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श्रीहरि : 
महाभारतको नामानुकमणिका 


[ महाभारतम आये हुए लोक, द्वीपः देश, नगर, जनपदः समुद, 
नदः नदी, सरोवर, कुण्डः तीर्थ, वन, पर्वत, देवता, देवी, 
माळका: गुम « गन्धव' नाग. मक्षञः अप्सरा; राक्षस; 
अखुर, देत्य-दानवः ऋषि-सुनि, राजा, अन्यान्य 
मनुष्य, स्थान, वस्तु, पर्य आदिके नाम तथा 
कौन नामै कहाँ किस प्रसङ्गमे आया है 
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र निवेदन 

इस नामाचुक्मणिकाको देखकर एक विद्रानने तो इसको 'महाभारतका कव्पवृक्ष' बतलाया था । 
इसमें यथा खाध्य पूरे नाम देनेका प्रयत्न किया गया है। इसको रचनामें सम्मान्य पं० श्रीरामनारायणद्त्तजी 
शाखो, पं० रामाधारजो शाल्लो आदि महानुभावोने वड़ा परिश्रम किया है | इसके लिये हम उनके 
कृतज्ञ हैं । इसकी भूमिका प्रसिद्ध दाशनिक तथा साहित्यिक विद्वान आदरणीय डा० श्रीवासुदेवशरणजी 
अग्रवाल पम्‌० ए, डी० लिट मद्दोदयने लिख देनेकी कृपा की है। अतः उनके भी हम हृदयसे 
कृतज्ञ हैं । महाभारतके अनुसम्धानकृत्ती विद्वानोंको तथा कौन कथा किस प्रसङ्गमे कहाँ हे, 
यह जाननेकी इच्छावालोंको इससे विशेष सुबिधा होगी । महाभारतके प्रेमी पाठकगण इससे लाभ 
डठावें--यह निवेदन है । 

प्रकाशक 
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भूमिका 


महाभारतकी शतसाइस्री संहिता भारतीय ज्ञान, 
धरम और संस्कृतिकी अक्षत्य निधि है | भगवान्‌ कृप्ण- 
द्वैपायन व्यासने कुरु-पाण्डवोंके चरितको निमित्त बनाकर 
जिस भारताख्यानकी रचना की थी, वही नाना शाख्नोंके 
समुच्चयसे महाभारतके रूपमे इस समय उपलब्ध है, 
जैसा मार्वण्डेयपुराणमें कहा है-- 


भगवन्‌ भारताख्यानं व्यासेनोक्तं महात्मना । 


पूर्णमस्तमलेः शुश्रैनीनाशासत्रससुच्चयैः ॥ 
जातिशुद्धिसमायुक्त साघुशाब्दोपशोभितम्‌ । 


पू्ेपक्षोक्तिसिद्धान्तपरिनिष्ठासमन्वितम्‌ ॥ 
त्रिदशानां यथा विष्णुद्विपदां ब्राह्मणो यथा । 
भूषणानां च सवेषां यथा चूडामणिवेरः ॥ 
यथा५ऽयुधानां कुलिशामिन्द्रियाणां यथा सन्नः । 
तथेह सर्वशास्त्राणां महाभारतमुत्तमम्‌ ॥ 
आत्रार्थदच्रेच धमश्च कामो मोक्षश्च च्यते । 
परस्परानुबन्धाश्च सानुवन्धाश्च ते प्रथक ॥ 
धर्मशारत्रमिदं श्रेष्ठमर्थशासत्रमिदं परम्‌ । 
कामशार्रमिद्‌ चाग्र्यं मोक्षशास्त्रं तथोत्तमम्‌ ॥ 
चतुराश्रमधर्माणामाचारस्थितिसाधनम्‌ | 
प्रोक्तमेतन्महाभाग वेदव्यासेन धीमता ॥ 
तथा तात कृतं ह्येतद्‌ व्यासेनोदारकर्मणा । 


यथा व्याप्तं महाशास्त्रं विरोधेनीभिभूयते ॥ 
व्यासवाक्यजलौघेन कुतकतरुहारिणा । 
वेद्शेलाचतीणन रीरजस्का मही कृता॥ 
कळशब्द्महाहं सं महाख्यानपराम्बुजम्‌ । 
कथाचिस्तीर्णललिलं काष्णे वेदमहाहृदम्‌ ॥ 

(१।२--११) 


अर्थात्‌ इस महाभारतमें अनेक ऐसे शास्र संगृहीत 
हैं, जो सब दोषोंसे रहित हैं और जिनका तेज शुभ्र 
है । इसके जन्मका स्रोत शुद्ध है एवं इसमें लोक और 
वेदके असंख्य उदात शब्द यथास्थान पिरोये गये छ) 
इसमें पूपक्ष और _उत्तरपक्षके क्रमसे सिद्धान्तोकी 
प्रतिष्ठा की गयी है । देवोंमें जैसे महासामर्थ्यवान्‌ 
भगवान्‌ नारायण हैं, मलुष्योंमें जैसे तपखी ब्राह्मण हैं 
आभूषणोंमें जैसे चूडामणि शोभाशालिनी होती है 
आयुधोंमें जेसे वज्र दुर्धण है और सब इन्द्रियोंमें महिमाशाली 
जैसे “पत है, वैसे ही सब शाखोंके ऊपर महाभारतका 


स्थान जानना चाहिये । इस महान्‌ ग्रन्थमे धर्म, अथ) 


काम और पोक्ष- इस प्रकार कहे गये हैं कि वे एक 
दूसरेसे संतुलित रहें और परस्पर सहायक हों । यह 


महाभारत ऐसा ग्रन्थ है, जिसे श्रेष्ठ घर्मशा्न, परम अर्थ 
शान, अग्रणी कामशाख् और उत्तम मोक्षशाख मानकर उन- 
उन अर्थोक्रा दोहन किया जा सकता है | वेदव्यासके इस 
वाझायमें चारों आश्रमोंके धर्मोका वर्णन पाया जाता है, 
जिसके द्वारा उनके शिष्ट सदाचार और उनकी दढ 
सामाजिक स्थितिका साधन किया जा सकता हैं | ब्यास- 
का चिन्तनकम अत्यन्त उदार था | उससे यह महाशारू 
भरा हुआ है । इसमें विरोधकी कहीं सम्भावना नहीं है | 
व्यासके वाक्र्योकी यह महती जळधारा वैदिक ज्ञान 
विज्ञानरूपी पत्रतोंके ऊँचे शिखरोंसे बहकर आयी है औं 
इसने समस्त त्रिलोकीमें रजोगुणसे उत्पन्न दोषोंका 
प्रक्षालन किया है | इसके प्रभावशाली प्रबचनके सामने 
कुतकरूप वृक्ष नहीं ठहर पाते । भगवान्‌ वेदव्यासने 
इतिहास-पुराणकी पांचवीं संहिताके रूपमें वेदोंका ही 
एक महागम्भीर सरोवर महाभारतके रूपमें विरचित किया 
है, कुरु-पाण्डवोंकी विस्तीर्ण कथाका जेल इसमें भरा 
है | उस खच्छ जठमें वेदिक और लौकिक आख्यानोंके 
अनेक झतदळ और सहस्रदल कमल खिले हैं | इसकी 
खुन्दर शब्दावली उस जलमें क्रीडा करनेवाले हंसोंकी 
मधुर ध्वनि है । ऐसा यह वहर्थशाली एवं श्रुतियासे 
विस्तारको प्राप्त हुआ महाभारतशास्न है | 
वेदनिधि द्वैपायन कृष्णने महाभारतके द्वारा अपना 
छोकप्रावन रूप प्रकट किया है | व्यासकी महिमाका 
पूरा वर्णन दुष्कर है | भगवान्‌ विष्णु एक ऐसे महान्‌ 
कल्पइक्षके समान “हे, धर्म जिसकी जड़ है, वेद 
जिसका तना हैं, पुराण जिसकी शाखाएँ हैं, यज्ञ जिसके 
पुष्प हैं और मोक्ष जिसका फल है । ऐसे उन नारायणके 
एक अंशे ही श्रीकृष्ण द्वैपायनका जन्म हुआ है। 
निस्सदह महाभारत अत्यन्त महिमाइाली शास्त्र 
है । वह भारतकी पुरातन राष्ट्रिय संहिता है | प्राचीन 
ऋषियोके ज्ञानचक्षुओंमें जिस अर्थका आविर्भाव हुआ था, 


कि) 


वही महाभारतमें पाया जाता है | इस प्रकारके महनीय 


यवस्थित न समाज ओर राष्ट्रकी महती 
सेवा माननी चाहिये | इस दृष्टिसे गीताग्रेसद्वारा 
प्रकाशित हिंदी-अनुबादसहित मूळ महाभारतका नूतन 
संस्करण सार्वजनिक अभिनन्दनके योग्य है । 
प्रकाराकोने इस संस्करणके अन्तमें व्यक्तिनाम 


अ} 


प्रकाशित की 
है, जिसमें उस-उस व्यक्तिं या स्थानका संक्षिप्त परिचय 


स्थाननामोंकी एक अनुक्रमणिका 


[ गया है । प्रत्येक नामके आगे पव, अध्याय 
और इलोकका संकेत देते हुए में उसके 
उल्लेस्वोंका पूरा पता दिया गया है । हिंदी अथवा 
करिसी अन्य भारतीय भाषामें महाभारतके विषयमें इस 
प्रकारकी उपयोगी अनुक्रमणी पहले नहीं छपी थी । 
चार सौ पृष्टोंकी यह बड़ी सूची महाभारत- 
सम्बन्धी शोधकार्य करनेवाछोंके लिये कल्पलताका 
काम देगी | अंग्रेजी भापाके माध्यमसे डेन्मार्क देशके 
रान्‌ श्री डॉ० सोरेन्सेनने १९०२ ३० में "ऐन 
इण्डेक्स ट्र दी नेम्स ऑव दी महाभारत? इस नामसे 


क बड़े ग्रन्थका निर्माण किया था, जो १९०४ में 

से प्रकाशित हुआ । इसमें आठ स 
ृष्ठोसें महाभारतमें आये हुए समस्त स्थान-नाम ओर 
मनुष्य-नामोंका वहुत ही सुन्दर विवरण पाया जाता है 
और यह ग्रन्थ भारतीय बिद्याके शोधकर्ताओंके लिये 
आज भी कामधेनुके समान है | जैसा स्वाभाविक था, 
इस; नामानुक्रमणीके निर्माणमें कुछ अंशतक उस ब्रृहतू 
महाभारतकोइकी शैलीका आश्रय लिया गया है। 
सोरेन्सेनक्ा ग्रन्थ इस समय सक्या दुलभ और दुष्प्राप्य 
हो गया है और उसका मूल्य भी साधारण पहुँचके 
बाहर है । इसलिये भी गीताप्रेसका यह सुलभ प्रकाशन 
विशेष खागतके योग्य है । 


छगसग 


जैसा ऊपर कहा गया है, महाभारत एक आकर 
ग्रन्थ है । उसमें भारतीय भूगोल, इतिहास, संस्कृति, 
गाथाशात्र, आख्यान, लोकधर्म, दशन और अध्यात्मकी 
अतुलित सामग्री भरी हुई है । इस ग्रन्यका जो जितना 
पारायण करेगा, वह उतना ही लामान्वित हो सकेगा । 
जिसके मानसचक्षुओंमें जितनी देखनेकी शक्ति होगी, 


तना ही गम्भीर अर्थ महाभारतमें हँड पानेमें 
सफल होगा । राष्ट्रीय अम्युत्यानके इस क्षणम, जब सब 
ओरसे भारतीय संस्कृतिके पुनः उत्थान, व्याख्या और 
प्रचारका आन्दोलन सशक्त बन रहा है, इस वातकी 
नितान्त आवश्यकता है कि महामारतसम्बन्धी सब 
प्रकारके साहित्यका अधिकाधिक प्रकाशन हो और 
विशेयत: ऐसे साहित्यका, जिससे महाभारतके पाण्डित्य- 
पूर्ण अनुशीलनको नयी दिशा और प्रोत्साहन प्राप्त हो 
सके । इस दृष्टिसे गीताग्रेसके भमिनव महाभारत- 
प्रकाशन और इस नामानुक्रमणीकी इठाघा करते हुए हम 
हृ आशा करते हैं कि महाभारतकी प्राचीन व्याख्याओं 
के प्रकाशनक्री ओर भी ध्यान दिया जायगा । देवबोध, 
विमळबोध, सर्वज्ञनारायण, अर्जुनमिश्र, रत्नगर्भ, नीलकण्ठ 
[र वादिराज आदि आचार्योने महाभारतविप्रयक जो 
टीकात्मक विवेचन किया है, उसका उचित मुद्रण 
होना चाहिये | अभी कोई ऐसा एक केन्द्र नहीं है, जो 
इस ज्ञानराशिका प्रकाशन करे । अवश्य ही संस्कृतके 
वद्धपान नवजागरणमें इस प्रकारके प्रकाशन युगकी 
आवश्यकताकी पूर्ति करेंगे । महाभारतकी बहुत-सी 
शब्दावली उस युगकी देन है, जो आजसे कई सहस 
वर्ष पूर्व विद्यमान था । उस समय अनेक आचार्योने 
दर्शन और अध्यात्मके अनेक दृष्टिकोण रखे थे-- 
जैसे कळवाद, खभाववाद, नियतिवाद, यदच्छावाद, 
भूतवाद और योनिवाद आदि । महाभारतके ओजायमान 
प्रवाहमें अनेक स्थलापर, विशेषतः शान्तिपर्वमें इन 
दार्शनिक मतों या दष्टियोंका उल्लेख आया है- जैसे 
मङ्कि ऋषिके दिश्विद या नियतिवादका अत्यन्त प्रौढ़ 
विवेचन शान्तिपर्व अध्याय १७७ में उपलब्ध है, 
जिसे महाभारतमें मङ्किगीता कहा गया है । ये आचार्य 
मङ्कि वही हैं, जिन्हें श्रमणपरम्परामें 'मङ्कलिगोसालः 
कहा जाता है, और जो कर्मापवाद-सिद्वान्तका या 
पुरुषकारके विरोधमें दैववादका प्रतिपादन करनेवाले 
अ 5 
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शुद्ध हि देवमेवेदं हठे नेवास्ति पोरुषम्‌ । 
अर्थात केवळ दैव ही बलवान्‌ है; कितनी भी हठ 
करो, पुरुषार्थ काम नहीं देता--इस प्रकार महाभारतमें 


~ 


(०००) 


मङ्किगीताके रूपमें नियतिवादका जो विवेचन है, वह 
बौद्ध और जैन-प्रन्थोमें उल्लिखित मङ्खलिगोसालके 
सिद्धान्तांसे भी अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करता 
है । महाभारतकी इस प्राचीन सामग्रीका जो शान्ति- 
पवेके कितने ही अध्यायोमै उपनिबद्ध है, अभीतक 
कोई छुन्दर बिवेचन नहीं हुआ । प्राचीन काहमें 
मङ्किञ्ूपिके नियतिवाद और बृहस्पतिके लोकायत दशेन 
या प्रत्यक्षवादका--जिसे विदुरनीतिके अनुसार 
तादाचिक दृष्टि भी कहते थे--बहुत प्रचार था। 
ययाति और ध्वतराष्ट्र-जैसे राजर्षियोंकों महाभारतमें ही 
नियतिवादी कहा गया है । इसी प्रकार महात्मा बिदुर 
और भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रज्ञावादी दशनके) जिसे 
“बुद्धियौग' भी कहा गया है, प्रतिपादनकर्ता थे । 
महाभारतकी यह सामग्री उसकी भंडार-कोठरियोंमें 
छिपे हुए ज्ञान-स्न हैं । आशा है, कालान्तरमै इनका 
विवेचन करनेवाले ग्रन्थोंकी रचना होगी । नारद-राजनीति, 
कणिक-नीति, बिदुर-नीति आदि प्रकरण राजशाख्न एवं 
छोकके व्यावहारिक नीतिशाख्के अद्भुत ग्रन्थ हैं । इसी 
प्रकार महर्षि सनव्सुजातद्वारा कथित सनत्सुजातीय 
नामक अध्यात्मप्रकरण महाभारतका अत्यन्त 
और मूल्यवान्‌ रत्न है, जो किसी वैदिक चरणमें 
विकसित अध्यात्मशा्का ही अवशिष्ट रूप है और 
` जिसमें वैदिक निगद या बाह्य शब्दोंकी अपेक्षा वेदके 
गूढ अध्यात्म रहस्यका आत्मसात्‌ करनेपर ही अधिक 
बल दिया गया है । इन सबसे अधिक प्रभाखर 
श्रीमद्भगवद्गीता प्रसिद्ध ही है, जिसके ज्ञानमय आलोक- 
का वस्तुतः वारापार नहीं है । महाभारतका अनुशीलन 
उस सर्वेक्षणके समान है, जिसमें मणिरत्न, सुवर्ण 
आदिकी खानोंके लिये भूमिको शोधा जाता है । 


श्र 


उज्ज्वल 


FS 


जिनके ज्ञाननेत्रोमें इस प्रकारका अञ्जन ळगा हो, उन्हें 
महामारतमें क्या कुछ देखनेको न मिलेगा ? जिन्हें धर्म 
और संस्कृतिके मणिरव्नोंकी पहचान हो, उनके लिये जो 
निधि महामारतमें है, वह अन्यत्र कहीं नहीं है । इस 
प्रकारके अतिविशिष्ट ग्रन्थका 
गद्गद्‌ हो जाता है 
कहा है : 


स्मरण करके 
जैसा वायुपुराणके कर्ताने 


हदय 


“भगवान्‌ व्यासने वेदोंके समुद्रको अपनी बुद्विरूपी 
मथानीसे मथकर ऐसे महाभारतरूपी चन्द्रमाको जन्म 
दिया, जिसके प्रकाशसे यह सारा ठोक प्रकाशित है!--- 

मति मन्थानमाविध्य येनासौ श्रुतिसागरात्‌। 

प्रकारा जनितो लोके महाभारतचन्द्रमाः ॥ 
( वायु० १ | ४४-४५ ) 
भारतीय लोकमानस व्यासके प्रति अपनी बढ़ी 
हुई कृतज्ञताको प्रकट करनेके लिये इससे अच्छे और 
कौन-से शब्द प्राप्त कर सकता था ? जैसा आचार्य 
दण्डीने बुद्विवादियोंकी ओरसे व्यासको श्रद्धाञ्जलि 
अर्पित करते हुए लिखा है--महासुनि व्यासने 
महाभारतके रूपमै जो विद्या इस राष्ट्रको समर्पित की, 
वह॒ मानवरूपी मत्य यन्त्रोमें चेतन्य-मन्त्र फुँकनेका 
साधन है--- टि 


>) को ~ 
म्त्येयन्ञ्येछु चेतन्यं महाभारतविद्यया । 
अर्पयामास तत्पूव यस्तस्मै झुनये नमः ॥ 


( अवन्तिसुन्द्रीकथा इलोक ४ ) 
भगवान्‌ व्यासके रूपमें उस महासागरकी जय हो, 
जिससे महाभारतरूपी अमृतका जन्म हुआ | 


काशी विश्वविद्यालय, 


फाल्गुन शुक्का ९,सं॑० २०१५ $ पाखुद्वशरण अग्रवाल 


श्रीहरिः 


अंश 


। ` अ 

अंश-कव्यपके द्वारा अदितिके गर्मसे उत्पन्न बारह आदित्यों- 
मेंसे एक ( आदि० ६५। १५) | ये अर्जुनके जन्मोत्सवमें 
पधारे थे (आदि० १२३ । ६६) । खाण्डव-वन-दाहके 
युद्धमें इन्द्रकी ओरसे युद्धके लिये इनका आगमन 
£ आदि० २२६ । ३५ ) । इनके द्वारा स्कन्दको पाँच 
पार्षद प्रदान किये गये ( शल्य० ४५ । ३४ ) । शान्तिपर्वके 
२०८ वें अध्यायमें तथा अनुशासनपर्वके ८६ और १५१ 

अंशावतरणपर्वे-आदिपर्वके अध्याय ५९ से ६४ तकके 
बिषयका नाम । 

अंझुसाळी-सूर्यका एक नाम ( सभा० ११। १८) | 

अंशुमान्‌ ( १ ) सगरके पौत्र तथा असमञ्जसके पुत्र | इनके 
प्रयल्लसे यज्ञकी पूर्ति ( अनु० १०७। ६१ ) | इनपर 

महात्मा कपिलको कृपा ( अनु० १०७ | ५६-५८) | 

इनका राज्याभिषेक ( अनु० १०७। ६४) | इनका अपने 
पुत्र दिळीपको राज्य ,देकर स्वर्गगमन ( अनु० १०७ । 
६६ ) | ( २) द्रौपदीके स्वयंवरमें पधारे हुए एक राजाका 
नाम ( आदि० १८५॥ ११ ) | ( ३ ) एक विश्वेदेवका 
नाम ( अनु०९१ । ३२ ) ।( ७ ) भोजराज अंशुमान्‌} 
जो द्रोणाचार्यद्वारा मारे गये थे | इनकी चर्चा कर्णपर्व 
अध्याय ६ शलोक १४ में आयी है । 

अकस्पन-सत्ययुगका एक राजा । नारदजीके साथ उसका 
संवाद ( द्रोण० ५२। २६ )। नारदजीके उपदेशसे 
उसका शोकरहित होना ( द्रोण० ५४ । ५२; शान्ति० 
२५६ । ७ से २७८ अ० तक ) | 

अककेर-एक नागका नाम ( आदि० ३५। १६) | 

अकूपार इद्धद्युम्न सरोवरमें रहनेवाला एक चिरजीवी कच्छप 
( वन० १९९ । ८ ) । इसने इन्द्रयुम्नकी छप्त कीर्तिका 
भूमिपर प्रसार किया था । 
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अक्ृतत्रण-परशुरामजीके प्रिय शिष्य और सखा | इनके 
द्वारा युधिष्ठिरस परशुरामोपाख्यानका वर्णन ( वन० ११५ 
से ११७ अ०तक) | इनका श्रीकृष्णके हस्तिनापुर जाते समय 
मार्गमें उनसे भेंट करना ( उद्योग० ८३। ६४ के बाद) | 
होत्रवाहनको परशुरामजीके आगमनकी सूचना देना और 
अम्बाका परिचय पूछना ( उद्योग ० १७६। ४१-३३ ) | 
अम्बाको भीष्मसे ही बदला लेनेकी सलाह देना ( उद्योगा० 


म० ना० १ 


महाभारतकी नामानुक्रमणिका संक्षिप्त परिचयसहित 


अक्षयवट 
१७७ । १२ ) | परशुरामजीको भीष्मके साथ युद्ध करनेके 
लिये कहना ( उद्योरा० १७८ । १५ ) । भीष्मके साथ 
युद्धमै परशुरामजीका सारथ्य करना ( उद्योग० १७९। 
९ ) । बाणशय्यापर पड़े हुए भीष्सजीके पास आये हुए 
ऋषियोंमें एक ये भी थे (अनु० २६1८) । 

अकृतश्रम-वानप्रस्थ-धर्मका पालन करनेवाले एक मुनि 
( शान्ति २४४ । १७ ) | 

अक्रूर-यढुवं्ान्तर्गत सात्वतवंशीय श्वफल्कके पुत्र, जिन्हे 
दानपति भी कहते हैं । थे वृष्णिवीरोके सेनापति थे 
( आदि० २२०। २९ ) | ( इनकी माताका नाम “गान्दिनी? 
और पत्नीका नाम “सुतनु? था) वह आहुककी पुत्री थी— 
पुराणान्तरसे ) द्रौपदीके स्वयंवरमें इनका आगमन 
( आदि० १८५। १८ ) | सुभद्राहरणक्रे समय रैवतक 
पर्वतपर होनेवाळे उत्सबमें ये भी थे (आदि० २१८। १०) | 
सुभद्राके लिये श्रीकृष्णके साथ दहेज लेकर गये थे 
(आदि० २२० । २९) | ये उपप्लव्य नगरमें अभिमन्युके 
विवाहे अवसरपर आये थे ( विराट० ७२। २२) | 
अक्रूर और आहुकमें बड़ा वैर था और ये दोनों श्रीकृष्ण- 
को अपने विरोधीका पक्षपाती समझकर उनसे मन-ही-मन 
असंतुष्ट रहते थे । इससे श्रीकृष्णको बड़ी चिन्ता थी 
(झान्ति० ८१ । ९-११ ) । सभापर्वके ४, वनपर्व- 
के१८, ५१; मोसळपर्वके ६ तथा स्वर्गारोहणपर्वके ५ वें 
अध्यायोँमें भी इनका नाम आया है । ये विश्वेदेवोंमें मिल 
गये थे । 

अक्रोधन-पूरुवंशी अयुतनायीके पुत्र | इनकी माता थी 
प्रथुश्रवाकी पुत्री कामा । इनकी पत्नी थी कळिङ्गराजकुमारी 
करम्भा | इनके पुत्रका नाम “देवातिथि था ( आदि० 
९५॥ २१ ) | 

अक्ष-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५॥ ५८) | 

अक्षप्रपतन-आनत॑ देशके अन्तर्गत एक स्थान, जहाँ श्री- 
कृष्णने गोपति और तालकेतु नामक असुरोंको मारा था 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ पृष्ठ ८२७) | 

अक्षमाला ( अरुन्धती )-वसिष्ठकी पत्नी ( उद्योग० 
११७ । ३१ ) । ( देखिये अरुन्धती ) 

अक्षयवट-गयाके अन्तर्गत एक त्रिभुवनबिख्यात तीर्थ । 
-(बन० ८४ १ ८३; ९७। १४ )। ( कहते हैं,यहाँ अक्षयः 
वटवृक्ष है, जिसका प्रलयकालमै क्षय नहीं होता | ) | 


अक्षर ( 


अक्षर-अक्षर पुरुष ( भीष्म० ३९ । १६ ) | 
अक्षीण-महदर्धि विश्वामित्रके पुत्रोंमिंसे एक (अनु० ४। ५०) । 


अक्षौहिणी-परिगणित संख्यावाले रथों, घोड़ों, हाथियों और 
पेदलोसे युक्त चतुरङ्गिणी सेनाका नाम (विशेष परिचय 
देखिये आदि० २। २२ से २६ तक ) | 
अगस्त्य-मित्रानरुणके पुत्र एक ब्रह्म, जिन्हें 'कुम्मज! भी 
कहते हैं ( शान्ति० ३४२। ५१ ) । इन्होने यज्ञविश्नकारी 
पझुओपर आक्रमण करके उन्हें मार भगाया था (आदि० 
११७ । १४) । इनके द्वारा अग्निवेशको धनुर्वेदकी शिक्षा 
प्रात हुई थी ( आदि० १३८ । ९ ) । इनका पितरोके 
उद्धारार्थ विवाह करनेका विचार ( वन० ९६। १९ ) । 
इन्होंने अपनी पल्ली बनानेकी इच्छासे अपने ही द्वारा रची 
गयी एक दिव्य ज्लीको तपस्वी विदर्भराजके यहाँ उनकी पुत्री- 
रूपसे दे दिया था ( बन० ९६ । २१ ) । विदर्भ 
राजकुमारी छोपामुद्रास इनका विवाह ( वन० ९७।७ ) | 
इनकी गङ्गाद्वारे पत्नीसहित तपस्या (वन०९७।११)। 
लोपामुद्रासे प्रेरित होकर इनका धनसंग्रहके लिये 
प्रस्थान ( वन० ९७। २५ )। इनका श्रुतर्वा) ब्रशनश्व तथा 
त्रसद्दस्युसे धन माँगना ( वन० ९८। ४, ९, १५ ) । इनके 
द्वारा बातापिका भक्षण ( वन० ९९।६) । इनकी 
इल्बलसे धनकी याचना ( बन० ९९। १२ ) । इनका 
लोपामुद्राके गर्मसे पुत्र उत्पन्न करना ( वन० ९९। २५ )। 
देवताओंद्वारा इनकी स्तुति ( वन० १०३। १५-१८ ) | 
इनका विन्ध्यपर्वतको बढ़नेसे रोकना ( वन० १०४। 
१२-१३ ) । इनके द्वारा समुद्रका शोषण ( वन० १०५। 
३-६ ) । इनसे राक्षस मणिमान्‌ तथा कुबेरको झाप प्रात 
होना ( वन० १६१॥ ६०-६२ ) । इनका इन्द्रसे नहुषके 
पतनका वृत्तान्त सुनाना ( उद्योग० अध्याय १७ ) । 
इनके द्वारा वानप्रस्थाश्रमका पालन ( शान्ति २४४। 
-१६)। इनके शापसे नहुप्रका पतन (शान्ति० ३४२ । ५१ )। 
कमलोंकी चोरी हो जानेपर इनका सारगभित प्रवचन 
( अनु० ९४ । ९-१३ ) । नहुषके अत्याचारके विषयमै 
अगुजीसे इनका वार्तालाप (अनु० ९९ । १६-२१ )। 
नहुषके द्वारा इनका रथमें जोता जाना ( अनु० १००। 
१८-१९) | वायुद्वारा इनके प्रभावका वर्णन--इनके क्रोधसे 
दग्ध होकर दानवोका अन्तरिक्षसे गिरना ( अनु० ११५। 
१-१३ ) । अगस्त्यजीके द्वारा द्वादशवार्षिक यज्ञका 
अनुष्ठान और उसमें इनकी तपस्याका अद्भुत प्रभाव 
( आश्व० अ० ९२ ) | 


अगस्त्यतीर्थ-दक्षिण समुद्रके समीपवर्ती तीर्थ ] पॉच नारी- 
तीर्थीमै एक ( आदि० २१५॥ ३ ) | यहा तीथयात्राके 
अवसरपर अर्जुनका आगमन और ब्राह्मणके शापसे आह 


२) अग्नि 


बनकर रहनेवाली अप्सरा ( वर्गाकी सखी ) का अजुन- 


द्वारा उद्धार ( आदि० २१६ । २१ ) | ( वन० ८८ | 
१३१ तथा ११८ | ४ ) में भी इस तीर्थका नाम आया है । 


अगस्त्यपर्वेत- ( १ ) मद्रास प्रान्तके तिनेवली जिलेका 
अगस्त्यकूट नामक पर्वत, जो ताम्रपर्णी नदीका उद्गमस्थान 
है (हिंदी महाभारतका परिशिष्ट पृष्ठ १ ) । (२) किसी- 
किसीके मतमें यह कालंजर पर्वतका उपपर्वत है । 


अगस्त्यवड-हिमालयके पासका एक पुण्यक्षेत्र | तीर्थयात्रा- 
के अवसरपर यहाँ अलुंनका आगमन हुआ था 
( आदि० २१४। २) | 


अगस्त्यसरोवर ( आगस्त्यसर )--पूर्वोक्त अगस्त्यतीर्थका 
ही नाम अगस्त्यसरोवर है (वन० ८२॥ ४४) तथा (वन० 
८८॥ १३) | विशेष परिचयके लिये देखिये अगस्त्यतीर्थं । 


अगस्त्याश्रम-( १ ) पञ्चवटीके पासका एक पुण्यक्षेत्र जो 
नासिकसे २४ मील दक्षिणपूर्वकी ओर है । इसे आजकल 
“अगस्तिपुरी? कहते हैं ( वन० ८७ । २०; ९६। १ ) 
(२) प्रयागके अन्तर्गत एक तीर्थविशेष “अगस्त्याश्रम” 
है । महाभारत; वनपर्वमें इसीका वर्णन जान पड़ता है । 
यहीं छोमशके साथ युधिष्ठिर पधारे थे ( वन० 
८७ २०; ९६। १ ) | 

अप्नि-पाँच महाभू्तोमेसे एक तथा उसके अभिमानी देवता । 
ये भगवानके मुखसे उत्पन्न हैं । भगुपत्नी पुलोमाके 
सम्बन्धमै इनका निर्णय देना (वन०५। ३१-३४) | महर्षि 
अगुने इनको सर्वभक्षी होनेका शाप दिया (वेने० ६।१४)। 
झूठी गवाही देने तथा सत्य बात न बोलनेपर सात पीढ़ियों- 
तकके नाश दोनेके सम्बन्धमें इनका वचन (वन ० ७। ३-४ )। 
भगुके शापसे कुपित होकर इनका अन्तर्धान होना एबं 
ब्रह्माजीका इनको आश्वासन देना (वन० ७। १२-२५) | 
राजा स्वेतकिके द्वादशवर्घीय यजमें निरन्तर घृतपान 
करनेसे इनको अजीर्णताका रोग होना ( वन० २२२। 
६७ ) | अपने अजीर्णको मिटानेके लिये इनकी ब्रह्माजीसे 
प्राथना ( वन० २२२ । ६९ ) । खाण्डववन जलानेके 
लिये इनको ब्रह्माका आंदेश ( वन० २२२। ७७ ) | 
खाण्डववनको जलानेके कार्यमें श्रीकृष्ण और आर्जुनसे 
प्रार्थना करनेके लिये इनको ब्रह्माजीकी प्रेरणा ( वन० 
२२३ । १० ) | खाण्डववनको दग्ध.करनेमे सह्दायताके 
लिये इनकी श्रीकृष्ण और अर्जुनसे प्रार्थना ( वन० 
२२२। १० ) | गाण्डीव धनुष, चक्र एवं दिव्यरथके 
लिये इनकी वरुणसे प्रार्थना (वन० २२४। ४) । इन्होंने 
अर्जुनको गाण्डीव धनुष, अक्षय तरकस तथा दिव्य रथ 
प्रदान किये और श्रीकृष्णको सुदर्शनचक्र दिया 
( आदि० २२४ । १४) । इनके द्वारा खाण्डववनका 


अश्रि 


दाह ( आदि० २२४ । ३४-३७ ) | मन्दपालद्वारा इनकी 
स्तुति ( आदि० २२८ । २३) । शौरक्धकोंद्रार इनकी 
स्तुति ( आदि० २३१ में ) । इनके द्वारा सहदेवके विरुद्ध 
राजा नीलकी सहायता तथा सह्ृदेवसैनिकोंका जलना 
( सभा० ३१ । २३-२४ ) | माहिष्मतीनरेशा नीलकी पुत्री 
सुदर्शनाकी ओर इनका आकृष्ट होना ( सभा० ३१। 
२७ ) | इनका ब्राह्मणरूपसे जाकर सुदरांनाके प्रति काम- 


अभिशिरतीथे 


८५।५६ ) | प्रजापतियोंको अपनी संतान माना ( अनु ० 
८५। ११८ ) । कार्तिकेयको बकरा दिया ( अनु० 
८६ । २४ ) | पितरों और देवोंके अजीण-निवारणका 
उपाय बतलाया ( अनु० ९२ । १० ) । इन्द्रादि 
देवताओंके समक्ष धर्मके रहस्यका वर्णन किया ( अनु० 
१२६ । २९-३४; १२७ । १-५ ) | ये इन्द्रका 
संदेश लेकर मरुत्ते पास गये ( आश्व०,९। १४-१५ )। 


भाव प्रकट करना और राजा नीलद्वारा इनपर शासन 
( सभा० ३१ | ३१ ) । नीलद्वारा इनको अपनी कन्या 
ुदर्दानाका दान ( सभा० ३१ । ३३ ) | राजा नीलपर 
अभिकी कृपा । राजाको वर माँगनेके लिये प्रेरित करना । 
राजाका अग्निदेवसे अपनी सेनाके लिये अभयदान माँगना 
( वन० ३१ । ३४-३५ ) । माहिष्मतीकी स्रियोंको 
अभिदेवका वरदान ( वन० ३१ । ३८ ) | सहदेवद्वारा 
अग्निदेवकी स्तुति ( सभा० ३१ । ४१-४९ ) | अग्निदेव 
की आज्ञासे नीळद्वारा सहदेवका सत्कार ( सभा० ३१ । 
५८-५९ ) | इन्होने वाणासुरकी राजधानीकी रक्षा की 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 
दमयन्ती-स्वयंवरमें राजा नलको वर प्रदान किया 
( वन० ५७। ३६३) ये कबूतर बनकर राजा उशीनर- 
की गोदमें छिपे ( वन० १३०। २४ और १९७।३ ) | 
इन्होंने राजा उशीनरको अपना परिचय तथा वर दिया 
( वन० १९७ । २५-२८ ) | सहर्षि अङ्गिराको अपना 
प्रथम पुत्र स्वीकार किया ( वन० २१७ । १८ ) | 
सहनामक .अझ्िसे अद्भुत नामक "मिकी उसत्ति 
( वन० २२२ । १ ) | सप्तर्षियोंकी पर्न, पर मोहित होकर 
ये वनमै चले गये ( बन० २२४ । ३३-३८ ) । इन्होंने 
स्कन्दकी रक्षा की ( वन० २२६। २९ ) । सीताजीकी 
झुद्धिका समर्थन किया ( वन० २५१ । २८ ) । अजुनने 
अस्रप्राप्तिके लिये अग्निदेवका आश्रय लिया था 
( विराट० ४५ । ४० ) | इन्द्रकी खोजके लिये बृहस्पतिके 
साथ अग्निका संवाद (उद्योग० १५। २८ से ३४ तक) | 
उन्होने बृहस्पतिको इन्द्रका पता बताया ( उद्योग० 
१६ । १२) | ब्रह्माजीके रोषसे प्रकट हुए, अम्निदेवके द्वारा 
चराचर जगतका दाह ( द्रोण० ५२। ४१ ) | स्कन्दको 
पार्षद प्रदान किया ( शल्य० ५५ । ३३ ) । कार्तवीर्य 
अर्जुनसे भिक्षा मॉगकर उसकी सहायतासे अग्निने ग्राम; 
बन एवं पर्वतोंके साथ आपव मुनिका आश्रम भी जलाया 
( शान्ति० ४९ । ३८ से ४१ तक ) । त्रह्माके कहनेसे 
इन्द्रकी ब्रह्महत्याका एक चतुर्था स्वीकार किया 
(शान्ति० २८२ । ३५ )। इन्होने मेढकों हाथियों और 
तोतौको झाप दिया (अनु० «५ । २८, ३६, ४० ) | 
देवताओको आश्वासन दिया ( अनु ८५। ५० ) | 
गङ्गाजीके गर्भमै शिवजीका वीर्य स्थापित किया ( अनु० 


इन्होंने मरुत्तका उत्तर इन्द्रको सुनाया ( आश्व० ९। 
२२-२३ ) | ब्राहवलकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन किया 
( आश्व ९ । ३१-३७) | कुण्डलोंका अपहरण हो जाने- 
पर नागलोकमें गये हुए उत्तङ्कको अश्वरूपधारी अग्निदेवने 
सहायता दी, नागोंको क्षुब्ध करके कुण्डल लौटानेको 
विवश कर दिया ( आश्व० ५८ । ४१-५५ तथा 
आदि० ३ । १५१-१५४ ) । इन्होंने महाप्रस्थानके 
समय अर्जुनसे गाण्डीव धनुष वापस लिया ( महाग्रस्थान० 
१। ३५-४३ )। 

अञ्निकन्यापुर-अग्निपुरतीर्थमे स्नान करनेसे मिलनेवाला 
पुण्यलोक ( किसी-किसीके मतमै यह भी एक तीर्थ है) 
( अनु० २५। ४३ ) | 

अझ्नितीथे-सरस्वतीके तरका एक प्रसिद्ध तीर्थ, जिसमे 
अग्निदेव शमीके गर्भमै छिपे थे ( वन० ८३। १३८ ), 
( शल्य० ४७ । १९-२१ ) | 

अशिधारातीर्थ-एक पवित्र तीर्थका नाम | ( कोई-कोई इस 
तीथंको गौतमवनके समीप बताते हैं ) ( वन० 
८४ । १४६ ) | 

अझिपुर-एक तीर्थका नाम ( किन्हींके मतमें इन्दौर राज्य- 
में नमंदाके दक्षिणतटपर स्थित महेश्वर नामक स्थान ) 
( अनु० २५। ४३ ) | 


अञ्निमान्‌-अम्निविशेष ( सूतिका-णहकी अभिका अमिहोत्र- 
की अझ्निसे स्पर्श हो जानेपर प्रायश्चित्तके लिये'अष्टाकपाल 
पुरोडाशकी आहुति इसी अगिमें दी जाती है ।) 
( वन० २२१ । ३१ ) | 


अञ्चिवेश-ये अभिके पुत्र थे, इन्होंने भरद्वाजसे आग्नेयास्र 
प्राप्त किया था । ये द्रोणाचार्य एवं द्रुपदके अख्रविद्यागुरु थे 
( आदि० १२९। ३९-४० ) । आगस्त्यद्वारा इनको 
धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त हुई थी ( आदि० १३८। ९ ) | 


अझिवेश्य-( १ ) अमिवेशका ही दूसरा नाम अमिवेश्य 
है । युधिष्टिका आदर करनेवाले ब्रह्र्षियोमें इनका भी 
नाम आया है ( वन० २६। २३ ) । ( २ ) भारतका 
एक प्राचीन जनपद ( भीष्म» ५० । ५२) | 


अभिशिरतौर्थे-यमुना-तटबर्ती तीथविशेष, जहाँ संजयपुत्र 
सहदेवने यज्ञ किया था ( वन० ९० | ५-७ 31 


अझीषोम (४ ) 


अझीषोम-( १) अभि और सोम नामक देवता, जो एक 
साथ रहकर हविष्य ग्रहण करते हैं (सभा० ७ । २१)। 
(२) अभि ओर सोमके लिये दी जानेवाली आहुति 
( अनु० ९७॥ १० ) | (३) मनु (या भानु) नामक 
अग्निकी तीसरी पल्ली निशाके गर्भसे उत्पन्न अभि और 
सोम नामक दो पुत्र, ये दोनों अभिस्वरूप हैं ( वन० 
२२१ | १५) | 
अशिष्वात्त-सात पितरोमे एक (सभा० ११ । ४५-४६) | 
अग्रणी-भानु या मनुकी तीसरी पत्नी निशाके गर्भसे उत्पन्न 
पाँचवाँ पुत्र । मनुष्य जिनके द्वारा सब भूतोको अन्नका 
अग्रभाग अर्पण करते हैं, वे “अग्रणी नामक अभि है 
( वन० २२१ । १५, २२ ) | 
अग्रयायी-राजा धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक, इसका दूसरा 
नाम “अनुयायी? भी है ( आदि० ११६ । ११ )। 
अग्रह-चातुर्मास्य यज्ञोमे नित्यविहित आग्नेय आदि आठ 
हविष्यौके उद्धवस्थान “अग्रह नामक अग्निश ये भानु या 
मनुकी 'सुप्रजाः और “बृहद्धासा' नामक पल्नियोके गर्भसे 
उत्पन्न होनेवाले छः पुत्रोमेंसे पॉचवें हैं ( वन० २२१ । 
९--१४ ) | 
अघमर्षण-वानप्रस्थःधर्मक्ा पालन करनेवाले एक ऋषि 
( शान्ति० २४४। १६ ) । 
अङ्ग-( १ ) एक प्राचीन जनपदका नाम । दुर्याधनने कर्णको 
अङ्गदेशके राज्यपर अभिप्रिक्त किया ( आदि० १३५। 
३८ ) । ( बिहारप्रान्तमै भागलपुर और मुंगेर जिलेके आस- 
पासका प्रदेश, जिसकी राजधानी चम्पापुरी थी । कहीं-कहीं 
इसका विस्तार वैद्यनाथधामसे लेकर भुवनेश्वरतक लिखा 
है- हिन्दी शब्दसागर ) । कर्ण यहींका राजा बनाया गया था | 
तीर्थयात्राके अवसरपर अजुनका यहाँ आगमन हुआ था 
( आदि० २१४ । ९-१० )| ( २ ) अङ्गदेशीय क्षत्रिय 
अथवा प्रजावर्ग । अङ्गदेशवासियोने राजसूययज्ञके अवसर- 
पर युष्िषठिरको भेंट अर्पण किया था ( सभा० ५२। 
१६ ) । अङ्गदेशीय योद्धा श्रीङृष्णद्वारा पराजित हुए 
थे .( द्रोण० ११ । १५ ) । अङ्गदेशवासियापर 
परछुरामजीकी विजय ( द्रोण० ७०। १२ ) । अङ्गौ 
पर कर्णकी विजय ( कर्णे ८ । १९ । अङ्गदेशीय 
धीराने सोलहवें दिनके युद्धमें अजुनपर चाइई की थी 
( कणे० १७ । १२ ) । अङ्गदेशीय वीरोक्रा 
धृष्टद्युम्न एवं पाञ्चाळसेनापर आक्रमण ( कर्ण० २२। 
२ )। ( ३) अङ्ग-देशनिवासी स्लेच्छोंका एक सरदार) 
जो महाभारत-युद्धके बारहबें दिन भीमसेनद्वारा हाथीसहित 
मारा गया था ( द्रोण० २६। १४-१७ ) । (४ ) 
अङ्गराज ( म्लेच्छ सरदार ) यह भीमसेनद्वारा मारे गये 
“अङ्ग? ( अङ्गाधिपति म्छेच्छ ) से भिन्न था) यह सोलहवें 
युद्धमें नकुलद्धारा मारा गया (कणे २२। १८)। 
दिनके युद्धमे नकुला म 
( ५) अङ्गराज बदरः जिनकी कथा पोडश हे 
पाख्यानमें आयी है ( शान्ति० २५ ।३१ )॥ (६) 


अङ्गिरा 
मनुके पुत्र अङ्ग, जो अन्तर्घामाके पिता थे ( अनु० 
१४७ । २३) | (७) 'अङ्ग' नामसे प्रसिद्ध अङ्गराज) 
जिनके साथ प्रथ्वी स्पर्धा रखती थी ( अचु० १५३। २) | 
अङ्गद्‌-( १) वानरराज वालीके पुत्र ( वन० ८२।२८)। 
वाढीकी पत्नी तारा इनकी माता थी (वन० २८० | 
१८ ) । इनका सीताजीकी खोजसे छौटकर मधुवनके फल 
खाना ( वन० २८२ । २७-२८) । श्रीरामका इन्हें दूत 
बनाकर रावणके दरवारमे भेजना ( वन० २८३ । ५४ ) | 
लङ्काम जाकर रावणको श्रीरामका संदेश सुनाना ( वन० 
२८४। १०-१६ ) । अङ्गदका इन्द्रजितूके साथ घोर शुद्ध 
इनका (वन० २८८। १४-१९) | अङ्गदका साथियोसहित 
आगे बढ़कर रावण और उसकी सेनापर आक्रमण (वन० 
२९० । ३-४ ) | श्रीरामके द्वारा किष्किन्धाक्रे युवराजपदपर 
इनका अभिषेक (वन० २९१।५९)।( २ ) कौरवपक्षका 
एक वीर योद्धा, जो बारहवें दिनके युद्धमें उत्तमौजासे लड़ा 
था ( द्रोण० २५। ३८-३९ ) | ( ३ ) एक आभूषण- 
का नाम; जो बाँहमें पहना जाता है । 
अङ्कमलज-भारतवर्षका एक जनपद ( भीष्म० ९। ५०) | 


अङ्गार-( १ ) एक जनपद (भीष्म० ९ । ६० )। (२) 
एक प्राचीन राजा) जो मान्धातासे पराजित हुआ था 
( शान्ति० २९ । ८८ ) | 


अङ्गारक-( १ ) सोवीर देशका एक राजकुमार, जो 


जयद्रथका अनुगामी था ( वन० २६५ । १० )। ( २) 
“मङ्गल? नामक ग्रह जो ब्रह्माजीकी सभासे_नित्य उपस्थित 
होते हैं ( सभा० ११। २९ ) | (३ ) सूर्यके १०८ 
नामामेसे एक ( वन० ३। १७) | 
अङ्गारपणे-( १ ) एक गन्धर्व) जो अर्जुनसे पराजित होकर 
उनका मित्र बन गया । इसकी पत्नीका नाम “कुम्भीनसी? था) 
(आदि० १६९ अ०) | ( देखिये चित्ररथ) (२) गङ्गातटवर्ती 
एक वन) जो गन्धर्वराज अङ्गारपर्णके अधिकारमें था । 
अङ्गाचह-एक बृष्णिवंशी महारथी वीर; ओ युधिष्टिरके 
राजसूययज्ञे श्रीवलणामजी आदिके साथ आया था 
( सभा० ३४ । १६ )। 
अक्किरा-त्रह्माजीके छः मानस पुत्रीमेसे एक ( आदि 
६७ । १० ) । ये ब्रह्माजीके सभासद्‌ हैं ( सभा० ११ । 
१९ ) । इन्दीके पुत्र बृहस्पतिका देवताओंने पौरोहित्यके 
पदपर वरण किया था ( आदि० ७६। ६ ) । इनकी 
ब्रह्माजीके वीर्य एवं अङ्गारसे उत्तत्तिका वर्णन ( अचु० 
८७ ।१०५-।०६) । इनसे बृहस्पति, उतथ्य और संवर्त 
नामक ल पुत्रोकी उत्पत्ति हुई ( आदि० ६६। ५ )। 
इन्होने सूयदेवकी रक्षा की है ( वन० ९२। ६ )। ये 
अळकनन्दा नामक गङ्गाके तटपर नित्य स्वाध्याय, जप 


अचल (०५ ) अञ्जन 


आदि करते हें ( वन० १४२ । ६ ) । अग्निदेवने किन्दीका मत है कि ये महाराज दशरथके पिता ही थे । ) 
अङ्गिराको अपना प्रथम पुत्र स्वीकार किया ( वन० (५) अजन्मा (भीष्म० २८।६)। (६) सूर्य 
२१७ । ८-१८ ) | इनकी पत्नी सुभासे होनेवाली संतति- ( वन० ३ । १६ )। ( ७ ) शिव ( आश्व० ८ । २१ ) | 
वृद्वत्कीति आदि पुत्र और भानुमती आदि कन्याओंका (८) ब्रह्मा (अनु० १५३। १७ ) | (९ ) विष्णु 
वर्णन ( वन० २१८ । १-८ ) | इन्हें इन्द्रदेवतासे वर- ( अनु० १४९ । ६९ ) | ( १० ) श्रीकृष्ण ( उद्योग० 
की प्राप्ति हुई ( उद्योग० १८ । ५-७ ) । इन्होंने ७०। ८; शान्ति० ३४२ । ७४) । ( ११) बीज 
चार्यके पास आकर उनसे युद्ध बंद करनेको कहा था ( शान्ति० ३३७ । ४) । ( १२ )^ छाग या बकरा 
( द्रोण० १९०॥ ३४-४० ) । गौतमके पूछनेपर तीर्थोका (शान्ति० ३३७ । ३ )। 

दत्व बताया ( अनु० २५ । ७-७१ ) । अगस्त्यजीके अजक-त्रपपर्वा दानवका छोटा भाई) जो झाल्वरूपमें उत्पन्न 
समक्ष स्वयं कमलोंकी चोरी न करनेके विषयमै शपथ हुआ था ( आदि० ६५। २४ तथा ६७। १६ ) | 
करना ( अनु० ९४। २० ) | इनके द्वारा भीष्मजीसे अज्ञगर-एक विशालकाय सर्प, जो पूर्वजन्ममें नहुष था और 


अनशा तड नत्र तः नी टि -> अनु द द्र बध द्द 

अनशनब्रतक्री महिमाका वणन ( अचु०१०६। १३-१६ )। अगस्त्यके शापसे सर्प होकर नीचे गिरा था। इसीने 
९ गनि ञ्ज स 

धर्मके रहस्यका वर्णन ( अनु० १२७। ८ ) । समुद्रके भौीमसेनको पकड़ा था (वन०१७८.। २८, १७९ | १०-- 

जलका पान ( अनु० १५३। ३ ) | अग्निको झाप २४ ) | उसका युधिष्ठिरके साथ संवाद ( वन० १८० 


( अबु० १५३ । ८ ) | इन्होंने राजा अविक्षितृका यज्ञ तथा १८१ अ० ) | 
कराया ( आश्व० ४ । २२) | 

अचल-( १ ) कौरवपक्षका रथी वीर, जो गान्धारराज सुबलका 
पुत्र और शक्कुनिका भाई था ( उद्योग० १६८। १ ) | 
यह युधिष्ठिरका राजसूययज्ञ देखनेके लिये गया था ( सभा० 
३४।७) । इसका अपने भाई बृषकके साथ ही अर्जुनद्वारा 
वध हुआ ( द्रोण० ३०। ११ ) | व्यासजीने एक रातके 
लिये जिन मृतात्माओको जीवित अवस्थामै बुलाया था, 
उनमें यह भी था (आश्रम०३२।१२) । (२) स्कन्दका 
एक पार्षद ( शल्य० ४५।७४ ) । (३) विष्णुसहसनाममें 
आया हुआ भगवानका एक नास (अनु० १४९।९२) । 


अजनाभ-एक पर्वतका नाम ( अनु० १६५ । ३२) | 

अजमीढ़-( १ ) महाराज सुहोत्रके द्वारा ऐक्ष्वाकीके गर्भसे 
उत्पन्न, सोमवंशीय क्षत्रिय; इनके भाइयोंका नाम सुमीढ़ 
और पुरुमीढ था; इनके “धूमिनी?, “नीली? तथा “केशिनी? 
नामकी तीन रानियाँ थी; जिनमें धूमिनीके गर्भसे "ऋक्ष? 
नीलीके गर्भसे दुष्यन्त और परमेष्ठी तथा केशिनीके “जह? 
“जन? तथा “रूपिण” नामके तीन पुत्र हुए थे | (आदि० 
९४ । ३०-३२ तथा अनु० ४।२) । (२) एक 
सोमवंशी क्षत्रिय राज जो सोमवंशी विकुण्ठन तथा 
दशार्हकुलकी कन्या सुदेवाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे; इनकी 


अचला-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। १४ )। _ क्ैकेयी) गान्धारी, विशाला तथा अक्षा नामबाली चार 
अच्युत-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम (भीष्म० २७।२१) | स्त्रियां थीं; जिनसे एक सौ चौबीस पुत्र हुए थे (आदि० 


( अपनी महिमा या खरूपसे अथवा धर्मसे कभी च्युत न ९५ । ३५-३७ ) | 
होनेके कारण भगवानको “अच्युत” कहते हैं | इस यौगिक अजवक्त्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७। ७५ ) | 
अर्थमे यह नाम युधिष्ठिर आदिके लिये भी विरोषरूपसे अजबिन्दु-सुवीरोके वंशमें उन्न एक कुलाङ्गार राजा 


SD दै न ) र आयका ( उद्योग० ७४ । १४ ) | 
अच्युतस्थल-वणसंकरजातीय अन्त्यजोका  ।वासस्थान एक 


प्राचीन ग्राम (वन० १२९। ९ ) | 
अच्युतायु-कौरवपक्षीय एक वीर» श्रुतायुका भाई 
अच्युतायु और श्रुतायु--दोनोंका अजुनद्वारा वध हुआ 
( द्रोण० ९३ । ७-२४ ) | 
अज-( १ ) इक्ष्वाकुवंशी नरेश, महाराज दररथके पिता 


अजातरात्रु-युधिष्ठिर ( भीष्म» ८५। १९ तथा सभा० 
१३॥९) | 
अजेय-एक प्राचीन राजा ( आदि० १ । २३४) | 
अजेकपात--ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक। ब्रह्माजीके पौत्र एवं स्थाणु- 
के पुत्र ( आदि० ६६ । १--३ ) | ये सुवर्णके रक्षक हैं 
(वन० २७४ । ६) । ( २ ) प्राचीन ऋषियोंका एक  उयोग० १ १३ । ४ )। ग्यारह टोमे इनके नाम अनेक 
समुदाय, इन्हें खाध्यायद्वारा खगप्राप्ति हुई ( शान्ति २६। स्थलोपर आये हैं। यथा--( शान्ति० २०८॥ १९ ) | 
७) । ( ३ ) महाराज जहुके पुत्रश बलाकाश्वके पिता अजोद्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ६० ) | 
(श्यान्ति० ४९ । ३ )। (४ )एक राजा जिन्होंने जीवनमै अञ्जन-( १ ) एक पर्वतका नाम ( सभा० ७८ । १५) | 
कभी मांस नहीं खाया ( अनु० ११५ । ६६ )। (किन्ही. ( २) सुप्रतीकके वंशमें उत्पन्न पातालवासी “अज्ञन!नामक 


अञ्जनपवो ( 
पपपप्प्प्प्प्प्टप्पससपपलससपपपसपपपपपपपपप्प्क्क्क्प्प्प्प्प्प्क्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्स्म्प्स्स्प्स्स्सऱर्‍र्‍> 


६ ) ग 


अन्नि 


हाथी ( उद्योग० ९९ । १५ ) | ( ३) घटोत्कचके साथी 
राक्षसकी सवारीमै आया हुआ “अञ्जन नामक दिग्गज 
( भीष्म० ६४ । ७७ तथा द्रोण० ११२ । ३३) | 


अञ्जनपची-घरोत्कचका पुत्र ( उद्योग० १९४ । २०) । 

अववस्थामाद्वारा इसका वध ( द्रोण० १५६ । ८९-९०) । 

अञ्जलिकावेध-गजराजको वहामें करनेकी एक विद्या, इसे 
भीमसेन जानते"थे ( द्रोण० २६। २३ ) । 


अज्जलिकाश्रम-एक तीर्थ, इसमें शाकका भोजन करते हुए 
चीरवस्ज धारणकर कुछ काल निवास करनेसे कन्याकुमारी 
तीर्थके दस बार सेबनका फल प्राप्त होता है ( अनु ० 
२५॥ ५२) | 


अटवी शिखर-एक जनपदका नाम ( भीष्म० ९। ४८ ) | 
अठिद्‌-दक्षिण दिशाका एक जनपद ( भौष्म० ९। ६४ ) | 


अणी-झूछके अग्रभागका नाम । इसको अपने शरीरके 
भीतर लिये हुए ही विचरनेके कारण माण्डव्य ऋषि 
“अणीमाण्डव्य? कहलाने लगे ( आदि० १०७ । ८) | 


अणीमाण्डव्य-महर्षि माण्डव्य तथा इनकी तपस्या 
( आदि० १०६ । २-३ ) । इनका “अणीमाण्डव्य? नाम 
होनेका कारण ( आदि० १०७ । ८ ) । निरपराध 
होनेपर भी इनको झूलीपर चढाये जानेका दण्ड मिला 
*( आदि० ६३ । ९२ तथा आदि० १०६ । १२ ) । शूल- 
के अग्रभागपर इनकी तपस्या ( आदि० १०६। १५ ) । 
इनकी दयनीय दझासे संतप्त एवं तपस्यासे प्रभावित हो 
पक्षीरूपधारी महर्षियोंका इनके समीप आगमन 
` ८ आदि० १०६। १६ ) । “फतिंगोके पुच्छभागमें सींक 
घुसेड़नेके फलस्वरूप ही आपको शूलीपर चढ़ाये जानेका 
दण्ड मिला है?--इस प्रकार धर्मराजद्वारा इनको सम्बोधन 
(आदि० १०७ । ११ ) । व्राझ्मणवधकी अत्यधिक 
भयङ्करताका इनके द्वारा प्रतिपादन ( आदि० 
१०७ । १५ ) । धर्मराजको शरद्रयोनिर्मे जन्म लेनेका इनके 
द्वारा अभिशाप ( आदि० १०७। १६; ६३९६) | 
“चौदह वर्षकी आयुतक किये हुए अशुभ कर्मोका फल 
किसीको नहीं प्रास होगा? इस प्रकार इनकी घोषणा 
८ आदि० १०७। १७ ) । श्रीकृष्णके हस्तिनापुर जाते 
समय मार्गम उनसे जो ऋषि मिले थे, उनमें अणीमाण्डव्य 
भी थे ८ देखिये उद्योग० ८३॥ ६४ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ ) । इनका विदेहराज जनकसे तृष्णाका त्याग करनेके 
विधयम प्रश्‍न करना ( शान्ति" २७६ । ३ ) | शिव- 
महिमाके विषय युधिष्ठिको अपना अनुभव बताना 


Cel 
प्राचीन राजाका नास ( आदि० १। २३२ )। 
अणुह-ण* 


अतिबल-( १ ) वायुद्वारा स्कन्दको दिया गया एक पार्षद 
( शल्य० ४७ । ४४ ) । ( २ ) एक नीतिशास्रका शाता 
नरेश, जो राज्य पाकर इन्द्रियोका गुलाम हो गया था । 
इसके पिताका नाम अनङ्ग था ( शान्ति० ५९ । ९२) | 

अतिबाहु-एक गन्धर्व, जो कश्यपकी पत्नी प्राधाका पुत्र 
था । उसके तीन भाई और हैं--हाहा, हूहू तथा तुम्बुरू 
( आदि० ६५। ७१.) । 

अतिभीम-'तप? नामधारी पाञ्चजन्य अगिके पुत्र । पंद्रह 
उत्तरदेवों अथवा अमिबिनायकोमेसे एक ( वन० 
२२०। ११) | र 

अतियम-वरुणद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमेसे एक । 
इसके दूसरे साथीका नाम यम था ( झाल्य० ४५।४५) | 

अतिरथ-पूरुवंशी राजा मतिनारके तृतीय पुत्र । इनके अन्य 
तीन भाइयोंके नाम--तंसुः महान्‌ और हरय 
(आदि० ५४। १४) । 

अतिलोमा-एक असुरः जो भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा मारा गया 
था ( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिण शृष्ट ८२५ 
प्रथम काळम ) । 

अतिवची-हिमवानद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदाँसैसे 
एक । इसके दूसरे साथीका नाम सुवर्चा था ( शल्य० 
४५॥ ४६ ) | 

अतिम्रटङ्ग-विन्ध्याचलद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पाप्राणयोधी 
पार्षदोमेसे एक । इसके दूसरे साथीका नाम उच्छुज्ञ था 
( शल्य० ४५ । ४९-५० ) | > 

अतिषण्ड-त्रलरामजीके अनन्त नागका रूप धारण करके 
परम धाम पधारते समय उनका स्वागत करनेके लिये आये 
हुए बहुत-से नागोमेसे एक ( मोसछ० ४। १६) | 

अतिस्थिर-मेरु पर्वतद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोंमेंसे 
एक । दूसरेका नाम (स्थिर! था ( शल्य०४५ । ४८ ) । 


अजञि-एक ब्रह्म, जो ब्रह्माजीके मानस पुत्र थे ( आदि० 
६५॥ १० तथा शान्ति०के १६६, २०७, २०८ अध्याय )। 
ये ब्रह्माजीके सात पुत्रो एवं सात ब्रह्माओमेसे एक हैं | इनके 
वंशमें प्राचीनबहि उत्पन्न हुए थे, जो दस प्रचेताओंके 
पिता थे । अन्रिके दो औरस पुत्र कहे गये है वीर्यवान 
राजा शोम और भगवान्‌ अर्यमा ( शान्ति० २०८ 
३- ० )। ये इक्कीस प्रजापतियोंमेसे एक हैं ( शास्ति० 
३३४ । ३५ )। “चित्रशिखण्डी? कहे जानेवाले सात ऋषियों 
मेले भी एक हैं ( शान्ति ३३५ । २७) | सम्पूर्ण लोकों- 
की उत्पत्ति और मतिष्ठाके आधारभूत (आठ प्रकृति? कहे 
जानेवाले मरीचि आदि प्रजापतियोंमें भी इनकी गणना की 
गयी है ( शान्ति० ३३०। ३४-३६ ) | इनकी पत्नीका 


अत्रिभाथा ( अनसूया ) 


नाम अनसूया था (अनु० १४। ९५) । पराशरका 
राक्षस-यज्ञ बंद करानेके लिये इनका आगमन ( आदि० 
१८० । ८ )। महाराज प्रथुके यज्ञमें इनका गौतमसे संवाद 
( वन० १८५ । १५-२३ ) । परथुद्वारा इन्हें धनकी 
प्राप्ति ( वन० १८५। ३४-३६ ) । अत्रिके दारीरसे 
विभिन्न अग्नियोँका प्रादुर्भाव ( वन० २२२। २७-२९ ) | 
द्रोणाचार्यके पास आकर उनसे युद्ध बंद करनेको कहना 
( द्रोण० १९० | ३५-४० ) । इन्होने सोमके राजसूय 
यजमें होताका कार्य क्रिया था ( शल्य० ४३ | ४७) | 
ये देवताओंकी प्रार्थनासे दिनमै सूर्य होकर तपे और रातमें 
चन्द्रमा बनकर प्रकाशित हुए । इनके तेजसे असुर दग्ध 
हो गये । इन्दोने सूर्यको तेजस्वी बनाया ( अनु० १५६। 
९-१४ ) | उत्तर दिशाका आश्रय लेकर उन्नति करनेवाले 
महर्पियोंमें इनका नाम आया है ( अनु० ५६५ । ४९) | 
इनके धर्मात्मा पुत्र दुर्वासा पश्चिम दिशामें रहकर अभ्युदयशील 
होते हैं ( अचु० १६५। ४३) | इन्होंने अपने वंशज 
निमिको श्राद्धके विषयमै उपदेश दिया था | (अनु०९१ । 
२०-४४ ) । वृषादभिसे प्रतिग्रहके दोष बताना ( अनु ० 
९३ । ४३ के बाद )। इनका अरुन्धतीसे अपनी दुर्वळताका 
कारण बताना ( अचु० ९३। ६२ ) । यावुधानोसे नाम- 
का निर्वचन--अर्थ बताना ( अबु० ९३।८२)। 
मृणाळकी चोरी नहीं की--इस विषयमै शपथ खाना 
(अबु०९३। ११३ )।( २ ) शुक्राचार्यके पुत्र । भयानक 
कर्मकर्ता ( आदि० ६५ । ३७) ।( ३) भगवान्‌ शिव- 
का एक नपम (अनु० १७। ३८) | 
अन्रिभारया ( अनसूया )-ये अत्रिकी ब्रह्मवादिनी पत्नी थीं । 
एक बार पतिसे रुष्ट हो उनसे अळग होकर ये तीन सौ 
वर्षातक तपस्सामे संलग्न रहीं | उस समय भगवान्‌ इाङ्करने 
प्रसन्न होकर इन्हें पुत्र-प्रातिका वरदान दिया था ( अचु० 
१४ । ९५-९८) | 
अथवी-( १) एक मुनि, जो छन्द ( वेद )के गायक थे 
(उद्योग? ४३ । ५०) । ये ही अथर्वा अङ्गिराके नामसे. 
प्रसिद्ध हैं । इन्होंने ही जलमें छिपे हुए सहनामक अम्निका 
पता लगाया (वन० २२२। ८ ) | अम्लिका अथर्वाको 
अझ्निरूपसे प्रकाशित हो देवताओंके लिये हविष्य पहुँचाने- 
का आदेश देना। ( वन० २२२ । ९ )। अमिके प्राकट्यके 
लिये देवताओंका अथर्वाकी शरणमे आना और इनकी पूजा 
करना (बन० २२२ । १८ )। अथर्वाका समुद्रको मथकर 
अभिका दर्शन एवं सम्पूर्ण लोकोंकी सृष्टि करना ( वन० 
२२२।१९ ) । (२) अथर्ववेद | ( ३ ) भगवान्‌ शिव- 
का एक नाम अथर्वशीर्ष ( अनु० ३७। ९१ )। 


अदिति-दक्षकी पुत्री, कश्यपकी पल्ली तथा द्वादश आदिवत्यों- 


02) 


अद्भुत-( १) एक अभि, जो सह नामक अभिके पुन्न हैं; 


की माता ( आदि० ६५॥ ११-१६ ) । नरकासुरद्वारा 
इनके कुण्डलोंका अपहरण । सत्यभामाजीको इनका वरदान । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा इनको दिव्य कुण्डल एवं बहुमूल्य 
रतनोंकी भेंट ( उद्योग० ४८ । ८० तथा सभा० ३८। 
२९ के बाद ) । मैनाकपर्वतके कुक्षिभागमें स्थित विनशन 
तीर्थके भीतर देवी अदितिने पुत्र-प्राप्तिके निमित्त साध्य 
देवताओंके उद्देश्यसे अन्न ( ब्रह्मौदन ) तैयार किया था 
(बन० १३५। ३) । इन्होंने पूरे एक सहस्त वर्षोतक 
भगवान्‌ विष्णु (वामन) को गर्भमें धारण किया था 
(वन० २७२ । ६२) । अदितिके गर्भसे भगवान्‌ विष्णुके 
सात बार प्रकट होनेकी चर्चा ( शान्ति०४३। ६ ) । 
देवताओंकी विजयके उद्देश्यसे अन्न तैयार करनेवाली 
अदितिको बुधका शाप; मृत अण्डकी उत्पत्ति तथा उसीसे 
प्रकट होनेके कारण श्राद्धदेवकी मार्तण्ड नामसे प्रसिद्धि 
( शान्ति० ३४२ । ५६ ) | देवी अदितिने एक पैरपर खड़ी 

रहकर पुत्रके लिये घोर तपस्या की जिससे भगवान्‌ विष्णु 
उनके गर्भमें आये (अच्ु० ८३ । २५-२६ ) | 


अदद्यन्ती-महर्षि वसिष्ठकी पुत्रवधू, शक्तिकी पत्नी) 


पराशरकी माता । वसिष्ठजीको इनके गर्भस्थ बालकके मुखसे 
वेदाध्ययन करनेका शब्द सुनायी देना, उनके पूछनेपर 
वंशोच्छेदके भयसे चिन्तित हुए वसिष्ठकों इनका अपने 
गर्भमें स्थित हुए शक्तिके पुत्रकी सूचना देना ( आदि ० 
१७६ । ११-१५) । कल्माषपादके भयसे भीत हुई 
अइश्यन्तीको वसिष्ठका आश्वासन ( आदि० १७६ । 
२३ ) | इनके गर्भसे पराशरका जन्म ( आदि०१७७॥ १)। 
इनके आदर्श पतिप्रेमकी चर्चा ( उद्योग० ११७। ११) । 
इनकी मातका नाम मुदिता है; ये सम्पूर्ण भूतोंके अधिपति, 
आत्मा और भुवनभर्ता हैं; ये ही महाभूतपृति, ऐश्वर्य- 
सम्पन्न, सर्वत्र विचरनेवाळे तथा “गहपति? नामसे जगत्‌को 
पवित्र करनेवाले हैं; इनके पुत्रका नाम भरत है ( वन० 
२२२। १-६ ) । अङ्कुतकी पत्नीका नाम प्रिया? और 
उसके गर्भसे उत्पन्न होनेवाले उनके औरस पुत्रका नाम 
“विभूरसि? है ( वन० २२२। २६ ) | (२) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९। १०८ ) | 


अद्रि-एक राजा, जो विष्वगश्चके पुत्र और युवनास्वके 
पिता थे ( वन० २०२। ३ ) । 


अद्विका-एक अप्सरा, जो ब्रह्माजीके शापसे मछली होकर 
यमुनाजीमें रहती थी ( आदि० ६३ । ५८ ) । बाजके 
द्वारा गिरये गये उपरिचर बसुके वीर्यका इसके द्वारा 
ग्रहण ( आदि० ६३ । ५९-६० ) | इसके पेटसे 


अद्रिका 


च 


अधमे 


AAAS 


“सत्यवती? नामक कन्या एबं “मत्स्य” नामक पुत्रकी 
उत्पत्ति ( आदि० ६३ । ६१-६२ ) | दो संतानोंको 
उत्पन्न करके इसका शापसे मुक्त होना ( आदि०६३। 
६४-६६ ) । अजुनके जन्मके समय अन्य अप्सराऔँके 
साथ अद्रिका भी स्वर्गसे आयी थी (आदि० १२२। ६१)। 
अधमे-समस्त प्राणियोंका विनाश करनेवाला पाप ( पापका 
अभिमानी पुरुष ) और उसकी उप्पत्तिका कारण 
( आदि० ६६। ५३ ) ।अधर्मकी पत्नीका नाम निऋति 
है, इसके तीन 'नेऋत? नामवाले राक्षस पुत्र हैं--भय) 
महाभय और मृत्यु (आदि० ६६। ५४-५५ ) | अधर्मके 
ही अंशसे सम्पत्तिके पुत्र दर्पका प्रादुर्भाव हुआ ( झान्ति० 
९०। २७ ) | 
अधिरथ- एक सूतः कर्णका पालक पिता ( आदि 
११० । २३; १३६ । १-४) । यह राजा पृतराष्ट्रका 
मित्र था ओर इसकी पल्ीका नाम राधा था; वह अनुपम 
सुन्दरी थी, राधाके कोई संतान नहीं थी) वह पुत्र- 
प्राप्तिके लिये सदा प्रयलशील रहती थी ( वन० ३०९ । 
१-३ ) । अधिरथको कर्णकी प्राप्ति ( वन० ३०९। 
८-९ ) । 
अधिराज्य-भारतवर्घका एक जनपद ( कुछ लोग इसे 
वर्तमान रीवा राज्य मानते हैं) ( भीष्म० ९ । ४४ )। 
अध्वृष्या-एक नदी ( भीष्म ९। २४) । 
अधोक्षज-श्रीक्ृष्णका एक नाम; इस नामकी व्युत्पत्ति 
( उद्योग० ७०। १०; अनु० १४। ६९ ) । भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९। ५७ ) । 
अघःशिरा-एक दिव्य महर्षि, जिन्होंने श्रीकृष्णके हस्तिनापुर 
जाते समय मार्गमें उनसे भेंट की थी ( उद्योग०८३ । ६४ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 
अनघ-( १ ) एक देवगन्धवः जो अजुनके जन्मोत्सवमें 
आया था ( आदि० १२२ । ७७ ) । (२) एक राजा 
( सभा० ८। २१) | (३) एक देश या जनपद 
( सभा ३०। ९) | (४) स्कन्दका एक नाम ( वन० 
२३२। ५) । (५) गरुड़की संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० 
१०१ । १२) । ( ६ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम 
( अनु० १७। ३८ ) । ( ७ ) भगवान्‌ विष्णुका एक 
नाम ( अबु० १०९ | २९ DEN 
अनङ्ग-प्रजापति कदमका पुत्र; जो प्रजारक्षक, साधु तथा 
दण्डनीतिमे निपुण था । इसके पुत्रका नाम .अतिबल था 
( ज्ञान्ति० ५९ । ९१-९२ )1 
अनझ्ञा-एक नदी ( भीष्म» ९। ३५ ) । 
अनन्त-( १) कद्रूके ज्येष्ठ पुत्र भगवान्‌ अन्त (शेषनाग) 
(आदि? ६५।४१ ).। भगवान्‌ अनन्त ( शेषनाग ) सात 


घरणीधरोगे एक हैं ( अनु० १५० । ६१ ) । भगवान्‌ 
अनन्तका ब्रह्माजीके आदेशसे अकेले ही इस सारी प्रथ्वीको 
धारण करना ( आदि० ३६ । २४ ) | ब्रह्माजीने अनन्त 
( शैषनाग ) के लिये गरुडकों सहायक बना दिया (आदि० 
३६ । २७ ) । पश्चिम दिशामे नागराज अनन्तके निवास- 
स्थानकी चर्चा ( उद्योग० ११० । १८ ) । भगवान्‌ 
अनन्त ( बलराम) का रसातळ-प्रवेश ( खगो० ५ । २३) । 
( २ ) भगवान्‌ सूयंका नाम ( वन०३।२४)।(३) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका नाम ( उद्योग० ७० । १४) । 
(४) स्कन्दके एक सेनापति ( शल्य० ४५ । ५७) । 
( ५ ) भगवान्‌ विष्णुका नाम ( अनु० १४९ । ८३ } | 
( ६ ) भगवान्‌ शिवका नाम (अजु० १७ । १३५ )। 
अनन्तचिजञय-युधिष्ठिरके शझ्कका नाम ( भीष्स० २५ । 
१६; शल्य० ६१ । ७१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) | 
अनन्ता-महाराज पूरुके पुत्र जनमेजयकी पली) मधुवंशकी 
कन्या । इनके गर्भसे जनमेजयद्वारा प्राचिन्वान्‌का जन्म 
हुआ था ( आदि० ९५। १२) | 
अनरकतीर्थ-एक तीर्थ) जिसमें खान करनेसे दुर्गति दूर होती 
है तथा जहाँ नारायण आदिके साथ ब्रह्मा नित्य निवास 
करते हैं ( वन० ८३। १६८ )। 
अनरण्य-इक्ष्वाकुवंशके एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। 
२३६ ) । इन्होंने मांसभक्षणका निषेध किया ( अनु० 
११५ । ५९ ) | ये सायं और प्रातःकाळ स्मरण करनेयोग्य 
राजपिंयामेसे एक हैं ( अनु० १६५ । ५९ ) | 
अनल-( १ ) आठ वसुओंमेंसे एक; जो शाण्डलीके पुत्र है 
( आदि० ६६ । २०) ।( २ ) गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे 
एक ( उद्योग० १०१। ९ ) | 
अनला-( १ ) सुरभिकन्या रोहिणीकी पुत्री | इससे पिण्डाकार 
फल देनेवाले सात प्रकारके वृक्षों तथा शुकी नामवाली 
कन्याका प्रादुर्भाव हुआ ( आदि० ६६। ६७-६९ ) | 
(२ ) नागमाता सुरसाकी पुत्री, जो वनस्पतियो, वृक्षों 
और लतागुल्मोंकी जननी हुई ( आदि० ६६ । ७० 
के आगे दाक्षिणात्य पाठ) | 
अनवद्या-कश्यपकी पत्नी तथा दक्षकी कन्या प्राधाकी सात 
पुत्रियोमेसे एक ( क्षादि० ६५ । ७५) । यह 
सर्गकी अप्सरा थी, जो अर्जुनके जन्मकालमे अन्य 
अप्सराओके साथ बृत्यके लिये आयी थी ( आदि० १२२। 
६१ ) | के १ 
अनश्वा-मह्वाराज कुरुके पौत्र तथा बिदूरके पुत्र | मधुवंश- 
की कन्या सम्पिया इनकी माता थी । इन्होंने मगधराज- 


कुमारी अमृताके गर्भसे परिक्षित्‌को जन्म दिया ( आदि ० 
९५॥ ३९-४१ ) | 


अनादि 


(120 


असुविन्द 


अनादि-भगवान्‌ विष्णुका एक नाम (अनु० १४९। ११४) | 
अनाध्यूष्रि-( १) रीद्राश्रद्वारा मिश्रकेशी अप्सराके गर्भसे 
उत्पन्न ऋचेयु” अथवा “अन्वग्भानु? का नाम “अनाधृष्टि? 
था ( आदि० ९४ । ८-१२ ) | (२) सात यादव 


७००० ०. 


एक अनावृष्टि भी थे ( उद्योग० १५१॥ ६७ ) | ये ही 
छा न हि 1] ~ र 
वृद्धक्षेसके पुत्र थे, जिनकी चर्चा धृतराष्ट्रने की है 


( द्रोग० १० । ५५ ) | इन्हींका वृष्णिवंशी धवार्धक्षेमिः 
नामसे उल्लेख हुआ है; जिन्हें क्ृपाचार्यने द्रोणपर आक्रमण 
करनेसे रोका था ( द्रोण० २५ । ५१-५२) | 

अनाळस्ब-एक तीर्थ, जिसमें खान करनेसे पुरुपमेध यज्ञका 
फल प्राप्त होता है ( अनु० २५॥ ३२-३३ ) | 

अनिकेत-कुवेरकी सभामें उनकी सेवाके लिये सदा उपस्थित 
रहनेवाले यक्षोंमेंसे एक ( सभा० १० । १८ ) | 

अनिमिष-( १ ) गरुडकी प्रमुख संतानोमेसे एक ( उद्योग० 
१०१। १० ) । (२) भगवान्‌ शिवका एक नाम 
( अचु० १७। ४५ ) | ( ३ ) भगवान्‌ विष्णुका एक 
नाम ( अबु० १४९ । ३६ ) | 

अनिरुद्ध-( १) भगवान्‌ श्रीकृष्णके पौत्र एवं प्रयुम्रके पुत्र(आदि० 
१८७ । १७ ) | अनिरुद्धका प्रच्छन्नरूपसे बाणपुत्री उपाके 
साथ पहुँचकर उसके साथ आनन्दपूर्वक रहना | बाणासुरः 
का अनिरुद्धको केद करके कष्ट देना | नारदजीके मुखसे 
अनिरुद्धको बाणासुरके यहाँ बंदी हो कष्टमें पड़ा हुआ सुनकर 
श्रीक्ृष्णका बाणनगरपर आक्रमण; अनिरुद्धका उद्धार तथा 
उप्राके साथ द्वारका-आगमन आदि ( सभा० ३८ अध्याय 
दा० पाठ श्रीकृष्णचरित्रके अन्तर्गत ) | अर्जुनसे धनुर्वेदकी 
शिक्षा लेते समय ये युधिष्ठिरकी सभामें साम्ब आदिके साथ 
विराजमान होते थे (सभा० ४ । ३३-३६ ) | अनिरुद्ध- 
की विष्णुरूपता तथा इनके द्वारा ब्रह्माजीकी उत्तत्ति 
( भीष्म० ६५ । ७१; शान्ति० ३४०। ३०-३१ ) | 
अनिरुद्ध (विष्णु) के नाभि-कमळसु ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव 
(शान्ति० ३४१। १५-१७) । (२) वृष्णिवंशी क्षत्रिय, 
जो पद्युम्रपुत्रसे भिन्न था | इन दोनोंका द्रौपदीके खयंवरमे 
आगमन हुआ था ( आदि० ३८७ । १७-२०) | 
(३ ) मांसभक्षणका त्याग करनेवाला एक राजा ( अनु० 
११५ । ६० )। ( ४ ) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम 
( अबु० १४९ ३३) | 

` अनिल- (१) आठ वसुओंमेंसे एक । इनके पिता धर्म और 

माताश्वासा हैं। इनकी पत्नीका नाम शिवा है और मनोजव एवं 


म० ना० २०- 


अविज्ञातगति नामक दो पुत्र हैं ( आदि० ६६ । १७- 
२५ ) । (२) गरुडकी मुख्य-मुख्य संतानोंमेंसे एक 
( उद्योग ० १०१ । ९ ) | (३ ) भगवान्‌ शिवका एक 
नाम ( अनु० १७ । १०० ) | ( ७ ) भगवान्‌ विष्णुका 
एक नाम ( अनु० १४९ । ३८ ) | 

अनीकविदारण-सिंधुराज जयद्रथका भाई (,वन० २६५ । 
३२ ) । अजुनद्वारा वध ( वन० २७१ । २७) | 

अनील-प्रमुख नागोंमेसे एक ( आदि० ३५। ७ ) | 

अजचु-महाराज ययातिके द्वारा शर्मिष्ठासे उत्पन्न तीन पुत्रोमेसे 
एक मझले ( आदि० ७५ । ३३-३५ ) | अपनी युवा- 
वस्था न देनेकै कारण इनको पिताद्वारा जराग्रस्त होने, 
अमिहोत्र-त्यागी बनने तथा युवा होते ही इनकी संतानोंके 
मरनेका अभिशाप ( आदि० ८४ । २५-२६) | 

अचुकमी-एक विश्वेदेव ( अचु० ९१ । ३२) | 

अनुक्रमणिकापर्व-आदिपवंका एक अवान्तरपर्व,पहला अध्याय | 

अचुगीतापर्वे-आश्मेविकप्वके सोलहवें अध्यायसे ९२ तक- 
का एक पर्व । 

अचुगोक्षा-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३७ ) | 

अचुचक्र-प्रजापति त्वशद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदो- 
मेंसे एक । इसका दूसरा साथी चक्र था ( शल्य० ४५ । 
४० ) | 

अनुदात्त ( खर )-( १) पाञ्चजन्य अभिद्वारा अपनी दोनों 
भुजाओंसे उत्पन्न किये गये प्राकृत और वैकृत भेदोंबाला 
अनुदात्तर नामक खर ( वन० २२०। ५-८ ) | 
(२ ) पाञ्चजन्यद्वारा पितरोंके लिये उत्पन्न किये गये पाँच 
पुत्रोमेसे एक, इसकी उसत्ति प्राणके अंशसे हुई थी 
( वन०२२० । ८-१० ) | 

अनुद्यूत-वह जूआ, जो कौरवों और पाण्डवोने वनवासकी 
वाजी लगाकर दूसरी बार खेला था ( सभा ७६। 
१०-२४ ) | 

अनुद्यूतपर्वे-सभापवके अन्तर्गत अध्याय ७४ से ८१ 
तकका भाग | 

अनुपावृत्त-एक भारतीय जनपदका नाम (भीष्म०९॥ ४८) | 

अचुमति-एक कलासे रहित अर्थात्‌ चवुर्दशीयुक्त पूर्णिमाकी 
अधिष्ठात्री देवी ( शल्य० ७५। १३) | 

अलुयायी-बृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७ | 
१०२) | इसीका दूसरा नाम “अग्रयायी? है (आदि० ३१६ | 
१४१) । भीमसेनके द्वारा मारे जाते समय इसके “अनुयायी! 
नामका ही उल्लेख हुआ है (द्रोण० १५७। १७-२०) | 

अनुविन्द-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमिसे एक (आदि. 
६७ ९४ ) | घोषयात्राके समय दुर्योधनके साथ गन्धवों- 
द्वारा यह भी बंदी बनाया गया था (वन० २४२। ८) | 


| 
| 
| 
१ 


अनुशासनपर्व 


( ९७ 


“पनापलिलििणिणिजिजििजिजिजिलिणापिणिणिजिभििजिजििजिजिणिििणा" 


भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण १२७ । ६६ ) | 
(२) अनन्तीके राजकुमार । विन्दके भाई । ये दोनों भाई 
प्रतापी सहदेवद्वारा दक्षिण-विजयके समय पराजित हुए थे 
( सभा० ३१ । १० )। इन दोनो बन्धुओका एक 
अक्षीहिणी सेनासहित दुयाँधनकी सहायतामै जाना 
( उद्योग० १९ । २४-२५ ) | प्रथम दिनके संग्राममें 
कुन्तिभोजके साथ इनका इन्द्र-युद्ध ( भीष्म» ९५ । 
७२-७५ ) | अजुनपुत्र इरावानद्वारा पराजित होना 
( भीष्म० ८३ । १८-२२ ) भीमसेन और अजुनके साथ 
युद्ध ( भीष्म० ११३-११४ अध्यायोंमें ) । चेकितानके 
साथ युद्ध ( द्रोण० १४ । ४८ ) । विराटके साथ युद्ध 
( द्रोणा २५ । २०-२१; ९६॥ ४-६ ) । 
अजुनद्वारा इसका वध ( द्रोण० ३९९ । २७-२९ ) । 
(३) केकयराजकुमार । कौरव-पक्षका योद्धा । सात्यकिः 
द्वारा वध ( कणे० १३ । २१ ) | 


अनुद्यासनपर्वे-महाभारतका एक प्रमुख पर्व । 


अनुष्णा-एक नदीका नाम ( भीष्म० ९। २४ ) । 


अनुहाद-हिरण्यकरिपुका तीसरा पुत्र (आदि० ६५। १८ ) | 
यही शिझुपालपुत्र धृष्टकेतुके रूपमै पैदा हुआ था 
(आदि० ६७। ७ ) | उ 


अनूचाना-एक अप्सरा, जिसने अन्य अप्सराओके साथ 
आकर अजुनके जन्मके अवसरपर नृत्य किया था 
(आदि० १२२ । ६१ ) | 


अनूद्र-शतराष्ट्रके सौ पुत्रामेंसे एक ( आदि० ६७ | ९९; 
११६।८)। 2 

अनूप-एक प्राचीन जनपद ( सभा० ५१ । २४) | 
( किसी-किसीके मतमै नीमाड्के लगभग नमंदा-तटवतं 
प्रदेश, दक्षिण मालवा ही अनूप देश है ( हिंदीमहाभारत 
परिशिष्ट पृष्ठ ५ ) | ) 

अनूपक-अनूपदेशके निवासी योद्धा ( भीष्म० ५०। ४७) | 

अनूपपति-समुद्रतय्वती अनूपदेशका राजा कार्तवीयं 
( वन० ११६ । १९ ) | 


अनूपराज-अनूपदेशके राजा .( सभा० ४ । २८) । 
( कुछ व्याख्याकार “अनूपराजो दुर्घष:? इस वाक्यांशका 
अर्थ “अनूपराज ढुर्ध करते हैं अर्थात्‌ अनूपराजका नाम 
८दुर्धष” मानते हैं और दूसरे लोग :दुर्धष? पदको 
अनूपराजका विशेषण समझते हैं |)... ., 

अनेना-( १) पुरूखाके पुत्र राजा “आयुःके द्वारा खर्भानु- 

. कुमारीके गर्भसे उत्पन्न पांचवां पुत्र । इसके - अन्य चार 
भाई ये-नहुषः बृद्धशर्मा, रजितथा गय ( आदि० ७५। 


) अन्धक 


२४--२६ ) | ( २) इक्ष्वाकुवंशी महाराज ककुत्स्थके 
पुत्र ( बन० २०२। २ )। 
अन्तक-चौदह यमोंमेंसे एक । ये पितरोकी ओरसे प्रथ्वी- 
दोहनके समय दोग्धा थे ( द्रोण० ६९ । २६ ) । 
अन्तचार-एक प्राचीन 
९॥६८ ) | 
अन्तर्गिरि-हिमालयकी भीतरी श्रृङ्खलाका एक जनपद 
( भीष्म० ९ । ४९) | अर्जुनद्वारा इसपर विजय 
(सभा० २७। ३) | ५ 


भारतीय जनपद ( भीष्म० 


अन्तर्धीन-कुबेरका एक अस्त्र ( वन० ४१ । ३८ ) | 
अन्तधीमा-मनुवंशी अङ्गके पुत्र और हविर्धामाके पिता 
(अनु० १४७। २३ ) | 

अन्तर्याग-कान-नेत्र आदि दस होताओंद्वारा साध्य 
आध्यात्मिक यज्ञ ( आश्व० अ० २१ से २७ तक ) | 

अन्तब्वेत्ति-स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाली आन्तरिक वृत्ति 
( अनु० १४४ । ४-१७ तथा २९-४० ) | 

अन्तवास-एक प्राचीन देश ( सभा० ५१। १७ ) । 

अन्ध-( १) एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। 
१६) । (२) एक अन्ध हिंसक जीव, जिसने समस्त 
ग्राणियोंके विनाशका बरदान प्राप्त किया था और इसीलिये 
जिसे ब्रह्माजीने अन्धा बना दिया था । इसे मारकर व्याध 
स्वगलोकका अधिकारी हुआ था (कर्ण० ६९। ४१--४५)। 
अन्धक-( १ ) यढुकुलमें उत्पन्न अन्धकसे प्रचलित 
कुळपरम्परामें जन्म लेनेबाले क्षत्रिय । इनके द्वारा अजुंन- 
का सत्कार ( आदि० २१७। १८-१९ ) | (२) एक 
राजा, जिसके पास पाण्डवपक्षकी ओरसे युद्धमें सहायताके 
लिये निमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग० ४। १२) | 
( ३ ) एक तीर्थ, जिसमें स्नान करनेसे पुरुषमेध यज्ञके 
फलकी प्राप्ति बतायी गयी है ( अनु० २५। ३२-३३ >) | 
(४) एक असुर, जो भगवान्‌ शङ्करद्वारा मारा गया 
था ( अन्नु १४ | २१४-२१५ ) | 

अन्धकार कौञ्चद्वीपका एक पर्वत ( भीष्म० १२1 १८ ) | 

अन्धकारक-क्ौञ्दर्पका एक जनपद (भीष्म० १२। २२) । | 


अन्भ्र-( १ ) दक्षिण भारतका एक जनपद ( भौष्म० 
९। ४९ )। (२) अन्भ्रदेशबासी योद्धा (द्रोण० ४।८)। 


अन्ध्रक ( या आन्धक )-( १ ) अन्त्रदेशके राजा, जो 
युधिष्ठिरकी मयनिमित सभामें बैठते थे (सभा० ४। २ ४)। 
ये युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें आये थे (सभा० ३४। ११ ) | 
(२) अन्त्रदेशवासी मनुष्य अथवा 


य वा योद्धा | पाण्ड्यनरेश- 
ने महाभारत-युद्धमें इन्हें परास्त किया था ( कर्ण० 


अर he [ 
न्यगाचरा 


२०॥ १०-११ ) | श्रीकृष्णने अर्जुनको अनभ्र) पुलिन्द आदि 
देशोंके योद्धाओको मारनेका उत्साह दिलाया ( कर्ण 
७३॥१९-२१ ) | (३) जातिविशेष । दक्षिणभारतीय 
आन्भ्र-पुलिन्द्‌ आदि जातियोको “म्लेच्छ? कहा गया दै 
( शान्ति० २०७।४२) | 
अन्यगोचरी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य०४६।२७) | 
अन्वग्भाजु-मिश्रकेशी अप्सराके गर्भसे उत्पन्न रोद्राश्चके पुत्र | 
इनके दो नाम और मिलते हैं-क्रचेयु तथा अनाधि 
(,आदि० ९४। ८-१२ ) | 
अपरकाशि-भारतवर्षका एक जनपद ( भीष्म० ९४२) | 
अपरकुन्ति-भारतवर्षका एक जनपद ( आष्म० ९।४३ ) | 
अपरनन्दा-एक नदी? जिसका दर्शन अर्जुनने किया था 
( आदि० २१४। ६-७ ) | युधिष्ठिरने भी इसकी यात्रा की 
( वन० ११५०।१ ) । देववंश-ऋषिवंशके साथ कीर्तनीय 
पुण्य नदियोंमें 'अपरनन्दा’का भी नाम आया है 
( अनु० १६५।२८ ) | 
अपरस्लेच्छ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९६५ ) । 
अपरवलुव-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९६२ ) | 
अपरसेक-एक मध्य भारतीय जनपद ( सभा० ३१।९ ) | 
अपराजित-( १) एक कश्यपवंशी नाग (आदि० ३५।१३; 
उद्योग० १०३। १५ ) । (२) एक क्षत्रिय राजा | 
कालेय नामक आठ देत्यामेंसे एकके अंशसे उत्पन्न 
( आदि० ६७। ४९ ) | इन्हें पाण्डवोंकी ओरसे रण- 
निमन्त्रण प्राप्त हुआ ( उद्योग० ४।२१ ) । (३ ) कौरव 
धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७।१०१ ) | भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( भीष्म० ८८ । २१-२२ ) | 
(४) कुरु-पौत्र जनमेजय कुमार धृतराषट्रके कुण्डिक आदि नौ 
पुत्रौमिसे एक ( आदि० ९४।५०-५९ ) | ( ५) ग्यारह 
सुद्रौमेंसे एक ( शान्ति०२०८।२० ) | ( आदिपर्वके ६६ 
वें अध्यायमें जो ग्यारह रुद्रोंके नाम मिलते हैं, वे शान्ति- 
पर्ववाले नामोंसे अधिकांश भिन्न हैं, उनमें “अपराजित” नहीँ है। ) 
(६) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९८९ ) | 
अपरान्त-एक प्राचीन जनपद | दक्षिण भारतका वह प्रदेश 
जो पश्चिम समुद्रके किनारेपर है । यह प्रदेश पश्चिमी घाटके 
पश्चिमी समुद्रके तटपर है ( भीष्म ० ९४७ ) । शझूर्पारक- 
क्षेत्रका दूसरा नाम ( शान्ति० ४९६७ ) | 
अपान्तरतमा-श्रीनारायणके “भो” शब्दके उच्चारणसे प्रकट 
हुए एक महात्मा पुरुष | भगवान्‌की बाक या सरस्वतीसे 
प्रादुर्भूत होनेके कारण इनका नाम सारस्वत हुआ । ये ही 
अपान्तरतमाके नाससे विख्यात हुए ( शान्ति० ३४९।३८- 
३९ ) । ये त्रिकालज्ञ थे । इन्हें वेदोंकी व्याख्याके लिये 


(100 ) 


अभिमन्यु 


भगवानने ऋक्‌-साम आदि श्रुतियोंके संग्रहका ' आदेश 
दिया ( शान्ति० ३४९।४०-४१ ) | स्वायम्भुव मन्वन्तरमें 
इनके द्वारा वेदोका विभाग हुआ; जिससे प्रसन्न होकर 
भगवान्ने उन्हें सभी मन्वन्तरोमे धर्मप्रवतेक होनेका 
आशीर्वाद दिया तथा भविष्यमै वशिष्ठवंशी पराशरके 
ज्ञानवान्‌) तपोबलसम्पन्न पुत्ररूपम अवतीर्ण होनेकी बात 
बतायी ( शान्ति० ३४९।४२-५९ ) | 

अप्सुजाता-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६।४ ) | 

अप्सुहोस्य-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिषिरकी सभामें 
विराजमान होते थे ( सभा० ४१२) | 

अबछ-पाञ्चजन्यद्वारा उत्पन्न किये गये पंद्रह उत्तरदेवों 
( विनाथकों ) मेंसे एक ( वन० २२०११ ) | 


अबल्धुदायाद-कुठम्बी न होनेपर भी उत्तराधिकारी पुत्र 
(आदि० ११९।३२ ) | (छः प्रकारके पुत्र 'अबन्धुदायाद'! 
कहलाते हैं | जिनके नाम इस प्रकार हैं--१. दत्त! 
( जिसे माता-पिताने खयं समर्पित कर दिया हो )। २. 
क्रीत ( जिसे धन आदि देकर खरीद लिया गया हो ) | 
३. “कृत्रिम ( जो खयं में आपका पुत्र हूँ---यों कहकर 
समीप आया हो ) | ४. सहोढ़ ( जो कन्या-अवस्थामे ही 
गर्भवती होकर ब्याही गयी हो, उसके गर्भसे उत्पन्न ) | 
५. “ज्ञातिरेता? (अपने कुलका पुत्र ) । ६. हीन जातिकी 
स्त्रीके गर्भसे उत्पन्न | ये कुठम्बी न होनेपर भी सम्पत्तिके 
अधिकारी होते हैं; अतः इन्हें 'अबन्धुदायाद' कहते हैं | 


अभय-( १) धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७।१०४; 


११६१२ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
(द्रोण० १२७।६२) | (२) एक प्राचीन भारतीय जनपद 
जिसपर भीमसेनने विजय प्राप्त की ( सभा० ३०।९ ) | 


अभिजित्‌-( १ ) दिनका आठवा मुहूर्त । मुहूर्तविशेष । 
इसमें युधिष्ठिका जन्म ( आदि० १२२ । ६)। 
(२) रोहिणीकी छोटी बहिन । एक नक्षत्र ( वन० 
२३०।८) । अभिजित्‌ नक्षत्रके योगमें मधु और घृत 
दान करनेसे स्वर्गकी प्राप्ति ( अनु० ६४ । २७ ) | 


अभिभू-काहिराजके पुत्र | पाण्डवपक्षके योद्धा (१) ( उद्योग० 
१५१ । ६३ ) । इनके वसुदानके पुत्रद्वारा मारे जानेकी 
चर्चा ( कणे० ६। २३-२४ ) । इनके धोड़ोंका वर्णन 
( द्रोण» २३ । २६-२७) | 

अभिमन्यु-अर्जुनके द्वारा सुभद्राके गर्भसे उत्पन्न 
एक वीर राजकुमार ( आदि० ६३ । ३२१; 
२२०। ६५ )। ये चन्द्रमाके पुत्र 'वर्चा' के अवतार थे 
९ आदि० ६७। ११३ ) { सोलह वर्ष॑तक ही इनका इस 
भूतलपर रहनेका कारण ( आदि० ६७। ११३-३२७५.) | 


इनका “अभिमन्यु! नाम होनेका कारण ( आदि» 
२२० । ६७ ) । अजुनसे इनका समस्त अल्न-विद्याओका 
अध्ययन ( आदि० २२० । ७२ ) । मातासहित 
अभिमन्युका मामा श्रीकृष्णके साथ वनसे द्वारकाको 
जाना ( वन० २२ । ४७ ) । प्रद्युम्नद्वारा अभिमन्युकी 
अञ्नशिक्षा ( वन० १८३ । २८ ) । अभिमन्युद्वारा 
द्रौपदीकुमारोंका गदा और ढाळ-तलवारके दाँव-पेंच 
सिखाना ( चन० १८३। २९ ) । मातासहित अभिमन्युका 
उपप्लव्य नगरमे आगमन ( विराट० ७२ । २२) | 
डत्तराके साथ अभिमन्युका विवाह ( विराट० ७२। 
३५ ) | संजयद्वार इनके पराक्रम और इन्द्रियसंयमका 
वर्णन ( उद्योग० ५०। ४३ ) | प्रथम दिनके युद्धमें 
कोसलराज बृहद्वलके साथ द्वन्द्वयुद्ध ( भीष्म० ४५। 
१४-१७ ) । भीष्मके साथ भयंकर संग्राम करके उनके 
ध्वजको काट देना ( भीष्म० ४७। ९-२५ ) । भीष्मके 
साथ जूझते हुए इवेतकी सह्दायतामें इनका आना 
( भीष्म० ४८। १०१ ) । पृष्टयुम्नद्दारा निमित क्रौञ्च- 
व्यूहमें स्थान-ग्रहण ( भीष्म ५० । ५० ) | 
भीष्मपर चढाई करते हुए अजुंनकी सहायता करना 
( भीष्स० ५२ । ३०} ६० । २३-२५ ) । दूसरे 
दिनके संग्राममे लक्ष्मणके साथ युद्ध ( भीष्स० 
५५ । ८-१३ ) । अर्जुनद्वारा निमित अर्धचन्द्रब्यूहमे 
स्थान-ग्रहण ( भीष्म» ५६। १६ ) | गान्धारोके साथ 
युद्ध करना ( भीष्म० ५८ । ७) । इनका अद्भुत 
पराक्रम ( भीष्म० ६१ । १-११ ) । शस्यपर आक्रमण 
तथा हाथीसहित मगधराज ( जयत्सेन ) का वध 
(सीष्स० ६२ | १३-४८ ) तथा (कर्ण० ७३।२४-२५) | 
भीमसेनकी सहायता ( भीष्म० ६३, ६४, ६९ तथा 
९४ अध्याय ) | लक्ष्मणक्रे साथ युद्ध और उसे पराजित 
करना ( भीष्म» ७३ । ३१-३७ ) । कैकयराजकुमारोंका 
अभिमन्युको आगे करके इझत्रुसेनाप आक्रमण 
( भीष्म० ७७। ५८-६१ )। विकर्णपर विजय ( भीष्म ० 
७८ । २१ )। विकर्णपर विजय ( भीष्म० ७९। 
३०-३५) | इनके द्वारा चित्रसेन) विकर्ण और ढुमंर्षणकी 
पराजय ( भीष्म० ८४ । ४०-४२ ) । धृश्युग्नके 
श्रज्ञाटकव्यूहमें स्थान-ग्रहण ( भीष्मण ८७। २१) | 
भगदत्तके साथ युद्ध ( भीष्म? ९५ । ४० ) । 
अम्बष्ठकी पराजय ( भीष्म० ९६ । ३९-४०) -| 


अलम्बुष्रके साथ घोर युद्ध ( भीष्म० १०० अध्यायमें ) |. 


इनके द्वारा अलम्बुषकी पराजय ( भीष्म? १०१ । 
२८-२९ ) । चित्रसेनकी पराजय ( भीष्म» १०४। २९) । 

क्षणके साथ द्वन्द्युङ ( जीष्म» ११०। १५) | 
सुदक्षिणके साथ दन्दयुदध ( ११३ । १८-२१ ) | 


अभिमन्यु 


दुर्योधनके साथ युद्ध ( भीष्म» ११६ । १-८) | 
बृहद्ूलके साथ युद्ध ( भीष्म० ११६ । ३०-३६ ) | 
भीष्मपर धावा ( भीष्म० ११८ । ४० ) | अर्जुनकी 
रक्षाके लिये युद्ध करना ( भीष्म० ११९ । २१) | 
घृतराष्टद्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्वोण० १० | 
३७-५२ ) | पौरवके साथ युद्ध करके उनकी चुटिया 
पकड़कर पटकना ( द्रोण० १४ । ५०-६० ) | 
जवद्रथके साथ युद्ध ( द्रोण० १४ | ६४-७४ ) | 
दाल्यके साथ युद्ध ( द्रोण» १४ | ७८-८२ ) | 
इनके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३ । ३३ ) । इनके 
वधका संक्षिप्त वर्णन ( द्रोण० ३३ ॥ १९-२८ ) | 
चक्रव्यूहुसे बाहर निकलनेकी असमर्थता प्रकट करना 
( द्रोण० ३५ । १८-१९ ) । व्यूहमेदनकी प्रतिज्ञा 
( द्रोण० ३५ । २४-२८ ) । चक्रव्यूहमै प्रवेश और 
कोरवोंकी चतुरङ्गिणी सेनाका संहार ( द्रोण० ३६। 
१५-४६ ) । इनके द्वारा अश्मकपुत्रका वध ( द्रोण० 
३७। २२-२३ ) । राजा शल्यको मूर्च्छित करना 
( द्रोण० ३७ । ३४ ) । इनके द्वारा शल्यके भाईका वध 
( द्रोणग० ३८ । ५-७ ) | इनके भयसे कौरव-सेनाका 
पलायन ( द्रोण० ३८ । २३-२४ ) । द्रोणाचार्यद्वारा 
अभिसन्युके पराक्रमकी प्रशंसा ( द्रोण० ३९ अध्याय ) | 
दुःशासनको फटकारते हुए उसे मूच्छित कर देना 
( द्रोणः ४० । २-१४ ) | इनके द्वारा कर्णकी पराजय 
(द्रोण० ४० । ३५-३६) । अभिमन्युद्वारू.कर्णके भाईका 
वध, कौख-सेनाका संहार तथा भगाया जाना ( द्रोण» 
४१ अध्याय ) । वृषसेनकी पराजय (द्रोण० ४४ । ५)| 
वसातीयका वध ( द्रोणग० ४४ | १० ) | सत्यश्रवाका 
वध ( द्वोण० ४५ | ३ ) । शब्यपुत्र रकमरथका वध 
( द्रोण० ४५ । १३ ) | इनफै प्रहारसे पीडित हुर्योधनका 
पलायन ( द्रोण० ४५। ३० ) | इनके द्वारा दुर्योधन 
कुमार लक्षणका बध ( द्रोण० ४६। १२-१७ ) | इनके 
द्वारा क्राथपुत्रका वध ( द्रोण० ४६ ॥ २५-२७ 3 | 
अभिमन्युका घोर युद्ध, उनके द्वारा बृन्दारकका वध 
Gr ककी. 
» द्वारा कोसलनरेश 
ह लत कार 
४८ । १-६ ) । इनके दरा उतरे a अर 
पुत्र अश्वकेतुका 


१३ द्रोण० ७८ । ७) | इनके द्वारा मार्तिकावतकनरेश 
रजका वध ( द्रोण० ४८ । ८ ) | इनके द्वारा शस्यकी 
पराजय (द्रोग० ४८ । १७-१५ 


चन्द्रकेतु, मेघबेग, सुवर्चा और सर्व 
४८ । १५-१६ ) अभिमन्युका शकुनिकी घायल करना 


अभिमन्युचधपवं 


( १३ ) 


अम्बरीष 


sc EEN SN SHS SI SETH 


( द्रोण० ४८ । १६-१७) | सुबलपुत्र कालकेयको मारना 
( द्रोण० ४९ । ७ ) | दुःशासनकुमारकी गदाके प्रहारसे 
अमिमन्युका प्राणत्याग ( द्रोण० ४९ । १३-१४ ) | 
इन्हें योगी, तपस्वी, मुनियोंके अक्षयलोककी प्राप्ति 
( द्रोण० ७१ । १२-१६ ) | अभिमन्युके पुत्र परीक्षित्‌का 
जन्म ( आश्व० ६९ अध्याय ) । अभिमन्युवधका 
वृत्तान्त वसुदेवने श्रीकृष्णके मुखसे सुना ( आश्व० 
११ । १५-४२ ) | अभिमन्युका सोमपुत्र वर्चारूपसे 
सोममें प्रवेश ( खगौ० ५। १८-२० ) | महाभारतमें 
आये हुए अभिमन्युक्रे ना सौभद्र; 
काष्िश अर्जुनात्मजश अर्जुनावरः फाल्गुने तथा 
शक्रात्मजात्मज | 

अभिमन्युवधपवे-द्रोणपर्वका एक अवान्तरपर्व ( अध्याय 
३३ से ७१ तक ) 

अभिषेचनीय-जिसमें पूजनीय पुरुषोंका अभिषेक--अर्व्य 
देकर सम्मान किया जाता है, उस कर्मका नाम 
“अभिषेचनीय? है। यह राजसूय यज्ञका अङ्गभूत सोमयाग- 
विशेष है ( सभा० ३६। १ ) | 

अभिष्यन्त-महाराज कुरुके द्वारा वाहिनीके गर्भसे उत्पन्न | 
इनके अन्य भाई अश्ववान्‌, चैत्ररथ) मुनि और जनमेजय | 
ये अश्ववानसे छोटे और चैत्ररथसे बड़े थे ( आदि० ९४ । 
७०-०१ ) | 

अभिसारी-एक प्राचीन नगरी, जिसपर दिग्विजयके समय 
अर्जुने विजध पायी ( सभा० २७। १९) | 

अभीति-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । २७)। 

अभीरू-छठे क़ालकेयके अंशसे उत्पन्न एक राजर्षि 
( आदि० ६७। ५३) | 

अभीषाह-( १ ) एक प्राचीन जनपद ( भीष्म० १८ । 
१२ ) । (२) अभीषाह जनपदके निवासी योद्धा 
( भीष्म० ९३ । २)। 

अभीसार-एक प्राचीन भारतीय जनपद ( भीष्म० 
९। ९४ )। 


अमध्य-भगवान्‌ श्रीकृष्णा एक नाम ( शान्ति० 
३४२ । ९० )। > 


अमरपर्वत-एक प्राचीन स्थान, जिसे नकुलने जीता था 
( सभा० ३२। ११ ) | 

अमरहद्‌-एक तीर्थ, जिसमे स्नान करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है ( वन० ८३। १०६ ) | 

अमरावती-देवराज इन्द्रकी पुरी, जहाँ अजुन गये थे 
( वन० ४२ । ४२; उद्योग० १०३ । १ ) | 

अमावसु-पुरूखाद्वारा उवंशीके गर्भसे उत्पन्न एक राजा 
( आदि० ७५ । २४ ) | 


अमाहठ-धृतराष्ट्र नागके कुछमें उत्पन्न एक नाग; जो 
जनमेजयके सर्पसत्रमे जल मरा था ( आदि० ५७ । १६) | 

अमितध्वज-एक दानव ( शान्ति० २२७। ५० ) | 

अमिताइाना-स्कन्धकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६।७)। 

अमितौजा-एक भयंकर पराक्रमी पाञ्चाल क्षत्रिय, जो 
केतुमान्‌ नामक असुरके अंझसे प्रकट हुआ था 
( आदि० ६७। १२ ) | पाण्डवोकी ओरसे इन्हें रण- 
निमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग० ४। १२ ) | पाण्डव- 
पक्षके महारथी वीरोंमें इनकी गणना ( उद्योग० 
७१ । ११ )। 

असूतेरया-एक प्राचीन नरेश, जिसके पुत्र राजा गय हुए 
( वन० ९७ | १७ ) । इन्हें पूरुसे खञ्गकी प्राप्ति हुई 
( शान्ति० १६६ । ७५ ) | 

अम्मुता-मगघदेशकी राजकुमारी, जो अनश्वाकी पत्नी और 
परिक्षित्‌की माता थी ( आदि० ९५ । ४१) | 

अमोघ-( १ ) बृहस्पतिकुलमें उत्पन्न एक अग्नि 
( वन० २२० । २४ ) | ( २ ) भद्रवट-यात्राके समय 
शंकरजीके दाहिने भागमें चलनेवाला एक यक्ष ( वन० 
२३१ । ३५ )। (३ ) स्कन्दका एक नाम ( वन० 
२३२ । ५ ) | ( ४) भगवान्‌ शिवका एक नाम 
( अनु० १७। ११४ ) | ( ५) भगवान्‌ विष्णुका एक 
नाम ( अनु० १४९ । २५ ) | 

अमोघा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४३ । २१) | 

अस्बरीष-( १ ) एक प्राचीन नरेश, जो सूर्यवंशी राजा 
नाभागके पुत्र थे और जिन्होंने यमुनातटपर यज्ञ किया था 
( आदि० १ | २२७; भीष्म० ९ । ६ तथा वन० 
१२९ । २ ) | दुर्वासाद्वारा अम्बरीषके प्रभावका स्मरण 
( वन० २६३ । ३३ ) | संजयको समझाते हुए नारदजी- 
द्वारा इनके चरित्रका कथन ( द्रोण० ६४ अध्याय ) | 
अम्बरीषके अधिकारमें पूर्वकालमें यह पृथ्वी थी-- 
इसकी चर्चा ( शान्ति ८ । ३३-३४ ) । इनके यज्ञका 
वर्णन ( शान्ति २९ । १००-१०४ )। अपने सेनापति 
सुदेवकी अपनेसे उत्कृष्ट गति देखकर उसके विघयमें 
इनका इन्द्रसे प्रश्‍न करना ( शान्ति० ९८ । ६-३१ ) | 
रणयज्ञके विषयमें इन्द्रसे प्रश्‍न ( शान्ति० ९८। १४ ) | 
इनके द्वारा ब्राह्मणको ग्यारह अर्बुद गो-दान ( शान्ति० 
२३४ । २३ ) । अगस्त्यजीके कमलोकी चोरी होनेपर इनका 
शपथ खाना ( अनु० ९४ । २९ ) | मांउ-भक्षणनिषेधसे 
परावर-तच्वका ज्ञान तथा सवभूतात्मताकी प्राप्ति ( अनु० 
११५ । ५८-५९ ) | इनके द्वारा आझणको राज्य-दान 
( अचु० १३७ । ८ ) । जिनके नाम प्रातः-साय- कीर्तन 
करनेयोग्य हैं; उन राजाओंमें इनकी भी गणना 


( १४ ) अम्भोहरु 
स्न््स्स्स्स्स््स्स्स्य्स्प््प्पम्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्फ्प्प्फ्प्प्प्प्प्फ्प््प्प्फ्फ्प््प्म्््प््प्प्प्प्प्प््प्््म्य्स्य्स 
(अबु० १६५। ५३ ) | इनकी आध्यात्मिक खराज्य-गाथा 
( आश्र० ३१ । ७-१२ ) | २) एक नाग; जो 
बलरामजीके रसातल-प्रवेशके समय खागतार्थ आया था 


बहा मरनेवालेकों नारदजीकी कृपासे परम उत्तम लोक 
प्राप्त होते है ( वन० ८३ । ८१ )। 


अस्बालिका-काशिराजकी पुत्री, विचित्रवीर्यकी द्वितीय 


( मौसळ० ४। १६) | 


अम्बष्ठ-( १ ) एक प्राचीन देश; जिसे नकुलने जीता था 


( सभा० ३२) ७ ) । ( सिन्धदेशके उत्तरका एक 
प्रजातन्त्र राज्य । यूनानी लेखकाने उसे 'अम्बस्तई' या 
“अम्बस्तनोई' लिखा है--हिंदी महाभारत परिशिष्ट 
पृष्ठ ७ ) । ( २ ) कौखपक्षका एक राजा, जो 
अम्बष्ठ देशका अधिपति एवं “श्रुतायु” नामसे प्रसिद्ध 
था; अभिमन्युद्वारा पराजित हुआ था ( भीष्म० ९६ । 
३९-४० ) । अजुनके साथ युद्ध और उनके द्वारा उसका 
वध ( द्रोण० ९३ । ६०--६९ ) । (३) पाण्डवपक्षका 
एक योद्धा, जो अम्बष्ठजातिका था । इसने कौरवपक्षीय 
चेदिराजके साथ युद्ध करके उसे धराशायी किया था 
( द्रोण० २५ । ४९-५० ) | 


अम्बा-कादिराजकी ज्येष्ठ पुत्री ( आदि० १०२ | ६० ) | 


भीष्मद्वारा विचित्रवीर्यके लिये इसका अपहरण ( आदि० 
१०२ । ५७ तथा सभा० ४१। २३ ) । शाल्वके प्रति 
अपनी अनुरक्ति दिखाकर उनके साथ अपने विवाहके लिये 
इसकी भीष्मसे प्रार्थना ( आदि० १०२ । ६१-६२ ) | 
भीष्मद्वारा इसको झाल्वके समीप जानेकी अनुमति दी 
गयी ( आदि० १०२ । ६४ ) । अम्बाका शास्वके प्रति 
अनुराग दिखाकर उनके पास जानेके लिये भीष्मसे आज्ञा 
माँगना ( उद्योग० १७४। ५-१० ) । झास्वराजसे 
अपनी धर्मपत्नी बनानेके लिये उसका अनुरोध (उद्योग० 
१७५ । ११-१८ ) । झाल्वसे परित्यक्त होनेपर भीष्मसे 
बदला लेनेका विचार ( उद्योग० १७०५ | २६-३५) | 
शैखावत्य मुनिके आश्रममै जाकर उनसे अपना दुःख 
सुनाना ( उद्योग० १७५ । ३८-४४ ) । तापर्सोके 
समझानेपर भी तपस्या करनेका ही अपना निश्चय बतलाना 
( उद्योग० १७६। १२-१४ ) । परशुरामजीसे भीष्मको 
मार डाळनेका अनुरोध करना ( उद्योग? १७७ । ३५- 
४२३ १७८ । ७-७ ) । भीष्मके वधके लिये अम्बाकी 
कठोर तपस्या ( उद्योग० १८६ । १९-२९ ) । गङ्जाद्वारा 
नदी होनेके शापसे वत्स देशमै नदी होना ( उद्योग० 
३८६ । ३१-४०) । दूसरे जन्मर्मे तपस्या करके महादेवजी- 
छे उसकी वरप्राति ( उद्योग १८७। १-१५ ) | 
चिताकी आगर्मे प्रवेश ( उद्योग० १८७। १९) | 
द्रुपदके यहाँ कन्यारूपमें जन्म और 'किखण्डी? नाम 
पड़ना ( उद्योग० १८८ । ७-१९ ) | 


अम्बाजन्म-एक तीर्थ, जिसका सम्बन्ध नारदजीसे है; 


पत्नी ( आदि० ९५ । ७१ ) | इनकी माताका नाम 
“कौसल्या? था । इनके गर्भसे व्यासद्वारा पाण्डुकी 
उत्पत्ति ( आदि० १०५। २१ ) । व्यासके भयंकररूपसे 
घबराकर पाण्डुवर्णकी-सी हो जानेके कारण इनके गर्भसे 
पाण्डुबर्णके ही पुत्रका जन्म होना ( आदि० १०५। 
१८ ) । पाण्डुके निधनपर इनकी मूर्च्छा ( आदि 
१२६ । २४ )। 
अस्बिका-( १ ) काशिराजकी पुत्री, विचित्रवीर्यकी पत्नी 
और धृतराष्ट्रकी माता । अभ्विकाकी माताका नाम 
“कौसल्या? ( आदि० ९५। ५१ ) | विचित्रवीर्यक्रे साथ 
अम्बिका-अम्बालिकाका पाणिग्रहण ( आदि० १०२ । 
६५ ) । वंशरक्षाके हेतु इन दोनों बहिनोको व्यासद्वारा 
पत्रोत्पादनके लिये सत्यवतीका आदेश ( आदि०१०४। 
५१ से १०५। १५ तक ) | व्यासजीके द्वारा इनके गर्भसे 
धृतराष्ट्रका जन्म ( आदि० ५०५। १३ ) | व्यासजीके 
भयानक रूपसे भयभीत होकर आँखें बंद करनेके कारण 
इनके पुत्रका जन्मान्ध होना ( आदि० १०५ । १०) | 
सत्यवतीद्वारा इनको पुनः व्यासके साथ समागमके लिये 
आज्ञा और इनका अखीकार ( आदि० १०५ । २३ ) | 
इनके द्वारा अपनी दासीको छलपूर्वक व्यासजीके पास 
भेजना और उस दासीके गर्भसे विदुरका जसम ( आदि 
१०५ । २८ ) | पाण्डुका दोनों माता ओको अपने बाहुबल- 
से जीते हुए धनकी मेंट अर्पण करना ( आदि० ११३ । 
१ ) । सत्यवतीके साथ इन दोनों बहिनोंका तपोवनमें 
जाकर प्राणविसर्जन (आदि० १२७ । १३ )। (२) एक 
अप्सरा, जो अजुनके जन्मक्रे अवसरपर नृत्य करने आयी थी 
( आदि० १२२। ६२ )।( ३ ) एक देवी, स्कन्दमाता 
पार्वती इनके नामस्मरणसे पापका नाश होता है ( अबु० 
१५० । २८-२९ ) | 
अम्बुमती-एक नदी एवं उत्तम तीर्थ ( वन०८३। ५६ )। 
पातः-सायं स्मरण 
करने योग्य नदी है ( अनु० १६५ | २० 9] 
अम्बुवीच-मगधनरेशोमेंसे एक । इनके मन्त्रीका 
“महाकर्णि! था ( आदि० २०३ | 1७-३९ )। त 
१” (पे 
“जा हा म कहे जो 
| 


महर्षि विश्वामित्रके पुनम एक 
| 


७। ५९) ( अनु 


अयःशकङ्कु 


| ( २५) कग 


अरिष्टनेमा-कस्यपपुत्र अरिष्टनेमि? नामक मुनि ( वन० 


अयःशाङ्क-एक मद्दादैत्य, जो केकयदेशके एक राजकुमारके 


रूपमे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। १०) | 

अयःशिरा-कश्यप-पत्नी दनुके पुत्रोमेसे एक ( आदि० 
६५। २३ ) । यही केकयदेशके एक राजकुमारके रूपमें 
उत्पन्न हुआ ( भादि० ६७। १० ) | 

अयति-राजा नहुषके पुत्र | ययातिके भाई ( आदि० 
७० | ३० ) | 

अयवाह-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४५ ) | 

अञ्चुतनायी-एक पूरुवंशीय क्षत्रिय, जो राजा महाभौमके 
पुत्र थे। उनकी माताका नाम 'सुयज्ञा?, पत्नीका नाम 
“कामा? तथा पुत्रका नाम 'अक्रोधन? था । अयुत ( दस 
हजार ) पुरुषमेध यज्ञांका अनुष्ठान करनेसे इनका नाम 
“अयुतनायी? हुआ ( आदि० ९५। १९-२१ ) | 

अयोध्या-सुप्रसिद्ध अयोध्यापुरी, जो इक्ष्वाकुवंशी राजाओं- 
की राजधानी थी और जहाँ मुनिवर वसिष्ठजी राजा कल्माप- 
पादके यहाँ पधारे थे | ( आदि० १७६ । ३५-३६ ) 
अयोध्याके धर्मज्ञ नरेश महाबली दीर्घयज्ञको भीमसेनने 
कोमळतापूर्ण बर्तावसे वशमे कर लिया था ( सभा० 
३०। २ ) | भगवान्‌ श्रीराम सीताजीसे विवाह करके अपनो 
पुरी अयोध्यामे आये ( सभा० ३८ । २९ के बाद पृष्ठ 
७९४ दाक्षि० पाठ ) । वनपर्वके ६० | २४; ६६ | २१; 
७० | १८; ७१।२४; ७४ | १७; ९९ | ४१; 
१४८ । १५३१५२ | ३; २०२।१;२९१ | ६० में तथा 
उद्योगपर्वक्रे ११५। १८ में भी अयोध्याका नाम आया है । 

अयोबाहु ( अयोभुज )-राजा धृतराष्ट्रका एक पुत्र 
( आदि० ६७ । ९८ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध 
( द्रोण० १५७ । १९ ) | 

अरट्ट-एक देश, जहाँके योद्घाओंको साथ ले द्रोणके मारे 
जानेपर कृतवर्मा भागा था ( द्रोण० १९३। १३ ) | 


९ रे ° 
अरण्यपच-वनपर्वका एक अवान्तरपर्व (अध्याय १ से 


अध्याय १० तक ) 

अरन्तुक-कुरुक्षेत्रकी एक सीमाका निर्धारण करनेवाला 
अरन्तुक नामक द्वारपाल ( वन० ८३ । ५२ ) । कुबेर 
सम्बन्धी यह तीर्थ सरस्वती नदीमुं स्थित है । यहाँ स्नान 
करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल मिलता है ( शल्य० 
५३।२४)। 

अरालि-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु ० 
४ । ४८ )। 

अरिमेजय-एक बृष्णिवंशी योद्धा ( द्रोण० १३ । २८) | 

अरिष्ट-एक वृषभरूपधारी असुर; जिसे पशुओंके हितकी 
कामनासे भगवान्‌ श्रीकृष्णने मारा था (सभा०३८॥२९ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ पृष्ठ ८०१ ) | 


१८४॥८) | 


अरिष्टनेमि-( १ ) विनताके छः पुत्रोमेसे एक । इनके 


अन्य भाइयोंके नाम ये हैं---ताक्ष्यं/ गरुड, अरुण, आरुणि? 
वारुणि ( आदि० ६५॥ ४० ) । परपुरञ्जयका इनके 
आश्रमपर जाना ( वन० १८४ । ८ > । इनके द्वारा 
ब्राह्मणोंके महृस्वका वर्णन ( वन० १८४ । १७-२२ ) । 
राजा सगरको मोक्षविषयक उपदेश ( शान्ति० 
२८८ । ५-४६ ) | ( २ ) महर्षि कश्यपका दूसरा नाम 
( शान्ति० २०८ । ८ )। ( ३ ) यमराजकी सभामें बैठने- 
वाळे एक राजा (सभा०८। ९) | (४) विराट- 
नगरमें अज्ञातवासके समय सहदेवका कल्पित नाम 
( विराट ० १०। ५ ) । ( ५ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक 
नाम ( उद्योग ० ७१ । ५) | 


अरिष्टसेन-कौरवपक्षका एक राजा ( शल्य० ६। ३) | 
अरिष्टा-गन्धर्वराज हंसकी माता ( आदि० ६७ । ८३ ) | 
अरिह-( १ ) एक सोमवंशी क्षत्रिय) जो पूरुबंशीय अवाचीन- 


द्वारा उसकी पत्नी विदर्भराजकुमारी मर्यादाके गर्भसे उत्पन्न 
हुआ था | इसकी पत्नी अङ्गराजकुमारीके गर्भसे महाभीम 
नामक पुत्र हुआ ( आदि० ९५। १८-१९ ) | ( २) 
एक सोमवंशीय राजा, जो देवातिथिके द्वारा विदेहराज- 
कुमारी मर्यादाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था । यह मर्यादा 
अवाचीनकी पत्नीसे भिन्न थी । इस अरिहकी पत्नी अङ्ग- 
राजकुमारी सुदेवा थी और इसके पुत्रका नाम “ऋक्ष? 
था ( आदि० ९५। २३-२४ ) | 


अरूज-राक्षसाँका दल ( वन० २८५ । २) | 
अरूण-( १ ) विनताके पुत्र, पिताका नाम कश्यप । सूर्यके 


सारथि | इनकी उत्पत्तिका प्रसंग, इनका अपनी माताको 
शाप देना और उस शापसे छूटनेका उपाय भी बताना 
( आदि० १६। १६-२३ ) | इनका सूर्यके क्रोधजनित 
तीव्र तेजकी शान्तिके लिये उनके रथपर स्थित 
होना ( आदि० २४। १५-२० ) । इनके द्वारा 
कुपित हुए सूर्यका सारथ्य ( आदि० १६। २२- 
२३ )। इनका स्येनीके गर्भसे सम्पाती और जटायुको 
जन्म देना ( आदि० ६६ । ७० ) | इनके द्वारा 
स्कन्दको अपने पुत्र ताम्रचूडका दान ( शल्य» ४६। 
५१ तथा अनु० ८६।२२ )। ( २ ) प्राचीन ऋृषियोंका 
एक समुदाय, जिन्हें स्वाध्यायद्वारा खर्गकी प्राति 
हुई ( शान्ति० २६ । ७ )। ( ३ ) अरुण नामक 
एक नाग, जो परमधाम पधारनेके समय बलरामजीके 
खागतमै आया था ( मौसलछ० ४। १५) | 


अरुणा ( 


अरुणा- ( १ ) एक अप्सरा, जो कश्यप-पत्नी प्राधाके गर्भसे 
उत्पन्न हुई थी ( आदि० ६५। ५० )। (२) 
“अरुणा? नामवाली एक नदी, जो सरस्वती नदीमें 
मिली है ( वन० ८३ । १५ ) | 

अरुणासंगम-अरुणा और सरस्वतीके संगमका पवित्र 
तीर्थं ( शल्य» ४३। ३०-४३ ) | 


अरुन्धती ( अक्षमाळा )-( १ ) महर्षि वसिष्ठकी 
पत्नी ( आदि० १९८ । ६ तथा उद्योग० ११७। ११ )। 
वसिष्ठजीके चरित्रपर संदेह करनेके कारण इनकी कान्तिमें 
मलिनता ( आदि० २३२ । २७-२९ ) | ये ब्रह्माजीकी 
सभामें विराजमान होती हैं ( सभा० ५१। ४० )। 
अरुन्धतीसहित वसिष्ठने उज्जानक सरोवरके तटपर तपस्या- 
द्वारा शान्ति प्रात की ( वन० १३०। १७ ) | अरुन्धती- 
की तपस्या और पतिसेवाके प्रभावसे स्वाहा उनका रूप 
धारण नकर सकी ( वन० २२५। १४-१५ ) | सप्तर्षियोंने 
केवल देवी अरुन्धतीको छोड़कर अन्य छः मुनिपत्नियोंको 
अपने यहाँसे निकाल दिया था ( वन० २२६। ८) | 
शिवजी द्वारा इनके तपकी परीक्षा और इन्हें वरदान 
( शल्य० ४८ ३८-५४ ) । वृषादभिसे प्रतिग्रहके दोष 
बताना ( अनु० ९३ | ४५) | यातुधानीसे अपने नामका 
निर्वचन कहना ( अनु० ९३। ९६ ) | मृणालकी चोरीके 
विप्रयमें इनका शपथ खाना ( ९३ । १२७-१२८ ) | 
अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना ( अनु० 
५४। ३८ ) | इनके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन ( अनु० 
१३० । ३-११) । देवताओंद्वारा अरुन्धतीकी प्रशंसा तथा 
ब्रह्माजीका उन्हें बर देना ( अनु० १३० । १२-१३ ) | 
अरुन्धतीवट-एक तीर्थ) इसके समीपवर्ती सामुद्रक तीर्थमे 
स्नान और तीन रात ब्रह्मचयपालनपूवेक उपवास करनेसे 
अश्वमेधः यज्ञका फल मिळता है ( वन० ८४ । ४१ ) | 
अरूपा-दक्षकन्या प्राघाकी एक पुत्री ( आदि०६५। ४६ ) 
अक-( १ ) दिवके पुत्र अक, जो विवस्वानके ही स्वरूप हैं 
( आदि० १ । ४२ ) । ( २) एक प्राचीन राजा 
( आदि० १ । २३६ )। ( ३) एक दानवराज, जो 
राजर्षि ऋषिकरूपसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० 
६७ । ३२-३३ ) । 
अकीज-बलीह-कुछका एक राजा ( उद्योग० ७४ । १४) | 
अर्कपर्ण-कभ्यप-पत्नी 'सुनिःके गभंसे' उत्पन्न एक 
देवगन्धर्व ( आदि० ६५।४३ ) | 
अघ्ीभिहरणपर्व सभापर्वके एक अवान्तर पर्वका नाम 
( अध्याय ३६ से २९ तक ) | 3 
अर्चिष -पितरोका एक गण ( शान्ति० २६९ । १५) | 
अचि व अङ्गिराकी चौथी पुत्री (वन० २१८॥६) | 
अर्चिष्मती न 


१६ ) अजुन 


०: ERS RP 


अज्जुन-( १ ) ये नरस्वरूप है ( आदि० १। १ )। इनको 
धर्ममय विशाल वृक्षका तना कहा गया है ( आदि० 
१॥ ११० ) ।ये पाण्डुके क्षेत्रज पुत्र हैं । इनद्रके द्वारा 
कुन्तीके गर्भसे इनकी उत्पत्ति हुई हे ( आदि० ६३। 
११६ )। ये इन्द्रके अंसे प्रकट हुए हैं ( आदि० ६७। 
१११ )। फाल्गुन मास तथा दोनों फाल्युनीके संधिकालमे 
इनकी उत्पत्ति हुई, इसीसे इनका नाम “फाल्गुन? हुआ 
( आदि० १२२। ३५ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )| 
आकारवाणीद्वार इनकी जन्मकालमें प्रशंसा ( आदि० 
१२२ । ३८-४६ ) | इनके जन्मोत्सवपर समस्त 
देवताओं) गन्धवा, आदित्यौ, रुद्र, बसुओं, नागों तथा 
ऋषियोंका छुभागमन और प्रमुख अप्सराओंद्वारा नत्य-गान 
( आदि० १२२ । ५०-७४ ) । इातश्छङ्गनिवासी 
ऋषियोंद्वारा इनका नामकरण-संस्कार ( आदि०१२३। 
२० )। वसुदेवके पुरोहित काञ्यपके द्वारा इनके 
उपनयनादि-संस्कार । राजर्षि शुकसे इनके द्वारा धनुर्वेदका 
अध्ययन | (आदि० १२३। ३१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) | 
इनके द्वारा द्रौपदीके गर्भसे श्रुतकीर्तिका जन्म ( आदि० 
९५ । ७५ ) | सुभद्राके गर्भसे अभिमन्युकी उत्पत्ति 
( आदि० ९५ । ७८ ) | कृपाचार्यसे इन ( पाण्डवों ) का 
अध्ययन (आदि०१२९।२३)। अजुन आदिका द्रोणाचार्यकी 
शिष्यतामे अध्ययन ( आदि० १३१ । ४ ) । अजुनद्वारा 
गुरुके अभीष्ट कार्यको सिद्ध करनेकी प्रतिज्ञा (आदि० १३१। 
७ ) । आचार्यका अर्जुनको हृदयसे छगाकर उनके 
प्रति हार्दिक स्नेह प्रकट करना | इनकी अध्ययननिष्ठा 
तथा सर्वाधिक योग्यता ( आदि० ५३१ | १३-१४ ) । इनसे 
कर्णकी स्पर्धा ( आदि० १३१ । १२) | अर्जुन अनुपम 
प्रतिभाशाली दै--ऐसी द्रोणाचार्यकी धारणा (आदि० १३१ । 
१५ )। ये अपनी गुरुभक्ति तथा अख्नोक्े अभ्यासकी लगनके 
कारण गुरुके विशेष प्रिय हुए ( आदि० १३१ | २० )। 
इनके द्वारा रात्रिमै धनुर्विद्याका अभ्यास ( आदि० १३१ । 
२५ ) | इनको अद्वितीय धनुर्धर बनानेके लिये द्रोणाचार्यका 
आश्वासन ( आदि० १३१। २७ ) | एकलव्य धनुर्विद्यासे 
इनकी चिन्ता और द्रोणसे इनका उलाहना ( आदि० ३३१। 
| (जाके, ) a इनकी कुशलता 
जा र । ये सर्वश्रेष्ठ अल्नाभ्यासी और 
१ । ६४ ) | द्रोणाचार्यद्वारा 
इनकी लक्ष्यवेधके विषयमै परीक्षा तथा इनके द्वारा 
गौधके मस्तकका छेदन ( आदि० १३२ । ६ 
द्रोणाचार्यरर आक्रमण - १--९) | 
2 आइका इनके द्वारा 
१७ ) । द्रोणाचार्यद्वारा 
अज्लशिर! नामक अख्रका दान 
ङ्गभूमिमें इनके अद्भुत 


( १७ ) 


(० 
अजुन 


अस्त्रकोशळ (आदि० १३४।१८-२५ ) | रज्ञभूमिमें कर्णको 
इनकी फटकार ( आदि० १३५ । १८) । कणसे लड़नेके 
लिये रङ्गभूमिमे इनका उद्यत होना (आदि० १२५॥ २१)| 
इनके द्वारा मन्त्रियाँसहित द्रुपदकी पराजय और उन्हें 
बंदी बनाकर द्रोणाचार्यको सोंपना ( आदि० १३७ । ६३ )| 
इनका द्रुपदकी “अहिच्छत्राः नगरीको जीतकर उसे 
द्रोणाचार्यकों गुरुदक्षिणाके रूपो देना ( आदि० १३७ । 
७७ ) | “बह्मशिर! नामक अस्त्रकी परम्परा तथा उसके 
उपयोगका नियम बतलाकर द्रोणाचार्यका अर्जुनको 
“विरोधी होनेपए अपने साथ भी लड़नेके लिये वचनबद्ध 
करना( आदि० १३८ । ९-१७ ) | इनके द्वारा यवनराज, 
सौवीरनरेश विपुल और सुमित्रके वध आदि पराक्रमका 
धृतराष्ट्रद्वारा चिन्तन ( आदि० १३८ । २०-२३) | 
हिडिम्बके साथ युद्ध होते समय भीमसेनकी सहायताके 
लिये इनका उद्यत होना ( आदि० ३७३ | १८-१९ ) | 
द्रौपदीको इन्हें समर्पित करनेके लिये द्रुपदका संकल्प 
तथा लाक्षागहमै इनकी मृत्यु होनेका समाचार सुनकर 
द्रुपदका शोक ( आदि० १६६ । ५६ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ, एछ ४५३ ) । चित्ररथ गन्धर्वको इनकी फटकार 
और इनके द्वारा गङ्गा आदि नदियोंकी महिमा ( आदि० 
१६९।१६-२४) | युद्धमें इनके द्वारा चित्ररथपर आग्नेयात्त- 
का प्रहार और उसकी मूछां ( आदि० १६९ | ३१-३३ ) | 
चित्ररथको इनका जीवन-दान ( आदि० १६९ । ३७ )| 
चित्ररथके साथ इनकी मित्रता ( आदि० १६९। ३८-५८ )। 
चित्ररथसे इन्हें “चाक्षुषीः विद्या एवं दिव्य अश्वोंकी साति 
( आदि० १६९ । ४३-४६ ) । इनपर चितररज्नके 
आक्रमणका कारण ( आदि० १६९ । ६० ) | चित्ररथपर 
इनकी विजयका कारण ( आदि० १६९ । ७१) | किसी 
श्रोत्रिय ब्राहाणका पुरोहितरूपमे वरण करनेके लिये इनको 
चित्ररथकी सलाह ( आदि० ५६९ । ७४ ) । चित्ररथः 
को इनके द्वारा आग्नेयासत्रका दान ( आदि० १८२। 
३ ) । पाञ्चार-यात्राके समय मार्गमे अर्जुन आदि 
पाण्डवोंसे व्यासजीकी भेंट ( आदि० १८४ । २) | 
दुपदनगरमें अर्जुन आदि पाण्डवोंका मातासहित एक 
कुम्भकारके घरमै ठहरना (आदि० १८४ । ६ ) । द्रोपदीके 
स्वयंवरमे इन्हें लक्ष्यवेधके लिये उद्यत देखकर इनके 
सम्बन्धमें ब्राह्मणोके ऊहापोह ( आदि० १८७। २-१६ ) | 
सवयंवरम इनका लक्ष्यवेध और द्रीपदीका इनके गलेमे 
जयमाला डालना ( आदि० १८७। २१-८७ के बाद 
दाक्षिणात्य पाउ ) | खयंत्ररमें आये हुए राजाओके साथ 
ब्रामणवेशमे युद्ध करते समय श्रीक्ृष्णद्वारा बलरामजीको 
इनका परिचय देना ( आदि० १८८ । २० ) । सवयंवरम 
कर्णसे इनका युद्ध और इनके द्वारा उसकी पराजय 


म० ना? ३”? 


( आदि० १८९॥ १०-२२ ) | द्रौपदीके विषयमै इनकी 
युधिष्ठिसे बातचीत ( आदि० १९० । «८-१० )। 
द्रौपदीके साथ इन ( पाण्डवों ) का विधिपूर्वक विवाह 
( आदि० १९७ । १३ ) | ब्राह्मणके गोधनकी रक्षाके लिये 
इनका आयुधागारमें प्रवेश और वनवास ( आदि० 
२१२ । १९-३५ ) | हरिद्वारमें उलूपीद्वारा इनका नाग- 
लोकमें आकर्षण ( आदि० २१३ । १३ ) । इनके द्वारा 
उठूपीके गर्भसे "इरावान्‌? का जन्म ( आदि० २१३। ३६ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । इनका मणिपूर जाकर 
चित्राङ्गदासे विवाह ( आदि० २१४ | १५-२६ ) । इनके 
द्वारा चित्राङ्गदाक्रे गर्भसे बश्रुवाइनका जन्म ( आदि० 
२१४ । २७ ) | इनका दक्षिणकरे तीथेमें जाना और वर्गा 
आदि अप्सराओंका आइ-पोनिसे उद्धार करना ( आदि० 
२१५ एवं २१६ अध्यायांमें ) | पुनः मणिपुरमें आकर 
इनके द्वारा चित्राङ्गदाको आश्वासन और राजसूययज्ञे 
आनेका आदेश ( आदि० २१६ । २३-३१ ) | इनका 
गोकर्णतीर्थकी ओर जाना ( आदि० २१६। ३४ ) | प्रभासः 
क्षेत्रमै इनसे श्रीकृष्णकी भेंट ( आदि० २१७ । ३-४ ) | 
रेवतक पर्वतपर इनका रातभर श्रीकृष्णके साथ विश्राम 
( आदि० २१७ । ८ ) । श्रीकृष्णके साथ इनका द्वारका- 
गमन ( आदि० २१७। १५ ) | सुभद्राहरणके विषयमै इनके 
लिये श्रीक्ृष्णकी सम्मति ( आदि० २१८ । २१-२३ )1 
सुभद्रासे विवाइके लिये इनको युधिष्ठिरकी सम्मति 
(आदि० २१८ । २५ ) | इनके द्वारा सुभद्राका 
हरण ( आदि० २१९ । ७ ) | इनसे युद्ध करनेके लिये 
वृष्णिवंशियोंकी तैयारी ( आदि० २१९। १६-१९ )। 
सुभद्रासे इनका विधिपूर्वक विवाह ( आदि० २२०। १३ )। 
पुप्करतीर्थमे इनके द्वारा वनवासके शेष समयका यापन 
( आदि० २२० । १४ ) । सुभद्राको गोपीवेशमें सजाकर 
उसे द्रौपदीके पास इनका भेजना (आदि० २२०। १९ 91 
भ्रीकृप्णके साथ इनका यमुनामै जलविहार ( आदि० 
२२१ । १४-२० ) | खाण्डववनको जलानेके लिये इनसे 
ब्राह्मणरूपधारी अग्निकी प्रार्थना (आदि० २२२ । ५- 
११ ) | इनका अग्निदेवसे दिव्य धनुष और रथ आदि 
माँगना ( आदि० २२३ । १५-२१ ) । अग्निका इनको 
गाण्डीव धनुष, अक्षय तरकस एवं दिव्य रथ देना 
( आदि० २२४ । ६-१४ ) | खाण्डव-दाहके समय इन्द्र 
आदि देवताओंक्रे साथ इनका भयानक युद्ध ( आदि० 
२२६ अभ्में ) | इनके द्वारा तक्षक नागकी पत्नीका 
वध ( आदि० २२६। ६-८ ) | अश्वसेन ( नाग ) को 


न 


. इनका शाप (-आदि० २२६। ११ ) | इनसे इन्द्र आदि 


देवताओंकी पराजय तथा इन्द्रका खर्गको लौटना ( आदि 
२२६ । १३-२३ ) । मयासुरको इनका अभयदान 


अजुन ( १८ ) अजुन 


( आदि० २२७ । ४४ ) । इन्द्रद्वारा इन्हें समस्त दिव्याल्ल 
प्रदान करनेका आश्वासन ( आदि० २३३ । १०-१२ )। 
अर्जुन और मयासुरकी बातचीत ( सभा० १। २-८ ) | 
मयासुरद्वार इनको देवदत्त नामक शङ्खकी भेंट ( सभा० 
३।२१) । जरासंधको जीतनेके विषयमे युधिष्ठिरको 
उत्साह दिलानेके लिये बीरोचित उद्गार (सभा० १६। ७- 
१७ ) | श्रीकृष्ण और भीमसेनके साथ अजुंनकी मगध- 
यात्रा ( सभा० २० अम्में )। इनका दिग्विजयके 
लिये प्रस्थान ( सभा० २५ । ७ ) । इनके द्वारा कुलिन्द 
आदि देशोपर विजय तथा भगदत्तक्री पराजय ( सभा० 
२६ अण्में ) | अन्तर्गिरे, उळूकपुर, मोदापुर आदि 

देशोपर इनकी बिजय ( सभा० २७ अघ्में ) । 
किम्पुरुष) हाटक तथा उत्तर कुरुपर विजय प्राप्त करके 
इनका इन्द्रप्रस्थ लौटना ( सभा० २८ अथ्में ) | राज- 
सूयके बाद अर्जुनका द्रुपदको कुछ दूर पहुँचाना ( सभा० 

४७ | ४८ ) | कर्ण और उसके अनुगामियोंको तथा समस्त 

विपक्षियोको मारनेके लिये अजुनक्री प्रतिज्ञा ( सभा० 

७७ । ३२-३६ ) । वनयात्राके समय अर्जुनका वाळू 

उडाते हुए जानेका रहस्य ( सभा० ८०। ७-१५ ) | 

इनके द्वारा श्रीकृष्णका स्तवन (वन० १२ । ११-४३ ) | 

इनके द्वारा द्रौपदीको आश्वासन (वन० १२ । १३३) | 

इनका बनमें साथ गये हुए प्रजावर्गको आश्वासन ( वन० 

२३ । १३-१४ ) । देतवनमें निवास करनेके लिये युधिष्ठिर- 

को इनकी सलाह ( वन० २४ । ५-११ ) | तपके लिये 

प्रस्थान और इन्द्रकीलपर इनकी इन्द्रसे भेंट, बातचीत 

तथा इन्हें इन्द्रका वरदान ( वन० ३७ | ३७-५८ ) | 

इनकी चार मासतक छग्न तपस्या (बन० ३८ । २२-२७) | 

इनके द्वारा मूक दानवका वध ( ३९। ७-१६ ) | 

क्रिरातरूपधारी भगवान्‌ शाङ्करके साथ इनका युद्ध 

( वन० ३९। ३२-६४ ) । इनके द्वारा शिवजीकी 

स्तुति ( वन० ३९ । ७४-८२ ) । इनकी पाग्यपतास्रके 

लिये महादेवजीकी प्रार्थना ( वन० ४०॥ ८ | 

इन्हें पाशुपतास््रकी प्राप्ति ( वन० ४०। २१) । इन्हें 

यमद्वारा दण्डाल्नकी प्राप्ति ( वन० ४१ । २५-२६ ) | 

वरुणद्वारा पाश-अस्त्रकी प्राप्ति ( वन० ४१ । ३१-३२ )। 

अन्तर्घानास्रकी प्राप्ति ( वन० ४१ । ४१ ) | 

इन्द्रका इन्हें खर्गमे चलनेका आदेश ( वन० ४१ । ४३- 

४४ )। अर्जुनके चिन्तन करनेपर . मातलिद्वारा गो 

रथका आनयन और उसपर वेठकर इनका स्व 

लिये प्रस्थान ( वन० ४२ । १०--३१ ) । खर्गलोकमें 

पहुँचनेपर इनका महान्‌ स्वागत तथा इन्द्रसभामे पहुँचकर 

इनका: इन्द्रदेवसे मिलना" ( 12 ४३. । ८--१५) | 

इन्द्रभवनमै इन्हें अ और संगीतकी शिक्षा (वन० ४४ । 


३---११ ) | अजुनके सत्कारके लिये इन्द्रका चित्रसेनद्वारा 
उर्वशीको संदेश एवं आदेश ( वन० ४७ आम्मै) | 

उर्वशीका कामपीड़ित होकर अर्जुनके पास जाना और 

अपने आनेका कारण बताना ( वन० ४६ । २२--३५)| 

अर्जुनका उर्वशीका प्रस्ताव सुनकर दोनों हाथौंसे आँख 

बंद कर लेना और इसकी ओर देखनेका कारण बताते 

हुए उसे 'पूरुवंशकी जननी? कहना? साथ ही उसे अपने 

लिये कुन्ती, माद्री और शचीका खान देना ( वन 

४६ । ३६--४७ ) | उनके अस्वीकार करनेपर उर्वशीका 
इन्हें शाप देकर लौट आना ( वन० ४६ अम्मे ) 
अर्जुनको इन्द्रका आश्वासन ( वन० ४६ । ५५-५९ ) | 
इनकी युधिष्ठिरकी रक्षाके लिये महर्षि छोमशसे प्रार्थना 
( वन० ४७ । ३२-३३ ) । इन्द्रलोकसे लौटकर इनक 
गन्धमादन पर्वतपर भाइयोसे मिलना ( वन० १६५ 
४ ) । इनके द्वारा अपनी तपस्या-यात्रा और पाशुपताख्रकी 
प्राप्तिका वर्णन (वन० १६७ अम्मे ) । इनका इन्द्र 
लोकमें -प्रात हुई अस्त्रशिक्षा आदिका वृत्तान्त बतान 
( वन० १६८ अण्में ) । निवातकबचोंके साथ 
अपने युद्धका वर्णन ( वन० १६९ अग्से १७२ 
अ० तक ) | अपने द्वारा दिरण्यपुरबासी पौलोमों और 
काळकेयोंके वधका वृत्तान्त बताना ( वन० १७३ 
अग्मै ) । इनका भाइयोंको दिव्यास्रांका प्रयोग 
दिखानेके लिये उद्यत होना ( वन० १७५ । ७)| 
गन्धर्वेके हाथसे कौरवोंको छुड़ानेक्रे लिये अर्जुनकी प्रतिश 
( वन० २४३ । २१ ) | अर्जुनका गन्धत्रेति दुर्योधनको 
छोड़नेके लिये कहना और न छोड़नेपर उनके ऊपर 
बाण बरसाना ( वन० २४४ । १२--२१ ) । इनके द्वारा 
चित्रसेन गन्धर्वकी पराजय ( वन० २४५ | १---२६ )। 
जयद्रथके अनुगामी पाँच सौ पर्वतीय महारथियोका संहार 
( वन० २७१ । ८ ) | सौवीरदेशके बारह राजकुमारोंका 
वध ( वन० २७१ | २७ ) | शिबि) इद्ष्वाकु; निगर्त 
और सिन्घुदेशके क्षत्रियोंका विनाश ( चन० २७१ | 
२८ ) । द्वैतवनमै पानी छानेके लिये जाना और सरोवरपर 
मूच्छित होना ( वन० ३१२। २२-३२ ) | अर्जुनका 
युधिष्ठिरको अज्ञातबासके लिये कुछ उपयोगी राज्योंके 
ताम बताना ( चिराट० १ । ९२-१३ विर्य 
बृह्नळा' नामसेरहनेकी बात बताना ( विराट २) २५- 
२७) | नपुंसक वेषमे राजा विराटके पास 
अपने यहाँ रखनेके लिये प्रार्थना 
११ । २-९ ) | वृहन्नलारूपमे 

मनोगत दुःख प्रकर करना (विराट 


ल्क ० २४ । २३--२७)। 
व्य ( बहन्मला ) को सारयिवनानेके लिये द्रौपदी" 
का उत्तरको कहूलाना (विराट ०२६॥१०-१ ३) | ] 


|| 
| 


जाना और उनसे | 
करना ( विराट० _ 
इनका द्रौपदीस अपना | 


अर्जुन ( 


उत्तरका सारथि बनकर युद्धके लिये प्रस्थान ( विराट० 
३७ । २७ ) | भयभीत होकर भागते हुए उत्तरको 
दौड़कर पकड़ना ( विराट० ३८ । ४० ) । उत्तरको 
समझा-बुझाकर अपना सारथि बनाकर रथपर चढ़ाना 
( विराट० ३८ । ४६-५१ ) | झामीवृक्षसे असर उतारने- 


। उत्तरसे अपनी 
नपुंसकताका कारण बताना ( विराट० ४५ । १३ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ १० तक )। अपने अस्त्रोंका स्मरण करना 
ओर आनिपर उनसे वार्तालाप (विराट ४५ । २७-२८) | 
इनका शङ्ख वजाना और डरे हुए उत्तरको धीरज देना 
( विराट० ४६ | ८-२३ ) | वाणोंद्वारं आचार्य द्रोणः 
को प्रणाम करना और युद्धकी आज्ञा माँगना ( विराट० 
५३ । ७ ) | कौरवसेनापर आक्रमण करके विराटकी 
गौओंको लौटा लेना ( विराट० ५३ | २४-२५ )। 
कर्णपर आक्रमण ( बिराट० ५४ । ४-५ ) । इनके द्वारा 
विकर्णकी पराजय ( विराट० ५४ । ९-१० ) । राजा 
शजुतपका वध ( बिराट० ५४ । ११-१३ ) | कर्णके 
भाई संग्रामजित्‌का वध ( विराट० ५४ । १८) | कर्णकी 
पराजय ( विराट० ५४ | १९--३६ ) | कौरवसेनाका 
संहार करके उसे खदेड देना (विराट० ५५ । १-३८) । 
उत्तरको कौरबवीरोंका परिचय देकर कृपाचार्यके पास 
जाना ( विराट० ५५। ४१--३० ) | कृपाचार्यको रथ- 
हीन और घायल करना ( विराट ० ५७ । ३६-३८ )। 
द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और उन्हें घायल करना ( विराट ० 
५८ अन्में ) । अश्वत्थामाके साथ युद्ध और उनके 
बाणोंको समाप्त कर देना ( विराट० ५९ | १--१५) | 
कर्णके साथ पुनः युद्ध और उसे घायल करके खदेड़ना 
( विराट० ६० अभ्में ) | उत्तरके हतोत्साह होनेपर 
उसे आश्वासन देकर भीष्मके पास जाना और उनका ध्वज 
काट गिराना ( विराट० ६१ । १३--३५ ) | दु;शासन- 
को घायल करना ( विराट? ३१। ४० ) | विकर्णको 
रथसे नीचे गिराना ( विरटि० ३१ । ४२ ) | 
दुःसह और विविंशतिको घायल करना ( विराट० ६१ । 
४५ ) । रणभूमिमे रक्तकी नदी प्रकट कर देना 


_( विराट० ६२। १७-२१ ) | समस्त कौरव महारथियोंको 


पराजित करना ( विराट? ६३। १-१४ ) | भीष्मके 
साथ अद्भुत युद्ध और उन्हें घायल करके युद्धसे विमुख 
करना ( विराट० ६४ अ० में.) | पुनः उनके द्वारा 
विकर्णकी पराजय ( विराट? ६५.। १० ) | दुर्योधनकी 


शर ) 


अर्जुन 


पराजय ( विराट० ६५। १३ ) | सम्मोहनास्रके द्वारा 
इनका सभी कौरव महारथियोंकों मोहित कर देना 
(विराट ० ६६ । ८-११ ) । युद्ध वंद होनेपर इनके द्वारा 
भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुषोंका अभित्रादन एवं सम्मान 
( विराट० ६६ । २०-२६ ) | दुर्याधनके मुकुटका खण्डन 
( विराट० ६६ । २७ ) | उत्तरते अपना रहस्य न 
खोलनेके लिये कहना ( बिराट० ६७। ९-१० ) | 
उत्तराको कौरव महारथियोंके वस्न देना ( विराट० ६९ । 
१६) । विराटको युधिष्ठिरका परिचय देना ( विराट० 
७० । ९-२८ ) | अन्य चारों पाण्डवों और द्रौपदीका 
परिचय देना ( विराट० ७१ । ३-१० ) । उत्तरद्वारा 
अर्जुनके पराक्रमका वर्णन ( विराट० ७१ । १९-२१ )1 
उत्तराको पुत्रवधूके रूपमें स्वीकार करना ( विराट० 
७२ । ७ ) । युद्ध न करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही 
सहायकरूपमें स्वीकार करना ( उद्योग० ७। २१ 9 । 
हस्तिनापुरको लौटते हुए संजयसे कौरबोंको संदेश देना 
(उद्योग० ३२ अध्यायके आदियें दाक्षिणात्य पाठ) | संजय- 
द्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( उद्योग० ५०। २६-२८ )। 
कौरवोंसे संधिके विषयमें श्रीकृष्णके समक्ष अपने विचार 
प्रकट करना ( उद्योग? ७८ अ० में )। आधा राज्य 
लेकर ही संधि स्वीकार करनेके लिये श्रीकृष्णसे कहना 
(उद्योग० ८३ । ५१-५३ ) । इनके द्वारा धृष्चुम्नको 
प्रधान सेनापति बनानेका प्रस्ताव ( उद्योग० १५१ । 
१९-२५ ) । युद्धके लिये कही गयी श्रीकृष्णकी बातोंका 
समर्थन ( उद्योग० १५४ । २५-२६ ) | अपने पराक्रमका 
वर्णन करके रुक्मीकी सहायताको अस्वीकार करना 
( उद्योग० १५८ । २७-३५ ) | उळूकसे दुर्योधनके 
संदेशका उत्तर ( उद्योग० १६२। ३७-४४ )। उळूकसे 
दुर्योधनके संदेशका उत्तर ( उद्योग० १६३ । ३-२३ )1 
युधिष्टिरके पूछनेपर त्रिलोकीको पलक मारते नष्ट करनेकी 
अपनी शक्ति बताना ( उद्योग० १९४ । १०-११ 31 
युधिष्ठिकी आशासे इनके द्वारा अपनी सेनाका वज्रब्यूह- 
निर्माण ( भीष्म० १९। ७) | “श्रीकृष्णकी कृपासे 
विजय होती है? ऐसा कहकर युधिष्टिरको आश्वासन 
( भौष्म० २०। ७-१७ ) | इनके द्वारा दुर्गादेवीका 
स्तवन और वरप्राप्ति ( भीष्म० २३ । ४-१० 3] 
इनका शरीक्रष्णसे दोनों सेनाओके बीचमै रथ खड़ा 
करनेके लिये कहना ( भीष्स० २५ । २१ ) । खजनोंको 
देखकर मोइग्रस्त हो युद्धसे खेद, धर्म-नाशका भय और 
दोष प्रकट करते हुए धनुष त्यागकर बैठ जाना 
( भीष्म० २५ २६-४७ ) | किंकर्तव्यविमूढ़ -होकर 
श्रीकृष्णसे अपने कर्तव्यके- विषयमै शिक्षा देनेके लिये 
प्रार्थना करते हुए युद्ध न करनेका निश्चय करके: बैठ 


अजुन 


जाना ( भीष्म० २६। ४-९ ) | अर्जुनका भगवानसे 
गीताके उपदेश सुनना ( भीष्म० २६। ११ से ४२ 
अ० तक ) । अजुनका भगवानसे स्थितप्रज्ञ पुरुषके 
लक्षण पूछना ( भीष्म० २६। ५४ ) । ज्ञान और कर्मकी 
श्रेष्ठताके विषयमै अजुनकी शङ्का ( भीष्म० २७। १-२ )। 
बलास्कारसे पाप करानेमै हेतु क्या है, इस विषयमे इनका 
प्रशन ( भीष्म २७। ३६) । भगवान्‌ श्रीकृष्णका जन्म 
आधुनिक मानकर अजुनका संदेह करना ( भीष्म? 
२८ ॥ ४ ) । संन्यास और निष्काम कर्मयोगकी श्रेष्ठताके 
विप्रयमें प्रश्‍न ( भीष्म? २९ । १ ) । योगग्रष्ट पुरुषकी 
गतिके सम्बन्धमै अर्जुनका प्रन और संशय-निवारणके 
लिये भगवानसे प्रार्थना ( भीष्म० ३० | ३७-३९ ) । 
ब्रह्म/ अध्यात्म और कर्मादिके विषयमें इनके सात प्रश्‍न 
( सीष्म० ३२ । १-२) । अजुनद्वारा भगवानूकी स्तुति 
और उनके प्रभावका वर्णन करते हुए उनकी विभूतिर्योको 
जाननेकी इच्छा प्रकट करना तथा भगवचिन्तनके 
बिषयमै सात प्रहत करके योगशक्ति और विभूतिर्योको 
विस्तारसे कहनेके लिये प्रार्थना करना ( भीष्म० ३४ । 
१२-१८ ) । अपने मोहकी निवृत्ति मानते हुए अजुंन- 
द्वारा भगवद्वचनौंकी प्रशंसा एवं विश्वरूप देखनेकी 
इच्छा प्रकट करके उस रूपका दर्शन करानेके लिये 
भगवानसे प्रार्थना ( भीष्म०३५ । १-४ ) । अजुनका 
भगवानके विश्वरूपका दर्शन और स्तुति करना ( भीष्म? 
३५। १७-३१ ) । भयभीत अर्जुनद्वारा भगवानको 
स्तुति और चतर्भुजरुपका दर्शन करानेके लिये प्रार्थना 
( ३७ । ३७-४६ ) । साकार-निराकारके उपासकोमै कौन 
श्रेष्ठ है) यह जाननेके लिये अर्जुनका प्रश्न (भीष्म० ३६। १)। 
गुणातीत पुरुषके बिषय अर्जुनके तीन प्रश्‍न ( भीष्म? 
३८ । २१ ) । शास्रविधिको त्यागकर श्रद्धासे पूजन करने- 
वाले पुरुषोंकी निष्ठाके विषयमे इनका प्रश्‍न (भीष्स० ४१। 

१ ) । संन्यास और त्यागका तस्व जाननेक्रे लिये अर्जुनका 
प्रन (भीष्म० ४२।१)। अर्जुन और श्रीकृष्णके प्रभावका 
कथन (भीष्म०४२॥ ७८ ) | कवच उतारकर पैदल ही कौरव- 
सेनाकी ओर जाते हुए युधिष्ठिरसे उधर जानेका कारण पूछना 
(भीष्म० ४३। १ ६) | प्रथम दिनके युद्धमे इनका भीष्मके साथ 
दन्द्रयुद्ध (भीष्म० ४७। ८-११ ) । भीष्मके साथ घोर युद्ध 
(भीष्म० ७२ अग्में) | दूसरे दिनके युद्धम अद्भुत पराक्रम 
दिखाते हुए कौखसेनाको खदेङ देना (भीष्म० ५५ १७ 
३७ ) । भीष्मको मारनेके लिये उद्यत हुए श्रीकृष्णको 
रोककर उनसे कर्तव्य-पालनके लिये प्रतिज्ञा करना (भीष्म ० 
५० १०१--१०३)। इनके द्वारा कौखसेनाकी पराजय और 
द्र तीसरे दिनके युद्धकी समाप्ति (भीष्म० ५९।११ १-१३२)। 
भीष्मके साथ वर्थ युद्ध (भीष्म ०६ ०२०७-२५) ।भीष्मके साथ 


( २० 


) अजुन 


पप्या यार eee >>> 


घमासान युद्ध ( भीष्म० ७१ अमे ) | अश्वत्थामाके साथ 
युद्ध (भीष्म ० ७३। ३-१६) | इनके द्वारा त्रिगर्तरा ज सुशर्मा- 
की पराजय और कौरवसेनामें भगदड़ ( भीष्म० ८२ | १) | 
इनका अद्भुत पराक्रम (भीष्म० ८५। १-८ ) | इनके द्वारा 
रथसेनाका संहार(भीष्स ० ८९ । ३७-३८) । इरावानके वधसे 
इनके दुःखपूर्ण उद्गार (भीण्म० ९६ | २-१२)। दुर्योधनके 
प्रति भीष्मद्वारा इनके पराक्रमका वर्णन (भीष्म० ९८। ४- 
१५) | द्रोणाचार्य और सुदयमकि साथ युद्ध (भीष्म० १०२ । 
६-२३) | इनके द्वारा विगतोकी पराजय (भीष्म० १०४॥ ४० 
८ ) । श्रीकृष्णक्रे चेतावनी देनेपर भीष्मके साथ युद्ध 
(मीष्म० १०६। ४२-५४ ) | भीष्मको मारनेके लिये उद्यत 
श्रीकृष्णसे कर्तव्यपाळनके लिये प्रतिज्ञा करना (भीण्म० १०६। 
७०-७५) | भीष्मवधक्रे लिये उद्यत न होना (भीप्म० १०७। 
९१-९५ के बादतक ) । श्रीकृष्णके समझानेपर भीष्म- 
वधक्े लिये उद्यत होना (भीष्म ० १०७।१०३-१०६)। भीष्म- 
वधके लिये शिखण्डीको प्रोत्साहन देना (भीष्म ० १०८। ५२- 
६० ) | इनके भयसे पीडित होकर कौरबसेनाका पलायन 
(भीष्म० १०९।१३-१४) | दु ;शासनके साथ इनका द्वन्द्वयुद्ध 
( भीष्म० ११०। २८-४६; १११ । ५७-५८ )। इनका 
अद्भुत पुरुषार्थ ( औष्म० ११४ अथ्में ) । भगदत्तके 
साथ अर्जुनका द्वन्द्वयुद्ध ( मीष्म० ११६ । ५६-६० ) | 
भीष्मके साथ द्वन्द्वयुद्ध (भीष्स० ११६। ६२-७८) | भीष्मके 
साथ घोर युद्ध और उन्हें मूछित करना (भीष्म० ११७। ३५ 
६४ ) । दुःशासनके साथ युद्ध (भीष्म० ११७॥ १२-१ ९)| 
शिखण्डीको आगे करके भीष्मपर आक्रमण ( भीष्म० ११८। 
३७-५४) | भीष्मको रथसे गिराना (भौष्म० ११९। ८७) | 
बाणशय्यापर सोये हुए भीष्मको तीन बाण मारकर तकिया 
देना (भीष्म० १२० । ४५) | दिव्याख्रद्वारा भीष्मके मुखमै 
शीतळ जलकी धारा गिराना ( भीष्म ० १२१ । २४-२५ )। 
धृतराष्ट्रद्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्रोण० १०॥ १५० 
२८) | नरखरूपमे इनकी महिमाका वर्णन (द्रोण० ११ । ४१- 
४२ ) । द्रोणाचार्यद्वारा पकड़े जानेके भयसे भीत युधिष्ठिर 
को आश्वासन (द्रोण० १३ । ७-१४) | द्रोणाचार्यके साथ 
युद्ध और उनकी सेनाको पराजित करना (द्रोण० १६ । ४३- 
व - डी ल भार सत्यजित्‌को सौंपना 
शपकोके साथ युद्ध और सुधन्वाका 


- बध ( द्रोग० १८ । २२ तथा ५९ अ्में ) | इनके द्वारा 


संशसर्कोका वध ( द्रोण० २७ । १८-२६ ) | सुशर्माके | 
भाईका वध और सुशर्माकी पराजय (द्रोण० २८।८-१०)। | 
भगदत्तके साथ युद्ध ( द्वोण० २८। १ ४-३० से २९अ० | 
तक ) । श्रीकृष्णसे वेष्णवास्रका रहस्य पूछना ( द्रोण० | 
२९ । २१-२४ ) | इनके द्वारा भगदत्तके हाथी सुप्रतीकः | 
का वष (द्रोण० २९ । ४३)। अर्जुनके द्वारा भगदत्तका वभ 
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(द्रोण २९ । ४७-५०) । वृपक और अचलका वध (द्रोण० 
३०।११ ) | इनका शकुनिकी मायाका नाश करते हुए उसे 
परास्त करना (द्रोण० ३०। १५-२८ ) | कर्णके साथ युद्ध 
(द्रोण० ३२। ५२-६२) | इनके द्वारा कर्णके तीन भाइयोंका 
वध (द्रोण० ३२ । ६०-६१) | अभिमन्युकी मृत्युपर विलाप 
(द्रोण० ७२। १९-६७ ) | भाइयोंपर क्रोध प्रकट करना 
(द्रोण० ७२। ७६-८३) | युविष्ठिरके मुखसे अभिमन्युवधका 
वृत्तान्त सुनकर मूर्छित होना (द्रोण० ७३ । १६-१ ७) | जय- 
द्रथवधकी प्रतिज्ञा करना (द्रोण० ७३ २०-४९ ) | श्रीकृष्णसे 
ळयद्रथवधके विषयमै वीरोचित वचन कहना ( द्रोण० ७६ अ० 
में) । श्रीकृष्णसे पुत्रवधू उत्तरासहित सुभद्राको समझाने- 
के लिये कहना (द्रोण० ७७। ९-१० ) | इनके द्वारा शङ्करजी- 
का निशीथ-पूजन (द्रोण ० ७९। १-४) | ( अर्जुनका स्वप्त-) 
स्वममै श्रीकृष्का आना और उनकी सम्मतिसे उनके साथ 
शिवजीके पास जाकर प्रणाम करना (द्वोग ० ८० २-४९ ) | 
इनके द्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति ( द्रोण० ८० | ५५- 
६४) | भगवान्‌ दिवसे दिव्यास्नकी याचना ( द्रोण०८१। ३) 
पाशुपताश्रकी प्राप्ति और श्रीकृष्णसहित शिविरको लौटना 
(खप्नकी समाप्ति) (द्रोण० ८१। २१-२४) | पाण्डवसभामें 
अपना स्वप्न सुनाना(द्रोण०८४। ६)। श्रीकृष्ण और सात्यकि- 
के साथ रणयात्रा (द्रोग०८४ । २१) । सात्यकिक्रो युधि- 
डिरकी रक्षाका भार सौंपना ( द्वोण ०८७ २७-३४) | युद्धके 
आरम्ममें इनके द्वारा शद्षनाद ( द्रोण ८८ । २०) | 
दुर्मपंणकी गजसेनाका संहार ( द्रोण ८९ अ० सें ) | इनका 
दुःशासनके स्मथ युद्ध और उसका पलायन ( द्रोण० ९० 
अग्मै ) | इनके द्वारा द्वोणाचार्यका सम्मान ( द्रोण० 
९३ । ३-९) । द्रोणाचायंके साथ युद्ध और उन्हें छोड़कर 
आगे बढ़ना ( द्रोण० ९३। ११-३२; ९२ । ६-१४) | 
कृतवर्माके साथ युद्ध (द्रोण० ९२॥ १६--२ ६)। श्रुतायुध- 
के साथ युद्ध ( द्रोण० ९२ । ३५-४३) | काम्बोजराज 
सुदक्षिणके साथ युद्ध और उसका वध (द्रोण० ९२। ६१-- 
७१ ) | श्रुतायु और अच्युतायुके साथ इनका युद्ध 
और उन दोनोंका वध (द्रोण०९३। ७-२४) | इनके द्वारा 
नियुतायु और दीर्घायुका वध (द्रोण ०९३ । २९) । म्लेच्छ- 
सेनाका संहार ( द्रोण० ९३ । ३१-५९ ) | श्रतायु और 
अम्बष्ठके साथ युद्ध और अम्बष्ठकाःवध (द्वोण० ९३। ६०-- 
६९ ) । विन्द-अनुविन्द्का वध (द्रोण० ९९ । २५-२९) | 
संग्रामक्षेत्रमें इनका सरोवर प्रकट करना(द्रोण०९९।५९)। 
रणक्षेत्रमै बाणमय गइका निर्माण (द्वोण० ९९ । ६२ )। 
श्रीकृष्णके प्रोत्साहन देनेपर दुर्याधनको मारनेके लिये उद्यत 
होना (दोण० १०२॥ १९-२१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) 
दुयोधनके साथ युद्ध और उसे परास्त करना (द्रोण० १०३ । 
२१-३२ ) । इनका कौरव महारथियोँके साथ धोर युद्ध 
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(द्रोण०१०४ अमे )। इनके ध्वजका वर्णन ( द्रोण2 १०५) 
८-९) । इनका नौ महारथियोंके साथ युद्ध (द्रोण० १०५। 
३३-३८)। कर्ण और अश्वत्थामाकों खदेड़ना(दोण ० १३९ । 
११२-१२१ ) । सात्यकिको देखकर अर्जुनकी चिन्ता 
(द्रोण० १४१ । २६-३७) । भ्रीकृष्ण की प्रेरणासे भूरिश्रवाकी 
दाहिनी भुजा काटना (द्रोण० १४२ । ७२) | भूरिश्रवाको 
उत्तर देना (द्रोण० १४३।१६-३२)।" इनका सात कौरव 
महारथियोंके साथ युद्ध (द्रोण० १४५ अभ्में)। इनके द्वारा 
कर्णकी पराजय(द्रोण० १४५ । ८३)। कौरवसेनाका भीषण 
संहार ( द्रोण १४६ अ० में ) । इनके द्वारा जयद्रथः 
का सिर काटकर उसे बाणद्वारा उसके पिता बृद्धक्षत्रकी 
गोदमें डालना (द्रोण० १४६। १२२-१२७ ) । कृपाचार्य 
और अश्वत्थामाको युद्धमें पराजित करना(द्रोण०१४७।९- 
११ )। कृपाचार्यके मूर्च्छित होनेपर विलाप करना 
(द्रोण० १४७।१३-२७) । भीमसेनको कटुबचन सुनानेके 
कारण कर्णको फटकारना (द्रोण० १४८ । ८-२२ ) | कण पुत्र 
वृषसेनके वधकी प्रतिज्ञा करना (द्रोण०१४८। १९-२ ०) । 
कर्णके साथ थुद्ध करके उसे पराजित करना(द्रोण०१५९।६२- 
६४ ) ! द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और कौरवसेनाको खदेड़ना 
(द्रोण० १६१ अश्में) | इनके द्वारा राक्षसराज अलम्बुषकी 
पराजय(द्रोण० १६७ । ४७) | शकुनि और उळूककी पराजय 
(द्रोण० १७१। ३८-४०) । कर्णके पराक्रमसे भयभीत हुए 
युधिष्ठिरसे प्रेरित हो इनका श्रीकृष्णसे अपना कर्तव्य 
पूछना (द्रोण० १७३। २९-३४) घटोत्कचको कर्णके साथ 
युद्ध करनेके लिये आदेश देना(द्रोण० १७३। ६०-६२) । 
घटोत्कचवधसे प्रसन्न हुए श्रीक्ृष्णसे उनकी प्रसन्नताका 
कारण पूछना (द्रोण० १८०। ६-१०)। जरासंध आदिके 
वधके विषयमै श्रीकृष्णसे प्रश्‍न करना (द्रोण० १८१। ३)। 
उभयपक्षके सेनिकोंको सो जानेके लिये आदेश देना 
(द्रोण० १८४। २६-२८) । द्रोणाचार्यके साथ घोर युद्ध 
करना(द्रोण० १८८] २४-५३))। श्रीकृष्णसे सात्यकिकी प्रशंसा 
करना (द्रोण०१९१ । ४८-५३)। अश्वत्यामाके क्रोध और 
गुरुहत्याके भीषण परिणामका वर्णन करना (द्रोण० १९६ | 
२६-५३ ) । नारायणास, गौ और ब्राह्मणके सामने 
गाण्डीव रख देनेकी बात {कहना ( द्रोण० १९९ । ५३ )। 
व्यासजीसे अपने आगे-आगे चलनेवाले त्रिश्वूलधारी पुरुषके 
विषयमें प्रश्न करना (द्रोण २०२ | ३-८) । युधिष्टिरके 
आदेशसे अर्धचन्द्रव्यूह बनाकर कर्णके साथ युद्ध करनेके 
लिये प्रस्थान ( कण० ११ । २८ ) । अश्वत्थामाके साथ 
घोर युद्ध और उसे परास्त करना ( कणे० १६ अप्से १७ वें 
अ० तक ) | इनके द्वारा हाथौसहित दण्डधारका वध (कणे० 
१८। १३)। इनके द्वारा हाथीसहित दण्डका वध (कणे० १८] 
१९ )। संशसर्कोका भीषण संहार ( कणै० १९ | २-२६) । 
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सुशर्माके छः भाइयों ( सत्यसेन, चन्द्रदेव) मित्रदेव; 
श्रुतंजय; सौशुति और मित्रवर्मा) का वध(कणे० २७। १२- 
२५ ) । कौरवसेनाकासंहार ( कण० ३० । १५-३६) | 
युधिष्ठिरके आदेशसे कणपर आक्रमण ( कर्ण० ४६। ३७ ) | 
इनके द्वारा संशप्तकोका संहार ( कर्ण० ४७ अम्से )। 
सुशर्माके साथ युद्ध और दस हजार संशप्तकोका वध 
( कर्ण० ५३ जन्मे) । संशक्षकोका संहार और सुदक्षिणके 
भाईका वध (कण० ५६।१००-१५७) | अश्वव्थामाके साथ 
युद्ध और उसे परास्त करना (कणे० ५६। १२१-१४२ )। 
श्रीकृष्णसे युधिष्ठिएको देखनेके लिये उनके पास चल्नेका 
आग्रह ( कणे० ५८ । ३-७ ) । घृष्टयुग्नको अश्वव्थामा- 
के चंगुळसे छुड़ाना और अश्वत्थामाको पराजित करना 


. ( कर्णे० ५९ | ५४-६१ ) | इनके द्वारा अश्वत्यामाकी 


पराजय ( कणे० ६४ । ३१-३२ ) । श्रीक्ृष्णके साथ 
युधिष्ठिरके पास जाकर उनके चरणोमे प्रणाम करना 
( कणे० ६५ । १७ ) । अबतक कर्णे न मारे जानेका 
कारण युधिष्टिरसे बतलाते हुए उसके वधको प्रतिज्ञा 
करना ( कर्ण०६७ अभ्में ) । युधिष्ठिरका वध करने- 
को उद्यत होना ( कर्ण ६९। ९-१५ ) | श्रीकृष्णसे 
अपनी प्रतिज्ञा-पू्तिका उपाय पूछना ( कर्ण० ६९ । ६७- 
७५ ) | धतू? शब्द कहकर युधिष्ठिरको कटुवचन सुनाना 
( कर्ण ७० । २-२१ ) । युधिष्ठिरका अपमान करनेके 
कारण आत्महत्याके लिये तलवार खींचना ( कर्ण० 
७०।२३) | युधिष्ठिरे क्षमायाचना (कर्ण०७०। ३८-३९) 
युधिष्ठिरसे कर्ण-बधकी प्रतिज्ञा करना ( कर्ण० ७०। 
४०-४१ ) । युधिष्ठिरके चरणोंमें प्रणिपात और कर्ण- 
वधकी प्रतिज्ञा करना ( कर्ण० ७१ । ३५-३८ ) | कर्ण 
वधके लिये मार्गमे जाते समय चिन्तामग्न होना ( कर्णे० 
७२ । १६-१७ ) । श्रीकृष्णसे इनके वीरोचित उद्गार 
( कणे० ७४ अभ्में ) । इनके द्वारा कौरवसेनाका 
भीषण संहार ( कर्ण० ७७ । ७-२० ) | भ्रीकृष्णसे कर्ण- 
के पास चळनेके लिये कहना ( कर्ण० ७९ । ७-१२ ) | 
इनके द्वारा कौरवसेनाका विध्वंस ( कर्ण० ७९॥ ७१-९० 
से ८० अ० तक; ८१ । ५-२०) । कौरबोंको 
ललकारते हुए, वृषसेनका वध ( कर्ण ८५। ३७ ) । 
युद्धके लिये इनका कर्णके सम्मुख उपस्थित होना ( कणे० 
८६ । २३ ) । कर्णवधके लिये श्रीक्कष्णसे वार्तालाप 
( कर्ण» ८७ | १०७-११७ ) । कर्णके साथ इनका 
्वैरथ युद्ध ( कणे० ८९ अ०्से ९० अ० तक ) । इनके 
द्वारा राजकुमार सभापतिका वध ( कणे ८९। ६४ ) | 
कर्णके सर्पमुख बाणसे इनके किरीटक्र गिरना ( कर्ण» 
००। ३३) । इनके द्वारा क्र्णका वध (क्रण० ९१। ५०) | 
रथसेनाका विध्वंस ( कणे> ९३ । ४२-४६ )| 
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- साथ जाकर इनका हिमाल 
. ( आश्र० ६३ अप्से ६५ 


अजुन 


अश्वत्थामाके साथ युद्ध ( शब्य० १४ अम्में ) | 
श्रीकृष्णके समक्ष दुर्योधनके दुराग्रहकी निन्दा ( शल्य० 
२९॥ १६-५० ) । कौरवोंकी रथसेनाका संहार ( शल्य ० 
२५ । १-१४ ) ॥दुर्योधनको मारनेके विषयमै श्रीकृष्णसे 
वार्तालाप ( शब्य० २७ । १३-२७ ) । सत्यकर्मा, 
सत्येषु और पेंताळीस पुत्रोसहित सुशर्माका वध ( शल्य० 
२७ । ३८-४८ ) । श्रीकृप्णसे भीमसेन और दुर्योधनके 
बळाबलके विषयमै पूछना ( शल्य० ५८ । ३ ) । भीमसेनको 
अपनी जाँघर ठोंककर संकेत करना (शल्य ० ७८ । २१ )| 
युद्धके पश्चात्‌ इनके रथका दग्ध होना ( शब्य० ६२। 
१३ ) । श्रीकृष्सस अपने रथके दग्ध होनेका कारण 
पूछना ( शब्य० ६२ । १६-१७) । अश्वत्थामासे भीमसेन- 
की रक्षाके लिये श्रीकृष्णके साथ जाना ( सोप्तिक० 
१३ । ६ ) | अश्वत्थामाका अख्-शान्त करनेके लिये 
ब्रह्मास्नका प्रयोग ( शब्य० १४ । ५-६ ) । व्यासजीको 
देखकर अपना अन्न छोटा लेना ((सोघिक० १५॥ २-४) 
गान्धारीके शापके भयसे श्रीकृष्णके पीछे छिपना (स्त्री 
१०। ३१ ) | धनकी महत्ता दिखाते हुए राजधर्म-पालनके 
लिये युधिष्ठिरको समझाना ( शान्ति० ८ अम्मेँ) 
युधिष्टिरको समझाते हुए ग्हस्थधमके पालनपर जोर देना 
€ शान्ति" ११ लम ) । युधिष्ठिरसे इनके द्वारा 
राधधमक्रो महत्ताका वणन करना ( शान्ति» १५ 
अण्में ) । राजा जनक और उनकी रानीका हष्टान्त 
देकर युधिष्ठिरको संन्यास लेनेसे रोकना ( झान्ति० १८ 
अथ्में ) । युधिष्ठिरसे क्षत्रिय-धर्मकी प्रशंसा करना 
( शान्ति० २३ अथ्में ) | युधिष्ठिरका शोक दूर करनेके 
लिये श्रीकृष्णसे प्रार्थना करना ( शान्ति २९ । २-३ ) | 
अर्जुनको युधिठिरका शत्रुओं तथा दुष्टोके दमनका कार्य 
सोपना ( शान्ति० ४१। १३ ) | युधिष्ठिरका इन्हें रहनेके 
लिये दुःसोसनका भवन देना ( शान्ति० ४४ । ८-९ )। 
युधिष्ठिरे पूछनेपर त्रिवर्गमे अर्थकी प्रधानता बताना 
( सान्ति १६७। ११-२० ) | श्रीकृष्णसे उनके नामोंकी 
व्युत्पत्ति पूछना ( शान्ति० ३४५ | ५-७ ) । श्रीकृप्णते 
पुनः गीताका ज्ञान पूछना ( आश्व० १६ | ५-७ )। 
श्रीकृष्णसे परब्रह्मके खरूपके विषयमै प्रश्‍न करना 
(आश्व० ३५ । ९५ ) | भ्रीकृष्णके प्रति इनके प्रात 
सूचक वचन ( आश्व० ५२। ६-२४ ) । श्रीकृष्णकी 
द्वारका-याचाके लिये युधिष्ठिरसे आज्ञा माँगना 


( आश्व | 
७२ । ४२-४३ )। व्यासजीके समझानेसे क्से | 
होकर संतोष-छाभ करना कर 


भ ( आश्र० ६२ | १८ । धव 
लानेके विषयमै पाँचौ भाइयोमे बातचीत; और अ. 


यसे मरुत्तका धन ले आना 
अ तक ) | अर्जुनकी 


अर्जुन अर्घेकीळतीर्थ 
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अश्वरक्षाके लिये नियुक्ति ( आश्व ७२। १६ ) | 
सेनासद्दित अर्जुनका अश्वकी रक्षाके लिये उसके पीछे पीछे 
पैदल ही जाना ( आश्व० ७३ । ७-८ )। अर्जुनके द्वारा 
त्रिगतांकी पराजय, सूर्यवर्माकी हार, केतुवर्षाका वध, धृत- 
वर्माका घायल होना आदि ( आश्व०७४ अमे) । प्राग्ज्यौ- 
तिपपुरमै भगदत्तके पुत्र वज्रदत्तकी पराजय तथा उसके 
हाथीका विनाश (आश्व० ७६। १७-१५ )। अर्जुनका सैनवं 
के साथ युद्ध और हुःशलछाके अनुरोधसे उसकी समाप्ति 
(आश्व० ७७-७८ अ० )। अर्जुन और वश्रुवाहनका युद्ध 
दथा अर्जुनकी मृत्यु (आश्व०७९ अथ्में)। उडपीके प्रयलसे 
संजीवनी मणिके द्वारा अर्जुनका पुनर्जीवन ( आश्व० ८० 
भ्म ) । उळूपीसे उसके और चित्राङ्गदाके युद्धस्थलूमें 
आनेका कारण पूछना (आश्व० ८१। १में)। अर्जुनकी पराजय- 
का रहस्य तथा उलूपी और चित्राङ्गदासे विदा लेकर उनका 
पुनः अश्वके पीछे जाना ( आश्व० ८१ अ०में)। अर्जुनद्वारा 
मगधराज मेत्रसंधिकी पराजय (आश्व० ८२ असें )। शकुनि 
पुत्रकी पराजय शकुनिकी ख्रीके अनुरोधसे अर्जुनका युद्ध 
बंद कर देना (आश्व० ८४ अभ्सें )। श्रीकृष्णका युधिष्ठिरसे 
अर्जुनका संदेश कहना ( आश्र० ८६ । ९-२१ )। अर्जुनके 
विपयमें श्रीक्ृप्ण-युधिष्ठिरकी बातचीत; अर्जुनके दूत तथा 
अजुनका हस्तिनापुरमै आना (आश्व० ८७। १-२२ ) | 
धृतराष्ट्रक श्राद्ध और दानके लिये धन साँगनेपर अर्जुनकी 
सहमति तथा भीमसेनके अस्वीकार करनेपर अर्जुनका उन्हें 
समझाना ( आश्रस० ५१-१२ आ० )। यादवोंसहित 
इनका वनमें जाकर धृतराट्र और माता कुन्ती आदिके 
दर्शन करना तथा व्यासजीके द्वारा मृत व्यक्तियोंका 
आवाहन होनेपर उन बसे मिलना, हस्तिनापुरको लौटना 
तथा धृतराट्र आदिके दग्ध होनेके समाचारसे दुखी होना 


( मौसल ७। २८-३१ ) । अर्जुनका श्रीक्ृष्णपल्नियों 
तथा द्वारकावासियोको लेकर इन्द्रप्रस्थकी ओर प्रस्थान 
(मोसल० ७ । ३२)।मार्गमै छुटेरोंका आक्रमण और अर्जुन 
आदिका उनसे स्त्रियोकी रक्षा करनेमै असमर्थ होना । 
शेष व्यक्तियोंको लेकर जाना । मार्तिकावतमें कृतवर्माके 
पुत्रको सरस्वतीके तटपर सात्यकिके पुत्रको उन प्रदेशोंका 
राजा बनाना और वज्रको इन्द्रप्रमे अभिषिक्त करना 
(मोसळ०७ । ५१-७२) । अर्जुनका व्यासजीसे बीती बातें 
बताना और व्यासजीका उन्हें आश्वासन देते हुए पाण्डवों- 
को महाप्रस्थानके लिये प्रेरित करना ( मौसल० ८ 
अथमें ) अर्जुनका भाइयोसहित महाप्रस्थान और मार्गमे 
अग्निदेव और भाइयोंके कहनेसे गाण्डीव धनुषको जल- 
में डाळ देना ( महाप्रा० १। १-४२ ) । मार्गमे 
अर्जुनका गिरना और युधिडिरका उनके गिरनेका कारण 
वताना ( महाप्रा० २ । १८-२२ )। अजुनका भगवान्‌ 
श्रीकृप्णके पार्षद्रूपसे दर्शन ( स्वर्गा ४। ४ ) | 


> >>” CE 
महाभारतम आये हुए अजुनके नाम--एऐन्द्रिश भारत, 


भीमानुज, भीमसेनानुज) बोभत्सु, बृह्न्नला, शाखामृग- 
ध्वज) शक्रज) शक्रनन्दन, शक्रसूनु, शक्रात्मज) शक्रसुत, 
श्वेताश्व, खेतहय) स्वेतवाहद, स्वेतवाहन) देवेन्द्रतनय) 
धनंजय) गाण्डीवभ्॒त्‌, गाण्डीवधन्वा, गाण्डीवधारी) 
गाण्डीवी, गुडाकेश) इन्द्ररूप, इन्द्रसुत, इन्द्रात्मज, 
इन्द्रावरज, जय) जिष्णु, कपिध्वज) कपिकेतन) कपिप्रवर, 
कपिवरध्वज, कौन्तेयः कौरव, कौरवश्रेष्ठ कौरव्य, 
कौरवेय) किरीटभत्‌, किरीटमाली, किरीटवान्‌, किरीटी 
कृष्णश कृष्णसारथि) कुन्तीपुत्र, मदैन्द्रसू नु, महेन्द्रात्मज, 
नर; पाकदासनि)पाण्डव) पाण्डवेय) पाण्डुनन्द्न)पार्थ) पौरव, 
फाल्गुन, प्रभज्ञनसुतानुज) सव्यसाची) सुरसूनु, तापत्य) त्रिदशे- 
श्वरात्मज; वानरध्वज, वानरकेतन, वानरकेतु) वानरवर्यकेतन; 
वासवज, वासबनन्दन)वासवात्मज) वासवि, विजय आदि । 


अजुनकी पत्नियोंके नाम-द्रौपदी, उळूपी, चित्राङ्गदा 
और सुभद्रा । 

इनके पुत्रके नाम क्रमशः - श्ुतिकीति) इरावान्‌, बञ्ुवाहन 
और अभिमन्यु । 
( २ ) हैहयराज कार्तवीर्य, यमसभाके एक सदस्य ( सभा० 
«। ११ )। ( विशेष देखिये कार्तवीर्यं ) (३) 
यमसभामे बैठनेवाले एकराजा ( सभा० ८। १७ )। 

अजुनक-एक व्याध; इसका गौतमी, सर्प, मृत्यु और 
कालके साथ संवाद ( अनु० १ । २१-६८ 3] 

अजुनवनवासपर्वे-आदिपर्वका अवान्तर पर्व अध्याय 
२१२ से २१७ तक | 

अजुनाभिगमनपर्वे-वनपर्वका; अवान्तर पर्व, 
१२ से ३७ तक । 

अथे=ध्मद्वारा श्रीदेवीसे उत्पन्न ( शान्ति० ५९ । १३२ )। 
अथेकीलतीथे ~ र ४०. कर है 

अधकोलतीथ-दर्भीसुनिके द्वारा प्रकट किया हुआ एक 
तीर्थ ( वन० ८३ । १५३ )। 9 


और उनके श्राद्ध आदि करना ( आश्रम» २३-३९ 
अगन्तक ) | अर्जुनका दारुकके साथ द्वारका जाना; 
श्रीकृष्णपत्नियोसे मिलना और उन्हें धीरज बँधाकर 
वसुदेवके पास जाना ( मौसल० ७ अन्में ) । 
अजुनसे मिलकर वसुदेवका विलाप करना और उनके 
लिये कहे गये श्रीकृष्णका संदेश सुनाना ( मोसळ० ६ 
अप्मै ) । “अब पाण्डवोंके भी परलोकगमनका 
समय आ गया है, हम यहाँके छोगोको इन्द्रप्रस्थ ले 
जायँगे--ऐसा वसुदेवसे कहकर अजुनका दारुक तथा 
मन्त्रियोंकों यात्राकी तैयारीके लिये आदेश देना तथा 
रातमें श्रीकृष्णमवनमें ठहरना ( मौसल० ७। १-१४ )| 
वधुदेवका परलोकवास और अजुनद्वारा उनका दाह-संस्कार 
एवं बृष्णिवंशी कुमारोंद्वारा जलदान (मौसछ० ७ । १५- 
५७ ) । अजुंनका यादव-विनाशस्थल्मे जाकर छोटे-बड़ेके 
` क्रमसे सब्रका दाह करना, फिर श्रीकृष्ण-बलरामके शरीरों- 
का अनुसंधान कराकर उनका भी दाह-संस्कार करना 


अध्याय 


अक (२) 


अचन्ती 
I 
यु ~ 

अडुक-एक देश, जिसे सहदेवने जीता था ( सभा० ३१। ४७; २५ । ६१-६२ ) । कुन्तिभोजके साथ युद्ध 
SP) (द्रीण० ९६। १८-२०) । भीमसेने साथ युद्ध 
अ््ुद्‌-( १ ) गिरित्रजनिवासी एक नाग ( सभा० २१। ( द्रोण० १०६ । १६-१७ ) । भीमसेनके साथ मायाम 

९) | (२) आबू पर्वत ( वन० ८२। ५५) | युद्ध और उनसे परास्त होकर भागना ( द्रौण० १०८ 
प्रमा[-त्र योमें ३-१ इसका दूसरा नाम 'शालकटंकट? था | यह 
अयंमा-बारह आदित्योमें एक, माता अदिति और पिता १३४२ )। इसका दूसरा ea | यह 

हठे ~ प्रयोत्कचद्ठ गय 1 २२-३ 

कश्यप हैं ( आदि० ६५ । १५; झान्ति० २०८ । मटोत्कचद्वारा मारा गया (द i हब: १) 
१५)। ५४१ (२) कौरवपक्षका एक श्रेष्ठ राजा) जो सात्यकिद्वारा मार 


गया ( द्रोण० १४० । १८ ) । ( ३ ) एक राक्षसराज, 
जो अर्जुनसे पराजित हो युद्धका मैदान छोड़कर भाग गया 
( द्रोण० १६७ । ३७-४७ )। (४) एक राक्षसा 
जटासुरका पुत्र; इसका ढुयोधनसे युद्धके लिये आज्ञा माँगना 
(द्रोण० १७४ । ६-८ ) । घटोत्कचके हाथसे युद 
मारा जाना ( द्रोण० १७४ । ३७-३८ ) । 


अवोवसु-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्टिरकी सभामें 
विराजते थे ( सभा० ४ । १० ) | अर्वाबसुकी तपस्या- 
द्वारा परावसुकी ब्रह्महत्याके पापसे मुक्ति । अर्वावसुद्वारा 
सूर्यसम्बन्धी रहस्यमय वेदमन्त्रका अनुष्ठान तथा इससे 
संतुष्ट हुए सूर्यदेवताका अर्वावसुको मनोवाब्छित वरदान 
( चन० १३८ अ० में ) । हस्तिनापुर जाते समय मार्गमे अ हे | 
इनका श्रीकृष्णसे भेंट करना ( उद्योग० ८३।६४ के अलस्थुषा णक अन्तरा) जो महर्षि कश्यप आर 171“ 
बाद दाक्षि० पाठ ) । उपरिचरके यजमें इनका सदस्यता- पत्री थी ( आदि० ६५ ह) इसने 0 
ग्रहण ( झान्ति० ३३६ । ७) | ब्रह्मतेजसे सम्पन्न,  जेन्मोत्सवपर अन्य अप्सराओंक्रे साथ आकर नृत्य किया 
लोकस्रष्टा तथा रुद्र आदिके समान प्रभावशाली क्रषियौमै (आदि० १२२। ६१) । इसने महर्षि दधीचको 
इनकी गणना ( अनु० १७० । ३०-३२) | मोहित किया ( शब्य० ९१ | ७-८ ) । 
अलकनस्दा-देवलोककी गङ्गा । गङ्गाजी जब देवलोकमें अलक-( १ ) काशी और कल्पके अधिपति । ये को 
विचरण करती हें, तब इनका नाम अलकनन्दा होता है मतिश थे ( वन० २५ । १३ )। ये यमराजको सभे 
और जब पितृलोकमै बहती है, तब ये वैतरणी कहळाती एक सदस्य हैं ( सभा० ८ । १८ ) । इन्होंने राज्य औ 
सक इस लोकी आकर इनका नाम जना होता है धनको त्यागकर धमका आश्रय लिया, मांस-भक्षणक्ा 
( आदि० १६९। २२ ) । गढ़वाल जिलेकी अलकनन्दा निषेध किया ( अनु० ११५। ६४ )। अपनी इन्द्रिय 
नामवाली नदी- जो विष्णुगङ्गा ( धवलगङ्गा या धौली ) विजय पानेका प्रयत्न और इन्द्रियोद्वारा उत्तर ( आश्व 
और सरस्वती नामक छोटी नदियोकी संयुक्त धारासे बनी २” । ४०२५ ) । ध्यानयोगद्वारा इन्हें परमसिद्धिती 


पट 

| है । यह गङ्गाकी सहायक नदी है ( हिंदी महाभारत गि ( चादा> 8७ 1 सका ) ॥ (०) ७ 
| परिशिष्ट पृष्ठ ६ ) | भयंकर कीट, जिसने कर्णकी जौँघमें काटा था ( शान्ति 
| । १ 
अलका कुबेरकी नगरी और पुष्करिणी ( आदि० ८५ । ३ ३ )। 

स ०००0७५ अलाताक्षी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६।८)। 
| अलम्बतीर्थ-एक दिव्य तीर्थ, जहाँ गरुड़जी कच्छप और अलायुध-णएक राक्षस, जो बकासुरका भाई ओर वौ 
| हाथीको लेकर गये ( आदि० ३९ । ३९ )। पक्षका योद्धा था ( द्रोण० ९५ । ४६; १७६। ६)! 


अलम्बुष-( १ ) कौरवपक्षका योद्धा एक महारथी राक्षसराज, en साथ युद्ध ( द्रोण» ९६ । २७-२८) 
जो राक्षस ऋष्यश्टङ्गका पुत्र था ( उद्योग० १ ६७ । ३३; मगना 2 युद्ध करनेके लिये इसका दुर्याधनसे आई 
द्रोण० १०६ । १६ ) । प्रथम दिनके युडमें घोर ( द्रोग० १७६। ६-३० ) । भीमसेनके साः 
घटोत्कचके साथ दन्द्वयुद्ध (भीष्म० ४५ । ४२-४५ ) । क न दोण० १७७ अत्म ) । घटोत्कचः 

| ८. न | ० १७८ । ३१ )। | 

| सात्यकिद्वार इसकी पराजय (भीष्म० ८२ । ४४-४७ )। बड ची १ ) 

इरावानके साथ युद्ध और इसके द्वारा उनका वध छुप-धंतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७ | १०२) 

| ( भीष्म» ९० । ५६-७६ ) । अभिमन्युके साथ युद्ध भीमसेनद्वारा इसका वध ( कणे० ८४। ६ ) | | 

| और गोप व्या १० बनि ३३-५४ )। अवगाह-एक बृष्णिवंशी योद्धा ( द्वोण० ६ १॥ २७)! | 
इसका पराजित होना ( भीष्म० १०१ । अघन्ती-( अवनि | 

| अभिमन्युद्वारा इ क [. ( भीष्म? १० ( अवन्ति ) भारतका एक त 

। २८-२९) । सात्यकिक साथ दन ( भोष्म० १११। तथा उसको राजधानी i 


१-६) । घटोत्कचके साथ युद्ध ( द्रोण० १४॥ ४६- तटपर है और सा मत | (यह ह 
: पुरियोमेसे एक है | 


अवसथ 


३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०२; भीष्म० 
९। ४३ )। 
अच भ्ृथ-पज्ञान्त-स्नान ( सभा० ४५ | ४० ) । 
अवसान-एक प्राचीन तीर्थ; जहाँ जानेसे सह्न गोदानका 
फल प्रप्त होता है ( वन० ८२ । १२८ )। 


अवाकीणं-परस्वतीतटवर्ती एक तीर्थ ( शल्य» ४१। 
१-३० ) | 

अवाचीन-पृरुवंशीय राजा जयत्सेनके द्वारा विदर्भकुमारी 
सुश्रवाके गर्मसे उसन्न एक राजा) इनके द्वारा विदर्भराज- 

° कुमारी मर्यादाके गर्भसे 'अरिह' की उतत्ति हुई (आदि० 
९५ | १७-१८ )। 

अविकस्पन-एक प्राचीन नरेश, जिन्हें ज्येष्ठ मुनिसे सात्वत 
धर्मकी प्राप्ति हुई ( शान्ति० ३४८ । ४७ ) | 

अचिक्षित्‌-( १ ) एक सम्राट) महाराज मरुत्तके पिता 
(द्रोण० ५५ । ३७) [ये अद्विराके यजमान थे । इनके 
अनुपम गुणोंका वर्णन ( आश्व० ४। १७-२२ ) | 
(२) कुरुक्रे उनकी पत्नी बाहिनीके गर्भसे उत्पन्न पाँच 
पुत्रोमें जो अश्वान्‌ थे, उन्हींका दूसरा नाम अविक्षित्‌ 
भी था ( आदि० ९४ | ५०-५२ ) | 

अविज्ञातगति-"अनिलः नामक वसुके द्वारा शिवाके गर्भसे 
उत्पन्न पुत्र, इसके भाईका नाम “मनोजव? था ( आदि० 
६६ | २५ ) | 

अचिन्ध्य-एक बुद्धिमान्‌ बृद्ध एवं श्रेष्ठ राक्षस, जिसने 
सीताजीको आश्वासन देनेके लिये अशोकवाटिकामै त्रिजटा- 
को भेजा था ( वन० २८० । ५६-५७ ) | इसका 
सीताजीको मारनेक्रे लिये उद्यत हुए रावणको समझाकर 
रोकना ( वन० २८९ । २८-३२ ) । लङ्का-बिजयके 
पश्चात्‌ सीताजीको लेकर श्रीरामके पास आना ( वन « 
२५१ । ६-७ ) | 

अविसुक्त-वाराणसीका मध्यभाग--अविसुक्त क्षेत्र; यहाँ 
प्राणोत्सर्ग करनेवालेको मोक्ष प्रात होता है ( वन० ८४ । 
७८-७९ ) | 

झव्यय-्ृतराषट्रककुलमे उत्तन्न हुआ एक सप, जो जनमेजय- 
के नागयज्ञमे दग्ध हुआ था 6 आदि० ५७। १६ ) | 

अशनि-एक दिव्य महर्षि, जिन्होंने श्रीकृष्णके हस्तिनापुर 

. जाते समय मार्गमें उनसे भेंट की थी ( उद्योग० ८३ । 
६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 

अशोक-( १ ) भीमसेनका सारथि | इसका कलिङ्गराज 
श्रतायुके साथ युद्ध करते समय रथहीन भीमके पास रथ 
पहुँचाना ( भीष्स० ५४ । ७०-७१ ) | (२) एक क्षत्रिय 
राजा, जो अश्वनास विख्यात असुरके अंशसे प्रकट हुआ था 


स० ना० ४-- 


( २५ ) 


अश्वतीथे 


( आदि० ६७। १४ ) । यही कलिंगराज चित्राङ्गदकी 
कन्याके खयंवरमै गया था ( शान्ति० ४७ । ७ ) । 

अशोकतीर्थ-शरर्पारक क्षेत्रके अन्तगत एक तीर्थ ( वन० 
८८।१३)। 

अशोकवनिका-लङ्कापुरीकी सुप्रसिद्ध अशोकवाटिका) जहाँ 
सीताजी रखी गयी थीं ( वन० २८०। ४१-४२ ) | 

अइमक-( १ ) महाराज कल्मापपादके क्षेत्रज पुत्र | महर्षि 
वसिष्ठके द्वारा कल्मापपादकी पत्नी मदयन्तीके गर्भते इनकी 
उत्पत्ति हुई ( आदि० १७६ । ४७ ) | इनका अश्मक 
नाम होनेका कारण ( आदि० १७६ । ४६ ) | इनके 
द्वारा “पौदन्य' नगरका निर्माण (आदि० १७६॥ ४७) | 
(२) ( गोदावरी और माहिष्मतीके बीचका ) एक 
देश ( भीष्म० ९। ४४ ) | ( ३) अश्मक देशका 
राजा, पाण्डव-पश्नका योद्धा, जो कर्णद्वारा जीता और बाँधा 
गया था ( कर्ण ० ) | सम्भवतः इसीने राजा युधिष्ठिरको 
वछड़ेसहित दस हजार दुधारू गोएँ दी थीं (सभा० ५१ 
दाक्षिणात्य पाठ | ( ४ ) एक ऋपिका नाम (शान्ति० 
४७॥५) | 

अइमको-यादववंशमै उत्पन्न एक राजकुमारी; प्राचिन्वान्‌- 
को स्त्री | इसके गर्भसे संजात नामक पुत्रकी उत्पत्ति 
हुई ( आदि० ९५। १३ ) | 

अशमकदायाद्‌ ( अश्मकपुत्र )-एक कौरवपक्षीय योद्धा) 
जो अभिमन्युद्रारा मारा गया था ( द्रोण० ३७ । २२- 
२३ ) | 

अइमपृष्ठ-गयामें स्थित प्रेतशिला तीथ । यहाँ पिण्ड देनेसे 
ब्रह्महत्या दूर होती है ( अनु० २५॥ ४२ ) | 

अदमा-एक प्राचीन मुनि । प्रारब्धकी प्रबळता बताते हुए 
इनका जनकके प्रश्नका उत्तर देना ( शान्ति० २८ । 
५-५७ ) | 

अश्व-कश्यपपत्नी दनुके पुर्वोमेसे एक ( आदि० ६५ । 
२४ ) | 

अश्वकेतु-गान्धारराजका पुत्र, जो कौरवपक्षका योद्धा था 
और अभिमन्युद्वारा मारा गया था (द्रोण० ४८।७)। 

अइवग्रीव-क्रस्यपपत्नी दनुके पुत्रोमेंसे एक ( आदि 
६७ । २४) | 

अश्वतर-( १ ) एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। १० )1 
( २) अश्वतर नागसे उपलक्षित प्रयागका एक तीर्थ 
( वन० ८५। ७६ ) | 


अश्वतीर्थे-एक प्राचीन तीर्थः जो कन्नौजके पास गङ्गाके 


तटपर स्थित है ( वन० _९५ । ३ ) । इसके प्राकट्यका 
(५ 
वर्णन (अनु० ४। १७) | 


८)» 


अश्वत्थामा 
~ 


eo 


अश्वत्थामा-( १ ) कृपीके गर्भसे उत्पन्न द्रोणाचार्यका पुत्र 


( आदि० ६३ । १०७; १२९ । ४७ ) | इसका 
जन्म शिव) यम, काम तथा क्रोधक़े सम्मिलित अंशसे 
हुआ था ( आदि० ६७। ७२ ) | इसका अश्वत्थामा 
नाम होनेका कारण (आदि० १२९॥ ४८-४९ ) | इसका 
आटेके पानीको दूध समझकर पीना और प्रसन्न होना 
( आदि० १३० । ५४ ) । कौरवराजकुमारोंके साथ 
इसका भी अपने पितासे अध्ययन ( आदि० १३१ 
अध्याय ) । युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें इसका पदार्पण 
( सभा० ३४। ८ ) । कर्ण और दुर्योधनको फटकारते 
हुए इसका अजुनके विषयमे अपना उद्गार प्रकट करना 
( विराट? ५० अध्याय ) | अजुनके साथ युद्ध और 
बाणौसे खाली हो जानेपर इसका उनके समक्ष नीचा 
देखना ( विराट० ५९। १-१५ ) । दुर्याधनसे दस 
दिनमै पाण्डवसेनाको नष्ट करनेकी शक्तिका कथन 
( उद्योग० १९३ । १९ ) | प्रथम दिनके युद्धमे इसका 
शिखण्डीके साथ द्वन्द्व-युद्ध ( भीष्म» ४५ । ४६-४८ ) | 
दूसरे दिनके युद्धमें शल्य और कृपके साथ रहकर इसका 
धृष्टयुम्न ओर अभिमन्युसे युद्ध करना ( भीष्म० ५५। 
२-७ ) | अजुनके साथ जूझना (भीष्म०७३। ६-१६) | 
इसके द्वारा शिखण्डीको पराजय (भीष्म ० ८२।३४-३८) | 
अनूप-नरेश नीलकी पराजय ( भीष्म० ९४। ३५-३६ ) | 
सात्यकिके प्रहारसे इसका मूछित होना ( भीष्म» १०१ । 
४६-४७ ) | विराट और दुपदके साथ द्वदन्द्व-युद्ध 
( भीष्म० ११०। १६ ) । विराट और द्रुपदके साथ 
द्वन्द्व-युद्ध ( भीष्म० १११। २२-२७ ) । सात्यकिके 
साथ द्वन्द्व युद्ध ( भीष्म० ११६। ९-१२ ) | प्रति- 
विन्ध्यके साथ युद्ध ( द्रोण २५। २९-३१ ) | इसके 
द्वारा राजा नीलक्रा वध ( द्रोण० ३१ । २४-२५ ) | 
इसका अंभिमन्युको घायल करना ( द्रोण० ३७। २४- 
३१) | इसके ध्वजका वर्णन (द्रोण० ५०५।१०-११)। 
अर्जुनक्रे बाणोसे व्याकुल होकर अष्वत्थामाका भागना 
द्रोण? १३९ । १२१-१२३ ) | अजुनके साथ युद्ध 
( द्रोण० १४५ अध्याय ) । अर्जुनके साथ युद्ध और 
इसकी पराजय ( द्रोण० १४७। ११) । इसके द्वारा 
अंजनपर्वाका वध ( द्रोण० १५६। ८९-९० ) | इसके 
द्वारा सुरथ) झत्रुंजय) बलानीक) जयानीक और जयाश्व- 
का वध ( द्रोण १५६। १८०-१८१ ).। इसके द्वारा 
राजा श्रुताृका वध ( द्रोण० १५६। १८२ ) | इसके 


द्वारा हेममाली) एष और चन्द्रसेनका बध ( द्वोण० ` 


३५६ । १८३ ) । इसके द्वारा कुन्तिभोजके दस पुर्त्रोका 
व॒ध ( द्रोण० १५६.। १८३ ) | घटोत्कचके साथ युद्धमै 
उसे पराजित करना ( द्रोण» १५६। 1५४-१७३ ) | 


* छिये-शल्य॒का नाम 


इसका कर्णको मारनेके लिये उद्यत होना ( द्रोण० १५९ | 
३-९ ) । अजुनसे युद्ध करनेके लिये उद्यत दुर्योधनको 
रोकना ( द्रोण० १५९ । ८४-८५ ) । दुर्योधनको 
उपालम्भपूर्ण आश्वासन (द्रोण० १६० । २-१७ ) | 
धृष्टयुम्नके साथ युद्धमे सेनासहित उसे पराजित करना 
( द्रोण० १६०। ४१-७३ ) । इसके द्वारा घटोत्कचकी 
पराजय ( द्रोण० १६६ । १८ ) । दुर्योधनसे कौरव 
सेनाके भागनेका कारण पूछना (द्रोग० १९३। २९-३२) | 
कृपाचायसे अपने पिताके वधका समाचार सुनकर कुपित 
होना ( द्रोण० १९३ । ६८-७० ) । इसका डुर्योधनके 
समक्ष क्रोधपूर्ण उद्गार और नारायणास्त्रको प्रकट करना 
( द्रोण० १९४ अध्याय ) | दुयोधनको अपनी प्रतिज्ञा 
सुनाना ( द्रोण० १९९ । ५-७ ) | इसके द्वारा 
नारायणास्त्रका प्रयोग ( द्रोण० १९९ । १५ ) | पुनः 
नारायणास्त्र प्रकट करनेमै अश्वत्थामाका अपनी असमर्थता 
दिखाना ( द्रोण० २०० । २७-२९ ) । धृष्ट्ुम्नको 
परास्त करना ( द्रोग० २०० । ४३-४४ ) । इसके द्वारा 
माळवनरेश सुदर्शनका वध ( द्रोण० २००। ८३) | 
इसके द्वारा पौर वृद्धक्षत्रका वध (द्वोग० २००। ८४ )। 
इसके द्वारा चेदिदेशके युवराजका वध ( द्रोण० २००। 
८५ ) । भीमसेनके साथ घोर युद्ध और उनको पराजित 
करना ( द्रोणग० २०० । ८७-१२८ ) । इसके द्वारा 
आग्नेयास्त्रका प्रयोग ( द्वोग० २०१ । १६-१७ )। 
श्रीकृष्ण और अर्जुनको आग्नेयास्रसे मुक्त देखकर सब 
कुछ मिथ्या कहते हुए उसका युद्धस्थलसे भागना 
( द्रोण, २०१ | ४५-४७ ) । मार्गमें व्यासजीसे भेट 
और उनसे श्रीकृष्ण तथा अर्जुनपर आग्नेयास्रका प्रभाव 
न होनेका कारण पूछना ( द्रोण» २०१ | ५०-५५ ) | 
कणको सेनापति बनानेकी सलाह देना ( कर्ण १०। 
3९-१७ ) | भीमसेनके साथ घोर युद्ध और मूच्छित 
होना ( कर्ण १५ अध्याय ) । अजुनके साथ घोर 
डु और पराजित होना ( कर्णे० अ० १६से१७ अ ०तक) | 
पाण्ड्यनरेश मलयध्वजका वध ( कर्ण ० २०। ४६ )। 
होना ( कर्ण० ५६ | 4 2 1 
प्रतिज्ञा करना (कर्ण ५७ | हे a 
करके उसे जीते-जी खींचना ( जी ह 
९ ० ५९ । ३९-५३ ) | 
अजुनद्वारा पराजित होना ( कणे. 
अञुनद्वारा पराजित होना ( कणे० 


क पट ६४ । ३१-३२ ) । 
पाण्डवोंके साथ संधि करनेके लिये दुर्याधनसे अनुरोध 


(कणे० ८८ । २४-२९) | योधने पूछनेपर सेनापतिके 
मखावित करना ( श्य ६ । १९० 


अश्वत्थामा 


( २७ ) 


अश्वशिरा 


२१ ) | अर्जुनके साथ युद्ध ( शल्य० १४ अध्याय ) | 
इसके द्वारा पाज्वाल-महारथी सुरथका वध ( शल्य० 
१४। ४३ ) | द्वैपायन सरोवरपर जाकर दुर्या धनके सामने 
सोमकोंके वधकी प्रतिज्ञा करना ( शल्य० ३० । १९- 
२२ ) । सेनासहित युधिष्ठिरके वहाँ पहुँचनेपर हट जाना 
( शल्य० ३० । ६३ ) | दुर्याधनकी अवस्थापर विषाद 
करना ( शल्य० ६५ । १३-२० ) | पाञ्चालोंके वधकी 
प्रतिज्ञा करना (शल्य० ६५। ३४-३७ ) | सेनापति-पदपर 
अभिषिक्त हो दुर्योधनको हृदयसे लगाकर युद्धके लिये 
अस्थित होना ( शल्य० ६५ । ४४ ) । उल्छूका कौवोपर 
आक्रमण देखकर इसके मनमें क्रूर संकल्पका उदय होना 
( सौशिक० १ । ४५-५६ ) | कृतवर्मा और कृपाचार्यसे 
सलाह लेना ( सौस्तिक० १ । ५९-६९ ) । कृतवर्मा 
और कृपाचार्यको अपना क्रूरतापूर्ण निश्चय बताना ( सौप्तिक० 
३ अध्याय ) । कृपाचार्यके समझानेपर उन्हें उत्तर देना 
(सोप्तिक० ४७। २२-३४) | कृपाचार्यक्रे समझानेपर उन्हे 
उत्तर देना ( सौश्षिक० ५ । १८-२९ ) | कृपाचार्य और 
कृतवर्माको अपना निश्चय बताना ( सौप्तिक० ५ । ३४- 
३७ ) । पाण्डवोके शिबिरद्वारपर एक अद्भुत पुरुषसे 
युद्ध और शस्रोक्रे अभावमें चिन्तित होकर भगवान्‌ 
शिवकी शरण लेना ( सौप्तिक० ६ अध्याय ) | इसके 
द्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति ( सोसिक० ७ । २-१२ ) | 
इसके सामने अभिवेदी और भूतगणोंका प्राकव्य ( सोप्चिक० 
७। १३-१५ ) | इसके द्वारा भगवान्‌ शिवको आत्म- 
समर्पण .( सौप्तिक" ७। ५२ ) । भगवान्‌ शिवद्वारा 
इसे खज्नकी प्राप्ति ( सौप्तिक० ७ । ६६ ) । इसके द्वारा 
रातमें सोये हुए पाञ्चालोश सोमकों और द्रौपदी-पुत्रोंका 
संहार ( सौछिक० ८ । १७-१३२ ) | दुर्योधनकी दशा 
देखकर विलाप करना ( सोप्तिक० ९ । १९-४६ )| 
दुयोधनको पाञ्चालो और द्रौपदी-पुत्रोंके मारे जानेकी 
खबर सुनाना ( सौप्तिक ० ९ । ४८-५२ ) । श्रीकृष्णका 
इसके द्वारा अपनेसे सुदशनचक्र माँगनेकी चर्चा करना 
( सोप्तिक ० १२ अध्याय ) । पाण्डवाँके वधके लिये 
ऐप्रीकास्नका प्रयोग ( सौसिक० १३ । १९-२२ ) | 
व्यासजीसे अपना असत लौटानेमें अपनी असमर्थता बताना 
(सौसिक० १५ । १३-१८ ) | व्यासजीके कहनेसे अपनी 
मणि अलग रखकर पाण्डवोंके गर्भपर अस्र छोड़ना 
( सोप्तिक० १५ । २८-३५ ) । अपने अस्त्रको उत्तराके 
गर्भपर गिरनेका संकल्प करना ( सौछिक० १६ ॥ ६-७ )| 
श्रीकृष्णसे अभिशप्त हो पाण्डवोंको मणि देकर अश्वत्थामा- 
का वनको प्रस्थान ( सौस्तिक० १६ । २० ) । धृतराष्ट्रसे 
मिलकर इसका व्यासाश्रमकी ओर जाना ( ख्री०११।२१ )। 


महाभारतमे आये हुए अश्वत्थामाके नाम-आचार्य 
नन्दन, आचार्यपुत्रः आचार्यसुत आचार्यतनय, आचायै- 


सत्तम, द्रौणि, द्रौणायनि, द्रोणपुत्र, द्रोणसू नु, गुरुपुत्र) 
गुरुसुत, भारताचार्यपुत्र | 
(२) माल्वनरेश इन्द्रवर्माका हाथी, जो भीमसेनद्वारा 
मारा गया था ( द्रोण० १९० । १५) | 

अश्वनदी-कुन्तिमोज देशकी एक नदी, जो चर्मण्वतीमें 
मिली है | इसीमें कुन्तीने शिद्य॒ कर्णको पिटारीमें बंद करके 
छोड़ा था ( वन० ३०८ । २२) | * 

अश्वपति-( १) कःयपपल्ली दनुके पुत्रामेंसे एक (आदि० 
६५। २४ )। (२ ) मद्रदेशके राजा | संतान-प्राप्तिके लिये 
इनकी तपस्या और सावित्रीकी आराधना (वन०२९३। 
१-८ ) । इनकी सावित्री देवीसे वर-याचना ( वन० 
२९३ । १४ ) | इन्हें सावित्री नामकी कन्या प्राप्त हुई 
(वन० २९३ । २३) । इनका सावित्रीको स्वयं वर खोजनेके 
लिये भेजना (वन० २९३ । ३३ ) । नारदजीसे सत्यवानके 
गुण-दोषके बिप्रयमें प्रश्न ( वन० २९४। १४ ) । राजर्षि 
द्युमत्सेनसे सावित्रीको पुत्रवधू बनानेके लिये प्रार्थना 
( वन० २९५ । १०-१२ ) | इन्हें मालबीके गर्भसे सौ 
पुत्रोकी प्राप्ति ( वन० २९९ । १३ ) | 

अश्वबन्ध-घोड़ोंको वशमें करनेवाला सवार ( बिराट० ३।३)। 


अश्बमेध-प्राचीन देश । इस देशके राजाका नाम रोचमान 
था, जिसे दिग्विजयके समय भीमसेनने बलपूर्वक जीत 
लिया था ( सभा० २९८) | 

अश्वमेधद्त्त-शतानीककी पत्नी विदेहराजकुमारीके गर्भसे 
उत्पन्न पुत्र ( आदि० ९५।८६ ) | 

अश्वमेधपर्व-आश्वमेधिकपर्वंका एक अवान्तरपर्व ( १-१५ 
अध्यायतक ) । 

अश्वरथा-गन्धमादनपवतके नीचे आष्टिपेणके आश्रमके पास 
बहनेवाली एक नदी ( वन० १६०।२१ ) |. 

अश्वचती-तीनों समय स्मरण करनेयोग्य नदियोमेसे एक 
(अनु० १६५२५) | 

अश्ववान्‌-भरतवंशी महाराज कुरुके प्रथम पुत्र | इनकी 
माताका नाम “वाहिनी? था | इनका दूसरा नाम अविक्षित्‌? 
था । इनके परीक्षित्‌, शबलाश्व, आदिराज, विराज, 
शाल्मलि, उच्चैःश्रवा, भयङ्कर तथा जितारि नामके आठ 
पुत्र थे ( आदि० ९४।५०-५३ ) | 

अश्वशङ्क कश्यपपल्नी दनुके पुत्रोमेसे एक (आदि०६७।१०)। 

अश्वशिरःस्थान-एक पवित्र खान, खप्नमै शिवजीके पास 
जाते हुए. श्रीकृष्ण और अर्जुन यहाँ गये थे (द्रोण० ८ ०३२)। 

अश्वशिरा-(१)कस्यपपत्नी दनुके पुत्रेमिंस एक (आदि ० 

- ६५।२३ )। ( २)नरनारायणाश्रमके पास 
'वैदपाठी भगवान्‌ हयग्रीब (शान्ति० १२७३ )। 


अश्वसेन ( २८ ) 


SE iT 


अश्वसेन-तक्षकनागका पुत्र ( आदि० २२६।५) | खाण्डव- अश्विनीकुमारतीर्थ-जिसमें स्नान करनेसे रूपकी प्राप्ति 


वन-दाहके समय इसकी माताका अजुनद्वारा वध (आदि० 
२२६।८ ) । इन्द्रद्वारा इसकी रक्षा (आदि० २२६।९) | 
अजुनद्वारा इसे आश्रयहीनताका शाप (आदि० २२६।११) | 
कणंद्वारा छोड़े गये सर्पमुख बाणमें प्रविष्ट होकर इसका 
अर्जुनके किरीटको दग्ध करना (कर्ण० ९०३३) | 
कणंद्वारा अस्वीकार किये जानेपर इसका अर्जुनपर आक्रमण 
( कणे० ९०५० ) । श्रीकृप्णद्वारा परिचय पाकर अर्जुन 
द्वारा इसका वध (कर्ण० ९००४ ) | 
अश्वहृद्य-प्रोड़ोंका हर्ष एवं उत्साह बढानेवाला एक मन्त्र 
(द्रोण० १६।१८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 


अश्वातक-एक देश ( भीष्म» ५१।१५ ) | 


अश्चिनीकुमार-नासत्य और दस्त नामक दो भाई) जो 
देवताओंक्रे. अन्तर्गत हैं । त्वष्टाकी पुत्री संज्ञाने अश्विनीरूप 
धारण करके भगवान्‌ सूर्य के अंशसे अन्तरिक्षमें इन्हें उत्पन्न 
किया । ये संज्ञाकी नाकसे निकले हैं (आदि० ६६। ३५ 
अनु० १५०। १७-१८ ) | ये ब्रह्मा आदि अन्य 
देवताओंके क्रमसे स्वयं भी अण्डसे उत्पन्न हुए ( आदि० 
१।३४ ) | आयोदधौम्यक्रे शिष्य उपमन्युके द्वारा इनकी 
स्तुति ( आदि० ३।५७-६८ ) । इनके द्वारा उपमन्युको 
बरदान (आदि० ३७३ ) । इन्होने माद्रीके गर्भसे 
नकुल और सहदेवकों उत्पन्न किया (आदि०९५।६३) । ये 
देबताओंके साथ बिमानपर बैठकर द्रौपदीका स्वयंवर देखने 
आये थे ( आदि० १८६।६ ) | खाण्डववन-दाहृके समय 
श्रीकृष्ण-अज्ुनसे युद्धके लिये आये हुए देवताओमें ये भी 
थे (आदि० २२६।३३ )। इन्होंने सुकन्यासे अपनेको 
पतिरूपमें वरण करनेका आग्रह करके उसके सतीत्वक्री 
परीक्षा ली ( वन० १२३।१० ) । अपनेक्रो देवताओंका 
श्रेष्ठ वैद्यं बताया ( वन० १२३।१२ ) | इनके द्वारा 
च्यवनको यौवनदान तथा सुकन्याद्वारा पतिकी पहचान 
(वन० १२३।१३-२१) । च्यवन मुनिके प्रभावसे इनका 
शर्यातिके यज्ञमे सोमपान(वन०अ०१२४से अ०१२५।१०)। 
इन अश्रिनीकुसारोंने सान्धाताक्रो पिताके पेटसे बाहर 
निकाला ( द्रोण० ६२।४ ) । इनके द्वारा स्कन्दको वर्धन 
और नन्दन नामक दो पार्षद प्रदान ( शल्य० ४५।३८)। 
इन्हें घीकी आहुति तथा उसके दानसे अधिक प्रसन्नता 
होती है ( अबु० ६५७ ) । आश्विनमासमें ब्राह्मणको 
घी दान करनेवाले पुरुषको अश्विनीकुमार रूप देते हैं 
(अनु० ६५१० ) । इक्कीस तथा उन्तीस दिनोंपर एक 
समय भोजन करनेवालोको अश्विनीकुमारोके लोककी प्राप्ति 
होती है (अजु० १०७ । ९५, १२६ ) । कीर्तनीय 
नामोमिं नाम-निर्देश ( अबु० १५०८३१) | 


होती है (बन० ८३।१७ ) | 


अश्विनीतीथे-यदाँ स्नान करनेसे मनुप्य रूपवान्‌ होता है 


( अनु २०२१ ) । 


अष्टक-एक प्राचीन राजर्षि ( आदि० ८६॥ ५) | थे 


राजा ययातिके दौहित्र थे (आदि० ८९ । १३)। अष्टक और 
राजा ययातिका संवाद ( आदि० अ०८८से९२ अ० ) | 
ययातिकी पुत्री माधवीके गर्भसे विश्वामित्रद्वारा इनकी 
उत्पत्ति हुई थी ( उद्योग० ११९ । १८ ) । इनके द्वारा 
ययातिको अपने पुण्यफलका दान (उद्योग ० १२२।१३-१४)| 
ययाति एवं शिवि आदि राजाओंके साथ इनका स्वर्गगमन 
( उद्योग०९३। १६ के बाद दा० पाठ ) | स्वर्ग जाते समय 
इनके द्वारा शिबिकी श्रेष्ठताके विषयमै ययातिसे प्रश्‍न 
( उद्योग० ९३। १७ ) | देवर्षि नारदद्वारा इनके स्वरसे 
प्रथम गिरनेका वर्णन ( वन० १९८ । ४-५ ) | इन्हे 
महाराज प्रतर्दनद्वारा खड्डकी प्राति ( शान्ति० १६६। 
८० ) । अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर इनका 
शपथ ( अनु० ९४ । ३६ ) | प्रातः-सायं स्मरण करने 
योग्य तथा पापनाशक राजाओंमें अष्टककी भी गणना 
( अचु० १६५ । ५६ ) | 


अष्टजिह-स्कन्दके सैनिकोमेंसे एक ( शल्य» ४५ । ६२ )। 
अष्टवसु-गणदेवता । धर्मद्वारा दक्षकी विभिन्न कन्याओंसे 


उसन | इनकी संख्या आठ है, जिनके नाम इस प्रकार 
३ भर» धुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यू तथा 
व ( आद्‌० ६६। १७-२० ) | पुराणोँमें इनके 
टा के सम्बन्ध मतभेद पाया जाता है । जैसे विष्णुपुराण- 
* अडुसार--आप; ध्रुव) सोम, धर्म, अनिल) अनल) 
यूप 

तथा प्रभास (विष्णु १ । १५) भागवतक्े अनुसार 
° माण) धुव, अक, अग्नि, दोष, वसु और 
हरिवंशके अनुसार- आप) 
प्रत्यूष तथा प्रभास( १।३)। 
6 हों समझना चाहिये; क्योंकि 
बयो अनेक नाम हो सकते हे और विभिन्न 
नामोसे कहा जा सकता है। 

ला य कता 
स परिचय उन-उन नामो देखना चाहिये। 
९८। १२) हि Cn 
दारा इन सबको मनुष्ययो निमे 


जन्म लेनेका शाप ( आदि.» । 
धययो'के अतिरिक्त 212 १३ । ३२ ) | प्रार्थना करनेपर 


वसिष्ठजीद्वारा आश्वासन यथाशीत्र शापसे मुक्त होनेका 

द्वारा परशुरामजीसे SI "३९ ) | इनके 

` का दान ( उद्योग करते समय भीष्मको ग्खापाल 
ˆ 1०२ ।.११-¬१३ ) । मृत्युके लिये 


अष्टविवाह ( २९ ) 


अहेल्याहँदै 


विचार करते हुए भीष्मके बिचारका समर्थन ( भीष्म० 
११९ । ३७ ) | 
अष्टविवाह-ब्राह्म, दैव, आरप, प्राजापत्यः आसुरः गान्धवं) 
राक्षस तथा पेशाच--ये आठ बिबाह (आदि० ७३॥८-९) | 
अप्राकपाल-आठ कपार्लोद्रारा संस्कारपूर्वक तैयार किया 
हुआ पुरोडाश ( शान्ति» २२१ । २४ ) | 
अष्टावक्र-मह्दपि कहोडफे द्वारा उद्दालककुमारी सुजाताके 
गर्भसे उसन्न एक मुनि । पिताके अध्ययनमै बालकका 
ट्रोप निकालना ( वन० १३२ । ८--१० ) | इनका 
राजा जनकके यशमें जाना (वन० १३२ | २३)। द्वारपाल- 
से वार्तालाप ( वन० १३३ । ५-१६ ) । राजा जनकसे 
प्रश्नोत्तर ( वन० १३३ । २०--३० ) । बंदीके साथ 
शास्त्रार्थं करके उसे हराना (वन०१३४। १-२१)। समङ्गामें 
स्नान करनेसे इनके अङ्गोंका सीधा होना (वन० १३४।३९ ) 
महर्षि बदान्यसे उनकी कन्या सॉगना (अनु० १९1११ ) | 
बदान्यके कहनेसे इनका उत्तर दिशाकी ओर प्रस्थान 
( अनु० १९ । २७ ) । कुवेरके भबनमें बिश्राम ( अनु ० 
१९ | ४०-४१ ) | नारी-ख्सधारिणी उत्तर दिशाके साथ 
संवाद ( अनु० १९ । ७३ से २१ । ११ तक) | 
वदान्य ऋषिसे अपना सब समाचार कहना ( अनु० 
२१ । १५-१६ ) । वदान्यकी कन्या सुप्रभाके साथ इनका 
विवाह ( अनु० २१। १८ ) | 
अष्टावक्रतीर्थ-इसमें तर्पण करके बारह दिनोंतक निराहार 
हनेसे नरमेधयज्ञका फल मिळता है ( अनु० २५। ४१)। 
असमञ्जा-सगर और दोव्यासे उत्पन्न एक इक्ष्वाकुवंशी 
राजा, जो प्रजाके बाळकोंको सरयू नदीमें फेंक देता था | 
प्रजाकी आते पुकारसे पिघ्रलकर सगरने मन्त्रीद्वारा 
असमझ्जाको निकलवा दिया (वन० १०७। ४३; शान्ति० 
५७ | ७-९ ) | 
असिन्की-भारतवर्षके पंजाब प्रान्तकी एक नदी, चन्द्रभागा 
या चिनाव ( भीष्म» ९।२३ ) | 
असित-( १) एक राजा ( द्रोण० ६२ । ११; 
शान्ति० २९ । ८८ ) | ( २ ) एक ऋषि ( शान्ति० 
४७।७)। > 
असितदेवल-एक प्रसिद्ध ऋषि । महाभारतम अनेक स्थर्लो- 
पर इनका नाम आया है | इन्होंने पितरोंको पंद्रह लाख 
छोकवाला महाभारत सुनाया था ( आदि० १ । १०७ ) । 
इन्होंने जनमेजयके सर्पसत्रमे सदस्यता ग्रहण की थी 
( आदि० ५३। ८ ) | राजा युधिष्ठिरके अभिषेककालमे 
व्यास और नारदजी आदिके साथ ये भी उपस्थित थे 
( सभा० ५३ । १० ) | इन्होंने अञ्जनपर्वतपर युधिष्ठिरो 


उपदेश दिया ( सभा० ७८ । १५ ) | आदित्यतीर्थकी 
महिमाके प्रसङ्गमें इनके चरित्रका वर्णन ( शल्य़० ७० 
अध्याय ) | जैगीपव्य मुनिसे समताके विषयमै इनका 
प्रश्न ( शान्ति २२९ । ५ ) | नारदजीके सृष्टिविषयक 
प्रश्नका उत्तर (शान्ति० २७५ । ४-३९ ) | शिवमहिमा- 
के विषयमै इनका युघिष्ठिरसे अपना अनुभव बताना 
( अनु० १८ । १७-१८ ) | i 

Ca ठ [os >“ क जे € 

अखितध्वज-कश्यप और विनताके एक पुत्र, जो अजुनके 
जन्मोत्सवमें पधारे थे ( आदि० १२२। ७३ ) | 

अखितपर्येत-आनद॑देशमे नर्मदाके तटपर स्थित एक पर्वत 
( वन० ८९। ११ ) | 

अखिता-एक अप्सरा, जो अजुंनके जन्मोत्सवमै आयी थी 
( आदि० १२२। ६३ ) | 

असिपच्रचन-एक नरक) जिसके मायामयस्वरूपक्रा युधिष्ठिर- 
को दर्शन करावा गया था ( स्वर्गारोहण० २। २३ ) | 
यमलोकका असिपत्र नामक वन (शान्ति० ३२१। ३२) | 

असिलोमा[-कश्यपपत्नी दनुक्े पुत्रोमेंसे एक(आदि ० ६५।२३)। 

अखुरा-कश्यप और प्राधाकी आठ पुत्रिमोंमेंस एक ( आदि० 
६५० | ४१ ) | 

अस्ताचल-पश्चिम दिशाका एक पर्वत (उद्योग ० ११०। ६) | 

अस्ति-मगधनरेद जरासंधकी पुत्री | कंसकी पत्नी । सहदेव- 
की बहिन । इसकी दूसरी बहिनका नाम “प्राप्ति? था । वह 
भी कंसको ही पत्नी थी ( सभा० १४ । २९-३२ ) | 

अहंयाति-पूरवंशी राजा संयाति तथा रानी वराङ्गीके पुत्र । 
इनके द्वारा भानुमतीके गर्भसे सार्वभौम नामक पुत्रकी 
उत्पत्ति हुई ( आदि० ९५ । १४-१५ ) | 

अह-धर्मपुत्र | आठ वसुओमेंसे एक । इसकी माताका नाम 
“रता? है ( आदि० ६६। १७-२०) | 

अहः ( या अहन्‌ )-एक तीर्थ, जिसमें स्नान करनेसे सूर्य- 
लोककी प्राति होती है ( वन० ८३। १०० ) | 

अहर-कश्यप ओर दनुके पुत्रोमिसे एक ( आदि० ६५।२५) | 

अहल्या-महर्षि गौतमकी पत्नी । इनका उत्तङ्कसे गुरुदक्षिणा- 
के रूपमै सौदासकी रानीके कुण्डल माँगना ( आश्व० 
५३ । २९ ) | गौतम ऋृषिसे उत्तङ्के कल्याणके लिये 
कहना ( आश्व० ५३ । ३४ ) | इन्द्रद्वारा इनकी धर्षणा 
( शान्ति० ३४२ । २३ ) | 

अहल्याहद-महर्षि गोतमके तपोवनमें अहल्याहृद नामक 


तीर्थ स्नान करनेसे मनुष्यको परमगति प्रात होती है 
( वन० ८४। १०९ ) | 


अहिच्छत्र 


अहिच्छत्र-उत्तर पाञ्नाळबतीं राज्य । यह द्रोणाचार्ये 
अधिकारमें था । इसे आचार्य द्रोणने अजुनद्वारा द्रुपदको 
पराजित करके प्राप्त किया था (आदि० १३७। ७३-७६) | 
अहिच्छत्रा-एक प्राचीन नगरी, जो अहिच्छत्र राज्यकी 
राजधानी थी । अजुंनने द्रुपदको जीतकर इसे गुरुदक्षिणा- 
मै द्रोणाचार्यको दिया था (आदि० १३७ । ७३-७७ ) | 
अहिता-भारतवर्पकी एक प्रमुख नदी ( भीष्म०९।२१)। 
अहिबुध्न्य--ग्यारह रुद्रोंमेसे एक । ये सुवर्णके रक्षक हैं 
( उद्योग० ११४ । ४) ग्यारह रुद्रोमें इनके नाम अनेक 
खलॉपर आथे हैं जैते (शान्ति २०८ । १९-२० ) | 
अहोवीय-ानप्रस्थ-धर्मका पालन करनेवाले एक मुनि 
( शान्ति १४४ । १७ ) | 
आ 
आकषे--५आकर्ष? नामक देश तथा बहाँके निवासी ( सभा० 
३४ । ११ )। 
आकाशजननी-परकोटेमें बने हुए छोटे-छोटे छिद्र, जिसके 
रास्ते तोपोसे गोलियां छोड़ी जाती हैँ ( शान्ति० ६९. 
४३ )। 
आङ्कति-सुराष्ट्र देशका राजा । कौशिकाचाय सहदेवद्वारा 
इनकी पराजय ( सभा० ३१।६१ ) | 
आकतीपुच-“आकृती? नामवाली माताका पुत्र रुनिपर्वा | 
पाण्डव-पक्षीय योद्धा, जो भगदत्तके द्वारा मारा गया 
( द्रोण» २७ । ५०-५२ ) | 
आक्रोश महोप्थ देशका राजा; जिसे नकुलने जीता था 
( सभा० ३२ | ५-६ ) । 
आग्निवेश्य-एक प्राचीन महर्षि, जिन्होंने बृहस्पतिसे कवच 
तथा उसे बाँधनेकी विद्या ( मंन्त्रयुक्त विधि ) प्राप्त की, 
जो धनुवंदके आचार्य और द्रोणाचार्यके गुरु थे ( द्रोण० 
१४ । ६७-६८ )। 
आग्रायण-भानु ( मनु ) नामक अग्निके चौथे पुत्र 
( वन० २२१ ।१३ )। 
आग्रेय-एक गणतन्त्र राज्य, जिसे कर्णने जीता था ( वन० 
२५४ । १९-२१) । 
आजङ्गरिष्ठ-प्राचीन नरेश । अपने द्वारा मोहवश पाप हो जाने- 
के कारण उसके प्रायश्रित्तके विषयमै कामन्दक मुनिसे राजा- 
का प्रशन ( शान्ति० १२३ ।१३-१४ ) | . 
आङ्किरसी-एक ब्राझणकी पतित्रता पत्नी । राक्षसभावापन्न 
कल्माषरपादद्वारा इसकेपतिका भक्षण | इसके द्वारा कल्मा- 
बपादको पत्नी समागम करते ही मृत्यु होने एवं वशिष्ठ 


द्वारा पुत्र प्रास होनेका झाप ( आदि० १८१ । १६- ` 


२२) । 


( ३० ) 


आदित्य 


oo 


—————— 


आडःघ्रिक-विदवामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु 
३।५४)। 
आजगर-अजगर वृत्तिसे रहनेवाले एक मुनि, जिनके साथ 
प्रहादका संवाद हुआ था ( झान्ति० १७९ । २ )। 
आजगरपर्वे बनपर्वका एक अवान्तरपर्व ( १७६ से १८१ 
अध्याय तक ) । 
आजगरव्रत-आजगर मुनिद्वार आचरित अवधूत धरम 
( शान्ति० १७९। १८-३६ ) । 
आजगव-महाराज मान्धाताका धनुष ( चन० १२६। ३३. 
३४ ) । महाराज पृथुका धनुष ( द्रोण० ६९ । १३ )| 
अजुनके गाण्डीव धनुषका नामान्तर ( द्रोण० १४५। 
५४ )। 
आजमीढ़-अजमीद्बंशमें उत्पन्न होनेवाले, कौरव-पाण्डव 
( आदि० ५७२ । ५० के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। 
आजानेय-घोड़ोंकी एक उत्तम जाति ( वन० २७०। 
१० )। 
आञ्जनककुल-गजराजोंकी सेनाका नाम । सात्यकिद्वारा 
वर्णन ( द्रोण० ११२ । १७-१८ ) | 
आरचीषुरी-एक प्राचीन नगर) जिसे माद्रीकुमार सहदेवने 
जीता था ( सभा० ३१ । ७२) । 
आडस्बर-धाताद्वारा स्कन्दको दिये गये पाँच पार्षदोमेसे एक 
( शल्य» ४५। ३९) | 
आतक-कोरव्यकुलमें उत्पन्न एक नाग,” जो जनमेजयते 
८७ 
सपसत्रमै जला था ( आदि० ५७ | १३) | 
आत्मा-( १ ) दिवः पुत्र आदि विवस्वानके पुत्रों या सः 
रूपोमेसे एक ( आदि० १ । ४२ ) (२) नित्य) अबि 
नाशी, एक, शुद्ध-बुद्ध आत्मा एवं परमात्मा (भीष्म ० २६। 
११-३ °) । 
अ ~ 
लिक १) एक प्राचीन ऋषि, जो जनमेजयके सर्पसत्र 
के सदस्य थे ( आदि ० ५३ । ८) । (२ ) मह 
शिष्य ( वन० १९२ । ४६) । (३) 
( ठ एक जनपद ( भीष्म» ९ । ६८ ) | 
निर्गुण "के परम प्राचीन महर्षि | इनके द्वारा शिष्येगी 
२) भका उपदेश दिया गया ( अनु० १३७। 
उ 
आत्रेयी- | 
आणि क? र) 
चु सुनि । खप्नमे श्रीकृष्णसहित शिवजीके. पार्ट. 
जाते हुए अर्जुन इनके | 
३२) । स्थानपर गये थे ( द्रोण० ८० | | 
आदित्य-( १). LE 
इनकी | 
` नाम कश्यप कर हक बारह हे । इनके पिता 
साताका नाम अंदितिः है । इनमें इ. 


आदित्यकेतु 


सबसे बड़े और विष्णु ( वामन ) सबसे छोटे हैं ( आदि० 
६६ | ३६ )1 ( २ ) एक विश्वेदेव ( अनु० ९१। 
३६ )। 

आदित्यकेतु-धृतराष्ट्रके पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७ । 
१०२ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्म० ८८ । २८)। 

आदित्यतीर्थ-परखतीतटवती एक प्राचीन तीर्थ ( शल्य० 
४९ । १७) । इसकी विशेष महिमा ( शब्य० 
अध्याय ५० ) । 

आद्त्यिपवेत-हिमालयका एक शिखर, शिवजीका निवास- 
स्थान ( शान्ति० ३२७ । २२) | 

आदिपवे-महामारतका पहला पर्व । 

आदिराज-पूरुवंशीय महाराज कुरुके पौत्र तथा अविक्षितूके 
पुत्र ( आदि० ९४॥ ५२ ) | 

आदिष्टी-जिन्हें गुरुने नियत वर्षोतक ब्रह्मचर्यत्रत-पालनका 
आदेश दिया हो ( अनु० २२। १७) | 

आद्यकठ-एक प्राचीन ऋषि, जो राजा उपरिचरके यज्ञके 
एक सदस्य थे ( शान्ति० ३३६।९ )। 

आनम्द्‌-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ६५ ) | 

आनते-एक प्राचीन देश, जिसे अर्जुने जीता था ( सभा० 
२६।४)। 

आनुशासनिकपर्व-महाभारतका एक पर्व | 

आन्ध्र-दक्षिणका एक देश, जिसे सहृदेवने दूतोंद्वारा ही वशमें 
कर लिया था (-सभा० ३१ । ७१ ) | 

आपगा-नदी एवं तीर्थ, जहाँ एक ब्राह्मणको भोजन करानेसे 
कोटि ब्राह्मणोंको भोजन करानेका फल प्राप्त होता है 
( वत० ८३ । ६८ ) | 

आपद्धर्मपरवे-शान्तिपर्बका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१३१ से १७३ तक) | 

आपव- (१) वसिष्ठ मुनिक्रा नामान्तर ( आदि० 
९९। ५ ) | ( २) एक प्राचीन ऋषि । अग्निके साथ 
आकर कार्तबीर्यद्वारा अपने आश्रमके जलाये जानेपर 
इनका राजाको झाप देना ( शान्ति० ४९। ४२-४३ ) | 

आ[पस्तस्ब-एक प्रसिद्ध ऋषि । इनकेःद्वारा राजा य्युमत्सेनको 
आश्वासन ( वन० २९८ । १८ ) | 

आपूरण-एक प्रमुख नाग, कश्यपका वंशज ( आदि० ३५। 
६; उद्योग० १०३ । १०) | 

आप्त-एक प्रमुख नाग; कश्यपका वंशज ( आदि० ३५ । 
८३ उद्योग? १०३।१२ ) 

आभीर-( १ ) सिन्धु और सरखती-तटवर्ती आभीर गण- 
तन्त्रके निवासी, जिन्हें नङुलने जीता था ( सभा, 


( २९ ) 


आरुणि 


३२ । ९-१० ) | समुद्रतटवर्ती ग्रहोद्यान तथा सिन्धुके 
उस पार ( आभीर देशमै ) निवास करनेवाली आभीर 
जातिके लोग । ये लोग युधिंडिरके यहाँ भेंट लेकर आये 
थे ( सभा० ५१॥ ११-१३ ) | माकण्डेयजीका कहना 
है कि कलियुगमें आभीर, शक आदि म्ठेच्छगण भारतवर्षके 
विभिन्न भागोंके राजा होंगे ( वन० १८८ । ३५-३६ ) | 
शूर आभीरगण द्रोणनिमित गरुडव्यूहमें “ग्रीवाके स्थानमें 
खड़े किये गये थे ( द्रोण० २०। ६ ) | शूद्रो और 
आभीरोंसे द्वेष होनेके कारण विनशनतीर्थमें सरस्वती नदी 
अदृद्य हो गयी थी ( शल्य० ३७ । १-२ ) | 
आभीर पहले क्षत्रिय थे । परशुरामजीके भयसे पर्बर्तोकी 
गुफाओंमें छिप गये और अपने कर्म छोड़ बैठे; अतः उनकी 
संताने श्रूद्रत्वको प्रात हुई ( आश्व० २९। १६ ) | 
इन्हीं आभीरोंने द्वारकावासिनी खिर्पोको साथ लेकर जाते 
हुए अजुनपर डाका डाला था ( मौसल ० ७) ४ ७-६३) । 
( २ ) आभीर देश ( भीष्म० ९ । ४७-६७) | 

आमरथ-भारतवर्षका एक जनपद ( भीष्म० ९। ५४ )। 

आयाति-नहुपके पुत्र । ययातिके भ्राता ( आदि० 
७५। ३० ) | 

आयु-( १ ) पुरूरवाके द्वारा उर्वशीके गर्भसे उत्पन्न एक 
राजा, जिन्होंने स्वर्भानवीके गर्भसे नहुष आदिको जन्म 
दिया ( आदि० ७५। २४ ) | इन्हें पुरूरवासे खङ्गकी 
प्राप्ति ( शान्ति० १६६ । ७४ ) | इन्होंने तपोबलसे ही 
समाजमे प्रतिष्ठा प्राप्त की ( शान्ति० २९६ । १५ ) | 
इनके द्वारा मांस-भक्षणका निषेध ( अनु० ११५ । ५९ ) | 
(२ ) एक मण्ड्रकराज जो सुन्दरी सुशोभनाका पिता 
था । इसने इश्वाकुवंशी राजा परीक्षित्को अपनी कन्या 
अर्पित की थी ( वन० १९२ । ३२-३५ ) | मण्हूकांको 
मारनेका आदेश रोकनेके लिये इसकी राजासे 
प्राथना ( वन० १९२ । २७ ) | इसके द्वारा अपनी 
कन्याको शाप ( वन० १९२ । ३५) । 

आयोद्धौम्य-एक प्रसिद्ध ऋषि । इनके आरुणि, 
उपमन्यु तथा वेद नामके तीन प्रसिद्ध शिष्य थे 
(आदि० ३ । २१ ) । हस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णसे 
मागमे इनका मिलना ( उद्योग० ८३ । ६४ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) | 

आरणेयपवे-वनपर्वका एक अवान्तरपर्व ( अध्याय ३११ से 
३१५ तक ) | 

आरालिक-मतवाले हाथियोको वराम करनेवाला गजशिक्षक 
( विराट? २) ९) | 

आरुणि-( १ ) आयोदधौम्य ऋषिके शिष्य । पाञ्चालदेश- 
निवासी । इनकी गुरुभक्ति) इनको शुरुका आशीर्वाद तथा 


TT 


आरुषी ( 


इनका उद्दालक नामसे प्रसिद्ध होना ( आदि० 

३।२२-३२ ) | ( २ ) धृतराष्ट्र नागके कुलमें उत्पन्न 

एक नाग, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि 
५७। १९ ) | ( ३ ) कश्यप और विनताके पुत्र ( आदि 
६५ | ४० ) | ( ४ ) एक कौरवपक्षोय महारथी वीर, 

जिसने शकुनिके साथ होकर अर्जुनपर हमला क्रिया 
था ( द्वोण० १५६ । १२२ ) | 


आरुषी-मनुकी पुत्री, च्यवन मुनिकी पत्नी । इसके पुत्रका 
नाम था “और? | ये अपनी माके ऊरुसे प्रकट हुए, अतः 
“और! कहलाये ( आदि० ६६। ४६ ) | 
आरोचक-भारतवर्षका एक जनपद और वहॉके निवासी 
( भीष्स ० ५१। ७ ) | 
आचीक-सैन्धवारण्यसे आगे मनीषी पुरुषोंका निवातभूत 
एक पर्वत ( वन० १२५। १६ ) | 
'आजेअ-सुत्रलपुत्र शकुनिका भाई, इरावानद्वारा इसका 
वध ( भीष्म ० ९० | २७-४६ ) | 
आतोयनि-ऋतायनके पुत्र शल्य, इनके पूर्वज श्रे थे और 
सदा सत्य ही बोलते थे; इसलिये ये 'आर्तायनिः कहे 
गये हैं ( शल्य० ३२ । ५६) | 
आतिमान्‌-सपभय निवारण करनेवाला एक मन्त्र ( आदि० 
५८ । २३-२६ )। 
आयंक-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५ | ७ ) । ये शूर 
सेनके मातामह थे, इन्होंने भीमको रसपान करानेके लिये 
वासुकिसे प्रार्थना की ( आदि० १२७ । ६४-६८ )। 
अपने पौत्र सुमुखक्रे साथ मातलिकी कन्याके विवाहके 
प्रसङ्गमै इनकी नारदसे बातचीत ( उद्योग० १०४ | 
१३-१७ )। 
आयोौ-शिशुकी माता । 
( वन० २२८ । १७ ) | 


आयोवते-भारतवर्षका नामान्तर अथवा एक भारतीय 
प्रदेश ( शान्ति० ३२५ । १५ ) | ( स्मृतियोंके अनुसार 
विन्ध्य तथा हिमाल्यके बीचका भूभाग आर्यावर्त है । ) 
आष्ट्रिषेण-एक राजर्षि, इनक्रे द्वारा युधिष्टिरको प्रश्नरूपमें 
उपदेश मिला ( वन० १५६ । १६; वन० १५९ 
अध्याय ) | प्रथूदक तीर्थमें तप करके इन्होंने ब्राह्मणत्व 
४ प्राप्त किया था ( शल्य» ३९ । ३६ ) | इनकी तपस्या- 
का वर्णन ( शल्य० ४०। ३-९ ) | सरस्वती नदीके 
- लिये इन ऋषिका आशीर्वाद, यहाँ स्नान करनेवालेको 
` अश्चमेधका फल प्रात होगा) यहाँ सपोले भव न होगा 
तथा थोड़े ही समयतक्र इस तीर्थके सेवनसे महान्‌ फलकी 
प्राप्ति होगी ( शल्य» ४० | ०८) | | 


सप्त मातृकाओंमेंसे एक 


आस्तीक 


शि स ्््््प्््््््प्क््क््व्््सचया शिण शोण फय 


आ्टिषेण-आश्रम-एक तीर्थ, यहाँ स्नान करनेवालेको सब 
पापोसे छुटकारा मिळ जाता है ( अनु० २५ । २५ )। 

आलम्ब-एक प्राचीन ऋषि, जो युषिएिरकी सभाम 
विराजमान होते थे ( सभा० ४ । १४ ) | 

आछळम्चायन-इन््रके सखा, आलम्ब गोत्रीय चारुशीर्ष ही 
आलम्बायन नामसे प्रसिद्ध हुए हैं ( अनु० १८ । ५) | 

आवतेनन्दा-एक तीर्थ, इसका सेवन करनेवाले पुरुषको 
नन्दनवनमे स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है (अनु० २५ । ४५) | 

आवशार-पूर्वदिशाका एक भारतीय जनपद) जिसे करणने 
दिखिजश्रके समव जीता था ( वन० २०४।९)|। | 

आवसथ्य-महान्‌ तेजःपुञ्जसे 
( वन० २२१। ५ ) | 


सम्पन्न एक अग्नि 
आह -वायुके सात भेदोमेसे दूसरा (शान्ति० ३२८ । ३७) | 
आशावइ-( १ ) दिवःपुत्र आदि बारह सर्योर्मेसे एक 
( आदि० १। ४२ )। (२) एक वृष्णिवंशी राजकुमार) 
जो द्रौपदीके स्वयंवरमें उपस्थित था (आदि० १८५। १९ ) | 
आधश्रमवाखपर्वे-आश्रमवासिक पर्वका एक अवान्तरपव, 
( १ से २८ अध्याय तक ) । 
आश्रमत्रासिकपर्वे-मद्दाभारतक्रा एक पर्व | 
आश्राव्य-इन्द्रसभामें विराजमान होनेवाळे एक मुनि 
( सभा० ७। १८ ) | ` 
आश्वलायन-विश्वामित्रके ब्रहावादी पुत्रमेसे एक 
( अनु० ४। ५४ ) | ८ 
आषाइ-( १) एक क्षत्रिय राजा, जो क्रोधवदासज्ञक 
>_ अंश तन्न 
देयके अंशे उसन्न हुआ था (आडि० ६७। ५९-६३) | 
इन्द पाण्डबोकी ओरसे रणनिमन्त्रण प्राप्त हुआ था 
00 क २ एक पातक नाम 
आगाद मासमे एक समय भोजन करनेवाला पुत्र और धनः 
घान्यरे/समन्न होता है ( अनु० ३०६।२६ )1(३) 
भगवान्‌ शिवका नाम ( अनु० १७ । १२१ ) | (४) 
क नक्षचका नाम, पूर्वाषाढा-उत्तराप्राढ़ा | इसमें उपवास 
करके कुलीन ब्राह्मणको दधि दान करनेवाला पुरुष 
गोधनसम्पन्न कुूमे जन्म पाता है (अनु ० ६४। २५-२ ६) | 
आखुरायण-विश्वामित्रके एक ब्रह्मवादो 
३। ५६ )। पा 
आखुरि-एक प्राचीन ऋषि, 
© ति 
आचाय एवं पश्चशिखके गुरु थे 
जानका उपदेश दिया था (शारि 


आस्तोक-एक ऋषि, जो यायावर 


पुत्र ( अचु० | 
हि 


जो कपिल सांख्यदर्शनके | 
| इन्होंने मुनिर्धोको ब्रह्मः / 


आस्तीकपवं 


मक ७-७०७-७०५७० ७०७० ७७७७७७७ कर ला ककव कनकन्के 


१३ । १०-११; १५ । ३; ४८ । ९-११ ) । 
इनका जन्म ( आदि० ४८ । १७ ) । इनका 
च्यवन मुनिसे अध्ययन ( आदि० ४८ । १८ ) | 
“आस्तीक? नाम होनेका कारण ( आदि० ४८ । २० ) | 
नागराज वासुकिके भवनमै इनका पाटन ( आदि ० 
४८ ॥ २१ ) । नागराज वासुकिको इनका आश्वासन 
( आदि० ५४ । १७-२७ ) | इनका जनमेजयके यज्ञ- 
मण्डपमै आगमन ( आदि० ७५४ । २६-२७ ) । इनके 
द्वारा यजमान, ऋत्विज आदिकी स्तुति ( आदि० 
७५५ | १-१६ ) । इनको राजा जनमेजयका वरदान 
( आदि० ५६ । १७ ) । आस्तीकका राजासे 'तुम्हारा 
यज्ञ बंद हो और इसमें सर्प न गिरने पावें? यह वर माँगना 
( आदि ० ५६ | २१-२६ ) । इनके द्वारा तक्षककी 
प्राणरक्षा ( आदि० ५८ । १-१० ) । अश्वमेध-यशमें 
सद्स्य होनेके लिये जनमेजयद्वारा इनसे प्रार्थना ( आदि ० 
५८॥ १५-१६ ) | 'मेरे आख्यानका पाठ करनेवालोको 
सर्पोसे कोई भय न हो?--ऐसा इनका सपाँसे वर मॉगना 
( आदि० ७८ । २१ ) । आस्तीकका व्यासजीकी महत्ता 
बताते हुए जनमेजयकी प्रशंसा करना ( आश्रम० 
३६। १२-१६ ) | सर्पोकों संकटसे छुड़ाकर आस्तीकका 
प्रसन्न होना ( खगौ० ५ । ३२ ) | 

आस्तीकपर्व-महाभारतके आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व 
( अध्याय १३ से ५८ तक ) । 

आहुक*-यदुवंशी राजा उग्रसेनका नामान्तर ( उद्योग? 
१२८ । ३८-३९; अनु० १४ । ४१ ) | इनकी पुत्री 
“सुतनु? के साथ अक्रूरका विवाह ( सभा० १४।३३ ) | 
आहुकके सौ पुत्र थे (सभा० १४ । ५६ ) | आहुक 
और अक्रूरके पारस्परिक बैरसे भ्रीकृप्णकी चिन्ता ( झान्ति० 
८१ । ८-११ ) । आहुक ( उग्रसेन ) के आदेशसे नगर- 
में यह घोषणा की गयी कि द्वारकामें कोई मदिरा न बनावे; 
जो नशीली वस्तु तैयार करेगा, उसे झूलीपर चढ़ा दिया 
जायगा ( मौसल० १ । २८-३१ ) | 

आहुति-( १ ) एक क्षत्रिय, जो जारूयी नगरीमे भोकृष्णसे 
पराजित हुआ था । इसी नगरीमें शिशुपाल आदिकी भी 
पराजयका उल्लेख मिळता है | ( वन० १२।३० ) | 
( २ ) नारायणका एक नाम ( शान्ति ३३८ । ९२ )। 


ड्‌ 


इक्षुमती-कुरुक्षेत्रम या उसके निकट बहनेवाली एक नदी) 


+ कहीं-कहीं “आहुक? को उग्रसेनक। पिता कहा गया ढै; 
परंतु महामारतमे इसका स्पष्ट उल्ळेख नहीं मिळता दै | इसके 
बिपरीत उद्योग १२८ । ३८-३९ में आहुक उग्चसेनको एक 
व्यक्ति बताया गया है । 


म० ना? ५-- 


( ६६) 


इन्द्र 


I 


TTT अअ 


जहाँ तक्षक और अश्वसेन- थे दो नाग रहा करते थे 
( आदि० ३। १४१ ) | 

इश्रुळा-एक प्रमुख नदी, जिसका जळ भारतवर्षके लोग 
पीते हैं ( भीप्म० ९। १७ ) । 


इक्ष्वाकु-( १ ) वैवस्वत मनुके दस पुत्रोमेसे एक ( आदि० 


७७ | १५; अनु० २। ५) । एक ज्ञापक ब्राह्मणके 
साथ इनका संवाद ( शान्ति० १९९ । ३९-११७ ) | 
इनकी सद्गतिका वर्णन ( झान्ति० २००। २६ )। 
इनके द्वारा मांस-भक्षण-निषेध ( अनु० ११५ । ६६ ) । 
इनके सौ पुत्र थे ( अनु० २। ५ ) । इनके स्वर्गवासके 
पश्चात्‌ इन्हींके पुत्र शशाद राजा हुए ( वन० २०२। १)। 
( २ ) वैवस्वत मनुके प्रपौत्र एवं क्षुपके पुत्र; इनके भी 
सौ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा विंश था ( आश्व० ४। २- 
५ ) | इन्हें अपने पिता क्षुपद्वारा खङ्गकी प्राप्ति हुई थी 
( झान्ति० १६६ । ७३ ) | 


इध्मवाह-दृढस्युका दूसरा नाम) ये अगस्त्यके पुत्र थे। ये 
इध्म ( समिधा ) का भार वहन करनेसे 'इध्मवाह? कहलाये 
( वन० ९९। २७ ) | 

इन्द्र-(१) कश्यपसे उनकी पत्नी अदितिके गर्भसे जो बारह 
आदित्य उत्पन्न हुए, उनमें इन्द्र प्रमुख हैं ( आदि० 
६५ ॥ ११-१६३ ७५। १०-११ ) | ये वज्रधारी, इत्र- 
हन्ता, पुरंदर तथा तीनों लोकोंके खामी हैं ( आदि० 
३। १४८-१४९ ) । देवश्रेष्ठ और सहसाक्ष हैं ( आदि० 
२५। ९-१३ ) । तक्षकद्वारा अपहृत हुए मदयन्तीके 
कुण्डलोंकी प्राप्ति करानेमें इन्होंने उत्तङ्ककी सहायता की 
( आदि० ३ । १३१ ) । उत्तङ्कद्वारा इनकी स्तुति 
( आदि० ३ । १४६-१४९ ) | समुद्रमन्थनसे इन्हें 
ऐरावतकी प्राप्ति हुई ( आदि० १८ । ४० ) । कद्रूद्वारा 
इनकी स्तुति ( आदि० २५। ७-१७ )। इनके द्वारा 
की हुई वर्षासे सर्पोकी प्रसन्नता ( आदि० २६ अथ्में ) | 
इनके द्वारा वाळखिल्य ऋषियोंका अपमान ( आदि० ३१। 
१० ) । गरुड़के ऊपर इनका वज्रप्रहार और उनसे मित्रता 
स्थापित करनेकी इच्छा ( आदि० ३३ । १८- 
२५ ) । इन्द्र और गरुड़की मित्रता ( आदि 
३४ । १ ) । सर्पोसे छल्पूर्वक अमृतका अपहरण 
( आदि० ३४ । ८-२० ) । इन्द्रका तक्षकको 
आश्वासन ( आदि० ५३ । १५-१७ ) । इनके द्वारा 
कुन्तीके गर्भसे अजुनकी उत्पत्ति (आदि० ६३। १३६) | 
इनका ब्राह्मणका रूप धारण करके कणसे कवच-कुण्डल 
माँगना ( आदि० ६७। १४४-१४५ ) । विश्वामित्रका 
तप भङ्ग करनेके लिये मेनका अप्सराको भेजना ( आदि० 
७१ । २१-२६ ) | वायुका रूप धारण करके इनके द्वारा 


न्दर ( ३४ ) 


जलक्रीडा करती हुई देवयानी आदि कन्याओंके वर्त्रोंका 
सम्मिश्रण ( आदि० ७८ । ४ ) | इनका ययातिक्रे साथ 
वार्तालाप और उन्हे स्वर्गसे नीचे गिराना ( आदि० ८८ । 
१-५ ) । पाण्डुद्वारा इन्द्रकी आराधना तथा इन्द्रका 
उन्हें वरदान ( आदि० १२२ । २६-२७ ) | कुन्तीद्वारा 
इनका आवाहन तथा इनके द्वारा अजुनका जन्म ( आदि० 
१२२ । ३७ ) । 'जानपदी? नामक अप्सराको भेजकर 
इनका शरद्वान्‌ ऋषिकी तपस्यामै विघ्न डालना । 
( आदि० ५२९। ६ ) | शिवजीद्वारा इनका हिमालयकी 
गुफामै अवरोध और मनुष्यलोकमें अर्जुनरूपमें जन्म 
लेनेके लिये इन्हें आदेश ( आदि० १९६ । ९-२६ ) | 
पाण्डबीक्रे निवासके लिये खाण्डवप्रस्थमे दिव्यनगरके 
निर्माणहेतु इनको श्रीकृष्णकी मानसिक प्रेरणा तथा 
खाण्डवप्रस्थमे दिव्य नगरका निर्माण करनेके लिये इनका 
विश्वकर्माको आदेश ( आदि० २०६।२८ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ५९३ ) । तिलोत्तमाके रूपसे मोहित होकर इनका 
सहस्तनेत्र होना ( आदि० २१०। २७ ) । खाण्डव- 
वनकी रक्षाके लिये इनका श्रीकृष्ण तथा अजुनके साथ 
युद्ध ( आदि० २२६ अ० में ) | इनके द्वारा तक्षकके 
पुत्र अश्वसेनक्री रक्षा ( आदि० २२६। ९ ) | अजुंन- 
द्वारा इनकी पराजय ( आदि० २२७ । २३ ) | श्रीकृष्ण 
तथा अजुनको इनका वरदान ( आदि० २३३। १०- 
१२ ) । नारदजीद्वारा इनकी दिव्य सभाका युधिष्टिरके 
प्रतिं वर्णन ( सभा० ७ अ० में )। भगवान्‌ श्रीकृप्ण- 
द्वार इनका मानमर्दन, इनके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
“गोविन्द! नामकरण ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, एष्ट ८०१ ) । नरकासुरको मारनेके 
लिये इनकी श्रीकृष्णसे प्राथना ( एष्ट८०६ दा० पाठ ) | 
इनका सुरभिसे वार्तालाप ( वन० ९। ६-५६ ) | 
इनके द्वारा अर्जुनको दिव्याख्न देनेकी स्वीकृति ( वन० 
३७ । ५७-५८ ) । इनका अर्जुनको स्वर्गमें चलनेका 
आदेश ( वन० ४१ । ३३-४५ ) । इनके द्वारा 
चित्रसेनको अर्जुनके लिये संगीतविद्याकी शिक्षा देनेका 
आदेश ( वन० ४४ । ८ ) | इनका अजुनकी प्रसन्नताके 
लिये चित्रसेनको उर्वशीके पास भेजना ( वन० ४५। 
२) । उर्वशीके झाप देनेपर इनके द्वारा अर्जुनको 
आश्वासन ( वन० ४३ । ५५-५८ ) | इनका नर- 
नारायणकी महिमा बतळाते हुए लोमशा मुनिको युधिष्ठिरके 
पास संदेश देनेके लिये भेजना ( आदि० ४७ | ७-३१ )1 
इनका नलद्वारा दमयन्तीको संदेश देना ( वन० ५५। 
६ ) । इनके द्वारा दमयन्ती-स्वयंवरमें राजा नलको वर- 
प्रदान ( वन? ५७ । ३७:३६ ) | इनका कलियुगको 
नलक्रे प्रति अन्याय करनेसे रोकना ( बन॒०,५८ ।-१३- 


१२ ) । इनके द्वारा वृत्रासुरका वध ( वन० १०१। 
१४-१७ ) । इनका महर्षि च्यवनपर वज्र-प्रहार करनेको 
उद्यत होना ( वन०१२४ । १७ ) | मदासुरसे डरे हुए 
इन्द्रका अश्विनीकुमारोंकी सोमपानका अधिकारी बनाना 
( चन० १२५ ॥ २-३ ) । इनका युवनाश्चकुमार 
मान्धाताको अंगुली पिलाना ( वन० १२६ । ३०; द्रोण 
६२ । ७-८ ) | इनका बाज बनकर उशीनरसे कबूतरके 
बराबर तौलकर मांस मॉगना ( वन० १३१। २३-२४ )| 
इनके द्वारा राजा उशीनरको वरप्रदान ( वन० १३१ | 
३०-३१ ) | इनका यवक्रीतको वरप्रदान (-वन० , 
१३५ | ४१-४२ ) । नरकासुरको मारनेके लिये इनकी 
विष्णुसे प्रार्थना ( वन० १४२ । २४ ) । इनके द्वारा 
गन्धमादन पर्वतपर युधिष्टिरको आश्वासन ( वन० १६६। 
१३-१४ ) । हिरण्यपुरके विनादाके उपलक्ष्यमें इनके 
द्वारा अर्जुनका अभिनन्दन ( वन० १७३।७२-७५ ) | 
इनका महषि बकसे चिरजीवियोंके सुख-दुःखके विषयमै 
प्रश्‍न ( वन० १९३ अ० में ) । वाजरूपसे राजा 
शिबिसे वार्तालाप तथा उनसे कबूतरके बराबर मांत 
माँगना ( वन० ५९७। २० ) । इनके द्वारा केशी 
दानवकी पराजय और देवसेनाका उद्धार ( वन० २२३। 
१५ ) | देवसेनाक्रे साथ ब्रह्माके पास जाना ( वन० 
२२४ । २१-२२ ) | स्कन्दद्वारा पराजित होकर इनकी 
शरणमें जाना ( वन० २२७ । १७-१८ ) । स्कन्दको ` 
देवसेनापति-पदपर अभिषिक्त करना ( वन० २२९। 
२३ ) । स्कन्दको देवसेनाके साथ पीणिग्रह्णके लिये 
कहना ( वन० २२९ | ४८ ) | रावणके पुत्र इन्द्रजित्से 
इनकी पराजयको चर्चा ( वन० २८८ | ३ ) | कर्णसे 
उसका कवच-कुण्डल माँगना ( वन० ३१०। ४ )। 
कणको अपनी अमोघ शक्ति देना (वन०३१० | २३) | 
त्रिशिराको तमसे डिगानेके ल्यि अप्सराओंको भेजना 
( उद्योग० ९। ९-१२ ) | इनके द्वारा त्रिशिराका वध 
( उद्योग० ९ । २२-२४) ।त्रिशिराके सिर काटनेके लिये 
इनके द्वारा बढ्ईको वरदान ( उद्योग? ९ । ३७ ) | 
निशिराके बधसे रगो हुई ब्रह्मत्याका विभाजन ( उद्योग० 
3 ७९ के बाद दाक्षि० पाठ ) | इनका दृत्तासुरे 
से आ ( उद्योग० ९। ५४ ) | भगवान 
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करना ( उद्योग० १६ | ३१-३४ ) । अगस्त्यजीसे 
नहुपके पतनका वृत्तान्त पूछना ( उद्योग० १७ । ६ ) । 
इनका महर्षि अङ्गिराको वरदान (उद्योग० १८ । ७ ) | 
स्वर्गं आकर इन्द्रपदपर प्रतिष्ठित होना ( उद्योग 
१८ । ५ ) | मातलिके जामाता नागकुमार सुमुखको 
भगवान्‌ विष्णुकी आज्ञासे दीर्घायु बनाना ( उद्योग० 
१०४ । २८ ) | शिवद्वारा दिव्यकवचकी प्राप्ति) उससे 
सुरक्षित होकर इनका ब्रृत्रको मारना तथा मन्त्र और 
विधिसहित वह कवच अङ्गिराको देना ( द्रोण० ९४ । 
६४९-६६ ) । इन्द्रके लिये विश्वकर्माद्वारा विजय नामक 
धनुषका निर्माण तथा इन्द्रका उसे परछुरामको समर्पण 
करना ( कर्ण० ३१ । ४२-४४ ) | त्रिपुरोसे भयभीत 
होकर इनका देवताओंसदित ब्रह्माके पास जाना ( कर्ण? 
३३ । ३७-४० ) | कर्ण और अर्जुनके ट्वैरथ-युद्धमँ 
अर्जुनकी विजयके लिये इनका सूर्यसे विवाद ( कर्ण० 
८७ | ५७-५९ ) | इन्द्रके अनुरोधसे ब्रह्मा और शिवजी- 
के द्वार। अर्जुनकी विजय घोषणा ( कर्ण० ८७ | ६८- 
७३ ) । नमुचिके वधसे संकटमें पड़े हुए इन्द्रका 
अरुणासङ्गममें स्नान करनेसे उद्धार ( शल्य० ४३। 
३३-४५ ) । इनके द्वारा स्कन्दको “उक्कोश” और “पञ्चक' 
नामक दो अनुचर-प्रदान ( शब्य० ४७ । २५-२६ ) | 
स्कन्दको शक्ति नामक अस्त्र और घण्टाका दान (शल्य० 
४६ । ४४-४५ ) | इनके द्वारा भरद्वाजकन्या श्रुतावतीकी 
परीक्षा और उसे वरप्रदान ( शल्य० ४८ । २-५८ ) | 
इन्द्रतीर्थमें सौ यज्ञ करनेसे इनका “शतक्रतु” नाम होना 
( राल्य० ४९ । २-४ ) | कुरुक्षेत्रकी भूमि जोतते हुए 
राजर्षि कुरुके साथ इनका संवाद ( शल्य० ५३ । ५- 
१५) । पक्षीरूपसे आकर इनका तपस्वियाँको गृहस्थ-धर्मका 
उपदेश ( शान्ति० ११ । ११--२६ ) | इनका रन्ति- 
देवको वरदान ( शान्ति० २९ । १२०-१२१ ) | 
बृहस्पतिजी से समस्त प्राणियोके लिये प्रिय होनेका उपाय 
पूछना ( शान्ति ८४॥ २ ) । अम्वरीषके पूछनेपर 
इनका उनके सेनापति सुदेवकी सद्गतिका कारण बनाना 
( झान्ति० ९८ । ११ के बाद दाक्षि० पाठ से १३ 
तक ) । अम्बरीषके पूछनेपर इन्द्रका उनसे रणयज्ञका 
वर्णन करना ( शान्ति० ९८ । १५-५० ) । वृहस्पति- 
जीसे विजय-प्राप्तेकि उपाय पूछना ( शान्ति० १०३। 
४-७ ) | प्रह्मदके पास शीलकी शिक्षाके लिये शिष्य- 
रूपसे निवास और वररूपसे उसकी प्राप्ति ( शान्ति० 
१२४ । २८--६२ ) । विरूपाक्षको राजधर्माके शापकी 
कथा सुनाना ( शान्ति० १७३ । ८-१० ) । राजधर्माके 
कहनेसे गौतमको जीवन-दान देना ( शान्ति० १७३ | 
१२-१३ ) । आत्महत्याके लिये उद्यत काश्यपको सियारके 


रूपमें प्रकट होकर समझाना ( झान्तिश १८० 
अ० में ) । प्रहादके साथ इनका ज्ञानविषयक संवाद 
( शान्ति० २२२ | ९--३७ ) । ब्रह्मासे बलिका पता 
पूछना ( शान्ति २२३ । ३-७ ) । बलिपर आक्षेप 
( शान्ति० २२३ । १४---२५; शान्ति २२४1 २-४ )। 
लक्ष्मीके साथ संवाद और उनकी सुप्रतिष्ठा ( शान्ति० 
२२५ । ५-२९ ) | बलिको जीवित "चले जानेकी 
आज्ञा देना ( शान्ति २२५ । ३३-३६ ) । नमुचिसे 
उसके श्रीह्दीन होनेपर भी दुःखित न होनेका कारण 
पूछना ( झान्ति० २२६ । ३ ) । राजलक्ष्मीसे भ्रष्ट 
होनेपर भी बलिसे शोक न करनेका कारण पूछना 
( शान्ति २२७ । १४-१९ ) । बलिका उत्तर 
सुनकर उसकी बातोंका समर्थन और उसे अभय-दान 
( झान्ति० २२७ । ८९-११६ ) । नारदजीके साथ 
लक्ष्मीका दर्शन ( शान्ति० २२८ । १६-१८ )। 
असुरोको व्यागकर आनेके विषयमै लक्ष्मीसे प्रश्न 
( शान्ति० २२८ । २८ ) | लक्ष्मीको साथ लेकर 
अमरावतीमें प्रवेश ( शान्ति २२८ । ८९ ) । इनके 
द्वारा अपनी पत्नी अहल्याकी धर्षणाकी गौतमद्वारा चर्चा 
( शान्ति २६६ । ३७-५१ ) । इनका वृत्रासुरके 
साथ युद्ध और मोहित होना ( शान्ति २८१ । १३-- 
२१ ) । देवताओं और ऋषियोंके प्रोत्साहनसे इनके 
द्वारा वृत्तासुस्का वध ( शान्ति० २८२ । ९ ) । ब्रह्मा- 
हत्याक्रे भयसे भागना और कमलनालमे छिपना ( शान्ति० 
२८२ । ११-१८ ) । ब्रह्माद्वारा इन्हें ब्रह्महत्यासे 
छुटकारा प्राप्त होना ( शान्ति २८२ । ५६ ) | 
अहल्यापर बलात्कारके कारण गौतमके शापसे इन्द्रकी 
दाढी-मूँछ हरी हो गयी और विश्वामित्रके शापसे इन्हे 
अपना अण्डकोश खो देना पड़ा, जिससे भेडेक्रे 
अण्डकोश जोड़े गये ( शान्ति ३४२। २३ ) | 
इन्हें ढुहरी ब्रह्महत्या लगी ( शान्ति० ३४२ । ४२ ) | 
नारदजीसे अद्भुत घटनाके विषयमै इनका प्रश्‍न करना 
( शान्ति ३५२। ७-९ ) । एक तोतेके साय संवाद 
( अनु० ५। १३-२८ ) । राजर्षि भङ्गाखनको स्त्री बना 
देना ( अनु० १२ । ५-१० ) । भङ्गास्वनके दो सौ पुत्रों- 
में फूट डालना ( अनु० १२। २९-३१ ) । भङ्गाखनपर 
प्रसन्न होकर वर देना ( अनु० १२ । ४२-४३ ) | मतङ्ग- 
को तपस्यासे विरत करनेके प्रसंगमें उसके साथ संवाद 
( अनु० २७ । २७ से २९। १२ तक ) । मतङ्गको 
वरदान देना ( अनु० २९ । २४-२५ ) । शम्बरासुरसे 
व्यवहारके विषयमे प्रश्न ( अनु० ३६ । ३) । महर्षि 
देवशर्माकी पत्नी रुचिको प्रलोभन देना और विपुलद्वारा 


फटकार पाना ( अनु० ४१ । ७-२६ ) । बृहस्पतिजीसे 


इन्द्र ( 


उत्तम दानके विप्रयमें पूछना ( अनु० ६२ । ५३ ) | 
ब्रह्माजीसे गोलोक और गोदानके विषयमै प्रश्‍न ( अचु० 
७२ । ६-१२ ) । ब्रह्माजीसे दूसरेकी गोका अपहरण करने- 
के फलके सम्बन्धमे प्रश्‍न ( अनु० ७४ । १ ) । ब्रह्माजी- 
से गोलोककी श्रेष्ठताके विष्रयमें प्रन ( अनु० ८२ । १३- 
१४ ) । कार्तिकेयको भेंट समर्पित करना ( अनु० ८६ । 
२५ ) | अगस्त्यजीको अपना परिचय देकर कमलकी 
चोरीका कारण बताना ( अनु० ९४ । ४७-४९ ) | 
मातलिके पूछनेपर सबके वन्दनीय पुरुषका परिचय देना 
( अनु० ९६ । २२ के बाद दा० पाठ, एष्ठ १७८३ ) | 
धृतराष्ट्रके रूपमै इनके द्वारा गोतमनामक ब्राह्मण- 
के हाथीका अपहरण कर लिये जानेपर इनके साथ 
संवाद ( अनु० १०२ । ७-६१ ) । महर्षि विदयुत््रमको 
पापसे छूटनेका उपाय बताना ( अनु० १२५। ४८-५० ) | 
बृद्दस्पतिजीसे धर्मके विषयमे जिज्ञासा ( अनु० १२५। 
५९ ) | अश्विनीकुमारोंके निमित्त च्यवनके साथ संघर्ष 
( अचु० १५६ | १६-३१ ) । पञ्चशिखावाले बाळकके 
रूपमे शिवजीपर वज्र प्रहार करते समय इनकी बॉहूका 
स्तम्भित होना और शिवजीकी कृपासे पुनः इनका संकटः 
मुक्त होना ( अनु० १६० । ३३-३६ ) । बृहस्पतिजीको 
मरुत्तका यज्ञ करानेसे रोकना ( आश्व० ५। १८-२१ ) | 
बृहस्पतिजीसे उनकी चिन्ताका कारण पूछना ( आश्व० 
९। १-५ ) । अग्निको दूत बनाकर मरुत्तके पास संदेश 
भेजना ( आश्व० ९। ८ ) । गन्धर्वराज पृतराष्ट्रको दूत 
बनाकर मरुत्तके पास भेजना ( आश्व० १०। २ ) | 
मरुत्तपर वज्रप्रहार करनेको उद्यत होना ( आश्व० १०। 
८ ) । मरुत्तके यज्ञमें जाना ( आश्व० १०। २० ) | 
य॒ज्ञमण्डपकी व्यवस्था करना ( आश्व० १०। २६-३० ) | 
इनके द्वारा शरीरस्थ ड्रत्रासुरका संहार ( आश्व० ११। 
१९ ) । चाण्डाळरूपसे उत्तङ्को अमृत पिलानेके लिये 
प्रकट होना ( आश्व० ५५ । १८-५९ )। मुनिके इनकार 
करनेपर अन्तर्धान होना ( आश्व० ५५ । २२ ) | ब्राह्मण- 
का रूप धारण करके उत्तङ्कक़ी सहायता करना ( आश्व० 
५८ । ३२-३३ ) । उत्तङ्क सुनिके डंडेमें वञ्रा्रका संयोग 
करना ( आश्व ५८ । ३५ )। इनके द्वारा खर्गमें 
श्रीकृष्णका स्वागत ( मोसळ० ४ । २८ ) । इन्द्रका 
युधिष्ठिरको अपने रथपर बेठकर सदेह स्वर्ग चलनेके लिये 
कहना और उनके आश्रितबात्सल्यकी परीक्षा करना 
( महाम्रस्था० ३। १-२९ ) । धर्मप्रेरित इन्द्रके द्वारा 
युधिषिरकी पुनः परीक्षा--देवदूतद्वारा उन्हें मायामय 
नरकका दर्शन करवाना ( खगो० २ अथ्में ) । 
आये हुए इन्द्रके नाम- अदितिनन्दन, 
आखण्डल? अमरभे्, अमराधिप, अमरराज, अमरेश, 


इन्द्रमा 


अमरेश्वर, अमरेन्द्र, अमरोत्तम) असुरार्दन; असुरसूद्न; 
बलभित्‌) बलहन्‌) बलहन्ता, बलजित्‌, बलनाशन) बढ, 
निषूदन) वलसूदन) बलवृत्रध्न? बलब्रत्रहन्‌) बलबृत्र निष 
दन; बलबरत्रसूदन, भूतभव्येश, शचीपति) शक्रश शम्बर- 
हन्‌, दाम्बरपाकहन्‌, शतक्रतु, शतमन्यु, दराशताक्ष, 
दशशतनयन, ददाशतेक्षण, दैत्यनिव्हण दैत्यासुरनिब्रईण, 
दानवशत्रु, दानवघ्न, दानवारि, दानवसूदन) देब्रे 
देवदेब, देवाधिप, देवगणेश्वर) देवपति, देवराज, देवरा 
देवेश देवेन्द्र, हरि, हरिइमश्रु हरिहय) हरिमान्‌) हरि. 
वाइन, ईश्वर, जगदीश्वर) काश्यप) कौशिक) किरीटी) कुशि 
कोत्तम, लोकत्रयेश, लोकेःश्वरेश्वरश मघवा, महेन्द्र, मसः 
त्पति) मरुत्वान्‌) मुकुटी) नमुचिघ्न, नमुचिहन्‌) पाकशासन, 
पर्जन्य) पुरन्दर) पुरुभूत) पूषानुज) पुष्करेक्षण, सहर) 
सहस्नाक्ष। सहखलोचन) सहस्तनयन) सहस्नेत्र) सर्वदानबः 
सूदन) सर्वदेवेश, सर्वलोकामर) सुरश्रेष्ठ, सुराधिप) सुरः 
गणेश्वर) सुरपति) सुरपुङ्गव, सुरराट्‌) सुरराज सुरारिहन्‌, 
सुरभ, सुरसत्तम) सुरेश, सुरेश्वर, सुरेन्द्र, सुरोत्तम, 
त्रैलोक्यपति, त्रैलोक्यराज, त्रिभुवनेश्वर, त्रिदशाधिप, 
त्रिदशाधिपति, त्रिदशेश, त्रिदशेश्वर) त्रिदरोन्द्र) त्रिदिवेः 
श्वर, त्रिलोकराज) त्रिलोकेश वज्रभत्‌, वज्रधर) वज्रधारी, 
वञ्रधृक) वज्रहस्त) वज्रपाणि, वज्रायुध, वञ्जी, वरद्‌) वासव) 
विबुधश्रेष्ठ, विबुधाधिप) विजुधाधिपति, विबुधेश्वर, विश्वभुक) ` 
उपाकपि) वृ्नशात्रु, वृत्रहन्‌) उत्रहन्ता, वृत्रनिषूदन । 
(२)पाञ्चजन्यद्वारा बलसे प्रकट किया गया “इन्द्र! नामक 
अग्नि ( वन० २२०। ७) | 

इन्द्रकील-हिमालय और गन्धमादनसे आगेका एक पर्वत) 
जिसका अभिमानी देवता कुबेरका उपासक है ( सभा ० 
१०॥ ३२; वन०३७॥ ४२ ) | 

इन्द्रजित्‌- राक्षसराज रावणका पुत्र, इसका लक्ष्मणके साथ 


छि ( बन° २८५। ८ ) | इसके द्वारा राम-लक्ष्मणका 
त होना ( बन० २८८। २६ १॥ लाहा 
वध ( वन० २८९ | २३ ) | 


एक दैत्य ( सभा० ८ १५) । | 


लो... | 
जातीय लत ती एक तीर्थ, जहाँ इन्द्रने सौ यज्ञः . 
1 था; इसकी विशेष | 
४८ । १८; ४९। २-५) | का नी 
टार निकर बहनेवाली एक नदी! 
यहां स्नान तीन रात उपवा 
सका श्वमेधका 
पुण्य ( अनु० २५ | ११ )। क 


इन्द्रद्सन-एक प्राचीन नरेश । 
दान ( शान्ति» २३४ | १८ न; ह णो अत 


इन्द्रयुक् 
इन्द्रद्यु्ध-( १) एक असुरभावायन्न नरेश, जो श्रीकृष्ण- 
द्वारा मारा गया ( बन० १२। ३२ ) | (२) एक 
महर्षि ( वन० २६ । २२ ) | (३ ) राजा जनकके 
पिता ( वन० १३३ । ४ )। ( ४ ) एक प्राचीन 
राजर्षि, जो कीर्ति लोप होनेसे स्वर्गसे भूतलपर गिरे और 
एक चिरजीवी कच्छपद्वारा अपनी कीर्तिका बखान सुनकर 
पुनः स्वर्गलोकर्मे जा पहुँचे थे ( वन० १९५ अध्याय )। 
इन्ट्रुञ्नलरोवर-( १ ) गन्धमादन पर्वतके समीपवर्ती 
«सरोवर । यहाँ पत्नियोंसहित पाण्डुका आगमन ( आदि 
११८ । ५० ) | (२) द्वारकापुरीका एक सरोबर 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ०, पृष्ठ ८१६ ) | 
इन्दर्वीप-एक द्वीपका नाम, जिसे पहले सहस्तबाहुने जीतकर 
अपने अधिकारमें किया था ( सभा० ३८। २९ के 
बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९२ ) | 
इन्द्रपर्वत-विदेहदेशवर्ती एक पर्वत (सभा० ३०। १७ )। 
इन्द्र्रस्थ-पाण्डवोंकरी राजधानी ( वर्तमान दिल्ली ) | 
बिश्वकर्माद्वारा इसका निर्माण | इसका ६इन्द्रप्रस्थ? नाम 
होनेका कारण ( आदि० २०६ । २८ के बाद ) । व्यास- 
द्वारा इसके भूभागका शोधन ( आदि० २०६। २९) | 
इसका विशद वर्णन (आदि० २०६। २९ के बाद दा० पा०, 
पृष्ठ ५९५-२०६ । ४९ तक ) | ( आदिपर्वके २०७, 
२१८, २२०, २२१ अभ्यायोमें; सभापर्वके १३, २४) 
२२, ७३; वदरपर्वके ५१) २३३, २३७; विराटपर्वके १८+ 
५०; उद्योगपर्वके २६, ५५, ९५३ भीष्मपर्वके १२१; 
शान्तिपर्वेके १२४ तथा आश्वमेधिकपर्वके १५ अध्यायोंमें 
भी 'इन्द्रप्रथ?का नाम आया है । मौसलपर्व ७ । ७२ में 
यह कथा आयी है कि अनिरुद्धके पुत्र वज्रको इन्द्रप्रस्थमें 
यादवोंका राजा बनाया गया था । ) 
इन्द्रमागं-एक प्राचीन तीर्थ । यहाँके स्नानका फल स्वर्गकी 
प्राप्ति ( अनु० २५। ९ ) | 
इन्द्र्लोकाभिगमनपवे-वनपर्वके अन्तर्गत एक अवान्तर 
पर्व ( अध्याय ४२ से ५१ तक ) । 
इन्द्रवमो-माळवनरेश । पाण्डवपक्षुके योद्धा | इनके 
अश्वत्थामा नामक हाथीका भीमसेनद्वारा वध ( द्रोण० 
१९०। १५ ) | 
इन्द्र्सेन-( १ ) सोमवंशीय महाराज अविक्षितूके पौत्र एवं 
परीक्षित्‌ के पुत्र ( आदि० ९४। ५५ ) । (२) 
पाण्डवौक्रा सारथि ( सभा० ३३१ ३०) । युधिष्टिर 
की आज्ञासे इन्द्रसेनका द्वारकामें भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
बुलानेके लिये जाना और उनसे चळनेका अनुरोध करना 
( सभा० १३ | ४१-४२ ) | इसका पाण्डवौके साथ वन- 


( ७७ )) 


इरावान्‌ 


गमन (वन० १। ११) । गन्धमादनजाते समय पाण्डवोका 
इन्द्रसेनको पुलिन्द्राज सुबाहुके यहाँ छोड्ना(वन०१४०। 
२७) । इसका धात्रेविकासे द्रौपदीका समाचार पूछना (बन ० 
२६९ । ११-१५ ) । इन्द्रसेनक्रो द्वारका जानेका आदेश 
( विराट० ४ । ३) | इन्द्रसेनका द्वारका-गमन ( विराट० 
४ । ५८ ) । उपप्लव्य नगरमें अभिमन्युके विवाहमें जाना 
(विराट० ७२ । २३ ) | (३) एक कौरवपक्षका योद्धा 
(द्वोण० १५६ । १२२) ।(४) इन्द्रसेन (और इन्द्रसेना) 
निषधनरेश नळके पुत्र और पुत्री; इनकी माता 
दमयन्ती थी । दमयन्तीद्वारा नलके जुएमें हारनेकी 
आशङ्का होनेपर वाष्णेयसे इन्द्रसेन और इन्द्रसेनाको कुण्डिन 
पुर भेजवाना (वन० ६०।१८-२४) | इन दोनोंकी पुनः 
राजा नलसे भेंट ( वन० ७५। २४ ) | 

इन्द्र्खेना-( १ ) राजा नलकी पुत्री ( देखिये «इन्द्रसेन 
और इन्द्रसेना? ) । (२) नारायणकी कन्या और 
मुद्रलकी पत्नी, अप्रतिम सुन्दरी होकर भी इसने एक 
हजार वर्धके बूढ़े पति मुद्गलका अनुसरण किया ( वन० 
११३। २४; ( विराट०२१। ५१ ) | 

इन्द्राणी-इन्द्रपत्नी राची ( देखिये शची ) । 

इन्द्राभ-भरतवंशीय महाराज कुरुके प्रपौत्र एवं धृतराष्ट्रके 
सातवें पुत्र ( आदि० ९४ । ५९ ) | 

इन्द्रोत-शनकवंशी ऋषि । राजा जनमेजयको फटकारना 
( शान्ति०१५०। ९-१९ )। राजा जनमेजयसे ब्राह्मणोंके 
प्रति द्रोह न करनेकी प्रतिज्ञा कराकर उन्हें अपनी शरणमे 
लेना ( शान्ति० १५१ । १०-२१) | राजा जनमेजयक्रो 
धर्मोपदेश करके उनसे अश्वमेध यज्ञ कराना ( झान्ति० 
१५२ अ्में ) । 

इरा-( १ ) कुवेरकी सेवामें रहनेवाली अप्सरा ( सभा० 
१०।११)।( २ ) ब्रह्मके सभाभवनमें उनकी 
उपासना करनेवाली एक देवी ( सभा०१३। ३९) | 


इरामा-एक महानदी; जिसे मार्कण्डेयजीने भगवान्‌ बाल- 
मुकुन्दके उदरमें देखा था (वन० १८८ । १०४ ) | 

इरावती-पञ्चनद प्रदेशकी रावी नदी, जो दिव्यरूप धारण 
करके अन्य नदिर्योके साथ वरुणकी सेवामै उपस्थित 
होती है ( सभा० ९ । १९) | पार्वतीजीने स्त्रीधर्म 
वर्णन करनेके सम्बन्धर्म जिन नदियोंसे सलाह ली थी, 
उनमें (इरावती भी उपस्थित थी ( अनु० १४६ । 
१८ ) | 

इरावान्‌--अर्जुनके द्वारा नागकन्या उळूपीके गर्भसे उत्पन्न 
पुत्र ( आदि० २१३। ३६ के वाद दाक्षिणात्य 
पाठ ) । प्रथम दिनके युद्धमै श्रुतायुषके साथ इनका 


इला 


इला-( १ )वेवखत मनुकी पुत्री, 


दन्द-युद्ध ( भीष्म ० ४५।६९-७१) | इनके द्वारा विन्द 
और अनुविन्दकी पराजय ( भीष्म० ८३ । १८-२२) | 
इनका युद्ध करके झाकुनिके पाँच भाइयोका वध करना 
(भीष्म० ९० । २७-४६ ) । अलम्बुष्के साथ युद्ध 
और उसके द्वारा इनका वध ( भीष्म० ९० । ५६- 
७६ )। 


पुरुषरूपमे परिणत 
होनेपर इनका नाम सुथुम्न हुआ ( आदि० ७५। 
१६; अनु ०१४७ । २६ ) । [ ये दो वार अपने जीवनः 
में सत्री होकर पुरुष हुए थे । पहले तो इन्होंने होताओंके 
दोषसे कन्या होकर ही जन्म लिया था । बादमें वशिष्ठजी- 
की कृपासे पुरुष हुए ओर दुबारा इलावृतखण्डमें जाकर 
महादेवजीके शापसे स्त्री हुए थे । यह कथा श्रीमदद्धागवत- 
के नवम स्कन्धमें देखना चाहिये । ] इनके गर्भसे पुरू- 
रवाका जन्म हुआ ( फिर ये पुरुष हो गये ) | अतः 
पुरूरबाके पिता और माता दोनों कहे जाते हैं ( आदि० 
७७ । १८-१९) | इला बुधकी पत्नी और पुरूरवाकी 
माता थी (अनु० १४७।२७) । (२ ) एक नदी; 
जिसने कार्तिकेयको फल-फूलकी भेंट अर्पित की थी (अनु? 
८६। २४ ) । इला नदी सम्बन्धी तीर्थमै युधिष्टिरने 
ब्राह्मणोंसहित स्नान किया था ( वन० १७६ । ८ ) | 


इळावरृतवर्ष-जम्बूद्वीपका मध्यवर्ती भूभाग (सभा० २८। 


६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 


इलास्पद्‌-एक प्राचीन तीर्थ, इसमें स्नान करनेसे दुर्गतिका 
निवारण तथा वाजपेय यज्ञका पुण्यफल सुलभ होता है 
( वन० ८३।७७-७८ ) | 
इलिल-एक पुरुबंशी राजा । सम्राट दुष्यन्तके पिता 
( आदि ७१ । ७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । इनकी 
आार्याका नाम “रथन्तर्या? था ( आदि० ७४। १२५ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ )। दुष्यन्तके पिता तथा माताके 
ये नाम दाक्षिणात्य पाठके अनुसार दिये गये हैं | उदीच्य 
पाठके अनुसार इनके पिताका नाम “ईलिन और माता- 
का नाम 'रथन्तरी? था ( आदि० ९४। १६-१८ ) | 


इल्चल-मणिमती नगरीका निवासी एक दैत्य ( वन० 
५६ । ४ ) | एक ब्राह्मणे रुष्ट होनेके कारण यह ब्राह्मण- 
द्रोही होकर छलसे त्राहझमणोंकी हत्या किया करता था 
( वन० ९६ । ७-१३ )। इसका अगस्त्यजीसे “में कितना 
धन दान करना चाहता हूँ १? यह पूछना ( वन० ९९। 
१३ ) । इसके द्वारा श्रुतर्वा) ब्रघ्नस्वश त्रसद्स्यु और 
अरास्त्यजीको धनका दान ( वन० ९९। १६) | 
अगस्त्यजीके हुङ्कारसे इसका भस्म होना ( वन० ९९। 


५७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) । 


( ३८ ) 


उश्रक 


इणुपादू-एक दानव | माता “दनु? । पिता कश्यप (आदि० 

६५।२५ ) | यही विख्यात पराक्रमी राजा नग्नजितूके 

रूपमें उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। २०-२१ )| 
द 


ठो 
ब्र, 


इईजिक-एक देश ( भीष्म० ९। ५२) | 


इंरी-यमराजकी सभामें वेबस्वत यमकी उपासना करने 
वाले एक सौ (ईरी” नामबाले नरेश ( सभा० ८ | 
२३) | 


ईलिन-पूरुवंशी महाराज तंसुके पुत्र । इनकी पत्नीका 
नाम 'रथन्तरी? था | उसके गर्भसे इनके दुष्यन्त), शूर, 
भीम, प्रवसु तथा बसु नामक पाँच पुत्र हुए थे (आदि० 
९४ । १६-१८ ) | 

ईश-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३५) । 


ईशानाध्युषिततीर्थे-एक प्राचीन तीर्थ, जिसके सेबनसे 


सहस्त कपिलादान और अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है 
( वन० ८४। ८-९ ) | 


ईश्चर--( १ ) ग्यारह रद्रोमेसे एक) ब्रह्माजीके पौत्र एवं 
स्थाणुके पुत्र ( आदि० ६६। ३)। (२) एक 
राजा, जो क्रोधवश ,नामक देतय मेंसे किसीके अंशसे उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७। ६५ )। (३) 
राजा पूरुके द्वारा पीष्टीके गर्भसे उत्पन्न द्वितीय 
पुत्र, महारथी ( आदि० ९४।५ )।( ४) एक 
विश्वेदेव ( अनु० ९१ | ३७ )। 

ड॒ 

उक्थ- ( १ ) परावाणीका उत्पादक एक अग्नि, जिसकी 

त्रिविध उक्थ-मन्त्रोद्वारा स्तुति की जाती है ( वन० 


२१९ । २५ )॥ (२) सामवेदका एक विशेष 
भाग | 


उक्षा-ऋषभकन्दका नाम (चन० १९७। १७ )1 


उग्न-( | ) त पुत्नोमैसे एक ( आदि० ६७। 
१०३). । भीमसेनद्वारा इसका वध 
अर वध ( भीष्म ० ६४ | 


(२) एक यादव जिते 
दव राजकुमार | 
पाण्डबोंकी ओरसे रणनिमन््रण भेजा राजकुमार, जिसँ | 


जा गया ( उद्योग० | 
र रे 21 (३) भगवान्‌ शिवका एक नाम | 
यु हे 0202 । ( ४) प्रजापति कविके पुत्र। 

1 (५ ) एक वर्णसं । 
क्षत्रिय पुरुष और शद्रा Ce 


1 स्त्रीके सं उत्पन्न 
बालक ( अनु० १२८ | ७ )। सोणे उत्पन्न 


डञ्रक-एक प्रमुख नाग ( आदि ० ३५।७) | 


उग्रकमी ( ३२ ) उण्ड्र ( या उड़ ) 


दिया, फिर मद्यनिषेधकी आज्ञा जारी की ( मौसल० 
१। २७-३० ) | उग्रसेन मृत्युके पश्चात्‌ विश्वेदेवोंमें 
सिल गये थे ( खर्गा० ५ । १७-१८ ) । ( ६ ) सोमः 
वंशीय राजा अविक्षितूके पौत्र तथा परीक्षितके पुत्र 
( आदि० ९४ | ५२-५४) | 


उग्रकमा-( १ ) शाल्व देशका राजा, जो भीमसेनके द्वारा 
मारा गया ( कर्ण ५। ४१ ) | (२) केकय-राज- 
कुमार बिशोकका सेनापति, कर्णद्वारा इसका वध 
( कर्ण० ८२। ४-५ ) | 

उम्नतीर्थ-क्रोधवशसंज्ञक दैत्ये अंशसे प्रकट हुआ एक 
क्षत्रिय राजा ( आदि० ६७। ६५ )। उग्रायुध-( १ ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र. ( आदि० ६७ । 


उग्नतेज्ञा-( १ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम (अनु० ९९ ) । यह द्रौपदीके खयंवरमै गया था ( आदि० 


1७। 


५७) | (२ ) एक श्रेष्ठ नाग, जो बळरामजीके परम- 
अपाम पधारनेके समय उनके स्वागतके लिये आया था 
( सोसल० ४। ५६ ) | 
उथ्रश्रचा-( १) लोमहर्षणपुत्र; सौति; पौराणिक 
( आदि० १। १) | (२) धृतराषट्रका एक पुत्र 
( आदि० ६७। ५०० ) | भीमसेनद्वारा इसका वध 
( द्रोग० १५७। १९) | 


उग्रसेन-( १ ) महाराज जनमेजयका एक भाई; जिसने 
अपने अन्य दो भाइयोके साथ सरमा-पुत्रको मारा था 
( आदि० ३। १-२) ( २ ) धमुनिःनामवालो कर्यपकी 
पत्नीका एक पुत्र, देवगन्धर्व ( आदि० ६५ । ४२ ) | 
यह अजुंनका जन्मोत्सव देखने गया था ( आदि०१२२। 
५५ ) | विराटनगरमें अर्जुन और ङपाचार्यक्रा युद्ध 
देखनेके लिये भी इसने पदार्पण किया था ( विराट० ५६ । 
११-१२) | ( ३ ) एक राजा, जो 'सर्भानुः नामक 
असुरके अंशसे प्रकट हुआ था ( आदि०६७। १२-५३) | 
(४) (चित्रसेन ) घृतराषट्रका एक पुत्र ( आदि० 
६७ । १०० ) । भोमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० 
१३७ । २९-३० ) | ( ५) ये व्वृष्णिवंशके प्रतापी 
राजा और राजा कुन्तिभोजके फुफेरे भाई थे 
( आादि० ६७ । १३०; २१६ । ८ ) | राजा 
उग्रसेनका दूसरा नाम आहुक था ( उद्योग० १२८ । 
३८-३९; अचु १४। ४१ ) | इनके मन्त्री वसुदेव थे 
और पुत्र बलवान्‌ कंस; कंस अपने पिता उग्रसेनको कैद 
करके मन्नियोके साथ इनका राज्य भोगने लगा ( सभा० 
२२ । ३६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ; पृष्ट ७३१) । उग्रसेन- 
को सम्मतिसे श्रीक्ृष्णने भाइयोंसहित कंसको मारकर पुनः 
उग्रसेनको ही मथुराके राज्यपर अभिषिक्त किया ( सभ० 
पृष्ट ७३२ ) । उग्रसेन और बृष्णिवंशको जरासंधसे सदा 
क्लेश प्राप्त होता था ( सभा० पृष्ठ ७३२ ) । शाल्वके 
चढ़ाई करनेपर उग्रसेनके द्वारा नगरकी सुरक्षा ( वन० 
१५ । २३ ) | श्रोकृष्णसे नारदजीकी पूज्यताके विषयमै 
प्रश्न ( शान्ति० २३०। ३ ) । साम्बके पेटसे पैदा हुआ 
मुसल उग्रसेनको दिया गया उसे देखकर ये दुखी हुए 
और उसे कुटबाकर चूर्ण बनबाकर इन्होंने समुद्रमें फेंकवा 


१८५। २) | ( २ ) पाण्डवपक्षीय एक पाञ्चाल योद्धा, 
कणद्वारा घायल ( कर्ण० ५६। ४४ ) | ( ३ ) कौरव- 
पक्षका एक योद्धा, जो पराक्रमी और आदर्श धनुर्धर था, 
युद्धक्षेत्रम मारा गया ( झल्य० २। ३७) | (४) 
एक दुर्धर्ष चक्रवर्ती नरेश, जिसे भीष्मजीने किसी समय 
मारा था ( शान्ति० २७ । १० ) | 

उद्रायुधषु्-कौरव-पक्षका एक संशप्तक योद्धा, जिसे 
अर्जुने मारा था ( कर्ण० १९। ७) | 

उच्चेःश्रवा-( १ ) समुद्र-मन्थनके समय समुद्रसे प्रकट 
हुआ सर्वश्रेष्ठ अश्व) जो देवलोकमें चला गया ( आदि० 
१८ । ३३-३७ ) । इसके शरीरका रंग केसा है--इस 
प्रश्नको लेकर कद्रू एवं बिनताका विवाद ( आदि० 
२०।२ से २३। ३ तक ) | ( २ ) पूरुवंशी महाराज 
कुरुके पौत्र तथा अविक्षितूके छठे पुत्र ( आदि० ९४ | 
५३ ) | 

उच्छिख-तक्षककुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें जळ मरा था ( आदि० ५७। ९ ) | 

उच्छुङ्ग-बिन्ध्यद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमेंसे एक, 
इसका दूसरा साथी अतिश्टङ्ग था ( शल्य» ४५। ४९ ) | 

उज्जयन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे एक ( अनु० 
३।५८)। 

उञ्जयन्त पर्वेत-सौराष्ट्र देश ( काठियाबाड़ ) के पिण्डारक 
क्षेत्रके अन्तर्गत एक महान्‌ सिद्धिदायक पर्वत ( वन० 
८८।२१)। 

उञ्जानक-मानसरोवरसे आगे गन्धमादनके निकट आर्ट्टिषेण- 
के आश्रमके पासका एक तीर्थभूत सरोवर, इसमें स्नान 
करनेसे पार्पोसे छुटकारा मिलता है ( वन० १३० । १७; 
अनु० २५। ५५ ) | 

उञ्जालक-मस्ग्रदेशमे स्थित बालकामय समुद्र (वन० २०२ | 
१६) | 

उण्डू (या उडू )-दक्षिण भारतका एक जनपद; जिसे 
सददेवने दूतद्वारा जीत लिया था ( सभा० ३१ | ७१ )। 


उतथ्ये ( ४० 


TE TIS 


युधिष्ठिरके राजसूययश्मे उण्डूनिबासी भेंट लेकर आये 
थे ( वन० ५१ । २२) । 


उतथ्य-महर्षि अङ्गिराके मध्यम पुत्र ( आदि० ६६।७ ) | 
महाराज मान्धाताको राजधर्मके विषयमै इनका उपदेश 
( शान्ति० ९० और ९१ अध्यायोमें ) | सोमकी कन्या 
भद्राके साथ निवाह ( अनु० १०४ । १२ ) । वरुणद्वारा 
भद्राका अपहरण किये जानेपर इनका सम्पूर्ण जल पी 
लेना ( अनु० १५४ । २२-२८ ) । 

उत्कल-भारतवर्षका एक जनपद ( भीष्म० ९ । ४१ ) | 
कर्णने दुर्योधनके लिये इस देशको जीता था ( द्वोण० 
४।८)। 

उत्कोचक-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ महर्षि धौम्य तपस्या 
करते थे, पाण्डवौने यही पर धौम्पमुनिका पुरोहितके रूपमे 
वरण किया था ( आदि० १८२। २-६ ) | 


उत्क्राथिनी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। 
१६) । 


उत्क्रोश-इन्द्रद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमैसे एक, 
इसके दूसरे साथीका नाम पञ्चक था ( शब्य० ४५। 
३५ ) | 
उत्तङ्क-( १) आयोदधौम्यके तीसरे शिष्य वेदके शिष्य 
( आदि० ३ ॥ ८२ ) । इनकी गुरुसेवा ( आदि० ३ । 
८५ ) | इनके द्वारा गुरुपत्नीकी अवैध आज्ञाका उल- 
द्कन ( आदि० ३। ८७ ) । गुरुपत्नीके कहनेपर इनका 
राजा पौप्यके यहाँसे कुण्डल लानेके लिये जाना ( आदि ० 
३. । ९८ ) । इनके द्वारं अमृतखरूप गोमयका भक्षण 
( आदि० ३॥ १०१ ) । गुरुपत्नीके लिये राजासे कुण्डल- 
की याचना ( आदि० ३। १०४ ) । क्षत्राणीके अन्तः- 
पुरमें उपस्थित न होनेकी बात बताकर इनका राजाको 
उपालम्भ देना ( आदि० ३ । १०६ ) | फिर आचमन 
आदिसे शुद्ध होनेपर इनको क्षत्राणीका दर्शन होना और 
उनसे इनका कुण्डल मॉगना ( आदि० ३ । १११ ) | 
इनका राजा पौष्यको अपवित्र अन्न खिलानेके कारण शाप 
देना ( आदि० ३। ११६ ) । पौष्यद्वारा इनको अनपत्य 
होनेका शाप ( आदि० ३ । ११७) । कुण्डल लेकर 
आते समय इनकी क्षपणकरूपधारी तक्षकसे भेंट तथा 
उसके द्वारा कुण्डलेका हरण होना ( आदि० ३। १२७ ) | 
इनका क्षपणकका पीछा करना एवं क्षपणकका तक्षकरूपमे 
प्रकट होकर नागळोकमें जाना ( आदि० ३ । १२९- 
१३० ) । नागलोक जाते समय इनकी सहायताके लिये 
इन्द्रका वज्रको आदेश देना ( आदि० ३। १३१ ) | 
नागलोकर्मे जाकर इनके द्वारा तक्षककी स्तुति ( आदि० 


rere 


प्लवक, 
Me 


३। १४०) | नागलोकमे वस्त्र बुनती हुई दो स्रियो 
तथा चक्र घुमाते हुए छ; कुमारां एवं एक दिव्य पुरुषका 
इन्हें दर्शन होना तथा इनका उनकी स्तुति करना ( आदि 
३। १४४-१४९ ) | इनके द्वारा घोडेकी गुदा फूँकनेसे 
आगकी लपटौंका प्रकट होना एवं आगसे भयभीत होकर 
तक्षकका कुण्डल देना ( आदि० ३ । १५१-१५३ ) | 
नागळोकमें देखे हुए कुमार आदिके विषयमै इनका गुस्से 
पूछना ( आदि० ३। १६३ ) । वेल और उसपर चदे 
हुए पुरुषके सम्बन्धमै इनको जिज्ञासा ( आदि० ३॥ 
१६५ ) | गुरुके द्वारा इनके प्रश्‍नोका समाधान ( आदि) 

३ । १६६-१६८ ) | तक्षकके विनाशहेत सर्पयशके हिये 

राजा जनमेजयको सर्पसत्रकी सलाह देना ( आदि० ३। 
१७८-१८४) | ( २ ) गौतम ऋषिके शिष्य) द्वारका जाते 

समय मार्गमें श्रीकृष्णसे इनकी भेंट और उनसे कौरवों पाण्डवौ. 
का समाचार पूछना ( आश्व० ५३। ८-१४ ) । कुपित 
होकर इनका श्रीकृष्णको शाप देनेक लिये उद्यत होना 
( आश्च० ५३॥ २०-२२ ) | श्रीकृष्णसे अध्यात्मतत्वका 

वर्णन करनेके लिये कहना ( आश्व० ५४। १) । शापः 
दानसे निद्गत्त होकर इनका श्रीकृष्णसे विश्वरूपका दर्शन 
करानेके लिये प्रार्थना करना ( आश्व० ५५ । १-३ ) | 
भ्रीक्ष्णसे जलके लिये वरदान माँगना ( आश्व० ५५। 
१३ ) । श्रीकृष्णका इन्हें उत्तङ्क नामक मेथेंसे जल प्रात 

होनेका वर देना ( आश्व० ५५ । ३५-३७ ) | इनकी ` 
उत्कृष्ट गुरुभक्ति ( आश्व० ५६ । २-६) । उत्तङ्क 
गुरुके लिये काष्ठका बोझ लाना | उस वोझके साथ गिरी 
हुई सफेद जटा देखकर बृद्धावस्थाका अनुमान करके इनक 
रोदन) शुरुपुत्रीका इनके आँसुआंको अपने हाथमे लेगा 
और उसका हाथ जलना, गुरुके पूछनेपर “घर जानेवी 

आज्ञा न मिलनेसे ही मुझे दुःख हुआ है? यह बताना 

त लम लेकर घर जानेका आदेश दैना 
बिना दक्षिणाके ही ही: लढवत “010 य 

व्यक्त करके उन्हे पुत्री देनेकी 

बत हमा घोडरावर्धीय युवक प 

अहल्याका मदयन्तीके न्या मागनेका आग्रह d 

२५-२९ ) | कुण्डल ल (ना 

उनके साथ इनका वार्तालाप क तिते आस सब 

करना ( आश्व० ७७ । है 


१८ ) । मदयन्तीको व 
स राजाका सं कुण्ड 
सागना ( आश्व० ५७ देश सुनाकर कु 


पुनः इनकी बातचीत ( आश्व० ४८ । ४-१६ ) । इनके 
वृक्षपर चढ़कर बेल तोड़कर गिराते समय कुण्डलोंकी चोरी 
( आश्व० ५८॥ २४-२६ ) | इनका डंडेसे सॉपकी वाँबी 
खोदना ( आश्व० ५८ । २७-२८ ) | इन्द्रकी सहायता 
से नागलोकर्म पहुंचना ( आश्व० ७८ | ३६-३८ ) | 
अश्वरूप अग्निकी सहायतासे कुण्डल प्राप्त करना 
( आश्व० ५८। ५६ ) । गुरुपत्नीको कुण्डल देना 
( आश्व० ५८ । ५८ ) । इनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ विष्णुका इन्हें वरदान देना (वन० २०१ | ३०)। 
इनका अयोष्यानरेश बृहदश्वसे धुन्धुकों मारनेके लिये 
आग्रह करना ( चन० २०२ | २२ ) । 


उत्तमाश्व-भारतवर्षक्ा एक जनपद (भीष्म० ९। ४ (0) |] 


उत्तमौजा-पाण्डवोंका सम्बन्धी । पाश्चालदेशीय योद्धा 
( उद्योग ० ७७ । ३२ ) | इनके द्वारा अईनके रथके 
दाहिने पहियेकी रक्षा ( भीण्म० १७। १९; भीष्म» 
१९ । २४; भीष्म ९८ । ४३ ) | इनके रथे घोड़ोंका 
वर्णन ( द्रोण० २३। ८ ) | अङ्गदके साथ इनका यु 
( द्रोण० २५ । ३८-३९ ) | कृतवर्माके साथ युद्ध 
( द्रोण० ९२ । २७-३२ ) | दुर्योधनके साथ युद्ध 
करके इनका पराजित होना (द्रोण० १३० । ३०-४ ३)। 
कृतवमासे इनकी पराजय ( कर्ण ६१॥ ४९ ) | 

. इनके द्वारा कर्णपुत्र सुपेणका वध (कर्ण० ७५। १३)। 
अश्वव्थामाद्वारा इनका वध (सोसिक० ८ । ३५-३६) | 
उत्तमौजा आदिका दाह ( ख्ी० २६। ३४) | 

उत्तर-( १ ) राजा विराटके पुत्र | इनका विराटके साथ 
्रौपदी-स्वयंब्रमें आना ( आदि० १८५ । ८ ) | इनका 
दूसरा नाम ध्सूमिजयः था ( विराट? ३५ । ९) | 
इनके पास गोपाध्यक्षका आना और इन्हें युद्धके लिये 
उत्साहित करना ( विराट? ३५। ९ )| इनके द्वारा 
अपने लिये सारथि दूँढ़नेका प्रस्ताव (विराट० ३६।२) | 
बृहन्नला नामधारी अजुनको सारथि बनाकर इनका 
युद्धके लिये प्रस्थान ( विराट? ३७ । २७ ) । कौरवोंकी 
सेना देखकर भयभीत हो रथसे कूदकर भागना (विराट० 
३८ । २८ ) । अजुनक्रे समझानेपर इनका सारथि 
वननेको राजी होना ( विराट० ३८ । ५१ ) | शमी- 
बृक्षसे अर्जुनकी आज्ञाके अनुसार पाण्डवोंके दिव्य धनुष 
आदि उतारना ( विराट? ४१ । ८ ) | बृहन्नलासे 
पाण्डवोके अश्नोंके विषयमै प्रश्‍न करना ( चिराट० ४२ 
अध्यायमें ) । अर्जुनसे उनके दस नामोंके कारण पथक 
एथक पूछना ( विराट० ४४ । १०-१२ ) | अर्जुनको 
पहचानकर उनकी शरणमे जाना ( विराट? ४४ । 


पूछना ( विराट? ४५ । १२ ) । घायल होनेसे 
हतोत्साह होकर अजुनसे सारथ्यके लिये अपनी असमर्थता 
प्रकट करना ( विराट० ६१ । ४-१२ ) । अजुंनके 
आदेशसे कौरव महारथियोंके वस्न उतार लेना ( विराट० 
६६। १५ ) | वृहन्नलाको सारथि बनाकर इनका नगर- 
की ओर प्रस्थान ( विराट० ६७ । १४ ) । उत्तरका 
नगरमे प्रवेश करके पिता तथा कङ्कके चरणोमें अभिवादन 
( विराट? ६८ । ५७ ) | विराटसे युद्धका समाचार 
वतांना (विराट० ६९ । १-१11) । पितासे पाण्डवोंका 
परिचय देना ( विराट० ७१ । १३-१७ ) | अर्जुनका 
विशेषरूपसे परिचय देना ( विराट? ७१। १८-२१ ) | 
प्रथम दिनके युद्धमें बीरबाहुके साथ दवन्दवयुद्ध ( भीष्म० 
४५ । ७७ ) । शल्यपर आक्रमण और उनके द्वारा 
इनका वध ( भौष्म० ४७ । ३६-३९ ) | स्वर्गमे 
जाकर इनका विश्वेदेवोंमे प्रवेश (स्वर्गा० ५। १७-१८)। 
(२) एक राजा; जो अपने बड़ेका अपमान करनेके 
कारण नष्ट हो गया ( सभा० २२ । २४ ) 
(३) एक अग्नि, तीन दिन अग्निहोत्र छूट जानेपर 
इन्हें अष्टाकपाल चरुकी आहुति देना कर्तव्य ( बन० 
२२१ । २९ )। (४) उत्तर भारतका एक जनपद 
( भीष्म ९। ६५ ) | 


उत्तर उल्ूक-उत्तर दिशामें स्थित उळूक देश, जिसे अर्जुन- 


ने जीता था ( सभा० २७। ११) | 


उत्तर कुरु-जम्बूद्रीपक एक वर्ष ( खण्ड ), जिसकी 


सीमातक अर्जुन गये थे और वहाँसे करके रूपमै बहुत 
धन लाये थे । वह भूमि मनुष्योंक्रे लिये अगम्य है 
( सभा० २८ | ७-२० ) | यह उत्तर कुरुवर्षं नील- 
गिरिसे दक्षिण तथा मेरुगिरिसे उत्तर है | वहाँ सिद्ध पुरुष 
निवास करते हैं । बाँके दक्ष फल-फूलसे सम्पन्न हैं, 
फूल सुगन्धित; फल मधुर और सरस हैं। 'क्षीरी? नामवाले 
वृक्ष वहाँ पडरसयुक्त अमृतमय दूध देते हैं | कुछ वृक्ष 
मनोवाञ्छित फ देते हैं । श्वीर'के फलोमें इच्छानुसार 
वस्त्र और आभूषण भी प्रकट होते हैं वहाँ मणिमयी भूमि 
और सोनेकी बालका है । स्वगंच्युत पुण्यात्मा वहाँ रहते हैं। 
बदके निवासियोकी आयु ग्यारह इजार वर्षकी होती है । 
वहाँ भारुण्ड नामक पक्षी होते हैं, जो मृतकोकी लागों 
उठाकर कन्दराओमें डालते हैं (भीष्म० ७। २-१३) | 


उत्तर कोसलळ-एक भारतीय जनपद जिसे भीमसेने 


जीता था ( सभा० ३०। ३) | 


उत्तर ज्योतिष-पश्चिमका एक प्राचीन नगर) जिसे नकुळ- 


ने जीता था ( सभा० ३२। ११ ) | 


२४-२५ ) । अर्जुनते उनके नपुंसक दोनेक कारण उत्तर दिशा-गरुडने गालयके समक्ष उत्तर दिशाका 


स० ना० ६-० 


विस्तारपूर्वक वर्णन किया है (उद्योग० १११ अध्याय )। प्राप्त की ( समा० २७ । १६) । (२) दक्षिण 
मूर्तिमती उत्तर दिशाके द्वारा अशवक्रका स्वागत दिशाका एक जनपद ( भीष्म ० ९। ६१ ) | 


( अनु० अध्याय १९ से २१ ) ! उद्पानतीर्थ-सरखती नदीके जलमें स्थित एक प्राचीन 


उत्तरपाञ्चाल-एक जनपद, जहाँ पृषत्‌की मृत्युके बाद तीर्थ) इसकी उत्पत्तिकी कथा ( झल्य० ३६अध्याय ) | 
द्रुपदको राजा बनाया गया ( आदि० १२९ । ४३ ) | 
आगे चलकर उत्तरपाञ्चाल एवं उसकी राजधानी 
अहिच्छत्रापर द्रोणका अधिकार हो गया । यह प्रदेश 
गङ्गाके उत्तर तटपर था ( आदि० १३७। ७०-७६) । 


उद्यगिरि-एक प्राचीन तीर्थ) जहाँ एक दिन संध्योपासना 
करनेसे बारह वर्षोतक संध्योपासना करनेका फल मिलता 
है ( वन० ८४। ९३ ) | 
४ उद्याचछ-उद्यगिरि ( द्रोण० .१८४ । ४७ ) | 
उत्तरपारियात्र-एक पर्वत; जहाँ अर्जुनके लिये शुभाशंसा की उद्रशाणिडठ्य-इन्ट्रसभामें विराजमान एक ऋषि 
गयी थी ( वन० ३१३ । ८) | (सभा०७॥ १३ ) | 
उत्तरमानस-एक तीर्थ, यहाँकी यात्रा करनेसे भ्रणहत्यारा उद्राक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५। ६३) | 
भी पापसे मुक्त हो जाता है ( अलु० २५। ६०) । उदानवायु-प्राणवायुके पाँच भेदोंमेंसे एक (वरच 
उष्तरा -मप्स्यनरेशकी कन्या, अभिमन्युकी पत्नी और परीक्षित्‌- २१३। १२ )। 
की माता ( आदि० ९५। ८३-८४ ) । उत्तराकी शिक्षा- उदापेक्षी-विश्वामित्रका एक ब्रह्मवादी पुत्र ( अनु» 
के लिये अर्जुनने अपनेको रखनेका राजा विराटसे अनुरोध ४। ०५९) | 
किया । विराटने कहा; तुम उत्तरको नप्यकी शिक्षा दो | 
फिर अर्जनने उत्तराको दृत्य-गीत सिखाना आरम्भ किया 
( बिराट» ११ । ८-१२) । उत्तरका बृहन्नलासे 
उत्तरका सारथि बननेके लिये कहना ( विराट० ३७। 
५-१९ ) | वृहन्नलासे गुड़िया बनानेके लिये कौरवोंके 
बस्न माँगना ( विराट० ३७ । २८-२९ ) । अभिमन्युके 
साथ उत्तराका विवाह ( विराट० ७२ | ३५ ) । पतिकी 
॥ मृत्युके झोकसे दुखी होकर मूर्छित होना ( द्रीण० 
| ७८ । ३७) । श्रीकृष्द्वारा उसे आश्वासन ( द्रोण० 
| ७८ । ४०-४२ ) | युद्धस्थलमे अभिमन्युको मरा हुआ 
देखकर विलाप करना ( खी० २० । ४-२८ ) | अभि- 
मन्युके लये शोक करना और व्यासजीद्वारा उल ब... तकतको मादा 
टच 172) उनको जाते प्रति उसके कपटपूर्ण व्यवहारके कारण निकाल दिया था 
हुए धृतराष्ट्रके पीछे कुछ दूरतक जानेवाली खियौमै उतरा ( शान्ति० ७७ । ५० >] 
भी थी ( आश्रम० १५। १० ) । डद्दालकि-प्राचीन ऋषि । नाचिकेतके पिता ( अनु० ७१ । 
उत्तरापथ-उत्तर भारत ( शान्ति० २०७ । ४३ )। न ७8 होकर इनको शाप देत 
( अचु० ७१ । ७ )। पुत्रशोकसे संतप्त होकर इनका 
उत्पलावन-पंजाबका एक तीर्थ, जहाँ विश्वामित्रने अपने एथ्बीपर गिरना ( अनु० ७१ । ९) | मरकर जीवित 
पुत्रके साथ यज्ञ किया था ( वन० ८७। ३५ ) | यहाँ हुए पुत्रसे उसके विषयमें पूछना ( अनु० ७१ । ५३ ) | 
स्नानका फल ( अचु ० २५ । ३४ ) । उद्धव रक यादव | श्रीकृष्णके सखा एबं मन्त्री | इनका 
डत्पलिनी- नै मिघारण्यके समीप बहनेवाली एक नदी; जिसका परिचय महाभारतमें इस प्रकार हे-उद्धवजी द्रौपदीके | 
दर्शन अजुनने किया (आदि० २१४। ६) । . संवरे धारे ये (,आदि० १८५ । १८ ) | ये रेवत | 


द पवेतके उत्सवर्मे समि ( 
उत्पातक-यहाँ स्नान करके उपवास करनेसे नरमेधके फलकी मलित थे ( आदि० २१८ । ११ )। 


बृहस्पतिके शिष् 
| प्राप्ति होती है ( अनु० २५। ४१ ) । दहेज लेकर क ती ड न्‌ उद्धवजी सुभद्राके लिये 
उत्सवसंक्रेत-( १ ) छरेरौके दछ, जिनपर अजुनने बिजय  शाल्वके चढाई करनेपर त डी तर कप | 


उद्दाळक-एक ऋषि, जो जनमेजयके सर्पसत्रके सदस्य थे 
(आदि० ५३। ७) । ये ही आयोदधौम्य ऋषिके शिष्य 
आरुणि पाञ्चाल हैं, जो आगे चलकर उद्दालक नामसे 
प्रसिद्ध हुए । ये इन्द्रकी सभाम भी उपस्थित होते थे 
( सभा० ७। १२) | उद्दालकके पुत्रका नाम इत्रेतकेतु 
और कन्याका नाम सुजाता था । उद्दालकने अपनी कन्या 
सुजाताका व्याह प्रिय शिष्य कहोडसे किया था, जिसके 
गर्भसे अष्टावक्रका जन्म हुआ था (वन० १३२। 
१-९ ) | उद्दालकके यज्ञमें उनके चिन्तन करनेपर ` 
सरस्वती नदीका प्राकट्य हुआ था उस समय उनकी उस 
धाराका नाम “मनोरमा? हुआ था € शब्य० ३८। 


उन्तेजनी-स्कन्दकी अनुचरी माठूका ( शल्य० ४६ | ६ )। 


सुरक्षा ( वन० १५। ९ ) । वृष्णिवंशियोंसे विदा ले 

उद्धवजी अपने तेजसे प्रथ्वी-आकाशको व्याप्त करते हुए 

प्रभासक्षेत्रसे अन्यत्र चले गये | वृष्णिकुळके भावी 

विनाशको जाननेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हे वहाँ नहीं 

रोका ( मौसल० ३। ११-१३ ) | 

उद्धव-एक राजा) जिन्हें पाण्डवॉकी ओरसे रण-निमन्त्रण 

भेजा गया ( उद्योग० ४। २३) | 

उद्धस-उद्धतदेशीय योद्धा, जिन्द साथ लेकर नकुल-सहदेव 
धृष्टयुम्ननिर्मित क्रोञ्चब्यूइकी वार्या पॉखके स्थानमें खड़े 
हुए थे ( भीष्म ० ७० । ५३ ) | 

डद्धिदू-कुशद्वीपके प्रथम वर्ष (खण्ड) का नाम ( सीष्म० 
१२,1१२)! 

उद्योगपर्ब-महाभारतका एक प्रधान पर्व । 

उद्रपारक-धृतराष्ट्र नागके कुछमें उत्पन्न एक सर्प, जो 
जनमेजयके सर्पसत्रमे दग्ध हो गया था ( आदि ५७ | 
१७ ) । 

उद्घह-( १ ) क्रोथवशसंतरक देत्यके अंशसे उत्पन्न एक 
क्षत्रिय राजा ( आदि० ६७ । ६४) | (२) वायुके 
सात भेदोंमेंसे तीसरा ( शान्ति० ३२८ । ४० ) | 

उन्साथ-यमराजद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोंमें 
एक । दूसरेका नाम प्रमाथ था ( शब्य० ४५ 1३० ) | 

उन्माद्‌-पार्वतीद्वारा स्कन्दको दिये गये पार्षदोमेंसे एक 
( शल्य० ४५। ५९) | 

उन्सुच-दक्षिण दिशामै रहनेवाले एक ब्रह्मापि ( शान्ति० 
२०८ । २८ ) | 

उपकीचक-काठेय राक्षसोके अंशसे उत्पन्न । कीचकके 
छोटे भाई, कीचकके मारे जानेपर ये द्रौपदीको बाँधकर 
इमशानमें छे गये थे | इनकी संख्या १०५ थी) भीमलेन- 
द्वारा इनका वध ( विराट० २३ । ५-२८ ) | 

उपक्कष्णक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ५७ ) | 

उपगहन-महर्षि विश्वामित्रका एक ब्रह्मवादी पुत्र ( अनु ० 
३ | ५६) । 

उपगि'रि-उत्तर दिशाका एक पर्वतीय जनपद ( सभा० 
२७। ३) | 

उपचित्र-पृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७। ९५ ) | 
( भीष्म० ५१। ८ में भी इसका नाम आया है )। 
भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण» १३६। २२) | 

उपजला-एक नदी) जहाँ यज्ञ करके उशीनरने इन्द्रसे भी 
ऊँचा स्थान प्राप्त किया था ( वन० १३०। ३१ ) | 

उपत्यक-एक भारतीय जनपद, जो पर्वतकी तराईमे स्थित 
है ( भीष्म० ९ । ५५) | 


उपनन्द्‌-( १ ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७। 
९६ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध (कर्ण ५१। 
१९ ) | (२) नागछोक्रका एक नांग ( उद्योग० 
१०३ । १२) | (३ ) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० 
३५। ६४ ) | 

उपप्लव्य-बिराट-राज्यका एक उपनगर, जो राजधानीके 
पास ही था; यहाँ अज्ञातवासके बाद पाण्डवोने निवास 
किया था ( विराट० ७२ । १४ ) । ( इसका नाम 
अनेक बार आया है । ) 

उपमन्यु-( १ ) आयोदधोम्य ऋषिके शिष्य ( आदि» 
३। २२-३३ ) | इनकी गुरुभक्ति ( आदि० ३। 
३७--४९ ) । इनका आकके पत्ते खानेसे अन्धा होकर 
कुएँमें गिरना और गुरुकी आज्ञासे इनके द्वारा अधिनी- 
कुमारोंकी स्तुति ( आदि० ३ । ५०--६८ ) । इनको 
अश्चिनीकुमारका वरदान ( आदि० ३ । ७३ ) । इनको 
गुरुदेवका आशीर्वाद ( आदि० ३ । ७६-७७) | (२) 
सत्ययुगके महायरास्वी ऋषि । व्याप्रपादके पुत्र । धोम्यके 
बड़े भाई ( अनु० १४ ॥ ११-१२; अनु०१४ । ५० ) | 
इनके आश्रमका वर्णन ( अनु० १४ । ४५--६३) | 
श्रीकृष्णका इन्हें प्रणाम करना और उपमन्युका उन्हे 
पुत्र-प्रातिका विश्वास दिलाते हुए महादेवजीकी आराधनाके 
लिये कहना एवं शिवनीकी महिमा बताना ( अनु० १४ । 
६४--३१० ) | इन्होंने बाल्यकालमे मातासे दूध-भात 
माँगा) माने आटा घोलकर दोनों भाइयोंको दूधके नाम- 
पर दे दिया । फिर इन्होने पिताके साथ किसी यजमानके 
यहाँ जाकर दूधका स्वाद चखा और घर आकर माँसे 
कहा) “तुमने जो दूध कहकर दिया; वह दूध नहीं था ।? 
माने कहा) “भगवान्‌ शिवकी कृपाके बिना दूध-भात 
कहाँ ?? उन्होंने पूछा, “महादेवजी कौन हैं !? फिर माताने 
उनकी महिमा बतायी; जिससे वे शिवाराधनामें प्रवृत्त हुए 
( अजु० १४ । ११५--१३६७ ) | इनकी तपस्या, शिव- 
भक्ति, स्तुति-प्रार्थना) शिवदर्शन और वरप्राति ( अनु० 
१४ । ६६८--३७७ ) | इनका श्रीक्ृष्णसे तण्डिद्वारा 
की गयी शिव-स्तुतिका वर्णन ( अचु० १६ अध्यायमें ) । 
इनके द्वारा श्रीकृष्से शिवसहस्नामस्तोत्रका बर्णन 
( अनु० १७ अध्यायमें ) । 

डपयाज-परम शान्त; ब्रह्माके तुल्य प्रभावशाली, संहिताके 
खाध्यायमें तत्पर कश्यप गोत्रमें उत्पन्न) सूर्यदेवके भक्त 
एवं सुयोग्य एक श्रेष्ठ महर्षि, जो याजके छोटे भाई थे 
( आदि० १६६ । ७-१० ) । द्रोणविनाशक पुत्रकी 
प्रातिके छिये इनसे दुपदकी प्राथना और एक अर्जुद घेनु- 
का प्रछोभन ( आदि० १६६ । १०-१२ ) । इनका 
दुपदकी माथनाको अखीकार करना और अपनी अभीष्ट 


सिद्धिके हेतु याजके समीप जानेके लिये उन्हं आदेश देना 
( आदि० १६६। ३३-२० ) । इनके द्वारा याजकी 
हीन बृत्तिका वर्णन ( आदि० १६६ । ५५-१९ ) | 
द्रोणविनाशक पुत्रेष्टियशमें सहयोग देनेक्रे लिये इनको 
याजकी प्रेरणा ( आदि० १६६ । ३२ ) । (याज और) 
उपयाजकी तपस्यासे द्रुपदको द्रौपदी एवं पृष्टद्युम्नकी 
प्राप्ति ( सभा० ८० । ४५ ) | 


उपरिचरवसु-एक प्राचीन पुरुवंशी राजा, जो नित्य धर्म- 
परायण थे ( आदि० ६३ । १ ) । इन्द्रकी आज्ञासे 
उन्होंने चेदिदेशका राज्य स्वीकार किया ( आदि० ६२। 
२) | इन्द्रके द्वारा इनके प्रति चेदिदेशकी प्रशंसा (आदि० 
६३ । ८-११ ) । देवराजद्वारा इन्हे सर्वज्ञ होनेका वर 
दान ( आदि० ६३। १२) । इनको देवेन्द्रके द्वारा 
दिव्य विमान, बाँसको छड़ी एवं वेजयन्तीमालाकी भेंट 
( आदि० ६३। १३-१७ ) । इनका बॉसकी छड़ीको 
धरतीमें गाइकर इन्द्रपूजाकी प्रथा चलाना ( आदि० ६३ । 
१८-१९ ) | हंसका स्वरूप धारण करके इन्द्रका इनकी 
की हुई पूजा ग्रहण करना एवं अपनी पूजाका महत्त्व बत- 
छाना ( आदि० ६३॥ २२-२५ ) । उपरिचरवसुने 
चेदिदेशमें ही रहकर इस पृथ्वीका धर्मपूर्वक पालन किया 
(आदि० ६३। २८ ) | इनके वृहृद्रथ; प्रत्यग्रह कुशाम्बु, 
माबेल्ल तथा यदु नामके पाँच पुत्र थे ( आदि० ६३। 
३०-३१ ) | इनका ८उपरिचर” नाम होनेका कारण 
(आदि० ६३ । ३४ ) । इनकी राजधानीके समीप 
प्रसिद्ध नदी 'शुक्तिमती' बहती थी ( आदि० ६३ । ३५ ) । 
इनके द्वारा “कोलाहल” पर्वतपर पैरसे प्रहार ( आदि० 
६३ । ३६ ) | इनके द्वारा शुक्तिमतीकी पुत्री “गिरिका? 
का पाणिग्रहण ( आदि० ६३ । ३९ ) | पितरोकी आशा- 
का पालन करनेक्रे लिये हिंसक पशु औंको मारनेके हेतु इनका 
वनमें जाना ( आदि० ६३ । ४१-४२ ) । स्येनपक्षीके 
द्वारा अपनी फ्ली गिरिकाके लिये इनके द्वारा अपना 
वीर्य भेजना ( आदि० ६३ । ५४ ) । बाजोके पारस्परिक 
युद्धसे इनके वीर्यका यमुनाजीमै गिर जाना ( आदि ० 
६३ । ५८) । यमुनाजीमे गिरे हुए इनके वीयंसे मत्स्य- 
रूपधारिणी “अद्रिका? नामक अप्सराद्वारा “सत्यवती? एवं 
“मत्स्य? राजाका जन्म ( आदि० ६३ । ५८-६१ ) | 
मछलीके पेटसे उसन्न हुए 'मत्स्य नामक बालकका 
इनके द्वारा ग्रहण एवं सत्यवतीको मल्लाहके ह।थमें सोंपना 
( आदि० ३३ । ६३-६७ ) । यमकी सभामे ये विराज- 
मान होते हैं ( सभा० ८॥ २० ) | ये इन्द्रके सखा; 
नारायणके भक्त) धर्मात्मा; पितृभक्त तथा आळस्यरहित 
थे, श्रीनारायणदेवक्रे बरसे इन्हें साम्राज्य प्रत हुआ था, 
थे वैष्णवशास्रके अनुसार भगवानका पूजन करते थे, 


>) 


यज्ञशिष्ट अन्नके भोक्ता, सत्यपरायण और अहिंसक भै, 
इन्होंने सब कुछ भगवानको समर्पित कर दिया था | इन 
इन्द्रदेव अपने साथ एक शब्या और आसनपर बिठाते थे 
( झान्ति० ३३५ । १७-२६ ) । इनके यशका आरम्भ 
( शान्ति० ३३६ । ७ ) । इनके यज्ञकी समाप्ति 
( शान्ति० ३३६ । ६१ ) । अजका अर्थ बकरा बतानेके 
कारण ऋषियोंके शापसे इनका पातालमें प्रवेश ( शान्ति" 
३३७ । १३-१६ ) । देवताओंद्वारा वस्प्रापत 
( शान्ति ३३७ । २४-२७ ) । भगवत्कृपासे गरुडे 
इन्हें आकाशचारी बनाया ( शान्ति० ३३७ । ३७ ) | 
इनका ब्रह्मलोकगमन ( शान्ति० ३३७ । ३८ ) | 


चः 
श्न्ह्‌ 


उपबेणा-एक नदी, जो अग्निकी जननी मानी जाती है 
( किसी-किसीके मतमै यह सम्भवतः दक्षिणभारते 
कृष्णवेणा या कृष्णा नामक नदीकी एक शाखा है ।) 
( वन० २२२। २४ ) । 

उपश्चुति-उत्तरायणकी अघिप्रात्री देवी । इन्होंने ही कमठ 
नाळकी ग्रन्थिमें इन्द्राणीको इन्द्रका दर्शन कराया था 
( आदि० १६६ । ५६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, ए 
४८३ ) | इनकी सहायतासे शचीकी इन्द्रसे भेंट ( उद्योग" 
१४। १२-१३ ) | 

उपसुन्द-निकुम्भ देत्यका पुत्र । सुन्दका भाई । ये दोनों 
भयंकर और क्रूर हृदयके थे ( आदि० २०८ । २-३ )| 
इन दोनो भाइयोंके पारस्परिक प्रेमका वर्णन ( आदि, 
२०८ । ४-६ ) | त्रिमुवनपर विजय पानेके लिये विन्ध्य 
पर्वतरर इन दोर्नोको उग्र तपस्या ( आदि० २०८।७)। ` 
इनकी तपस्यामें देवताओंका विध्न डालना ( आदि" 
२०८। ११ ) | इन दोनोंको अपने भाईके अतिरिक 
किसी दूकरेसे न मरनेक्रा ब्रह्माजीद्वार वरदान ( आदि" 
२०८ । २४-२५ ) | त्रिमुवनमें इन दोनोक्रे अत्याचार 
( आदि० २०९ अध्याय ) | तिलोत्तमाके कारण इंग 
दोनो भाइयोंकी एक-दूसरेके हाथसे गदायुद्धमें झु 
( आदि० २११ | १९) | 

उपाइत्त-भारतवर्तका एक जनपद ( भीष्म०९ । ०८) | 

उपेन्द्र भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९। 
३०) | 

नर &' 

उपन्द्रा-एक नदी, जिसका जल भारतके लोग पीते ६ 
( भोष्म० ९। २७ 391 


उमा(-पार्वती देवी (.वन० 
गब्द्‌ देखिये | ) 


उम्छोचा-एक अप्सरा, जो अनके जन्म-महोत्सवपर अ. 


अप्सराओके साथ नाचने-गाने आयी थी ( आदि | 
१२२। ६५) | | 


३७ । ३३ ) |(विद्येष “पार्वती 


उरग-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९।५४ ) । 

उरगा-उत्तर भारतकी एक पर्वतीय राजधानी, जहाँके 
राजा रोचमानको अर्जुनने परास्त किया था ( सभा० 
२७ । १९ ) | 

उच्ंगा-कुबरभवनका एक अप्परा) जिसने अन्य नतकियांक 
साथ अष्टावक्रके स्वागतम नृत्य किया था. ( अनु० १९ | 
४४ ) | 

उर्वेशी- ( १ ) एक प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ अप्सरा ( आदि० 
७४ । ६८; वन० ४३ । २९ ) | उर्वशीके गर्भसे राजा 
पुरूरवाद्वारा छः पुत्र उत्पन्न हुए-आयु, धीमान्‌} 
अमावसु, दृढायु+ बनायु और शतायु ( आदि० ७५ । 
२४-२५ ) | यद्‌ स्वर्गकी विख्यात ग्यारह अप्पराओं में 
ग्यारहवीं है; जिसने अर्जुनके जन्मोत्सवपर गीत गाया था 
( आदि० १२२। ६६ ) । कुवेरकी सभामें उृत्य-गान 
करनेवाली अप्सराओंमें यह भी है ( सभा० १० | ११) 
इसकी अञ्जनके पास जानेके लिये चित्रसेनसे बात ( वन० 
४५ | १४-१६ ) | इसका कामपीड़ित होकर अजुंनके 
पास पहुँचना ( वन० ४६। १६ ) | उवंशीका अर्जुन 
के निकट अपने आनेका कारण बताना और अपनी काम- 
विवशता प्रकट करना (वन० ४६। २२-३५ ) | 
“स्वर्गकी अप्तराओंका किसीके साथ पर्दा नहीं है, उनके 
साथ सम्पकसे दोष नहीं होता, ऐसा कहकर उवशीका 
अजुनसे समागमके लिये प्रार्थना करना ( वन० ४६। 
४२-४४ ) | कामनापूर्ति न होनेपर इसके द्वारा अजुनको 
शाप (वन० ४६ । ४९-५० ) | झुकदेवजीकी परमपद- 
प्राप्तिके समप आश्चर्यचकित होना ( शान्ति> ३३२ | 
२१-२४ ) ।( २ ) भगीरथके ऊरुपर बैठनेके कारण 
गङ्गाजीका एक नाम ( द्रोण०६०। ६ ) । 

उवेशीतीथ-एक तीर्थ, जिसकी यात्रा करके मनुष्य इस 
भूतलपर पूजित होता है ( वन० ८४ । १५७ )। यहाँ 
स्नानका फल ( अनु० २५। ४६) । 

उर्वी-परथ्वीका नाम) यह नाम पड़नेका कारण ( शान्ति० 
२०८ | २८ ) । 

उळूक- ( १ ) शकुनिका पुत्र ( उद्योग० ५७ | २३ ) | 
यह द्रोपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि० १८२ | 
२२ ) | दुर्योधनक्रे कहनेसे पाण्डवोंके शिविरमै जाकर 
भरी समामै दुर्योधनका संदेश सुनाना ( उद्योग० १६१ 
अ० में )। दुर्याधनको पाण्डतोंके संदेश सुनाना 
( उद्योग० १६३ | ५१-५३ ) । प्रथम दिनके युद्धमें 
चेदिराजके साथ इसका द्वन्दयुद्ध ( भीष्म० ४५ | 
७८-८० ) | सहृदेवका इसपर आक्रमण ( भीष्म० ७२। 

५ ) । अर्जुनद्वारा इसकी पराजय ( द्रोण० १७१। 


४० ) | द्रो गाचार्यक्रे मारे जानेपर युद्धले भागना 
( द्रोण» १९३। १४) । इसके द्वारा युत्सुकी 
पराजय ( कर्ण० २५ | ९-११ ) । सहदेवद्वारा इसकी 
पराजय ( कर्ण ६१ | ४३-४४ ) । नकुलके साथ 
इसका युद्ध ( शल्य० २२। २८-२९) । सहदेवके द्वारा 
इसका वध ( शल्य० २८ । ३२-३३ ) । महाभारतमे 
आये इण इसके नामान्तर- शाकुनि, केतव) सौबलसुत 
और कैतव्य । (२) एक यक्ष (या नाग ) जिसके 
साथ गरुडने युद्ध किया था ( आदि० ३२। १८-१९ )। 
(३ ) उत्तरभारतका एक जनपद, जिसके राजा बृहन्त- 
को अर्जुनने परास्त किया था ( सभ०२७। ५ )। 
(४) एक प्राचीन ऋषि) जो विइवामित्रके पुत्र हैं 
( अनु० ४। ५१) । ये झरशय्यापर पड़े हुए भीध्मके 
पास आये थे ( शान्ति० ४७ | ११ ) | 
उळूकद॒तागमनपर्व-उद्योगपर्वका एक अवान्तरपर्व (अध्याय 
१६० से १६४ तक ) । 
उलूकाश्रम-एक तीर्थ ( उद्योग० १८६। २६) | 
उल्ूत-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५४ ) | 
लूपी-एऐरावत-कुलोसन्न कौरव्य नागकी पुत्री ( आदि० 
२१३ ॥ १२ ) | इसके द्वारा अजुनका हरिद्वारसे नाग- 
लोकमें आकर्षण ( आदि० २१३। १३ ) | अजुंन- 
द्वारा इसके गर्भसे इराबान्क्रा जन्म(आदि० २१३। ३६ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ) । इसका बभ्रवाहनको अजुनसे 
युद्ध करनेके लिये उत्साहित एवं उत्तेजित करना (आइव० 
७९ | ११-१२) | संजीवन मणिके द्वारा अजुंनको 
जिलाना ( आइव० ८० | ५०-५२) । अजुनके पूछने- 
पर युद्धम अगने आनेका कारण बताकर उनको मिले 
हुए शाप और उससे छूटनेका वृत्तान्त बताना तथा उससे 
बिदा लेकर अर्जुनका अश्चके पीछे जाया ( आइव० 
८१ अ° में ) । वश्रुवाइन और चित्राङ्गदाके साथ इसका 
हस्तिनापुर आगमन ( आइव० ८७। २६-२७ ) | इसके 
द्वारा कुन्ती और व्रौरदीके चरण छूना, सुभद्रासे मिलना 
तथा नाना प्रकारके उपहार पाना ( आइव० ८८ | 
१-५ ) । इसके द्वारा गान्धारीकी सेवा ( आश्रम० १ | 
२३ ) । यह प्रजाके साथ प्रतिकूल बर्ताव नहीं करेगी- 
ऐसा प्रजाजनोंका विशवास ( आश्रम० १० | ४६ ) | 
संजयका ऋषियोंसे इसका परिचय देना ( आश्रम०२५। 
११ ) । पाण्डवोंके महाप्रस्थानके पश्चात्‌ उलूपीका गङ्गा- 
जीमें प्रवेश ( मह्दाप्र० १ । २७ । महाभारतमे आये 
हुए उळूपीके नाम--भुजगात्मजा, मुजगेन्द्रकन्या, 
भुजगोत्तमाः कौरवी, कौरव्यदुहिता, कौरव्यकुलनन्दिनी; 
पन्नगनन्दिनी, पन्नगसुता; पन्नगात्मजा, पन्नगेश्‍वरकन्या? 
पन्नगी, उरगात्मजा | 


डल्मुक-एक बृष्णिवंशी महारथी राजकुमार, जो युधिष्ठिरे 
राजसूय यज्ञमे आया था ( सभा०३४ | १६ ) । प्रभासः 
क्षेत्रमै पाण्डवौसे मिलनेके लिये आये हुए व्रृष्णिवंशियोमे 
उल्मुक भी थे ( वन० १२० | १९ ) । घृतराष्ट्रको 
युद्धमें उल्मुक आदि वृष्णिवंशी वीरौके आनेकी सम्भावना- 
से भय ( ठ्रोण०११ | २८ ) | 
उदच्चाड़घ-यमराजकी सभामे बैठनेवाले एक राजा ( सभा० 
८ । २६)। 
डशाना-महपिं ( ऋणु ) के पुत्र शुक्राचार्य, ये असुरोके 
उपाध्याय थे। इनका एक नाम उशाना भी है ( आदि० 
६५। ३६ )। (विशेष देखिये शुक्र । ) 
डशीनर-( १ ) एक बृष्णिवंशी एवं पराक्रमी राज | मार) 
जो द्रौपदीके स्वयंअरमें गवा था (आदि० १८७ | २०) | 
( २ ) शिबिदेशके राजा, ये यम-सभाके सदस्य हैं ( सभा० 
८ । १४ ) | इनका वाजरूपी इन्द्रको अग्निरूपी कबूतर 
की रक्षाके लिये अपना मांस काटकर देना ( वन० 
१३० | २१ से १३१ । २८ तक ) | इन्द्र और 
अग्निद्वारा राजाका अभिनन्दन ( वन० १३१ । ३०- 
३१ ) । इनका खगंगमन ( वन० १११। ३२-३३ ) | 
इनका गाखवको शुल्करूपमें दो सौ घोड़े देकर ययातिकन्या 
माधवीको स्वीकार करना ( उद्योग» ११८ | १५) | 
इनको महाराज शुनकसे खङ्गकी प्राप्ति (शान्ति० १६६ । 
७९ ) । ये शरणागतवत्सळ शिबिके पिता थे । 
माधवीके गर्भसे दिब्रि नामक पुत्रकी प्राप्ति ( उद्योग० 
११८ | २० )। इन्हें गोदानसे स्वर्गकी प्राप्ति हुई ( अचु० 
७६। २५) | (३) काशिराज ब्रषादर्भि, इनकी 
झरणागतरश्षाक्रे प्रसङ्गमे कबूतर और बाजकी कथा 
( अनु० ३२ अग्में )। ये उशीनर और उपादभि 
दोनों नामोसे विख्यात थे और काशी जनपदके राजा थे 
(अनुः ३२ । २२-३७) | (४ ) एक देश) जहाँके 
निवासी सैनिक अजुनके द्वार मारे गये थे ( कणे० ५। 
४७ ) । इस देशक्रे वीर सब प्रकारके अख-शल्लोमै कुशल 
और बलशाली होते हैं ( शान्ति १०१ । ४) | 
उशीनर देशके क्षत्रिय ब्राह्मणोंकी कृपादृष्टिसे वञ्चित 
होनेके कारण शूद्र हो गये ( अनु० ३३ । २२-२३) | 
उशीरबीज-( १) उत्तराखण्डका एक पर्वत ( वन० 
१३९। १) । (= ) हिमाळयके पास उत्तर दिशाका 
स्यानविशेषश जहाँ महाराज मरुत्तका यज्ञ हुआ था 
( उद्योग० १११ । २३ ) | 
उघा-बाणासुरकी पुत्री) इसके साथ गुतरूपसै अनिरुद्धा 
बिद्दार, बाणासुरद्वारा अनिरुद्धका निग्रह तथा श्रीकृष्ण- 
वारा ब्राणासुरको जीतकर अनिरुद्ध एवं उषाका द्वारका 


आनयन ( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य फी | ` 
पृष्ट ८२१ से ८२४ तक) | 
न १ ) पश्चिम दियामे निवास करनेवाले एक झि 
( शान्ति २०८ । ३०) | ( २) भगवान्‌ शिवका 
एक नाम ( अचु० १०। १०५ ) । (३) यदुवंशी 
वृजिनीवानूके पुत्र । चित्ररथके पिता (अनु० १४७। २९) | 
उष्टकणिक-दक्षिण भारतका एक जनपद) जिसे सहदेवने 
ूतोंद्वारा ही वशमै कर लिया था(सभा०३१॥७१)| 
उष्णदेश-क्रौञचद्वीपके अन्तर्गत क्रौज्वपवतके निकट मनोनुग 
देशके बाद स्थित एक देश ( भीष्म० १२। २१) | 
उष्णीगङ्ग-एक प्राचीन तीर्थ ( वन० १३५ । ७) | 
उष्णीनाभ-एक विश्वेदेव (अजु० ९१ । ३४) । 
ज्‌ 
ऊर्जयोनि-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० 
४। ५९) | 
ऊर्णनाभ ( सुदशन )-धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि) 
३७ । ९६ ) । भीमसेनद्वारा इसका वष 
( द्रोण० १२७। ६७ ) | 
ऊर्णायु-एक देवगन्धर्बश जो अर्जुनके जन्मोत्सवमै आया 
था ( आदि० १२२। ५५ ) | इसका मेनकाकरे प्रति 
अनुराग ( उद्योरा० ५५७। १६ ) | 
ऊध्येवाहु-दक्षिण दिशामे निवास करनेवाले एक ऋषि) जो 
° न x 
धमराजके ऋत्विज हैं ( अनु० १५० | ३४-३५३ अनु० 
१६५ । ४० ) | 
बट ९ री ७ 
ऊध्यभाक-एक अग्नि, जो बृहस्पतिके पञ्चम पुत्र दै 
( वन० २१९।२० ) | $ 
५) 2& F 
ऊध्व रेता-एक महिं, जो युधिष्ठिरका बड़ा सम्मान करते थे 
( वन० २६। २४ ) | 
¢ 
ऊध्येवेणीधरा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शब्य* 
३६। १८ ) | 
ऊवे ( ३ ९ र ने 
ह आव )-एक तेजस्वी भगुवंशी ऋषि जिन्हे 
के नाशके लिये एक भयंकर अग्निकी सृष्टि की 


हो उसे समुद्रमै डालकर बुझा दिया | ये च्यवनके पुत्र 
ओर ऋचीकके पिता थे ( अनु० ५६ । १-७ )। 


ऊष्मप-पितरोका एक गण, जो यमसभामें यमराजकी उपासना 
करता है ( सभा० ८ । ३० ) \ 


ऊष्मा-पाञ्चजन्य न.मंक अग्निके पुत्र (वन० २२३ । ४) | | 
अ 2>महाराज अजमीढके द्वारा धूमिनीके गर्भसे । 
| इनके पुत्रका नाम संवरण था, जो कुरुवंशमे 


> 
1 


प्रसिद्ध राजा हुए हैं ( भादि० ९४। ३१-३४ ) । ( २ ) 
पूरुवंशीय राजा अरिहके द्वारा सुदेवाके गर्भसे उत्पन्न । 
इनकी पत्नीका नाम “ज्वाला? एवं पुत्रका नाम “मतिनार” 
था ( आदि० ९५ । २४-२५ ) | 

क्रक्षवेव-शिखण्डीका पुत्र इसके धोड़े सफेद और लाळ 
रंगके सम्मिश्रणसे पद्मके समान वर्णवाळे थे ( द्रोण० 
२३ | २४-२५ ) | 

घऋक्षवान्‌-भारतवर्षके सात कुलपर्वतोमेसे एक ( भीष्म० 
५ ॥ ११; वन० ४५ । २१ )। 

क्रक्षा-सोमवंशीय महाराज 
९५ । ३७ ) | 

फक्षास्विका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६।१२)। 

ऋचीक-( १ )-एक महर्षि, जो भगुकुमार च्यवनक पुत्र थे 
( वन० ९९ । ४२ )। ये ही कल्यान्तरमें ही और्वके पुत्र 
हुए, ये जमदग्निके पिता थे (आदि० ६६। ४५-४७) | 
इन्होंने शुल्करूपमें महाराज गाधिको देनेक्रे लिये वरुणसे 
एक हजार अर्थोकी याचना की थी ( वन० ११५। 
२६-२७ ) | इनका सत्यवतीके साथ विवाह ( वन० 
११५ । २९ ) | इनका परशुरामको क्षत्रियोंक्रे वधसे 
रोकना ( बन० ११७। १०; आश्व० २९ | २०) | 
इनका वरुणसे माँगकर सत्यवतीके झुल्करूपमें गाधिको 
एक हजार श्यामक घोड़े देना ( उद्योग० 1१९ । 
५-६ ) । गाधिपुत्रो सत्यवतीके साथ इनका विवाह 
( शान्ति० ४९। ७ ) । इनका पुत्रोत्तत्तिके लिये चरु 
देना ( शान्ति० ४९॥ ९ ) | माताके साथ चरुके 
उलट-फेर हो जानेपर अपनी पत्नी सत्यवतीके साथ 
संवाद ( शान्ति ४९। १८-२८ ) । विश्वासित्रके 
जन्मप्रसंगसे पुनः इस कथाका वर्णन ( अनु० ४ अभ्में )। 
ऋचीकको झास्वराज द्युतिमानसे राज्यक्रा दान प्राप्त 
हुआ था ( अनु० १३७ । २३ ) ( २ ) विवस्वानके 
स्वरूपभूत बारह सूयमिंसे एक ( भादि० १। ४२ ) | 
( ३ ) सम्राट्‌ भरतके पौत्र एवं सुमन्युक्रे पुत्र 
( आदि० ९४। २४) | 

ऋचेखु-पूर्के तीसरे पुत्र रोद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी अप्सराके 
गर्भसे उत्पन्न प्रथम पुत्र ( आदि० ९४।१०)। 
अन्वग्भानु तथा अनाधृष्टि भी इन्हींके नाम थे, ये महान्‌ 
विद्वान्‌ तथा चक्रवर्ती सम्राट्‌ थे, इनके पुत्रका नाम 
“मतिनार? था ( आदि० ९४ । ११-१३ ) | 

ऋण-चार प्रकारके ऋण ( आदि० ११९। १७ ) | 

| इन ऋणोंके निराकरणकी आवश्यकता ( आदि० ११९ । 

१८-२०) | 

'ऋत-ग्यारह रुट्रोमेसे एक { अनु० १५० । ५२ ) । 


अजमीढकी पत्नी ( आदि० 


1 
| 
| 


घप्ातधामा-भगवान्‌ श्रीकृण्णका एक नास ( शाम्ति० 
३४२ । ६९ ) | 


ऋतुपर्ण-अयोध्याके एक राजा) जो इक्ष्वाकुकुलमें उत्पन्न 


तथा दूतविद्याके ममंज्ञ थे और जिनके यहाँ नलका सारथि 
बार्णाय उनके जूएमें पराजित हो जानेपर जाकर रहने लगा 
( वन० ६६। २१-२२; ६०।२५ ) | इनके द्वारा बाहुक 
बने हुए राजा नलकी अपने यहाँ अश्वाध्यक्षके पदपर नियुक्ति 
( वन० ६७ । ५-७ ) । इनका दमयन्तीके द्वितीय स्वयं- 
वरके लिये विदर्भदेशको प्रस्थान ( वन० ७१ । २० ) | 
इनका वाहुककी अश्वपंच्ालन-कलासे प्रभावित होना 
( वन० ७१ । २४ ) | इनकी गणित-विद्याकी अद्भुत 

शक्ति ( वन० ७२। ७-११ ) । इनके द्वारा नलको 

द्यृतहृुद्यका दान ( वन० ७२ । २९ ) | विदर्भनरेश 

भीमद्वारा इनका आतिथ्य-सत्कार ( वन० ७३। २० )। 

हें नलसे अश्वविद्याकी प्राप्ति तथा इनका अयोध्याको 

लौटना ( वन० ७७। १७-१९ ) | 


क्रतुस्थला-खरगकी प्रधान ग्यारह अप्सराओंमेंसे एक) जिसने 


अन्य अप्सराओँके साथ अजुनके जन्म-महोत्सवमें आकर 
नृत्य और गान किया था (आदि० १२२। ६५-६६ ) | 


ऋतियु पश्चिम दिशानिवासी एक ऋषि, जो वरुणके सात 


त्रृत्विजोमिसे एक हैं ( अनु० १५०। ३६) | 


ऋतत्या-एक देवगन्धर्वश जो अर्जुनके जन्मोत्सवमें उपस्थित 


हुआ था ( आदि० १२२ । ५७ )। 


ऋषद्धि-कुबेरकी पत्नी ( उद्योग ० ११७। ९ ) | 
आद्धिमान्‌-एक महानाग, जो गरुड़द्धारा मारा गया था 


( वन० १६० । १५ ) | 


ऋतधु-ऋभुनामक देवताओका गण; जो देवताओंद्वारा भी 


आराधित होता है ( वन० २६१ । १९; शान्ति० २०८ | 
२२; अनु० १३७ । २५ ) | 

घऋषभ-( १ ) पृतराष्ट्रके कुलमें उत्पन्न एक नाग; जो 
जनमेजयके सर्पसत्रमें जळ मरा था (आदि० ५७॥ १७) | 
(२) एक ब्रृरभख्सधारी राक्षस, जो मगधनरेश बृह- 
द्रथद्वारा मारा गया और जिसकी खालसे तीन 
नगाड़े बनाये गवे ( सभा० २१ । १६) । (३) 
एक प्राचीन तपस्वी ऋषि, जो पहले कभी ऋषभ- 
कूटपर रहते थे ( वन० ११० । ८ ) | ये ब्रह्मसभामें 
ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित होते हैं (सभा० ११। २४)। 
ऋषभसुनिका सुसित्रको आझाके त्यागका उपदेश 
( शान्ति० १२५ अध्यायसे १२८ तक) | (४) 
दक्षिण-ससुद्रतटवती एक पर्वत, जहाँ गालव और 
गरुड्को शाण्डिलीका दर्शन हुआ था ( उद्योग० ११२ । 
२२; १५३ | १ ) । पाण्डयदेशवती यह पर्वत एक 


NE 


पवित्र तीर्थ है, जहाँकी यात्रासे वाजपेय यशके फल और 

स्वगलोक सुलभ होते हैँ (वन० ८५ । २१ )1 
(५ ) एक राजा, जिन्हे भारतवर्ष बहुत प्रिय रहा दै 
(भीष्म ९। ७) । (६) एक राजा या राजकुमार ` 
जो द्रोगनिर्मित गरुइ-व्पूहके दृदवस्यानमें खड़ा किया 
गया था ( द्वोग० २०। १२) । (७) एक दैत्य 
या दानव ( शान्ति० २२७। ५१) । 

ऋषभकूट-एक पर्वत, जहाँ पहले कभी ऋषभ मुनिने तपस्या 
की थी (बन० ११०। ८ ) | 

ऋषभतीर्थ-कोसछा या अयोध्यामें स्थित एक प्राचीन तीर्थ; 
जहाँ उपवाप्त करनेसे सहख गोदान और वाजपेय यका 
फल मिळता है ( वन० ८५। १०-११ ) | 

जप भद्वीप -सरस्वतीतटबती एक तीर्थ; जहाँ स्नान करनेसे 

देवविमान सुलभ होता है ( वन० ८४ । १६० ) | 


प्षिक-( १ ) एक राजर्पि, जो दानवोंके सरदार “अर? 
के अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ । ३२-३३ ) | 
(२) एक उत्तरीय जनपद) जहाँ ऋषिकराजके साथ 
अर्जुनका भयानक युद्ध हुआ था ( सभा० २७ । २५ 
भीष्म ० ९। ६४ ) । 

ऋषिकुल्पा-एक नदी एवं प्राचीन तीर्थ) जहाँ स्नान करके 
पापरहित मानब देवताओं और पितरोकी पूजा करनेसे 
ऋषिलोकमम जाता है ( वन० ८४ । ४८-४९; भीप्म० 

९।४३७)। 


घऋषिगिरि-मगधको राजधानी गिरिव्रजक्रे समीपवती एक 
पर्वत, जिसका दूसरा नाम 'मातज्ग? है ( सभा० २१। 
२-३ ) । 

ऋष्यमूक-एक पर्वत, जिसके शिखरपर माकण्डेयजीने धनुर्धर 
श्रीराम और लक्ष्मणका दशेन किया था ( वन० २५। 
९ ) । यहीं हनुमानजी सुग्रीवक्रे साथ रहे ( वन० १४७। 
३० ) | इसी ऋष्यमूकसे सटा हुआ पम्पासरोवर है 
( बन० २७९ । ४४ ) | श्रीराम और ढक्ष्मणका ऋष्य- 
मूकपर जाना तथा सुग्रीबके साथ श्रीरामकी मैत्री ( वन० 
२८० । ९-११ ) | 


ऋष्यश्टज्ञ ( १ ) महर्षि विभाण्डकके पुत्र । मृगीके पेटसे 
इनकी उत्पत्ति तथा ऋष्यश्टङ्ग नाम पड़नेका कारण 
( वन० ११० | ३७-३९ ) । ये कश्यपगोत्री थे और 
तपस्या तथा इन्द्रियसंयमसे ही प्रतिष्ठित हुए थे 
( शान्ति० २९६ । १४-१६ ) । महर्षि ऋष्यश्ङ्ग 
त्रह्मसभामे बैठकर ब्रह्माजीकी उपासना करते हैं ( सभा० 
११ । २३ ) । अपने आश्रमपर आयी हुई एक 
बेदयाको अह्मचारी मुनि समझकर इनके द्वारा उसका 


आतिथ्य-सत्कार ( वन० १११ । १३ )। वेश्या 
ब्रह्मचारी समझकर इनके द्वारा अपने पितासे उग 
स्वरूप और आचरणका वणन ( चन० १५२ अप) 
इनका राजा लोमपादके यहाँ जाना ( बन० ११३। ८) 
लोमपादपुत्री झान्ताके साथ इनका विवाह ( का, 
११३ । ११; शान्ति० २३४ । ३४ ) । महाभारत 
आये हुए ऋष्यश्टज्के नाम -काश्यप) कश्यपपुत्र औ 
कद्यपात्मज । ( २ ) एक राक्षस) जिसके पुत्रका नाः 
अलम्बुप था ( द्रोग० १०६। १६ ) | 


ए 


एकचक्र-कश्यप और दनुका पुत्र एक विख्यात दान 
( आदि० ६५ । २५ ) | 


एकचक्रा-एक प्राचीन नगरी, जहाँ कुन्तीदेवी अपने पेष 
ुत्रोके साथ कुछ कालतक एक व्राहाणके यहाँ दहरी थी 
पाण्डव यहाँ वेदाभ्यास-परायण ब्रह्मचारी बनकर मातां 
साथ रहते थे ( आदि० ६१ । २६-२७ ) । भीमने या 
रहकर वकासुरको मारा था ( आदि० ६१ | २९) 
एकचक्रा नगरीमें पाण्डवोके जाने, एक मासतक र 
और भीमद्वारा बकाधुरके मारे ज.नेका विस्तृत वृत्त 
( आदि० १५५ अध्यायसे १६३ अध्यायतक्र ) | 
पकचन्द्रा-स्क्रन्दकी अनुचरी मातृका ( शब्य० ४६ 
३०) | 
एकचूडा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( दाल्य० ७६ । ५) 
एकजट-स्कन्दके एक सैनिकका नाम ( शल्य० ४५ 
५८ ) | 
पकत-एक प्राचीन महर्षि, जो गोतमक्रे पुत्र थेश इनके र 
भाई और थे--द्वित और त्रित। ये तेजस्वी महात्मा थेर 
भी एक बार इन्होंने त्रितते छल किया | इत कथाः 
वर्णन ( झल्य० ३६ अ ० में) । ये पश्चिम दिशा 
आश्रय लेनेवाले ऋषि हैं ( शान्ति० २०८ | ३१ ) 
इन्होंने उपरिचर बुके यज्ञमे सदस्यता ग्रहण ६ 
( शान्ति० ३३६ । ५-६ ) | ये तीनों भाई भ 
नागयणक्रे दर्शनके लिये इवेतद्वीपमे गये थे | ( शालि 
त्या ह | त अपने भाई त्रितकी $ 
त० ३४१ । ४६ ) । बाणशर्थी 
पड़े हुए भीष्मजीके पास ये भी गये थे अजु" थे 


\> ) । ये तीनों भाई वरुणके स त्वजोंमें क 
| [त ऋत्विजोमे है ॥ 
पश्चिम दिशामे रहते हैं कक 


अनु ; १९ 

3३5 ( अनु० १५०। ३६ | 
एकत्बचा-स्कन्द्की ( 
अ क ढ्य० + 

२ तुचरी मातृका ( शब्य० * 


एकपाद्‌ 


एकप[दू-एक जनपद) जहाँके राजा और निवासी मनुष्य 
युधि्िरके राजसूय-यशमें आये थे और भीड़के कारण 
दरवाजञेपर रोक दिये गये थे ( सभा० ५१ । १७ ) | 

एकपादू-भगवान्‌ विष्णुका एक नाम (अनु० १४९ । ९५) | 

एकरात्रतीर्थ-एक तीर्थ, जहाँ एक रात नियमपूर्वक सत्य- 
वादी होकर रहनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है 
( वन० ८३ | १८२ ) | 

एकलव्य-(१)निपादराज हिरण्यधनुका पुत्र । इसका द्रोणा- 
चार्यके पास भनुर्वेदके अध्ययनके लिये आगमन ( आदि० 
१३६१ । ३१ ) । निषादपुत्र होनेके कारण द्रोणद्वारा 
इसका प्रत्याख्यान ( आदि० १३१ । ३२ ) । आचार्य 
द्रोणकी मूर्तिमे गुरुभावना करके इसके द्वारा धनुर्विधाका 
अभ्यास ( आदि० १३१ । ३४ ) । गुरुभक्तिके कारण 
इसकी बाणविद्यामें सफलता ( आदि० १३१ । ३५ ) । 
पाण्डवोंके कुत्तेके मुँहको बाणोंसे भरकर इसका पाण्डवौको 
विस्मयमे डालना ( आदि० १३१ । ४१ ) । पाण्डवो 
तथा कौरवोंद्वारा इसकी प्रशंसा (आदि० १३१ । ४२) | 
पाण्डबोके प्रति इसका अपना परिचय देना (आदि०१३१। 
४५ ) । इसका द्रोणाचार्यको अपने दाहिने हाथका अँगूठा 
काटकर गुरुदक्षिणाके रूपमे देना ( आदि० १३१ । 
५८ ) । द्रोणाचार्यका अर्जुनके हितके लिये इसका 
अँगूठा कटवाना ( द्रोण० १८१ । १७ ) \ श्रीकृष्णका 
अजुनके प्रति उसके पराक्रमका तथा अपने द्वारा इसके 
बधके कारणका क़्थन ( द्रोण० १८१ । १८-२१ ) | 
निषादराज एकळव्यके श्रीकृष्णद्वारा मारे जानेकी चर्चा 
( उद्योग० ४८ । ७७; मोसळ० ६। १३१) । (२) 
क्रोधवशसंज्ञक दैत्यके अंशसे उत्पन्न एक राजा 
( आदि० ६७। ६३ ) । पाण्डबोंकी ओरसे इन्हें रण- 
निमन्त्रण भेजा गया ( उद्योग» ४। १७ ) । 

एकलव्यसुत-एकलब्यका पुत्र, जिसने अश्वमेधके अश्वके 
पीछे जाते हुए अजुंनके साथ घोर युद्ध किया था। अजुनसे 
पराजित होकर उसने उनका सत्कार किया ( आश्व० 
८३ । ८-१० )। 

एकञ्टङ्ग सात पितरौंमैसे एक । ये तीन अमूर्त पितरोके 
अन्तर्गत हैं । ये सब-के-सब ब्रह्मसभामें ब्रह्माजीकी उपासना 
करते हैं ( सभा० ११ । ४७-४८ ) । 

. एकहंस तीर्थ-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे सह गो- 

दानका फल मिलता है ( वन० ८३ । २० ) । 


( ४९ ) ओघरथ 


एकानझा-यशोदा मैयाकी पुत्री । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
बहिन । यह वही कन्या है, जिसके निमित्तसे श्रीकृप्णने 
कंसका वध किया था ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८२०, काळम २ ) । 

एडी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य» ४६ । १३ ) | 

एरक-कौरव्य-कुलोसन्न एक नाग) जो सर्पसत्रमै जलकर 
भस्म हो गया ( आदि० ५७ | १३ ) | हो 

एलापत्र-एक प्रमुख नाग, इसकी माता कद्रू और पिता 
कश्यप थे । इसके द्वारा माताके शापसे चिन्तित हुए 
वासुकिको देवताओंके प्रति ब्रह्माजीके द्वारा कहे हुए 
शापोद्धारके उपार्योका वर्णन (आदि० ३८ । १-१९ )। 

(ऐ) 

ऐक्ष्वाकी-सम्राट भुमन्युकी पुत्रवधू एवं सुद्दोत्रकी पत्नी | 
महाराज सुहोत्रद्वारा इनके गर्भसे अजमीद्‌, सुमीढ़ तथा 
पुरुमीद नामक तीन पुत्र हुए थे ( आदि० ९४। 
२४-३० ) | 

ऐरावत-( १) समुद्रमन्थने समय प्रकट हुआ एक हाथी; 
जो इन्द्रके अधिकारमें है ( आदि० १८ | ४० ) | यह 
क्रोधवशाकी पुत्री भद्रमनाका पुत्र है और यही देवताओं- 
का हाथी है ( आदि० ६६ । ६२-६३ ) । ( यही 
पूर्व दिशाका दिग्गज है। ) ऐरावत आदि चार दिग्गज 
पुष्कर द्वीपमे भी रहते हैं ( भीष्म० १२ । ३३ ) | 
(२) कश्यप और कद्रूसे उत्पन्न एक प्रमुख नाग 
८ आदि० ३५ । ५ ) । इसके कुलमै उल्पीके पिता 
कौरव्यका जन्म हुआ था ( आदि० २१३। १८ )। 
कश्यपवंशी नागोंमें इसकी गणना ( उद्योग? १०३। 
११ ) । (३) एक असुर, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा सारा 
गया ( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षि० पाठ) पृष्ठ 
८२५, काळम १ ) । 

ऐरावतखण्ड-श्रङ्गवान्‌ पर्वतसे उत्तर समुद्रके निकटका 
एक वर्ष (भीष्म० ६ । ३७)। धृतराषट्रके प्रति संजयद्वारा 
इसका विशेष वर्णन ( भीष्म० ८ । १०-१५ ) | 

ऐळ-इलानन्दन पुरूरवा, जो यमराजकी सभामें विराजमान 
होते हैं (सभा० ८ । १६ ) । इन्होंने जीवनमै कभी मांस- 
सेवन नहीं क्रिया था ( अचु ११५ । ६५ ) । ये सवेरे 
और सायंकाल स्मरण करनेयोग्य पुण्यात्मा नरेशोमेंसे 
एक हैं ( अनु० ५६५ । ५२ ) | 

ऐेषीक-सौतिकपर्वका एक अवान्तर पर्व, अध्याय १० से 
अध्याय १८ तक । 


` एकाक्ष-( १ ) कश्यप और दनुका पुत्र एक विख्यात दानव ८ 
। (आदि०६५। २९ )। (२) स्कन्दका एक सैनिक (ओ) 
| (शल्य० ४५॥ ५८ ) | ओघरथ-ओघवानके पुत्र ( अनु० २ । ३८) | 


म० ना० ७--- 


| 


ओघवती ( 


ओधवती-( १ ) एक नदी ( भौष्म० ९। २२ )। 
कुरुक्षेत्रमै वसिष्ठके आवाहन करनेपर प्रकट हुई सरस्वतीका 


त्याग ( आदि० १७९ । २१ ) । इनके द्वारा तालन 
७ ॥ | 
बंशके विनाशक्री चर्चा ( अचु० १५३ । ११ ) | 


नाम ( शब्य० ३८ । २७ ) । भीषमजी ओधरवतीके तटपर आशनख-एक सरस्वती-तटवर्ती तीर्थ, जहाँ ब्रह्मा अ 
९ 


बाणशय्पापर पडे थे ( शान्ति० ५०। ७) । ( २) 
ओघवानकी पुत्री ( अनु० । ३८ ) | इसका अग्निपुत्र 
सुदर्शनके साथ विवाह ( अनु० २ । ३९ ) । अतिथि- 
सत्कारके लिये ब्राह्मणरूपधारी धर्मको आत्मसमर्पण 
( अनु० २॥ ५७) । 

ओघवान-( १ ) कोरवपक्षका एक योद्धा ( कर्ण० ५ 
४२) । (२) नगक्रे पितामह ( अचु० २ । ३८ )। 

ओड़-एक प्राचीन देश, जहाँके राजा भेंट देनेके लिये 
युधिष्ठिरके यज्ञमे पधारे थे ( सभा० ५१ । २३ ) । 


(औं) 

औक्थ्य-एक साम ( वन० १३४ । ३६ ) | 

औदका-औदका उस स्थानका नाम हे, जहाँ नरकासुरने 
सोलह हजार कन्याओको कैद कर रक्खा था । नरकासुरका 
यह अन्तःपुर मणिपर्वतपर बना था । जलकी सुविधासे 
सम्पन्न होनेके कारण उस स्थानका नाम “औदका” खखा 
गया था । यह मुर दानवके संरक्षणमें था ( सभा० ३८ 
में दाक्षि० पाठ, पृष्ट ८०७) कालम १ ) । 

औरदुस्बर-उदुम्बर या औदुम्बर देशके क्षत्रिय राजकुमार, 
जो युधिष्टिरके यहाँ भेंट लेकर आये ते ( सुभा० 
५२। ५३ )। 

औद्वालक एक मुनिसेवित तीथ, जहाँ स्नान करके मनुष्य 
पापमुक्त हो जाता है ( वन० ८४ । १६१ ) | 

औरस्सिक-एक देश) जहाँके योद्धाओंको भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जीता था ( द्रोग० ११। १६ ) | 

और्व( अर्व )-एक ऋषि) जो च्यवन सुनिक्रे द्वारा मनुपुत्री 
आरुषीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । ये अपनी माताकी 
जघ फाडकर प्रकट हुए थे ( आदि० ६६। ४६ ) । 
इनके पुत्रका नाम ऋचीक था ( आदि० ६६ । ४७ )। 
माताकी जाँघसे इनका प्राकस्य (आदि० १७७॥ २४ )। 
इनका और्व नाम होनेका कारण ( आदि० १७८ ॥ 
८ 3 । इनके द्वारा क्षत्रियोके नेत्रोंकी दृष्टिशक्तिका 
अपहरण ( आदि० १७७ ॥ २५ ) । अन्धभावको प्राप्त 
हुए क्षत्रियोंका इनसे नेत्रोके लिये प्राथना और इनका 
नेत्रदान ( आदि० १७८ । ७ ) । सम्पूर्ण छोकोंके 
विनाशके लिये इनका संकल्प और प्रयत्न ( आदि० 
१७८ । ९-१० ) । पितरोंद्वारा. इनके जगद्विनाशक 
संकल्पका निवारण ( आदि० १७८ । १४--२२ ) | 
इनके द्वारा अपनी क्रोधाग्निका बडवानछलूपसे समुद्रमै 


ES कदर डे 


देवता और तपस्वी मुनि रहते है (वन० ८३ । १३५) 
इसका कपालमोचन नाम पड़नेका कारण और माहा 
( शब्य० ३९ | ९--२२)। 


औदिज-( १) एक प्राचीन राजा) जो देवराज इन 


समान पराक्रमी थे ( आदि०१। २२६) । (२१) ७ 
प्राचीन धर्मज्ञ मुनि) जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते १ 
(सभा० ४। १७) । ये अङ्गिराके पुत्र है ( शक्ति 
२०८ । २७ ) | 


औज्लीनरि ( औशीनर )-उशीनरकुमार शिवि, जो या 


राजकी सभामें त्रेठनेवाळे नरेश हैं ( सभा० ८ । १४) 


औशीनरी-उञ्ीनर देशकी एक शूद्रजातीय कन्या) जिते 


गर्भसे गौतमने काक्षीवान्‌ आदि पुत्रोंकी उसन्न कित 
(सभा०२१॥५) | 


०.5 गी ८ कट भें ५ 
ओष्णीक-एक प्राचीन देश, जहाँके राजा भेंट लेक 


युधिष्टिरके यहाँ आये थे ( सभा० ५१ । १७ ) । 


(क) 


कंस-( १ ) मथुराके महाराज उग्रसेनका पुत्र ( सभा" 


` थौ ( सभा०:३८; पृष्ठ ८०३ ) । सभाम विराजा 


२२ । ३६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । इसके स्पे 
कालनेमि दानव ही उत्पन्न हुआ था ( आदि" ६५। 
६७ ) | जरासंधकी पुत्री उसकी पत्नी थी) जो इसे राग 
बना देनेकी शतके साथ मिली थी । मन्त्रयोंद्वारा इसी 
राज्याभिषेक और इसका अपने पिताको कैद करके छ 
राज्य भोगना । इसके द्वारा देवकीजीका वसुदेवजीके र 
विवाह । आकाशमै देवदूतकी बाणी सुनकर दसी 
देवकीको मार डालनेके लिये उद्यत होना । इसके द 
देवकीके छ; शिशुओंक्रा वध ( सभा० २२। ३६ के ब 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७३१ ) | कंसका वसुदेवपर र्क 
पहरा । इसके द्वारा वसुदेवकी लायी हुई गोपकर्त्यार 
मारनेका प्रयत्न । इसके द्वारा त्रजके गोपोंका सताया जा 
९ एष्ट ७३२ ) । श्रीक्ृष्ण-बलभद्रद्वारा सुनामा ३ 
मुष्टिकके मारे जानेपर कंसके मनमै भयका आवेशा तै 
परा कंसंका बध ( सभा० ३८, पृष्ठ ८०१, कारी 
२ ) । कंस अख्नज्ञान और बल-पराक्रममै कार्तवीर्यके स, 
या । इससे समस्त राजाओंको उद्देग होता था | | 
पास एक करोड़ पैदळ सैनिक थे | आठ लाख रथी औं 
उतने ही हाथीसवार थे । बत्तीस लाख घुड़सवारोंकी का 


कसका श्रीकृष्णके हाथसे मन्त्रियों और परिवारसहित * 


| 


| 
| 
। 
| 
र 


| 


उ ~ 
क-( 


कक ( 


(समा ० अध्याय ३८, दाक्षिणात्य पाठ, पुष्ट ८०४) काळम 
१) । (२ ) एक असुर, जो श्रीकृष्णद्वारा मारा गया | यह 
उग्रसेनके पुत्र कंससे भिन्न था ( सभा० ३८०पृष्ट ८२५)। 
१ ) प्रजापति ( आदि० ५। ३२) | (२) दक्षः 
प्रजापतिका एक नाम ( शान्ति० २०८ | ७ )1 (३ ) 
भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अआघु० १४९ ॥ ९५ ) | 


ककुत्स्थ-इृढ्ष्याकुबंशी महाराज शशादके पुत्र, जो अनेनाके 


पिता थे ( वन० २०२ । १-२ ) | 


कक्ष-एक भारतीय जनपद ( भीष्स० ९। ४९ ) | 


कक्षक-वासुकिकुलमै उत्पन्न एक नाग; जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमे जळ मरा था ( आदि० ७७ | ६ ) । 
कश्षसेन-( १ ) राजा अविक्षित्‌के पोत्र तथा परीक्षितके 
प्रथम पुत्र ( आदि० ९४ । ५४) । ये यम-प्भाके 
सदस्य और सूर्यपुत्र यमके उपासक बताये गये दै ( सभा० 
८। १८ ) | इनका बसिष्ठको सर्वस्व समर्पण करके 
स्वर्गलोकगमन ( अनु ० १३७ । १५ ) । सायं-प्रातः स्मरण 
करनेयोग्य पुण्यात्मा नरेशोंमेंसे एक (अनु ० १६५। ५९) | 
ये न्यायोपार्जित धनके दान और सत्य-भाषणके द्वारा परम 
सिद्धिको प्राप्त हुए ( आश्व० ९१ । २५-२६ ) | 
(२) राजा युधिष्ठिरकी सभामे बैठकर उनकी उपासना 
करनेवाले एक नरेश ( सभा० ४। २२) | 
कक्षलेन-आश्वम-असित नामक पर्वतपर स्थित एक पुण्य- 
दायक आश्रम ( वन० ८९ । १२ ) | 
कक्षीचान्‌-( १) एक प्राचीन राजा) जो व्युषिताश्व-पत्नी 
भद्राके पिता थे ( आदि० १२० | १७ ) 1 ( २ ) एक 
ऋषि) जो अज्ञिराके पुत्र हैं और पूर्व दिामें निवास करते हैं 
( शात्ति० २०८ | २७-२८; अनु० १६५ | ३७-३८ )। 
इन्होंने एकाग्रचित्त हो वेदकी ऋचाओंद्वारा भगवान्‌ 
विष्णुकी स्तुति करके उनकी कृपा एवं तपस्यासे सिद्धि 
प्राप्त की ( शान्ति० २९२ । १५-१७ ) । ये तपस्यासे 
अपनी प्रकृतिको प्राप्त हुए. शान्ति० २९६ | १४- 
१६ ) । ये महेन्द्रके गुरु ब्रह्मतेजसे सम्पन्न और लोक- 
सरष्टा बताये गये हैं । इनका तेज रुद्र, अग्नि और वसुओं- 
के समान है । ये परथ्वीपर शुभ कर्म करके देवताओंके साथ 
आनन्द भोगते हैं । इनका कीर्तन करनेसे इन्द्रहोककी 
प्राप्ति होती है ( अलु० १५० । ३०-३३) | 
कक्षेयु-पूरुपुत्र रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी अप्सराके गर्मसे 
उत्पन्न पुत्र ( आदि० ९४ । १०) । ये सायंप्रातः 
स्मरणीय राजाओंमेंसे एक हैं ( अनु० १६७ | ६ ) । 
कङ्क-( १ ) एक प्राचीन राजा ( आदि० १ । २३३ ) । 
- (२ ) एक पक्षी) जो सुरसाकी संतान है ( आदि० 
६६ । ६९ ) । (३ ) _वृष्णिकुलके सात महारथी वीरों- 


क 


) कच 


मेंसे एक ( सभा० १४ । ५९) । यह द्रौपदीके 
स्वयंवरमें आया था ( आदि० १८५ । १९ ) । युधिष्ठिरः 
के राजसूय यज्ञमें भी इसका आना हुआ था (सभा०३४। 
१५ ) | ( ४ ) एक जनपद, जहाँके लोग युधिष्ठिरे 
लिये भेंट लाये थे ( सभा० ५१ । ३०; शान्ति० ६५ । 
१३) । ( ५ ) छद्मयवेषी ब्राह्मणण अज्ञातवासके समय 
युविष्टिरका बदला हुआ नाम ( विराट० १) २४; विराट० 
१८ । २५; विराट० ३१। २१; विराट० ७०। ३ ) | 


क्कणा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। १६ ) | 


कच-देवगुरु बृहस्पतिके ज्येष्ठ पुत्र ( आदि० ७६ । ११ ) | 


देवताओंके आग्रह करनेपर इनका संजीवनीविद्या 
सीखनेके लिये शुक्राचायके समीप जाना ( आदि० ७६ । 
१२-१८ ) । जुक्राचार्यको अपना परिचय देकर एक 
सहृस्त वर्षांतक ब्रह्माचर्यपालनके लिये इनका उनसे 
अनुमति मॉगना ( आदि० ७६ । २० ) । शुक्राचार्यके 
द्वारा इनका स्वागत ( आदि० ७६ । २१ ) । इनके 
द्वारा गुरुकुलमें शुक्राचार्यं एवं आचार्यपुत्री देवयानीकी 
आराधना ( आदि० ७६। २२-२५ ) | इनकी देवयानी- 
द्वारा एकान्त-परिचर्या ( आदि० ७६ । २६ ) । इनके 
द्वारा गुरुकी गौओंकी सेवा ( आदि० ७६ । २७) | 
दानवोंका इन्हें मारकर कुत्तों और सियारोंको खिला देना 
( आदि० ७६ । २९ ) । इनके वियोगमै देवयानीकी 
चिन्ता ( आदि० ७६ । ३१-३२ ) । झुक्राचार्यकी 
संजीवनीके प्रभावसे इनका कुत्तोंके पेट फाड़कर प्रकट 
होना ( आदि० ७६ । ३४ ) । दानर्वोका इन्हें पीसकर 
समुद्रके जल्में मिला देना ( आदि० ७६॥ ४१ ) | 
देवयानीके पुनः चिन्तित होनेपर झुक्राचार्यक्रे द्वारा 
इनका पुनः संजीवन ( आदि० ७६ । ४२ ) । दानवोका 
इन्हें जलाकर इनकी राखको मदिरामें मिला जुक्राचार्यको 
पिला देना ( आदि० ७६ । ४३ ) | गुरुके पेटमें मृत- 
संजीवनी-विद्या सीखकर इनका शुक्राचार्यको जीवित करना 
( आदि० ७६ | ५८--६२ ) | इनके द्वारा गुरुकी 
महिमा एवं उनके अनादरसे हानिका वर्णन ( आदि० 
७६ । ६३-६४ ) । देवयानीके आग्रह करनेपर भी इनका 
उसके साथ विवाह स्वीकार न करना ( आदि० ७७। 
६--१५ ) । इनको देवयानीके द्वारा संजीवनी विद्या 
सिद्ध न होनेका शाप ( आदि० ७७। १६ ) | इनके 
द्वारा देवयानीको ब्राह्मण-जातीय पति न मिलनेका शाप 
( आदि० ७७ । १९ ) । स्वर्ग जानेपर इनको देवताओं- 
द्वारा वरदान ( आदि० ७७ । २३ ) । इनसे संजीवनी- 


` विद्या पढ़कर देवताओंका कृतार्थ होना ( आदि० ७८ । 


१ ) । बाण-शय्यापर पड़े हुए भीष्मके पास ये भी गये थे 
( झान्ति० ४७ । ९; अनु २६ । ८ ) | 


| 
| 
| 
| 
| 


कच्छ ( 


कच्छ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म» ९। ५६ ) | 
कच्छपी-नारदजीकी वीणा ( शल्य० ५४। १९ ) | 


कठ-एक धर्मज्ञ जितेन्द्रिय ऋषि जो युधिष्ठिरकी सभामें 


बिराजते थे ( सभा० ४। १८) । राजसूय यज्ञमे 
युधिष्ठिरने इनका सत्कार किया था ( सभा० ४५ । ३८ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८४३ ) । ये सर्पदंशनसे मरी 
हुई प्रमद्दराको देखने आये थे ( आदि० ८। २५ ) । 
कणिक-( १ ) घृतराष्ट्रका एक मन्त्री, जो कूट राजनीति 
और अर्थ-शास्जका पण्डित तथा उत्तम मन्त्रका ज्ञाता 
ब्राह्मण था ( आदि० १३९। २ ) । इसके द्वारा धृतराष्ट्र 
को कूटनीतिका उपदेश ( आदि० १३९ । 
५-९२) । (२) भरद्वाजकुलमें उत्पन्न एक कूट- 
नीतिज्ञ ब्राहमण जिसने सौबीरनरेश झत्रुंजयको कूट- 
नीतिका उपदेश किया था ( शान्ति० १४० अ० ) | 
कण्डकिनी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६1१६) | 
कण्डरीक-एक गोत्रप्रवतैक ऋषि) जिनके कुलमें प्रतापी 
राजा ब्रह्मदत्त उत्पन्न हुए थे ( शान्ति० ३४२। १०५ ) | 
कण्डु-एक महर्षि, जिनकी पुत्री धवाक्षी ने दस प्रचेताओ- 
के साथ विवाह-सम्बन्ध स्थापित क्रिया था ( आदि० 


१९५। १५ ) | 

कण्डूति-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। १४) | 

कण्व-( २) कञ्यपगोत्रीय प्राचीन महर्षिश जिनका 
आश्रम मालिनी नदीके तटपर था ( आदि० ७० । 
२१-२८ ) । इनके आश्रमका वर्णन ( आदि० ७०। 
२३-२९ ) । इन्हें मेधातिथिका पुत्र और पूर्व दिशामे 
रहनेवाला ऋषि बताया गया है ( शान्ति० २०८ । २७; 
अनु० १५१ । ३१; अनु० १६५। ३८ ) । इनके द्वारा 
शकुन्तलाका पालन-पोषण एवं नामकरण ( आदि० ७२। 
१३-१६ ) । शकुन्तलाके गान्धर्वं विवाहका समर्थन 
( आदि० ७३ । २६-२७ ) । इनका शकुन्तलाके प्रति 
पातिव्रत्य धर्मका उपदेश एवं इसकी महिमाका वर्णन 


( आदि० ७४ । ९-१०) । शकुन्तलाको पतिग्ह 


पहुँचानेके लिये शिष्यांको इनका आदेश ( आदि० ७४। 
१०-११ ) । इनके द्वारा खिर्योको पिताके घरमै अधिक 
दिर्नातक रहनेका निषेध ( आदि० ७४ । १२)। 
आचार्यं बनकर इनके द्वारा राजा भरतके “गोवितत? 
नामक अश्वमेध यज्ञका सम्पादन ( आदि० ७४ । १३०) । 
इनका दुर्योधनको समझाते हुए मातलिका उपाख्यान 
सुनाना ( उद्योग० ९७। १२ से १०५ । ३७ तक ) | 
इन्हें भरतसे दक्षिणारूपमें जाम्बूनद सुवर्णके बने हुए 
एक हजार कमळ प्राप्त हुए थे ( द्रोण ६८। ११- 
१२ ) । (२) प्राचीन युगान्तरके एक प्रसिद्ध तपस्वी 
महामुनि? जिन्हें ब्रह्माजीने वर दिया था ( अबु० 
१४१ में दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ट ५९१७ ) | 


कण्वाश्रम-कण्व मुनिका आश्रम । यह लक्ष्मीद्वारा से 
तथा लोकपूजित है । यह स्थान धर्मारण्यके अन्तरगत है। 
यहाँ प्रवेश करनेमात्रसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता) 
( वन० ८२ । ४५-४६ ) | प्रवेणी नदीके उत्तरमा: 
में कण्वका पुण्यमय आश्रम है? जहाँ वरुणखोतस्‌ नाफ 
पर्वतपर सूर्यके पार्वती माठर देवताका विजयस 
सुशोभित है ( वन० ८८ । १०-११ ) । ( किसी किष 
मतमै यह स्थान राजपूतानेमें कोटासे चार मील दक्षि 
पूर्व चम्बळ नदीके तटपर स्थित है । ) 
कथक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ६७,) | 
कद्लीवन-सौगन्धिक कमलोंसे भरी हुई कुबेर-पुष्करिणी) 
तटपर स्थित सुवर्णमय केलोसे भरा हुआ एक उपब 
जो हनुमानजीका निवासस्थान था (वन० १४६ । ५८) 
कद्र-दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री ( आदि० ६५। १३) 
यहे नागोकी माता और कश्यपकी पत्नी हैं । कश्यपे 
बर देनेको उद्यत होनेपर इनके द्वारा उनसे एक हज 
नागोके पुत्ररूपमें पानेकी प्रार्थना (आदि० १६ । ५-८) 
पाँच सौ वर्षौके बाद इनको एक हजार पुत्रौकी प्राति 
( आदि० १६ । १५) । इनके द्वारा अपने पुत्रे 
आज्ञापालन न करनेके कारण शाप (आदि० २०। ८)| 


“उच्चैःश्रवा घोड़ेका रंग क्या है १? इस प्रश्‍नपर कटू औ 
विनताका परस्पर विवाद करना । पराजित होनेपर दाते. 
बननेकी शर्त रखना और कद्रका छलपूर्वक विनतागी. 
अपनी दासी बनाना ( आदि० २०॥ २ से २२1१ 
तक ) । इनके द्वारा अपने पुत्रोंकी सूर्यके तापसे रक्षा 
लिये इन्द्रकी स्तुति ( आदि० २५ । ७-१७) | कू 
प्रमुख संतानोंकी नामावली ( आदि० ३५ अध्याय )। 
ये ब्रह्मसभामें ब्रह्माजीकी उपासना करती हैँ ( सभा" 
११। ४१-४३ ) । यह स्कन्दग्रहके रूपमै सूक्ष्म शरी 
धारण करके गर्भवती ख्नियोंके गर्भमै प्रवेश कर 

और वहाँ उस गर्भको खा जाती हैं | इससे वह गर्मि 
सप पेदा करती है ( वन० २३० | ३७-३८ ) | इसकी 
शान्तिका उपाय ( वन० २३० | ४३-४५ ) | 


कध्मोर-प्रातः और सायं स्मरण करनेयोग्य एक र्जी 
( अनु० १६५ | ५३) | 


7 रारा पुत्र ( कनकाज्ञद ) ( आदि“, 
। १४ ) | यह द्रौपदीके खयंवरमे गया प. 


( या १८५ । ३ ) । भीमसेनद्वारा इसका १ 
( भीष्म ० १३ । २६-२७) | | 


| 


कनकाक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ । ७४ ) | । 


कनकाङ्गद ( कनकध्वज ) थृतराष्ट्रका आदि“ 
३१७ । १०५) | ( देखिये नात पुत्र ( 


कनकापीड 


कनकापीड-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५ । ६६) | 


कनकायु-धृतराष्ट्रका पुत्र ( आद्वि०६७। ९९ ) | इसका 
एक नाम करकायु भी था । द्रीपदी-स्वयंवरके अवसरपर 
इसके इसी नामका उल्लेख है ( आदि० १८५ । २) | 
( इन दोनों नामोँसे भी इसकी मृत्युका उल्लेख नहीं है। 
सम्भव दे, इसका कोई तीसरा नाम भी हो । ) 

कनकावती-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शब्य० ४६।८ ) | 

कनखल+-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करके तीन रात उपवास 
करनेवाला मनुष्य अश्वमेधयज्ञका फल पाता हे ( वन० 
&भे । ३०; वन० ९० । २२ ) । यहाँ स्नानका फल 
( अनु० २५। १३ ) | 

कन्द्रा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। ९ ) | 

कन्दप-कामदेवका एक नाम ( वन० ५३। २८ ) | 

कन्यकाशुण-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५२) | 

कन्याकूप-एक प्राचीन तीर्थ । यहाँ स्नानका फल कौर्तिकी 
प्राप्ति ( अनु २५ । १९-२० ) । 

कब्यातीर्थ-( १ ) कुरक्षेत्रकी सीमामै स्थित एक तीर्थ 
( वन० ८३। ११२) | (२) पाण्ड्य देशमै दक्षिण 
समुद्रके तटपर स्थित कन्या या कुमारी नामक तीर्थ; 
जहाँ स्नान करनेसे सहल गोदानका फल और पापसे 
छुटकारा मिलता है ( वन० ८५। २३३ वन० ८८ । १४३ 
वन० ९५। ३ ) | 

कन्याश्चम-एक तीर्थ, जिसमें तीन राततक उपवास करके 
नियमित भोजन करनेसे खर्गीय सुख सुलभ होता है 
( वन० ८३ । १८९ ) | 

कन्यास वेद्यतीर्थ-एक प्राचीन तीर्थ) जिसके सेवनसे मनुष्यको 
प्रजापति मनुका लोक प्राप्त होता है (वन०८४॥ १३६)। 

कन्याहद्‌-एक तीर्थ; जिसमें निवास करनेसे देवलोककी 
प्राप्ति होती है (अनु० २५। ५३ )। 

कप-दानबोंका एक दल । इसका खर्गपर अधिकार करना 
( अचु १५७। ४ ) । ब्राह्मणोंद्वार इसका संहार 
( अनु० १५७ । १७-१८ ) | 

कपर-एक दानव । कश्यपपत्नी दनुका पुत्र ( भीष्म० 
६५। २६ ) | 

कपालमोचन- कुरुक्षेत्रमं सरखती-तय्वर्ती एक तीर्थ) जो 
सब पापोँसे छुड़ानेवाला है ( वन०.८३। १३७; शल्य० 
३९ वाँ अध्याय ) | 

कपाली -ग्यारह रुद्रोमेसे एक । ये ब्रह्माजीके पौत्र तथा 
स्थाणुके पुत्र थे ( आदि० ६६। १-३ ) । 

कपिञजल-एक प्रकारके पक्षी, जो मरे हुए चिशिराके वेद- 
पाठी मुखसे उत्पन्न हुए थे ( उद्योग० ९। ४० ) | 

कपिञ्जला-एक नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है 
( भीष्म ९। २६ ) | 


कपिध्वज-अर्जुनका एक नाम ( भीष्म» २५। २० ) | 

कपिल-( १ ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण या विष्णुके पुरातन 
अवतार महर्षि कपिल, जिन्होंने दृष्टिपातमात्रसे सगर-पुत्रो- 
को भस्म कर दिया था ( वन० ४७ । १८-१९; 
वन० १०७ | ३२-३३ ) । ये प्रजापति कर्दमके पुत्र हैं । 
इनकी माताका नाम देवहूति है । इनका दूसरा नाम 
“्चक्रधनुः है ( उद्योग» १०९ । १७-१८ ) | 
झान्तिञ ४३ अध्यायमें भी इनकी महिमाका उल्लेख 
हुआ है । बाणशय्यापर गिरनेके समय भीष्मजीके पास 
आनेवाले महर्पियोमें इनका भी नाम आया है ( शान्ति० 
४७ । ८ ) । इनका स्यूमरश्मि ऋषिके साथ यश्ञ- 
बिषयक संवाद ( झान्ति० २६८ अध्याय ) | प्रवृत्ति- 
निबृत्तिमार्गके विषयमे उन्हीं ऋषिसे संवाद ( शान्ति० 
२६९ अध्याय ) । स्यूमरदिमसे ब्रह्म-प्राप्तिके सम्बन्धमे 
बातचीत (झान्ति० २७० अध्याय ) | इनका शिवमहिमाके 
विषयमे युधिष्ठिरो अपना अनुभव बताना ( अबु० 
१८ । ४-५ ) । सात धरणीधर ऋआषियोमेसे एक ये भी 
हैं ( अनु० १५०। ४१ ) | इनके शापसे सगर-पुत्रोके 
दग्ध होनेकी चर्चा ( अनु० १५३।९)। (२) 
भगवान्‌ सूर्यका एक नाम ( वन० ३। २४ )। (३ ) 
एक नागराज, जिनका कपिलतीथ प्रसिद्ध है । कपिलके 
उस तीर्थमें स्नान करनेसे सहस्त कपिला-दानका फल होता 
है ( वन०८४। ३२) । (४ ) भानु ( मनु ) नामक 
अग्निके चतुर्थ पुत्र पूर्वोक्त महर्षि कपिलके ही अबतार 
या स्वरूप हैं ( वन० २२१।२१)।( ५) एक श्रेष्ठ 
ऋषि, जो शालिहोत्रके पिता थे । इन्होंने उपरिचरके 
यज्ञकी सदस्यता ग्रहण की थी ( शान्ति० ३३६। ८ ) | 
( ६ ) विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रेमिंस एक (अनु ० ४।५६)। 
( ७ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम (अचु० १७। ९८ ) | 
(८ ) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९ । ७०; 
वन० १४९ । १०९ ) | 

कपिलकेदारती थ-कपिलका केदाररूप तीर्थ । इसमें स्नान 
करनेसे महान्‌ पुण्यकी प्राप्ति होती है | उस दुल्भतीर्थमें 
जाकर तपस्याद्वारा पाप नष्ट हो जानेसे मनुष्यको अन्तर्धान- 
विद्याकी प्राप्ति होती है ( वन० ८३ । ७२-७४ ) | 

कपिलळतीर्थ-नागराज कपिलक्रा एक तीर्थ, जिसमें स्नान 
करनेसे सहल कपिला-दानका फल प्रास होता है ( वन० 
८४।३२)। 

कपिला-( १ ) दक्ष प्रजापतिकी पुत्री । कश्यपपत्नी 
( आदि० ६५। १२ )। ( २) कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत 
एक प्राचीन तीर्थ । यहाँ स्नान करनेसे सहस्त गोदानका 
फल मिलता है ( वन० ८३ । ४७-४८ )1(३) 
एक नदी, जिसका जळ भारतीय प्रजा पीती है ( भीष्म० 
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कपिला गाय ( 
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~ नर्क शिविरे त्र्क ३ 
९ । २८ )। (४ ) पश्चशिखकी माता ( शान्तिः कपोतरोमा-उशीनरकुमार शिविके पुत्रका नाम । उसका 


२१८ । १५ ) | 
कपिला गाय-इसकी उत्पत्ति तथा दानका वर्णन ( अनु० 
७७ अ०; अचु० १३०। १९-२० ) | 
कपिलावट-एक तीर्थ, यहाँ उपवाससे सहख गोदानका 
फल प्राप्त होता है ( वन० ८४ । ३१ ) | 
कपिलाश्व-महाराज कुबलाश्वके पुत्र | ये तीन भाई धन्धुकी 
क्रोधाग्निसे बच गये थे । इन्हींसे -इक्ष्वाकुवंशी नरेशोंकी 
वंश-परम्परा चाळू हुई ( वन० २०४ । ४० ) । ये पथ्वीके 
उन प्राचीन शासकोंमेंसे हैं, जो इसे छोड़कर स्वर्गको 
चले गये ( शानित० २२७ । ५१ ) | 
कपिलाहद-वाराणतीके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ स्नानसे 
राजसूय यज्ञका फल मिलता है ( वन० ८४। ७८ ) | 
यहाँ स्नानका फळ ( अनुः २५। २५) | 
कपिस्कन्थ-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ५७ ) | 
कपोत-गरुडकी प्रमुख संतानोमैसे एक(उद्योग ० १०१।१३) | 
कपोतः कपोती और बहेलियेकी कथा-( शान्ति० 
१४३ अध्यायसे १४९ तक ) । कपोतके द्वारा शरणागत 
अतिथिका सत्कार ( शान्ति० १४३। ४ ) । बहेलियेको 
उसके क्रूर-कर्मके कारण सगे-सम्बन्धियोनि भी त्याग दिया 
था ( शान्ति० १४३ । १०-१४ ) | पक्षियोंके वधसे 
पत्नीसहित जीविका चलानेवाले उस बहेल्यिको एक दिन 
आँघी-वर्षाके कारण महान्‌ कष्टकी प्राप्ति (शान्ति० १४३। 
१८-२५ ) । सर्दीसे व्याकुल होकर प्रथ्वीपर गिरी 
हुई एक कपोतीको उठाकर उसने पींजड़ेमें डाल लिया । 
स्वयं दुखी होकर भी उस पापीने दूसरोंको सताना न 
छोड़ा ( शान्ति० १४३। २५-२७ ) । बहेलियेका एक 
बृक्षके नीचे विश्राम ( शान्ति० १४३ । २८-३३) | 
उसी वृक्षपर रहनेवाले कबूतरद्वारा अपनी प्यारी भार्या 
कबूतरीका गुणगान तथा पतिव्रता स्त्रीकी प्रशंसा 
( शान्ति० १४४ । १-१७ ) | कबूतरीका कबूतरसे 
शरणागत व्याधकी सेवाके लिये प्राथना ( शान्ति० १४५ 
अध्याय ) । कबूतरके द्वारा अतिथिसत्कार और अपने 
शरीरका बहेल्यिके लिये परित्याग ( शान्ति० १४६ 
अध्याय ) । बहेख्यिका वैराग्य ( शान्ति० १४७ 
` अध्याय ) | कबूतरीका विलाप, अग्निमे प्रवेश तथा 
उन दोनों कपोतदम्पतिको खगंछोककी प्राप्ति ( शान्ति० 
१४८ अध्याय ) । बहेलियेकी तपल्या तथा दावानलमें 
दग्ध होकर उसका खर्गलोकमें जाना । कपोतकी शरणागत- 
` बत्सलता तथा कपोतीके पातित्रत्यकी 'अनुकरणीयता | 
कपोत-कपोतीके इस प्रसंगको श्रवण करनेका फळ 
( श्ान्ति० १४९ अध्याय ) । 2 


` 
Fe 


दूसरा नाम 'ओद्धिद? था (वन० १९७। २७-२८ )| 
यमक्री सभामें विराजमान होनेवाळे नरेशोमें इनका भी 
नाम आया है ( सभा० ८ | १७) | ये कलिज्ञरात 
चित्राङ्गदकी कन्याके स्व यंवरमें गये थे ( शान्ति० ४।६) | 

कबन्ध-एक राक्षस | भगवान्‌ श्रीरामद्वारा इसका वध 
( सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ट ७९४ 
का दूसरा कालम ) । इसका लक्ष्मणको पकड़ना 
( वन० २७९। ३० ) | लक्ष्मणद्वारा इसका मारा 
जाना ( वन० २७९ । ३८-३९ ) । शापसे मुक्त होनेपर 
इसका विश्वावसु गन्धर्वके रूपमे प्रकट हो सोताजीका पता 
बताना ( वन० २७९ । ४२-४३ ) | 

कमठ-( १ ) युधिष्टिरकी सभाम विराजमान कम्बोजराज 
( सभा०४।२२) । (२) एक ऋषि, जिन्होंने 
तपस्याद्वारा सिद्धि प्राप्त की थी ( शान्ति० २९६। १४- 
१६) | 

कमळा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य०४६॥ ९) | 

कमलाक्ष-( १ ) कौरवपक्षका एक महारथी योद्धा, जिसे 
दुर्योधनने अजुनपर आक्रमण करनेके लिये शकुनिके साथ भेजा 
था ( द्रौण० १५६ | १२०-१२३ ) । (२) तारकाः 
सुरका पुत्र । त्रिपुरोमेसे रजतमयपुरका अधिपति( कर्णे 
३३ । ५ )। शिवजोद्वारा तीनों पुरोंका संहार (कर्ण० ३४। । 
११४ ) । अन्यत्रके वर्णनक्रे अनुसार कमलाक्षके अधिकारमे 
सुवर्णमय पुर था और शिवजीने तीनों पुरोंको दग 
किया ( द्रोण० २०२ । ६४-८३ ) | 

कमलाक्षी स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य ० ४६ । ६ )| 


ग वये इष्णिबंशी राजकुमार, जो मृत्युके पश्चात्‌ 
विश्वेदेवोंमें मिल गया ( खगो० ५। १६ )। 


कप्पन-एक महाबली नरेश, जो युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजमान होते थे ( सभा० ४। २२ ) | 


कस्पना-एक सिद्धसेवित नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा 
पती है ( भीष्म० ९ | २५ ) ॥ इसमें स्नान करनेसे 
पुण्डरीक यका फल प्राप्त होता है ( वन० ८४। ११६) | 

कम्बल-(१) एक अमुख नाग ( आदि०३५। १० )।थे 
ह सभाम भी विराजमान होते हैं ( सभा० ९। | 
उपाख्यानमें ये कश्यपके वंशज कहे गये | 
र १०३ | ९ ) | प्रयारतीर्थमें कम्बल नागका । 
टा हक | Te वेदीके अन्तर्गत है (वन० ८५। | 

5 २ ९ ० 
1. ) कुशद्वीपका चौथा वर्ष ( भीष्म | 
जीर माता अनला या वीरुधा, जो करंज | 

निवास करती है । यह वरदायिनी तथा 


प्राणियोपर कृपा करनेवाली दै; अतः पुत्रार्थी मनुष्य 
करंज वृक्षपर इसके उद्देश्यसे प्रणाम करते दे ( वन० 
३०॥ ३५-३६ ) | 

करक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ९। ६० ) | 

करकर्ष-चेदिराजका भ्राता | शरमका छोटा भाई । इन 
दोनोंकी साथ लेकर वे ( चेदिराज ) पाण्डवोकी सहायताके 
लिये आये थे ( उद्योग० ५०। ४७ ) | इसने युद्धके 
मैदानमै आगे बढ़कर चेकितानकी अपने रथपर ब्रिठाकर 
उनकी रक्षा की ( भीष्म० ८४ । ३२-३३ ) | 

करैकाइ-कौरवपक्षका एक योद्धा, जो द्रोणनिमित गरुडः 
व्यूहूमें उसकी ग्रीबाके स्थानमें खड़ा क्रिया गया था 
( द्रोग० २०। ६ ) । 

करठ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ | ६३ ) | 

करतोया-एक तीर्थभूत पवित्र नदी, जो वरुणकी सभामें 
उपस्थित हो उनकी उपासना करती है { सभा० ९। 
२२ ) | यहाँ तीन रात उपवास करनेसे अश्वमेधयञ्ञका 
फल मिळता है ( वन० ८५। ३ ) | 

करन्धम-एक इक्ष्वाकुवंशी नरेश जो खनीनेत्रके पुत्र और 
अविक्षितके पिता ये | इनका प्रथम नाम सुवच था | 
इन्होंने अपने करका धमन करके ( हाथको बजाकर ) 
सेना उत्पन्न किया और शत्रुओंको मार भगाया; इसलिये 
ये करन्धम कहलाये ( आश्व० ४ । २-१९ ) । ये 
यमराजकी सभामे रहकर भगवान्‌ यमकी उपासना करते 
हैं ( सभा० ८।१६)। 

करभ-एक राजा, जो मगधराज जरासन्धके आगे नतमस्तक 
रहता था ( सभा० १४। १३ ) | 

करभञ्जक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६९ ) | 

करम्भा-कलिङ्गदेशकी राजकुमारी । पूर्वंशी महाराज 
अक्रोधनकी पत्नी | देवातिथिकी माता ( आदि० ९५ । 
२२) । 

करवीर-( १ ) एक प्रमुख नाग ( आदि ३५। १२ ) | 
( २) द्रारकाके समीपवर्ती एक वन ( सभा० ३८ । २९ 
के बाद, पृष्ठ ८१३, काळम १ ) | 

करवीरपुर-एक तीर्थ, जहाँ स्नान, करनेसे मनुष्य ब्रह्मरूप 
हो जाता है ( अनु० २५। ४४ ) | 

करहाउक-दक्षिण भारतका एक देश, जिसे सहदेवने 
ूतोंद्वारा ही जीता था ( सभा० ३१ । ७० ) | 

कराल-एक देवगन्धर्व जो अजुनके जन्मोत्सवके समय 
-आया था ( आदि० १२२। ५७ ) | र 

कराल जनक-मिथिलाके एक राजा, जिन्होंने वसिष्ठजीसे 


( ५५ ) 


< 
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बिबिध ज्ञानविषयक प्रश्‍न किये और उनके सदुपदेश सुने 


( झान्ति० ३०२ अध्यायसे ३०८ अध्याय तक ) | 


कराळदन्त-इन्द्रकी सभामें बिराजनेबाले एक महर्षि, जो 
वहाँ रहकर इन्द्रकी उपासना करते हैं (सभा० ७। १४) | 

करालाक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६१ ) | 

करीति-एक भारतीय जनपद ( भीप्म० ९ । ४४ )। 

करीषक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ | ५७ ) | 

करीषिणी-एक नदी? जिसका जल भारतीय प्रजा पीती दै 
( भीष्म० ९। १७, २३ ) | 

करूष-( १ ) एक भारतीय जनपद ( आधुनिक विद्वानोंकी 
घारणाके अनुसार बधेलखण्ड और बुन्देलखण्डका कुछ 
भाग ( आदि० १२२। ४०) । (२) करूषराज 
जिसकी प्राप्तिके लिये तपस्या करनेवाली वैशाली भद्राका 
शिशुपालने अपहरण किया था ( सभा० ४५॥ ११ ) । 
(३ ) एक नरेश, जिन्होंने जीवनमै कभी मांस नहीं खाया 
( अनु० ११५। ६४ ) । 

करेणुमती-चेदिनरेश शिद्युयालकी पुत्री, नकुलकी पत्नी 
एवं निरमित्रकी माता ( आदि० ९५ | ७९ ) | 

कर्कखण्ड-पूरवीय भारतका एक जनपद) जिसे कर्णने 
दुर्योधनके लिये जीता था ( वन० २५४ । ८ ) | 

कर्वार-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । १६ ) | 

ककोंटक-( १ ) कश्यप और कद्रकी संतानोमे प्रमुख एक 
नाग ( आदि० ३५। ५ ) । ये अझुनके जन्मोत्सवमें 
गये थे ( आदि० १२२ । ७१ ) | वरुणकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० ९ । ९ ) | दावानलसे दग्ध 
होनेके भयसे इनका राजा नलको पुकारना? नलके आने- 
पर उनसे नारदजीके शापसे अपने स्थावर-तुल्य होनेका 
हाल कहना, उनका मित्र होना, राजा नलंको डँसकर 

उनका रूप विकृत करना, उन्हें आश्वासन देना तथा पुनः 
पूर्वरूपमें परिणत होनेके लिये ओढनेके निमित्त दो वस्र 
प्रदान करना ( वन० ६६। २--२७ ) । ये शिवजीके 
रथके घोड़ोंके केसर बाँधनेकी रस्सी बनाये गये थे 
( कर्ण० ४। २९ ) । बलरामजीके खधामगमनके 
समय खागतके लिये ये भी गये थे (मोसछ० ४ । १५) | 
(२) कर्कोटक देश और बहाँके निवासी ( कणै० 
४४ । ४३ )। 

कणे-( १ ) कुन्तीके गर्म ओर सूर्यके अंशसे कवच-कुण्डल- 
धारी महाबली कर्णकी उत्पत्ति ( आदि० ३३ । ९८; 
आदि० ११० । १८ ) । पहले इसका 'वसुषेण? 
नाम था; परंतु जब इसने अपने कवचकुण्डलोको 
शरीरसे उधेड़कर इन्द्रको दे दिया; तबसे उसका नाम 


कुन्तीके द्वारा इसका जलमें परित्याग ( आदि० ६७। 
१३९; आदि० ११० । २२ ) । इसे ब्राह्मणके लिये कुछ 
भी अदेय नहीं था ( आदि० ६७ । १४३ ) । ब्राह्मण- 
रूपमे याचक होकर आयि हुए इन्द्रको इसके द्वारा कवच- 
कुण्डलका दान एवं प्रसन्न हुए इन्द्रसे इसको “शक्ति? 
नामक अमोघ अज्जकी प्राप्ति ( आदि०६७।१४४-१४६३ 
आदि० ११० । २८-२९ ) । यह सूर्यदेवका सर्वोत्तम 
अंश था ( आदि० ६७। १५० ) | गज्ञाके प्रवाहमें 
बहते हुए इस बालक कर्णका अधिरथके हाथमें पहुँचना 
( आदि ० १०० । २३ ) । अधिरथ तथा उसकी पत्नी 
राधाका इसको अपना पुत्र बना लेना ( आदि० ११०। 
२३ ) । इसका 'वसुषेण? नाम होनेका कारण ( आदि ० 
११० । २४ ) | इसकी सूर्य-भक्ति ( आदि० ११० । 
२७ ) । इसकी ब्राह्मण-भक्ति ( आदि० ११०। २६ ) | 
इसका “कर्ण” और पवैकर्तन नाम होनेका कारण 
( आदि० ११० । ३१ ) | द्रोणाचार्यके समीप अध्ययनके 
लिये इसका आगमन ( आदि० १३१ । ११ )। 
अध्ययनावस्थामें . अजुंनसे इसकी स्पर्धा ( आदि० 
१३१ । १२ ) । रङ्गभूमिमै इसकी अजुंनसे स्पर्धा तथा 
अस्त्र-कुशलता ( आदि० १३५ । ९--१२ ) । रङ्ग- 
भूमिमै दुर्याधनद्वारा इसका सम्मान ( आदि० १३५ । 
१३-१४ ) । अर्जुनद्वारा इसे रङ्गभूमिमै फटकार ( आदि० 
१३५। १८ ) । अजुनसे लड़नेके लिये इसका रङ्गभूमिमें 
उद्यत होना ( आदि० १३५। २० ) । रङ्गभूमिमे 
कृपाचार्यंका इससे परिचय पूछना और इसका लज्जित 
होना ( आदि० १३५ । ३४ ) । दुर्याधनद्वारा इसका 
अङ्गदेशकै राजपदपर अभिषेक (आदि० १३५ । ३८) | 
इसके द्वारा दुयोधनक्रो अटल मित्रताका वरदान ( आदि० 
१३५। ४१ ) । इसका रङ्गभूमिमे अपने पिता अधिरथ- 
का अभिवादन ( आदि० १३६। २ ) । भीमसेनद्वारा 
इसका तिरस्कार ( आदि० १३६ । ६) । द्रुपदसे 
पराजित होकर इसका पलायन ( आदि० १३७ । २४ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । द्रौपदीके खयंवरमै इसका 
आगमन ( आदि० १८५। ४ ) | खयंवरमे लक्ष्यवेधके 
लिये उद्यत हुए करणको देखकर सूतपुत्र होनेके कारण 
इसका वरण न करनेके सम्बन्धमे द्रौपदीका वचन 
( आदि० १८६ । २३ ) । द्रौपदीके खयंवरमें अजुनद्वारा 
इसकी पराजय ( आदि० १८९ । २२ ) । पराक्रमपूर्वक 
द्रुपदको पराजित कर पाण्डवोंको केद करनेके लिये इसका 
दुर्योधनको परामश ( आदि० २०१। १--२१ ) । 
इसको द्रीणकी फटकार ( आदि० २०३६ । २६ ) | 
राजपूय-दिग्विजयके समय भीमसेनद्वारा इसको पसजय 
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( सभा० ३० । २० ) । युधिष्ठिरके राजसूय-यरगे रि 
श्रेष्ठ कणंका आगमन ( सभा० ३४। ७ ) | यह आ 
और वङ्ग देशका राजा था और इसने जरासंधको परास 
किया था ( सभा० ४४ । ९-११ ) । यूतके लिये आपे 
हुए राजा युधिष्ठिर कर्णसे भी मिळे थे ( सभा० ५८ | 
२३ ) । द्यूतसभामें कर्ण भी उपस्थित था और द्रौपदी 
दावपर लगानेसे बहुत प्रसन्न हुआ था ( सभा० ६५| 
४४ ) । इसके द्वारा विकर्णको फटकारते हुए द्रौपदी 
हारे जानेकी घोषणा और द्रौपदी तथा पाण्डवोके वळु 
उतार लेनेके लिये दुःशासनको आदेश ( सभा० ६८। 
२७--३८ ) । इसका द्रौपदीको दूसरा पति चुन हेने 
लिये कहना और उसे दासी बताना ( सभा० ७१। 
१---४ ) । वनमें चलकर पाण्डवॉका वध करनेके हिमे 
दुर्योधनको इसकी सलाह ( वन० ७ । १६--२० ) | 
द्वेतवनमें पाण्डवोके पास चलनेके लिये इसका दुयौधनको 
उभाड़ना ( वन० २३७ अध्याय ) । घोषयात्राका प्रस्ताव 
बताना ( वन० २३८ । १९-२० ) । धृतराष्ट्रके आगे 
घोषयात्राका प्रस्ताव रखना ( वन० २३९ । ३-५ ) | 
द्वैतवनमें गन्धवोंद्धारा इसकी पराजय ( वन० २४१ | 
३२ )। मार्गम इसके द्वारा दुर्योधनका अभिनन्दन 
( वन० २४७ । १०--१९५ ) । दुर्योधनको अनशन न 
करनेके लिये इसका समझाना ( वन० २५० अध्याय ) | 
भीष्मद्वारा इसकी निन्दा, इसके क्षोभपूर्ण वचन और 
इसका दिग्विजयके लिये प्रस्थान (वन० २५३ अध्याय) | 
इसके द्वारा समूची प्रथ्वीपर दिग्विजय भौर हस्तिनापुर 
इसका स्वागत ( वन० २५४ अध्याय ) । कर्णक 
दुयोधनको यज्ञके लिये सलाह देना ( वन० २५ 
अध्याय ) | कर्णद्वारा अर्जुनके बधकी प्रतिज्ञा ( वन० 
२५७। १६-१७ ) | सूर्यके समझानेपर भी इसका 
कवच कुण्डल देनेका ही निश्चय रखना ( वन० ३०० | 
२७--३५ ) | इन्द्रसे शक्ति लेकर ही उन्हें कवच-कुण्डर 
देनेका निश्चय ( वन० ३०२ । १७ के बाद दाक्षिणात्य 
पत) ल कर्णका कुन्तीके गर्भसे जन्म, कुन्तीका उरे 
पिटारीमे रखकर अश्वनदीमें बह्व देना तथा अमृतसे प्रकट 
गन धारण करनेके कारण इसका न 
पिटारीमे बंद (स्य २८७७ व्यक्त) 
हुए कंणेका अधिरथ और राधाके हाथमे | 


के ( वन० ३०९ । ५-६ ) | राधाद्वारा कर्णका विधि“ « 
पिक पालन ( वन० ३०९ | ११-१२ ) । इसका 


ल 
वसुषण और (बृष? नाम पड्नेका कारण ( वन” 


क ह ३-१४ ) । हस्तिनापुरमे इसकी शिक्षा और 
उयाधनसे मित्रता ( वन० ३०९ 1 १७-१८ ) | इन्द्रस 


उनकी शक्ति माँगना ( वन० ३१० । २१ 0 । इन्द्रकी 
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इसके द्वारा कवच-कुण्डळदान ( वन० ३१० | ३८ 31 
पाण्डवोका पता लगानेके लिये इसकी पुनः गुप्तचर 
भेजनेकी सलाद ( विराद० २६ । ८-०१२ ) | द्रोणा 
चार्यकी बातोंपर आक्षेप करते हुए अजुनसे युद्ध करनेका 
ही इसका निश्चय ( घिराट० ४७ । २१-३४ ) । इसकी 
आत्मप्रशंसापूर्ण अहङ्कारोक्ति ( विराट० ४८ अध्याय ) | 
अर्जुनपर इसका आक्रमण ( बिराट० ७४ । १९ ) । 
अर्जुनसे पराजित होकर युद्धके मुहानेसे भागना ( बिराट० 
७४ । ३६ ) । अर्जुनके साथ पुनः युद्ध और पराजित 
होकर भागना ( विराट० ६० । २७ ) | कर्णके कपड़ों 
की उत्तरद्वारा उतारा जाना ( विराद० ६० । १५) । 
दुपदके पुरोहितके कथनका समर्थन करनेवाले भीष्मके 
वाक्योंपर इसका आक्षेप करना ( उद्योग० २१ | ९- 
१५ ) | इतकी आत्मप्रशंसा ( उद्योग० ४९ | २९-- 
३२; उद्योग० ६२। २--६ ) | भीष्मजीके आक्षेप 
करनेपर इसका अस्त्र त्यागकर सभासे प्रस्थान ( उद्योग० 
६२ । १३ ) । दुर्योधनके पक्षमै रहनेका निश्चय बताते 
हुए श्रीकृप्णसे रणबज्ञके रूपकका वर्णन करना ( उद्योग ० 
१४१ अध्याय 3 । इसके द्वारा श्रीकृष्णसे युधिष्ठिरकी 
विजय और दुर्योधनकी पराजयके छक्षणोंका वर्णन 
( उद्योग० १४३ । २--४५ ) । कुन्तीको उत्तर देते 
हुए उनके चार पुत्रोको न मारनेकी प्रतिज्ञा ( उद्योग० 
१४६। ४--२३ ) | भीष्मजीके जीते-जी युद्ध न करने- 
की प्रतिज्ञा ( उद्योग० १५६ । २५ ) । भीष्मकी कटु 
आलोचना (,उद्योग० १६८ । ११--२९ ) । पाँच 
दिनमै ही पाण्डवसेनाको नष्ट करनेकी अपनी शक्तिका 
कथन ( उद्योग० १९३ । २० ) । भ्रीकृष्णके तमझाने- 
पर दुर्याधनका ही पक्ष ग्रहण करनेका निश्चय ( भीष्म० 
४३ । ९२ ) । भोप्मसे शस्त्र डलवा देनेके लिये दुर्याधन- 
को सलाह देना ( भीष्म० ९७ । ७--५२ ) । बाण- 
दाय्यापर पड़े हुए भीष्मके पास जाकर इसका उन्हे प्रणाम 
करना ( भीष्म० १२२ । ४-५ ) । भीष्मके समझानेपर 
क्षमा-प्राथना करते हुए इसका युद्धका ही निश्चय बताना 
( भीष्म ० १२२ । २३--३३ ) । कौरवोद्वारा इसका 
स्मरण ( द्रोण० १। ३३--४७ ) । भीष्मके ल्यि 
शोक प्रकट करते हुए इसका रणके लिये प्रस्थान ( द्रोण० 
२ अध्याय ) | भीष्मकी प्रशंसा करते.हुए युद्धक लिये उनसे 
आज्ञा माँगना ( द्रोण० ३ अध्याय ) । भीष्मकी आज्ञा 
पाकर कौरवोकी सेनामें इसका जाना (द्रोण० ४। १५) । 
दुर्यो धनके पूछनेपर इसका सेनापतिके लिये द्रोणाचायका 
नाम बताना ( द्वोण० ७ | १३-२१ ) | दुर्याधनसे 
भीमसेनके खभावका वर्णन करते हुए द्रोणाचायकी रक्षाके 
लिये कहना ( द्रोण० २२ । १८--२८ ) । केकय- 
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राजकुमारोंके साथ युद्ध ( द्रोण० २५ | ४२-४४ ) | 
अर्जुन, भीमसेन, धृष्टद्युम्न और सात्यकिके साथ युद्ध 
( द्रोण० ३२ | ५२--७० ) इसका अभिमन्युसे 
पराजित होना ( ब्रोण० ४० । १७-३६ ) | इसका 
द्रोणाचार्यसे अभिमन्युके वघका उपाय पूछना ( द्रोण० 
४८ १८ ) | इसके द्वारा अभिमन्युके घनुष और ढाल- 
का काटा जाना ( द्रोण० ४८ । ३२-३९ ) । इसके 
ध्वजका वर्णन ( द्रोण० १०५। १२-१४ ) | भीमसेन- 
के साथ युद्धमें इसका पराजित होना ( द्रीण० १२९ । 
३३ ) | भीमधेनके साथ इसका युद्ध और पराजित होना 
( द्रोण० १३१ से ५३८ अध्यायतक ) । भीमसेनसे 
बचनेके लिये इसका रथमे दुबक जाना ( द्रोण० 
१३९ । ७६ 3 । भीमसेनको मूच्छित करके 
इसका धनुषकी नोकसे उन्हें दबाना ( द्रोण० १३९ ॥ 
९१-९२ ) । भीमसेनको कठुबचन सुनाना ( द्रौण० 
१३९ । ९५-१०९ ) | अजुनके बार्णोसे आहत होकर 
इसका दूर इट जाना ( द्रोण० १३९ । ११४ ) | 
अर्जुनके द्वारा युद्धमें परास्त होना ( द्रोण० १४५। 
८३-८४ ) । दुर्योधनके प्रोत्साहन देनेपर उसे उत्तर देना 
( द्रोण १४५ । २५-३३ ) । सात्यकिके साथ 
युद्धमें इसकी पराजय ( द्रोण० १४७ । ६४-६५ ) | 
ढुयाँधनद्वारा द्रोणाचार्यपर किये गये दोषारोपणका 
निराकरण ( द्रोण० १५२ । १५-२२ ) । दुर्योधनसे 
देवकी प्रधानताका वर्णन ( द्रोण० १५२ । २३-३४ ) | 
दुर्योधनको आश्वासन ( द्रोण० १७८ । ५-११ ) | 
इसके द्वारा कृपाचार्यका अपमान ( द्रोण० १५८। 
२५-३२; द्रोण० १५८ । ४९-७० ) | अजुंनके साथ 
युद्धमें इसका पराजित होना ( द्रोण० १५९ । ६२-६४ ) | 
सहदेवको युद्धमै परास्त करके उनके शरीरमें धनुषकी 
नोक चुभोकर उन्हें कटु बचन छुनाना ( द्रोण०' १६७ । 
२-१८ ) | सात्यकिके साथ इसका युद्ध ( द्वोण० 
१७० । ३०-४३ ) । दुर्योधनको इसकी सलाह 
( द्रोग० १७० । ४६--६० )। इसके द्वारा धृष्टयुम्नकी 
पराजय ( द्रोण० १७३ । ७ ) । घटोत्कचके साथ इसका 
घोर युद्ध ( द्रोण० १७५ अध्याय ) । इसके द्वारा इन्द्रकी 
दी हुई शक्तिसे घटोत्कचका वध ( द्रोण० १७९। 
५४-५८ ) । भीमसेनके साथ युद्ध और उन्हें परास्त 
करना ( द्रोण० १८८ । १०-२२ ) । भीमसेनके साथ 
युद्ध ( द्वोण० १८९ । ५०-५५ ) | द्रोणाचार्यके मारे 
जानेपर युद्धस्थलसे भागना ( द्रोण» १९३ । १० ) | 
सात्यकिद्वारा इसको पराजय ( द्रोण, २००। ५३ ) | 
संजयद्वारा इसके सेनापतित्व तथा मृत्युका वर्णन ( कर्ण० 
३ । १७-२१) । अजुनद्वारा इसके पुत्र बृषसेनके 
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वधकी चर्चा ( कणे० ५। २३-२४ ) । सेनापतिके लिये 
प्रस्ताव करनेपर दुर्याधनको आश्वासन ( कर्ण० १०। 
४०-४१ ) । सेनापति-पदपर अभिषेक ( कर्ण १०। 
४३ ) । इसका कौरव-सेनाका मकरव्यूह बनाकर युद्धके 
लिये प्रस्थान ( कर्ण ११ । १४ ) | इसके द्वारा 
पाण्डवसेनाका संहार ( कर्ण० २१ । १८-२४ ) | 
भागते हुए नूकुलके गलेमें धनुष फँसाकर उन्हें पकड़ना 
और जीवित छोड़ देना (कर्णे २४ | ४५-५१ ) | 
सात्यकिके साथ इसका युद्ध ( कणं ३० अध्याय ) । 
दु्योधनसे अपनी युद्धसम्बन्धी व्यवस्थाके लिये कहना 
( कर्ण ३१ । ३५--६५९ ) । शल्यको सारथि बनाकर 
युद्धके लिये प्रस्थान ( कर्णे० ३६ । २४-२५ ) । इसकी 
आत्मप्रशंसा ( कर्ण ० ३७ । १३--३१ ) । अर्जुनका 
पता बतानेवालेको पुरस्कार देनेकी घोषणा ( कर्ण० ३८ 
अध्याय ) । शल्यको फटकारते हुए मद्रनिवासियोंकी 
निन्दा करना और उन्हें मारनेकी धमकी देना ( कर्ण० 
४० अध्याय ) । शल्यको फटकारते हुए अपनेको 
परशुरामजी तथा एक ब्राह्मणद्वारा प्राप्त शापोंकी बात 
बताना ( कर्ण० ४२ अध्याय ) । आत्मप्रशंसापूर्वक 
शल्यको फटकारना ( कणे० ४३ अध्याय ) । इसके 
द्वारा मद्र आदि बाहीक देशवासियोंकी निन्दा करना 
(कर्ण० ४४ से ४५ अध्यायतक)। इसके द्वारा पाञ्चालोंका 
संहार ( कर्ण० ४६ । २५-२२ ) | पाण्डव-सेनाका संहार 
( कर्ण, ४८ । ९-१७ ) । कर्णपुन्न सुषेण और चित्रसेन- 
द्वारा पिताके रथके पहियोकी रक्षा, बृपसेनद्वारा उसके 
पृष्ठभागकी रक्षा ( कणे० ४८ । १८-१९ ) । भीमसेन- 
द्वारा कणपुत्र भानुसेनका वध ( कणे० ४८ । २७) | 
कर्णद्वारा युधिष्ठिपर आक्रमण ( कर्ण० ०८ । ६३) | 
युधिष्ठिरके साथ युद्धर्मे इसका मूर्च्छित होना ( कणे० 
४९ ॥ २१ ) । इसके द्वारा युधिष्ठिरके चक्ररक्षक चन्द्रदेव 
और दण्डधारका वध ( कणे० ४९ । २७ )। युधिष्ठिरको 
परास्त करके उनका तिरस्कार करना ( कणे० ४९ | 
४८-५९ ) । भीमसेनद्वारा इसकी पराजय ( कर्ण» 
७० । ४७ ) । भीमसेनके साथ इसका घोर संग्राम 
(कर्ण० ७१ से अध्यायतक ) । इसके द्वारा पाञ्चाल, चेदि 
और केकय-वीरोका भीषण संहार ( कणे० ५६। ३८-- 
६९ ) । घृष्टयुम्नके साथ युद्ध ( कर्ण० ५९ । ७-१४) | 
इसके द्वारा शिखण्डीकी पराजय ( कणे० ६१ । २३) | 
युधिष्ठिरको घायल करके युद्धसे विमुख कर देना ( कर्ण० 
६२ । २९-३१ ) । इसके द्वारा नकुल, सहदेव और 
युधिष्ठिरकी भीषण पराजय ( कर्ण० ६३ अध्याय ) | 
दुर्याधनकी प्रेरणासे इसका भागवास््र प्रकट करना ( कर्ण० 
६४ । ४७ ) । उत्तमौजाद्वारा कर्णपुत्र सुषेणका बध 


को 
i Soci 


nnn य 


( कर्ण ७५ । ९ ) | इसके द्वारा पाण्डबसेनाका भै 
संहार ( कर्ण० ७८ अध्याय ) | अर्जुनके रक्रा 
विषयमे शल्यसे वार्तालाप ( कणे० ७५ । ४९-७५ | 
अर्जुन और भीमसेनद्वारा खदेड़ हुए वतरा 
इसका शरण देना ( कर्ण ८१ । ५१ ) | इसके द्र 
केकयराजकुमार विशोकका वध ( कर्ण ८२। ३ ) 
केकय-सेनापति उग्रकर्माका वघ ( कर्ण० ८२| ५ ) 
सात्यकिद्वारा कर्णपुत्र प्रसेनका वध ( कर्ण० ८२।६ ) 

) 

) 


| 
| 
| 


इसके द्वारा धृष्टदयुम्नके पुत्रका वध ( कर्ण ८२।९ 
इसका भीमसेनके भयसे भीत होना ( कर्ण० ८४ | ७-८ 
अर्जुनद्वारा कर्णपुत्र बृपसेनका वध ( कर्ण ८५। ३३)| 
दाल्यसे वार्तालाप ( कर्ण ८७। १०५-५०३ ) | अः 
के साथ द्वैरथ युद्ध ( कर्ण ८९ अध्याय ) | कार 
सर्पमुख बाणसे अर्जुनके किरीटका गिरना ( कर्ण० ९०। 
३३ ) | रथका पहिया धस जानेसे उसे निकालनेके लि 
इसका रथसे उतरना और बाण न चळानेक्रे लिये अजुन 
से अनुरोध करना ( कर्ण० ९०। ५०५-११६ )| 
अजुनद्वारा इसका वध (कर्ण० ९१ । ५०) | कग 
दाह-संस्कार ( ख्री० २६ । ३६ ) । ब्राह्मणद्वारा झे 
शाप प्राप्त होनेका प्रसंग ( शान्ति० २। २३-२६) 
इसे ब्रह्मास्रकी प्राप्ति और परशुरामजीका शाप (शान्ति 
३ अध्याय ) | कलिङ्गराजकी कन्याका दुर्याधनद्वारा आह 
होनेपर इसके द्वारा समस्त राजाओंकी पराजय (शास्ति" | 
४॥ १७-२० ) | इसके वळ-पराक्रमका वर्णन ( कणे 
५ अध्याय ) । इसके द्वारा जरासंधकी-पराजय ( कणर 
५॥ ४ ) । इसके द्वारा मालिनी और चग्पानगरीरी 
प्राप्ति ( कर्ण० ७५ | ६-७ ) । इसके कुण्डलदानवी 
चर्चा ( अनु० १३७ । ९ ) । कुन्तीका यास 
सम्मुख कर्णके जन्मप्रसङ्गकी चर्चा और इसे देखनेकी 
इच्छा व्यक्त करना ( आश्रम० ३० अध्याय ) | का 
सूयका अंश था ( आश्रम० ३१ | १४ ) | व्यासे 
आवाइन करनेपर कर्णका भी प्रकट होना ( आश्रम" 
३२ | ५ ) | खर्गमै जाकर इसका सूर्यदेवमें मिळ जात 
( स्वगो० ५ । २० 3] 


महाभारतमे आये हुए कर्णके नाम-आधिरथि) आदिल 

बा" आदित्यतनय, अङ्गराज) अङ्केश्वर) अर्कपुग् 

भरतषभ, गोपुत्र, “कौन्तेय, कुन्तीसुत, कुरूद्वह) कुर \ 
ति नर कुख्योध, पार्थ, पूषात्मज) राधा?! 

पुत्र, छ य) रविसूनु, सौति, सावित्र सूर्यजः सूर्य. 

बष। (२) > लान वेकतेन, वैवस्वत; वु | 
'र्तराट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७ । ९४ 


१ 
_ 3१९ | ३ ) । भीमसेनद्वारा इसपर आक्रम 


स्स्स कया 


कर्णनिवीक 


( भीष्म० ७७ । ८ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
( भीष्म० ७७। १६ 9) 

कर्णन्निवीक-वानप्रखधर्गका पालन करके स्वर्गको प्राप्त हुए 
एक ब्रहार्षि ज्ञान्ति० २४४ । १८ ) | 

कर्णपर्व-मह्वाभारतका एक प्रमुख पर्व । 

कर्णपावरण-( र्‌ ) प्राचीन काळके मनुष्योकी एक जातिः 
जातिके लोगोंको परास्त किया था ( सभा० ३१ । ६७ )। 
( जो अपने कानोसे ही अपने शरीरको ढक लें; उन्हे 
(क्षर्णप्रावरण” कहते दें । प्राचीन कालम ऐसी जातिके 
लोग थे, जिनके कान पेरोंतक लटकते थे । ) इस जातिके 
लोग सुविष्ठिरको भेंट देनेके लिये आवे थे (सभा० ५२।१९)। 
( २ ) दक्षिण भारतका एक जनपद । यहाँके योद्धा 
दुर्याधनकी सेनामें थे ( भीष्म० ५१ । १३ ) । 


क्षिण समुद्रके तटपर रहती थी । सहदेवने ड्स 


कर्णणाबरण[-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शब्य० ४६ । 
२ ) | 

कर्णचेष्ट-एक क्षत्रिय राजा, जो 'क्रोधवश? संज्ञक देत्यके 
अंशसे उत्पन्न थे (आदि० ६७ । ६०-६६ ) । पाण्डवो- 
की ओरसे इन्हें रणनिमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग? 
३। १५) || 

कणेश्रचा-अजातशत्रु युविठ्ठिरा आदर करनेवाले एक 
महर्षि ( वन० २६ । २३ )। 

कर्णाटक-एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म ९। 


०, ) | 


कर्णिका-ग्यारह विख्यात अप्सराओमेसे एक) जिसने अर्जुन- 


के जन्म-समयमे आकर नाच-गान किया था ( आदि० 
१२२ । ६४-६६ ) | 

कर्णिकारघन-घुमेरु पर्वतके उत्तर भागमें समस्त ऋवुओंके 
फूलोसे भरा हुआ एक दिव्य एवं रमणीय वन ( भीष्स० 
& 1२४ ) | 

कतौ-एक विश्वेदेव ( अलु० ९१ । ३५ ) । 

कर्दम-( १ ) एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । १६ ) । 
(२ ) एक प्राचीन ऋषि) जो ब्रह्मसभामे रहकर ब्रह्मा- 
जीकी उपासना करते हैँ ( सभा० ११ । १९ ) | 
इक्कीस प्रजापतियोंमें इनका नाम आया है ( झान्ति० 
२३४ । ३६-३७ ) । (३ ) एक राजर्षिः जो विरजाके 
पौत्र तथा कीर्तिमानके पुत्र थे। इनके पुत्रका नाम 
अनंग था ( झान्ति० ५९॥ ९०-९१ ) | 

कर्दमिलक्षेत्र-समज्ञाके निकटका एक क्षेत्र) जहाँ राजा 
भरतका अभिषेक हुआ था ( वन० १३५। १ ) | 

कर्वर-एक प्राचीन देश, जिसके राजाको भीमसेनने जीता 
था ( सभा० ३०। २४ ) | 


(४७ 


कलि 


कळ-पितरोंका एक गण । ये ब्र्मसभामे रहकर ब्रह्माजीकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ११ । ४७ ) | 


कळविङ्क-( १ ) एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे अनेक 
तीर्थोमे स्नानका फल मिळता है ( अचु० २५। ४३ )। 
(२) एक प्रकारका पक्षी, जिसकी उत्पत्ति मरे हुए 
त्रिशिराके सुरापायी सुखसे हुई ( उद्योग० ९ । ४२ ) | 
कलशा-एक कश्यप-वंशी नाग ( उद्योग० १०३ । ११ )। 
कलशपोतक-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। ७ ) | 
कलशी-एक तीर्थ, जहाँ आचमन करनेसे अग्निष्टोम सशका 
फल मिलता है ( वन० ८३ । ८० ) | 
कलशोद्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५। ७२ )। 
कला-कालपरिमाण ( शल्य० ४५ । १७ ) | 
कलाप-एक महातेजस्वी ऋषि) जिनका राजसूय यज्ञके 
अन्तमे राजा युधिष्ठिरने पूजन किया ( सभा० ४५ । ३८ 
के बाद दाक्षिणात्यपाठ पृष्ठ ८४३, कालम १) | 
कलि-( १ ) सोलह देवगन्धर्वोमैसे एक । कब्यप-पत्नी 
“मुनि? के पुत्र ( आदि० ६५। ४४ ) । ये अर्जुनके 
जन्म-महोत्सवमे भी पधारे थे ( आदि० १२२। ५७ )। 
( २ ) सत्ययुग आदिके क्रमसे प्रदृत्त होनेवाला 
चौथा युग ( शान्ति ६९ । ८१-९२ ) । 
इसका इन्द्रके साथ संवाद--दमयन्तीने राजा नळको 
अपना पति चुन लिया--यह इन्द्रसे सुनकर इसका कुपित 
होना और उसे दण्ड देनेको उद्यत हो जाना ( बन० 
५८ । ६ ) । नलके शरीरमें प्रविष्ठ होकर उन्हे राज्यसे 
वञ्चित करनेका संकल्प करना और इसमें इसकी द्वापरसे 
तहायताके लिये प्रार्थना ( वन० ५८। १३-१४ ) | 
इसका राजा नलके शरीरमें प्रवेश ( वन० ५९ । ३ )। 
पुष्करको जूआ खेलनेके लिये तैयार करना -( वन० 
०९ । ४-५ ) | नलको दुःख देनेवाले ( कलियुग ) 
के लिये दमयन्तीका झाप ( वन० ६३। १६-१७ ) | 
कर्कोटक नागके विषसे दग्ध हो कलियुगका बड़े ठु;खसे 
नलके झरीरमें रहना ( वन० ३६ । १५-१६ ) । चूत- 
विद्याका रहस्य जाननेके अनन्तर नलके शरीरसे कलियुग- 
का निकलना और शापाग्निसे मुक्त होना ( वन० ७२। 
३०-३१ ) | कलिका अपने स्वरूपको प्रकट करना और 
नळका उसे शाप देनेका विचार करना ( वन० ७२ | 
३२ ) । भयभीत एवं कम्पित हुए कलियुगका हाथ 
जोड़कर राजासे क्रोध रोकनेकी प्रार्थना करना, इन्द्रसेन- 
जननी दमयन्तीके शापसे अपने पीडित होनेकी चर्चा 
करना, नलकी शरणमे जाना और नलका कीतैन करने- 
वाको अपनेसे ( कलिसे ) भय न होनेकी घोषणा करना 
और डरकर बहेड़ेके दक्षमै समा जाना ( वन० ७२ । 


कलिङ्ग 


३०-२८ ) । कलियुगका सर्वश्रेष्ठ तीर्थ गङ्गा (वन० 
८% । ८९-९१ ) | कलियुगका मान ( चन० १८८। 
२६-२७ ) | कलियुगके अन्तिम भागमें संसारकी स्थिति 
( वन० १८८ । ३९-६४ ) । कलियुग एवं युगान्ते 
जगतूकी परिस्थिति ( वन० ५९०। ११-८८ 3; 
कलिके मनुष्योंकी आयु ( शान्ति०२३१ । २५) | 
कलिक्रे युगधमैका वर्णन ( वन० १४५९ । ३३-३८; 
शान्ति०६९ । ९१-९७; शान्तिपवेके २३१, २३२, २३८ 
और ३४० आध्यायोमें भी कलिधर्मका वर्णन आया 
है ) । मार्कण्डेवजीद्वार उसके प्रभावका वर्णन ( वन० 
१८८ । २५-८५; वन० १९०। ७-९२ ) | इस कलियुग- 
का अंश ही कुरुकुलकलङ्क राजा दुरयोधनके रूपसे उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७ । ८७; आश्रम० ३१ | १० ) | 
(४ ) भगवान्‌ सूर्यका एक नाम ( वन० ३। २० )। 
( ४ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम ( अचु० १७। ७९ )। 
कलिङ्ग ( कालिङ्ग )-- (१) दक्षिण भारतका एक 
प्राचीन देहा । तीर्थयात्राके अवसरपर यहाँ अर्जुनका 
आगमन ( आदि० २१४ । ९; भीष्म० ९। ४६; 
६९ ) । सहदेवने दक्षिण-विजयके समय इसे जीता था 
( सभा० ३१। ७१ ) । इस देशके निवासी युधिष्ठिरके 
राजसूय यज्ञमें भेंट लेकर आये थे ( सभा० ५२। 
३८ ) | तीर्थयात्राके समय युधिष्ठिर यहाँ गये थे ( वन० 
११४ । ४ ) | कर्णने दिग्विजयके समय इसे जीता था 
( चन० २५४ । ८) | सहृदेवने दन्तकूरमें कलिङ्गौंको 
परास्त किया था ( उद्योग० २३ । २४ ) । दन्तकूरमे 
श्रीकृष्णने कलिङ्गौका संहार किया था ( उद्योग० ४८ । 
७६ ) । सहदेवने इसे जीता था--इसकी चर्चा ( उद्योग० 
५० । ३१ ) । कर्णने इस देशको पहले जीता था ( ब्रोण० 
४ । ८ ) । द्रोणनिर्मित गरुडव्यूहकी ग्रीवा और पीठके 
स्थानपर कलिङ्गदेशीय योद्धा स्थित थे ( द्वोण० २०। 
६-१० ) | परशुरामजीके द्वारा इस देशके निवासी 
परास्त हुए थे ( द्रोण ७० । १२ ) | कलिङ्गदेशीय 
योद्धा सात्यकिके साथ लड़े हैं ( द्रोण० १४१ । १०- 
११ ) । परशरामजीके डरसे भगे हुए कुछ क्षत्रिय शूद्र 
हो गये थे--उन्हीमे कलिज्ञोकी भी गणना है ( अनु 
३३ । २२ )। (२) कलिङ्ग देशका राजा ( सभा० 
७१ । ७ के बाद दा० पाठ ) । इसका नाम श्रुतायु था 
( सष्म० ७४ । ६८-६९ ) | यह द्रोपदीके स्वयंवरमे 
गया था ( आदि० १८५। १३ )। द्रोणनिमित व्यूहके 
दाहिने अङ्गमै स्थित था ( द्रोग० ७ । ११ ) । जयद्रथः 
की रक्षार्मे संलग्न था ( द्रोण० ७४ । १७ ) | भीमसेन- 
के साथ कलिङ्ग-राजकुमारका युद्ध और उनके द्वारा इसका 
वघ ( मण ॥ २१-२४ ) । कलिङ्गराज श्रुतायुको 


2 SU) :: 


कल्माषपाद 


सचिन 


आगे करके कलिङ्गवासियोने भीमसे लड़ाई की और उनके 
द्वारा वे मारे गये थे ( भीष्म» ५४ । ३-४२ ) । (शेष 


देखिये श्रुतायु--) | (३) स्कन्दका एक सैनिक 
( शल्य० ४५ । ६४ ) | 


कल्कि-मगवान्‌ विष्णुके भावी दशम अवतार, जो कलियुग- 
के अन्तमें धर्मके शिथिल हो जानेपर प्रकट 
नाम होगा कल्कि विष्णुयशा ( सभा० 
बाद दा० पाठ, एए ७९६, काछस २; 


होंगे, इनका 
३८ । २९ के 
वन० १९०। 
९३-९४ ) | कल्किके स्वरूप और कार्यका वर्णन ( वन० 
१९० । ९३-९७ )। इनके द्वारा कलियुगके बाद 
कृतयुगकी स्थापना ( वन० १९१ । १-१४ ) । भगवान्‌ 
नारायणका नारदजीसे कल्किको अपना अवतार बताना 
( शान्ति० ३३९ | १०४ ) | 


कल्माष-( १ ) एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । ७ )। 
(२ ) एक उत्तम अश्व, जिसका रंग चितकबरा था | 
यह अश्व अजुनने दिग्विजयके समय हाटकदेशके निकट- 
वतीं गन्धर्वनगरसे प्राप्त किया था ( सभा० २८ । ६ )| 
कल्माषपाद-एक इक्ष्वाकुवंशी राजा, जो ऋतुपर्णके पौत्र 
एवं सुदासके पुत्र थे | इनका दूसरा नाम मित्रसह था | 
सुदासपुत्र होनेसे ये सौदास भी कहलाते थे। इस भूतलपर ये 
असाधारण तेजसे सम्पन्न थे ( आदि० १७७ | १; | 
अनु० ७८ । १-२ ) । इनका नगरसे निकलकर वनगे 
मृगयाके लिये जाना, वहाँ इनके द्वारा हिंसक पशुओँका 
वध ( आदि० १७५।२)। वहाँसे थककर इनका 
नगरकी ओर लौटना और एक तंग रास्तेपर इनकी 
शक्ति मुनिसे भेंट ( आदि० १७५। ६-७) । वहाँ 
मार्ग देनेके प्रश्‍नको लेकर दोनोंमें विवाद और राजाद्वारा 
मुनिका तिरस्कार ( आदि०१७७ | ८-११ ) । शक्तिद्वारा 
इन्हें राक्षस होनेका शाप ( आदि० १७५। १३-१४ ) | 
विश्वामित्रकी प्रेरणासे इनके शरीरमै 'किङ्कर” नामक 
राक्षसका आवेश ( आदि० १७५ | २१ ) । इनके द्वारा 
रसोइयेक्रो एक तपसी ब्राह्मणके भोजनके लिये मनुष्यका 
मांस देनेकी प्रेरणा ( आदि० १७५ । ३१ ) | ब्राह्मणः 
` दारा इन्हें रक्षसस्रभावसे युक्त होनेका झाप ( आदि” 
३७५ । २५-३६ ) । इनके द्वारा महर्षि शक्तिका भक्षण 
(आदि० १७५। ४० ) | विश्वामित्रकी प्रेरणासे इतके 
दारा वशिष्ठके समस्त पुत्रौका संहार (आदि०१७५।४२) | 
वशिषठपर इनका आक्रमण (आदि० १७६ । १८) | 
Co अभिषिक्त करके वशिष्ठद्वारा इनका उद 
१७६ । २६ ) | वसिष्ठद्वारा इनको कभी भी 
ता लि करनेका आदेश ( आदि० १७६! प 
पुत्र प्राप्त करनेके लिये इनकी 


कद्माषी ( ६१ ) कदव्यप 


कशेरक-कुबेरकी सभामें उपस्थित हो उनकी सेवामें संलग्न 
रहनेवाले बहुसंख्यक यक्षोमेंसे एक ( सभा० १०॥१५ ) | 
कशेरू-८त्वष्ट” प्रजापतिकी एक सुन्दरी पुत्री, जिसे चौदह 


प्राथना ( आदि० १७६ । ३३ ) । वशिष्ठद्धारा इनकी 
पत्नीके गर्भसे “अइमक? नामक पुत्रका उत्पादन (आदि० 
१७६ । ४७ ) | शापग्रस्त-अवस्थामें इनके द्वारा मैथुने 


लिये उद्यत हुए ब्राह्मणका भक्षण (आदि० १८१।१६ )। 
ब्राह्मणपत्नी आजङ्गिरसीद्वारा इन्हें अपनी पन्नीके साथ 
समागम करते ही मृत्यु होने एवं वशिष्ठद्वारा ही पुत्र 
प्राप्त होनेका शाप ( आदि० १८१। २० ) | महर्षि 
पराशरद्वारा दयावश सौदासकुमार सर्वकर्माकी प्राण-रक्षा 
( शान्ति० १४९ | ७६-७७ ) | इनका नाम मित्रसह 
“और इनकी रानीका नाम मदयन्ती था । उसे इन्होंने 
वशिष्ठकी सेवामें अर्पित की ( झान्ति० २३४ । ३०; 
अचु० १३७ । १८ ) | इनका वशिष्ठजीसे गोक्रे विषयमे 
पूछना ( अचु० ७८ । ३) । कुण्डलकी याचनाके 
लिये गये हुए उत्तङ्क मुनिके साथ इनका संवाद 
( आश्व० ५७ । १-१८} आश्व० ५८। ४-१६ ) | 
कट्माघी-एक नदी, जिसके आस-पास भ्रमण करते हुए 
राजा द्रुपद ब्राह्मणोंकी एक वस्तीमे पहुँचे और याज- 
उपयाजसे मिले थे ( आदि० १६६ । ५-६ ) | इसीके 
किनारे निवास करनेवाले भगुजीने युधिष्टिरको उपदेश 
देकर अनुण्द्दीत किया था ( सभा० ७८। १६ ) | 
( आचार्य नीलकण्ठने 'कल्माघी? का अर्थ “कृष्णवर्णा 
यमुना? किया है । ) 
कल्याणी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। ७ ) | 
कवच-इन्द्रसक्षामें विराजमान दोनेवाले एक ऋषि ( सभा० 
७ । १७ के बाद दाक्षि पाठ ) | ये पश्चिम दिशामें 
निवास करते हैं ( शान्ति २०८ । ३०) | 
कचची-धृतराष्ट्रका पुत्र ( आदि० ६७ । १०३ )। 
भीमसेनद्वारा इसका वध ( कर्ण० ८४। २-६ ) | 


कबि-(१) महर्षि भूगुके पुत्र ( आदि ६६। ४२ ) | 
अगस्त्यजीके कमलौंकी चोरी होनेपर शपथ करना (अनु० 
९४ । ३२ ) | (२) बृहस्पतिके पाचवे पुत्र एक 
अग्नि, जो बड़वानलरूपसे समुद्रका जल सोखते हैं । 
शारीरके भीतर ऊपरकी ओर गतिशील होनेके कारण इन्हें 
“उदान? और 'ऊध्वेभाक? भी कहा गया है ( वन० 
२१९ । २०) । (३) वरुणके यशमें ब्रह्माजीके 
शुक्रका हवन होनेसे जो तीन पुरुष प्रकट हुए उनमेंसे 
एक । शेष दो भृगु और अङ्गिरा थे । ब्रह्माजीने कविको 
ही अपना पुत्र स्वीकार किया | इस कविके (कवि, काव्य? 
आदि आठ पुत्र हुए जो वारुण कहलाते हैं | ये सभी 
प्रजापति हैं ( अचु० ८५ । १३२-१३४) । (४) 
ब्रह्मपुत्र कविके पुत्र (अचु० ८५। १३३ ) (५) 
एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३६ ).। 


वर्षकी अवस्थामै नरकासुर हर छाया था । सोलह हजार 
निन्यानबे अन्य कुसारियोके साथ इसका भी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके साथ विवाह हुआ । इन सब कुमारियोने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे देवर्षि नारद तथा वायुदेवके भविष्य 
कथनकी सत्यता बताते हुए उनके दर्शनमात्रसे अपनेको 
कृतकृत्य बताया और उनके प्रति अपनी सकामभावना 
प्रकट की । फिर भगवानने इन्हें अपनाया ( सभा० ३८ 
२९ के बाद दा० पाठ, पृष्ट ८०४-८११ ) | 


कशोरुमान्‌ ( कसेरुमान्‌ )--एक यवनजातीय असुर; 


जो श्रीकृष्णद्वारा मारा गया ( सभा० ३८ | २९ के 
बाद दा०'पाठ, पृष्ठ ८२४,कालम २; वन० १२ । ३२) । 


क््यप-( १) एक देवर्षि, ब्रह्मपि और प्रजापति, जो 


मरीचि ऋषिके पुत्र और दक्ष प्रजापतिके जामाता हैं 
( आदि० ६५। ११ ) | ये कद्रू और विनताके पति हैँ 
( आदि० १६ । ६ ) । ब्रह्माजीने इन्हें सर्पोपर क्रोध न 
करनेके लिये कहा और उनका विष उतारनेवाली विद्या 
प्रदान की ( आदि० २० । १४-१५ ) । कश्यपजीका 
गरुड़से कुशल पूछना और उनके भोजन माँगनेपर एक 
हाथी और कछुएको खानेके लिये आदेश देना । बिभावसु 
और सुप्रतीक मुनिके वैर और शापकी कथा सुनाकर 
उन्हींके हाथी और कछुआ होनेकी बात बताना और 
उनके विशाल शरीर एवं युद्धका वर्णन करना ( आदि 
२९ | १३--३२ ) । तपस्यामें लगे हुए पिता कश्यपका 
गरुड़को दर्शन ( आदि० ३०। ११ ) | इनका पुत्रकी 
कामनासे यज्ञ करना ( आदि० ३१ । ५ ) । वालखिल्या- 
के प्रसादसे इनका विनताके गर्भसे अरुण और गरुड़कों 
जन्म देकर गरुड़को पक्षियोंके “इन्द्र! पदपर अभिषिक्त 
करना ( आदि० ३१ । १२--१५ ) । अदिति, दिति) 
दनु, काला, दनायु) सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, विश्वा, 
विनता) कपिला, मुनि, कद्रू-ये दक्षकी तेरह कन्याएँ इनकी 
पत्नियाँ हैं ( आदि० ६५। १२) । इनकी संतानोंका 
बर्णन ( आदि० ६५। १४-५४ ) । इनसे देवता 
और असुर दोनों उत्पन्न हुए ( आदि० ६६। ३४) | 
इन्होंने ज्येष्ठ पल्ली अदितिके गर्भसे इन्द्र आदि बारह 
आदित्यको जन्म दिया ( आदि० ७५। १० ) | कश्यप 
और सुरभिके सहवाससे नन्दिनी नामक गौकी उत्पत्ति 
( भादि० ९९। ८-१४ ) । अजुनके जन्म-समयमें 
उपस्थित हुए सात ऋषियोंमें ये भी थे ( आदि० १२२ । 
५१ ) । परश॒रामजीका इन्हें समूची पृथ्बी दानमे देना 
. ( आदि० १२९ । ६२ ) ये ब्रह्माजीकौ सभामें विराज- 


कश्यप 


मान होते हैं ( सभा० ११ | १८ ) । इनका प्रह्ादके 


पूछनेपर उन्हें प्रश्नका असत्य उत्तर देने या यथार्थ बात 
जानते हुए भी कुछ उत्तर न देनेके दोष बताना तथा 
दोनों पक्षोसे मिले होनेके कारण गवाही न देनेवाले 
गत्राहको प्राप्त हुए दोषका वर्णन करना ( सभा० ६८ | 
७३-७५ ) । युघिष्ठिरके साथ तीर्थयात्रा करनेवाले 
ऋषियोंमें इनका भी नाम आया है ( वन० ८५। 
११९ ) । त्रह्माजीने यशभें सारी प्रथ्वी कश्यपको दान कर 
दी; इससे प्रथ्वीको बड़ा खेद हुआ और वह रसातलको 
जाने लगी । तब कश्यपजीने अपनी तपस्यासे प्रथ्बीको 
प्रसन्न किया ( वन० ११४ । १८--२२ ) । परशुराम- 
जीका कश्यपको भूमिदान करके स्वयं उनका महेन्द्रपर्वत- 
पर निवास ( बन० ११७ । १४ ) । कव्यपपत्नी 
अदितिके गर्भसे भगवानका वामन-अवतार ( वन० 
२७२ । ६२ ) । परशुरामजीसे सम्पूर्ण प्रथ्वीको दक्षिणा- 
रूपमे लेकर उन्हें प्रथ्वीसे बाहर निकल जानेका आदेश 
देना ( द्रोग० ७० । १९-२१ ) | इनका द्रोणाचार्यके 
पास जाकर उनसे युद्ध बंद करनेको कहना ( द्वोण० 
१९० । ३५---४० ) । स्कन्दके जन्म-समयमे इनका 
आगमन ( शल्य० ४५ । १० ) । परश॒रामजीसे दक्षिणा- 
रूपमै प्रथ्वीका दान लेना ( झ्ान्ति० ४९। ६४ ) | 
परशुरामजीको राज्यके बाहर भेजना ( शान्ति० ४९। 
६५-६६ ) | रसातलको जाती हुई पृथ्वीको ऊरुओंके 
सहारे रोकना ( झान्ति० ४९ । ७२ ) । पुरोहितके 
विषयमै पुरूरबाको उपदेश (शान्ति० ७३। ७--३२) | 
कश्यपजीका दूसरा नाम “अरिष्टनेमि? भी है ( शान्ति० 
२०८ । ८ ) । इनका भीष्मको वराह-अवतारकी कथा 
सुनाना ( शान्ति० २०९ । ६ ) | ये मूलभूत कश्यप- 
गोत्रके प्रवर्तक हैं ( शान्ति० २९६ । १७-१८ ) | 
महर्षि कश्यपके अङ्गौसे तिलकी उत्पत्ति ( अनु० ६६। 
१० ) । इनका बृघादमिसे प्रतिग्रहका दोष बताना 
( अनु० ९३ | ४० ) । अरुन्धतीसे अपने शरीरकी 
दुर्बलताका कारण बताना ( अचु० ९३ । ६५ ) । यातु- 
घानीसे अपने नामका परिचय देना (अनु० ९३। ८६) | 
मृणालकी चोरीके विषयमै शपथ खाना ( अनु० ९३। 
११६-११७ ) । अगस्त्यजीके कमलोकी चोरी होनेपर 
शपथ खाना ( अचु० ९४ । १८ ) । कुबेरके सात 
गुरुओमेंसे एक ये भी है, ये उत्तर दिशाका आश्रय लेकर 
रहते हैं; इनके कीर्तनसे कीर्ति और कल्याणकी प्राप्त 
होती है ( अनु० १५० । ३८-३९ ) | इनका तपोबलसे 
पृथ्वीको धारण करना ( अनु० १५३। २)। | 
महाभारतमे आये हुए कझ्यप्रजीके नाम--देवर्षि, 
काश्यप) महर्षि, मारीच) प्रजापति, आरिष्टनेमि आदि । 
र पा 


+ 


काञ्चन-ेर्द्वारा स्कन्दको दिये गये दो पाई 


माञ्ची 
०६० यया 
( २ ) एक नाग) जो अर्जुनके जन्म-महोत्सवमेँ 

हुआ था ( आदि० १२२।७१ ) | 


उपस्थित 


कहोड-महर्षि उद्दालकके शिष्य और जामाता | अष्टावक्रके पिता 
( वन० १३२ । ३-०८ ) | इनका उद्दालकका शिष्य 
होकर विनीत भावसे उनकी परिचयर्मि संलग्न रहना | 
इनके द्वारा की गयी सेवाके महत्वको समझकर शुरुका 
इन्हें शीघ्र ही सम्पूर्ण वेद-शाखौंका शान कराना और 
अपनी कन्या सुजाताका इनके साथ विवाह कर देना 
( वन० १३२ । ९ ) । अपने गर्भस्थ बालकद्वारा अपने 
अध्ययनकी कटु आलोचना सुनकर इनका उसे आठ 
अज्ञोप्रे वक्र होनेका झाप देना ( वन० १३२ । १०- 
११ ) | गर्भवती सुजाताका इनसे धनकी याचना करना 
( वन० १३२ । १५ ) । इनका जनकके दरबारमै जाना 
और वहाँ शास्त्रार्थी पण्डित बन्दीसे हारकर जळमें डुबाया 
जाना ( वन० १३२ । १५ ) | इनका जलसे बाहर 
आना और अशवक्रको समङ्गा नदीमें स्नान करनेका 
आदेश देना ( वन० १९४ । ३२--३९ ) | 


कहोल-इन्द्रकी सभामें विराजमान होनेवाले एक प्राचीन 
ऋषि ( सभा० ७। १७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 
हस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णसे मार्गमें इनकी भेंट 
( उद्योग० ८३ | ६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 

काक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ ६४) | 


काकी-( १ ) ताम्राकी लोक-बिख्यात «पुत्री । इसने 

उल्छओको जन्म दिया ( आदि० ३६ । ५६-५७ 9 । 
( २ ) शिशुओंकी सात मातृकाओंमेंसे एक ( वन० 
२२८ । १० ) | 


काक्षीवान-गौतम ऋषिके पुत्र । चण्डकौशिक ऋषिके 
पिता ( सभा० १७। २२; २१ । ५ १) | जे 
। 


युधिष्ठिरी सभामे विराजमान होते थे ( सभा० ४ 
१७) | 


षदोमेसे एक! 
दूसरा मेघमाली था ( शल्य» ४५ | ४७ ) । 
काञ्चनाक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ५७ ) | 


काञ्चनाक्षी-नेमिषारण्यमे बहनेवाळी 


सरस्वतीका नाम | 
( शल्य० ३८ । १९ )। 


काञ्ची-( मद्राससे ३७ मील दक्षिण-पश्चिममै स्थित एक 


नगर, जो पाचीन समयमै चोळ राजाओकी राजधानी था । 
इस समय इसे :काज्ञीव 


रम्‌ कहते हैं । यह सात मोक्ष- 
कहते हैं । यह सात मो 


पुरियोमेसे एक है । ) यदाँके योडा दो 
द्वा दु्योधनकी 
सेनामें विद्यमान थे ( उद्योग० १६१ । २१ 5 


कात्यायन ( 


कात्यायन- इन्द्रकी सभामें विराजमान होनेवाळे एक ऋषि 
( सभा० ७। १९) | 

कानीन-एक प्रकारका बन्धुदायाद पुत्र ( आदि० ११९ | 
३३ ) । ( विवाहसे पहले ही जिस कन्याको इस शर्तपर 
दिया जाता दै कि “इसके गर्भसे उत्पन्न हुआ पुत्र मेरा 
ही पुत्र समझा जायगा ।? उस कन्याके रभे उत्पन्न 
पुन्नको “कानीन? कहते हे--यद्द नीछकण्ठकी व्याख्या 
हे । ) सवंसम्मत मत यह है कि नारीकी कन्यावस्थामे 

( विवाहसे पूर्व ) ही जो पुत्र पैदा होता दै, वह “कानीन? 

कहलाता हे | बधा--व्यास) कर्णः शिवि) अष्टक) प्रतर्दन 

आर वसुमान आदि । 


कान्तारक-एक दक्षिण भारतीय जनपद; जिसके राजाको 
सहदेवने दक्षिण-विजयके अवसरपर पराजित किया 
( सभा० ३१ । १३ ) । (वेणा नदीके तटपर स्थित 
भूभागको ही “कान्तारक” कहा गया है--ऐसा आधुनिक 
विचारकाँक्रा मत है । ) 

कोन्ति-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४०) | 

कान्यछुडज-गङ्गातटपर बसा हुआ एक प्राचीन नगर, जो 
राजा याधिकी राजधानी था ( आधुनिक कन्नौज ही 
प्राचीन कान्यकुब्ज है ) । वह राज्य या जनपद भी 
कान्यकुब्ज नामसे ही विख्यात था ( आदि० १७४ । ३; 
वन० ११५। २० ) | यहाँ विश्वामित्रने इन्द्रके साथ 
सोमपान किया था ( वन० ८७ । १७ ) | कान्यकुब्जमें 
राजा गाधिकी कुमारी पुत्री सत्यवतीको अपनी पत्नी 
बनानेके लिये ऋचीक मुनिने राजासे माँगा था ( डद्योग० 
११९ | ३ ) | 

कान्वशिरा-एक जाति, जो पहले क्षत्रिय थी; किंतु ्राहमणोसे 
डाह रखनेके कारण नीच भावको प्राप्त हो गयी ( अचु० 
३५। १७) | 

कापिळ-कुरद्वीपका सातवा वर्ष ( भीष्म? ५२। १४ ) | 

कापी-एक नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है 
( भीष्म० ९। २४) | 

काम-( १ ) धर्मके तीन पुत्रोमेंसे एक, इनकी पत्नीका 
नाम रति है ( आदि० ६६। ३२-३३ )। ( २) अनुपम 
रूपवान्‌ स्वाहापुत्र अग्नि ( वन० २१९। २३ ) | 
( ३ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम ( अनु० १७।४२ )। 
( ४) कामस्वरूप रुक्मिणीपुत्र प्रद्युम्न ( अनु० १४८ । 
२०-२१ ) | ( ५ ) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम (अनु० 
१४९ । ४५ ) । ( ६) एक ऋषिका नाम ( अनु ० 
१५०॥ ४१ ) | 

कामचरी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । 
२२ ) । 


६३ ) 


काम्बोज 


कामठक ( या कामठ )-धृतराष्ट्र कुलमें उत्पन्न एक 
नाग) जो जनमेजयके सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० 
५७। १६) | 

काम (अथवा कामाख्य ) तीथे-एक तीर्थ, जहाँ स्नानसे 
सनोवाड्छित फलकी प्राप्ति होती दै ( चन० ८२। 
१०५ ) | 

कामदा-स्कन्द्की अनुचरी मातृका (दाल्य० ४६ । २७ ) | 

कामदेव-भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९॥ ८३ ) | 

कामन्द्क-एक प्राचीन ऋषि, जिन्होंने आङ्गरिष्ठको 
राजधमका उपदेश दिया था (शान्ति० १२३ | १५-२५) | 


कामा-एथुश्रवाकी पुत्री, जो पूरुवंशी मद्दाराज अयुतनायीकी 
पत्नी तथा अक्रोधनकी माता थी ( आदि० १७७ । २१ )। 
कास्पिल्य-दक्षिणपाञ्चालका एक नगर, जो द्रुपदकी 
राजधानी था ( आदि० १३७ । ७३ ) | बिबाहके पश्चात्‌ 
शिखण्डीका काम्पिल्य नगरमें आगमन ( उद्योग० १८९ | 
१३ ) । दशार्णराजने एक समय इसके निकट पहुँचकर 
किसी ब्राक्षणक्रों दूत बनाकर वहाँ भेजा था ( उद्योग० 
१९२ । १४ ) । प्राचीन कालमें यहीं राजा अह्मदत्त राज्य 
करते थे; जिनके यहाँ पूजनी नामक चिड़िया थी 
( शान्ति> १३९ । ५) | 
कास्बोज-( १ ) पश्चिमोत्तर भारतखण्डका एक जनपद 
और वहाँके निवासी, जिन्हें अजुनने जीता था ( सभा० 
२७ । २३ ) | युधिष्ठिरके रथमै काम्बोजदेशमें उत्पन्न 
(काबुली ) घोड़े जोते गये थे ( सभा० ५३ | ५ )। 
काम्बोजदेशीय म्लेच्छगण कलियुगमें राजा होंगे---यह 
भविष्यवाणी ( वन० १८८ । ३६ ) । काम्ब्रोज योद्धा 
दुर्योधनके सैनिक थे ( उद्योग? १६० | १०३ ) | 
हामारतकालमै इस देशका राजा सुदक्षिण था, जो 
महारथी माना गया था ( उद्योग० १६६। ६-३ ) | 
भीष्मनिर्मित गरुडव्यूहके पुच्छ स्थानमै काम्बोज खडे 
किये गये थे ( भीष्म० ५६ | ७ ) । काम्बोजदेशीय 
अश्व देखनेयोग्य तथा तोतेकी पॉखके समान रङ्गवाले 
होते हैं । ऐसे ही घोड़े नकुलक्रे रथमें जुते हुए थे ( द्रोण० 
२३ । ७) । काम्बोज आदि कई देशोंके अश्व पूँछ 
कान और नेत्रोको स्थिर करके वेगसे दौड़नेवाले होते हैं 
( द्रोण ३६ । ३६ ) । (२) काम्बोजराज सुदक्षिण, जो 
द्रौपदीस्वयंबरमें गया था ( आदि० १८५। १५) | 
जिसके छोटे भाईका अजुंनद्वारा वध हुआ या ( कर्ण» 
१५६ । १११ ) | यह काम्बरोजदेशीय घोडौँपर सवार 
हो युद्धके लिये चला था ( भीष्म० ७१ | १३) | 
इसका युद्ध और अर्जुनद्वारा वध ( द्रोण? ९२। ६१ 
७३ ) । काम्बोजनरेरा सुदक्षिणक्े वधकी चर्चा ( द्रोण» 


कास्यकव॒न Ce) 


कालकवुक्षोय 


५४ । ३० ) | सुदक्षिणका पिता भी काम्बोज या 
काम्बोजराज कहलाता था ( द्वीण० ९२।६१)। 
(३ ) काम्बोज देशका एक प्राचीन नरेश, महाराज 
घुन्धुमारसे इन्हें खङ्गकी प्राप्ति हुई ( शान्ति० १६६।७७ ) 


कास्यकवन-एक वनका नाम, वनवासकालमै पाण्डवोने 

यहाँ निवास किया था । यह क्रषि-मुनियौँको बहुत प्रिय 

था । पाण्डवाँका काम्यक्चनमै प्रवेश तथा विदुरजीका 

वहाँ जाकर उनसे मिलना और बातचीत करना ( वन० 

५ आ० में ) | संजयका काम्यकबनमें जाकर विहुरको 

बुला ले आना ( वन० ६। ११-१७ ) | युधिषिर 

आदिका द्वैतवनसे काम्यकबनमें प्रवेश, काम्यकवनमें 

पाण्डवॉके पास भगवान्‌ श्रीकृष्ण; मुनिवर मार्कण्डेय तथा 

नारदजीका आगमन ( चन० १८२-१८३ अ में )। 

| पाण्डबोंका काम्यकवनमें गमन (वन० २५८ अ० में )। 

| कास्या-एक स्वर्गीय अप्सरा; जो अर्जुनके जन्मोत्सबमें 
नृत्य करने आयी थी ( आदि० १२२ । ६४ ) | 


कायव्य-एक डाकू) निषादपुत्रः जो क्षत्रिय पिता और 
| निपरादजातीय मातासे उत्पन्न हुआ था, इसके 
सदातचारका वर्णन ( शान्ति» १३५ । २-९) | 
| ळुटेरोद्वारा सरदार होनेके लिये प्रार्थना करनेपर उसके 
| द्वारा उन्हे धमोपदेश ( शान्ति० १३५ । १३-२२ ) | 
|| कायशोधन तीर्थ कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ) जहाँ 
|| जाने और स्नान करनेसे शरीरकी शुद्धि होती है ( वन० 
| | ८३। ४२ ) | 
कारन्घम-दक्षिण समुद्रके समीपबतीं तीर्थ ( पाँच नारी 
तीथॉमेसे एक ) ( आदि० २१५।३ ) । यहाँ 
शापवश ग्राह बनकर रहनेवाली अप्सरा ( वर्गाकी सखी) 
का अर्डुनद्वारा उद्धार ( आदि० २१५। २१) | 
कारपवन-सरस्वतीनदी-सम्बन्धी एक प्राचीन तीर्थ 
९ शल्य० ५४। १२ ) | 
कारर्कर-एक निन्द्य एबं त्याज्य देश, जहाँका धर्म दूषित 
हे ( कणे० ४४। ४३ ) | 


कारीव-महर्पि विश्वामित्रका एक ब्रह्मवादी पुत्र ( अनु० 
३।५५)। 


कारूष- ( १.) वैवखत मनुके छठे पुत्र ( आदि० 
७५ | १६ ) । ( २) एक प्राचीन देश, जहाँका राजा 
चचोर-डाकुओंकी मारनेवाळा था | यह द्रौपदीके स्वयंबरमें 
उपस्थित हुआ था ( आदि० १८५। १६ ) । 


कत वीये-हैहयनरेश ऊतवीर्यका पुत्र सहखबाहु अर्जुन, 
इसके प्रभाव तथा अत्याचारका बर्णन ( वन० ११५। 


DA यक 


१२-१४ ) । पराक्रमी सहखबराहुका अग्निदेवको भिक्षा | 
देना ( शान्ति ४९ । ३८ ) | आपव मुनिद्वारा इसे 
शापकी प्राप्ति ( शान्ति ४९। ४३ ) । परशुरामद्वारा 
इसकी शुजाओंका उच्छेद (श्ान्ति० ४५ । ४८ ) | 
इसके वंशका संहार ( झान्ति० ४९ । ५२-५३ ) | 
इसके द्वारा मांसभक्षणनिपरेष ( अघु० ११५ | ६० ) | 
इसकी दत्तात्रेयजीसे वर्याचना ( अजु० १५२ । ७- 
१० ) । बरप्राप्तिके पश्चात्‌ इसके अहंकारयुक्त वचन 
ब्राह्मणकी अपेक्षा क्षत्रियकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन ( अनु, 
१५२ । १५-२२ ) । वायुदेवके कहनेसे इसका ब्राह्मणः 
की महत्ता स्वीकार करना ( अनु० १५७ । २४-२६१) | 
इसका अभिमानवश समुद्रको बार्णेसि आच्छादित करना 
(आश्व० २९ । ३) । परशुरामजीद्वारा इसका वध 
( आश्व० २९। ११ ) | 


IL 


आर SC, 
महाभारतमें आये हुए कातचीये अजुनके नाम-अतूप 
पति) अर्जुन, हैहय) देदयेनद्रश हैहयाधिपति) दैहय्षभ 
हेहयश्रेष्ठ आदि । 
कार्तखर-एक दैत्य, जो कभी इस एथ्वीका अधिपति था; 
किंतु इसे छोड़कर चल वसा ( शान्ति० २२७ । ५२ )। 
कातिकेय-भगवान्‌ स्कन्दका एक नाम? कृत्तिकाओंते 
इन्हे स्तन्य-पान कराया, अतः ये कातिकेय नामसे प्रसिद्द 
हुए ( अनु० ८५। ८१-८२; अनु० ८६ । १३-१४ )। 
( विशेष देखिये स्कन्द ) 
कार्पासिक-एक प्राचीन देश, जहाँ निवास करनेवारल 
दासियाँ युधिष्ठिरके राजसूययज्ञमें सेवाकार्य करती थ 
( सभा० ५१।८ )। 
काष्णि-एक देवगन्धर्व) जो अर्जुनके जन्मोत्सवमै उपस्थित 
हुआ था ( आदि०१२२ | ५६) | 
काळ ( १ )-भुव' नामक बसुक्रे पुत्र--सबको अपनी 
आस बनानेवाळे भगवान्‌ काल ( आदि० ६६ । २१ ) | 
ये स्कन्दके अभिषेकमें गये थे ( शल्य» ४५ । १७) | 
(२) एक महर्षि जो इन्द्रकी सभामे उपस्थित हो उनकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ७। १४ ) | 
कालकक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ६९ ) |. 
कालकण्ठ-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६९ ) | | 
कालकवृक्षीय- | 
अड ह प्राचीन ऋषि, जो इन्द्रकी सभा 
न व होते है ( सभा० ७ | १८ ) | इनका र्फ 
कोएको पिं बाँ ले बलि | 
क ये धकर साथ लेना और कोसल 
हा राज्यसें वहाँका समाचार जाननेके लिग. 
हे व लगाना ( शान्ति० ८२ । ६-७ ) |. 
सीविद्या सीखनेकी प्रेरणा देते हुए घूम-धूमक 


कालका 


अर 


राजकर्मचारियोंके दुष्कमोंको अपनी आँखों देखना 
( झान्ति० ८२ । ८ ) । सर्वज्ञ काकके कथनका 
बहाना लेकर उनका समस्त राजकर्मचारियोंकी चोरीका 
हाल बताना और राजाको सतत सावधान रहनेके लिये 
उपदेश देना ( शान्ति० ८२ । १२-५७, ६१-६७ ) | 
राजा क्षेमद्शींको इनका बेराग्यपूर्ण उपदेश ( शान्ति» 
१०४ । १२-५४ ) । राजा क्षेमदर्शासे राज्यप्राप्तिके 
विभिन्‍न उपायोंका वर्णन ( शान्ति० १०५ | ५-२५ ) | 
क्षेमदशीसि संधि करनेके लिये राजा जनकको समझाना 

० € शान्ति० १०६। ९-१९) | 

कालका-महान्‌ असुरकुछकी कन्या, काळकेयों अथवा 
कालकंजोंकी माता, इसकी अपने पुत्रोंके लिये तपस्या 
और ब्रह्माजीसे वरयाचना ( अनु० १७३ । ७-११ ) | 

कालकाक्ष-एक दैत्य, जिसका गरुडद्वारा वध हुआ था 
( उद्योग ०१०५ । १२ ) | 

कालकीति-मयूरके छोटे भाई सुपर्णनामक असुरके अंशसे 
उत्पन्न एक क्षत्रिय राजा ( आदि० ६७। ३७ ) | 

काळक्ूट-( १ ) समुद्रसे प्रकट हुआ एक भयानक विष 
और इसका भगवान्‌ शिवद्वारा पान ( आदि० १८ । 
४१-४३ ) । भीम्रसेनके भोजनमें ढुर्याधनद्वारा कालकूट 
मिलाया गया था ( आदि० १२७। ४५-४८३ वन० 
१२।८०) । (२) एक पर्वत) जो पत्नियोसहित 
तपस्याके लिये जाते समय राजा पाण्डुको मार्गमे मिला 
था ( आदि ११८ । ४७-४८ ) | श्रीकृष्णको इन्द्र- 
प्रस्थसे गिरिवज जाते समय मार्गमे कोई कालकूट पर्वत 
लॉधना पड़ा था ( सभ०० २० । २६-२७ ) | यहाँ 
दुर्योघनकी सेनाका पड़ाव पड़ा था ( उद्योग० ५९।३०)। 
(३ ) उत्तराखण्डमे कालकूट पर्वतके आसपासका प्रदेश, 
जिसे अजुनने उत्तर-दिग्विजयके समय जीता था ( सभा० 
२६।४)। 

कालकेय ( काळखंज )-(कालका अथवा ) कालाके पुत्र, 
हिरण्यपुरनिवासी दानव | इसका अजुनके साथ युद्ध 
और उनके द्वारा इसका संहार ( आदि० ६५। ३५; 
वन० १७३ | १९-५५} उद्योग० १५८ । ३०; द्रोण० 
५१ । १६३ कर्ण ० ७९ । ६२ ) । इन सबने ब्त्रासुरकी 
अध्यक्षतामे देवताओपर चढाई की'थी ( वन० १०० | 

३-३ ) | 

कालकोटि-नैमिषारण्यके अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्थ 
(वन० ९५॥३ ) | 2 

कालखंज ( कालकज )-असुरवंशकी कन्या कालकाके 
पुत्र काळकंज या कालखंज कहे गये हैंश ये ही कालकेय 
भी हैं, इनकी संख्या छाखोंके लगभग थी, इनकी 


म० ना० ९--- 


कालयवन 


माताने तपस्या करके इनके लिये एक विशाल हिरण्यपुर 
नामक नगर ब्रह्माजीसे प्राप्त किया था, जिसमें ये देवताओं- 
से अवध्य एवं सुरक्षित हो निवास करते थे ( वन० 
१०३ । ७-१३ ) | ये वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करते थे (सभा० ९। १२ ) । इनके साथ 
अजुनका युद्ध और उनके द्वारा इन्‌ दानवोंका संहार 
( वन० १७३ अध्याय ) | अर्जुनने इन्द्रकी आज्ञासे 
इनका वध किया था ( विराट० ४९। १०; विराट० 
६१। २५; उद्योग० ४९ । १४ ) | ये भगवान्‌ विष्णुके 
चरणोंसे उत्पन्न कहे गये हैँ ( उद्योग० १०० | ५-६ )| 
कालघट-एक वेदविद्याके पारंगत ब्राह्मण, जो जनमेजयके 
सर्पसत्रके सदस्य बने थे ( आदि० ५३1८) | 
काळञ्जरगिरि-मेधाबिक तीथंका लोकविख्यात पर्वत, 
जहाँ देंबहृदमें खानसे सहस्त गोदानका प.ल मिलता है 
(वन० ८५ । ५६ ) | इस तीर्थकी महिमाका वर्णन 
( अनु० २५। ३५ ) | 
कालतीर्थ-अयोध्याका एक तीर्थ, जहाँ खानसे ग्यारह 
वृषभदानका फल प्राप्त होता है ( वन० ८५। ११ ) | 
कालतोयक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४७ ) | 
कालद्‌-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६३) | 
कालदन्तक ( कालद्न्त )-वासुकि-कुलमें उत्पन्न एक 
नाग) जो जनमेजयके सपसत्रमै जल मरा था ( आदि० 
५७।६)। 
काळनेमि-एक महाबली दानव, जो इस भूतलपर कंस 
नामसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ६७) | 
कालपथ-विश्वामित्रके 
(अनु० ४। ५० ) | 
कालपर्वेत-( १ ) लङ्काके समीप समुद्रतटवती एक पर्वत 
( वन० २७७ | ५४ ) | (२) एक पर्वत, जो स्वप्नमें 
श्रीकृष्णसहित शिवजीके पास जाते हुए अर्जुनको मार्गमें 
मिला था ( द्रोण० ८०। ३१ ) | 
कालपृष्ठ-एक नाग; जो त्रिपुरविनाशके समय शिवजीके 
रथमें जुते हुए घोड़ोंके केसर बॉधनेके लिये रस्सी बनाया 
गया था ( कर्ण ० ३४ । २९-३० ) | 
कालूसुख-'काल्मुख” नामवाली एक विशेष जातिके लोग, 
जो मनुष्य और राक्षस दोनोंके संयोगसे उत्पन्न हुए थे। 
सहदेवने दक्षिण-दिग्विजयके समय उन सबपर भी विजय 
प्रात को थी (सभा० ३१ | ६७ ) | 


कालयवन-एक असुरभावापन्न यवन, जो श्रीकृष्णद्वारा मारा 
गयाथा (सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 
८२४, काळम २; द्रोण० ११। १ ६-१८)। यह गगोचार्यके 


ब्रहवादी पुत्रोमेंसे एक 


कालरात्रि 


(६६ ) 


काशि 


(8 


तेजसे उत्पन्न एवं अत्यन्त शक्तिशाली असुर था 
( शान्ति० ३३९ | ९५ ) | 
कालरात्रि-मृत्युकी रातकी अधिष्टात्री, जिसे सौसतिक- 
आफक्रमणके समय पाण्डवपक्षके योद्धाओंने प्रत्यक्ष देखा 
था । उसके स्वरूपका वर्णन (सौसिक० ८ । ६९-८४) । 
काळवेग-वासुकिकुलमे उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सपेसत्रमै जल मरा था ( आदि० ५७। ६ ) | 


काळशेल-उत्तराखण्डकी एक पर्वतमाला (वन० १३९। १) | 


काला-दक्ष प्रजापतिकी पुत्री, कश्यपकी पत्नी, कालकेय 
नामक असुरोकी माता ( आदि० ६५ । १२, 
३७४-३५ ) | 

काळाप-एक धर्मज्ञ जितेन्द्रिय ऋषि) जो युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजते थे ( सभा० ४ । १८ ) | 


काळास्र-भन्राश्ववर्षके शिखरपर स्थित भद्रशाळबनमें सुशो 
भित एक महान्‌ वृक्ष, जो एक योजन ऊँचा है । उसमें 
सदा फल-फूल लगे रहते हैं | उसका रस पीकर भद्राश्व- 
वर्धके स्त्री-पुरुष सदा जवान बने रहते हे और सिद्ध 
तथा चारण सदा उस बृक्षके आस-पास रहते हैं ( भीष्म० 
७। १४-१८ ) | 

कालिक -पूपराद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमेंसे एक) 
दूसरेका नाम “पाणीतक? था (शल्य० ४७। ४३-४४ ) | 


कालिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६।१४) । 


कालिकाश्रम-एक तीर्थ, जहाँ स्नान और तीन रात 
निवास करनेसे मनुष्य जन्म-मरणके चक्करसे छुष्ट जाता है 
( अनु० २५। २४ ) | 

कालिकासंगम-एक तीर्थ, जिसमें स्नान करके तीन रात 
उपवास करनेवाला मानव सब पापौसे छूट जाता हद 
( वन० ८४ । १५६ ) | 


कालिकेय-सुबलका पुत्र, जो अभिमन्युद्वारा निहत हुआ 
था ( द्रोण० ४९। ७ ) | 

कालिङ-कलिङ्ग देशका राजा श्रुतायुधश जो युधिष्ठिरको 
सभार्मे विराजमान होता था ( सभा० ४। २६ ) | 
इसीका नाम श्रुतायु भी था ( सभा० ५१ । ७ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) । 

कालिन्दी-कछिन्दगिरिनन्दिनी यमुना | ये अन्य सरिताऔं- 
के साथ खयं भी वरुणसभामें पदार्पण करती हैं ( सभा० 
० । १८ ) । ( विशेष देखिये यमुना ) । 

कालिय-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । ६ ) । बृन्दावन- 
मं कदम्बवनके पास जो हृद था, उसमें प्रवेश करके 
शरीकृष्णने कार्यिनागके मस्तकपर नृत्यक्रीडा की और 


eo क 


उसे अन्यत्र चळे जानेका आदेश दिया ( सभा० ३८। 
२९ के बाद दा० पाठ, पुष्ट ८००, कालम १ )| 

काली-वेदव्यासकी माता सत्यवती ( आदि० ६०। २) | 

काळीयक-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। १० )| 

कालेय-इसी नामसे प्रसिद्ध देत्यगण ( आदि० ६७। 
३७-५५ ) | इनके द्वारा वसिष्ठ, च्यवन) भरद्वाज आरि 
मुनियोंके आश्रमोपर जाकर ऋषियोंका भक्षण ( वन, 
१०२। ३-६ ) | देवताओंद्वारा इनका वध ( वन, 
१०५ | १० ) | कुछ कालेय पातालमें भाग गये ( वन० 
१०५। १२ ) | 

कालेहिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शब्य० ४६। 
२३ )। 

कालोद्क-एक तीर्थ जहाँ सौ योजन दूरसे आकर नहानेवाठे 
मनुध्यकी भ्रूणहत्या दूर हो जाती है ( अनु० २५।६०)| 
इसमें स्नानसे दीर्घायु प्राप्त होती है ( झान्ति० १५२। 
१२-१३ )। 

कावेरी-एक उत्तम तीर्थभूत नदी, जो वरुण-सभामे रहका 
उनकी उपासना करती है ( सभा० ९। २०) | (यह 
दक्षिण भारतकी प्रसिद्ध नदी है । इसके तटपर श्रीरज्ञक्षेत्र 
त्रिचनापल्ली तथा कुम्भकोणम्‌ आदि प्रख्यात नगर एबं 
तीथं हैं । ) इसमें स्नान करनेसे सहख गोदानका पे 
मिळता है ( वन० ८५। २२ ) | 

काव्य-प्रजापति कबिके आठ वारुणसंज्ञक पुत्रीमेसे एक 
( अनु० ८५। १३३ ) | 

काश-काशके अभिमानी+ देवता, जो यमकी सभामे ध्म 
राजको उपासना करते हैं ( सभा० ८। ३२ ) | 


काशि-( १) एक भारतीय जनपद ( वर्तमान काश्चीरा 
तथा वाराणसीमण्डल ) | जिसपर पाण्डुने विजय प्राप्त वी 
थी ( आदि० ११२ । २९; भीष्म० ९। ५२)। 
भीमसेनने काशीम उस देशके राजाकी कन्या बलन्धराग 
साथ ब्याह किया ( आदि० ९५ । ७७ )। भीमसेन 
इसपर विजय प्राप्त की ( सभा० ३० । ६; उद्योग" 
५० । १९ ) | सहदेवने भी काशिदेशपर विजय पायी थी 
€ उद्योग० ५०। ३१ ) | इस काशिदेशके महारथी रज 
वाराणसीमे रहते थे और पाण्डवपक्षके योद्धा थे ( उद्योग" 
५०। ४३ उद्योग ० १९६। २ )। अजुनने भी ई 
देशको जीतकर अपने बशमें किया था ( आदि० १२२। 
४० ) । भौकृष्णने इस देशको जीता था ( द्रोण 


३१) १५) | 
किया था ( ति र्योधनके लिये इस देशको वश 


०८ | १९ ) | काशिदेशपर हर्यश्व राज 
ईए) इनके बाद सुदेव, फिर दिवोदास ( अनु० ३०। 


काशिक ( ६७ ) काइयप 


काश्य-( १ ) काशीके एक राजा, जो अम्बा, अम्बिका 


१२-१५; उद्योग० ११७ । १ ) | फिर वृषदर्भं उशीनर 


भी कभी वहाँके राजा हुए थे (अनु० ३२२ 1 ९) | 
अम्बा-स्वयंवरके अवसरपर भीष्मने इस देशको जीता था 
( अनु० ४४ । ३८ ) । युविष्टिरके अश्वमेधका घोडा 
इस देशमै गया था ( आश्व० ८३ । ४ ) । 
(२) काशीराज्य अथवा जनपदमें रहनेवाले लोग | काशिराज 
और काशिप्रदेशके योद्धा युविष्ठिरकी सेनामें थे तथा 
भीप्मद्वारा मारे और घायल किये गये ( भीष्म० १०६ । 
१८-२० ) | 

काशिक-पाण्डवपक्षका एक उदार रथी ( उद्योग० १७१ । 
१५ ) | 

काहिराज-काशिदेशके राजा, जो “दीर्धजिह्ृ नामक 
दानवके अंशसे उत्पन्न थे ( आदि० ६७ । ४० १) 
ये युधिष्ठिरके बड़े प्रेमी थे | उपप्लव्य नगरमें अभिमन्युके 
विवाहमें एक अक्षीहिणी सेनाके साथ इनका झुभागमन 
हुआ था ( विराट० ७२ । १६ ) | ये बड़े पराक्रमी थे 
और महाभारत युद्धमें इन्होंने पाण्डवोका पक्ष ग्रहण किया 
था ( भीष्म ० २५। ५) | 

काशी-प्रजापति कविके पुत्र | आठ वारुणसंशक पुत्रोमेसे 
एक ( अनु० ८५ | १३३) | 

काशीपुरी-वाराणसी नपरी, जिसे भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
जलाया था ( उद्योग० ४८ । ७६ ) | 

काशीश्वरतीर्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमामै अम्बुमती नदीके समीप 
स्थित एक तीर्थ, जिसमें स्नान करके मनुष्य सब रोगोंसे 
मुक्त और ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है ( वन० 
८३ । ५७ ) | 

काइमीर ( काइमीरक )-एक भारतीय जनपद तथा 
यहाँके निवासी, दिग्विजयके समय इसे अजुनने जीता था 
( सभा० २७ । १७; भीष्म० ९। ५३--६७ ) | 
इस देशके निवासी राजा युधिष्टिरके लिये मेंट लाये थे 
( सभा० ३४ । १२; सभा० ५२। १४; वन० ५१। 
२६ ) । श्रीकृष्णने भी काइमीरवासियोंको परास्त किया 
था ( द्रोण० ११। १६ ) । परशुरामजीने इन्हें परास्त 
किया था ( द्रोण० ७० । ११ ) | 

काइमीरमण्डल-पुण्यमय कारमीर-प्रदेशका वह स्थान; 

` जहाँ उत्तरके समस्त ऋषि, नहुषकुमार ययाति) अभि 
और काश्यपका संवाद हुआ था ( बन० १३०। १०- 
११ ) । काइ्मीरमण्डलकी चन्द्रभागा ( चनाब ) और 
वितस्ता ( झेलम ) मै सात दिन स्नान करनेसे मनुष्य 
मुनिके समान निर्मळ हो जाता है । काइमीरमण्डलकी 
जो नदियाँ महानद सिन्धुमें गिरती हैं, उनमें तथा 
सिन्धुमें स्नान करके मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ स्वर्गगामी 
होता है ( अनु» २५ । ७-८ ) | 


और अम्वालिकाके पिता थे तथा जिनकी उक्त तीनों 
कन्याओंका भीष्मने अपहरण किया था ( आदि० १०२ । 
५६, ६४-६५ ) | (२) काशिराज जो युघिष्ठिरके 
समय विद्यमान थे और जिन्होंने राजसूय-यज्ञमें 
युधिष्ठिरके अभिषेकके समय उन्हें धनुष अर्पण किया 
था ( सभा० ५३। ९ ) | काश्य तथा अन्य राजाओंके 
दिये हुए धनको युधिष्ठिर जूएमें हार गये ( सभा० 

६८ । २ ) । इन्हें पाण्डवोँक्री ओरसे रण-निमन्त्रण भेजा 
गया था ( उद्योग० ४। १९ ) | काइयके पुत्रका नाम 

अभिभू था ( उद्योग० १५१ । ६३; भीष्म० ९३। 

१३ )। उत्तम रथी नरश्रेष्ठ काश्य ( या काशिराज ) 

भीष्म और द्रोणके समान पराक्रमी थे ( उद्योग० 

१७१ । २२ ) । काञ्यका नाम धसेनाविन्दु और 

'क्रोधहन्ता था ( उद्योग० १७१ । २०-२२ ) | पाण्डव- 

सेनाके महाधनुर्धर झरवीरोंमे काश्य ( काशिराज) भी हैं । 

इन्होंने भी सबके साथ झाङ्कनाद किया था ( भीष्म० 

२५। १७ ) । धृतराष्ट्रपुत्र जयके साथ इनका युद्ध 

( द्रोण २५। ४५ ) | वसुदानके पुत्रद्वारा काशिराज 

(कुमार) अभिभूके वधकी चर्चा ( कर्ण० ६। २३-२४ )। 

(२) एक प्राचीन ऋषि, जो शरशय्यापर पड़े हुए 

भीष्मजीके पास पधारे थे ( शान्ति० ४७ | १०) | 


काश्यप-( १ ) एक प्रसिद्ध मन्त्रवेत्ता ब्राह्मण; जो सर्प: 


दंशनसे पीड़ित हुए परीक्षितूके प्राण बचानेके लिये आ 
रहे थे ( आदि० ४२ । ३३ ) । हस्तिनापुर जाते समय 
इनका मार्गमें तश्षकसे भेंट और तक्षकके डॅसनेसे भस्म 
हुए वृक्षको मन्त्रबलसे पुनः पूर्ववत्‌ हरा-भरा कर देना 
( आदि० ४२ । ३३ से ४३। १० तक ) | इनका 
तक्ष «से वार्तालाप करना और उससे यथेष्ट धन पाकर 
लौट जाना ( आदि० ५० । १९-२७) | (२) 
बसुदेवजीके पुरोहित, जिन्होंने पाण्डर्वोके गर्भाधानसे लेकर 
चूडाकरणतक सारे संस्कार कराये ( आदि० १२३ । ३१ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । इनके द्वारा पाण्डुका 
अन्त्ेष्टिसंस्कार सम्पन्न कराया गया ( आदि० १२४ | 
३१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । युधिष्िरका आदर 
करनेवाले ऋषियोंमें ये भी थे ( वन० २६। २३ )1 
सिद्ध महर्षिके साथ इनका संवाद ( आश्व० १६। १९ 
से आश्व० १९। ५३ तक ) । ( ३ ) इन्द्रकी समामे 
विराजमान होनेवाले एक ऋषि, जो कश्यपे पुत्र हैं (सभा० 
७। १७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | परस धर्मात्मा 
काश्यपने एथुके यशमें सदस्यता ग्रहण की थी और अत्रि 
तथा गौतमके विवादको सभामें उपस्थित किया या ( वन० 


१८५ । २१ ) | कश्यपपुत्र विभाण्डक) राजधमा, 


काशयपट्ठीप (८८ ) कोचर 


Mi. ——=—= = 
विश्वावसु, इन्द्रश आदित्य) वसुः अन्य देवता तथा कश्यपः ( ३ ) यमराजके दण्डका नाम । वे अन्तकालमें इसे 
कुलमें उत्पन्न समस्त प्रजा काश्यप कही गयी है । ( ४) प्राणियोंका संहार करते हैं (कर्ण० ५६। १२० ) | 
कश्यपपुत्र काइयप नामक अग्नि । यह उन पाँच अग्नियो- किङ्किणीकाश्रम-एक तीर्थ) जहाँ स्नान करनेसे खगलोक 
गते एक है, जिन्होंने तीव्र तपस्या करके पाञ्चजन्यको की प्राति होती है ( अनु० २५। २३ ) | 
उत्पन्न किया था ( वन० २२०। १-५ ) । महत्तर 
नामक अग्नि, जो काइ्यपके अंशसे प्रकट हुए थे, वे भी 
काइयप कहलाये । इन्हें पाञ्चजन्यने पितरीके लिये उत्पन्न 
क्रिया था ( चन० २२०। ९) । ( ५) एक ऋषि- 
कुमार, जो एक चैके रथके धक्केसे गिरकर आत्महत्या 
करनेको उद्यत हो गये । श्गाळरूपधारी इन्द्रके साथ किस्पुना-एक तीर्थस्वरूपा पवित्र नदी, जो वर्ण 
उनका संवाद ( शान्ति० १८०। ६ ) । सभामे रहकर उनकी उपासना करती है (सभा ० ९२ ०) 
काइ्यपद्दीप-एक दीप) जो चन्द्रमामै प्रतिविम्बित खरगोश- किम्पुरुष-( १ ) धवलगिरिसे आगे हिमालयके उत्तर 
की आकृतिमे एक कानके रूपमै दृष्टिगोचर होता दै भागमे विद्यमान एक देश, जो द्रुमपुत्रसे सुरक्षित था 


कितच-एक प्राचीन जातिके लोग, जो नाना प्रकारकी भेंट. 
सामग्री लेकर राजा युधिष्टिरके यहाँ आये धे 
( सभा० ५१। १२) | 

किन्नर-गन्धर्वविशेष ( सभा० १०। १४) | 


| ( भोष्म० ६। ७७ ) | इसे अर्जुनने जीता था ( सभा० २८। १-२) | (२ 
| ज जे क म च अज 
| काष्ठा कालपरिमाण ( शल्य० ४५। १५) । एक जाति; जो पुलहकी संतान हैं ( आदि० ६६।८) 


किम्पुरुषोंने समुद्रपानका अद्भुत दृश्य देखनेके हि 
अगस्त्यजीका अनुसरण किया था ( वन० 1०४ । २१) 
कुबेरके क्रीडास्थलरूप सरोवरकी रक्षामें किम्पुरुष भी तद 
रहते थे ( वन० १५३ । ९ ) | कुबेर लंका छोड़कर 
किम्पुरुपेकि साथ गन्धमादनपर आकर रहने छो 
( वन० २७५ । ३३ ) । ये दक्षन्कन्याओँकी संतति 


किजप्प-कुसुक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ स्नान और 
जप करनेसे असीम फल प्राप्त होता है (वन० ८३। ७९) | 

किदत्तकूप एक कूपमय तीर्थ, जहाँ सेरभर तिल दान 
करनेसे मनुष्य तीनों ऋणोंसे मुक्त होता है ( वन० 
८३ ॥ ९८ )। 

किद्म-एक . ऋषि, मुगीरूपघारिणी पत्नीके साथ मगरूप (शान्ति० २०७ । २७ ) । युधिष्ठिरके अश्वमेधयतञ 
धारण करके मैथुन करते समय इनका पाण्डुके बाणोसे 


किम्पुरुष भी थे ( आश्व० ८८ । ३७ ) | (३) 
| घायल होना ( आदि० ११७ | ६-७ ) | बाणकी चोट जम्बूद्वीपका एक खण्ड, जिसे किम्पुरुषवर्ष एवं हेमा 


| खानेपर इनका मानव-वाणीमें विलाप ( वन० दी कालि लतकः कर भारत ह 
| ११७ । ८-११ ) । इनका पाण्डुके साथ संवाद ( वन० थे ( शान्ति० ३२५। १३-१४ ) | 
११७ । १२-२९ ) । इनके द्वारा राजा पाण्डुको शाप वि 
करात-एक भारतीय ज | 
( चन० ११७ । ३०-३३ ) | इनका प्राणत्याग ( वन० एल fr I ( भीष्म० २। ५१, ५७ ) 
११७॥ ३४ ) । किरीटी-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ७१) | 
किंदान-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ स्नान और किर्मीर-एक राक्षस, जो नरकासुरका भ्राता और काम्य 
दान करनेसे उसका असीम फल प्राप्त होता है वनका रहनेवाला था | इसका भीमसेनसे युद्ध ( वन 
( वन० ८३। ७९ ) | RN ए ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( वह" 
~ ११। ६७ ) | 
क्रिङ्कर-( १ ) एक राक्षस) जिसने विश्वामित्रकी प्रेरणासे Ce 
झापग्रस्त राजा कल्माप्रपादके शरीरमें प्रवेश किया था 'रवधपच-वनपयके एक अवान्त 
( आदि० १७५ । २१ ) । विश्वामित्रकी प्ररणासे इसके "क दरों अध्याय )| 
द्वारा वसिष्ठके समस्त पुत्रोंका संहार ( आदि० किष्किन्धागुहा-दक्षिण भारतमै धारवाड जिलेका ४ 
१७७५ । ४१ ) । (२) राक्षसौकी एक जाति या वर्ग, जो पवेतीय स्थान, जहाँ प्राचीन काळमें वानरराज वालि-सु्री 
मयासुरकी आज्ञाके अनुसार आठ हजारकी संख्याम रा करते थे | यहाँ सहदेवने मैन्द और द्विविदको जी 
उपस्थित हो युधिष्ठिस्के मयनिर्मित सभाभवनकी रक्षा करते था ( सभा० ३१। १७ ) । इसी किष्किन्धामे श्रीराम १ 
और उसे एक स्थानसे दूसरे स्थानपर उठाकर ले जाते थे गाडीको मारा और सुग्रीवको वह बर्न 
र _ वको वहाका स्वामी बर्ष 
( सभा० ३ । २८; सभा० ४८ । ९ ) । युधिष्िरने ( वन० २८०। १५.३९ 
अन लानेके लिये हिमाल्यपर जानेकै बाद वहाँ किङ्कर कीचक-मस्सयनरेश 
नामक राक्षसोको भेंट पूजा दी थी ( आश्व० ६५। ६)। महाबली वीर विराटका साळा और सेनापति ४ 
रः Ee कुट उ र र 4 जो द्रौपदीको देखकर काममोदित हदी 


र पर्वका नाम ( व 


कीचकवधपर्व ( ९९ ) कुण्डधार 


गया था ( विराट० १४॥ ४-१०; विराट० १८ । ७ ) | जूझते हुए एक-दूसरेपर मतवाले होकर टूटते थे ( मोषल० 
यह रानी सुदेष्णाका भाई था ( विराट? १५। ७; ३। ४२ ) | (२) एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० 
बिराट० २१ । २९ ) | यह “सूतपुत्रः कहा जाता था १०३। १० ) | ( ३. ) एक भारतीय जनपद ( भीष्म० 


( विराट० १४। ४७ ) । कालेय नामक देत्यामें सबसे २। ३०) | 
बड़ा जो “बाण? था, वही कीचकरूपमें उत्पन्न हुआ कुक्कुटिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( भीष्म० 
था । इसके छोटे भाई भी कालेय ही थे ( विराट० ३६। १५) | 
१६ अध्यायसें एष्ट १८९३ ) | इसके छोटे भाई एक ब्रि, जो युधि 
वॉच मे आ हो ८ ह छट मा पक कुक्कर-(१) कमता सितति कि भोति 
स जो उपकीचक कहलाते थे | वे स न्‌- ले 

१ [क कहलाते थे । वे सभी भीमसे की सभामें विराजते थे ( सभा ४। १८) | (२) 


के द्वारा मारे गये थे ( बिराट० २३। ३२-३३) | 
सूतराज केकयकी बड़ी रानी माळवीके गर्भसे कीचक और 
इसके भाई उत्पन्न हुए ( विराट० १६ अध्यायमें दा० 
पाठ, एए १८९३ ) | इसका सुदेष्णासे ट्रौपदीका परिचय 
पूछना ( विराट० १४। ७-२३ ) | द्रौपदीसे प्रेम- 
याचना करना ( विराट० १४ | ४०-४५ ) । द्रौपदी- 
को प्राप्त करनेके लिये इसका सुदेष्णासे अनुरोध ( विराट० 
१५। २ ) | द्रौपदीका केश पकड़ना और उसे लात 
मारना ( विराट० १६ । १० ) । संकेतानुसार द्रौपदीसे 
मिळनेके लिये इसका रातके समय नृत्यशालामै जाना 
( विराट० २२ । ४०) । वहीं रातहीमें भीमसेनके 
साथ युद्ध और उनके द्वारा इसका वध ( विराट? २२। कुञ्जल-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५ । ७६) | 

५२-८२ ) | इसने अपने जीवनमें त्रिगर्तराज सुशर्माको कुठर-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । १५ ) । बळराम- 


एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४२ )। 

कुक्षि- १) एक सुप्रसिद्ध दानवराज, जो मेरुगिरिके 
समान तेजस्वी और विशाल “पार्वतीय? नामक राजा हुआ 
( आदि० ६७। ५६) | (२) रेभ्यका पुत्रश जो 
शुद्ध, सुत्रत और धर्मात्मा दिक्पाल था (शान्ति० ३४८ । 
३२-४३ ) | 

कुञ्जर-( १ ) एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। १५ ) | 
सौबीर देशका एक राजकुमारः जो जयद्रथका अनुगामी 
था ( वन० २६५. । १०) । अजुंनद्वारा इसका वध 
( वन० २७१ । २७ ) | 


बारबार हराया था ( विराट० २५ और ३० अध्याय )। जीके नागरूपमें समुद्रकी ओर पधारते समय उनके 
कीचकवधपर्य-विराटपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय स्वागतम यह भी आया था ( मौसळ० ४। १५) | 

१४ से २४ तक ) | कुठार-ृतरा्ट्रकुलमे उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
कीटक-क्रोधवशसंशक दैत्योके अंशसे उत्पन्न एक राजा सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ५७। १५ ) | 

( आदि० ६७। ६० ) | कुणिगगे-एक महायशास्वी और शक्तिशाली ऋषि, जिनकी 


कीर्ति-दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री और धर्मराजकी सत्री कन्या व्याह न करके तमस्यामें संलग्न हो बृद्ध हो गयी 
( आदि० ६६ । १४ ) । कीर्तिकी अधिष्ठात्री देवी (वन० और अन्तम अपनी तपस्याका आधा भाग देकर उसने 


३७। ३३ ) | एक ऋषिके साथ अपना विवाह-संस्कार सम्पन्न किया 
कीर्तिधर्मा -युधिषिरका सम्बन्धी और सहायक क्षत्रिय ( शल्य० ०२1 ३) | 
बीर ( द्रोण० १५८ । ३९ ) | कुणिन्द्‌-एक द्विज-सुख्य ( ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय नरेश ) 


जिन्होंने राजसूय यज्ञमें युधिडिरको दिव्य शाङ्ककी भेंट दी 


कीर्तिमान-( १) नारायणके मानसिक पुत्र विरजाके 
थी ( समा० ५१। ७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 


-आत्मज) जो पाँचौं विषयोंसे ऊपर उठकर मोक्षमार्गका 
अवलम्बन करने लगे ( शान्ति० ५९ । ९०) । कुण्ड-'कुण्ड' नामवाले एक विद्वान्‌ त्राण ऋषिं, जो 
(२) एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ | ३१ ) | जनमेजयके सर्पसत्रके सदस्य हुए थे (आदि० ५३। ८ )। 
| कुकुण-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। १० )। कुण्डज ( कुण्डभेदि )-श्तराषट्रका पुत्र ( आदि० ६७। 
' कुकुर-( १ ) यदुवंशी “कुकुर” नामक नरेशरे प्रचलित १०५) । भीमसेनद्वारा 'कुण्डभेदि’ नामसे इसका 
' हुई बंशपरम्परा । इस वंशके क्षत्रिय भगवान्‌ श्रीकृष्ण र ( भौष्म० ९६। २६ ) | 
' की आज्ञाके अनुसार चलकर शत्रुओको बंदी बनाते और कुण्डधार-( १ ) घृतराष्ट्रका एक पुत्र, भीमसेनद्वारा 
' सिर्चोको आनन्दित करते थे ( उद्योग० २८ । ११ )। इसका वघ, इसका दूसरा नाम कुण्डोदर था ( भोष्म० 
। कुकुर और अन्धकबंशके लोग मौसल युद्धमै परस्पर ८८। २३) । ( २ )वरुणकी सभामे उपस्थित होनेवाला 


ब्राह्मणके लिये यक्षराज मणिभद्रसे इसकी प्रार्थना (शान्ति० 
२७१ । १९-२० ) | ब्राह्मणके लिये धर्मका वरदान 
दिलाना ( शान्ति० २७१ । २४-२६ ) । तपःसिद्ध हुए 
ब्राह्मणसे मिलकर अन्तर्धान होना ( शान्ति २७१। 
७२ )) || 

कुण्डभेदी -्ृतरौष्ट्रका एक पुत्र (आदि० ६७। १०४९) | 
भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० १२७ | ६० ) । 


कुण्डल-( १) कौखकुलमै उत्पन्न एक नाग; जो जनमेजयके 
सर्पपत्रमे जल मरा था |( आदि० ५७। १३) ( २ ) 
एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९। ६३ ) । 


कुण्डलाहरणपर्वे-वनवासके एक अवान्तर पर्वका नाम 
( अध्याय ३०० से ३१० तक ) । 

कुण्डली-( १ ) गरुडकी संतानोमैसे एक ( उद्योग 
१०१ । ९) | (२) एक नदी, जिसका जळ भारतीय 
प्रजा पीती है ( भीष्म? ९। २१ ) । (३ ) धृतराष्ट्रका 
एक पुत्र, इसका दूसरा नाम “कुण्डाशी? था ( यह 
नाम आदि० ६७ । ९७ में आया है ) । भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( भीष्म० ९६। २४) | (४) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९। ११० ) | 

कुण्डारिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। 
१५ )। 

कुण्डाशी-धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ११६ | १४) | 
“कुण्डडी? नामसे भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्म० 
९६।२४)। 

कुण्डिक-सोमवंशी महाराज कुरुके प्रपौत्र एवं धृतराष्ट्रके 
प्रथम पुत्र ( आदि० ९४ । ५८ ) | 


कुण्डिन--( १) पूर अंशी महाराज कुरुके प्रपौत्र एवं 
धृतराष्ट्रके पञ्चम पुत्र ( आदि० ९४।५८)।( २) 
“कुण्डिन? नामधे प्रसिद्ध पुर या नगर) जो विदर्मदेशकी 
राजधानी था ( चन० ६०, ७३, ७७ अ० में; उद्योग० 
१५८ अ० में ) । 

कुण्डीविष-एक भारतीय जनपद( भीष्म० ५० । ५० )। 

कुण्डीदूष-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ५६ ।९)। 

कुण्डोदपवेत-एक तीर्थभूत पर्वतश जहाँ राजा नलको जल 
और शान्ति मिली ( वन० ८७।२५ )। 

कुण्डोद्र-( १ ) एक प्रमुख नाग (आदि० ३५। १६ ) । 

(२) पतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ( ६७। ९७) । 
“कुण्डधारः नामसे भीमसेनद्वारा इसका वध 

- ( भीष्म ८८ । २३ ) । (३) पूरुवंशी महाराज 
कुरूके. पौत्र एवं जनमेजयके छठे पुत्र ( आदि» 
९४ । ७७ ) | “ अ 


Ps 


कुतप-श्राद्वमें प्रशास्तकाल ( दिनके आठवें भागम ञ्ञ 
सूर्यका ताप घटने लग जाता है; उस समयका नाग 
कुतप है । उसमें पितरोंके लिये दिया हुआ दान अक्ष 
होता है ( आदि० ९३ । १३ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) 
( यह काल बारह बजेके बाद आता है । ) 

कुनदीक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ५८) 

कुन्तल-( १) दक्षिण भारतीय कुन्तल जनपदके निवास 
(सभा०३४। ११; उद्योग ० १४० । २६ ) । कुन्तलदेशीप 
योद्धा ( भीष्म० ५१॥ १२; कर्ण० २०। १०) 
(२) दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म० "९ 
५२-५९ ) | 

कुन्ति-(१) कुन्तिरेशके निवासी राजा और योद्धा ( सभा, 
१४ । २६ ) | ( २ ) एक भारतीय जनपद ( सभा, 
१४ । २७; भीष्म ० ९ | ४०-४३ ) | 

कुन्तिभोज-( १) एक क्षत्रिय राजा, जो शूरसेनके पुषे 
भाई थे (आदि० ६७। १३०) । झूरसेनद्वारा इनके छि 
अपनी पुत्री प्रथाको गोद देना (आदि० ६७ । १३१) 
सहदेवद्वारा दक्षिण-दिग्विजयक्रे समथ उनपर आक्रमण 
और इनका सहर्ष उनके शासनको स्वीकार कसा 
(सभा० ३१। ६ ) | ये युधिष्ठिरके राजसूय यशो 
पधारे थे ( सभा० ३४ । १२ ) | इनका दुर्वासा 
सेवाके लिये अपनी पुत्री कुन्तीको उपदेश (वन० ३०३। 
१३-२९ ) । (२) कुन्तिभोजके पुत्र भी इसी नामे 
प्रसिद्ध थे; इनका दूसरा भाई पुरुजिन्‌ था । ये दोगे 
पाण्डवोंके मामा थे ( कर्ण० ६॥ २२) | महाभार 
प्रथम दिनके युद्धमे कुन्तिभोज और इनके पुत्रका विद 
और अनुबिन्दके साथ युद्ध ( भीष्म० ४७५।७२-७६)। 
धृष्युम्ननिमित क्रोञ्चब्युहमै नेतके स्थानमै कुन्तिभोज 
और शैब्य खड़े किये गये थे ( भीष्म० ५०। ४७ )| 
मकरब्यूहमे कुन्तिभोज और शतानीक पैरोंके स्थानमै परे 
PE र । ११ ) | इनके घोड़ोंका वर्ण 
१६ | १८३) | के । अलम्बुषे साथ युद्ध (द्रो 

त्यामाद्वार इनके दस पुत्र मारे गै 


(द्रोणः ९६। १८-२० ) | अर्जुनके मामा कुन्तिमीश 
न ळे द्रोणद्वारा मारे जानेकी चर्चा ( कणे 
कुन्ती झरसेनकी पुत्री, राजा कुन्तिभोजकी ( दत्तक ॥ 
त ( आदि० ६३ । ९८;आदि० १०९। ५ १1 
छत क देवीके अंशसे उत्पन्न हुई थीं. ( आदि? 
* गोदरूपमें 2? ( चूरसेनद्वारा इनका कुन्तिभोजके झि 
Fe ० ११०।३ )। पिता कुन्तिभोजी 
लिये इनकी निन. अतियिर्योकी पूजा-सत्कारी 
९ नियुक्ति ( आदि० १ 


१०।४ ) 


कुन्ती 


( ७ ) 


कुन्ती 


स्म्य 


इनके द्वारा महर्षि दुर्वासाकी परिचर्या एवं संतुष्ट हुए 
महदर्षिद्वारा इनको मन्त्रका उपदेश ( आदि० ६७। 
१३३-१३४} आदि० ११० । ६ ) । कौतूहलवश 
इनके द्वारा सूर्यका आवाहन ( आदि० ६्‌७। १३६; 
आदि० ११० । ८ ) सूर्यद्वारा इनको अपने साथ 
समागमके लिये आदेश ( आदि० ११० । १३) | 
इनका सूर्यसे क्षमायाचना करते हुए उनके प्रस्तावको 
अस्वीकार करना ( आदि० ११० । ११-१६ ) | 
दोषोके अस्पर्शका आश्वासन एवं दिव्यपुत्रका प्रलोभन 
लेकर इनके साथ सूर्यका समागम ( आदि० ११० । 
१६-१८ ) | इनके गर्भसे कर्णका जन्म ( आदि० 
६७ । १३७; आदि० ११० । १८ ) | सूर्यदेवका इनको 
पुनः कन्यात्व प्रदान करना ( आदि० ११० । २० ) | 
माता-पिता आदि वान्धवोंके भयसे इनके द्वारा नवजात 
शिशुका जलमें परित्याग ( आदि० ६७। १३९; आदि० 
११० । २२ ) इनके द्वारा स्वयंवरमें पाण्डुका वरण 
और पिताद्वारा इनका विधिपूर्वक पाण्डुके साथ विवाह 
( आदि० १११ । ८-९ ) | संन्यासके लिये कृतसंकल्प 
हुए पाण्डुसे वानप्रस्थाश्रमे रहनेके लिये इनका हठ 
( आदि० ११८ । २७-३० ) | इनको किसी श्रेष्ठ 
पुरुषके सम्पकसे पुत्रोत्पादन करनेके लिये पाण्डुका 
आदेश ( आदि० ११९ । ३७ ) । परपुरुषसे 
संतानोत्पादनके विषयमे इनका विरोध तथा व्युषिताश्व 
एवं भद्राका उदाहरण देकर अपने मानसिक संकल्पसे 
ही पुत्रोत्पादनके लिये पाण्डुसे इनकी प्रार्थना ( आदि० 
१२०। १-३७ ) । इनका दुर्वासासे प्राप्त हुए मन्त्रकी 
महिमा बताकर किसी देवताके आवाहनके लिये पाण्डुसे 
आज्ञा माँगना ( आदि० १२१ । १०-१६ ) । धर्मराजके 
आवाहनके लिये इनको पाण्डुका आदेश ( आदि० 
१२१ । १७-२० ) | इनके द्वारा धर्मका आवाहन और 
उनके द्वारा इनके गर्भसे युधिष्ठिरका जन्म ( आदि० 
१२२ । ७ ) । वायुदेवका आवाहन और उनके द्वारा 
इनके गर्भसे भीमकी उत्पत्ति ( आदि० १२२ । १४) | 
इन्द्रका आवाहन और उनके द्वारा इनके गर्भसे अजुनका 
जन्म ( आदि० १२२ । ३५ ) | इनके द्वारा तीनसे 
अधिक संतानोत्ादनका निषेध ( आदि० १२२ । 
७७-७८ ) । माद्रीके गर्भे पुत्रकी उत्पत्तिके लिये इनसे 
पाण्डुका आग्रह ( आदि० १२३ । ९-३४ ) । इनकी 
कृपासे माद्रीको पुत्रलाभ ( आदि० १२३ । १५-१६ ) | 
पाण्डुके निधनपर इनका करुण विलाप ( आदि० १२४। 
१६-२३ ) । कुन्तीका मुच्छित होकर गिरना, माद्रीके 
उठानेपर विलाप करना तथा झतश्टङ्गनिवासी ऋषियोंद्वारा 
इनको आश्वासन ( आदि० १२४ । २२ के बाद दा० 


पाठ ) । पतिके साथ सती होनेके लिये इनका माद्रीसे 
अनुरोध ( आदि० १२४। २३-२४ ) | बच्चोंकी रक्षाके 
हेतु सती न होनेके लिये इनसे माद्रीकी प्रार्थना ( आदि० 
१२४ । २८ ) | पाण्डवोंके अल्पवयस्क दोनेके कारण 
इनसे सती न होनेके लिये शतश्शज्ञनिवासी ऋषियोंका 
अनुरोध, पतिके शवके साथ चितारोहणके लिये इनसे 
माद्रीका आज्ञा माँगना ( आदि० १२४ । २८ के बाद 
दा० पाठ ) । माद्रीको सती होनेके लिये इनकी आज्ञा 
( आदि० १२४। २९ ) | ऋषियोंका कुन्ती और 
पाण्डवॉको लेकर हस्तिनापुर जाना ( आदि० १२५ अ० ) 
भीमके नागडोक चले जानेपर इनकी चिन्ता तथा 
विदुरद्वारा इनको आश्वासन ( आदि० १२८ । 
११-१८ ) । रज्गभूमिमें कर्ण और अर्जुनके युद्धके 
लिये उद्यत होनेपर इनकी मूर्च्छा तथा बिदुरद्वारा इनको 
आश्वासन ( आदि० १३५ । २७-२८ ) । कुन्तीसहित 
पाण्डर्बोकी वारणावतयात्रा ( आदि० १४४ अ० ) | 
इनके सहित पाण्डवोंका लाक्षाणइसे निकल जाना (आदि० 
१४७ अ० ) । अधिक थक जानेके कारण माता 
कुन्तीको भीमसेनका अपनी पीठपर बिठाकर ले जाना 
( आदि० १४७ । २०-२१ ) । भीमको पतिरूपमें प्रात 
करनेके लिये इनसे दिडिम्वाकी प्राथना ( आदि० १५४ । 
४-१५ ) । हिडिम्बाकी मनोरथपूर्तिके लिये उनका 
युधिष्ठिरसे अनुरोध ( आदि० १५४ । १५ के बाद 
दा० पाठ ) । कामपीड़ित हिडिम्बाको पुत्रदान करनेके 
लिये इनका भीमको आदेश ( आदि० १५४ । १८ के 
बाद दा० पाठ ) । एकचक्रा नगरीके समीप इनको 
व्यासका आश्वासन ( आदि १५५। १२ ) | इनका ब्राह्मण- 
परिवारके विषयमै भीमसेनसे वार्तालाप ( आदि० १७६ | 
११-१७ ) । ब्राह्मणद्वारा इनसे बकासुरके दृत्तान्तका 
कथन ( आदि० १५९ | २-१७ ) । ब्राह्मण-परिवारको 
इनका आश्वासन ( आदि० १६० । १-३ ) । भीमद्वारा 
बकवध-बृत्तान्तको गुप्त रखनेके लिये इनका ब्राह्मणसे 
अनुरोध ( आदि० १६०॥ १६-१७ ) | ब्राह्मण- 
परिवारको दुःखसे मुक्त करने एवं अत्याचारी बकासुरके 
विनाशके लिये इनका भीमको आदेश ( आदि० १६० ॥ 
२० ) । इनके इस आदेशका युधिष्ठिरद्वारा प्रतिवाद 
( आदि० १६१ । ५ ) । युधिष्ठिरके प्रति इनके द्वारा 
कृतज्ञताकी प्रशांसा ( आदि० १६१ । १४ ) । इनके 
द्वारा युघिष्ठिरके प्रति भीमके बाहुबलकी श्रेष्ठताका 
प्रतिपादन ( आदि० १६१ । १५-१८ ) ॥ इनको 
पुर्जरोसहित पाञ्चाळदेश जानेके लिये आगन्तुक ब्राह्मणकी 
प्रेरणा ( आदि० १६६ । ५६ के बाद दा० पाठ > 
पाञ्चाळदेश चलळनेके ल्यि इनका युधिषठिरको परामर्श 
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( आदि० १६७ । ८ ) | इनके द्वारा द्रौपदीरूप भिक्षाका 
मिलकर उपभोग करनेके लिये पाण्डवोको उपदेश 
( आदि० १९० । २ ) | द्रुपदके रनिवासमै इनका 
सम्मान ( आदि० १९३ । ९ ) । व्यासजीके पूछनेपर 
्रौपदीके विवाहके सम्बन्धर्म इनका निर्णय ( आदि० 
१९५ । १८ ) । इनके द्वारा द्रोपदीको आशीर्वाद एवं 
शिक्षा ( आदि० ५९८ । ४ ) | विदुरका द्रुपदके भवनमें 
आकर कुन्ती, द्रौपदी तथा पाण्डवोके लिये नाना प्रकारके 
रतन और धन भेंट करना ( आदि० २०५। १४ ) 
विदुरजीका महलमें जाकर कुन्तीके चरणौमें प्रणाम करना । 
कुन्तीका “किसी तरह मेरे पुत्रोके प्राण बचे हैं? ऐसा 
कहकर दुःख प्रकट करना, विदुरजीको ही उनके जीवनका 
रक्षक बताकर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और 
भविष्यमै क्या होगा--इसके लिये शोकाकुल होना । 
विदुरका उन्हे पुनः आश्वासन देना और उन सबको 
साथ लेकर हस्तिनापुर जाना ( आदि० २०६। ९ के 
बाद दा० पाठसहित ११ तक) । गान्धारीका कुन्ती और 
द्रौपदीको राजा पाण्डुके महलमें ठहरानेके लिये विदुरको 
आदेश देना ( आदि० २०६। २२ के बाद दाक्षि० 
पाठ ) । इ्द्रप्रस्थमे श्रीकृष्णका कुन्तीसे जानेके लिये 
बिदा माँगना और कुन्तीका उन्हीको अपना तथा अपने 
पुत्रौका रक्षक बताकर सदा सुधि बनाये रखनेके लिये 
उनसे प्रार्थना करना ( आदि० २०६। ५१ के बाद 
दा० पाठ ) । अजुनका सुभद्रासहित आकर माता कुन्ती- 
को प्रणाम करना । कुन्तीका सुभद्राको हृदयसे लगाकर 
उसका मस्तक सूँघना ( आदि० २२०। १४-२१ ) | 
बिढुरका कुन्तीको अपने घरमै रखनेके लिये पाण्डबोसे 
कहना और पाण्डवौका उनके अनुरोधको स्वीकार करना 
( सभा० ७८ । ५-८ ) । द्रौपदीका ङुन्तीसे वनगमनके 
लिये विदा लेना और कुन्तीका उसे आश्‍वासन देते हुए 
जानेकी आज्ञा तथा कर्तब्यका उपदेश दे खयं भी पुत्रौके 
पीछे विलाप करती हुई जाना ( सभा० ७९ । १-२९ )| 
बिदुरका कुन्तीको आश्‍वासन देना ( सभा०७९ । 
३१ ) । कुन्तीका. दुर्वासाकी सेवाके लिये उद्यत होना 
( वन० ३०४ । १-११ ) । इनकी सेवासे प्रसन्न होकर 
दुबौसाका इन्हें मन्त्र प्रदान करना ( वन० ३०५। 
२०) । इनके द्वारा सूर्यदेवका आवाहन ( वन० 
३०६ । ७) । इनकी सूर्यदेवसे कवच-कुण्डलविभूषरित 
_ पुत्रकी माँग ( वन० ३०७ | १७) । इनका नवजात 
शिशुको पिटारीमें रखकर नदीमें छोड़ देना ( वन० 
३०८ । २२ ) । श्रीङृष्णके मिलनेपर उनसे पाण्डवोका 
समाचार पूछकर इनका बिलाप करना ( उद्योग० ९०। 
५-९० ) | श्रीकृष्णद्वारा पाण्डर्बोको उत्साहवर्धक संदेश 
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देना और विदुळोपाख्यान सुनाकर उन्हें युद्धके लिये 
उत्तेजित करना ( उद्योग० १३२ । ५ से उद्योग० 
१३७ | २३ तक ) । विदुरकी बातोसे चिन्तित होकर 
इनका कर्णके पास जाना ( उद्योग० १४४ । २६ ) | 
कर्णको अपना प्रथम पुत्र बताते हुए उसे पाण्डवपक्षमै 
मिल जानेके लिये प्रेरित करना ( उद्योग० १४५ 
अध्याय ) । कुन्तीका पाण्डवाँसे मिलना और द्रौपदीको 
आश्वासन देना ( खी० १५॥ ३३-३८ ) । कर्णको 
भी जलाञ्जछि देनेके लिये कहना और पाण्डवोंके सामने 
कर्णका अपने गर्भसे जन्म लेनेका रहस्य प्रकट «करना 
( खी० २७ । ७-१३ ) । कर्णके लिये चिन्तित युधिष्ठिर 
को समझाना ( शान्ति० ६ । ४-८ ) । इनके द्वारा 
अभिमन्युवधके शोकसे पीडित सुभद्रा और उत्तराको 
आश्वासन (आश्व० ६१ । ३३-४० ) । इनकी उत्तरा- 
के मृत बालकको जिलानेके लिये श्रीकृष्णसे प्रार्थना 
( आश्व० ६६। १४-२६ ) । इनके द्वारा गान्धारीकी 
सेवा ( आश्रम० १ । २३-२४ ) | वनमें जाती हुई 
गान्धारी तथा धृतराष्ट्रके साथ इनका भी जाना । ये 
आगे-आगे गान्धारीका हाथ पकड़े जाती थीं ( आश्रम० 
१५ । १-९ ) । पाण्डवौंके अनुरोध करनेपर भी कुन्ती- 
का वनमें जानेसे न रुकना । युधिष्टिरका सहदेवका ख्याल 
रखने, कर्णको याद रखने तथा द्रौपदी एवं भीमसेन 
आदिका भी प्रिय करनेका आदेश देना ( आश्रम० 
१६ । ७-१६ ) । युधिष्ठिर आदि पुत्रका लौट चले 
लिये अत्यन्त आग्रह तथा द्रौपदी और सुभद्राका अपने 
पीछे-पीछे आना देखकर आँसू पोछती हुई कुन्तीका 
पाण्डवोको उनके अनुरोधका उत्तर देना ( आश्रम० 
१६॥ १७ से ३७ अध्यायतक ) । धृतराष्ट्र और 
गान्धारीके समझानेपर भी कुन्तीका न लौटना तथां 
गान्धारी और धृतराष्ट्र आदिके साथ उनका गङ्गातटपर 
निवास ( आश्रम० १८ । ४-१६ ) । वनभे कुन्तीके - 
पास उनके पुत्रोंका आना । कुन्तीका रोते हुए सहदेवको 
हृदयसे लगा लेना ( आश्रम० २४ | ७-१० ) । कुन्ती 
का उन पुत्रह्दीन दम्पतिको अपने साथ खींचकर लाना 
( आश्रम० २४ । १२ ) । कुन्तीका व्यासजीसे कर्णके 
जन्मका गुप्त रहस्य बताकर अपने उस पुत्रके दर्शनकी 
इच्छा प्रकट करना ( आश्रम० २९। ४९ से ३० । १८ 
तक ) । युधिषिर और सहदेवका कुन्तीसे उनकी सेवाके _ 
लिये वनमै रहनेकी इच्छा प्रकट करना और कुन्तीका 
उन्हे दयसे लगाकर तपस्यामे विघ्न न पड़े, इसके लिये 
लौट जानेका आदेश देना ( आश्रस० ३६ । २८- 
४२ )। कुन्तीकी बनमें कठोर तपस्या | एक मासतक 
उपवास करके एक दिन भोजन करना ( आश्रम० ३७ | 
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१४ ) | कुन्तीका ध्यान लगाकर बैठना और दावाग्निमे 
जलकर भस्म हो जाना ( आश्रम० ३७। ३१-३२ ) | 
कुन्तीकी हृद्डियोंका गङ्गामें डाला जाना और उनके लिये 
श्राद्धकार्य सम्पादित होना ( आश्रम० ३९ अध्याय ) । 
कुन्ती और माद्री दोनों पल्नियाँके साथ राजा पाण्डुका 
महेन्द्रभवनमें जाना ( स्वर्गा० ५। १७ ) | 

छुन्द्‌-धाताद्वारा स्कन्दको दिये गये पाँच पार्षदोमेसे एक 
( शल्य० ४० । ३९ ) | 

कुन्दापणान्त-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९।४९ ) | 

छुपडे-एक दानव, कश्यपपत्नी दनुका पुत्र ( आदि० 
६५।२६)। 

कुबेर--पुलस्त्यकुमार विश्रवा मुनिके पुत्र, जो राक्षसोंके 
राजा थे, लङ्काम निवास करते थे । नरयान ( पालकी ) 
पर चढ्नेके कारण “नरवाहन? तथा राजाओंके भी राजा 
होनेसे *राज-राज? कहलाते थे । इनके पिता विश्रवा इनपर 
कुपित थे । पिताके क्रोधको जानकर इन्होने उनकी 
सेवा और प्रसन्नताके लिये तीन राक्षस-कन्याओंको नियुक्त 
कर दिया था ( आदि० २७५। १-३ ) | इनकी 
पत्नीका नाम भद्रा है ( आदि० १९८। ६) । इनका 
उत्तर दिशामें केलासपर यक्षों और राक्षसोंके आधिपत्यपर 
अभिषेक किया गया ( वन० १११ । १०-११ ) | 
ब्रह्माजीस वरदान पाकर रावणका कुवेरको जीतना! 
इन्हें लङ्कासे निष्कासित करना और इनके पुष्पक विमान- 
को छीन लेना) फिर कुवेरद्वारा रावणको शाप ( वन० 
२७५ । ३२-३५ ) | खाण्डवदाहके समय युद्धमें श्रीकृष्ण 
और अर्जुनपर प्रहार करनेके लिये इन्होने गदा हाथमें 
ली थी ( आदि० २२६। ३२ ) | नारदजीद्वारा इनकी 
दिव्य सभाका वर्णन ( सभा० १० अध्याय ) । इनके 
द्वारा अजुनको अन्तर्धानाञ्जका दान (वन० ४१ । ३८) | 
इनकी गन्धमादनपर पाण्डवाँसे भेंट और युधिष्ठिर तथा 
भीमसेनको सान्त्वना ( वन० १६१ । ४३-५१ ) | 

` इनका अपनेको अगस्त्यसे शाप मिळनेकी कथाका 
युधिष्ठिरके प्रति वर्णन ( वन० १६१ । ५४-६२ ) | 
इनके द्वारा युधिष्ठिर और भीमसेनको उपदेश और 
सान्त्वना ( वन० १६२ अध्याय ) | इनका श्रीरामके लिये 
अभिमन्त्रित जल भेजना ( वन० २८९ । ९ ) । स्थूणा- 
कर्णको स्त्री ही बने रहनेका शाप देना ( उद्योग० १९२ । 
३५-४७ ) । यक्षोके अनुरोधसे उसके झापका अन्त 
बताना ( उद्योग० १९२ । ५० ) | कुवेर झुक्राचार्यसे 
एक चौथाई धन पाकर उसभेसे सोलहवाँ भाग मनुष्योके 
लिये अर्पित करते हैं ( भीष्म० ६ । २३ ) । प्रथ्वीदोहन- 
के समय ये दोग्धा थे ( द्रोण० ६९ । २४ ) । कुबेरकी 


म० ना० १०--- 


कुमारक 


सरस्वतीके तटपर तपस्या, कुबेरतीर्थंकी उत्पत्ति तथा 
कुबेरको अनेक बरोंकी प्राप्ति । कुबेरने वहाँ धनका 
आधिपत्य) रुद्रदेवके साथ मित्रता, देवत्व, लोकपालत्व, 
नलकूबर नामक पुत्र तथा पुप्पकविमान प्राप्त किये 
( शल्य० ४७ । २८-३१ ) | महाराज मुचुकुन्दके 
साथ युद्ध और वार्तालाप ( शान्ति ७४ । ४-१८ ) | 
उशनाद्वारा अपने धनका अपहरण होनेफ्र इनका दिवजी- 
की शरणमें जाना ( शान्ति० २८९। १२ ) । इनके 
द्वारा अष्टावक्र मुनिका स्वागत-सत्कार ( भनु० १९। 
३७-५० ) । 


महाभारतमे आये हुए कुबेरके नाम-अलकाधिप, धनद; 


धनदेश्वर, धनाधिगोप्ता, धनाधिप, धनाघिपति, धनाध्यक्ष 
धनेश्वर, धनपति, धनेश) द्रविणपति, गदाधर, गुह्यका- 
धिप, गुह्यकाधिपति, कैलासनिलय, नरवाइन, निधिप, 
पौलस्त्य, राजराज) राजराट्‌, राक्षसाधिपति, राक्षसेश्वर) 
वैश्रवणः वित्तगोस्ता, वित्तपति, वित्तेश, यक्षाधिप) यक्षाधि- 
पति, यक्षपतिश यक्षप्रवरश यक्षराट्‌) यक्षराज, यक्षराक्षस 
भर्ता, यक्षरक्षोधिप इत्यादि | 


कुवेरतीथे-सरस्वती नदी-सम्बन्धी एक तीर्थ, इसकी 


उत्मत्तिका प्रसंग ( शल्य० ४७। २५-३१ ) | 


कुड्जाम्रक-ात्रामात्रसे सहस्र गोदानका फल और स्वर्ग 


देनेवाला एक तीर्थ ( वन० ८४। ४० ) | 


कुमार-( १ ) "अनलः नामक वसुके पुत्र स्कन्द, जिनका 


जन्मकालमे सरकंडोके वनमें निवास था ( आदि० 
६६। २३ ) | इनका 'कार्तिकेय? नाम होनेका कारण 
( आदि० ६६ । २४ ) । कुमारग्रह अथवा कुमार 
स्कन्दके पार्षद, जो वज्रका प्रहार होनेपर कुमारके शरीरसे 
प्रकट हुए थे ( वन० २८८ । १ ) | ( २ ) भारतवर्ष- 
का एक पूर्वीय जनपद, जहाँक्रे राजा श्रेणिमानको 
दिग्विजयके समय भीमसेनने परास्त किया था ( सभा० 
३० । १ ) ¦ यहाँक्े राजकुमार राजसूययज्ञमें युधिष्टिरके 
लिये मेंट लाये थे ( सभा० ५२। १४-१७) | (३) 
एक प्राचीन राजा, जिसे पाण्डवोंकी ओरसे रणनिमन्त्रण 
भेजा गया था (उद्योग० ४ । २४ ) । द्रोणाचार्ये साथ 
युद्ध और उनके द्वारा इसका परास्त होना ( द्वोण० 
१६ । २१-२५ ) । (४) 'सनत्कुमारः अथवा 
कुमार सनत्सुजात ऋषि, जिन्होंने किसी समय 
कहा था कि 'मृत्युकी सत्ता है ही नही? ( उद्योग० 
३१।२) । ( ५ ) गरुड़की प्रमुख संतानोमेसे 
एक ( उद्योग० १०१। १३ ) | 


कुमारक-कौरव्यकुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 


सर्पसत्रमे जल मरा था ( आदि० ५७। १३ 91 


कुमारकोठि 


( ७४ ) 


कुरुक्षेत्र 


कुमारकोडि-एक तीर्थ, जिसके नियमपूर्वक सेवनसे दस 


हजार गोदानका फल प्राप्त होता है (वन० २ । ११७) । 


कुमारधारा-पितामह सरोवरसे निकली “कुमारधारा? नामकी 


एक धारा, जहाँ स्नानसे कृतार्थता प्राप्त होती है 
( वन० ८४। १४९ ) | 


कुमारवर्ष-रैवतक पर्वतके पासका वर्ष (भीष्म ० ११।२६)। 
कुमारी-( १ ) केकयदेशकी एक राजकुमारी, पूरुवंशीय 


राजा भीमसेनकी पत्नी, प्रतिश्रवाकी माता ( आदि० 
९५। ४३ ) । ( २ ) स्कन्दके शरीरसे उत्पन्न कुमारी 
ग्रह । ये कुमारियाँ गर्भस्थ बालकोंका भक्षण करनेवाली 
हैं ( वन०२३०।३१ ) । ( ३ ) धनंजय नागको भार्या 
( उद्योग० ११७ । १७ ) । ( ४ ) भारतकी एक नदी; 
जिसका जल यहाँकी प्रजा पीती है (भीष्म० ९। ३६) | 
(५) झाकद्वीपकी एक नदी ( भीष्स० ११ | ३२,)। 


कुसुद-( १ ) एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । १७; 


उद्योग० १०३ । १३; मोसळ० ४। १५)।( २.) एक 
वानर जो वानरशज सुग्रीवका सहायक एवं अनुगामी 
था ( व्रन० २८९॥ ४ ) । (३ ) सुप्रतीकके कुलमें 
उत्पन्न एक गजराज ( उद्योग० ९९। १५ ) (४) 
गरुडकी प्रमुख संतानोमिसे एक (उद्योग० १०१। १२) | 
( ५ ) कुशद्वीपका एक पर्वत ( भीष्म० १२। १० )। 


(६) धाताद्वारा स्कन्दको दिये गये पाँच पार्घदोमेसे , 


एक ( शल्य० ४५। ३९ )। ( ७ ) स्कन्द्का एक 
सैनिक ( शल्य० ४५। ५६ )। (८) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९ । ७६ ) । 

कुसुदमाली-त्रहमादवारा स्कन्द्को दिये गये चार पार्षदोमेसे 
एक ( शल्य० ४५। २५ ) । 

कुमुदाक्ष एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। १५ ) | 

कुसुदोत्तरू-शाकद्वीपका एक वर्ष, जो जलद या मल्यके 
निकट है ( भीष्म० ११ । २७ ) | 

कुम्भ-प्रह्वादजीके तीन पुत्रोमेसे एक, इसके शेष दो भाई 
विरोचन और निकुम्म है ( आदि० ६५। १९) | 

कुम्भक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ७५) । 

कुम्भकण-राक्षसकन्या पुष्पोत्कटाके दो पुत्रोमेसे एक । 
रावणका सहोदर छोटा भाई । इसके पिता पुलस्त्यकुमार 
विश्रवा थे ( चन० २७५ । १---७ ) | इसका तप 
करके ब्रह्मास नींदका वरदान मॉगना ( वन० २७७ । 
२८ ) । इसका लक्ष्मणद्वारा वध ( वन० २८७। १९ )। 

कुम्भकणोश्चम-एक तीर्थ, इसकी यात्रासे भूतलपर सम्मान- 
लाभ ( वन० ८४ । १०७ ) | 

कुम्भयोनि-अ्जुनके जानेपर इन्द्रसभामे इत्य करनेवाली 
अप्सराओमेंस एक ( बन० ७३ । ३०01... 
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कुस्भरेता-शंयुके प्रथम पुत्र भरद्वाजकी पत्नी वीराके गर्भ से 
उत्पन्न वीर नामक अभि; जिन्हें सोमदेवताके साथ द्वितीय 
आज्य-भाग प्राप्त होता है । इन्हें “रथप्रसुः “रथध्वानः 
और “कुम्भरेता भी कहते हैं ( घन० २२० ।९-१० )॥ 

कुस्भवक्त्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७५) | 

कुस्भश्रवा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य ० ४६। २६ )| 

कुस्भाण्डकोद्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० 
४५ । ६९ ) | 

कुस्भिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। १५ ) | 

कुम्भीनस्ति-एक मायावी असुर ( अघु० ३९। ७) | 

कुस्भीनसी-गन्धर्वराज चित्ररथकी पली) जिसने चित्रर्यकी 
जीवन-रक्षाके लिये युधिष्ठिरसे प्रार्थना की थी ( आदि० 
१६५ । ३५ ) । 

कुरङ्गक्षेत्र-एक तीर्थ) यहाँ स्नान और तरिरात्र-उपवासका 
फल ( अनु० २५। १-१२ ) । 

कुरु-( १ ) सूर्यकन्या तपतीके गर्भसे सम्राट्‌ संवरणद्वारा 
उत्पन्न ( आदि० ९४ । ४८ ) | इनके द्वारा वाहिनीके 
गर्भसे अश्ववान्‌) अभिष्यन्तः चैत्ररथ) सुनि एबं जनमेजयकां 
जन्म | इनके नामसे कुरुजाङ्गल देशकी प्रसिद्धि । 
इनकी तपस्यासे कुरुक्षेत्रका पवित्र होना ( आदिँ० ९४। 
५०-५१ ) | इनकी दूसरी पत्नी झुभाज्ञीसे विदुरका 
जन्म ( आदि० ९५। ३९ ) । कुरुक्षेत्रको भूमि जोतते 
हुए, इनका इन्द्रके साथ संवाद ( शल्य० ५३ । 
६-१७५ ) । कुरुक्षेत्रमें इनके यज्ञ करते समय सरस्वती 
नदी 'सुरेणु? नामसे प्रकट हुई थीं | कुछ व्याख्याकारोके 
अनुसार 'ओधवती? नामसे इनका प्राकट्य हुआ थां 
( शल्य» ३८ । २६-२७ ) | ( २ ) एक श्रद्धा-शम- 
दमसम्पन्न प्राचीन ऋषिः जो शरशय्यापर पड़े हुए 
भीष्मजीको देखने आये थे ( शान्ति० ४७। ८ ) | 

कुरुध्तेत्र-सरस्वती एवं इघद्धती नामक नदीका मध्यवती 
क्षेत्र, इसमें निवासकी महिमा ( वन० ८३ । ४, २०४, 
२०७ ) । कुरुक्षेत्रमे इक्षुमती नदीके तटपर तक्षक रहता 
था ( आदि० ३. । १३९-१४२ ) | कुरुने अपनी तपस्यासे 
इस क्षेत्रको पवित्र बनाया ( भादि० ९४ । ५० )। 
चित्राङ्गद नामक गन्धर्वके साथ युद्ध करके महाराज 
चित्राङ्गदकी मृत्यु यहीं हुई थी ( आदि० १०१ । 
८-९ ) य सुन्द और उपसुन्द सम्पूर्ण जन गोकुळ. | 
कुरुक्षेत्रम निवास करते थे ( आदि० २०५ छह ) | | 

हु तार र तक्षक वढाँसे कुर्क्षेत्र चला 

पाण्डवाँका त. SP! तक 

मन ( वन० ५॥ १ )। यह एक 


प्रसिद्ध तीर्थ 5 
सिद्ध तीथ दै, जिसके दर्शनमात्रसे पाप नाश हो जाता 


कुशवान्‌ 


कुरुजाङ्गल ( ७५ ) 


कुलाचल-महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्‌) क्रक्षवान्‌, विन्ध्य 


हे ( वन० ८३ । १-३, ७-८ ) | कुरुक्षेत्रकी सीमाके 


“कु, 


भीतर एक पवित्र स्थानमें मान्धाताने यज्ञ किया था 
( वन० १२६ । ४५ ) | मुद्गल नामक जितेन्द्रिय ऋषि; 
जो उज्छबृत्तिसे जीविका चलाते थे) कुसक्षेत्रम ही रहते थे 
( वन० २६ १ ) | भीष्म और परशुरामका युद्ध 
कुरुक्षेत्रमं द्वी हुआ था ( उद्योग० १७८ । ७२) | 
कौरव और पाण्डव युद्धके लिये कुरुक्षेत्रमें ही एकत्र हुए 
और वहीं श्रीकृष्णके सुखसे अर्जुनको गीताका उपदेश 
प्राप्त हुआ ( भीष्म० २५ अध्यायसे ४२ अ० तक )। 
मुहाभारत-युद्धका मैदान कुरुक्षेत्र ही था ( भौष्मपर्वसे 
शब्यपर्वतक ) । इसी क्षेत्रमै भीष्मजी दारशाय्यापर पड़े थे 
( भीष्स ० ११९। ९२ ) | कुरुक्षेत्रम सरस्वती नदी 
“ओघवती?के रूपमे प्रकट हुई ( शल्य० ३८ । ३-४ ) | 
पहले यह समन्तपञ्चक क्षेत्र था | महाराज कुरुके समयसे 
इसका नाम कुरुक्षेत्र हुआ । इसकी सीमाका निर्धारण 
तथा महिमा ( शल्य० ५३ अ० ) | वलरामजी- 
द्वारा इसकी महिमाका वर्णन ( शल्य» ५५। ६-१० )। 
भीमसेन और दुयाँधनका युद्ध तथा दुर्योधनका वध भी 
इसी क्षेत्रमें हुआ ( शल्य० ५५ अ० से ५८ अ० तक) | 
अतिथिसत्कारपरायण अग्निपुत्र सुदर्शन अपनी पत्नी 
ओघवतीके साथ कुरक्षेत्रमें ही रहते थे ( अनु० २। 
४०) | 

कुरुजाङ्गल अथवा कुरु-भारतवर्षका सुविख्यात जनपद, 
जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी । कुरुके नामसे ही 
कुरुजाङ्गल देशकी प्रसिद्धि हुई ( आदि० ९४ | ४९ ) | 
धृतराष्ट्र तथा पाण्डुके जन्मके बाद इस देशकी सर्वाङ्गीण 
उन्नतिका वर्णन ( आदि० १०८ । १-१६ ) | 

कुरुतीर्थ-कुरुक्षेत्रमें तेजसतीर्थसे पूर्वभागमें स्थित एक तीर्थ) 
जहाँ स्नान करनेसे ब्रझलोककी प्राप्ति होती है ( वन० 
८३।१६५)। 

कुरुपाञ्चाल-कुरु और पाञ्चाल नामक भारतवर्षके दो 
जनपद ( भीष्म ० ९। ३९ ) | 

कुरुवर्णक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ९ । ५६ ) | 


कुरुविन्दू-एक भारतीय जनपद तथा वहाँके निवासी 
( भीष्म० ८७॥९ ) | 

कुलत्थ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म» ९। ६६ ) । 

कुलधर्म-सनातनकालसे चले आनेवाले कुलाचार ( भीष्म० 
२५। ४० ) | 


कुलपांसन राजा-( उद्योग? ७४ अ० में ) | 
कुलम्पुन-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे मानव अपने 
समूचे कुलको पवित्र कर देता है (वन० ८३। १०४ )| 


कुलम्पुना-एक नित्य स्मरणीय नदी (अनु० १६५। २० ) | 


और पारियात्र--ये सात कुलपर्वत हैं ( भीष्म» ९॥ ११)। 

कुलिक-एक प्रमुख नाग, जो कद्रूका पुत्र है ( आदि० 
६५।४१)। 

कुलिन्द्‌-( १ ) एक प्राचीन राजा ( सभा० १४।२६)। 
(२ ) प्राचीन देश ( सभा० २६।,३; भीष्म० ९। 
५५, ६३) | 

कुल्या-एक तीथ, यहाँ उपवाससे अश्वमेध यका फल 
प्राप्त होता हे ( अनु० २५। ५६) | 

कुवलयापीड-ऐरावत-कुलोत्पन्न कंसका हाथी | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णद्वारा इसका वध ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ८०१, कालम १) | 

कुवळाश्व-इक्ष्वाकुवंशी महाराज बृहृदश्वके पुत्र, इनके 
इक्कीस हजार पुत्र थे ( वन० २०२। ५ ) । इनका 
धुन्धुको मारनेके लिये प्रस्थान ( वन० २०४ । ११ ) | 
इनमें भगवान्‌ विष्णुके तेजका प्रवेश ( वन० २०४ ।१३ )। 
इनके द्वारा घुन्धुका वध ( वन० २०४ । ३२) । 
इन्हें देवताओंसे वर-प्राप्ति (वन० २०४ । ३६-३८ )। 
इनका धुन्धुमार नाम पड्नेका कारण ( बन० २०४। 
४२) | 

कुवीरा -एक नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है 
( भीष्म० ९। २७ ) | 

कुश-एक प्राचीन कालके महर्षि, जो अग्निदेवके समान प्रतापी 
थे, ये ब्रह्माजीके पुत्र और विश्वामित्रके प्रपितामह थे 
( आदि० ७४ । ६९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 

कुशचीरा-एक नदी, जिसका जल भारतके निवासी पीते हैं 
( भीष्म ९। २३ ) | 

कुशाद्वीप-सुप्रसिद्ध सात द्वीपोमेंसे एक । इसका विशेष वर्णन 
( भीष्म० १२ । ६-१६ ) | र 

कुशधारा-एक नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
( भौष्म० ९ 1२४ ) | 

कुशनाभ-महर्षि कुशके धर्मात्मा पुत्र, गाधिके पिता और 
विश्वामित्रके पितामह ( आदि० ७४ । ६९ के बाद दाक्षि- 
णात्य पाठ ) | 

कुशप्लवन-एक तीर्थ, जहाँ स्नान और तीन रात निवाससे 
अश्वमेध यज्ञका फल सुलभहोता है ( वन० ८५। ३६ )। 

कुशल क्रोञ्चपर्वतके निकटका एक देश ( भीष्म० १२। 
२१) | 

कुशल्य-एक भारतीय जनपद ( सीष्म० ९। ४० ) | 

कुशवती-देवलोककी एक नगरी ( वन० १६१ । ५४ ) | 


कुशवान-मानस-सरोवरके निकटवर्तौ, उज्जानक सरोवरका 
एक इद्‌ ( वन० १३० । १७-१८ ) | 


| 
| 


कुशाविन्दु ( 


कुशविन्दु-एक भारतीय जनपद ( भीष्म? ९ । ५६ )। 


कुशस्तम्ब-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेवाला मनुष्य स्वर्गमें 
अप्सराओंद्वारा सेवित होता है ( अनु २५। २८ ) | 


कुशस्थली-द्वारकापुरीका प्राचीन नाम ( सभा० १४॥ ५० )। 
कुशाद्य-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४४ ) । 


कुशा म्ब-राजा उपरिचरवसुके तृतीय पुत्रश इनका दूसरा 
नाम मणिवाहन था ( आदि० ६३। ३१ ) । 


कुशावतं-एक तीर्थ, यहाँ स्नानका फल ( अनु० २५। 
१३)। 


कुशिक-( १ ) अजमीढके वंशमें उत्पन्न जहके वंशज 
वल्लभके पुत्र ( आदि० ९५। ३३; भीष्म० ९। ८; 
अनु० ४ । ५ ) । एक स्थानपर इन्हें जहुवंशन बला- 
काश्वका पुत्र कहा गया है ( शान्ति० ४९। ३ )। 
इनकी पुत्र-प्राप्तिके लिये तपस्या (शान्ति० ४९ ¦ ४ ) । 
इन्द्रका पुत्ररूपमें जन्म ( शान्ति० ४९ । ५-६ ) । 
इनके यहाँ च्यवनका आगमन तथा रहनेकी इच्छा बताना 
( शान्ति० ५२ । ९-१० ) । भार्यासहित इनके द्वारा 
च्यबनका सत्कार तथा उन्हे सर्वस्व अर्पण(शान्ति० ५२। 
१३-१८ ) । इनका च्यवनको घरमै ले जाकर ठहरानाः 
शय्या आदि देना औरसेवाके लिये प्रतिज्ञा करना ( शान्ति० 
७२ । २३-२४ ) । पत्नीसहित राजाका निराहार रहकर 
इक्कीस दिनोतक सोये हुए च्यवनके पैर दवाना 
( झान्तिश ५२ । ३४-३५ ) | च्यवनके सहसा चले 
जानेसे इनकी चिन्ता और पुनः उन्हे शय्यापर विराज- 
मान देख आश्चर्य और उनकी आज्ञासे पुनः उतने ही 
दिनोतक सोये हुए सुनिकी चरणसेवा ( शान्ति० ५३ । 
२-७ ) । मुनिके प्रतिकूल आचरणसे भी राजा-रानीका 
क्रोध न करना ( शान्ति० ५३ । ८-२४ ) । इन राज 
दम्पतिका रथमे जुतकर कोड़ासे पीरा जाना और अन्त- 
में मुनिकी कृपासे नवयौवनसम्पन्न एवं स्वस्थ होना 
( शान्ति० ५३। २७-६३ ) । च्यवन मुनिके वर माँग- 
नेके लिये कहनेपर संतोष प्रकट करके नगरको वापस 
आना ( अचु० ५३। ५९-६७५ ) । दूसरे दिन सुनिके 
पास जाकर अद्भुत स्वर्गीय दृश्य देखना ( अनु० ५४। 
२-२५ ) । रानीसे मुनिकी प्रशंसा करना ( अनु० ५४। 
२६-३१ ) | च्यवनके वर माँगनेके लिये कहनेपर 
संतोष प्रकट करना ( अनु० ५४। ३८-४२) । च्यवन 
मुनिसे अपने यहाँ रहनेका कारण और परीक्षाके क्लेशोंके 
विषयमै पूछना (अनु० ५५।२-९ ) । च्यवनसुनिसे वर 
माँगना (अनु० ५५। १८; अनु ५५। ३५) । अपने पौत्रके 
ब्राह्मणत्वके विषयमै पूछना ( अनु० ५५। ३६-३७ )। 


क 


कृतयुग 


(२) एक वनवासी ऋषि) जो सर्पविषसे मरी हुई 
प्रमद्दराको देखनेके लिये गये थे ( आदि० ८ । २५)। 
इन्होंने इस्तिनापुरको जाते हुए श्रीकृष्णकी मार्गमें परिक्रमा 
की थी ( उद्योग? ८३। २७) | 

कुशिकाश्रम-कोशीनदीके निकटवर्ती एक तीर्थभूत आश्रमका 
नाम ( वन० ८४ । १३१ ) | 


कुशेशय-कुशद्वीपके छः श्रेष्ठ पर्वतोमेसे एक ( भीष्म० १२। 
१०-११ ) | 

कुसुम-धाताद्वारा स्कन्दको दिये गये पाँच पाष॑दोंमेंसे एक 
( शल्य० ४५। ३९ ) | 2 

कुसुम्भि-द्वारकाके समीपवर्ती एक वन ( सभा० ३८ । २९ 
के बाद पृष्ट ८१३, कालम १ ) । 

कुस्तुस्बुरु-कुबेरकी सभाका एक पिशाच (सभा० १०॥ 
१६) | 

कुहन-सौवीर देशका एक राजकुमार) जो जयद्रथका अनुगामी 
था ( वन० २६५। ११ ) | 

कुहूर-कलिङ्गदेशका एक राजा, जो क्रोधवश नामवाले 
देत्योंके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ६५) | 

कुहुर-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३॥ १५ ) । 

कुह-महर्षि अङ्गिराकी आठवीं पुत्री ( वन० २१८ । ८) | 
यह स्कन्दके जन्म-समयमै आयी थी (शब्य० ४४। १३)। 

कूचोसुख-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रामेसे एक ( अनु० 
४। ७३ )। 0 

कूमे-एक प्रमुख नाग; जो कद्रूका पुत्र है ( आदि० ६५ । 
४१ ) | 

कूष्माण्डक-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । ११ ) | 

रुकणेयु-पूरुके तीसरे पुत्र । रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी अपसराके 
गर्भसे उत्पन्न दस पुत्रौमेसे एक ( आदि० ९४॥ १० ) | 

कृत-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१॥ ३१ ) | 


रुतक्षण-विदेहदेशके एक राजा, जो युधिष्ठिरकी सभामें 
विराजते थे ( सभा० ४। २७ ) । इन्होने राजा युधिष्ठिर 
को चौदह हजार घोडे भेटें दिये थे (® 0010 
के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८६१ ,काळम २) | 


कृतचेता-एक प्राचीन ऋषि जो अजातदात्रु 

) चु युधिष्ठिरा 
विशेष आदर करते थे ( चन० २६। म 
रुतबन्धु एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । २३८ ) । 


तयुग -इनुमानजीदवारा ९ 
न इस युगके धर्मका वर्णन ( वन० 
। ११-२५ ) | मार्कण्डेयजीद्वारा इसका वर्णन 


( वन० १८८ | २२ ) 
। कलियुगके बाद कल्कीद्वारा 
इसकी स्थापना ( वन० १९६ । १-१४ ) | 


कृतवमो 


( ७ ) 


कृतशौच 


कृतवमो-यदुकुलके अन्तर्गत भोजवंशी हृदिकका पुत्र, जो 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनुरागी एवं आज्ञापालक था 
( आदि० ३३ । १०५ ) | यह मरुद्गणोंके अंशसे उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७। ८१) । इसका द्रौपदीके 
स्वयंवरमें पदार्पण ( आदि० १८५ । १८) | यह 
सुभद्राके लिये उपद्दार-सामग्री लेकर खाण्डवप्रस्थमें गया 
था ( आदि० २२०।३१) | यह युषिष्टिरकी सभामें 
विराजमान होता था ( सभा० ४ । ३० ) | यह वृष्णि- 
वंदाके सात महारथियोमेसे एक था ( सभा० १४। 
५८ ) । उपप्लव्य नगरमें अभिमन्युके विवाहमें उपस्थित 
हुआ था ( विराट० ७२। २१ ) | पाण्डवोंकी ओरसे 
इसको रणनिमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग० ४! १२ )। 
दुर्याधनके माँगनेपर एक अक्षौहिणी सेनाकी सहायता देना 
( उद्योग० ७। ३२ ) । इसका सेनासहित ढुयाँधन- 
की सहायतामें जाना ( उद्योग० १९ । १७ ) | सात्यकि- 
के कहनेसे श्रीकृष्णकी रक्षाके लिये कौरवसभाके द्वारपर 
उसका सेनासहित डट जाना ( उद्योग० १३०। १०- 
११ ) । यह कौरवपक्षका अतिरथी वीर था ( उद्योग० 
१६५ । २४ ) | प्रथम दिनके युद्धमें इसका सात्यकिके 
साथ दन्द्युद्ध ( भीष्म» ४५। १२-१३ ) । अभिमन्युः 
के हाथों यह घायल हुआ था ( भीष्म० ४७।१० )। 
भीष्मद्वारा निर्मित ऋ्रौद्वारुणव्यूहमें मस्तककी जगह खड़ा 
किया गया था ( भीष्म० ७५। १७ ) । भीमसेन- 
द्वारा इसका पराजित होना ( भोष्म० ८२ । ३१ ) | 
सात्यक्रिद्वारा इसका घायल होना ( भोष्म० १०४ । 
१६ ) । धृष्टयुम्नके साथ द्वन्द्रयुद्ध ( भीष्म० ११०। 
९-१०; भीष्म १११ । ४०-४४ ) । भीमसेन और 
अर्जुनके साथ युद्ध ( भीष्म ० ११३, ११४ अध्याय ) | 
सात्यकिके साथ युद्ध ( द्रोण० १४ । ३५-३६; द्रोण० 
२५ । ८-९ ) । अभिमन्युपर प्रहार और उसके घोड़ोंको 
मार डालना ( द्रोण० ४८ । ३२ ) । अभिमन्युपर 
आक्रमण करनेवाले छः महारथियोंमें एक यह भी था 
( द्रोण० ७३ । १० ) । अजुनके साथ युद्ध और उनके 
प्रहारसे इसका मूर्च्छित होना (द्रोण० ९२। १६- २६) | 
इसका युधामन्यु और उत्तमौजाके साथ युद्ध ( द्रोण० 
९२ । २७-३२ ) | सात्यकिके साथ युद्ध ( द्रोण» 
११३ । ४६-५८ ) । भीमसेनको आगे बढ़नेसे रोकना 
( द्रोण० ११३ । ६४-६७ ) ! भीमसेन और शिखण्डी- 
को परास्त करके इसका पाण्डव-सेनाको खदेड़ना (द्रोण० 
११४ । ५९-१०३ ) । सात्यकिद्वारं इसकी पराजय 
( द्रोण० ११५ । १०-११३ द्रोण० ११६। ४१ ) | 
युधिष्ठिरे साथ युद्ध और उन्हें परास्त करना ( द्रोण० 
१६५ । २४-४० ) । द्रोणाचार्यके मारे जानेपर युद्धस्थल- 


से भागना ( द्रोण १९३ । १३ ) । सात्यकिद्वारा 
इसकी पराजय ( द्रोण० २००। ५३ )। इसके द्वारा 
शिखण्डीकी पराजय ( कर्णश २६ । ३६-३७ ) । धृष्टद्युम्न- 
द्वारा इसका मूच्छित किया जाना ( कणे० ५४ । ४० के 
बाद दा० पाठ ) । इसके द्वारा उत्तमौजाकी पराजय 
( कर्ण ० ६१। ५९ ) | भीमसेनके साथ युद्धमें भागना 
( शल्य» ११। ४५-४७ ) । सौत्यकिद्वारा इसकी 
पराजय ( शल्य० १७ । ७७-७८; शल्य० २१ । २९- 
३० ) | युधिएिरद्वारा पराजय ( शब्य० १७। ८७ ) | 
द्वैपायन सरोबरपर जाकर दुर्योधनको युद्धके लिये उत्साहित 
करना ( शल्य० ३० । ९-१४ ) । सेनासहित युधिष्ठिर- 
के पहुँचनेपर इसका बहाँसे इट जाना ( शल्य० ३० । 
६३ ) | अश्वत्थामाके साथ रातमें सौसिक युद्धके लिये 
जाना ( सोस्तिक० ५ । ३८ ) । रातमें शिविरसे भागे 
हुए योद्धाओंका इसके द्वारा वध ( सौस्तिक० ८ ।१०६- 
१०७) । पाण्डवोंके शिविरमें इसका आग लगाना 
( सौस्तिक० ८ | १०९-११० ) । धृतराष्ट्रको दुर्याधन- 
के मारे जानेका समाचार बताकर इसका अपने देशकी 
ओर जाना ( स्री ११। २१ ) । युधिष्ठिरके अश्वमेध- 
यज्ञमें सम्मिलित होनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ 
कृतवर्माका भी आगमन ( आश्व०६६ । ३-४ ) । 
सात्यकिद्वारा मौसळ-युद्धमें इसका वध ( मोसळ० ३। 
२८ ) । स्वर्गमें जानेपर इसका मरुद्व णोमें प्रवेश ( स्वर्या० 
५। १३ ) | 
महाभारतमे आये हुए कृतवमोके नाम-आनर्तवासी, 
भोज, भोजराज; हार्दिक्य, हृदिकसुत, हृदिकात्मजः 
माधव, सात्वत, वाष्णेय, वृष्णि, वृष्णिसिंह आदि । 
कृतवाक्‌-अजातरात्रु युधिष्ठिका आदर करनेवाले एक 
महर्षि ( वन० २३ । २४ ) | 
छृतवीये-( १ ) सोमवंशी राजा अहंयातिके श्वशुर, भानु- 
मतीके पिता ( आदि० ९५ । १५ ) । ( २ ) भूमण्डल- 
के एक सुप्रसिद्ध प्राचीन राजा, जो कार्तवीर्यके पिता और 
वेदज्ञ भगुवंशियोंके यजमान थे ( आदि० १७७ ११ ) | 
इनके द्वारा सोमयज्ञ करके भगुवंशियोंके लिये विपुल 
धनराशिका दान ( आदि० १७७ । १३ )। ये यमराज- 
की सभाके एक सदस्य हैं. ( सभा० ८। ९) । माहिष्मती 
नगरीका राजा अजुन इन्हीं कृतवीर्यका ज्येष्ठ पुत्र था 
(सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, शष्ठ ७९१ ,कारूम २)। 
कृतवेग-एक पुण्यात्मा एवं बहुश्रुत राजर्षि, जो यमसभाको 
सुशोभित करते हे (सभा० ८। ९) | 
कतशोच-कुरक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ जाने और 
तीर्थसेबन करनेसे पुण्डरीकयज्ञका फल प्राप्त होता 
है ( वन० ८३॥ २१) | 


क्रतश्रम (000८ ) 
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कृतञ्रम-युधिष्ठिरकी सभामें ब्रैठनेवाले एक महर्षि (सभा० 
४॥ १४ ) । इनको वानप्रस्थधर्मके पालनसे स्वर्गलोककी 
प्राप्ति हुई ( शान्ति० २४४ । १८ ) | 

छृति-( १ ) एक पुण्यात्मा एवं बहुश्रुत राजर्षि, जो यम- 
राजकी सभाको सुशोभित करते हैं ( सभा० ८ । ९ )। 
(२) एक विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३५ ) | ( ३ ) 
भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९। २२) | 


कृती-शूकरदेशका एक राजा, जिसने युधिष्ठिरको सौ गजरत्न 
भेंटं किये थे ( सभा० ५२। २५) | 


कृत्तिका-( १ ) एक तीर्थ; यहाँकी यात्रासे अतिरात्र याग- 
का फल मिलता है ( वन० ८४।५१)। (२) 
कृत्तिकाएँ छः है, इनका स्कन्दसे अपनेको माता स्वीकार 
करनेका अनुरोध ( वन० २३०। ५ ) । इन्हें नक्षत्र- 
मण्डलमे खानकी प्राप्ति (वन० २३० । ११ ) । कृत्तिका 
नक्षत्रमे दान देनेका फळ ( अनु ० ६४। ५ ) । 


कृत्तिकाङ्गारक-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करके एक पक्ष- 
तक निराहार रहनेवाला मनुष्य निष्पाप होकर खर्गलोकमे 
जाता है ( अनु० २५। २२-२६ ) । 

छत्तिकाश्रम-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करके पितरोंका तर्पण 
और महादेवजीको संतुष्ट करनेवाला पुरुष पापमुक्त हो 
खर्गमै जाता है ( अनु० २५ । २५ ) । र 

कृत्या-( १) दैतयोंद्वार आभिचारिक यशसे उत्पन्न की 
हुई एक राक्षसी, जो आमरण उपवासके लिये बेठे हुए 
दुयौधनको बनसे उठाकर रसातलमै छे गयी थी ( वन० 
२५२ । २१-२९ ) | (२) एक नदी, जिसका जल 
भारतीय प्रजा पीती है ( भीष्म० ९। १८ ) | 

छुत्रिम-एक प्रकारका अबन्धुदायादपुत्र ( “मे आपका 
पुत्र हूँ? यों कहकर जो खयं समीप आया हो ) 
( आदि० ११९ । ३४ ) | 

कृप-एक प्राचीन राजा) जिन्होंने कभी मांस नहीं खाया था 
( अनु० ११५ । ६४ 391 


कृपाचार्य-किसी समय गौतमगोत्रीय शरदानूका वीर्य ` 


सरकंडेके समूहपर गिरा और दो भागोंमें बॅट गया, उसी- 
से एक पुत्र और एक कन्याका जन्म हुआ, कन्याका 
नाम कृपी हुआ और पुत्र महाबली कृपके नामसे प्रसिद्ध 
_ हुआ ( आदि० ६३। १०७ ) । ये रुद्रगणके अंशावतार 
और. अत्यन्त पुरुषार्थी ये ( आदि० ६७ ॥ ७७ ) | 
“जानपदी? नामक अप्सराके दर्शनसे सरकंडेपर स्खलित 
हुए, महर्षि शरद्वानके दो भार्गेमि बेटे हुए, वीर्यसे एक 
पुत्र और एक कन्याकी उत्पत्ति ( आदि० १२९ । 
६-१४ ) । वनमें शिकारके लिये आये हुए महाराज 


शान्तनुका इन्हें देखना और कृपाके वशीभूत हो घर 
लाकर इनका पालन-पोषण एवं समस्त संस्कार करना 
(आदि० १२९ । १५-१८ ) । इनका धकृप’ नाम 
होनेका कारण ( आदि० १२९ । २० ) | शारद्वान्‌का 
इनको इनके गोत्र आदिका गुप्तरूपसे परिचय देकर 
समस्त शास्त्रका उपदेश करना ( आदि० ५२९। 
२१-२२ ) | ये धनुर्वेदके परमाचार्यं हो गये ( आदि 
१२९। २२ ) | इनसे कौरवों-पाण्डवों तथा यादवोंका 
धनुर्वेद पढ़ना ( आदि० १२९।२३ ) । रज्गभूमिमे 
अर्जुनपर आक्षेप करते समय इनका कर्णसे उसके कुलका 
परिचय पूछना ( आदि० १३५ । ३२ ) । ये युषिषटिरके 
राजसूय यज्ञमें उपस्थित थे ( सभा० ३४। ८ )। 
धनकी देखःरेख और दक्षिणा बॉटनेके कामपर नियुक्त 
किये गये थे ( सभा० ३५। ७ ) । इनका पाण्डवोँके 
अन्वेषणके लिये सलाह देना ( चिराट० २९। १-१४ ) | 
कर्णको फटकारते हुए युद्धके विषयमै अपना मत प्रकट 
करना ( विराट० ४९ अग्में ) । अजुनद्वारा घायल 
होनेपर कौरवॉका इन्हें अन्यत्र हटा ले जाना ( विराट० 
५७ । ४३ ) | दुर्योधनसे दो मासमे पाण्डव-सेनाको 
नष्ट करनेकी अपनी शक्तिका कथन (विराट० १९३। १९)। 
युधिष्ठिरको आज्ञा देकर अपनेको अवध्य बताना 
( भीष्म० ४३ । ७०-७५ ) | प्रथम दिनके युद्धमै 
बृहक्षत्रके साथ इनका द्वन्द्युद्ध ( भीष्म० ४५। 
५२-५४ ) । चेकितानद्वारा इनका मूच्छित होना 
( भीष्म० ८४ । ३१ )। सात्यकिको घायल करना 
( भोष्म० १०१ । ४०-४१ ) । सहदेवके साथ 
द्वन्द्वयुद्ख करना ( भीष्म? ११० । १२-१३; भीष्म 
१११ । २८-३३ ) । भीमसेन और अलुंनके 
साथ युद्ध ( भीष्म० ११३, ११४ अध्याय ) । 
धृष्टकेतुके साथ युद्ध ( द्रोण० १४ । ३३-३४ ) । 
वाधक्षेमिके साथ युद्ध ( द्रोण० २५। ५१-५२ )। 
अभिमन्युके पाःवरक्षकोंका वध कर देना ( द्रोण० ४८ । 
३२ ) । इनके ध्वजका वर्णन ( द्रोण० १०५ । १४7 
छै ज्य 2 । अलुनके साथ युद्ध ( द्रोण० १४५ अ० ) । 
अजुनके साथ युद्धे मूर्छित होना ( द्रोण० १४७ । 
शिखण्डीकी पराजय ( द्रो 
१९९ । ३२ ) । द्रोणाचार्ये मारे जानेपर ले 
भागना ( द्रोण, [नेपर युद्धस्य 
१९३। १२ ) | अश्वस्थामासे द्रोणः 
वषका समाचार बताना ( द्रोण» 
` सात्यकिद्वारा १९३ । ३७-६७ ) । 
पराजय ( ड्रोण० २००। ७३ ) । इनके 


कपी ( ७९ ) कृष्ण 


द्वारा शिखण्डीकी पराजय ( कर्ण० ५४ । २३) | 
चित्रकेतु-पुत्र सुकेतुका वध ( कर्ण० ५४। २८ ) | 
युधामन्युको परास्त करना ( कर्ण ६१ | ५५-५६ ) | 
इनके द्वारा कुलिन्द-राजकुमारका वध ( कर्ण ८५। 
६ ) | दुर्योधनको सन्धिके लिये समझाना ( शल्य० 
४ अ० ) | द्वैपायन सरोवरपर जाकर दुर्योधनको युद्धके 
लिये उत्साहित करना ( शल्य० ३०। ९-१४) | 
सेनासहित युधिष्ठिरके पहुँचनेपर वहसे इट जाना ( शल्य० 
३० । ६३ ) | दुर्याधनके कहनेसे अश्वत्थामाको सेनापति- 
पदूपर अभिषिक्त करना ( शल्य० ६५ । ४३ ) । दैवकी 
प्रवता बताते हुए अश्वत्थामाको सत्पुरुषोंसे सलाह लेनेकी 
राय देना ( सौसिक० २ अ० ) । अश्वत्यामाको 
प्रातःकाळ युद्ध करनेके लिये समझाना ( सोप्तिक० ४ । 
१-२० सोसिकर० ५ । १-१७ ) | अश्वत्थामाके साथ 
रातमें युद्धके लिये जाना ( सोस्िक० ५। ३८) | 
इनके द्वारा पाण्डव-शिविरसे भागे हुए योद्धाओंका वध 
( सोप्तिक० ८ | १०६-१०७ ) | शिविरमें आग लगाना 
( सोप्तिक० ८ । १०९-११० ) । दुर्योधनकी दशा 
देखकर विलाप करना ( सोसिक० ९। १०-१७ ) | 
धृतराष्ट्र ओर गान्धारीको कौरव-पा०्डवोके विनाशकी 
सूचना देना ( खी० ११। ५-१७ ) | समाचार बताकर 
हस्तिनापुरकी ओर चला जाना ( ख्री० ११। २१) | 
इन्हें द्रोणाचार्यसे खङ्ग-विद्या प्राप्त होनेका प्रसंग ( शान्ति० 
१६६ । ८१ ) । तपस्यासे सिद्धि या प्रतिष्ठा प्राप्त करने- 
वाले लोगोंमें "इनका भी नाम है ( झान्ति० २९६। 
१४ ) । वनमें जाते समय धृतराष्ट्रका कृपाचार्यको 
युधिष्ठिरके हाथों सौंपकर अपने साथ जानेसे लौटाना 
( आश्रम० १६। ५ ) । महाप्रस्थानसे पूर्व युधिष्ठिरने 
कृपाचार्यकी पूजा करके उन्हें परीक्षितृको शिष्यरूपमे सोपा 
( महाम्रस्थान० १। १४-१५ ) | 

महाभारतम आये हुए कृपाचायंके नाम-आचार्य, 
आचार्यसत्तम) भारताचार्य) ब्रह्मर्षि, शारद्वत) ारद्वत्‌-सुत) 
गौतम आदि । 

छपी-शरद्वान्‌ ऋषिकी पुत्री, कपाचार्यकी बहन; द्रोणाचार्य- 
की पत्नी और अश्वत्थामाकी माता ( आदि० ६३। 
१०७-१०८ ) । शान्तनुद्वारा इनका संवर्धन ( पालन- 
पोषण ) एबं समस्त संस्कार ( आदि० १२९ । १८ )। 
द्रोणाचार्यका इन्हें घर्मपत्नीके रूपमें ग्रहण करना ( आदि० 
१२९ । ४६ ) । इनका मरे हुए द्रोणाचार्यके लिये रोना 
( खी० २३। ३४-३७ ) | 

महाभारतमें आये हुए इनके नाम-शारद्वती, कपी, 
गौतमी आदि । 


कमि-( १ ) एक क्षत्रियकुल ( उद्योग० ७४। १३) । 


(२) एक नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है 
(भीष्म ९। १७ ) | 

कश-( १ ) श्टङ्गी्षिका एक मित्र, जो धर्मके लिये कष्ट 
उठानेके कारण सदा कृश ही रहा करता था ( आदि० 
४० । २७-२८ ) | इनका शङ्गीक्रषिको उत्तेजित करना 
( आदि० ४० । २९-३२ ) । इनका श्रङ्गीक्रष्रिको 
उनके पिताके कंधेपर राजा परीक्षित्द्वारा सर्प डालनेका 
समाचार सुनाना ( आदि० ४१ । ५-९ ) | 
( २ ) ऐरावतकुलोसन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सर्पयशर्मे दग्ध हो गया था ( आदि० ५७ । ११ ) | 
(३ ) एक दिव्य महर्षि, जो शरशय्यापर पड़े हुए 
भीष्मजीको देखनेके लिये आये थे ( अनु० २६। ७ ) | 

छशक-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३ । १५ )। 


कशाश्व-यमकी सभामे उपस्थित धर्मराजकी उपासना 
करनेवाले एक नरेश ( सभा० ८ । १७) । ये उत्तर- 
गोग्रहणके समय अजुनका कृपाचार्य एवं अन्य कौरव- 
वीरोके साथ होनेवाले युद्धको देखनेके लिये इन्द्रके 
विमानमें बैठकर आये थे ( सभा० ५६। १०) | 
इनका प्रातःसायं स्मरण-कीर्तन करनेवाला मनुष्य धर्म- 
फलका भागी होता है ( अनु० १६५ । ४९ ) | 

कृषीवल-इन्द्रकी सभामें बैठकर उनकी उपासना करने- 
वाले एक प्राचीन महर्षि ( सभा० ७। १३) | 


कृष्ण-( १ ) सत्यवतीनन्दन द्वैपायन व्यास; जिन्हें शरीरका 
रंग सॉवला होनेके कारण लोग (कृष्ण भी कहते थे 
( आदि० १०४ | १५ ) । ( देखिये “व्यासः ) 
( २ ) एक नाग, जो वरुणसभामें रहकर वरुण देवताकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ९। ८ ) | ( ३ ) अर्जुनका 
एक नाम ( विराट० ४४। २२ ) । ( ४ ) स्कन्दका एक 
सैनिक ( शल्य० ४५ । ५७ ) | ( ५ ) एक महर्षि, जो 
उत्तरायणके आरम्भमें शर-शय्याशायी भीष्मजीको देखनेके 
लिये पधारे थे ( शान्ति ४७७ । १२ )। ( ६ ) भगवान्‌ 
शिवका एक नाम ( अनु ० १७। ४५) | ( ७ ) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९। ७२ ) | ( ८) ये 
नारायणस्वरूप है, इनकी वन्दना करके महाभारतका 
पाठ करनेका विधान ( आदि० १ । मङ्गलाचरण १ ) | 
ये “श्रीकृष्ण? ही धर्ममय बृक्षके मूल हैं ( आदि० ३। 
१११ ) । विश्ववन्दित मह्दायशस्वी भगवान्‌ विष्णु जगतूके 
जीवापर अनुग्रह करनेके लिये बसुदेवजीके द्वारा देवकीके 
गर्भसे प्रकट हुए ( आदि० ६३। ९९ ) | आदि-अन्तसे 
रहित) सबके आत्मा, अव्यय) अनन्त, अचल, अजन्मा, 
नारायणखरूप> अनादि, सर्वव्यापी, परम पुरुष पूर्णतम 
परमात्मा ही धर्मकी बृद्धिके लिये अन्धक और वृष्णि- 
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कुलमें बलराम और भ्रीकृष्णरूपसे अवतीर्ण हुए ( आदि० 
६३। १००-१०४) | सम्पूर्ण देवताओं एवं इन्द्रका भगवान्‌ 
भ्रीहरिसे अवतार ग्रहण करनेकी प्रार्थना और भगवानकी 
खीकृति ( आदि० ६४ । ५३-५४ ) | देबताओंके भी 
देवता, सनातन पुरुष, नारायणके ही अंशस्वरूप प्रतापी 
बसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण मनुष्योमें अवतीर्ण हुए थे ( आदि० 
६७। १५१ १ । अपने श्याम और स्वेत दो प्रकारके 
केशको द्वारमात्र बनाकर सच्चिदानन्दघन नारायणने 
समं ही अपनेको पूर्णतम पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण खूपसे 
प्रकट किया ( आदि०१९६ 1३२-३३ ) । बृष्णिवंशियो- 
सहित इनका द्रौपदीके स्वयंबरमें आगमन ( आदि० 
३८५ । १६-२०) । इनका स्वयंबरमै आये हुए 
ग्राह्मणवेप्रधारी पाण्डवौको पहचानना और बलरामजी- 
को संकेतसे बताना ( आदि० १८६। ०-१०) । द्रौपदी- 
स्वयंवरमे भीम और अर्जुनके विषयमै इनका बलरामजीसे 
बातीलाप ( आदि० १८८ । २०-२३ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ ) | पाण्डबोसे मिलनेके लिये वळरामसहित इनका 
कुम्भकारके घरमै आगमन ( आदि० १९०। १८ )। 
द्रौपदीके विवाहके अवसरपर इनके द्वारा पाण्डर्वोको 
विविध उपहारौंकी भेंट ( आदि० १९८ । १३-१९ ) | 
पाण्डवौको द्रुपद-नगरसे हस्तिनापुर जानेके लिये इनकी 
सम्मति ( आदि० २०६ | ६ ) । पाण्डवाँके निवासके 
लिये दिव्य नगर-निर्माणके हेतु इनकी इन्द्रको प्रेरणा 
( आदि० २०६ । २८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 
प्रभास क्षेत्रमै इनका अजुनके साथ मिलन और रेवतक 
पर्वतपर विश्राम ( आदि०२१७। ३-८ ) । अजुनको 
सुभद्राहरणके लिये इनकी सम्मति ( आदि० २१८ । 
२३ ) | सुभद्राइरणसे कुपित हुए बृष्णिवंशियोकी इनकी 
सान्त्वना ( आदि० २२० । १-११ ) । दहेजरूपमें 
विपुल धनराशि लेकर इनका इन्द्रप्रस्थ नगरमे आगमन 
और मेंट समर्पण ( आदि० २२०।२७-५२ ) । अजुंन- 
के साथ इनका यमुनाजीमे जल-विहार ( आदि० २२१। 
१४-२० ) | खाण्डववन-दाहके लिये इनसे अग्निकी 
प्रार्थना ( आदि० २२२ । २-११ ) । अग्निद्वारा इनको 
दिव्य चक्रका दान ( आदि० २२४।२३ ) । वरुणद्वारा 
इनको कौमोदकी गदाकी भेंट ( आदि० २२४ । २८ )। 
खाण्डवबनदाइके समय इनका इन्द्र आदि देवताओंके 
साथ युद्ध ( आदि० २२६ अध्याय ) । अजुनके द्वारा 
अभयदान देनेपर इनका मयासुरको जीवनदान (आदि० 
२२७ । ४४-४५ ) । अजुनके साथ निरन्तर प्रेम-बृद्धिके 
लिये इनकी इन्द्रे वर्याचना ( आदि० २३३ । १३ )। 
इनकी मयासुरको सभाभवन-निर्माणके लिये आज्ञा 
( सभा० १० । १३ ) । इनकी द्वास्कायांत्रा ( सभा० 


> 


) 


२ हम ) । इन भगवान्‌ वासुदेवने विन्दुसरोवरपर 
धर्मपरम्पराकी रक्षाके लिये बहुत वर्षतिक निरन्तर श्रद्धा. 
पूर्वक यज्ञ किया था ( सभा० ३। १६) । युधिष्ठिरको 
राजसूय यज्ञके लिये इनकी सम्मति (सभा० १४ अध्याय ) | 
जरासंधके वधके विषयमै इनकी युधिष्टिर और 
भीमसेनसे बातचीत ( सभा० १५ । १४-२५ ) | 
इनके द्वारा अर्जुनकी बातका अनुमोदन और जरासंधकी 
उत्पत्तिका वर्णन ( सभा० १७ अध्याय ) । जरासंध- 
वधके लिये भीम और अर्जुनके साथ ब्राह्मण-रूप धारणकर 
इनकी मगध-यात्रा ( सभा० २० अध्याय) । इनके 
द्वारा मगधक्री राजधानीकी प्रशंसा ( सभा० २१। 
१-११ ) । इनका जरासंधके साथ संवाद ( सभा० 
२१। ४९-५४ ) । निरपराध केद किये हुए राजाओं 
को छोड़ देनेके लिये इनकी जरासंघको चेतावनी 
( सभा० २२। ७-२६ ) । जरासंधके वधके लिये 
इनका भीमको संकेत ( सभा० २४ । ५ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) । इनके द्वारा जरासंध-पुत्र . सहदेवका 
राज्याभिषेक ( सभा० २४। ४३ ) । राजसूय यजके 
उपलक्षये इनके द्वारा युधिष्ठिरो विपुल धनराशिकी 
भेंट ( सभा० ३३ । १३ ) । राजसूय यजमे भीष्सके 
आदेशपर सहदेवद्वारा इनकी अग्रपूजा ( सभा 
३६। ३० ) | इनके प्रति शिक्षपालके आक्षेपपूर्ण वचन 


. ( सभा० ३७ अध्याय ) । भीष्मद्वारा इनकी महिमाका 


वर्णन ( सभा० ३८। ६-२९ ) । भगवान्‌, भ्रीकृष्णके 
अबतारका प्रकृतिपर प्रभाव; अवतार्रकालमे महर्षियों) 
देवियों आदिका आगमन तथा इन्द्रद्वारा भगवान 
प्रार्थना ( सभा० ३८ । पृष्ठ ७९७ ) । वसुदेवजीका नवः 
जात शिशु श्रीकृष्णको कंसके भयसे गोकुलमें नन्दगोपके 
घर छिपा देना (सभा० ३८ । पृष्ठ ७९८ ) । इनके पदाः 
घातसे दही आदिके मटुकौसे भरे छड 
उलट जाना ( सभा० ३८ । पृष्ठ ७९८ ) | 
इनके Er पूतनाका वध, यशोदा मैयाका इ 
बळमे बॉधना, इनके द्वारा यमलार्जुनका उड 
€सभा०३८। पृष्ठ ७९८) । इनकी सात वर्षकी अवस्थामै वेष- 
भूषा) खेल-कूद, मनोरञ्जन और इनके द्वारा वत्स-चारण 
i \ एड ०६३) भअ नदान 
और वन-विहार तथा इनके द्वारा कार्ड ६ 


नागका रा ° ७. ~ 
i मानमदन एवं अन्यतर प्रेषण; इनका बलभद्रजीक 
वन-विहार ( सभा० ३८ | पृष्ठ ८०० )। इनके 


इन्द्रका मान-भ न्‌ 
हे ङ्ग और गोवर्धन-घारण । देवेन्द्रद्ारा इन 


हा रा और “गवेन्द्रः पदपर अभिषेक | 
बु अरिष्टासुर, केशीनामक दैत्य, आन्भ्रदेशीय 
३७ कंसके सेनापति ‹सुनामा? का वध; इनके 


| 
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द्वारा कंसके मनमै भयका उत्पादन और कुबल्यापी डका वध, 
श्रीकृष्णद्वारा कंसका वध और उग्रसेनका राजाके पदपर 
अभिषेक ( सभा० ३८ । प्रष्ठ ८०१; ८०४ ) | बलराम- 
जीके साथ इनका मथुरामें ही निवास) उञ्जविनीमें सान्दीपनि 
मुनिके यहाँ इन दोनों भाइयोंका अध्ययनके लिये जाना तथा 
चौसठ कलाओंका अध्ययन एवं गुरुसेवा करना, इन्हें 
बारह दिनोंमें हो गजशिक्षा और अश्वशिक्षाकी प्राप्ति । 
इनका पुनः धनुर्वदकी शिक्षाके लिये सान्दीपनिके यहाँ 
जाना और अवन्तीमें निवास करना; पचास दिन-रातमें 
ही दस अज्ञोंसे युक्त सुप्रतिष्ठित एवं रहस्यसहित धनुवंद- 
का ज्ञान प्राप्त करना; सान्दीपनिपुत्रके मारनेवाळे असुरका 
श्रीकृष्ण और वलरामद्वारा वध; मरे हुए गुरुपुत्रको 
यमलोकसे लाकर इनके द्वारा गुरुदक्षिणा तथा ऐश्वर्यका 
दान ९ सभा० ३८ । पृष्ठ ८०२ ) | चासठ कलाओंके 
नाम ये ह-१-गीत ( गाना ): र-वाद्य ( बाजा 
बजाना ), ३-हृत्य (नाचना ), ४-नाट्य ( नाटक करना; 
अभिनय करना ), ५-आलेख्य ( चित्रकारी करना ), 
६-विशेषकच्छेद्य ( तिलकके साँचे बनाना ); ७-तण्डुल- 
कुसुमवलिबिकार ( चाबलं और फूलोंका चोक पूरना ), 
-पुष्पास्तरण ( फूलोंकी सेज रचना तथा बिछाना )) 
९-द्शन-वसनाङ्गराग ( दाँतोंश कपड़ों और अङ्गोंको 
रंगना या दातोंके लिये मञ्जन-मिस्सी आदि, वस्त्रोंके लिये 
रंग और रँगनेकी सामग्री तथा अङ्गोमें लगानेके लिये 
चन्दन) केसर) मेंहदी, महावर आदि बनाना और उनक्रे 
बनानेकी विधिका ज्ञान )) १०-मणिभूमिका कर्म ( ऋतुः 
के अनुकूल घर सजाना )) ११-शयनरचना ( विछाबन 
वा पलंग बिछाना ) १२-उदकवाद्य ( जलतरंग 
बजाना ), १३-उदकघात ( पानीके छींटे आदि मारने 
वा पिचकारी चलाने और गुलात्रपाससे काम लेनेकी 
बिद्या ) १४-चित्रयोग ( अवस्था-परिवर्तन करना 
अर्थात्‌ नपुंसक करना, जवानको बुझा और बुद्धेको 
जवान करना इत्यादि ), १५-माल्यम्रन्थ-विकल्प 
( देवपूजनके लिये या पहननेके लिये माला गूँथना ), 
१६-केश-शेखरा-पीड-योजन ( सिरपर फूलोंसे अनेक 
प्रकारकी रचना करना या सिरके वालोंमें फूल लगाकर 
गूँथना ), १७-नेपथ्ययोग ( देश-कालके अनुसार वस्र- 
आभूषण आदि पहनना ), १८-कर्भ-पत्र-भंगा ( कार्नेके 
लिये कर्णफूल आदि आभूषण बनाना ), १९-गन्धयुक्ति 
(सुगन्धित पदार्थ, जैसे गुलाब) केवड़ा, इत्र, फुलेल आदि 
बनाना )9 २०-भूषण-भोजन, २१-इन्द्रजाल, २२- 
कौचुमारयोग ( कुरूपको सुन्दर करना या मुँहमे और 
शरीरमें मळने आदिके लिये ऐसे उवटन आदि बनाना, 
जिनसे कुरूप भी सुन्दर हो जाय ) २३-इस्तलाघव 
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( हाथकी सफाई, फु्ी या लाग ), २४-चित्रशाका- 
पूप-भक्ष्यविकार-क्रिया ( अनेक प्रकारकी तरकारियाँ; 
पूप और खानेके पकवान बनाना) सूपकर्म ), २५-पानः 
करसरागासव-भोजन ( पीनेके लिये अनेक प्रकारके 
झर्वत, अर्क और शराव आदि बनाना ), २६-सूचीकर्म 
( सीना; पिरोना ), २७-सून्नकर्म ( रफूगरी और कसीदा 
काढ्ना तथा तागेसे तरह-तरहके ब्रेळ॑बूटे बनाना )» 
२८-प्रदेलिका ( पहेली या बुझौवळ कहना और बूझना )) 
२९-प्रतिमाला ( अन्त्याक्षरी अर्थात्‌ छोकका अन्तिम 
अक्षर लेकर उसी अक्षरसे आरम्भ होनेवाला दूसरा 
श्लोक कहना) बैतबाजी ), ३०-दुर्वाचकयोग ( कठिन 
पदों या शब्दोंका तार्यं निकालना )) ३१-पुस्तक- 
वाचन ( उपयुक्त रीतिसे पुस्तक पढ़ना ), ३२-नाटिका- 
ख्यायिका-दर्शन ( नाटक देखना या दिखलाना ), ३३- 
काव्य-समस्या-पूतिं, २४-पट्टिकावेत्रवाणविकल्प ( नेवाइ, 
बाध या बेंतसे चारपाई आदि घुनना ), ३५-तक-कर्म 
( दलील करना या हेतुवाद ), ३६-तक्षण ( बढ्ई; 
संगतरादा आदिका काम करना ), ३७-वास्तुविद्या 
( घर बनाना; इंजीनियरी ), ३८-रूप्यरत्न-परीक्षा 
( सोने, चाँदी आदि धातुओं और रत्नोको परखना ), 
३९-धादुवाद्‌ ( कच्ची धादुओंको साफ करना या मिली 
धातुओको अलग-अलग करना ), ४०-मणिराग-ज्ञान 
( रत्नोके रंगोंको जानना ), ४१-आकर-शान ( खानों- 
की विद्या), ४२-दृक्षायुवंदय़ोग ( वृक्षोका ज्ञान; 
चिकित्सा और उन्हें रोपने आदिकी विधि ), ४३- 
मेष-कुक्कुट-छावक-युद्धविधि (भेंडे, मुर्गे, बटेर; 
बुलबुल आदिको लड़ानेकी विधि), ४४--शुक-सारिका- 
प्रलापन ( तोता) मैना पढाना ), ४५--उत्सान ( उबटन 
लगाना और हाथ; पैर, सिर आदि दबाना ) ४६--केश- 
मार्जनकौशल(वालोंक्रा मलना और तेल लगाना);४७-अक्षर- 
मुष्टिकाकधन ( करपलई ), ४८--म्लेब्छितकलाविकल्प 
(म्लेच्छ या विदेशी भाषाओंका जानना), ४९--देशभाषा- 
ज्ञान ( प्राकृतिक बोलियोंको जानना ), ५ ०-पुष्पशकटिका- 
निमित्तज्ञान ( दैवीलक्षण, जैसे बादलकी गरज; बिजलीकी 
चमक इत्यादि देखकर आगामी घटनाके लिये भविष्यवाणी 
करना )) ५१-यन्त्रमातृका (यन्त्रनिर्माण)) ५२- घारण- 
मातृका ( स्मरण बढ़ाना), ५३-सम्पाख्य ( दूसरेको कुछ 
पढ़ते हुए सुनकर उसे उसी प्रकार पढ़ देना )) ५४-मानसी 
काव्य-क्रिया ( दूसरेका अमिप्राय समझकर उसके अनुसार 
तुरंत कविता करना या मनमै काव्य करके शीघ्र कहते जाना), 
५५--क्रियाविकल्प ( क्रियाके प्रभावको पलटना ); 
५६--छलितकयोग ( छल या ऐय्यारी करना ), 


५७---अभिधान ( कोषछन्दोज्ञान ), ५८--वस्त्रगोपन 
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(वर्जोंकी रक्षा करना), ५९-द्यूतविशेष (जुआ खेलना ) 
६०-आकर्षण-क्रीडा ( पासा आदि फेंकना )) ६१-बाल- 
क्रीड़ाकर्म ( लड़का खेलाना )) ६२- वैनायिकीविद्या-शान 
( बिनय और शिष्टचार, इल्मे इख्छाक वो आदाब )) 
६३--वैजयिकी विद्याज्ञान, ६४--वैतालिकी विद्याज्ञान ॥ 
--हिंदी शब्दसागरसे 
श्रीकृष्णको गंदा और परिघके युद्धर्मे तथा सम्पूर्ण अस््न- 
शस्रोके ज्ञानमै उत्कृष्ट खानकी प्राप्ति और समस्त लोकोंमें 
उनकी ख्याति ( सभा० ३८ ।प्रष्ठ ८०३ ) | इनका मथुरा 
छोड़कर द्वारकामे जाना तथा इनके द्वारा बड़े-बड़े असुरोका 
वध ( सभा० ३८। प्रष्टा2०४ )। भौमासुरको मारनेके लिये 
इनसे इन्द्रकी प्रार्थना (सभा० ३८ । पृष्ठ ८०६) श्रीकृष्ण- 
द्वारा नरकासुरको मारकर माता अदितिके कुण्डल ला देनेकी 
प्रतिज्ञा । इनके द्वारा मुरनामक असुर, निशुम्भ, हयग्रीव 
विरूपाक्ष? पञ्चजन तथा नरकासुरकावध ( सभा० ३८। पृष्ठ 
८०७) | भूमिद्वारा इनको कुण्डल-दान ( सभा ० ३८. पृष्ठ 
८०८) | मणिपर्वतपर बने हुए नरकासुरके अन्त;पुरमें इनका 
प्रवेश तथा नरकासुर द्वारा अपहरण करके लायी हुई कन्याओं- 
की गान्धर्व विवाह करनेके लिये भगवानसे प्रार्थना (सभा० 
३८ । पृष्ठ ८०८-८१०) । उनकी प्रार्थना स्वीकार करके 
श्रीकृष्णका उन्हे द्वारका भेजना (सभा० ३८ । पृष्ठ ८१ ५) | 
इनका मणिपर्वतको गरुडपर लाइकर बलरामजी और इन्द्रके 
साथ खर्गलोक्रमै जाना; मेरुपर्वतके मध्यशिखरपर पहुँचकर 
श्रीकृष्ण द्वारा देवस्थानोंका दर्शन; फिर देवलोकमें जाकर इन्द्र- 
भवनके निकट इनका गरुड़से उतरना) देवताओंद्वारा इनका 
स्वागत तथा इनका माता अदितिके चरणोंमें प्रणाम करके उन्हे 
उनके कुण्डल अर्पित कर देना (सभा० ३८ । पृष्ठ ८११ 2 
देवमाता अदिति और इन्द्रपत्नी शचीद्वारा श्रीकृष्ण एवं 
सत्यभामाका सत्कार तथा वहाँसे लौटकर इन सबका द्वारकामें 
आगमन ( सभा० ३८।पृष्ठ ८१२) । इनके द्वारा मणिपर्वत 
( प्राग्ज्योतिषपुर ) से छाथी गयी धनराशिका बृष्णिवंशियोंमें 
वितरण (सभा० ३८। पृष्ठ ८१८ )। इन्द्रद्वारा श्रीकृष्णकी 
महिमाका वर्णन (सभा० ३८ | ४८१९ ) । शोणितपुरमै 
इनका शिवजीसे युद्ध और उनकी पराजय (सभा० ३८॥ 
पृष्ठ ८२३) । इनके द्वारा बाणासुरकी भुजाओंका छेदन 
(सभा० ३८। ष्ठ ८२३) | इनका रुक्मीको भयभीत करना, 
जारूयीमे आहुति, क्राथ और शिशुपालको पराजित करना, 
दौव्य; दन्तवक्र तथा शतधन्वाको भी राना; इन्द्रद्युम्न 
कालयवन) कशेरुमान्‌का वध करना । ययुमत्सेनके साथ इनका 
युद्ध, महाबळी गोपति और तालकेतुका इनके द्वारा वध, 
पाण्डघ, पौण्डू, मत्स्य, किङ्ग और अङ्ग आदि अनेक 
देशकि राजाओंकी एक साथ ही पराजय ( सभा० ३८ । पृष्ठ 
८२४)।इनके द्वारा बश्रकी पत्नीका उद्धार; पीठ, कंस) पैठक 
तथा अतिलोमा नामक असुरोका वध; जम्भ) ऐरावत; विरूप 
और शम्बर आदि असुरौंका बध;भोगवतीमें वासुकि नागको 
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जीतकर इनके द्वारा रोहिणीकुमार गदका उद्धार (सभा ० 
३८।पृष्ठ ८२ ५) | इनकी गोदमें आते ही शिशुपालकी दो भुजाओं 
तथा तीसरी आँखका विनाश ( सभा० ४३। १८) | 
“शिझुपालके सौ अपराध क्षमा कर दूँगा? ऐसा कहकर इनका 
श्रुतश्रवा ( अपनी बुआ) को आश्वासन ( सभा० 
४३ । २४ ) । इनके द्वारा शिशुपालका वध ( सभा 
४५ । २५ ) । यज्ञकी समासिपर श्रीकृष्णद्वारा युधिष्ठिरका 
अभिनन्दन ( सभा० ४५ । ३९-४३ ) । राजसूय यज्ञम 
ऋृषियोसहित श्रीकृष्णने युधिडिरका अभिषेक किया (सभा० 
५३। १५-१६ ) । द्रौपदीकी लाज रखनेके लिपे इनका 
अव्यक्तलूपसे उसके चीरमें प्रवेश करके उसे बढ़ाना (सभा० 
६८ । ४७ ) | इनके द्वारा रोती हुई द्रौपदीको आश्वासन- 
प्रदान (वन० १२ । १२८-१३२) । इनका जुएके दोष 
बताते हुए पाण्डवॉपर आयी हुई विपत्तिमै अपनी अनुपस्थिति- 
को कारण मानना ( वन० १३ अध्याय ) | इनके द्वारा 
शाल्वक्रे साथ युद्ध करने तथा सौभ विमानमहित उसके नष्ट 
करनेका संक्षिप्त वर्णन ( वन० १४ अ० से २२ अध्याय- 
तक ) । इनका शास्वक़े साथ भीषण युद्ध ( वन० २० 
अध्याय ) | इनका शास्वकी मायासे मोहित होना ( वन० 
२१ । २२)। श्रीकृष्णद्वारा सौभविमानसहित शाब्वक्रा वध 
(वन० २२ । ३६-३७) । इनका पाण्डवाँसे सम्मानित हो 
सुभद्रा और अभिमन्युक्रो साथ लेकर द्वारकाको प्रस्थान 
(बन० २२ । ४७-४८) । प्रभसक्षेत्रमे पाण्डबोंसे भेंट और 
सात्यकिके वचनोंका इनके द्वारा समर्थन (वन०१२०।२३- 
२६ ) । काम्यकबनमें पाण्डवोंके पात इनका आगमन ओर 
इनके द्वारा उन्हे आश्‍वासन ( वन० १८३ । १६-३६ ) | 
मार्कण्डेयजीको कथा कहनेके लिये प्रेरित करना ( वन० 
१८३ । ५० ) । द्रौपदीके स्मरण करनेपर पाण्डबोंके 
आश्रममै प्रकट होना, बटलोईमेसे सागका पत्ता खाकर 
त्रिलोकीको तृप्त करना ( वन० २६३ । १८-२७ ) | 
उपप्लञ्यनगरमै अभिमन्युक्रे बिवाहके अवसरपर जाकर 
युधिष्ठिरको बहुत-सा धन भेंट करना ( विराट ७२। २४- 
२५ ) । राजा विराटकी सभामें कौरवोके अत्याचार और 
पाण्डवोके धम व्यवहारका वर्णन करते हुए. किसी सुयोग्य 
दूतको कौरबोंके यहाँ भेजनेका प्रस्ताव ( उद्योग० 
१ अध्याय) । हुपदको कार्यभार सौंपकर इनका द्वारका- 
कला ॥ 03. )। दुर्योधन और 
( उद्योग० ७। १६ ) | अज व्य त देन र 
जुनका वारथ्य कर्म स्वीक 


करना ( उद्योग० र । ३८ ) । संजयको प्रत्युत्तर देते 
हुए इनके द्वारा कर्मयोगका समर्थन ( उद्योग० २९ । 


६-१६ ) | इनके द्वारा वर्णधर्मका निरूपण ( उद्योग० 


२९॥ २२- 
२२-२६ ) । कोरोके अन्यायका उद्घाटन करते 


हुए इनका संजयद्वारा धृतराष्ट्रको चेतावनीका संदेश 
( उद्योग० २९ । ३१-५८ ) | संजयद्वारा कौरवोंके 
लिये संदेश देना ( उद्योग० ५९ । १८-२९ ) । शान्ति- 
स्थापनार्थ कौरवसभामें जानेके लिये उद्यत होना ( उद्योग० 
७२ । ७९-८१ ) । कौरवोँके अत्याचारोंका वर्णन करके 
युघिष्ठिरको युद्धके लिये प्रोत्साहन देना ( उद्योग० ७३ 
अध्याय ) | भीमसेनको उत्तेजित करना ( उद्योग० ७५ 
अध्याय ) । भीमसेनको आश्वासन देना ( उद्योग० ७७ 
अध्याय ) | अर्जुनकी ब्रातोंका उत्तर देना ( उद्योग० 
७५ अध्याय ) । श्रीकृष्णके द्वारा द्रौपदीको आश्वासन 
( उद्योग ० ८२। ४४-४९ ) | सात्यकिसहित रथपर 
आरूढ हो हस्तिनापुरको प्रस्थान (उद्योग० ८३ । २९ )। 
मागमे इनका दिव्य महर्षियोंके दर्शन करना ( उद्योग० 
८३ । ६० ) | हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें वृकस्थलमें 
विश्राम (उद्योग० ८४ । २०-२१) । श्रीकृष्णका हस्तिना- 
पुरमें स्वागत ( उद्योग० ८९॥ ५) । इनका राज- 
महलमे प्रवेश ( उद्योग० ८९। ५१ ) | विदुरके गहमें 
पदार्पण ( उद्योग० ८९ । २२ ) । कुन्तीसे मिलकर उन्हे 
आश्वासन देना ( उद्योग० ९० । ९१-९९) | दुर्योधन- 
से उसके निमन्त्रणको अस्वीकार करनेका कारण 
बताना ( उद्योग० ९१ । २४-३२ ) | विदुरके घर 
इनका भोजन और विश्राम ( उद्योग० ९१॥ ४१ ) | 
विदुरजीसे कौरवसभामें जानेका औचित्य बतलाना 
( उद्योग० ९३ अध्याय ) । श्रीकृष्णका कौरवसभामें 
प्रवेश ( उद्योग ९४ । ३३ ) | कौरवसभामें इनका 
प्रभावशाली भाषण ( उद्योग० ९५ अध्याय ) | दुर्योधन- 
को पाण्डवोंसे संधि करनेके लिये समझाना ( उद्योग० 
१२४ । ८-६२ ) | दुर्योधनको फटकारना ( उद्योग० 
१२८। २-३१ ) | कंस और दैत्यदानबोंका दृष्टान्त 
देते हुए दुर्योधनको कैद करनेकी सलाह देना ( उद्योग 
१२८ । ५० ) । दुर्योधनद्वारा कैद किये जानेकी बात 
सुनकर इनकी सिंहगर्जना ( उद्योग० १३० | २४-२९ )| 
कौरवसभामें इनके विश्वरूपका दर्शन ( उद्योग० १३१। 
५-१३ )। इनके द्वारा धृतराष्ट्रको अहृर्य नेत्र प्रदान करना 
( उद्योग० १३१ । १९ ) । कौरवसभासे प्रस्थान 
( उद्योग० १३१ । ३७-३८ ) । ङुन्तीके पास जाकर 
पाण्डवोसे कहनेके लिये संदेश पूछना ( उद्योग० 
१३२ । ४ )। कर्णके साथ मन्त्रणा तथा उपप्लव्यनगरको 
प्रस्थान ( उद्योग० १३७ । २९-३० ) | कर्णको पाण्डव- 
पक्षमे आनेके लिये समझाना ( उद्योग० १४० । ६- 
२९ )। कर्णसे पाण्डवोंकी निश्चित विजयका प्रतिपादन 
करते हुए युद्धकी तिथि निर्धारित करना ( उद्योग० 
१४२ । १७-२० ) । युधिष्टिरसे भीष्मके वचनोंका 
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वर्णन ( उद्योग० १४७ । १६-४३ ) । युधिष्ठिरसे 
द्रोणाचार्यके वचनोंका वर्णन ( उद्योग० १४८ । २- 
१६) । युधिठ्ठिरसे विदुरके वचर्नोका वर्णन ( उद्योग 
१४८ | १८-२६) | युधििरसे गान्धारीके वचनोका 
वर्णन ( उद्योग० १४८ | २९-३६ ) | युधिट्ठिरसे धृत- 
राष्ट्रके वचनोंका वर्णन ( उद्योग० १४९ अध्याय ) । 
कौरवसभामें अपने किये हुए प्रयत्नौंका वर्णन करके 
दण्डपर ही जोर देना ( उद्योग० १५० । १८ ) | पृष्ट 
युम्नको प्रधान सेनापति बनानेका समर्थन ( उद्योग० 
१५१ । ४९) ¦ युधिष्टिरको युद्ध करना ही कर्तव्य 
बतलाना ( उद्योग० १५४ । १५ ) । दुर्याधनके संदेश- 
का उत्तर देना ( उद्योग १६२ । ६ उद्योग० 
१६२ । ५७-६३ ) । कौरवसेनाको मारनेके लिये 
अर्जुनको आदेश ( भीष्म० २२ । १६ ) | अर्जुनको 
दुर्गाकी स्तुति करनेके लिये कहना ( भीष्म० २३ । 
२) । अजुनको गीताका उपदेश देना (सीष्म० २६ । ११ 
से ४२ अध्यायतक ) । कुरक्षेत्रमे इनके द्वारा पाञ्च- 
जन्य नामक शङ्कका बजाया जाना ( भीष्म० २५ । 
१५ ) | सांख्ययोगका वर्णन ( भीष्म» २६। ११- 
३० ) | अज्ञानी और ज्ञानवानके लक्षण तथा रागद्वेषसे 
रहित होकर कर्म करनेके लिये प्रेरणा ( भीष्म» २७। 
२५-३५ ) | फलळपहित एथकर-प्रथक यरशोका कथन 
और ज्ञानकी महिमा ( भौष्म २८ । २४-४२ ) | 
सांख्ययोगी और निष्काम कर्मयोगीके लक्षण तथा 
ज्ञानयोगका वर्णन ( भीष्म० २९ । ७-२६ ) । योगम्रष्ट 
पुरुषकी गति और ध्यानयोगीकी महिमा ( भीष्म 
३०। ३७-४७ ) | आसुरी सखभाववालोंकी निन्दा 
और भगवदूभक्तोकी प्रशंसा तथा अन्य देवताओंकी उपा- 
सनाका वर्णन ( भीष्म ३१ | १३-२३ ) | ब्रह्म 
अध्यात्म और कर्मादिका वर्णन ( भीष्म० ३२ ।३-७ )। 
सकाम और निष्काम उपासनाका फल और निष्काम 
भगवद्धक्तिकी महिमा ( भीष्म० ३३।२०-३४) । श्रीकृष्ण- 
द्वारा अपनी विभूतियो और योगशक्तिका कथन ( भीष्म ० 
३४ | १९-४२)। इनके द्वारा अपने विश्वरूपका वर्णन और 
फलसहित अनन्यभक्तिका कथन ( भीष्म० ३५ | 
५-१८; ५५ ) । साकारनिराकारके उपासकों और 
भगवसद्याप्तिके उपाय तथा भगवस्ाप्त पुरुर्षाके लक्षणोंका 
वर्णन ( भीष्स० ३६ | १-२० ) । क्षेत्रश्चेत्रज्ञ तथा 
ज्ञानसहित प्रकृति-पुरुषका वर्णन ( भीष्स० ३७ | १- 
३४ ) । सत्‌, रज और तम तथा भगवत्प्रातिके उपाय 
और गुणातीत पुरुषके लक्षण ( भीष्म० ३८ | ५-- 
२७ ) । जीवात्माके विषय, प्रभावसहित परमेश्वरके स्वरूप 
तथा क्षर-अक्षर तथा पुरुषोत्तमका वर्णन ( भीष्म० ३९ । 
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७-२० ) | देवी और आसुरी सम्पदा तथा आसुरी 
सम्पदावालोंके लक्षण और उनके अधोगतिका वर्णन 
( भीष्म ४० । १-२० ) | आहार, यज्ञ, तप और 
दानक्रे एथक-प्रथक्‌ भेद ( भीष्म० ४१ | ७-२२ )। 
जान) कर्म) कर्ता, बुद्धिश धृति और सुखके ग्रथक-प्रथक 
भेद ( भीष्म० ४२ | १९-४० ) | कर्णको पाण्डवोंके 
पक्षमें आनेके लिये समाना ( भीष्म» ४३॥ ९-९१) | 
भीष्मके पराक्रमसे चिन्तित हुए युधिष्टिरको आश्वासन 
देना ( भीष्म ५०। २६-३० ) । चक्र लेकर भीष्मको 
मारनेके लिये उद्यत होना ( भीष्म० ५९ | ८८-८९ ) | 
भीप्मद्गारा इनकी महिमाका वर्णन ( भीष्म० ६५। 
२५ से ६८ अ० तक ) । भीष्मको मारनेके लिये 
अर्जुनको चेतावनी ( भीष्म० १०६ | ३३-३७ ) | 
चाबुक लेकर भीष्मके वघके लिये दौड़ना ( भीष्स० 
१०६ । ५५-५७ ) | भीष्मके पराक्रमसे दुःखित युधिष्ठिर- 
को सान्त्वना देना ( भीष्म० १०७॥ २६-४० ) | 
भीष्मके पास चलनेके लिये युधिष्ठिरके प्रस्तावकी स्वीकृति 
( भीष्म १०७ । ५२-५५ ) | भीष्म-वधके लिये 
उद्यत न होनेवाले अर्जुनको समझाना ( भीष्म० १०७ । 
९६-१०२ ) | भीप्मका वध करनेके लिये अर्जुनको 
प्रेरित करना ( भीष्म० ११८ । ३५-३६ ) । भीष्मके 
मारे जानेपर युधिष्टिरसे वार्तालाप ( भीष्म० १२० । 
६६-६७ ) । धृतराष्ट्रद्वारा इनकी छीलाओंसहित महिमा- 
का वर्णन ( द्रोण० ११ । १-४० ) | भगदत्तद्वारा 
अजुनपर चलाये हुए वैष्णवात्ञको अपनी छातीपर लेना 
( द्रोण० २९ । १८ ) | अर्जुनके पूछनेपर वैप्णवास्त्रका 
रहस्य बताकर भगदत्तको मारनेका आदेश देना ( द्रोण० 
२९ | २५-३४; ४४-४५ ) । अभिमन्यु-बधसे दुखी 
होकर विलाप करते हुए अर्जुनको शान्त करना ( द्रोण० 
७२। ६६-७४ ) | अजुनसे जयद्र थकी रक्षाका समाचार 
बताना ( द्रोण० ७५ अ में) | पुत्रशोकसे दुखी 
सुभद्राको आश्वासन देना ( द्रोण» ७७। १२-२६) | 
विलाप करती हुई द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तराको आश्वासन 
देना ( ठ्रोण० ७८ | ४०-४२ ) | अर्जुनकी विजयक्रे 
लिये समयपर रथ तैयार करके लानेके लिये दारुकको 
आदेश देना ( द्रोण» ७९। २१-४२ ) । सोते हुए 
अर्जुनको स्वप्नर्मे दर्शन देना और उनसे वार्तालाप करके 
शिवजीके पास ले जाना ( द्रोण० ८० | २-४९ ) | 
` इनके द्वारा भगवान्‌ शित्रकी स्तुति ( द्रोण० ८०। 
५५-६४ ) । जयद्रथवधके लिये युघिष्टिरको आश्वासन 
( द्वोण० ८३ । २१-२८ ) | इनके द्वारा शङ्क बजाया 
« जाना ( ठ्रोण० ८८ । २१ ) । ट्रोणाचार्यको छोड़कर 
आगे बढ्नेके लिये अर्जुनको प्रेरणा ( द्रीण० ९१ । 
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३०-३१ ) | घोड़ोको पिलानेके लिये 
हेतु अजुनको 


( द्रोण० १४२ । ६४-६५ ) । भूरिश्रवाको सुक्त शेनेका 
वरदान ( द्रोग० १४३ । ४८ ) | मायाद्वारा अन्धकारकी 
सृष्टि करके जयद्रथ-वधके लिये अर्जुनको प्रेरित करना 
( द्रोण० १४६ । ६२-७२ ) | जयद्रथक्रे सिरको उसके 
पिताकी गोदमें डालनेके लिये कहना और उसका रहस्य 
वतःना (द्रोण०१४६॥ १०४-११५९, | जयद्रथ-बधके पश्चात्‌ 
मायारूपी अन्धकारको समेट लेना ( द्रोण १४६। 
१३२ ) | कर्णके साथ अर्जुनको युद्ध करनेसे मना करना 
( द्रोग० १४७ । ३३-३६ ) । जवद्रथ-वधक्रे बाद 
अर्जुनको बधाई देना ( द्रोण० १४८ । २५-३२) | 
अर्जुनको संग्रामका दृश्य दिखाते हुए युधिडिरके पास 
ले जाना ( द्रोण» १४८ । ३६-५९ ) | जयद्रथःवधके 
बाद युधिट्ठिरको विजयका समाचार बताना ( द्रोण० 
१४९ । २ ) । युधिडिरके क्रोधको ही शत्रु-वधमे कारण 
बताना ( द्रोण० १४९ । ४५-५१ ) | युधिष्ठिरको 
द्रोणाचार्यके साथ युद्ध करनेसे रोकना ( द्रोण० 
१६२ । ४७-५१ ) | आधी रातके समय कर्णके साथ 
अर्जुनके युद्धका अनौचित्य बताकर घटोत्कचको भेजनेके 
लिये अनुमति देना ( १७३ | ३५-४१ ) | घटोत्कचको 
कर्णके साथ युद्ध करनेके लिये आदेश देना ( द्रोण० 
१७३ । ४५-५८ ) | अजुनसे भिन्न-भिन्न महारथियोका 
सामना करनेके लिये व्यवस्था बताना ( द्रोण० १७७। 
३३-३६ ) । अलायुधका वध करनेके लिये घटोत्कचको 
प्रेरित करना ( द्रोण० १७८ । २-३ ) । अर्जुनद्वारा 
घटोत्कचके वधसे प्रसन्नताका कारण पूछे जानेपर कर्णकी 
प्रशंसा करते हुए अपनी प्रसन्नताका कारण बताना 


( द्रोणः १८० | ११-३३ ) | अर्जुनसे जरासंध आदि 
धमद्रोहियोके वधका कारण बताना (द्रोण १८१ । 


२-३३ ) | सात्यकिसे कर्णद्वारा अर्जुनपर शक्ति न छोड़े न 


जानेका कारण बताना ( दोण> १८२ | ३७-४६ )) 6 
घटोत्कच-बधसे दुखी युधिष्ठिरको समझाना ( द्रोण 
१८३ । २२-२६ ) | द्रोणाचार्यके वधकी युक्ति बतानां 
( द्रोण० १९० । १०-१२ ) । युधिट्ठिरको छल्पूर्वक 
अश्वत्थामाके मारे जानेकी झूठी बात कहनेको विवश 
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करना ( ठ्रोण० १९० | ४६-४७ ) । नारायणास्त्रको 
शान्त करनेका उपाय बताना ( द्रोण० १९९॥ ३८-४२ ) | 
भीमसेनको रथसे खींचकर नारायणाश्रकों शान्त करना 
( द्रोण» २०० । १५-१७ ) | अर्जुनको युद्धस्थलका 
भीषण दृश्य दिखाना ( कर्ण० १९ | २८-५३ ) | 
अश्वत्थामाके साथ युद्धमें शिथिल देखकर अर्जुनको चेतावनी 
देना ( कर्ण» ५६ । १३५-१३८ ) । अर्जुनको युद्धः 
भूमिका दृश्य दिखाते हुए युधिष्टिस्के पास छे जाना 
( कर्ण» ५८ । १०-४१ ) । अर्जुने धृष्ट्युम्नको 
अश्चत्थामाके चंगुल्से छुड़ानेको कहना ( कणे ५९। 
३७-४९ ) | अर्जुनसे दुर्योधन और कर्णके पराक्रमका 
वर्णन करके कर्णको मारनेके लिये उन्हें उत्साहित करना 
और भीमसेनके पराक्रमका वर्णन करना ( कर्णे ६० 
अध्याय ) । घायल युधिष्ठिरको देखनेके बढ़ाने अजुनको 
कर्णके पाससे इटा लेना ( कर्ण० ६४ | ६६ ) | अर्जुनके 
साथ युविष्ठिरके पास जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम करना 
(कर्ण० ६५ । १७) । युधिष्टिरके वधसे अर्जुनको रोकनेके 
प्रसंगमे बछाक व्याध और कौशिक ब्राह्मणकी कथा कहकर 
समझाना और युघिष्ठिरको “तू! शब्द कहनेमात्रसे 
अर्जुनकी प्रतिज्ञा-पूर्ति बताना ( कर्ण० ६९ अध्याय ) । 
अजुनको आत्महत्यासे बचाना (कर्ण७ ७० | २३-२४) | 
युधिष्ठिरको प्रसन्न करना ( कर्ण, ७० । ४९-५७ ) | 
अर्जुनको उपदेश ( झर्ण० ७१ । ३-१२ ) । कर्ण-वधके 
लिये अर्जुनको प्रोत्साहन (कर्ण ७२। १७ से ७३ अध्याय- 
तक ) | कर्ण वधके लिये अर्जुनको प्रोत्साहन ( कर्णे० 
८६ । २-१६ ) । कर्णवधके लिये अजुनका प्रात्साहन 
(कर्ण० ८९ । ४३-४८) । कर्णके सर्पमुख बाणसे 
अजुंनकी रक्षा करना ( कर्णे ९० । २९-३१ ) | 
धर्मकी दुहाई देनेपर कर्णको चेतावनी देना ( कर्ण» 
९५ । १-१४ ) । कर्ण-वधका शुभ समाचार सुनानेके 
लिये अर्जुनसे युधिष्ठिरके पास चलनेको कहना और 
सेनिकोंको युद्धकी व्यवस्थाका आदेश देना ( कर्ण० 
९६ । २-११ ) । युघिछ्रिरके पास पहुँचकर कर्ण- 
वधका समाचार सुनाना ( कर्ण० ९६ । १८- 
२३ ) । शल्यका वध करनेके लिये युधिटिरको 
उत्साहित करना ( शल्य० 
अर्जुनसे दुयोधनको मारनेके लिये कहना ( शल्य» 
२७ । ३-१२ ) | युधिष्िरको क्रियात्मक प्रयोगद्वारा 
दुयोधनको मारनेके लिये सलाह देना ( शल्य० ३१ । 
६-१५ ) । युषिष्ठिरको फटकारना ( शल्य० ३३। २- 
१६) । अर्जुनसे भीमसेन और दुयोधनके बलाबलका वर्णन 
करके मायाद्वारा ढुयौधनको मारनेकी सलाह देना 
( शल्य० ५८ । ३-२० ) । दुर्योधनके वधसे कुपित 
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बलरामजीको समाना (शल्य० ६०॥१४--२५के वादतक)। 
मीमसेनद्वारा किये जाते हुए अधर्मपूर्ण बर्तावको आप 
चुपचाप देखते क्यों हैं ! उन्हें रोकते क्यों नहीं ! यह 
युधिष्ठिरे पूछना ( शल्य० ६० । ३३-३४ ) | इनके 
द्वारा दुर्योधनपर आक्षेप ( शब्य० ६१ । १८-२३ )। 
दुर्योधनद्वारा किये गये आक्षेपोंका इनकी ओरसे उत्तर 
(दाल्य०६१।३९-५०) । इनके द्वारा पाण्डवोका समाधान 
(शल्य०६१।६१-६९)।इनका अर्जुनको रथसे उतरनेके लिये 
आदेश देना (शल्य ०६२।९-१० )। अर्जुनद्वारा रथके दग्ध 
होनेका कारण पूछनेपर इनका उत्तर ( शल्य० ६२। 
१८-१९ )। इनके द्वारा युधिट्ठिरका अभिनन्दन (शब्य० 
६२ । २१-२७ ) । युधिडिरके भेजनेसे हस्तिनापुरको 
जाना ( शल्य० ६२ । ४५ शल्य० ६३। ३४ ) । 
धृतराष्ट्रको आश्वासन देना ( शब्य० ६३ । ४०-५८) । 
गान्धारीको प्रबोधन (शल्य० ६३ । ५९-६५)। हस्तिना- 
पुरसे शिविरको लौटना ( शल्य» ६३ | ७८ )। 
अश्वत्यामाकी चपलता और कूरताके प्रसङ्गमें सुदर्शन चक्रके 
माँगनेकी बात सुनाते हुए युधिष्टिरको उससे भीमसेनकी 
रक्षा करनेके लिये प्रयत्न करनेका आदेश देना (सौसिक० 
१२ अध्याय ) | अर्जुन और युधिष्ठिरको साथ लेकर 
भीमसेनकी रक्षाके लिये जाना ( सौस्तिक० १३। १- 
९ ) | अर्जुनको ब्रह्मात्ञ प्रकट करनेका आदेश देना 
( सौप्तिक० १४ | २-३ ) । इनके द्वारा अश्वत्थामाको 
शाप ( सौसिक० १६ । ८-१६ ) । महादेवजीकी 
महिमाका प्रतिपादन ( सौसिक० १७ । ६-२६ ) | 
इनका धृतराष्ट्रको समझाना ( सत्री १२ | २३-३० )। 
घृतराष्ट्रको फटकारकर उनका क्रोध शान्त करना (स्त्री० 
१३। २-११ )। गान्धारीद्वारा अपनेको दिये गये 
शापका समर्थन ( स्त्री २५। ४८-४९ ) । गान्धारीको 
सान्त्वना देना ( स्री २६ । १-५ ) । नारद्‌-संजय- 
संवादरूपमे घोडशराजकीयोप|ख्यान सुनाकर युधिष्ठिर 
को समझाना ( झान्ति० ३९ अध्याय ) । युधिष्टिरके 
पूछनेपर नारद-पर्वत-उपाख्यान सुनाना ( शान्ति ३० 
अध्याय ) । व्यासजीकी बात माननेक्रे लिये युधिष्ठिरको 
समझाना ( शान्ति ३७ । २१-२५ ) । युधिष्ठिरसे 
चार्वाकको प्राप्त हुए वर आदिका वर्णन करना ( शान्ति० 
३९ अध्याय ) | भीष्मकी प्रशंसा और युधिषिरको 
उनके पास चळनेका आदेश ( शान्ति ४६ | ११- 
२३ ) । युधिष्ठिरको परशुरामोपाख्यान सुनाना ( शान्ति० 
३९ अध्याय ) । भीष्मजीके रुण-प्रभावक़ा सविस्तर 
वर्णन करते हुए उनसे युधिष्ठिरका शोक दूर करनेके 
लिये कहना ( शान्ति ५०। १३-३८ ) | भीष्मकी 
प्रशंसा करते हुए युधिष्ठिरको धर्मोपदेश करनेका आदेश 
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(शान्ति ५१। १०-१८ ) | धर्मापदेशके लिये भीप्म- 
को वरदान ( शान्ति० ५२ । १४-२१ ) | इनकी 
प्रातश्च ( शान्ति ५३। १-९ ) | भीष्मद्वारा ही 
धर्मोपदेश होनेका कारण बताते हुए उन्हें उपदेश करने- 
को कहना ( शान्ति० ५४। २५-३९ ) । भीष्मसे 
युधिष्ठिरके लजित और भयभीत होनेका कारण बताना 
( शान्ति ५५ । ११-१३ ) । जाति-भाइयोमें फूट 
न पड़नेके विषग्रमें नारदजीसे पूछना ( शान्ति० ८१ 
अध्याय ) । इन्हींते सम्पूर्णं भूर्तोकी उत्पत्तिका वर्णन 
करना (शान्ति० २०७ अध्याय) । उग्रसेनसे नारदजीके 
गुणोका वर्णन करना ( शान्ति० २३० | ४-२४ ) | 
अर्जुनको अपने नामोंकी व्युत्पत्ति बताना ( शान्ति० 
३४१ । ८-५१ ) । अर्जुनसे खुष्टिकी प्रारम्भिक अवस्था- 
का वर्णन करना ( शान्ति० ३४२ । ३-२१ ) | 
अर्जुनसे अपने नामकी व्याख्या करना ( शान्ति० 
३४२ ।६७-१ १६) । युधिष्ठिरसे महादेवजीके माहात्म्यकी 
कथाके प्रसंगमें उपमन्युकी कथा सुनाना और अपनी 
तपस्या तथा दर्शन पानेका बृत्तान्त बताना ( अबु० १४ 
अध्याय ) । भगवती उमासे आठ वरदान माँगना ( अनु० 
१५। ६ ) । उपमन्युके साथ शिवजीके विषयमै वार्तालाप 
( अनु० १६ अध्याय ) । इनके द्वारा भगवान्‌ शिवकी 
महिमाका वर्णन ( अनु० १८ । ६१-८३ ) | नारदजी- 
से पूजनीय पुरुषोंके लक्षण पूछना ( अचु० ३१ | २- 
४ ) । प्रथ्वीसे ग्रहस्थोंके पापनाशक अनुष्ठानके विषयमै 
प्रन करना ( अनु० ३४ । २१ ) । गिरगिटयोनिसे नृग- 
का उद्धार करना ( अनु० ७० | ७ ) | नृगसे उनकी 
दुर्गतिका कारण पूछना ( अनु० ७० | ८-९ ) | ब्राह्मण- 
का धन न लेनेके विषयमे घोषणा करना ( अचु० ७० | 
३१) । प्रथ्वी देवीसे गहस्थधर्मके विषयमें पूछना ( अनु० 
९७ | ४ ) । पर्वतको जलाकर पुनः उसे प्रकृतिस्थ करना 
( अनु० १३९ | १६-२१ )। ऋषियोंके पूछनेपर इसका 
रहस्य बताना ( अनु० १३९ | ३०-४४ ) | भीष्मजी- 
द्वारा इनकी महिमाका वर्णन ( अनु० १५८ अध्याय ) | 
युधिष्ठिरको ब्राह्मणकी महिमा सुनानेके प्रसंगमें प्रद्युम्नके 
पूछनेपर दुर्वासाका चरित्र कहना (अनु० १५९ अध्याय) | 
युधिष्ठिरके प्रति शिवजीकी महिमाका वर्णन करना ( अनु० 
१६० अध्याय से १६६ अध्यायतक ) । भीष्मको देह- 
त्यागे ळिये अनुमति प्रदान करना ( अनु० १६७। 
४६-४७ ) । भीष्मके लिये शोक करती हुई गङ्गाको 
आश्वासन देना ( अनु० १६८ । ३०-३५ )। शोकाकुल 
युधिष्ठिरको समझाना ( आइव० २। २-८ ) । युधिष्ठिरः 
को विविध दष्टनतोंद्वारा समझाना ( आश्व० ११ अ० से 


१३ अध्यायतक ) । अ्ुनसे अपने द्वारका जानेका 
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प्रस्ताव करना ( आश्व० १५। १२-३४ ) । अर्जुनक्रे 
पूछनेपर पुनः गीताका ज्ञान सिद्ध महर्षि और काइयपके 
संत्रादरूपसे सुनाना ( आश्व० १६।९ से १८ अध्याय 
तक ) । पुनः ब्राह्मणगीताके द्वारा ज्ञानोपदेश करना 
( आश्व० २० अध्यायसे ३४ अध्यायतक > | अजुनके 
प्रति गुरु-शिष्यके संवादरूपमें ब्रह्मा और महर्षियोके 
प्रश्नोत्तररूप मोक्षधर्मका वर्णन ( आश्व० ३५ अध्यायः 
से ५१ अध्यायतक ) | युधिष्टिरकी आज्ञा पाकर सुभद्रा 
और सात्यकिके साथ द्वारकाको प्रस्थान ( आश्व० ५२ | 
५७-५८ ) । उत्तङ्क सुनिके पूछनेपर कौरवों-पाण्डवोका 
समाचार सुनाना ( आश्व० ५३ । १५-१८ ) | उत्तङ्क 
मुनिसे अध्यात्मतत्तका वर्णन करना ( आश्व० ५४ | २- 
१९) । उत्तङ्क मुनिको विश्वरूपका दर्शन कराना (आश्व० 

७५७ । ४-६ ) । उत्तङ्क मुनिको दर्शन देकर चाण्डाल- 
रूपधारी इन्द्रका रहस्य बताते हुए मरुदेशमें उत्तङ्क 
नामक मेघोंद्वारा वर्षा होनेका बर देना ( आइव० ५५॥ 
२६-३७ ) । रेवतक पर्वतपर होनेवाले महोत्सवे 
सम्मिलित होना ( आइव० ५९ | ३-४ ) | उस महोत्सव- 
से अपने महलमें पधारना ( आइव० ५९ । १६) | 
वसुदेवजीके पूछनेपर महाभारतयुद्धका इत्तान्त सुनाना 
(आइव० ६० । ६-३६ ) । वसुदेवजीके पूछनेपर 
अभिमन्यु-वधका वृत्तान्त सुनाना ( आइव० ६१ । १५- 
४२ ) | इनके द्वारा अभिमन्युका श्राद्ध-कर्म ( आइव० 
६२। २-५ ) । इनका इस्तिनापुरमें आगमन और 
उत्तराके मृतबालकको जिलानेके लिये कुन्तीकी इनसे प्रार्थना 
( आश्व० ६६ अध्याय ) | उत्तराके मृतबालकको इनके 
द्वारा जीवनदान ( आइव० ६९ | १६-२४ ) । उत्तरा- 
के उक्त शिशुका नामकरण ( आइव० ७० | ११- 
१२ ) । श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको अश्वमेध यज्ञके लिये 

सम्मति देना ( आइव० ७१ । २३--२६ ) । श्रीकृष्णका 
बलराम आदिके साथ आगमन और युधिठ्ठिरको अर्जुन- 
का संदेश सुनाना तथा उनके अधिक कष्ट डठानेका कारण 
बताना ( आइव० ८६। १३-२१ ) | ब्राह्मणोंको दक्षिणा 

देनेके सम्बन्धमै युधिष्ठिरो ब्यासजीकी आज्ञा माननेके 
लिये कहना ( आउव० ८९ | १८-१९ ) । इनका युधिष्टिरसे 
विदा लेकर बन्धुओसहित द्वारकाको लौटना (आश्व० ८९ | 
३७३८ ) | भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा युधिष्ठिरको वैष्णव- 

ल विषयोका उपदेश ( आश्व० ९२। 

१) ° 

की बात सुनकर स ह काड आ. आ 
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कहकर नगरमे प्रवेश करना 


( मौसछ० १ । २३-२४ )। मदिरानि 
माण-निषेधकी 
आशा जारी करना ( मौसळ< १ | २९-३१) | 
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द्वारकामें भयंकर उत्पात देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
यढुवंदियाँको तीर्थयात्राके लिये आज्ञा देना ( मोसल० 
२ अध्याय ) | सात्यकि और प्रद्यज्नकी मारा हुआ देख 
श्रीकृष्णका कुपित हो एक मुद्दी एरका उठाना और भोज 
तथा अन्धक कुलके प्रमुख योघाओंका संहार करना 
( सौसछ० ३ । ३५-३७ ) | साम्ब और गदके मारे 
जानेपर कुपित हुए श्रीकृष्णद्वारा समस्त यादवोंका संहार 
( मोसळ० ३। ४४-४७ ) | श्रीकृष्णका बलरामजीको 
एक वृक्षके नीचे ध्यान लगाये बैठे हुए देखना और 
दारुकको अर्जुनके पास भेजकर संदेश कहलाना ( मौसल० 
४ । १-३ ) । इनका बलरामजीसे अपनी प्रतीक्षाके 
लिये कहकर स्त्रियोंको कुटुम्बी जनोंके संरक्षणमें सौपनेके 
लिये द्वारका जाना और पितासे अजुनके आनेतक 
झ्लियोंका संरक्षण करनेकी बात कहकर स्वयं तपके लिये 
बलरामजीके पास जानेका विचार प्रकट करना ( मौसल० 
४ । ७-१० ) | उनका रोती हुई स्त्रियॉंको आश्वासन 
दे अर्जुनके आनेकी बात बताकर चल देना और वनके 
एकान्त प्रदेशमे बलरामजीके पास जाकर उनके मुखसे 
एक विशाल सर्पको निकलकर समुद्रकी ओर जाते देखना 
( मौसल० ४ । १२-१३ ) । वलरामजीके परमधाम- 
गमनके पश्चात्‌ उनका वनमें विचरना ! बीती बातों और 
घटनाओंको याद करके उनपर विचार करना । गान्धारी 
और दुर्वासाके कथनको भी ध्यानमें लाना और परम- 
धामको जानेके लिये किसी निसित्तकी प्रतीक्षा करते हुए 
योगयुक्त होकरै प्रथ्वीपर लेटना, जरानामक व्याधके 
बाणसे तळुओंमें घाव हो जानेपर अपने तेजसे प्रकाशित 
होते हुए ऊर्ध्वलोकको जाना, वहाँ उनका स्वागत होना 
और इन्द्र आदि देवताओंसे मिलना ( मोसळ० ४। 
१८-२८ ) । अञ्चुनद्वारा इनके शरीरका दाह-संस्कार होना 
( मोसल० ७। ३१ ) । दिव्यधाममें इनकी नारायणरूपसे 
स्थिति ( खगौ० ५। २४-२६ ) । इनकी पटरानियोंमेसे 
रुक्मिणी, गान्धारी, शेव्या, हैमवती तथा जाम्बबती--इन 
पाँचोने पतिलोककी कामनासे अग्निमें प्रवेश किया । 
सत्यभामा तथा अन्य दो देवियोंने तपस्याका निश्चय करके 
वनमें प्रवेश किया ( मोसळ० ७ । ७३-७४ ) । शेष 
सोलह हजार रानियाँ दस्युओंके हाथोंसे छूटकर सरस्वतीके 
जरमें कूद पड़ा और खर्गमें भगवानूसै जा मिलीं (स्वगो० 
५ । २५) ।( इनकी सभी रानियाँसे दस-दस पुत्र उत्पन्न 
हुए थे । इनमें प्रयुम्न। सास्ब, चारुदेष्ण आदि 
प्रधान हैं । ) 


` , महाभारतम आये हुए कृष्णके नाम-अच्युतः 


अधिदेव, अधोक्षज, आदिदेवः अज; अमध्य; अनादि, 
अनादिमध्यपर्यन्तश अनादिनिधन, अना) अनन्त, 


( ८७ ) 


कृष्णवेणा 


अन्धकव्ृष्णिनाथ, असित? आत्मा, अव्यक्त, अव्यय! 
भोजराजन्यवर्धनः भूतेवर, भूतपति भूतात्मा, भूतेश) 
चक्रधर) चक्रधारी) चक्रगदाभत्‌, चक्रगदाधर) चक्रगदा- 
पाणि; चक्रपाणि) चक्रायुध) शैव्यसुग्रीववाहन) शम्भु, शङ्खः 
चक्रगदाधर, शङ्कचक्रगदाहस्तः ाङ्कचक्रगदापाणिः 
शङ्कचक्रासिपाणि, झाङ्गचक्रगदाधर) शाङ्गचक्रासिपाणि, 
शाङ्गधनुर्घर, शारङ्गधन्वा, शाङ्गगदापाणि) गाङ्गंगदासि- 
पाणि, शाङ्गी, शौरिः शूलमत्‌, चूली, दाशाह) दशाह- 
भर्ता) दशार्हाधिपतिः दाशार्ईकुलवधन, दाशाईनन्दन, 
दाशाहनाथ) दाञ्चार्हसिंह, दाशाहंबीर, दामोदर; देवदेव) 
देवदेवेश, देवदेवेश्वर, देवकीमात;, देवकीनन्दन) देवकी- 
पुत्र, देवकीसुत, देवकीतनय, गदाग्रज, गदपूर्वज) 
गरुडध्वज, गोपाल, गोपेन्द्र, गोपीजनप्रिय) गोविन्द) 
हल्घरानुज) दरि, हृषीकेश, जनार्दन, कंसकेशिनिषूदन 
कंसनिषूदन, कौस्तुभभूपण, केशव, केरिद्दन्‌, केशिहन्ता, 
केशिनित्रूदनः केशिसूदन, महाबाहु, पीतवासा, रमानाथ, 
रामानुज, सङ्कर्षणानुज) सर्वदाशाईहर्ता, सर्वनागरिपुध्वजः 
सर्वयादवनन्दन) सत्य, सुपर्ण केतु) ताक्ष्यश्वज, ताक्ष्यलक्षण 
त्रैलोक्यनाथ) त्रियुग, वासुदेव, वसुदेव पुत्र, वसुदेवसुतः 
वसुदेवात्मज) व्रजनाथ) बृष्णिशादूंल) बृष्णिश्रेष्ठ, बृष्णि- 
कुलोद्दह, ब्ृष्णिनन्दन, दृष्णिपति, बृ्णिप्रवर, बृष्णिप्रवीर, 
बृष्णिपुङ्गवश बृष्णिसत्तम, वृष्णिसिंह, वृष्णिजीव, 
बृष्ण्यन्धकपति) दृष्ण्यन्धकोत्तम, यादव) यादवशादूंल 
यादवश्रेष्ठ, यादवाय्र्य, यादवनन्दन) यादवेश्वर, यदुशार्दूल) 
यदुश्रेष्ठ, यदूद्वह, यदुकुलश्रेष्ठ, यदुकुलनन्दनः यदुः 
कुलोद्वह, यङुनन्दन) यदुप्रवीर, यढुपुङ्गव) यदुसुखावह, 
यदूत्तम) यदुवंशविवर्धन, यदुवर) यदुबीर, यदुवीर- 
मुख्य, योगेश्वर) योगीश, योगीइवर; योगी इत्यादि | 

कृष्णकर्णी--स्कन्दकी अनुचरी मातृका 
४६ । २४ ) | 

कृष्णकेश--स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५ । ६१ )। 


कृष्णद्वेपायन--महर्षि पराशरके पुत्र--सत्यवतीनन्दन 
व्यास ( आदि० १ । १०, ५५ ) । हस्तिनापुर जाते 
समय मार्गमे श्रीकृष्णसे भेंट ( उद्योग० ८३ ॥ ६४ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ ) ( विशेष--देखिये व्यास ) | 

कृष्णप्वेत--कुशद्वीपका एक पर्वत, जो “गौर? नामक 
मैनसिलके पर्वतसे पश्चिमभागमै स्थित एवं नारायणको 
विशेष प्रिय है ( भीष्म १२। ७) | 


कृष्णवत्मो- अग्निदेवका एक नाम) जिसका आस्तीकने 
जनमेजयके सर्पसत्रमै अग्निकी स्तुति करते हुए उच्चारण 
किया था ( आदि० ५५। १०) | 


कृष्णवेणा--दक्षिण भारतकी एक पवित्र नदी, जिसके 


( शल्य» 


क्रष्णां 


end 


देवकुण्ड ( जातिस्मर हृद ) में स्नानसे पूर्वजन्मकी स्मृति 
होती है( सभा० ९ । २०; वन० ८५। ३७; भीष्म० 
१ । २८ ) | यह अग्निका उसत्ति-स्थान है ( वन० 
२२२। २६) | 
कृष्णा--( १ ) द्रौपदी, जो यज्ञवेदीसे उत्पन्न हुई थी 
(आदि० ६३ । ११० ) ( विशेष--देखिये द्रौपदी ) । 
( २) एक नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है 
( भीष्म ९। ३३) । (> ) दुर्गाजीका एक नाम 
(बिराट० ६। ९ ) | ( ४ ) स्कन्दकी अनुचरी मातृका 
( शाल्य० ४६ । २२ ) | 
कृष्णात्रेय--एक प्राचीन ऋषि, जिन्होंने तपोबलद्वारा 
चिकित्साशास्त्र ( आयुर्वेद ) का सब्रसे पहले ज्ञान प्राप्त 
किया ( शान्ति २१० । २१ ) । 
कृष्णानुभौतिक--एक महर्षि, जो उत्तरायणके आरम्भमे 
शरशय्याशायी भीष्मजीको देखनेके लिये पधारे थे 
( शान्ति० ४७ । ११ ) | 
कृष्णौजा- स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७५ )। 
केकय--(१ ) एक भारतीय जनपद ( व्यास और 
शतलजके बीचका भूभाग ) ( भीष्म० ९। ४८ ) | 
दशरथपत्नी कैकेयीके पिताका राज्य यहीँ था, इसीसे वह 
कैकेयी कहलाती थी ( वन० २७७। १५) । (२) 
(कैकय अथवा केकेय ) केकय देशके निवासी या अधिपति) 
राजा एवं राजकुमार विशेषत; केकयदेशीय पाँच राजकुमार, 
जो परस्पर भाई थे और पाण्डवपक्षमें सम्मिलित थे 
( वन० १२० । २६ ) । इनका द्रोणाचार्ये. साथ युद्ध 
( द्रोण० २१ । २३-२९ ) । ये द्रोणाचार्यद्वारा मारे 
गये थे ( खी० २५। १५ ) । इनका दाहसंस्कार 
( स्री २६। ३६ ) । ( ३ ) दो केकथ-राजकुमार 
विन्द और अनुविन्द दुर्याधनके पक्षमें थे, जो सात्यकिद्वारा 
मारे. गये थे ( कणे० १३ । २०-३६ )। (४) एक 
सूतराज) जो इसी ( केकय ) नामसे विख्यात था । इसकी 
दो माळव-कन्याएँ पत्नियां थी--बड़ी माळवीसे कीचक- 
उपकीचक पैदा हुए थे और छोटीसे कैकेयी सुदेष्णाका 
जन्म हुआ था, जो राजा विराटसे व्याही गयी थी 
( विराट० १६। दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ १८९३ ) । 
केतु- (१) एक ग्रह, एक ही राहुके शिरस्छेदसे सिर और धड़ 
अलग-अलग हो गये थे ( आदि० १९ । ६-८ ) । यह 
राहुके शरीरका धड़ या पुच्छभाग माना गया है। अजुन 
और कर्णके ध्वजकी उपमा राहु और केतुसे दी गयी है 
हः कणे? ८७.। ९२) । (२) एक प्राचीन ऋषि) 
इन्हैं खाध्यायद्वारा स्वर्गकी प्राप्ति ( शान्ति० २६। ७ )। 
(३ ॥ “070. एक नाम (अचु० १७ । ३८) । 


( ८८ ) चे 


करल 


—— 


केलुमान्‌--( १ ) एक दानव, कश्यपपत्नी दनुका पुत्र 
( आदि० ६५ | २४) । यही ५अमितोजा? नामक 
पाञ्चाल क्षत्रिय वीरके रूपमें उत्पन्न हुआ था ( आदि) 
६७ । ११ ) । "अमितौजा? पाण्डवपक्षका मद्दारथी बीर 
था । (२) युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होनेवाले एक 
राजा ( सभा० ४। २७ ) । कलिङ्गराज श्रुतायुधका 
मित्र । कौरवपक्षीय योद्धा ( भीष्म० १७ । ३२) | 
भीससेनके साथ युद्ध और इनके द्वारा इसका वध 
( भीष्स० ५४। ७७ ) | (३ ) युषिष्ठिरकी सभाको 
सुशोभित करनेवाले एक नरेश) जो पूर्वोक्त 'केतुमानः से 
भिन्न थे ( सभा० ४ । ३२ ) | ये पाण्डवपक्षके योद्धा 
थे, धृतराष्ट्रद्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्रोण० 
१० । ३४ ) | ( ४ ) द्वारकापुरीम भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
एक प्रासादका नाम, जिसमें भगवानूकी पत्नी सुदत्ताजी 
रहती थीं । (सभा० ३८।२९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ,पृष्ठ 
८१५, काळम २ ) | 

केतुमाल--जम्बूद्रीपके नो वर्षोमेसे एक) जो देवोपम पुरुषों 
और सुन्दरी छ्लियोंकी निवासभूमि था, इसे अजुनने जीता 
था ( सभा० २८ । ६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । यह 
द्वीप या वर्ष मेरुपर्वतके पश्चिम भागमें है, यहीँ जम्बूखण्ड 
प्रदेश है, जहॉके निवासी दस हजार वर्षोकी आयुवाले 
होते हैं ( भीष्म, ६। १३, ३१-३२ ) । यहाँके पुरुष 
सुनहले रंगके और स्त्रिया. अप्सराओके समान सुन्दरी 
होती हैं । इन्हें कभी रोग-शोक नहीं होता ( भौष्म० 
६॥ ३२-३३ ) | 6 

केतुमाला पश्चिममै जम्बूमार्गके अन्तमै एक 
( चन० ८९। १५ ) | 

केलुवमो-एक त्रिगर्तदेशीय राजकुमार, जो त्रिगर्तराज 
सूर्यवर्माका छोटा भाई था । यह आश्वमेधिक अश्वकी 
रक्षाके लिये गये हुए अजुनके साथ लोहा लेकर उन्हींके 
हाथों मारा गया ( आइव० ७४ । १४-१५ >) | 

केतुश्टङ्ग-एक प्राचीन नरेश; जो कालके अधीन हो चुके 
हैं ( आदि० १॥ २३७ ) | 

केदार-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ, यहाँ स्नानसे पुण्य- 
की प्राप्ति (वन०८३॥ ७२ ) | 


तीर्थ 


केरल-( १) एक म्ठेच्छ जाति, वशिष्ठकी “होमधेनुः . 
नन्दिनीने अपने मुँहके फेनसे केरल, हूण आदि दस | 
प्रकारके स्डेच्छोंकी सृष्टि की ( आदि० ५७४ । ३८ )) 1000. 
९ २ ) एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ | 
५८ ) । वहाँके नरेश और निवासी भी केरळ ही कहे 
गये हैं । सहदेवने केरल देशको दूतोद्दारा ही वशमें कर. 


लिया और कर देनेको विवश किया ( सभा० ३१ । 


क --7 
४५ 


केवला 


७१-७२ ) | केरल-नरेशने राजा युधिष्ठिरको चन्दन, 
अगुरु) मोती, वैदूर्य और चित्रक नामक रत्न भेंट किये 
( सभा० ५१। ४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ पृष्ठ, ८६१, 
कालम १ ) । कर्णने दिग्विजयके समय यहाँके राजाको 
जीता और दुर्याधनके लिये “करद्‌? बनाया था ( वन० 
२५४ । १५-१६ ) | 


केघला-एक नगरी, जिसे कर्णने अपनी दिग्विजययात्रार्मे 
जीता था ( चन० २७७ । १०-११ ) | 

केशयन्त्री-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य» ४६1१७) | 

केशध-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम । इसकी निरुक्ति 
( शान्ति० ३४१ । ४८-४९ ) | केशव नाम महाभारत- 
में अनेक स्थलोपर प्रयुक्त हुआ है ( यथा-भीष्म ० 
२५ । ३१; २६। ५४; २७। १; ३४ । १४; ३५ । 
३७, ४२। ७६ आदि ) | 

केशिनी-( १) एक अप्सरा, जो प्राधाके गर्भसे देवर्षि 
कश्यपद्वारा उत्पन्न हुई है ( आदि० ६५। ५० ) | 
(२) महाराज अजमीढ़की तृतीय पुल्ली | इनके गर्भसे 
अजमीद्द्वारा जह, व्रजन एवं रूपिण नामके तीन 
पुत्रोंका जन्म हुआ था ( आदि० ९४। ३२ )। (३) 
दमयन्तीकी दासी | इसका बाहुक नामधारी नलके साथ 
संवाद ( वन० ७४ अध्याय ) । इसके द्वारा वाहुककी 
परीक्षा ( बन० ७५ अध्याय ) | (४) उमादेबीकी 
अनुगामिनी सहचरी ( वन० २३१। ४८ ) । (५) एक 
सुम्द्री कन्या,» जिसके लिये विरोचन और सुधन्वामें 
संवाद हुआ था ( उद्योग० ३५ | ५-१५ ) | 

केशी-( १) एक दानव, कस्यपपत्नी दनुका पुत्र ( आदि० 
६५ । २३ )। इसीने भगवान्‌ विष्णुके साथ तेरह दिनों- 
तक युद्ध किया था ( वन० १३४।.२० )। इसके 
द्वारा देबसेनाक़ा अपहरण ( वन० २२३। ९ ) । इसका 
इन्द्रसे पराजित होकर भागना ( वन० २२३ । १५ ) | 
(२) एक दैत्य, जो कंसका अनुगामी था । 
इसके शरीरमे दस हजार हाथियाँका बल था। यह 
घोड़ेकी ही आकृतिमे रहता था । कंसकी प्रेरणासे श्रीकृष्ण- 
को मारने आया था; परंतु खयं ही पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके हाथो मारा गया ( सभा० ३८ | पृष्ठ ८०१ 
कालम १) । (जिस स्थानपर यह मारा गया, वह बुन्दावन- 
में आजकल केशीघाटके नामसे विख्यात है । ) श्रीकृष्णने 
केशीको धर्मपूर्वक सारा था, यह उन्होंने शपथपूर्वक 
घोषित किया है ( आश्व० ६९ । २३ ) । इनके द्वारा 
केशिवधकी चर्चा ( मौसल ६।१०)|॥ | 

केसर-शाकद्वीपका एक पर्वत; जहाँकी वायुमें केसरकी 
सुगन्ध भीनी रहती दै ( भीष्म» १३ । २३ ) | 


म० ना० १२ 


( <९ ) 


केलास 


केखरी-एक वानरराज, जिनके क्षेत्रभूत अञ्जना देवीके 
गर्भसे वायुद्वारा हनुमानूजीका जन्म हुआ था ( वन० 
१४७। २७ ) | 

कैकेयी-( १ ) पूरुवंशीय महाराज अजमीढ़की पत्नी 
( आदि० ९५। ३७ ) । (२ ) महाराज दशरथकी पट- 
रानी । भरतकी माता ( वन” २७४ ॥ ८ )। इनका 
महाराज दशरथसे भरतके लिये राज्य और रामके लिये 
वनवासका वरदान माँगना ( वन० २७७। २६ ) | इनका 
भरतको राज्य ग्रहण करनेके लिये कहना ( वन० २७७ । 
३२ ) । (३ ) सूतराज केकयकी छोटी पत्नी मालवी- 
के गर्भसे उत्पन्न सुदेष्णा, जो महाराज विराटकी रानी 
थी ( विराट० १६ । दाक्षिणात्य पाठ, पष्ठ १८९३, काळम 
१ )। ( केकयदेशके राजाओंकी सभी कुमारियाँ कैकेयी 
कही गयी हैं । जेसे सार्वभोमकी पत्नी और जयत्सेनकी माता 
सुनन्दा ( आदि० ९५। १६) | परीक्षित्‌-पुत्र भीमसेन- 
की धर्मपत्नी एवं प्रतिश्रवाकी माता कुमारी ( आदि० 
९५। ४३ ) इत्यादि । 


कैठभ-( १) एक महान्‌ असुर) जो मधुका भाई एवं सहचर 


था । इन दोर्नोकी उत्पत्ति भगवान्‌ विष्णुके कानोंकी 
मेळसे हुई थी । भगवानने मिट्टीसे इनकी आकृति 
बनायी थी । इनको मूर्तिमें वायुके प्रविष्ट हो जानेसे ये सप्राण 
हो गये थे | इसके साथीका मधु और इसका कैटभ नाम 
होनेका कारण (सभा० ३८ । दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७८ ३)। 
भगवान्‌ विष्णुद्वारा इन दोनोंका वध ( सभा० ३८ । पृष्ठ 
७८४ ) । सधुसहित केटभकी उत्पत्तिका वर्णन, 
नाभिकमळ्पर भगवत्प्रेरणासे जळकी दो बूँदे पड़ी थीं» 
जो रजोगुण और तमोगुणकी प्रतीक थीं । भगवानने उन 
दोनों बूँदोंकी ओर देखा । एक मधु और दूसरी बूँद 
केटभके आकारमें परिगत हुई ( शान्ति० ३४७। 
२५-२६ ) | भगवान्‌ हृयग्रीबद्वारा इनका वध ( शान्ति 
३३७ । ६९-७० ) | ( २) एक दानव) जो कभी 
इस प्रथ्वीका अधिपति था; किंतु इसे छोड़कर चळ 
बसा ( शान्ति० २२७। ५३ ) | 


>> 

केतव-( १ ) शकुनिपुत्र उछूक (आदि० १८५ । २२) | 
( २ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्स० १८॥ १३ ) | 

कैरातप्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ३८ से 
४१ तक ) | 

> 6. बी 

केलास-एक पवत, जो कुबेर तथा भगवान्‌ शिवका निवास- 
खान है ( वन० १०९ । 1६-१७; वन० १४१ । 


११-१२ ) । यहाँ श्वेतकिने भगवान्‌ शिवकी प्रसन्नताके 
लिये उग्र तपस्या की ( आदि० २२२ । ३६-४० ) | 


कैलासके उत्तर मैनाक है, जहाँ मयासुरने मणिमय भाण्ड 


केलासक ( 


तैयार करके रक्खा था ( सभा० ३। २-९ ) । केलास- 
पर्वत कुबेरके सभाभवनमें जाकर उनकी उपासना करता 
है ( सभा० १० | ३१-३३ ) । व्यासजी कैलासपर 
गये थे ( सभा० ४६ । १७ ) | राजा सगरने भी अपनी 
दोनों पत्नियोके साथ जाकर केलासपर तपस्या की थी 
( वन० १०६ । १० ) | भगीरथने भगवान्‌ शिवकी 
प्रसन्नताके लिये कैलासपर जाकर तप किया ( वन० 
१०८ । २६ ) । केलासपर्वत छ; योजन ऊँचा है । वहाँ 
सबै देवता आया करते हें । उसके पास ही विशाला 
( बदरिकाश्रम ) है । कुबेरभवनरूप केलासपर असंख्य 
यक्ष, राक्षस, किन्नर) सुपर्ण नाग और गन्धर्व रहते हैं 
( वन० १४१। ११-१२ ) । केलास-शिखरके निकट 
ही कुबेरकी नलिनी है, जहाँ भीमसेन गये थे ( वन० 
१५३। १-२ ) । अन्य पाण्डवॉका भी वहाँ गमन 
( वन० १५५ । २३ ) | केलासपर्वतपर कुवेरको यक्ष 
और राक्षसौका राजा बनाया गयां था ( उद्योग० 
१११। ११ ) । अष्टावक्रजी केलास होते हुए उत्तर 
दिशाकी ओर गये । वहाँ कुबेरभवनमें उनका सत्कार 
हुआ था ( अनु० १९। ३१ ) । सुरभिने देव-गन्धर्व- 
सेवित केलासके सुरम्य शिखरपर तपस्या की ( अनु» 
` ८३। २८-३० ) | 

केलासक ( या केलास )-एक कश्यपवंशीय नाग 
( उद्योग० १०३। ११ ) | 

कैशिक-एक प्राचीन देश) जिसपर विदर्भनरेश भीष्मकने 
विजय पायी थी ( सभा० १४। २१ ) | 


कोकनद ( १ ) एक प्राचीन क्षत्रियनरेश, जो दिग्विजयके 
समय अजुनसे भयभीत होकर उनकी शरणमे आया था 
( सभा० २७। १८) | ( २) स्कन्दका एक सैनिक 
( शल्य० ४५। ६०.) | ( ३ ) स्कन्दका एक सैनिक 


( शल्य» ४५। ६१ ) | ( ४ ) स्कन्दका एक सैनिक 
( शल्य० ४५। ७४ ) | 


कोकवक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६१ ) | 


कोकामुख-एक तीर्थ, इसमें स्नानसे पूर्वजन्मकी स्मृति 
जाग्रत्‌ होती है ( वन? ८४ । १५८ ) | 


कोकिलक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७३ ) | 
कोङ्कण-एक दक्षिण भारतीय जनपद (भीष्म» ९ । ६०)। 
कोटरक-एक कस्यपबंशीय नाग (उद्योग० १०३। १२)। 
कोटरा-( १ ) स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० 


४६ । १४ )।( २ ) स्कन्दकी अनुचरी मातृका 
( शल्य» ४६। १७) | 


Ee कोटिकास्य ( कोडिक )-शिबिनरेश सुरथका 3 पुत्र, 


९० 


) कोसळ 


जिसने वनमें जयद्रथ आदि साथियोंका द्रौपदीको परिचय 
दिया था ( बन० २६५ अध्याय ) । भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( वन० २७१ । २६ ) | 
कोटितीथे-एक तीर्थ, जहाँ आचमन करनेसे अश्वमेध 
यज्ञका फल मिळता है ( वन० ८२ । ४९; वन० ८४। 
७७; वन० ८५। ६१ ) । यह कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत है 
( वन० ८३ । १७; वन० ८३ । २००) | 
कोटिदा-वासुकिकुलमें उत्पन्न एक नाग (आदि० ५७। ५) | 
कोपवेग-एक महर्षि, जो युधिषिरकी सभामे विराजते थे 
( सभा० ४। १६ ) । 
कोलगिरि-दक्षिण भारतका एक पर्वत--कोलाचल, जहाँके 
निवासियोको सहदेवने जीता था (सभा० ३१ । ६८ )। 
कोलाहल-प्राचीन कालका एक सचेतन पर्वत, जिसने 
कामवश दिव्यरूपधारिणी शुक्तिमती नदीको रोक लिया 
था ( आदि० ६३ । ३५-३६ ) । उपरिचर वसुके द्वारा 
इसपर पैरोंसे प्रहार ( आदि० ६३ । ३६ ) । इसके द्वारा 
शुक्तिमती नदीके गर्मसे जुड़वीं संतानकी उत्ति 
( आदि० ६३। ३७) | 
कोलिक-विडालोपाख्यानमें आये हुए एक चूदेका 
नाम ( उद्योग० १६० । ३८ ) | 
कोलिखपे-एक जाति, जो पहले क्षत्रिय थी; किंतु ब्राह्मणों- 
की कृपादृष्टि न मिलनेसे शूद्रत्वको प्राप्त हो गयी ( अनु» 
३३। २२ ) | 
कोछ्गिरेय-दक्षिणका एक देश, जिसे अर्जुनने अश्वमेषीय 
यज्ञकी रक्षाके समय जीता था ( आश्व० ८३। ११ ) | 
कोशळ-कोरालदेशीय क्षत्रिय, जो जरासंधके भयसे दक्षिण 
भाग गये थे ( सभा० १४ । २७ )। 
कोषा-एक नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है 
( भोष्म० ९ । ३४ ) | 
कोष्ठवान्‌-एक पर्वत, जो अन्य बहुतसे पर्वतका अधिपति 
है ( आश्व० ४३। ५) | 
कोसल-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ | ४०-४१, 
५२ ) । पूवदिग्विजयके समय भीमसेनने उत्तर कोशलकी 
जीता था ( सभा० ३० । ३) । दक्षिण-दिग्विजयक्रे समय 
सहृदेवने दक्षिण कोशलको जीतकर अपने अधिकारमें कर 
छिया था ( सभा० ३१ । ३२-१३ ) | पहले श्रीकृष्णने... 
भी इस जनपदपर विजय पायी थी ( द्रोण० २१ । १५) 
कोशलराज अभिमन्युद्वारा मारा गया था ( कर्ण? 
७। २१ ) | दुर्योधनके लिये कर्णने इस देशको जीता था 
र 4105 ८ । १९ ) | यहाँका राजा क्षेमदर्शी था 
शान्त ८२ । ६ ) | अम्बाके खयंवरमे भीष्मने भी 


3 


कोसला ( ९१ ) कौशिकीकच्छ 


कोसलको जीता था ( अनु० ४४ । ३८ ) । अश्वमेधके 
घोड़ेके पीछे जाते हुए; अर्जुनने इस देशपर विजय पायी 
थी ( आश्व० ८३ । ४ )। 
कोसला ( अयोध्या )-सुप्रसिद्ध पुरी, जहाँ ऋषभतीर्थमें 
स्नान और त्रिरात्र उपवाससे वाजपेय तथा सह गोदान- 
का फल मिलता हे ( वन० ८५ | १०-११) | 
कोहल-( १ ) वेदविद्याके पारङ्गत विद्वान्‌ ब्राह्मण; जो 
जनमेजयके सर्पसत्रके सदस्य थे ( आदि० ५३। ९ )। 
(२ ) एक ब्राह्मण) जिन्हें राजा भगीरथने एक लाख 
सबत्सा गौएँ दान की थीं ( अनु० १३७ | २७) | 
( ३ ) उत्तर दिशाका आश्रय लेकर रहनेवाले एक ऋषि, 
सम्भव है; ये ही जनमेजयके सर्पसत्रके सदस्य बने हो 
( अचु० १६५। ४५ ) | 
कौकुलिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। 
१५) । 
कौळुहक-दक्षिण भारतका एक जनपद ( भीष्म० 
९॥ ६० ) । 
कौणप-वासुकिके कुलमें उत्पन्न हुआ एक नाग, जो 
माताके शापसे पीड़ित हो विवशतापूर्वक सर्पसत्रकी आगर्मे 
होम किया गया था ( आदि० ५७ । ६ ) । 
कौणपासन-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । १४) | 
कौणिकुत्स्य-एक वनवासी श्रेष्ठ द्विज, जो सर्पदंशनसे मरी 
हुई प्रमद्वराको, देखनेके लिये आये थे ( आदि० 
८।२५)। 
कौण्डिन्य-एक महर्षि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे 
( सभा० ४। १६) | 
कौत्स-एक बृद्ध एवं विद्वान्‌ ब्राह्मण, जो जनमेजयके 
सर्पसन्रमें उद्गाता बनाये गये थे ( आदि० ५३। ६ ) | 
इन्हींको राजर्षि भगीरथने अपनी कन्या “हंसी? का दान 
किया था; जिससे वे अक्षय लोकको प्रास हुए ( अनु ० 
१३७। २६ ) | 
कोमोदकी-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी गदा, यह गदा खाण्डव- 
वन-दाहके अवसरपर वरुणने उन्हें भॅटमें दी थी 
( आदि० २२४ । २८ ) | 
कौरव-कुरुके पुत्र तथा कुरुकुलमें उत्पन्न होनेवाले पुरुष 
“कौरव? कहलाते हैं | ( यद्यपि पाण्डव तथा धृतराष्ट्रपुत् 
दोनों ही कौरव कहलाते हैं तथापि पाण्डर्वोका पथक ग्रहण 
-हो जानेसे “कौरव? शब्द प्रायः दुर्योधन आदिके लिये 
ही व्यवद्यत होता है; फिर भी पाण्डवोंके ख्ये भी इस 
शब्दका प्रयोग हुआ ही है। ) इनके द्वारा रज्नभूमिमें 
आचार्यं और अञ्जोंके पूजनपूर्वक अञ्ज-कलाप्रदर्शन 


( आदि० १३३ । २३ के बाद ३५ तक ) । दुपदके 
द्वारा इनकी पराजय ( आदि० १३७ । २४-२५ ) | 
द्रुपदके पाण्डवोंके सम्बन्धी हो जानेपर इनका भयभीत 
और निराश होना ( आदि० १९९। १४-१५ ) | 

कौरव्य-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। १३ ) | 

कौशिक-( १ ) युधिष्ठिरकी सभामें विराजनिवाळे एक ऋषि 
( सभा० ४ । १२ ) | हस्तिनापुर जाते समय श्रीकृष्णसे 
मार्गमें उनकी भेंट ( उद्योग० ८३ । ६४ के बाद दा० 
पाठ )। ( २ ) एक प्राचीन ऋषि जो इन्द्रकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० ७ । १८ के बाद दा० पाठ ) 
( ३ ) जरासंधका एक मन्त्री, जिसका दूसरा नाम हंस 
था ( सभा० २२ । ३२-३३ ) ( देखिये हंस ) । 
(४) एक तपस्वी ब्रामण, इनकी क्रोधभरी दृष्टिसे 
बगुलीका भस्म होना ( वन० २०६। ५ ) । इनका 
पतिव्रतासे वार्तालाप ( वन० २०६। १८ ) । इनका 
धर्मव्याधसे विविध धार्मिक विषर्योपर वार्तालाप ( वन० 
२०७ अ० से २१६ तक ) । इनका घर लोटकर माता- 
पिताकी सेवामें तत्पर होना ( वन० २१६। २३ )। 
( ५ ) हैमवतीके प्रियतम पति, कुशिकवंशी विश्वामित्र 
( वन० ८४। १४२-१४३; उद्योग० ११७। १३ ) | 
(६) एक सत्यवादी तपस्वी ब्राह्मण, जिसे लुटेराको 
छिपे मनुष्योंका पता बतानेके कारण नरककी प्राप्ति हुई 
(कर्ण ० ६९। ४६-५२ ) । 

कोशिककुण्ड-एक तीर्थ, यहाँ बिश्वामित्रने उत्तम सिद्धि 
प्राप्त की थी ( वन० ८४ । १४२ ) | 

कौशिकाचार्य-इस पदवीसे विभूषित राजा आकृति ( सभा० 
२१। ६१-६२ ) । ( देखिये आकृति ) 

कौशिकाश्रम-एक तीर्थ, जहाँ काशिराजकी कन्याने कठोर 
तप किया ( उद्योग०१८६ । २७ ) । 

कौशिकी-( १ ) एक नदी ( अनु० ९४।६) | 
महर्षि विश्वामित्रद्वारा इसका निर्माण ( आदि० ७१ । 
३० ) । ( जिसे आजकल “कोसी? कहते हैं | यह नदी 
पूर्वी-बिहारके कई जिलोंमें बह रही दै । ) ( २) एक 
पापनाशिनी नदी, इसमें स्नान करनेमात्रसे राजसूय यज्ञका 
फळ प्राप्त होता है ( वन० ८४ । १३२; वन० ८७। 
१३३ भीष्म ० ९। २९ ) | यहाँ स्नानका फल ( अनु० 
२५। ३१ ) । 

कोशिकी-अरुणासङ्गम-एक तीर्थ, जहाँ स्नान और त्रिरात्र 
उपवाससे पाप छूट जाते हैं ( वन० ८४ । १५६ ) | 


कौशिकीकच्छ-कोसी नदीका कछार (सभा० ३०।२२)। 


कौसल 


क्रोधवद्धेन 


कौसल-बकरेके समान मुख धारण करनेवाले स्कन्ददेवका 


एक नाम ( वन० २२८ | ४ ) | 


कौसल्या-( १ ) ययातिनन्दन महाराज पूरुकी पत्नी और 
जनमेजय ( प्रवीर ) की पत्नी, इनका दूसरा नाम 'पौष्टी? 
था ( आदि० ९५ । १०-११ ) । (२) 
काशिराजकी पत्नी तथा अम्बा, अम्बिका एवं अम्ब्रालिका- 
की माता ( आदि० ९५ | ५१ ) | (३ ) दशरथः 
नन्दन श्रीरामकी माता ( वन० २७४ । ७-८ )।(४) 
मिथिलानरेश महाराज जनककी पटरानी, इनका पतिको 
संन्यास न लेनेके लिये समझाना ( शान्ति० १८ । 
७-३६ ) । 


कौस्तुभ-समुद्रसे प्रकट हुई एक मणि जो भगवान्‌ विष्णुके 
वक्षःस्यलका आभूषण बनी ( आदि० १८। ३६ ) | 
मणिरत्न कौस्तुभका प्रादुर्भाव (उद्योग० १०२ । १२) | 


क्रतु-ब्रह्माजीके एक मानसपुत्र ( आदि० ६५। १०; 
आदि० ६६ । ४; शान्ति० १६६ । १६ ) | वालखिल्य- 
नामक ऋरि क्रतुके ही पुत्र हैं ( आदि० ६६। ९) | 
ये अजुंनके जन्म-समयमें पधारे थे (आदि० १२२।५२)। 
पराशरके राक्षस-सत्रमे राक्षसोंकी जीवनरक्षाके लिये गये 
थे ( आदि० १८०। ९ ) | ये इन्द्र और ब्रह्माजीके 
सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० ७। १७; सभा० 
११। १९ ) । स्कन्दके जन्मकालमें भी ये पधारे थे 
( शल्य० ४५ । १० ) । शरशय्यापर पड़े हुए भीष्म- 
जीके पास गये थे ( झान्ति० ४७। १० ) | इक्कीस 
प्रजापतियोंमें ये भी हैं ( शान्ति ३३४। ३५-३७ ) | 
सात 'चित्रशिखण्डी? ऋषियोमें भी क्रतुकी गणना की 
गयी है ( शान्ति० ३३५। २७ ) । आठ प्रक्ृतियोमे 
भी इनका स्थान है ( शान्ति० ३४०। ३४ ) | इन्हें 
शिवभक्तिद्वारा सहसो पुत्नौकी प्राप्ति हुई ( अनु ०.१४ । 

८७-८८ ) । उत्तरायण आरम्भ होनेपर भीष्मजी यने 
के लिये आये थे ( अनु० २६। ४ ) । ये महायोगेश्वर 
माने गये हैं ( अनु० ९२। २१) | 
क्रथ-( १ ) एक क्षत्रिय राजा; जो क्रोधवशसंशक असुरके 
अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ६१ 2 । 
( २ ) एक प्राचीन देश, जिसपर विदर्भनरेश भीष्मकने 
बिजय पायी थी ( सभा०- १४) २१ ) । ( ३ ) एक 
राजराजेश्वर, जिन्हें भीमसेनने दिग्विजयके समय परास्त 
किया था ( सभा० ३०। ७ ) | ( ७) एक महर्षि, 
जिन्होंने शान्ति-दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हुए 
; श्रीकृष्णकी परिक्रमा की थी ( उद्योग० ८३। २७ ) । 
- (क्लोण० १२० | १०-११) | 


क्रथन-( १ ) एक यक्ष) जिसके साथ पक्षिराज गसडने 
युद्ध किया था ( आदि० ३२। १८ )। (२) एक 
असुर) जो भूतलपर राजा 'सूर्याक्ष' के रूपमें उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७। ५७ ) । ( ३ ) धृतराष्ट्रका 
एक पुत्र ( आदि० ११६ । ११ ) | 

क्रमजित्‌-एक क्षत्रियनरेश) जो युधिष्ठिरकी सभामें उनके 
पास बैठते थे ( सभा० ४। २८ ) | 

क्रव्यादू-पितरोंका एक गण ( शान्ति० २६९ । १५) | 

क्राथ-( १ ) एक प्रसिद्ध राजा, जो सिंहिकाकुमार राहुके 
अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ४० ) यह्‌ 
द्रौपदीके स्वयंवरमै उपस्थित था (आदि० १८६।१५)। 
जारूथीनगरीमें श्रीकृष्णद्वारा पराजित हुआ था ( वन० 
१२ । ३० ) । इसने दुर्याधनकी सेनामें सम्मिलित हो 
अभिमन्युपर धावा किया था ( द्रोण० ३७। २५ )। 
इसका पुत्र अभिमन्युद्वारा मारा गया ( द्रोण० ४६ । 
२६-२७ ) । इसके द्वारा कलिङ्गराजकुमारका वध 
हुआ और पाण्डवपक्षीय, पर्वतीयनरेशद्वारा इसका वध 
हुआ ( कर्ण ८५। १५-१६ ) । (२ ) पूरुवंशी 
महाराज कुरुके प्रपौत्र एवं धृतराष्ट्रके एक पुत्र ( आदि 
९४॥ ५८ ) ( ३ ) एक वानर सेनापति ( वन० 
२८३ । १९ ) | ( ४ ) ( क्रथन ) धृतराष्ट्रका एक 
पुत्र | भीमसेनद्वारा इसका वध ( कर्ण० ५१ । १६ > । 
(५) स्कन्दका एक सैनिक ( झल्य० ४५। ७० ) | 
(६) एक नाग, जो वलरामजीके” परमधाम पधारपे 
समय उनके खागतके लिये गया था (मौसळ०४।१६)। 

क्रिया-दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री और धर्मराजकी पत्नी 
( आदि० ६६। १४ ) | 

क्रीत-एक प्रकारका अवन्धुदायाद पुत्रश जिसे धन आदि 
देकर खरीद ल्या गया हो ( आदि० ११९ । ३४ ) | 

क्रूरः-एक भारतीय जनपद ( भीष्म? ९। ६५ ) । 

क्रूरा ( अथवा क्रोधा )-दक्षप्रजापतिकी पुत्री | कश्यपकी 
पत्नी ( आदि० ६५। १२-१३; आदि० ६६ । १३ )। 


इस कूरा या क्रोधाके क्रूर खभाबवाले असंख्य पुत्रपौतर 
हें और यही 'ऋोधबश? संज्चक असुरोंकी जननी दै 
( आदि० ६५।०३२)। `` 


क्रोध-एक विख्यात दानव, जो काला नामक कश्यपपत्नीकी 
पुत्र थां ( आदि० ६५। ३५ ) | 


क्रोधन-एक ऋषि, जो इन्द्रकी समामे बिराजते है ( सभ” 
७:१३ )। 


क्रोधना-स्कन्द्की अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। ६ ) | 
क्रोधवद्धन-एक असुर, जो “दण्डधार? नामक राजाकै 


क्रोधवशा 


रूपमै इस भूतलपर उतन्न हुआ या ( आदि० 
६७ । ४६ ) | 

क्रोधवश-राक्षसॉके एक गणका नाम | इनकी माता कश्यपः 
पत्नी क्रोधा या क्रूरा थी ( आदि० ६५॥ ३२ ) | येही 
कुनेरके सौगन्धिक कमलोंवाळे सरोवर ( या नलिनी ) की) 
जिसका नाम अलका था; रक्षा करते थे । भीमसेनने इनके 
साथ युद्ध करके इन्हें परास्त किया था ( वन० १५४ । 
२०-२१ ) । इन्होंने धनाध्यक्ष कुवेरको भीमसेनके बल- 
पराक्रमका वृत्तान्त बताया था ( वन० १५४ । २५ )। 
थे शवणकी सेनामें भी सम्मिलित थे (वन० २८५। २) । 

क्रोधशात्रु-एक विख्यात दानव, जो काला नामक कश्यप- 
पत्नीका पुत्र था ( आदि० ६७। ३५ ) । 

क्रोधहन्ता-( १ ) कश्यपपली कालाके चार पुत्रॉमेसे एक 
प्रसिद्ध दानव ( आदि० ६५ । ३५ ) । इसे वृत्रातुरका 
छोटा भाई कहा गया है । यही राजा दण्डके रूपमै उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७। ४५ ) | (२) पाण्डव- 
पक्षीय राजा सेनाबिन्दुका दूसरा नाम ( उद्योग० १७१ । 
२०) | 

क्रोशना-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । १७) | 

क्रोष्टा-यदुके पुत्र ( अनु० १४७ । २८ ) | 

क्रौश्च-एक पर्वत, जिसे स्कन्दने विदीर्ण किया था ( शल्य ० 
४६॥ ८४ ) | 

क्रौञ्चढीप-एक प्रसिद्ध द्वीप, इसका विशेष वर्णन (भीष्म० 
१२ । १७--२३ )। 

क्रौश्चनिषूदन-सरसती-सम्बन्धी तीर्थ, जहाँ सरस्वतीमे खान 
करनेसे बिमानलाम होता है ( वन० ८४ । १६० )। 

क्रौश्चपदी-एक तीर्थ) जहाँ पिण्डदान करके मनुष्य तीन 
्रह्इत्यासे मुक्त हो जाता है ( अनु० २५। ४२ ) | 

क्रौञ्चन्यूह-सेनाकी मोर्चाबंदीका वह प्रकार) जिसमें 
पैनिकोकी क्रौञ्च पक्षीकी आकृतिमे खड़ा किया जाता है | 
भीष्मद्वारा क्रौञ्चव्यूहकी रचना ( भीष्म० ७५। १५" 
२२ ) । युधिष्ठिरद्वारा उक्त व्यूहकी रचना ( द्रोण ० 
७। २५-२७ )। 9 

ऋैद्यारुणव्यूह-यद भी क्रौद्वव्यूहका ही नामान्तर है । 
इसका निर्माण धृष्टयुम्नने किया था ( भीष्म» ७०। 
४२--५७ ) । 

क्षत्ता बिदुर ( उद्योग० ३३।२,६ ) ( देखिये बिदुर ) । 

क्षत्रजय-धृष्टयुम्मका एक वीर पुत्र (द्रोग० १०। ५३) | 
दरोणाचार्यद्वारा दुपदके तीनं पुत्रौ ( क्षत्रदेव) क्षत्रेजय 
तथा क्षत्रवर्मा ) का वध ( ठ्रोण० १८६। ३३-३४ ) | 

क्षत्रदेव-शिखण्डीका पुत्र ( उद्योग० ५७ । ३२; द्रोण० 


(७७ ) 


SS 
RTT 


क्षुप 


२३। ६ ) | यह एक श्रेष्ठ रथी था ( उद्योग० १७१ | 
१०) | भगदत्द्वारा इसकी दाहिनी भुजापर गहरा 
आघात ( भीष्म० ९५। ७३ ) | इसका लक्ष्मणके साथ 
युद्ध ( द्रोण० १४ । ४९ ) । द्रोणके साथ युद्ध (द्वोण० 
२१ । ५०, ५६ ) | इसके रथके घोड़ौका रंग ( द्रोण० 
२३ । ६ ) | लक्ष्मणद्वारा इसका वध ( कर्ण० ६। 
२६-२७) | र 
क्षत्रधमी-धृष्युम्नका पुत्र अर्धरथी ( उद्योग० १७१ । 
७ ) । इसके रथके घोड़ोंका रंग ( द्रोण० २३। ५) | 
द्रोणाचार्यद्वारा इसका वध ( द्रोण० १२५। ६६ ) । 


क्षत्रवमौ-घ्ृष्युम्नका एक वीर पुत्र ( द्रोण» १०। ५३ )। 
जयद्रथके साथ युद्ध ( द्रोण २५। १०-१२ ) । 
आचार्य द्रोणद्वारा इसका वध ( द्रोण० १८६ । ३४ ) । 
क्षितिकम्पन-स्कन्दका सेनापति ( शख्य० ४५।५९ ) । 
क्षीरवती-एक पुण्यतीर्थ, वहाँ खान करके देवतारओके 
पूजनमें लगा हुआ मनुष्य वाजपेयऱयज्ञका फल पाता है 
( वन० ८४ । ६८-६९ ) । 
क्षीरसागर ( क्षीरनिधि )-इसकी उत्पत्ति ( उद्योग० 
१०२॥ ४) । अन्य नामोंद्वारा इसकी चर्चा-क्षीरोद 
(८ आदि० २ । ९१; भीष्म० १०। ११४ शास्ति० 
३३६ । २३; शान्ति० ३४० । ४५; अनु० १४ । २४०)। 
क्षीरोदधि ( शान्ति० ३३६ । २७ ) । 
क्षीरी-उत्तर कुरुवर्षके कुछ बृक्ष, जो सदा घडविध रसोसे 
युक्त अमृतके समान स्वादिष्ट दूध बहाते रहते हैं । उनके 
फलोंमे इच्छानुसार वन और आभूषण भी प्रकट होते हैं 
( भीष्म० ७। ४-५ ) । 
क्षु्ठक-एक देश और वहाँके निवासी) ये युधिष्ठिरके लिये 
भेंट लाये थे ( सभा० ५२। १५) । क्षुद्रकोंको साथ 
लेकर दुर्योधन दाकुनिकी सेनाकी रक्षामें लगा था 
( भीष्म० ७१ । १६ ) । क्षुद्रक आदि देशोके सैनिक 
भीष्मकी आज्ञाका पालन करते हुए अजुनके निकट चले गये 
( आष्म० ५९ । ७६ ) । भीष्मके पीछे द्रोणाचार्यके साथ 
रहकर क्षुद्रक भी शत्रुओसे जुझनेके लिये चले थे (भीष्म० 
“८७ । ७ ) । परशुरामजीने पहले कभी क्षुद्रकोका संहार 
किया था ( द्रोण० ७०। ११ ) । अजुनद्वारा क्षुद्रकोका 
बघ ( कणे० ५। ३७ ) | 
ल्लुप-( १ ) एक प्रजापति, जो ब्रह्माजीके द्वारा मस्तकपर 
` धारण किये हुए उनके गर्भसे उत्पन्न हुए, थे। ब्रह्माजीके 
छींकनेपर ये उनके मस्तकसे गिर पड़े थे ( झान्ति० 
१२२ । १६-१७ ) । यही ब्रह्माके यज्ञके ऋत्विज हुए 
थे (शान्ति ०-१२२। १७) । भगवान्‌ रुद्रने इनको समस्त 


प्रजाओं तथा धर्मधारियांका अधिपति बनाया था (शान्ति० 
१२२ । ३५ ) | (२) शक्तिशाली वैवस्वतमनुके आत्मज 
महाबाहु प्रसन्धिके पुत्र और इक्ष्वाकुके पिता ( आश्व० 
४। ३ ) । ये महाबली राजर्षि यमराजकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० ८ । १३ ) । इन्हें मनुसे 
खज्ञकी प्राप्ति हुई ( शान्ति० १६६ । ७३) | इन 
महाराज क्षुपने जीवनमै कभी मांस नहीं खाया था 
( अनु० ११५ । ६७ ) | 


क्षुरकर्णी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। 
२५ )। 

क्षेत्र-देहधारियोंका यह शरीर ( भीष्म० ३७। १ )। 
क्षेत्रका वर्णन ( भीष्म० ३७ | ५-६ ) | 


क्षेत्रश-इस शरीरको जाननेवाला जीवात्मा । सम्पूर्ण शरीरोंमें 
क्षेत्रशरूपसे भगवान्‌ ही विराजमान हैं ( भीष्म» ३७ | 
१-२ ) । क्षेत्रके खभाव और प्रभावसहित क्षेत्रज्ञका 
वर्णन ( भीष्म० ३७। १९-३३ ) | 


क्षेत्र-क्षेत्रश-शान-क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका अर्थात्‌ विकारः 
सहित प्रकृति और पुरुषका विभागपूर्ण यथार्थ बोध--यही 
ज्ञान है ( भीष्म ३७। २ ) | 


क्षेम-एक क्षत्रिय राजा, जो क्रोधवशसंज्ञक देत्यके अंशसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ६५ ) | यह पाण्डव- 
पक्षीय योद्धा था और द्रोणाचा्यद्वारा मारा गया था 
( द्रोण० २१। ५३ ) | 


क्षेमक-(१)कश्यप और कद्र्से उत्पन्न एक नाग ( आदि० 
३५। ११ ) | (२) एक प्राचीन राजा, जो युधिष्ठिरकी 
सभामै विराजमान होता था (सभा० ४। २२) | 
इसे पाण्डवौंकी ओरसे रणनिमन्त्रण भेजा गया था 
( उद्योग० ४। २३ ) | 


क्षेमङ्कर-जयद्रथका साथी त्निगर्तदेशका एक राजा) 
कोटिकास्यद्वारा द्रौपदीको इसका परिचय (वन० २६५ । 
` ६-७) । नकुलके हाथो इसका वध ( वन० २७१ । 
७० ) । ४ 
ध्लेमदर्शी-कोसलदेशके एक राजा ( शान्ति० ८२। ६ )। 
इनके दरबारमें उपस्थित हो कालकवृक्षीय मुनिका इनके 
मन्त्री आदिके दोष बताना और राजाको उपदेश देना 
( शान्ति० ८२। १२-६७) । सेना आदिके नष्ट 
हो जानेपर इनका कालकब्रक्षीय मुनिसे धनके अतिरिक्त 
सुखका उपाय पूछना ( शान्ति० १०४ | ४-१०) | 
- कालकद्रक्षीय मुनिके प्रयत्नसे राजा जनकके साथ इनकी 
_ संधि और उनके द्वारा इनका सत्कार और जामाता 
बनाया जाना ( शास्ति० १०६ । २३-२८.) । 


आ 5. कक कर 


क्षेमघन्चा-एक कोरवपक्षीय प्रधान रथी, जो दुर्योधनके 
अग्रगामी सहायकोंमें था ( भीष्म० १७। २७) | 

क्षेमधूर्ति-(१)एक क्षत्रिय राजा, जो क्रोधवशसंशक पैत्यके 
अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ६४ ) | इसे 
पाण्डर्वोकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजे जानेका विचार 
( उद्योग०४ । ८ ) । यही कुछूतदेशका अधिपति था 
और कौरवपक्षसे युद्धमै आकर भीमसेनके द्वारा मारा गया 
था ( कण० १२।४४)।(२) एक कोरपक्षका 
राजा, बृहन्तका सगा भाई? इसका सात्यकिके साथ युद्ध 
( द्रोग० २५ । ४७-४८ ) । सात्यकिद्वारा इसका. वध 
( शब्य० २१॥ ८ ) ( ३ ) कौरव-पक्षका एक योद्धा, 
पाण्डवपक्षीय बृहत्क्षत्रके साथ इसका युद्ध ( द्रोण० 
१०६ । ८) । वृहत्क्षत्रद्वारा इसका वध ( द्रोण 
१०७।६)। 

क्षेमपूर्ति-धतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७। १००) | 

क्षेमवाह-स्क्रन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५। ६६ ) | 

क्षेमवृद्धि-राजा शाल्वका मन्त्री तथा सेनापति । जाम्बबती- 
कुमार साम्बद्वारा इसकी पराजय ( वन० १६ । ११- 
१६) | 

क्षेमशमी-कौरव-पक्षीय एक योद्धा, जो द्रोणनिर्मित गरड़- 
व्यूहके ग्रीवाभागमे खड़ा किया गया था ( द्रोण० २०। 
६)। 

क्षेमा-एक स्वर्गीय अप्सरा, जो अन्य अप्सराओंके साथ 
अजुनके जन्ममहोत्सवपर नृत्य करनेके लिये आयी थी " 
( आदि० १२२। ६६ ) | 

झैमि-क्षेमकुमार सत्यधृति, जिसे चितकबरेश विशालकाय; 
वशमें किये हुए; सुवर्णकी मालासे विभूषित तथा ऊँचे 
कदवाले शुभलक्षण अश्वोने युद्धभूमिमें पहुँचाया ( द्रीण० 
२३ । ५८ )। 


(ख) 
खग-( १ ) कश्यपके वंशमै उत्पन्न हुआ एक नाग 
( उद्योग० १०३। १०) | (२) भगवान्‌ शिवका 
एक नाम ( अनु० १७। ६७ ) | 
खगम-पूर्वकाला एक तपोबलसम्पन्न ब्राह्मण, जो 
सहस्रपाद ऋषिको मित्र था ( आदि० ११॥ १) | 
इसके शापसे सहस्रपाद ऋषिका «डुण्डुभ? सर्प होना जौ 
( आदि० १३ । २-४) | कं 
खटवाडु-इलविलाके पुत्र महाराज दिलीपका दूसरा नाम | 
( द्रोण० ६३ । १-१० ) । इन्होंने यह सारी प्रथ्वी | 
ब्राह्मणॉंकी दान कर दी थी ( द्रोण० ६१ । २) | 
- इनके यशोर्मे सड़कें सोनेकी बनी थीं। सभा-सण्डप भी 


छ 


सङ्क 


(- सफ ) 


गङ्गा 


आआआ 


सुवर्णसे हदी निर्मित हुआ था ( द्रोण, ६१ । ३-४ ) | 
इनके यज्ञके दिव्य वैभवका वर्णन ( द्रोण० ६१। 
५-११ ) | 

खङ्ग-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ | ६७ ) | 

खङ्गी-भगवान्‌ शिवका एक नाम ( अनु० १७। ४३) | 

खण्डखण्डा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। 
२० ) | 

खनी नेच-सूर्यवंशी विविंशाके ज्येष्ठ पुत्र, जो पराक्रमी होने 
और अकण्टक राज्य पानेपर भी प्रजाके अनुरागभाजन न 
हो कके । अतः राज्यसे उतार दिये गये ( आश्व० ४। 
६-९ ) | 

खर-(१) एक राक्षस, जो विश्रवाका पुत्र एवं शूर्पणलाका 
सहोदर भाई था । इसकी माताका नाम राका था (वन० 
२७५ । ४-८ ) | यह धनुविंद्यार्मे विशेष पराक्रमी तथा 
ब्रह्मद्रोही था ( वन० २७५ | १२ ) | रावण) कुम्भकर्ण 
और विभीषणकी तपस्याके समय ये दोनों भाई-बहन 
उनकी सेवा करते थे (वन० २७५ । १२) । शूपणखाके 
कारण इसका श्रीरामसे बड़ा भारी वैर हो गया ( वन० 
२७७ । ४२ ) । श्रीरामने तपस्वी जनोकी रक्षाके लिये 
खर आदि चौदह हजार राक्षसौँका संहार किया ( सभा० 
३८। २९ के बाद, एष्ठ ७९४ ) । (२) राक्षसाका एक 
दळ; जिसने अन्य दलोंके साथ वानर-सेनापर आक्रमण 
किया था ( वन० २८५। २ ) | 

„ खरकणी-स्कन्दकी+ अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। २६) । 

खरजङ्घा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । २२) | 

खरी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। ६ ) | 

खली-( १ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम ( अनु० १७। 
४३ ) | ( २) दानवोंका एक समुदाय, जिसे वशिष्ठजीने 
अपने तेजसे दग्ध कर दिया ( अनु० १५५ । २२ ) । 

खलु-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल यहाँकी प्रजा 
पीती है ( भीष्म ९। २८ ) । 

खस-एक देश ( द्रोण० १२१ । ४२ ) | 

खाण्डच ( वन )-यसुना-तटवतीं एक वन; जिसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तथा अर्जुनकी सहायतासे अग्निदेवने जलाया था 
इसकी रक्षाके लिये इन्द्रके प्रयत्न । इलके जलानेके समय 
तक्षककी पत्नीका अजुंनद्वारा वध ( आदि० २२३ 
अध्यायसे २२५ तक ) । 

खाण्डवदाहपर्व-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२२३ से २२६ तक ) । 

खाण्डवप्रस्थ-प्राचीन कालका एक नगर, जो पाण्डवौकी 
राजधानी थी-इन्द्रप्रस्थ ( आदि० ६१ । ३५ ) । यहीं 


रहकर अर्जुने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सहायतासे अम्निदेवको 
तृप्त किया था ( आदि० ६१। ४५ ) । पूर्वकालमे 
पुरूरवा, नहुष और ययाति भी यहीँ निवास करते थे 
( आदि० २०६ । २५ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 
( विशेष देखिये इन्द्रप्रस्थ ) । 


खाण्डवायन-परशुरामजीकी दी हुई स्कर्णवेदीको खण्ड- 
खण्ड करके आपसमे बॉटनेवाले ब्राह्मणोंका नाम ( वन० 
१।७।१३)। 


खाशीर-पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद ( भीष्म० 
९।६८)। 

खिळ-मह्दाभारतके परिशिष्ट भाग हरिवंशका दूसरा नाम 
( आदि० २। ८२-८३; आदि० ३७९-३८० ) | 


ख्याता-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । २०) । 


(ग) 
गगनसूधो-कश्यप और दनुके वंशका एक विख्यात दानव 
(आदि०६५ । २४) । यह पाँच केकय-राजकुमारोंमेसे एक- 
के रूपमै उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। १०) | 


गङ्गा-देवनदी । वसुओंकी माता । भीष्मकी जननी । महर्षि 
वशिष्ठके शाप और इन्द्रके आदेशसे आठ बसुओंका 
गङ्गाजीके गर्भसे शान्तनुपुत्र होकर जन्म लेना ( आदि० 
६७ । ७४ ) । गङ्गाजीका आधिदैविक रूप देवाङ्गनाके 
तुल्य दवै, वे उसी रूपसे एक दिन ब्रह्माजीकी सभामें 
उपस्थित हुई | उस समय वायुके झॉकेसे उनके शरीरका 
चाँदनीके समान उज्ज्वल वस्न सहसा कुछ ऊपरकी ओर 
उठ गया । उस अवस्थामै उनकी ओर देखनेके कारण 
महाभिधको ब्रह्माजीके द्वारा मर्व्यलोकमें जन्म लेनेका शाप 
मिला और इन्हें भी उनके प्रतिकूल आचरण करनेके 
लिये उनके साथ जानेका संकेत प्राप्त हुआ ( आदि० 
९६ । ४-८ ) । महाभिषका चिन्तन करती हुई गङ्गा- 
का वहाँसे जाना और मार्गमे बसुआँसे उनकी उदासीका 
कारण पूछना ( आदि० ९६ । ९-१२ ) । 'वरिष्ठके 
शापवश हमें मर्त्यलोकमै जन्म लेना पड़ेगा, वहाँ आप ही 
हमारी जननी हों? वसुओंकी गङ्गाजीसे प्रार्थना और इनका 
इस प्रार्थनाको स्वीकार करना ( आदि० ९६ । १२ - 
१८ ) | जन्म लेते ही जलमें फेंक देनेके लिये इनसे 
बसुओंकी अभ्यर्थना ( आदि० ९६। १९ ) । शान्तनुको 
एक पुत्र प्राप्त होनेके लिये इनका वसुओंद्वारा व्यवस्था 
कराना ( आदि० ९६ । २०-२२) । अपना पति 
बननेके लिये राजा प्रतीपसे इनकी प्रार्थना (आदि० ९७। 
५ ) । दाहिनी जॉघपर बेठनेके कारण इन्हें पत्नीरूपमें 
नहीं, पुत्रवधूरूपमे प्रतीपका अङ्गीकार करना ( आदि० 


गङ्गा 


९७। ११ ) । गङ्गाजीका प्रतीपकी आश्चाको स्वीकार 
करना ( आदि० ९७। १२--१५ ) । राजा शान्तनुका 
गङ्गाजीके परम सुन्दर दिव्य प्रभासे प्रकाशमान, साक्षात्‌ 
लक्ष्मीके समान मनोरम, अनिस्य सोन्दर्यसे सम्पन्न, 
दिव्याभरणभूषित, सूक्ष्माम्बर-बिलसित तथा कमलोदर- 
कान्तिसे सुशोभित दिव्य रूपका दर्शन तथा उनके प्रति 
आकृष्ट हो उनसे अपनी पली बननेके लिये प्रार्थना 
( आदि० ९७ | २७-३३ ) | गङ्गाजीका कुछ शर्तोके 
साथ उनके अनुरोधको अङ्गीकार करना ( आदि० ९८। 
१-४ ) । यान्तनुके द्वारा इनके गर्भसे आठ देवोपम 
पुत्रौंकी उत्पत्ति ( आदि० ९८ । १२ ) । इनके द्वारा 
नवजात शिशुओंका जलमें प्रक्षेप (आदि० ९८ । १३) । 
भीष्मका जन्म होनेपर उनके भी वधकी आशङ्कासे इनको 
शान्तनुकी कड़ी फटकार ( आदि० ९८ । १६ ) । अपने 
रहस्यको प्रकट करके इनका शान्तनुको उनके नवजात 
शिशुओं ( बसुओं ) का संक्षिप्त परिचय देना ( आदि० 
९८ । १७-२४ ) | वसुओंको वदिष्ठद्वारा प्राप्त 
हुए ` शापकी बात बताकर और यही एक 
पुन्न चिरकालतक मानवछोकमें रहेगा, ऐसा कहकर 
इनके द्वारा शान्तनुके प्रति भीष्मके भावी -गुणोंका 
वर्णन ओर पालनके लिये उसे सांथ लेकर इनका अन्तर्धान 
हो जाना ( आदि० ९९ अ० ) | रान्तनुका गङ्गाजीसे 
अपने पुत्रको दिखानेके लिये कहना और गङ्गाजीका पाल- 
पोषकर बड़े एवं सुशिक्षित किये हुए, उस पुत्रको राजा- 
के हाथमे सोंप देना ( आदि० १०० । ३०-४०) | 
गङ्गा प्राचीन कालमें हिमाळ्यके सर्णशिखरसे निकलीं 
और सात धाराओंमें विभक्त हो समुद्रमें गिरीं । इन 
सातोंके नाम है--गङ्गा, यमुना, सरस्वती; रथस्था, सरयू, 
गोमती और गण्डकी । इन धाराआँका जळ पीनेवाले 
पुरुषोंके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं । ये गङ्गा देवलोक- 
में अलकनन्दा और पिठूलोकमें वैतरणी नाम धारण 
करती है। इस मर्व्यलोकमे इनका नाम “गङ्गा? है। 
इनका तीथरूपसे वणन ( वन० ८५। ८८-९९ ) | 
इनका राजा भगीरथको वर देना (वन० १०८॥ १५) | 
इनका भूतल्पर गिरना ( वन० १०९। ८ ) । इनके 
द्वारा समुद्रका भरा जाना ( वन० १०९। १८ )। 
. अग्निकी उत्त्तिके स्थानभूत नदियोंमि इनकी भी गणना 
( वन० २२२ । २२ ) । परशुरामजीसे युद्धके लिये 
उद्यत भीष्मको डॉटना ( उद्योग० १७८। ८६-८८ )। 
परशुरामजीसे भीष्मके लिये क्षमा माँगना ( उद्योग० 
१७८।९२ )। परशुरामजीके साथ होनेवाले युद्धमें 
सारथिके मारे जानेपर भीष्मका सारथ्य करना ( उद्योग० 
१८२ । १६ ) । इनका अस्बाको नदी होनेका शाप देना 


( उद्योग० १८६ । ३६ ) । मेरुपर्वतके शिखरसे 
दुग्धके समान श्वेत धारवाली विश्वरूपा अपरिमित 
शक्तिशालिनी भयङ्कर बञ्रपातके समान शब्द करमे- 
वाली परम पुण्यात्मा पुरुषोंद्वारा सेवित सुभग-स्वरूपा 
पुण्यमयी भागीरथी गङ्गा बड़े प्रबळ वेगसे सुन्दर चन्द्र 

हृद्‌ ( चन्द्रकुण्ड ) में गिरती हैं। गङ्गाद्वारा प्रकट 
किया हुआ वह हृद समुद्रके समान प्रतीत होता है | 

= ¢ ~ 

भगवान्‌ शङ्कर इन्हें एक लाख वषतक अपने मस्तकपर 
धारण किये रहे । ब्रहालोकसे उतरकर त्रिपथगामिनी | 
गङ्गा पहले हिरिण्यश्वङ्गके पास विन्ढुसरोवरमें प्रविष्ट हुई । 
वहींसे उनकी सात धाराएँ विभक्त हुईं । जिनके नाम इस 
प्रकार हें-वस्वोकसारा, नलिनी) पावनी? सरस्वती) जम्बू- 
नदी, सीतागङ्गा और सिन्धु (भीण्म० ६ । २८-५०) | 
वाणशय्यापर पड़े हुए भीष्मके पास महर्षियोंको भेजना 
(सीष्म० ११९। ९७-९८)। इनका भागीरथी नाम पड्नेका 
कारण ( द्रोण० ६०॥ ६ ) । इनके द्वारा स्कन्दको 
कमण्डलुका दान (शल्य० ४६ । ५०) । समुद्रसे बेंतकी 
नम्रताका वर्णन ( शान्ति० ११३ । ८-११ ) । इनका 
जहुकी पुत्रीरूपसे प्रसिद्ध होना ( अनु० ४। ३ ) गङ्गा- 
जीमें. स्नानका फल ( अबु० २५ । ३९ ) | इनकी 
महिमाका वर्णन ( अनु० २६ । २६-९६ ) । अग्निः 
द्वारा स्थापित किये गये शिवजीके तेजको इनका मेरु पर्वत- 
पर छोड़ना ( अनु० ८५ । ६८ ) । अग्निसे अपने गर्भके , 
स्वरूप आदिका वर्णन ( अनु० ८५ । ७२-७६ ) | 
पर्वतीजीसे स्रीधर्मका वर्णन करनेके छिथे प्रार्थना ( अचु० ' 
१४६ । २७-३२ ) । अपने पुत्र भीष्मकी मृत्युपर 
इनका , शोक . करना ( अचु० १६८ । २३-२८ ) | 
भीष्मजीके धराशायी होनेपर वसुऔंका गङ्गाजीके तटपर 
आकर अर्जुनको शाप देनेकी इच्छा प्रकट करना और | 
गङ्गाजीद्वौरा उनके इस विचारका अनुमोदन होना 
(आश्व ८१ । १२-१५) | 


महाभारतमे आये हुए गङ्काजीके नाम-आकाशगङ्ग! 
भगीरथसुता, भागीरथी, शैलराजसुता, शैलसुता, देवनदी! 
हैमवती, जावी, जहनुकन्या, जहसुता, समुद्रमहदिपी 
त्रिपथगा त्रिपथगामिनी इत्यादि । 


गङ्गाद्त्त-राजा झान्तनुके द्वारा गङ्गाजीके गर्भसे उपल 
कुमार देवन्रत ( आदि० ९९ | ४५ के बाद दाक्षिणात्य ` 
पाठ ) । ( देखिये भीष्म ) 


गङ्गाद्घार जहा गङ्गाजी पर्वतमालाओंसे निकलकर समत 
भूमि या मेदानमें आती हैं, उस स्थानका नाम गज्ञाद्वार 
है; इसीको “हरद्वार? या हरिद्वार? कहते हैं । गङ्चाद्वार 
प्रतीपने तपस्या की ( आदि० ९७ | ५ ) । यहाँ भरद्वाज 


गङ्गामहाद्वार ( 20 ) गण्डा 


मुनि रहते थे (आदि० १२५ । ३३ )। अर्जुनने उसमें स्नान करनेवाला मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है 
यहाके तीर्थाकी यात्रा की ( आदि० २१३ अध्याय ) | ( वन० ८३ । १७६; वन० ८३ ॥ २०१ ) | 

गङ्गाद्वार खर्गद्वारके समान दै, वहाँ एकाग्रचित्त होकर कोटि- गड़ोद्धेद-एक तीर्थ, जिसमें तीन रात उपवास करनेवाला 
तीर्थमै खान करनेसे पुण्डरीक यज्ञका फल मिलता है मनुष्य वाजपेय यज्ञका फल पाता और सदाके लिये ब्रह्मी- 
( वन० ८४ । २७; वन० ८९ । १७; वन० ९० | भूत हो जाता है ( वन० ८४ । ६५ ) | 

२१ ) । पत्नीसहित मर्हर्षि अगस्त्यने यहाँ तप 
किया था ( चन० ९७। ११) । जयद्रथने यहीं 
आराधना करके भगवान्‌ शिवको प्रसन्न किया 
था ( वन० २७२ । २४-२६ ) । दक्ष-प्रजापतिने 
भी यहीँ ( कनखलमें ) यज्ञ किया था ( शल्य० 
३८ । २७-२८ ) । गङ्गाद्वार तथा वहॉके तीर्थ- 
विशेष कुशावर्त, विल्वक, नीलपर्वत तथा कनखलमें 
स्नान करके पापरहित हुआ मनुष्य स्वर्गलोकको जाता 
है (अनु० २५। १३) । गङ्घाद्वारमें भीष्मजीने 
अपने पिताका श्राद्ध किया था; जिसमें पिण्ड लेनेके लिये गजशिरा-स्कन्दका है सैनिक ( शल्यश ४५ । ६०) | 
शान्तनुका हाथ प्रकट हुआ था ( अबु० ८०। ११- गण-सेना-गणनाके लिये एक पारिभाषिक शब्द। तीन गुल्मो- 
१५ ) । धृतराष्ट्र, गान्धारी और कुन्ती गज्ञाद्वारके वनमें का एक गण होता है ( आदि० २। २१ ) | 

दग्ध हुई थीं और वहाँ युधिडिरने उनके लिये श्राइकर्म गणा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। ३ ) | 
भी कराया था ( आश्रम० ३९ । १४-२०) । गणित-एक सनातन विश्वेदेव, कालकी गतिके ज्ञाता 


गज-( १) एक महापराक्रमी वानरराज़, जो एक अरब 
सेनाके साथ श्रीरामके पास आये थे (वन० २८३ । ३) | 
(२) सुबलपुत्र शकुनिका एक छोटा भाई) जिसने 
अन्य भाइयोंके साथ रहकर पाण्डवसेनाके दुर्जय व्यूहे 
प्रवेश किया था ( भीष्म० ९० । २७-३० ) । इरावान्‌- 
द्वारा इसका वध ( भीष्म० ९० । ४५-४६ ) | 

गजकर्ण-कुबेरकी सभामें उपस्थित हो उनकी सेवा करने- 
वाला एक यक्ष ( सभा० १०। १६ ) | 


गज्ञामहाद्वार-पह वह खान है, जहाँ हिमाल्यके ( अनु० ९१॥ ३६ ) | 
शिखरसे गङ्गाजी उतरती हैं । यह गङ्गोत्तरीसे भी बहुत गणेश-व्यासनिमित महाभारतको लिपिबद्ध करनेवाले 
आगे है । एक सत्यवादी महात्मा धाममुनि उसकी रक्षा करते विष्नेश्वर भगवान गणनायक (आदि० १ । ७५-७९) | 
हैं । उनकी मूर्ति, आकृति तथा संचित तपस्याका परिमाण गण्डक-एक देश, जो गण्डकौ नदीके आस-पास बसा 
किसीको ज्ञात नहीं होता । उस गज्जामहाद्वासे आगे हुआ है । इसे भीमसेनने दिग्विजयके समय जीता था 


जानेवाला मनुष्य हिमराशिमें गल जाता है । भगवान्‌ नर- (सभा० २९। ४ )। 
नारायणको छोड़कर दूसरा कोई उस गङ्गामहाद्वारसे गण्डकण्डू-कुबेरकी सभाका एक यक्ष, जो वहाँ धनाध्यक्ष 
आगे कभी नहीं गया ( उद्योग० १११ । १६-२० ) | कुबेरकी सेवा करता है ( सभा० १०। १५) | 


गङ्गा-यमुना-सङ्गम-प्रयागका एक पावन तीर्थ, जिसमें गण्डकी -गङ्गाजीकी सात धाराओंमेंसे एक, गण्डकीका 
स्नान करनेसे दस अश्वमेध यज्ञका फल मिलता और जळ पीनेबाळे मनुष्य तत्काल पापरहित हो जाते हैं 
समस्त कुलका उद्धार हो जाता है ( वन०८४ । ३५; ( आदि० १६९ । २०-२३ ) । अन्यान्तरोंमे इनके 
वन० ८५ | ७४-७६ ) | दो नाम और प्रसिद्ध हैं-नारायणी और गालग्रामी । 
महाभारत ( भीष्म० ९ । २५ ) में तथा बौद्ध 
अन्थोमै इनका हिरण्वती या हिरण्यवती नाम भी उपलब्ध 
होता है । श्रीकृष्ण, अजुन और भीमसेनने इन्द्रप्रस्थसे 
गिरित्रज जाते समय इसे पार किया था ( सभा० 
गङ्गा-सागर-सङ्गम-एक तीर्थ, जहाँ,स्नान करनेसे दस २०। २७ ) | गण्डकी नदी सब तीर्थाके जलसे उत्पन्न 
अश्वमेध यज्ञोंके फलकी प्राप्ति होती है । वहाँ गङ्गाके हुई है । वहाँ जानेसे तीर्थयात्री अश्वमेध यज्ञका फळ 
दूसरे पार जाकर स्नान और तीन रात निवास करनेवाला पाता और सूर्य-लोकमें' जाता है ( वन० ८४ । ११३) | 
मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है (वन०८५।४-५)। अग्निकी उतपत्तिकी स्थानभूता नदियोंमें “गण्डकी की 
गड्लाहृद-यहाँ स्नानका फल ( अनु० २५। ३४ ) । भौ गणना है ( वन० २२२। २२ ) | हिरण्वती या 
कुरुक्षेत्रकी सीमामे स्थित यौवन तीर्थके अन्तर्गत गज्ञाहृद गण्डकी भारतवर्षकी प्रधान नदियोंमें है (भीषम०९। २५)। 


नामका कूप है, निक्षमें तोन करोड़ तोर्थोका वास है। गण्डा-सक्षर्षियोकी सेवा करनेबालो एक दासी ( अनु० 
म० ना० १३-- 


गङ्गा-सरस्वती-सङ्गम-प्रयागका एक पवित्र तीथं) जहाँ 
स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता और खर्गलोक 
प्राप्त होता है ( वन० ८४ । ३८ ) । 


गतिताली गन्धर्वनगर 


—— 


९३ । २२ ) । इसका बृषादभिसे प्रतिग्रहके दोष बताकर 
उससे भय प्रकट करना ( अनु० ९३ । ४६ ) । इसका 
यातुघानीसे अपने नामका अभिप्राय बताना ( अनु० 
९३ । ९८ ) । मृणालकी चोरीके विषयमै शपथ खाना 
( अनु० ९३ । १२९ ) | 

गतिताली-स्कन्द्का एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६७ )। 


गद्‌-भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनुज । ये द्रौपदीके स्वयंवरमे 
आये थे ( आदि० १८५। १७ ) | अर्जुन और सुभद्रा- 
के लिये दहेज लेकर ये द्वारकासे इन्द्रप्रस्थ आये थे 
( आदि० २२०। ३२ ) । श्रीकृष्णके द्वारका जानेपर 
गदने इनका स्वागत किया और श्रीकृष्णने उन्हें हुदयसे 
लगाया ( सभा० २। ३५ )। युधिष्ठिरके मयनिर्मित 
सभाभवनमें प्रवेश करनेके समय गद भी वहाँ उपस्थित 
थे ( सभा० ४ । ३० ) | पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके 
राजसूय यज्ञमे अन्य वृष्णिवंशियोंके साथ गद भी पधारे 
थे ( सभा० ३४ । १६ ) । शास्वके चढ़ाई करनेपर 
इन्होने द्वारका नगरीकी रक्षा-व्यवस्थामे सहयोग दिया 
था ( वन० १५। ९ ) । युधिष्ठिरके अश्वमेध यज्ञमें 
श्रीकृष्णके साथ ये भी आये थे ( आश्व० ८६। ५ )। 
मौसल-युद्धमें गदको मारा गया देख भगवान्‌ श्रीक्कष्णको 
विरोधियोपर बड़ा क्रोध हुआ था ( मौसल० ३।४५ ) | 

गदापवे-शल्यपर्वका एक अवान्तर पर्व ( शल्य० अध्याय 
३० से ६५ तक ) | 


गदावसान-मथुराका स्थानविशेष । श्रीकृष्णके द्वारा अपने 
जामाता कंसके मारे जानेपर अत्यन्त कुपित हो मगधराज 
जरासंधने श्रीकृष्णको मारनेक़ी नीयतसे निन्यानवे बार 
अपनी गदा घुमाकर गिरिव्रजसे मथुराकी ओर फेंकी । 
वह गदा निन्यानवे योजन दूर मथुरामे जाकर गिरी । 
जिस स्थानपर वह गदा गिरी थी, वह स्थान मथुरामें 
“गदावसान? नामसे विख्यात हुआ ( सभा० १९। 
२२-२५ ) । 

गन्धकाळी-सत्यवतीका दूसरा नाम । भीष्मने पिताका 
प्रिय करनेकी इच्छासे उनके साथ माता सत्यवती या 
रन्धकालीका विवाह करवाया ( आदि० ९५। ४८ )। 
( देखिये सत्यवती ) 

गन्धमाद्न-(१) हिमाल्यके उत्तरभागमें स्थित बदरिकाश्रमके 
समीपवती पर्वत । गन्धमादनपर कश्यपजीने तपस्या की 
( आदि० ३०॥ १० ) | यहीं भगवान्‌ शेषने भी तप 
किया था ( आदि० ३६।३ ) । शतश्यज्ञपव॑तपर 
तपस्याके लिये जाते समय दोनों पत्नियोंसहित पाण्डुका 
यहाँ आगमन ( आदि० ११८ । ४८ ) । यह गन्धमादन 
पर्बत दिव्यरूप धारण करके कुबेरकी सभामें रहकर उन 


भगवान्‌ धनाध्यक्षकी उपासना करता है ( सभा० 
१०। ३२ ) । नारायणरूपसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने यत्र- 
सायंग मुनि होकर दस हजार वर्पोतक गन्धमादन 
पर्वतपर निवास किया है ( वन० १२। ११ ) । तपस्याके 
लिये जाते समय अर्जुनने हिमवान्‌ तथा गन्धमादन 
पर्वतको लॉधकर आगेकी यात्रा की थी ( वन० 
३७। ४१ ) । तपोबलसे ही गन्धमादनपर जाना सम्भब 
है--यह लोमशका वचन ( वन० १४०। २२) | 
गन्धमादनपर विशाला बदरीका वृक्ष और भगवान्‌ 
नर-नारायणका आश्रम है । वहाँ सदा यक्षलोग निवास 
करते हैं ( वन० १४१। २२-२४ ) । पाण्डपौका 
गन्धमादनमें प्रवेश और वहाँकी प्राकृतिक स्थितिका 
वर्णन ( वन० १४३ । २-६ ) । घटोत्कच और उसके 
साथियोंकी सहायतासे पाण्डवोंका गन्धमादनपर्वतपर 
पहुँचना ( वन० १४५ २० ) । गन्धमादनकी प्राकृतिक 
शोभाका वर्णन ( वन० १५८ अध्याय ) । गन्धमादनपर 
भीमसेनद्वारा कुबेरके सखा राक्षसप्रवर मणिमानूका वध 
( वन० १६० । ७६-७७ ) | अर्जुनका इन्द्रलोकसे 
लौटकर गन्धमादनपर आना ( वन० १६४ अध्याय ) | 
लङ्कासे निर्वासित हुए कुबेरका गन्धमादनपर निवास 
( दन० २७५ | ३३ ) । यहाँ नर-नारायणने अवर्णनीय 
तपस्या की है ( उद्योग० ९६। १५) ।( २) 
गन्धमादन-निवासी एवं गन्धमादन नामसे प्रसिद्ध 
एक वानर-यूथपति, जो दस खरब वानरोंकी सेना 
साथ लेकर श्रीरामके समीप आया थाः ( बन० २८३। ' 
५) | (३) एक राक्षसराजश जो यक्षो, गन्धर्वो 
और निशाचरोंक्रे साथ कुवेरकी सभामें उनकी उपासना 
करता है ( सभा० १० । ३०-३१ ) | 


गन्धवेतीथे-सरस्वती-तरवती एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ 


विश्वावसु आदि गन्धर्व नृत्य आदिका आयोजन करते रहते 
हैं । बलरामजीने इसकी यात्रा की थी ( शल्य० ३७। 
९-१३ ) | 


गन्धवेनगर-( नगर, आम आदिका वह आभास) जो 
आकारार्मे या स्थलमें दृष्टिदोषसे दिखायी पड़ता है | जब 
गरमीके दिनोमे मरुभूमि या समुद्रमें वायुकी तहोंका घनत्व 
उष्णताके कारण असमान होता है, उस समय प्रकाशकी 
गतिके विच्छेदसे दूसरे शहर, गाँव) वृक्ष, नौका आदिका 
प्रतिबिम्ब आकाशमै पड़ता है और कभी-कभी उच 
आकाशके प्रतिविम्बका प्रतिविम्ब उलटकर पृथ्वीपर पड़ता | 
हे, जिससे कभी दूरके गाँव, नगर या तो आकादामे उलटे 
टॅगे या समीप दिखायी पड़ते हैं | यह दृष्टिदोष वायुकी 
असमान तहके कारण उस समय होता है, जब नीचेकी 


rte 


गन्धर्वी 


तहकी बायु इतनी जल्दी इल्की हो जाती है कि ऊपरकी 
वायु और ऊपर नहीं जा सकती । गन्धर्वनगरका फल 
ब्ृहत्संहितामे लिखा दै--हिन्दी-शब्द-सागर ) । महर्षियोंके 
अन्तधीनको गन्धर्वनगरकी उपमा ( आदि० १२५ । 
३५ ) | 

गन्धर्वी-क्रोधवशाकी पुत्री । सुरभिकी कन्या । इससे घोर्डो- 
की उत्पत्ति हुई ( आदि० ६७ | ६७-६८ ) | 

गन्धवती-सत्यवतीने पराशरजीसे अपने शरीरके लिये उत्तम 
सुगन्धका वर माँगा । वर पाकर वह “गन्धवती? एवं 
श्योजनगन्धा? नामसे प्रसिद्ध हुई ( आदि० ६३ । ८०- 
८३ )। ( देखिये सत्यवती ) । 

गभस्तिमान छीप-एक द्वीप; जिसे शक्तिशाली सहखबाहुने 
जीता था ( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, 
पृष्ठ ७९२, कालम १ ) | 

गय-( १ ) 'आयुःके द्वारा खर्भानुकुमारीके गर्भसे उत्पन्न 
चतुर्थ पुत्र । पुरूरवाके पौत्र ( आदि० ७५। २५) । 
(२) एक प्राचीन राजा, जो अमूर्तरयाके पुत्र और 
राजर्षियोंमें श्रेष्ठ थे । शमठद्वारा इनके यज्ञका वर्णन 
( वन० ९५ । १८--२९ ) । ये यमराजकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० ८ । १८ ) । इन्होने सम्पूर्ण 
तीर्थोकी यात्रा की और वहाँके पावन जलके स्पर्श तथा 
महात्माओंके दर्शनसे प्रचुर धन एवं यश लाभ किये थे 
( वन० ९४ । १८-१९ ) । इनके यजञकी प्रशंसा 
( वन० १२३ । ३-१३ ) । विराट-नगरमें गोइरणके 
समय अर्जुन और ङृपाचार्यका युद्ध देखनेके लिये ये इन्द्र- 
के विमानपर बैठकर आये थे ( विराट० ५६। ९-१० ) | 
इन्होने हस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णकी मार्गमें परिक्रमा 
की थी ( उद्योग० ८३ | २७ ) । इनपर मान्धाताकी 
बिजय ( द्रोण० ६२। १० ) । सुञ्जयको समझाते हुए 
नारदजीद्वारा इनके यज्ञका वर्णन (द्रोण० ६६ अध्याय)। 
इन्होंने गयामें यज्ञ किया । इनके यशमें आयी हुई 
सरस्वतीका नाम “विशाल? है (शल्य० ३८ । २०-२१)। 
श्रीकृष्णद्धारा इनके यज्ञका वर्णन ( शान्ति २९ | 
३१३३-३१९ ) । इनके द्वारा ब्राझणको पथ्वीदान 
( शान्ति० २३४ । २६ ) । ,इन्होंने मांस-भक्षणका 
निषेध किया था ( अनु० ११५, ५९ ) | ( ३ ) एक 
परम पुण्यमय श्रेष्ठ पर्वतश जो राजा गयद्वारा सम्मानित 
हुआ है । वहीं देवर्षिसेवित कस्याणमय ब्रहमसरोवर है । 
गयामे जाकर श्राद्ध करनेसे मनुष्यकी बीस पीढ़ियोंका 
उद्धार हो जाता है ( वन० ८७। ८-१०) | (४) 
एक देश जिसके भीतर गय पर्वत और गया तीर्थ है । 
इस देशके लोग राजा युधिष्ठिरके यहाँ भेंट लेकर आये ये 
( सभा० ५२। १६ ) | 


गयशिर-गया तीर्थके अन्तर्गत जो गय नामक पर्वत है? 
उसीको गयशिर अथवा गयशीर्ष कहते हैं) वहीं अक्षयवट 
है ( वन० ८७। ११; वन० ९५। ९) । 

गयशीर्ष-गयाका ही तीर्थविशेष, जहाँ अक्षयवट है और 
जहाँ पितरोंके लिये दिया हुआ अन्न अक्षय होता दै 
( वन० ८७ | १३; वन० ९५। ९9 | 


गया-ए.क परम पावन तीर्थ, जहाँ जाकर ब्रझचर्य पालन- 
(९ 
पूर्वक एकाग्र-चित्त होनेसे मनुष्य अश्वमेध-यहुका फल 
पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है (वन० ८४ । 
८२; वन० ९५ | ८ ) | 


गरिष्ठ-एक मुनि, जो इन्द्रसभामे रहकर वज़धारी इन्द्रकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ७ । १३) । 

गरुड़-कश्यप और विनताके परम तेजस्वी पुत्र, जो भगवान्‌ 
विष्णुके वाइन और ध्वज हैं ( आदि० २३। १२ ) । 
ये समय आनेपर अपनी माताकी सहायताके बिना ही 
अण्डा फोड़कर बाहर निकल आये । इनमें महान्‌ साहस 
और बळ-पराक्रम था । ये अपने तेजसे सम्पूर्ण दिशाओंको 
प्रकाशित करते थे । इच्छानुसार रूप धारण करने) चलने; 
पराक्रम दिखानेमें समर्थ थे | प्रज्वलित अग्निपुञ्जके समान 
अत्यन्त भयङ्कर जान पड़ते थे । इनकी पिज्ञल-वर्णकी 
आँखें बिजलीके समान चमकती थीं । ये पैदा होते ही 
सहसा बढ़कर विशाल हो गये और आकाश्मे उड़ चले | 
देवता इन्हें बड़वानलके समान भीषण देख अग्निदेवकी 
शरणमें गये । अग्निदेबने बताया कि ये महातेजस्वी 
विनतानन्दन गरुड हैं । ये कश्यपकुमार देवताओंके हितैषी 
और सपोंके संहारक हैं ( आदि० २३। ५-१३ ) । 
देवताओंद्वारा इनकी स्तुति ( आदि० २३ | १५-- 
२६ ) | देवताओंद्वारा स्तुति करनेपर इनका अपने 
तेजको समेटना (आदि० २३ । २७; आदि० २४। २) | 
अपने और माताके दास्यभावसे छूटनेके लिये इनका 
सर्पोसे उपाय पूछना ( आदि० २७ । १४-१५ ) | 
सवर्ग जाते समय इनके पूछनेपर माताका इनको मार्गका 
भोजन बतलाना ( आदि० २८ । २) । माताका इनके 
पूछनेपर इन्हें ब्राक्मणकी महिमा बताना और उन्हें न 
खानेका आदेश देना ( आदि० २८ । ३-१२ ) । स्वर्ग 
जाते समय इनको माताका आशीर्वाद ( आदि० २८ । 
१४-१६ ) । निषादोंके साथ एक सस्त्रीक ब्राह्मणका 
इनके मुँहमे आनाश इनका कण्ठ जलना तथा इनके 
द्वारा उसका परित्याग ( आदि० २९ | २-५ ) । पिता 
कश्यपका इनको कछुए तथा हाथीके पूर्वजन्मका इतिहास 
बताकर उन्हें खानेका आदेश देना ( आदि० २९। 
१३-३२ ) । इनके द्वारा हाथी, कछुए एवं बालखिल्य 


गरुड़ गवाक्ष 


नि व्यक्त व्वा च्च्चच-ः 


राजर्षि ययातिके पास चलनेका परामर्श (उद्योग० ११४ । 
१-८ ) | ययातिसे अपने आगमनका प्रयोजन बताना 
( उद्योग» ११४ । ११-२० ) | ययातिकी कन्याके 
मिलनेपर गालवसे बिदा लेना ( उद्योग० ११५ | १६ )। 


ऋषियोंको लेकर उड़नेकी अद्भुत घटना ( आदि० २९। 
३७ से ३० । २५) । बालखिल्य मुनियोंद्वारा इनका 
नामकरण ( आदि० ३० । ६-७ ) । इनके पिताके स्तुति 
करनेपर बालखिल्य मुनियोंद्वारा उस शाखाका 


परित्याग ( आदि० ३० । १६ ) । इनके स्वर्गके समीप 
जानेपर वहाँ अनेक प्रकारके अशुभसूचक उत्पात होना 
( आदि० ३० । ३२-३८ )। भयभीत हुए इन्द्रको 
बृहस्पतिका अमृतके लिये गसडके आनेकी सूचना देना 
(आदि० ३० । .४०-४२ ) | अमृत हरण करनेके 
लिये इनको सर्ग आते देख इन्द्रका देवताओंको सावधान 
करना ( आदि० ३० । ४२-४४ ) । इनकी जन्मकथा 
तथा इनका पक्षियाँके इन्द्रपदपर अभिषेक ( आदि० ३१ । 
३४-३५; आदि० ३२ । १-२५ ) | अपना लघु रूप 
बनाकर चक्रमे इनका घुसना और अमृतके स्थानमें प्रवेश 
करना । वहाँ अमृतरक्षक अद्भुत पराक्रमी दो सर्पोको 
मारकर इनका अमृतपात्रको लेकर उड़ना ( आदि० 
३३ । ५-११) । मार्गमें इनका भगवान्‌ विष्णुसे 
उनके ध्वजपर रहने तथा बिना अमृत पिये अजर-अमर 
होनेका बर पाना एवं उनके लिये भी स्वयं वाहन होनेका 
वर देना ( आदि० ३३ । १२-१६ ) | इन्द्रके साथ 
इनका युद्ध और मित्रता ( आदि० ३३ । २८ से ३४ । 
७ ) । इन्द्रके कथनानुसार गरुड़के द्वारा नागोंका अमृत- 
की प्राप्तिसे वञ्चित होना, इन्द्रके मनोरथकी पूर्ति और 
बिनताका दासीभावसे छुटकारा ( आदि० ३४ । ८- 
२० )। इनके कुशोपर अमृत रखनेसे उनका पवित्र होना 
( आदि० ३४ । २४) ये अजुनके जन्म-समयमें वहाँ 
पधारे थे ( आदि० १२२ । ५० ) । भ्रीकृष्णके ध्वजपर 
गरुडकी स्थिति ( सभा० २४। २२-२४) | इनका 
ऋद्धिमान्‌ नामक नागको पकड़ना ( वन० १६०। 
१५ ) | इनकी गवंपूर्ण आत्मप्रशंसा ( उद्योग० १०५ । 
३-१७ ) । भगवान्‌ विष्णुद्वार इनके गर्वका नाश 
( उद्योग० १०५ । २२ ) । इनकी भगवानसे क्षमा- 
याचना ( उद्योग० १०५। २७-२९ )। गुरुदक्षिणा- 
के लिये चिन्तित हुए गाळवको इनका आश्वासन देना 
( उद्योग० १०७। १७-१९ ) | गालवसे पूर्वं दिशाका 
वणन करना ( उद्योग० १०८ अध्याय ) । गालवसे 
दक्षिण दिशाका वर्णन करना (उद्योग० १०९ अध्याय ) । 
गाल्वसे पश्चिम दिशाका वर्णन करना ( उद्योग० ११० 
अध्याय) । गाख्वसे उत्तर दिशाका वर्णन करना 
( उद्योग० ११३ अध्याय ) । ऋषभ पर्र॑तपर पंखह्दीन 
होना और शाण्डिळीसे क्षमा याचना करना ( उद्योग० 
_ ११३। ८-१३ ) । शाण्डिलीके बरदानसे पंखौकी प्राप्ति 
९ उद्योग० १६३ । १७) । गालवको धनके लिये 


ग 
MO ~ 


गालवको गुरुदक्षिणाके लिये छः सौ घोड़े और माधवी. 
को भी गुरुकी सेवामें समर्पित करनेके लिये सम्मति देना 
( उद्योग० ११९ । ९-१० ) | इनके द्वारा स्कन्दको 
अपने पुत्र मयूरका दान ( शल्य० ४६ । ५१ )| 
श्रीनारायणकी आश्ञासे राजा उपरिचर वसुको पाताले 
उठाकर आकाशचारी बनाना ( झान्ति० ३३७। 
३७ ) | ऋषियोंके समाजमें नारायणकी महिमाके विषयमै 
अपना अनुभव सुनाना ( अचु १३ । दा० पाठ )। 
इनका कार्तिकेयको मयूर भेंट करना ( अनु० 
८६। २१ )। 

महाभारतम आये हुए गरुड़के नास-अरुणानुज, 
सुजगारि, गरुत्मान्‌) काइयपेय, खगराट, पक्षिराट,पक्षिराज, 
पतगपति) पतगेश्वर, सुपर्ण, ताक्ष्ये, वैनतेय) विनतानन्द- 
वर्धन, विनतासूनु, विनतासुत, विनतात्मज आदि । 


गरुड्व्यूह-सेनाकी मोर्चाबंदीकी एक विधि, जिसके अनुसार 
सैनिकोंको गरुड़की आकृतिमे खड़ा किया जाता 
है ( भीष्म? ५६। २) | 


गर्गे-एक प्राचीन महर्षि । इनका द्रोणाचार्यके पास आकर 
उनसे युद्ध बंद करनेके लिये कहना (द्रोण० १९०।३५-४०)। 
महाराज प्रथुके दरबारमें ज्यौतिषी होना ( शान्ति० ५९। 
१११ ) । महात्मा गर्गने किसी समय गन्धर्वराज 
विइवावसुको वेद्य तखकी नित्यताका उपदेश दिया था 
( शान्ति» ३१८ । ५९-६३ )। शिवमहिमाके विषयमे 
युधिष्ठिरसे अपना अनुभव बताना ( भनु० १८ । 
३८-३९ ) । 

ग्गस्रोत-सरस्तो-तटवतीं एक तीर्थ, जहाँ तपस्यासे पवित्र 
अन्तःकरणवाले बृद्धगर्गने कालका ज्ञान, कालकी गति! 


अहो और नक्षत्रोंके उलट-फेर आदि बातोंकी जानकारी की 


( शल्य० ३७ । १४-१८ ) | अ 

दर 

गवय-एक महापराक्रमी वानरराज, जो एक अरब सेनाके | 
साथ भ्रीरामके समीष पधारे थे ( वन० २८३ । ३ ) । 


गवल्गण-मुनिर्योके समान ज्ञानी एवं धर्मात 


त्मा सञ्कयके पिता 
( आदि० ६३। ९७ ) | कर न च्छ 


गवाक्ष-( १ ) एक गोलांगूळ ( छंगूर ) जातिका बानर, 
जो देखनेम बड़ा. भयङ्कर था । अपने साथ, साठ सहन * 
कोटि(६खरब)वानरसेना लेकर श्रीरामके सामने उपस्थित 


हुआ ( वन० २८३ | ४ )1 ( २) सुबलपुन्र शकुनिका 


गवायन ( १०१ ) 


गान्धारी 


एक छोटा माई)जिसने अन्य भाइयोँके साय रहकर पाण्डव- 
सेनाके दुर्जय व्यूहमें प्रवेश किया था ( भीष्म० ९०। 
२७--३० ) । इरावानद्वारा इसका वध ( भीष्म० 
९० । ४५-४६ ) | 

रावायन-एक यसका नाम ( वन० ८४। १०२) | 

गविष्ठ-दस विख्यात दानवोंमेसे एक ( आदि० ६५ । 
३० ) | यही राजा दरुमसेनके रूपमै प्रकट हुआ था 
( आदि० ६७ | ३४-३५ ) | 

गाङ्गेप्न-( १ ) गङ्गानन्दन देवव्रत भीष्म ( आदि० ९९ | 
४७ ) । गङ्गानन्दन देवव्रत भीष्म (अनु० २६1२) | 
(२) गज्ञापुत्र भगवान्‌ स्कन्द (शल्य० ४४ । १६) | 
(३) गज्ञाजीका जल ( वन० ३ | ३५) | 

गाण्डीव-त्रुणदेवका एक दिव्य धनुष) जो अग्निदेवके द्वारा 
अर्जुनको दो अक्षय तरकसोके साथ प्राप्त हुआ ( आदि ० 
६१ । ४७-४८; उद्योग० १५८ । ६ ) | अग्निका 
वरुणसे अर्जुनके लिये गाण्डीव धनुष, दो अक्षय तरकस 
और कपिध्वज रथ माँगना तथा वरुणका उनकी माँग 
स्वीकार करके वे सब वस्तुएँ प्रस्तुत करना ( आदि० 
२२४ । ३-१७ ) | अर्जुनद्वारा गाण्डीव-ग्रहण 
( आदि० २२४ | २० ) । गाण्डीव धनुष शत्रुओकी 
सेनाके लिये कालरूप है | यह सब आयुधौसे विशाल है । 


ऋचीक मुनिको अपनी कन्या सत्यवतीका दान ( वन० 
1१५ । २८; शान्ति० ४९ । ७ ) । तीर्थयात्राके 
प्रसङ्गसे इनका ऋचीकके आश्रमपर जाना ( शान्ति० 
४९ । १३ ) | कुशिकपुत्र गाधि दीषेकालतक संतान- 
दीन थे; अतः संतानकी इच्छासे पुण्य कर्म करनेके लिये 
वे बनमें रहने लगे | वहाँ सोमयाग करनेसे उन्हें एक 
कन्या हुई, जिसका नाम सत्यवती था । इसे ऋचीक 
मुनिने माँगा । तब गाधिने शुल्क लेकर कन्या -देनेकी 
इच्छा प्रकट की और चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ तथा 
इयामवर्णके एक कर्णवाले एक हजार धोड़े लेकर उन्होंने 
अपनी कन्या उन ब्रह्मपिंको दे दी ( अनु० ४ । ६-- 
२० ) | ये अपने पुत्र विश्वामित्रको राज्यसिंहासनपर 
बिठाकर स्वर्गलोकको चले गये ( शल्य० ४० । १६) | 


गान्धर्वे-एक प्रकारका विवाह ( आदि० ७३ । ९) । बर 


और बघू दोनों एक-दूसरेको स्वेच्छासे स्वीकार कर लें, 
यह गान्धर्व विवाह है | यह विवाह क्षत्रियोंके लिये 


~ 


धर्मानुकूल है ( आदि० ७३। १३) | 


गान्धार-एक प्राचीन देश, आधुनिक मतके अनुसार 


इसमें सिन्धु और कुनर नदीसे लेकर काबुछ नदीतकका 
प्रदेश और पेशावर तथा मुलतान सम्मिलित हैं | गान्धारीके 
पिता सुबल यहीके राजा थे ( आदि० १०९। ११) | 


~ यह अकेला ही एक लाख धनुषोंके समान दै । देवताओं, गान्धारी-( १ ) पूरुवंशीय महाराज अजमीढ़की द्वितीय 


दानवाँ और गन्धर्बोने इसका बहुत वर्षोतक पूजन किया 
है | इसमें कभी कहीं कोई चोटका चिह्न नहीं आया है | 
पूर्वकालमै ब्रह्माजीने इसे एक हजार वर्षोतक धारण किया 
था । तदनन्तर प्रजापतिने पाँच सौ तीन वर्षोतक इसे 
अपने पास रक्खा । फिर इन्द्रने पचासी वर्षातक, सोमने 
पाँच सौ वर्षोतक तथा राजा वरुणने सौ वर्षोतक इसे धारण 
किया था ( विराट० ४३ । १०६ ) । वञ्रकी गाँठको 
“गाण्डीव? कहा गया है । यह धनुष इसीका बना हुआ 
है । इसलिये “्गाण्डीवः कहलाता है । जगतूका संहार 
करनेके लिये इसका निर्माण हुआ है । देवतालोग सदा 
इसकी रक्षा करते हैं ( उद्योग? ९८ | १९ ) | “गाण्डीव 
दूऽशको दे दो? ऐसा कहनेवालेका सिर काट लेना यह 
७ अडनका उपांश ब्रत था (कर्ण० ६९ | ९-१० ) | 
1 अग्निदेवके कहनेपर वरुणको वापस देनेके लिये अर्जुनने 
फर. गाण्डीव घनुष और अक्षय तरकसोंको जलमें डाल दिया 
t था ( महाग्रस्था० १ । ३६-४२ ) | 


| (क पिता । गाधिके पिताका नाम 'कुशनाभ? 
ह. था ( आदि०-७४ । ६९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 
- ये कुशिक (या कुरानाभ) के पुत्र तथा कान्यकुब्ज देशके 


__ . अधिपति थे ( आदि० १७४ । ३ ) । इनके दारा 


पत्नी ( आदि० ९५। ३७ )। ( २ ) गान्धारराज 
सुबलकी पुत्री ( आदि० १०९ | ९) | ये मतिके अंशसे 
उत्पन्न हुई थीं ( आदि० ६७। १६० 21 इन्होने 
भगवान्‌ शङ्करकी आराधना करके उनसे अपने लिये सौ 
पुत्र प्राप्त होनेका वरदान पा लिया था ( आदि० १०९। 
१०) | पिताद्वारा इनका धृतराष्ट्रके लिये वाग्दान (आदि ० 
१०९ । १२) । गान्धारी पतित्रत-परायणा थी | उन्होंने जब 
सुना कि मेरे भावी पति अंधे हैं और माता-पिता मेरा विवाह 
उन्हींके साथ करना चाहते हैं, तब रेशमी वस्त्र 
लेकर उसके कई तह करके उसीसे अपनी आँखें बाँध लीं। 
उन्होंने निश्चय कर लिया था कि में सदा पतिके अनुकूल 
रहूँगी । उनके दोष नहीं देखूँगी ( आदि० १०९ | 
१३-१५ ) । रकुनिद्वारा इनके विवाह-संस्कारका 
सम्पादन ( आदि० १०९ । १५-१७ ) | सुन्दरी 
गान्धारीने अपने उत्तम स्वभाव, सदाचार तथा सद्व्यवहारों- 
से समस्त कौरवोंको प्रसन्न कर लिया । अपने सुन्दर 
बर्तावसे समस्त गुरुजनोंकी प्रसन्नता प्राप्त करके उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाली पतिपरायणा गान्धारीने कभी 
दूसरे पुरुषोंका नामतक नहीं लिया ( आदि० १०९ | 
१८-१९ ) । इनके द्वारा व्यासका सत्कार और उनसे 


गान्धारी ( १०२ ) 


गान्धारीका गर्भ-धारण । कुन्तीके पुत्र होनेका समाचार 
सुनकर महान्‌ दुःखके कारण अपने उद्रपर आघात 
और इनके गर्मसे एक मांस-पिंडका प्रादुर्भाव ( आदि ० 
११४ । ९-१२) | व्यासजीके आदेशानुसार सौ टुकड़ोंमें 
विभक्त हुए उस मांस-पिण्डकी रक्षा-व्यवस्था होनेपर 
उससे सौ पुत्रोंकी उत्पत्ति (आदि० ११४ । १७-२२) | 
पुत्रीके लिये इनका मनोरथ एवं व्यासद्वारा उसकी पूर्ति 
( आदि० ११५ | ९-१७ ) । इनके द्वारा धृतराष्ट्रको 
चेतावनी ( सभा० ७५ । २-१० ) | इनका दुर्योधन- 
को समझाना ( उद्योग० ६९ । ९-१० ) । युद्ध होनेके 
विषयमे इनका धृतराष्ट्रको ही दोषी बताना ( उद्योग० 
१२९ । १०-१५ ) । पाण्डवीको आधा राज्य देकर 
संधि करनेके लिये दुयोधनको समझाना ( उद्योग० 
१२९ | १९-५४ ) । कर्णवधका समाचार सुनकर 
मूर्छित होकर गिरना (कर्ण० ४ । ५; कर्ण ० ९६। ५५) | 
श्रीकृष्णके समझानेपर उन्हें उत्तर देना ( शल्य० ६३ । 
६६-६८ ) । पाण्डवाँको शाप देनेकी इच्छा करना 


` (स्री १४ । २ ) | व्यासजीके समझानेपर उन्हें उत्तर 


देना ( स्त्री” १४। १४-२१ ) । भीमसेनपर कुपित 
होकर उनसे अन्यायका कारण पूछना ( ख्री० १५। 
१२-१४; सत्री १५। २१-२३ ) । युधिष्ठिरपर कुपित 
होकर उन्हें पूछना और इनकी तनिक-सी दृष्टि पड़ते ही 
युधिष्टिरके पैरोंके नखोंका काला पड़ जाना ( ख्री० १५। 
२४-३० ) । कुन्ती और द्रोपदीको धीरज देना ( स्री० 
१५ । ४१-४४ ) | युद्धस्थलमे मारे गये खजर्नोको 
देखकर श्रीकृष्णके समक्ष विलाप करना ( स्त्रीश १६ । 
१८-६० ) । दुर्याधनको मरा हुआ देखकर भ्रीकष्णके 
सम्मुख विलाप करना ( स्त्री १७ । ५-३२ ) | अपने 
अन्य पुत्रों तथा दुःशासनकों देखकर श्रीकृष्णके सम्मुख 
इनका करुण रोदन ( ख्री० १८ अध्याय ) | विकर्ण) दुं) 
चित्रसेन» विविंशति और दुःसहको देखकर श्रीकृष्णके 
सम्मुख इनका विलाप ( स्त्री १९ अध्याय ) । इनके 
द्वारा श्रीकृष्णसे उत्तरा और विराट-कुलकी ख्रियोंके शोक 
और विलापका वर्णन ( ख्री २० अध्याय ) । कर्णके 
शवको देखकर उसके शौर्यं तथा उसकी ख्रीके विलापका 
श्रीकृष्णके सम्मुख वर्णन ( खी० २१ अध्याय ) | 
अवन्तीनरेश, जयद्रथ तथा दुःशलाको देखकर इनका 
श्रीकृष्णके सम्मुख शोक प्रकट करना ( ख्री० २२ 
अध्याय ) । शल्य, भगदत्त, भीष्म और द्रोणको 
देखकर श्रीकृष्णके सम्मुख इनका विलाप ( ख्री० २३ 
अध्याय ) । भूरिश्रवाकी पत्नियोका विलाप तथा शकुनिको 
देखकर श्रीकृष्णके सम्मुख इनका शोकोद्गार ( स्त्री० 


गाग्ये 


८-९ ) । वनमें व्यासजीके समक्ष खड़ी होकर इनका 
उनसे महाराज धृतराष्ट्र तथा द्रौपदी, सुभद्रा, कुन्ती आदि 
सभी कुरुकुलकी स्त्रियोके स्वजनोंके लिये होनेवाले शोकका 
वर्णन करना और सबको मरे हुए सम्बन्धियोँके दर्शन 
करानेक्रा प्रस्ताव करना ( आश्रम० २९ । ३७-४९ ) | 
व्यासजीकी कृपासे इनका राजा धृतराष्ट्र तथा कुरुकुलकी . 
खिर्योके साथ गङ्गाजीसे प्रकट हुए अपने परलोकवासी 
स्वजनोंके दर्शन करना ( आश्रम० ३२ अध्याय )| 
धृतराष्ट्र और कुन्तीके साथ इनका गङ्जाद्वारके वने 
दावानलसे दग्ध होना ( आश्रम० ३७ । ३१-३२) | 
युधिष्ठिरका इनके लिये जलाञ्नछि देना तथा नाना प्रकार- 
की वस्तुआंका दान एवं श्राद्ध-कर्म करना ( आश्रम 
३९ अध्याय ) । ‹गान्धारीके शापकी सफलताका अवसर 
प्राप्त हुआ है?-ऐसी भ्रीकृष्णकी मान्यता ( मौसळ० 
२। २१) । धृतराष्ट्रके साथ इनको कुबेरके दुम 
लोकोंकी प्राप्ति ( खगी० ५। १४ ) । (३) उमादेवीकी 
अनुगामिनी सहचरी (वन ० २३१।४८)। 
मद्दाभारतमे आये हुए गान्धारीके नाम-गान्धारराजदुहिता) 
सौबलेयी, सौबळी, सुबलजा, सुबलपुत्री, सुबलात्मजा आदि। 
गायज्ञी-चौबीस अक्षरोंका एक वैदिक मन्त्र; स्थावरजज्गम" 
उन्नीस प्राणी हैं । इनके साथ पाँच मद्ाभूतोको गिन 
लेनेपर इनकी संख्या चौबीस हो जाती है । गायत्रीके भी 
इतने ही अक्षर होते हैं; इसलिये इन चौबीस भूतोंकों भी 
लोकसम्मत गायत्री कहते हैं । जो इस सर्वगुणसम्सन्न ' 
पुण्यमयी गायत्रीको यथार्थरूपसे जानता है वह कभी 
नष्ट नहीं होता है ( भीष्म० ४। १५-१६ ) । गायत्री 
तरिपुरःविजयके समय महादेवजीके रथके ऊपरी भागकी 
बन्धन-रज्जु बनी थी ( कर्ण० ३४। ३५ ) | कन्या 
गायत्रीने कार्तवीर्य अर्जुनको ब्राह्मणोकी श्रेष्ठताके विषयमै 
चेतावनी देते हुए आकाशवाणीद्वारा अपना मत्तय 
प्रकट किया था ( अनु० १५२ । १४, २० ) | 
गायत्री-स्थान-एक तीर्थस्थान, जहाँ तीन रात निवास करणे' जे 
वाला सहख गोदानका फल पाता है ( वन० ८५। २८ 1 | 
गायन-स्कन्दका एक सैनिक ( शख्य० ४५ । ६७ ) | 
गाग्ये ( १ )-एक प्राचीन ऋषि) जो देवराज इन्द्रकी सभी. 
में विराजमान होते हैं ( सभा० ७ । ३८ क्के बाद | 
दाक्षिणात्य पाठ ) । विश्वामित्रके त्रझवादी पुर्त्रोमेते एक 
( अबु० ४ । ५५ ) | इनके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन 


( १०३ ) गौता 


INS HT 


गिरिका-शुक्तिमती नदीकी पुत्री) जिनका जन्म कोलाहल 


( अनु० १२७ । ९-१४) । (२) एक भारतीय 


कः 


जनपद) जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने जीता था ( द्रोण» 
११॥ १५) | 


गादेभि-विश्वामित्रके एक ब्रह्मवादी पुत्र (अनु० ४॥ ५९) | 


(२९) एक अग्नि ( वन० २२४ । ३५ ) | 


गालव-युधिषिरकी सभार्मे विराजनेवाले एक ऋषि ( सभा० 


४ । १७ ) ।येइन्द्रकी सभामें भी बैठते हैं (सभा० ७। 
१० ) | गुरुदक्षिणा मॉगनेके लिये इनका गुरु विश्वामित्र- 
से हठ करना ( उद्योग० १०६ । २५ )। गुरुदक्षिणाके 
लिये आठ सौ घोड़े पानेकी चिन्ता (उद्योग० १०७ । 
३-१५ ) । गरुडकी पीठपर बैठकर पूर्व दिशाकी ओर 
जाते हुए गरुडके वेगसे इनका व्याकुळ होना ( उद्योग० 
११२ । ५-१८) । गरुडके साथ धनके लिये ययातिके पास 
जाना ( उद्योग० ११४ । ९ ) । ययातिकन्या माधवी- 
को लेकर अयोध्यानरेश हर्यशवके पास जाना ( उद्योग० 
११५ । १८ ) । राजा हर्यरवसे दो सौ घोड़े शुल्क रूपमें 
लेकर माधवीको एक पुत्र उत्पन्न करनेके लिये उनके 
हाथमें सोंपना ( उद्योग ० ११६ । १५ ) । पुत्रोत्पत्तिके 
बाद पुनः साधवीको लेकर इनका दिवोदासके पास जाना 
( उद्योग० ११६। २२ ) | दो सौ घोड़े झुल्करूपमें 
लेकर माधबीको दिवोदासके हाथमें एक पुत्रकी उत्पत्तिके 
लिये देना ( उद्योग० ११७ । ७ ) । पुत्रोत्त्तिके पश्चात्‌ 
वहाँसे माधबीको लेकर गालवका उशीनरके पास जाना 
और उशीनरको माधबीके गर्भसे दो पुत्र उत्पन्न करनेकी 
प्रेरणा देते हुए उनसे चार सौ घोड़े माँगना ( उद्योग 
११८। ३-८ )। गरुडकी सलाहसे विश्‍वामित्रको छः 
सौ घोड़े और माधवीको देकर गुरुदक्षिणा चुकाना 
( उद्योग० ११८ । १४ ) | फिर एक पुत्रकी उत्पत्तिके 
बाद माधवीको राजा ययातिको लौटाकर इनका वनको 
जाना ( उद्योग० ११८ । २४ ) । खर्गसे गिरे हुए 
ययातिको इनका अपने तपका आठवाँ भाग देना 
( उद्योग० १२१॥ २८ ) । नारदजीसे श्रेयके विषयमें 
प्रश्‍न करना ( शान्ति २८७। ५-११ ) । शिवमहिमा- 
के विषयमे युधिष्ठिरसे अपना अनुभव सुनाना ( अचु० 
१८ । ५२-५८ ) । अगस्त्यज्ञीके कमलोंकी चोरी होने- 
पर शपथ करना ( अनु० ९४ । ३७ )। महर्षि गालव 
विश्वामित्रजीके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे एक थे ( अनु० ४ । 
५२ ) । इनके पुत्रका नाम श्‍ङ्गवान्‌ था जो एक 
महर्षि थे और जिन्होंने इद्धकन्यासे विवाह किया था 


` (शल्य० ५२ । १४-१५ ) । (२) एक वाश्रव्यगोत्रीय 
` ऋषि, जो वेदके क्रमविभागके पारङ्गत विद्वान्‌ थे 


( शान्ति० ३७२ । १०४ ) । 


पर्वतके द्वारा शुक्तिमतीके गर्भसे हुआ था ( आदि० 
६३ । ३७ ) | यही राजा उपरिचर बसुकी पत्नी हुई 
(आदि० ६३।३९)। 


गिरिगह्वर-पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद ( भीष्स० 


९।४२)। 


गिरिप्रस्थ-निषधदेशका एक पर्वत, जिसके आश्रयमें छिपे 


रहकर इन्द्रने अपना कार्य सिद्ध किया था ( वन० 
३१५। १३ ) | 


गिरिवज-मगधदेशकी प्राचीन राजधानी । जरासंध गिरिव्रज- 


में ही रहता था। उसके समयमें गिरिव्रजकी जो प्राकृतिक 
स्थिति थी, उसका वर्णन श्रीकृष्णने अर्जुनसे इस प्रकार 
किया था-यहाँ पशुओंकी अधिकता दै, जलकी सदा 
पूर्ण सुविधा रहती है, रोग-ब्याधिका प्रकोप नहीं होता । 
सुन्दर महलोसि भरा-पूरा यह नगर बड़ा मनोहर जान 
पड़ता है । यहाँ विहारोपयोगी विपुल) वराह? वृषभ 
( ऋषभ ), ऋषिगिरि ( मातंग ) तथा चेत्यक नामक 
पर्वत हैं । बड़े-बड़े शिखरोंवाले ये पाँचों सुन्दर पर्वत 
शीतल छायावाले बृक्षोसे सुशोभित हैं और एक साथ 
मिलकर एक-दूसरेके शरीरका स्पश करते हुए मानो 
गिरिव्रज नगरकी रक्षा कर रहे हो । यहाँ अर्बुद और 
शक्रवापी नामवाले दो नाग रहते हैँ | स्वस्तिक और 
मणि नामक नागोंके भी यहाँ उत्तम भवन हैं । यहाँ 
सदा मेघ समयपर बर्षा करते हैं (सभा० २१।१-१०)। 
यहाँ जरासंधने अपनेद्वारा जीते गये नरेर्शोको केद करके 
रखा था ( सभा० १४। ६३ ) । गिरित्रजसे मधुराकी 
ओर जरासंघने अपनी गदा फेंकी थी ( सभा० १९। 
२३-२४ ) | श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेन गिरित्रजमें 
गये । भीमने वहाँ जरासंधको मारा और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने बंदी राजाओंको केदसे छुड़ाया | फिर भयभीत 
हो शरणमे आये हुए जरासंधपुत्रको राजाके पदपर 
अभिषिक्त किया ( सभा० २४ अध्याय ) । भीमसेनने 
पूर्वदेखिजियके समय जरासंधके पुत्रको “कर” देनेकी 
शर्तपर उसके राज्यपर प्रतिष्ठित कर दिया ( सभा० 
३० । १७-१८ ) । गिरित्रजमें ही राजर्षि धुन्धुमार 
देवताओंके वरदानको त्यागकर सोये थे ( अनु० 
६।३९)। 


गीतप्रिया-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । 


७)। 


गीता-कुरुक्षेत्रमं युद्धके अवसरपर खजनोंके बधकी 


आशङ्कासे मोइग्रसत हुए अर्जुनके शोक, चिन्ता और 
देन्यका निवारण करके उन्हें कर्तव्य कर्ममें निष्काम भावसे 


गीता ( १०७ ) 


लगा देनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनको जो उपदेश 
दिया था, वही “गीता? ( अथवा “श्रीमद्भगवद्गीता? ) के 
नामसे विख्यात है । वेदव्यासजीने गीताके इस प्रसङ्गको 
भीष्मपर्वके श्रीमद्धगवद्गीतापर्वमे अध्याय २५ से ४२ तक 
लिपिबद्ध किया है । इसमें कुल सात सौ इलोक हैं । 
श्रीमद्धगवद्गीताके प्रत्येक अध्यायके विष्रयोका संक्षिप्त 
दिग्दर्शन इस प्रकार है--दोनों सेनाओंके प्रधान-प्रधान 
वीरा एवं शङ्कध्वनिका वर्णन तथा खजन-वधके पापसे 
भयभीत हुए अजुंनका विषाद (भीष्म० २५ अध्याय) । 
अजुनको युद्धके लिये उत्साहित करते हुए भगवानके 
द्वारा नित्यानित्य वस्तुके विवेचनपूर्वक सांख्ययोग, कर्म- 
योग एवं स्थितप्रज्ञकी स्थिति और महिमाका प्रतिपादन 
( भीष्म ० २६ अध्याय ) । ज्ञानयोग और कर्मयोग आदि 
समस्त साधनोंके अनुसार कर्तव्य कर्म करनेकी 
आवश्यकताका प्रतिपादन एवं खधम-पाछनकी महिमा 
तथा कामनिरोधके उपायका वर्णन ( भीष्म० २७ 
अध्याय ) । सगुण भगवानके प्रभाव? निष्काम कर्मयोग 
तथा योगी महात्मा पुरुषोंके आचरण और उनकी महिमा- 
का वर्णन करते हुए विविध यज्ञं एवं जानकी महिमाका 
बर्णन ( भीष्म० २८ अध्याय ) | सांख्ययोग; निष्काम 
कर्मयोग) ज्ञानयोग एवं भक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन 
( भीष्म० २९ अध्याय ) | निष्काम कर्मयोगका प्रति- 
पादन करते हुए आत्मोद्धारके लिये प्रेरणा तथा मनो- 
निग्नहपूबेक ध्यानयोग एवं योगभ्रष्टकी गतिका वर्णन 
( भीष्म० ३० अध्याय ) । ज्ञान-विज्ञान, भगवान्‌की 
व्यापकता; अन्य देवताओंकी उपासना एबं भगवानको 
- प्रभावसहित न जाननेवालोंकी निन्दा और जाननेवालोंकी 
महिमाका कथन ( भीष्म० ३१ अध्याय ) । ब्रह्म 
अध्यात्म और कर्मादिके विषयमै अर्जुनके सात प्रश्‍न और 
उनका उत्तर एबं भक्तियोग तथा शुक्क और कृष्ण मार्ग 
का प्रतिपादन ( सीष्म० ३२ अध्याय ) | ज्ञान-विज्ञान 
और जगतूकी उत्पत्तिका) आसुरी और दैवी सम्पदावालोका, 
प्रभावसहित भगवानके खरूपका, सकाम-निष्काम 
उपासनाका एवं भगवद्धक्तिकी महिमाका वर्णन ( भीष्म० 
३३ अध्याय ) । भगवानूकी विभूति और योगशक्तिका 


तथा प्रभावसहित भक्तियोगका कथन, अजुनके पूछनेपर ` 


भगवानद्रारा अपनी बिभूतियोका और योगशक्तिका पुनः 
वर्णन ( भीष्म० ३४ अध्याय) । विश्वरूपका दर्शन 
करानेके लिये अजुनकी प्रार्थना भगवान्‌ और संजयद्वारा 
0. गी सब वर्णन, अजुनद्वारा भगवानके विश्वरूपका देखा 
ना, भयभीत हुए अजुनद्वारा भगवानूकी स्तुति-प्रार्थना, 
भगवानकारा विश्वरूप और चतर्भुजरूपके दर्शनकी महिमा 


शुरुस्कन्द्‌ 

( भीप्म० ३५ अध्याय ) । साकार और निराकारके 
उपाप्तकोंकी उत्तमताका निर्णय तथा भगवत्प्राप्तिके उपाय- 
का एवं भगवस्याप्तिवाले पुरुषोके लक्षणोंका वर्णन 
( भीष्म० ३६ अध्याय ) । ज्ञानसहित क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ और 
प्रकृति-पुरुषका वर्णन ( भीष्म ३७ अध्याय ) | 
ज्ञानकी महिमा और प्रकृति-पुरुषसे जगतूकी उसत्तिका, 
सत्त्व, रज) तम--तीनों युणोका, भगवत्प्रा्तिके उपायका 
एवं गुणातीत पुरुषके लक्षणोंका वर्णन ( भीष्म० ३८ 
अध्याय ) । संसार-वृक्षकाश भगवस्प्रासतिके उपायका, 
जीवास्माका प्रभावसहित परमेश्वरके स्वरूपका एवं क्षरः 
अक्षर और पुरुषोत्तमके तस्वका वर्णन ( भीष्म? ३९ 
अध्याय ) | फलसहित दैवी और आसुरी सम्पदाका वर्णन 
तथा शाह्नविपरीत आचरणोंको त्यागने और शाल्न- 
अनुकूल आचरण करनेके लिये प्रेरणा ( भीष्म० ४० 
अध्याय ) । श्रद्धाका और झास्जविपरीत धोर तप करने- 
वालोंका वर्णन, आहार) यज्ञ, तप और दानके पृथक्‌ 
प्रथक्‌ भेद तथा 32, तत्‌, सतूके प्रयोगकी व्याख्या 
( भीष्म० ४१ अध्याय ) | त्यागका) सांख्य-सिद्धान्तका) 
फलसहित वर्ण-धर्मका, उपासनासहित ज्ञाननिष्ठाका, भक्ति- 
सहित निष्काम कर्मयोगका एवं गीताके माहात्म्यका बर्णन 
( भीप्म० ४२ अध्याय ) । 

शुडाकेश-अर्जुनका एक नाम ( आदि० १३८। ८ ) | 
(निद्राको जीत लेनेके कारण अर्जुनका नाम गुडाकेश 
हुआ ) । ( देखिये अजुन ) 

सुणकेशी-इन्द्रके प्रिय सारथि मातलिकी कन्या ( उद्योग० 
९७। १३ ) | नागकुमार सुमुखके साथ विवाह हुआ 
( उद्योग ० १०४ । २५) । 

गुणमुख्या-खर्गकी एक अप्सरा, जो अर्जुनके जन्मकालमै 
अन्य अप्सराओंके साथ नृत्य करने आयी थी ( आदि० 
१२२ । ६१ ) | 

गुणावती-एक नदी, जिसके उत्तर प्रान्तमे परशुरामजीने 
क्षत्रियौका संहार किया था ( द्रोण० ७० । ८ )। 

गुणावरा-खर्गकी एक अप्सरा; जो अर्जुनके जन्मकाले 
अन्य अप्सराओंके साथ नप्य करने आयी थी ( आदि० 
१२२। ६१ )। जड़ 

गुप्तक-सौवीर देशका राजकुमार; जो जयद्रथका साथी था 
.( वन० २६५ । १० ) । अजुनद्वारा इसका वध ( वन० ॥ 
२७१। २७ ) | 

गुरुभार-गरुड़की प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० | 
१०१ । १३ ) [| 

गुरुस्कन्द्‌ एक पवतराज ( आश्र० ४३॥ ५ ) | 
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} 


शुह-एक दक्षिण भारतीय म्छेच्छ जातिका 


गुल्म-सेना-गणनाके लिये एक पारिभाषिक शब्द -तीन 


सेनामुखका एक गुल्म होता है ( आदि० २। २० ) | 
नाम ( शान्ति० 
२०७ । ४२ )। 


गुहाक-( १ ) देवयोनिके अन्तर्गत एक जाति; इस जातिके लोग 


द्रौपदीका स्वयंवर देखने आये थे (आदि० १८६॥ ७) | ये 
कुब्रेरकी सभाका वहन करते है ( सभा० १० ।३) । 
गन्धमादनपर भीमसेनने अपनी गदासे गुह्यकोंको मारा था, 
( शल्य० ११ । ५५-५७ ) | महाभारत-युद्धमें मारे गये 
योद्धाओमैसे कुछ लोग गुह्यकोंके छोकोंको प्राप्त हुए (स्वर्गा० 


४। २३)(२) एक यक्ष,जो कुबेरकी सभामें उनकी सेवाके लिये 


उपस्थित होता था ((सभा० १० । १५ ) । वह ब्रह्माजीकी 
सभामें भी उपस्थित होता हे ( सभा? ११ । ४९ ) | 

गुत्समद्‌-इन्द्रके प्रिय सखा और बृहस्पतिके समान एक 
श्रेष्ठ मुनि । शिव-महिमाके विषयमै इनका युधष्ठरसे अपना 
अनुभव बताना ( अनु० १८। १९-२९ ) । ये वीतइव्य- 
के पुत्र थे और रूपमें इन्द्रकी समानता करते थे किसी 
समय देत्योने इन्हें (इन्द्र, मानकर पकड़ लिया था । 
इनके पुत्रका नाम सुचेता था ( अनु० ३० । ५८-५९ ) | 
क्रग्बेदमै महामना ग्रत्समदकी श्रेष्ठ श्रुति विराजमान है? 
ब्राह्मणळोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं । ये ब्रह्मषि 
गृत्समद बड़े तेजखी और ब्रह्मचारी थे ( अनु० ३० । 
६०-६१ ) | 


शुध्रकूछ-एक पर्वत, जहाँ लंगूरोने मगधराज बृहृद्रथको 


बचाया था ( शान्ति० ४९ । ८२ )। 

णुञ्नपत्र-स्कन्दुका एक सैनिक ( शल्य» ७५ । ७४ ) । 

ग्रघ्रवट-महादेवजीका स्थान) जहाँ भस्मस्नान कर्तब्य है । 
वहां यात्रा करनेसे ब्राह्मणको त्रतके पालनका पुण्य फल 
प्राप्त होता है तथा अन्य वर्णबालोंके सारे पाप नष्ट हो 
जाते हैं ( वन० ८४ । ९१-९२ ) |; 

गृहदेवी-राक्षसी जरा, जिसे ब्रह्माजीने “एहदेबी? के नामसे 
उत्पन्न किया था ( सभा० १८ । १-२ ) । दानवोके 
बिनाशके लिये इसकी सृष्टि हुई है | यह दिव्यरूप धारण 
करनेवाली है । जो अपने घरकी दीवारपर अनेक पुत्नीसे 
घिरी हुई युवती स्त्रीके रूपमै इसका चित्र अङ्कित करती 
है, उसके घरमै सदा वृद्धि होती है ( सभा० १८॥ 
३-४ ) । 

शेरु-एक पर्वतीय धातु ( चन० १५८ । ९७ ) । 

गो ( गो )-मह्षि पुलस्त्यकी भार्याका नाम प्गोश्या गौ था। 

चड 

इनके गर्भसे वैश्रवण नामक पुत्र हुआ, जो पिताको 


म० ना० १४-- 


गोदावरी 


छोड़कर पितामह ब्रह्माजीकी सेवामै रहता था ( वन० 
२७४ । १२ ) | 


गोकर्ण-( १ ) एक प्राचीन तीर्थ, जहा पूर्वकालम भगवान्‌ 


शेषने तपस्या एवं एकान्तवास किया था ( आदि० 
३६। ३) | यह भगवान्‌ शिवका स्थान दै, यहाँ तीथ- 
यात्राके प्रसंगमें अर्जुनका आगमन हुआ था ( आदि० 
२१६॥ ३४ ) | यह समुद्रके मध्यमे विद्यमान? त्रिभुवन- 
विख्यात और अखिल लोकवन्दित तीर्थ दै । यहाँ ब्रह्मा 
आदि देवता, तपोधन महर्षि और भूत-यक्ष आदि 
भगवान्‌ शङ्करकी उपासना करते हैं। यहाँ भगवान्‌ 
शिवकी पूजा करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य 
अश्वमेध यज्चका फळ पाता और गणपति-पद प्राप्त कर 
लेता है ( बन० ८५ । २४-२७ ) । गोकर्ण तीर्थ तीनों 
लोकोम विख्यात है | वह पवित्र कल्याणमय और शुभ 

। अशुद्ध अन्तःकरणवालाके लिये यह तीर्थ अत्यन्त 
है (वन० ८८ । १५-१६ ) । (२ ) यह एक 
तपोवन है ( सीष्म० ६। ५१ ) | 


दलभ 


गोकणी-कर्णके सर्पमुख बाणमें प्रविष्ट अश्वसेन नागकी 


साता ( कर्ण० ९०॥ ४२ ) | 


गोकणीं-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य» ४६॥ २५ ) | 
गोकुछ-अधिक गौओंके रहनेका स्थान एवं नन्दका गोकुल- 


[ पळे हुए ग्वालोको सव्यसाची अजुनने मारा था 
( सभा० ३८ । पृष्ठ ७९९-८००; कणे० ५। ३८ ) । 


गोतीर्थ एक तीर्थ, जहाँ पाण्डवलोग तीर्थयात्रा करते 


हुए गये थे (वन० ९५।३) | 


गोदा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । २८ )। 
गोदावरी-एक नदी, जो वरुणकी सभामें उपस्थित होती है 


( सभा० ९। २०) । यह दक्षिण भारतके नासिक जिलेमें 
स्थित श्यम्बक ज्योतिर्लिज़्के समीप ब्रह्मगिरिसे निकलती 
और समुद्रमे मिलती सर्मे अगाध जल भरा है। 
बहुत-से तपस्वी इसका सेवन करते हैं तथा यह सबके 
लिये कल्याणस्वरूपा है ( वन० ८८।२)। सिद्ध 
रुषोंसे सेवित गोदावरीके तटपर जाकर स्नान करनेसे 
गोमेध यज्ञका फल मिलता है और वासुकिका लोक प्राप्त 
होता है ( वन० ८५। ३३; ८८ । २) । राजा युधिष्ठिर तीथ- 
यात्रा करते हुए यहाँ भी आये थे | यह॒समुद्रगामिनी 
नदी है ( वन० ११८ । ३) । यह अग्निकी उत्पत्तिस्थान है 
( वन० २२२। २४ ) । दरारथनन्दन भगवान्‌ 
श्रीरामने ( पञ्चवटीमें ) गोदावरीके. तटपर कुछ काल- 
तक निवास किया था (वन० २७७। ४१ ) | भारतवर्ष 
की प्रधान नदियोमें गोदावरीकी गणना है ( भीष्म० 


( १०६ ) 


गोवन 


९। १४ ) | जो जनस्थानमें गोदावरीके जलमें स्नान 
करके उपवास करता है, वह पुरुष राजलक्ष्मीसे सेवित 
होता है ( अनु० २५। २९ ) । 
गोधा-( गोध )-पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद ( भीष्म? 
९। ४२ ) | 
गोनन्द-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४३ । ६५ ) । 
गोपति-( १ )कालकेतुका साथी एक राक्षस, जो महेन्द्रके 
शिखरपर इरावतीके किनारे श्रीकृष्णद्वारा आहत हुआ 
और अक्षप्रपतनके अन्तर्गत नेमिहंस-पथ नामक स्थानमें 
मारा गया ( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ; 
पृष्ट ८२४ ) | ( २) एक देवगन्धर्व, जो कश्यपपत्नी 
मुनिके गर्भसे उसन्न हुआ था ( वन० ६५ ॥ ४२ )। 
यह अज्जुनके जन्ममद्दोत्सवमें आया था ( आदि० १२२ । 
५५)। (३) शिब्रिका एक पुत्र; परशुरामजीके 
क्षत्रियसंहारके बाद वनमें गौओंने इसकी रक्षा की थी | 
पृथ्वीने कश्यपजीको इसका परिचय दिया था ( झान्ति० 
३९ | ७८-७९ ) | (४ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम 
( अनुः १७ । ११५) । (५ ) भगवान्‌ विष्णुका 
एक नाम ( अचु० १४९। ६६ )। 
गोपराष्ट्र-पू्ोत्तर भारतका एक जनपद ( औष्म० ९। 
४४ )। 
गोपायन-गोपौंकी सेनाका नाम ( भीष्म० ७१। १३ )। 
गोपालकक्ष-एक पूर्वीय देश, जिसे भीमसेनने दिग्बिजयके 
समय जीता था ( सभा० ३०। ३; भीष्म» ९।५६ ) | 
गोपाली -( १ ) एक अप्सरा, जिसने अजुँनके सम्मानार्थ 
इन्द्रसभामे नृत्य किया था ( वन० ४३ । ३० ) | 
(२) स्कन्दकी अनुचरी मातृका( शल्य० ४६ | ४ ) | 
गोप्रतार-सरयूनदीका उत्तम तीर्थ, जहाँ भव्य, सेना और 
वाहनोंसहित भगवान्‌ श्रीराम परमधामको पधारे थे 
( बन ० ८४ । ७०-७३ )1 
गोभवन-कुरक्षेत्रकी सीमामै स्थित एक पवित्र तीर्थ) जहाँ 
स्नान करनेसे सहल गोदानका फल मिलता है ( वन० 
4<३।७० )। 
गोमती-एक प्रसिद्ध नदी, गज्ञाकी सात धाराओंमेंसे एक) 
इसका जळ पीनेवाले मनुष्याके पाप तत्काल नष्ट हो 
जाते हैं ( आदि० १६९ । २०-२१ ) । यह बरुणकी 
सभामे उपस्थित होती है ( सभा० ९ । २३ )। युधिः 


अस्वमेध यज्ञ किये थे 
वर्षकी प्रधान नदियों- 


दस अ 


DR _ 
मेंसे है ( भीष्म» ९। १८ ) । दिवोदासकी नगरीका 
एक छोर गङ्गाके उत्तरतटपर था और दूसरा छोर 
गोमतीके दक्षिण किनारेतक फैला हुआ था (अनुप 
३०। १८) | 

गोमतीमन्त्र-एक मन्त्र, जिसे गौओंके बीचमें खड़ा होकर 
मन-ही-मन जपा जाता है। ऐसा करनेवाला पुरुष शुद्ध एवं 
निर्मल ( पापरहित ) हो जाता है । जो तीन रात उपवास के 
गोमतीमन्त्रका जप करता है, उसे गौओंका बर- 
दान प्राप्त होता है । इसके जपसे पुत्नाथीको पुत्र, धनार्थीक्षे 
घन और पतिकी इच्छावाली ख्रीको मनके अनुकूल 
पतिकी प्राप्ति होती है ( अनु० ८१ | ४२-४५ ) | 

गोमन्त-( १) द्वारकाके निकटका एक श्रेष्ठ पर्वत) (गोमान्‌ या 
रैवतक ) जहाँ जरासंघको पछाड़कर बळरामजीने उसे जीवित 
छोड़;दिया था; क्योकि उसकी मृत्यु भीमसेनके हाथसे होने- 
वाळी थी ( सभा० २४। ४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) 
पृष्ठ ७३१ ) । ( २) पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद 
( भीष्म० ९। ४३ ) | (३) कुशद्वीपका एक पर्वत 
( भीष्म १२। ८ )। 

गोमुख-( १ ) क्रोधवशसंशक दैत्यके अंशसे उत्पन्न एक 
राजा ( आदि० ६७। ६३-६६ ) । (९) इन्द्रसारथि 
मातलिका पुत्र ( उद्योग० १०० | ८ )। 

गोरथ-मगधकी राजधानी गिरित्रजके निकटका एक पर्वत 
( सभा० २० । ३० ) | 

गोलोक-एक दिव्य सचिदानन्दमय छोव/ जो समस्त लोक. 
पालोके लोकोसे ऊपर है और वहाँ प्रधानतः दिव्य 
गोओंका निवास है । इसकी समस्त लोकोसे ऊपर स्थिति 
क्यों है--इसके कारणका ब्रह्माजीद्वारा प्रतिपादन ( अच 
८३ अध्याय ) | गोलोक भगवान्‌ नारायणका ऊपरका ओठ 
और ब्रह्मलोक नीचेका ओठ है (शान्ति० ३४७ । ५९ )। 

गोवर्घन-( १ ) त्रजमण्डलका सुप्रसिद्ध पर्वत) जो झा 
वान्‌ श्रीकृष्णका स्वरूप माना गया दै, इसे (गिरिराज 
कहते हैं । जब इन्द्र त्रजवासियोको अपनी पूजा न पानें 
के कारण मिटा देनेके लिये ब्रजमें घोर वर्षा करने लगे 
उन दिनों भगवान्‌ श्रीकृष्णने बाल्यावस्थामे ही गौ 
रक्षाके लिये एक सप्ताहतक गोवर्धन पर्वतको अपने 
हाथपर उठा रक्खा था ( सभा० ३८ । दाक्षिणात्य 
पाठ पृष्ठ ८०१; सभा० ४१॥ ९; उद्योग० १३०। ४६ )। 
(२) बाहीक देशके राजभवनके द्वारपर स्थित ए 
ह जो गोवर्धन नामसे प्रसिद्ध था ( कर्ण? ४४। 
८ )। 

त पनि देशके राजा, जिनकी पुत्री देविका" 

जा युधिष्ठिरको अपना पति चुना शॉ. 


| 


गोविकती 


( आदि० ९९ । ७६ ) । इन्होंने एक सहख योद्धाओं- 
को साथ ले काशिराज अभिभूके पराक्रमी पुत्रका सामना 
किया था ( ट्रोण० ९५ । ३८; द्रोण० ९६ । ११ )। 
(२) एक देश, जद्दॉके निवासी राजा युधिठ्ठिरके लिये 
तीन खरबकी सम्पत्ति लेकर भेंट देनेके निमित्त आये थे, 
( सभा० ७१। ० )। 

गोविकतौ-महाबलछी बैलौंको नाथनेवाला ( विराट० २ । 
९)। 

गोवितत-अश्वमेध-यज्ञका एक भेद; यही यज्ञ कण्वने अपने 
दौहित्र भरतसे करवाया था ( आदि० ७४ । १३० ) | 

गोविन्द्‌-भगव!न्‌ श्रीकृष्णका एक नाम) गिरिराज गोवर्धन- 
को धारण करके गौओं तथा व्रजवासियोंकी रक्षा करनेके 
कारण इन्द्रने भगवान्‌ श्रीकृष्णका “गोविन्द्‌? नाम रकखा) 
“वेन्द्र ( गौओंके इन्द्र ) पदपर उनका अभिषेक किया 
( सभा० ३८ । २९ के बाद, पृष्ठ ८०१, काम १ ) | 

गोविन्दगिरि-क्रौञ्चद्वीपका एक पर्वत ( भीष्म० १२ । 
१९ ) | 

गोव्ज्ञ-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५॥ ६६ ) | 

गोघत-गोव्रतधारी पुरुष, जो जहॉ कहीं भी सो लेता है; 
जिस किसी भी फल-मूल आदिसे भोजनका कार्य चला 
लेता है तथा बल्कल आदि जिस किसी वस्तुसे शरीरको 
ढक लेता है; वही यहाँ गोव्रतधारी कहलाता है (उद्योग० 
९९॥ १४) | 

गोश्एङ्ग-दक्षिणका एक श्रेष्ठ पवत, जिसपर सहदेवने विजय 
पायी थी ( सभा० ३१ | ७) । 

गोसव-एक महायज्ञ ( वन० ३० । १७ ) | 

गोस्तनी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । ३) | 

गोहरणपर्व-बिराटपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२५ से ६९ तक ) । 

गौतम-( १ ) स्षियोमिसे एक, जो अन्य ऋषियोंके 
साथ अर्जुनके जन्मोत्सवमें पधारे थे ( आदि० १२२ । 
७०-५१ ) । इनके एक पुत्रका नाम शरद्वान्‌ गौतम 
था; जो सरकण्डोंके साथ उत्पन्न हुए थे ( आदि० 
१२५ । २ ) | इनके दूसरे पुत्रका, नाम चिरकारी था 
( ज्ञान्ति० २६६ । ४ ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें उनकी 
सेवाके लिये उपस्थित होते हैं ( सभा० १३१ । १९ ) । 
इनका अनि मुनिके साथ संवाद ( वन० १८५ । १५ 
१८ ) । इनका सत्यवानके जीवित होनेका विश्वास दिला- 
कर राजा द्युमत्सेनको आश्वासन देना ( वन० २९८ । 
११-१३ ) । सावित्रीसे वनका वृत्तान्त पूछना ( वन० 
२९८ । ३३-३७ ) । द्रोणाचायके पास आकर उनसे 


( १०७ ) 


गौतम 


युद्ध बंद करनेके लिये कहना (द्रोण०१९०। ३६-४०) । 
शर-शय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखनेके लिये अन्य 
मुनियोंके साथ ये भी पधारे थे ( शान्ति ४७ । १० ) | 
इनका पारियात्र पर्वतपर अपने आश्रममें साठ हजार 
वर्षोतक तपस्या करना । इनके यहाँ लोकपाल यमका 
पदार्पण और इनके द्वारा उनका सुत्कार ( शान्ति० 
१२९। ४-८ ) । यमके साथ इनकी धर्म-चर्चा 
( शान्ति० १२९।९)। ये उत्तर-दिशाका आश्रय 
लेकर रहते हँ ( शान्ति० २०८ । ३३ ) । इनका अपने 
पुत्र चिरकारीको उसकी माता अहल्याके वधके लिये 
आदेश देना ( शान्ति० २६६ । ७ ) । वनमें जाकर 
पत्नी-वधके विषयमै चिन्ता करना ( शान्ति० २६६ । 
४७-५८ ) । वनसे लौटनेपर पत्नीको जीवित पाकर 
इनके द्वारा पुत्रका अभिनन्दन ( शान्ति० २६६ । ६७- 
७१ ) | इनके शापसे इन्द्रका हरी दाढी-मूँछासे युक्त 
होना ( शान्ति ३४२ । २३ ) । इनका अङ्गिरासे 
तीर्थोक्रे विषयमें प्रश्‍न ( अनु० २५। ५-६) । राजा 
बृषादर्भिसे प्रतिग्रहके दोष बताना ( अनु० ९३। ४२) । 
अदन्धतीसे अपने शरीरके मोटे न होनेका कारण बताना 
( अनु० ९३ । ६७ ) । यातुधानीके समक्ष अपने नाम- 
की व्याख्या करना । ( भनु० ९३ । ९० ) । मृणालक्री 
चोरीके विषयमै शपथ खाना ( अबु० ९३। १२२- 
१२३ ) । अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ 
खाना ( अनु० ९४। १९ ) । अहल्यापर बलात्कारके 
कारण इनका इन्द्रको शाप ( भनु० १५३। ६ ) । 
अपने सभी शिष्योमें उत्तङ्कपर ही इनका अधिक स्नेह 
और प्रेम होना, उत्तङ्कके इन्द्रियसंयम, शौच, पुरुषार्थ, 
क्रियाशीलता और उत्तमोत्तम सेवासे इनका अधिक 
प्रसन्न होना तथा अधिक प्रेमके कारण ही इनका उत्तङ्क- 
को घर जानेकी आज्ञा न देना (आइव० ५६ । ४-६) । 
इनकी आज्ञासे इनकी पुत्रीका रोते हुए उत्तङ्के आँसुओ- 
का अपने हार्थोर्मे लेना, इनका उत्तङ्कसे उनके मानसिक 
शोकका कारण पूछना । उनकी घर जानेकी इच्छा जान- 
कर उन्हें सहर्ष आज्ञा प्रदान करना । उनके गुरू-दक्षिणा 
देनेकी इच्छा प्रकट करनेपर उनकी सेवासे ही अपनेको 
संतुष्ट बताना और गुरु-दक्षिणा लेनेकी इच्छा न करना; 
साथ ही उत्तङ्के घोडशवर्षीय युवक दो जानेपर उनके 
साथ अपनी कन्याका विवाह कर देना ( आइव० ७५६ | 
११-२४ ) । इनका अपनी पत्नीसे उत्तङ्कके विषयमे 
पूछना और वह राक्षस सौदासके यहाँ कुण्डल लाने गया 
है--यह जानकर पत्नीको उसके वधकी आशङ्का बताकर 
इस अनुचित आझ्चाके लिये उपालम्भ देना । उत्तङ्ककी 
रक्षाके लिये अपनी पत्नी अहल्याकी इच्छाका अनुमोदन 


गौतमी 


२ ) तथा शरद्वानके पुत्र कृप और कन्या कृपीके लिये 
भी “गौतम? ( आदि० १३० । १४ ) एवं 'गोतमी? 
नामका प्रयोग देखा जाता है ( आदि० १२९ । ४७ ) | 
( २ ) एक ऋषि, जो अन्य ऋषि-मुनियोंक्रे साथ 
युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे ( सभा० ४। १७ ) | 
ये इन्द्रकी सभामें भी उपस्थित होकर देवेन्द्रकी उपासना 
करते थे ( सभा० ७ । १८ ) | इन्होंने ही गिरित्रजमें 
निवास करके उशीनर देशकी शूद्र-जातीय कन्याके गर्मसे 
काक्षीवान्‌ नामक पुत्र उत्पन्न किया था (सभा०२१। ३- 
५ ) | ( ३ ) एक तपस्वी एवं विद्वान्‌ ब्राह्मण मुनि, जो 
एकत) द्वित और त्रितके पिता थे (शल्य० ३६। ७९) | 
(४) एक तपस्वी ब्राह्मण, जिन्होंने अपने हाथीका 
अपहरण हो जानेपर धृतराष्ट्ररूपधारी इन्द्रके साथ संवाद 
किया था (अनु० १०२ अध्याय) | (५ ) मध्यदेशका 
रहनेवाला एक कृतघ्न ब्राह्मण, जिका नाम गोतम था; 
इसका डाकुओंके गॉवमें निवास (शान्ति० १६८ । ३६)। 
अपने गाँवके एक सदाचारी ब्राह्मणद्वारा फटकारे जानेपर 
उसके द्वारा समुद्रकी यात्रा ( शान्ति १६९। १ ) | 
बनमें राजधर्मा नामके वकका अतिथि होना ( झान्ति० 
१६९। १७ ) | राजधर्माका आतिथ्य स्वीकार करके 
धनके लिये राक्षसराज विरूपाक्षके पास पहुँचना ( शान्ति० 
१७० । २६ ) । विरूपाक्षसे वार्तालाप और धन लेकर 
लौटना ( शान्ति० १७१ । २-२८ ) । राजधर्माको 
मार डालनेका विचार ( शान्ति» १७१ | ३४-३५ )। 
जलती हुई लक्ड़ियोंद्वारा राजधर्माका वध ( शान्ति० 
१७२ । ३ ) । राक्षसोद्वारा इसका वध ( शान्ति० 
१७२ । २३-२४ ) | इन्द्रद्वारा जीवनदान ( झान्ति० 
१७३ । १२-१३ ) | इसे देवताओंका शाप ( शान्ति० 
१७३ । १७-१८ ) | 


गौतमी ( १ ) द्रोणाचार्यकी भार्या (आदि०१२५।४७)। 
( देखिये--कृपी ) (२) गौतम गोत्रकी एक कन्या 
जटिला, जिसने सात ऋषियोंसे विवाह किया था ( आदि० 
१५७ | १४ ) | यह ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होती 
है ( सभा० ११ । ४० ) । द्रौपदीकी पतिसेवाके विषय- 
में टिलाका दृष्टान्त ( शान्ति० ३८। ५) | 
; पुत्रकी मृत्युपर इसका 
काळके साथ संवाद ( अनु० 


> 


गौरपृष्ठ-एक गाजर्षि, जो यमसभामें उपस्थित हो 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८। २५ )। 
> 
आज्ञासे राजा परीक्षितूको “रङ्गी ऋषिके शापका समाचार 
सुनाया ( आदि० ४२ । १४-२२) | 
गौरवाहन-एक राजा, जो युधिष्टिरके राजसूय यशमै प्र 
थे ( सभा० ३४ । १२ )। 


सूर्यपुत्र 


गिरा जे त र 

गौर|[शरा-एक मुनि, जो इन्द्रकी सभासें रहकर वज्रधारी 
इन्द्रकी उपासना करते हैं ( सभा० ७। ११ ) | 

गौराश्व-एक राजर्षि, जो यमसभामे रहकर सूर्यपुत्र यपर | 
उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १८) | 


गोरी-( १ ) महादेवी पार्वतीका एक नाम (वन; 
८४ । १५१ )।( २ ) उमादेवीकी अनुगामिनी सहचरी 
( वन० २३१। ४८ ) | ( ३ ) वरुणकी प्रिय पली 
( उद्योग० ११७। ९ ) | (४) भारतवर्षकी एक 
प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय जनता पीती है 
( भीष्म? ९। २५ ) | 

गोरीशिखर-एक त्रिभुवनविख्यात तीर्थ, वहाँ स्तनकुण्डो 
स्नान करनेसे. वाजपेय यज्ञका तथा देवता-पितरोंका पूजन 
करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है ( वन० ८४। 
१५१-१५४ ) | \ 

ग्रन्थिक्-विराटनगरमे अज्ञातवासके समय नकुलका नाम / 
( विराट? ३। ४ ) | । 

ग्रामणी-भगवान्‌ शिवके एक गण, जिनके नामका शुद्ध: 
भावसे कीर्तन करनेवाले मनुष्योंके सब पाप नष्ट हो जाते 
हैं (अनु० १५० | २५) । 

ग्रामणीय-ग्रामशासक क्षत्रियोंके वंशज) जिन्हें दिग्विजये 
समय नकुलने जीता था ( सभा० ३२। ९ ) | 


(घ) 
घर-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ६३ ) | 


घटजञा नुक एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्ठिरकी समागे | 
विराजते हैं ( सभा० ४। १३ ) । हस्तिनापुर जातै | 
समय मागमे श्रीकृष्णसे इनकी भेंट ( उद्योरा० <३ | | 


६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ )। 
घडोत्कच-हिडिमताके गर्भसे भीमसेनद्वारा उसन्न एक राक्ष 
(आदि० १५४ । ३१ ) | इसका घटोत्कच! 
. दोनेका कारण ( आदि० १५४ । ३८ )। म 
. पडुनेपर अपने पितृवर्गो ( पाण्डवों ) की सेवाके व्यि. 
इसका कुन्तीको आश्वासन ( आदि० १५४ । ४५) | | 
इन्द्रकी शक्तिका आघात सहन करनेके लिये इन्द्दार 


(sR 


गर 


घटोत्कच 
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इसकी सृष्टि ( आदि० १५४ । ४६ ) | सहृदेवकी आज्ञाः 
से इसकी लछक्षा-यात्रा ( सभा० ३१॥ ७२ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ट ७५९ ) | इसके द्वारा विभीपणको 
पाण्डवॉका परिचय ( सभा० ३१ । पृष्ट ७६२ 3 | 
विभीषणसे कर लाकर इसका सहदेवको देना ( सभा ० 
३८ । प्रृष्ठ ७३४ ) | भीमसेनकी आज्ञासे द्रोपदीको कंधेपर 
चढ़ाकर इसका गन्धमादनकी यात्रा करना ( वन० 
१४५। ४-८ ) । इसका दुर्गम मार्गमे पाण्डवोंको 
पीठपर बिठाकर ले जाना और उन्हें संकटसे पार करना 
८ वन० १७६ । २१ ) | प्रथम दिनके संग्राममे इसका 
अलम्बुपके साथ द्वन्दरयुद्ध (सीष्म० ४५। ४२-४५) | 
दुर्याधनके साथ युद्ध ( भीष्म० ५८। १४-१५ ) | 
भगदत्तके साथ मायायुद्ध छेड़ना और इसके अद्भुत 
पराक्रमसे पराजित होकर कौरवसेनाका उस दिन युद्ध 
बंद कर देना ( भीष्म० ६४ । ५७-७२) । भगदत्त- 
द्वारा इसका पराजित होना (भीष्स० ८३ । ३०-४०) | 
दुर्योधनके साथ युद्ध करके उसे प्राण-संशयमै डाल देना 
( भीष्म ० ९१ । १९ से ९२। ७ तक ) | वङ्गनरेशके 
गजराजको मारकर उसे पराजित करना ( सीष्म० 
९२। १२ ) । इसके द्वारा विकर्णकी पराजय ( भीष्म० 
९२ । ३६ ) । इसके द्वारा बृहृद्वलकी पराजय ( भौष्म० 
९२। ४१ ) । कौरव महारथियोंके प्रहारसे व्याकुल 
होकर इसका आकाशमै उड़ना ( सौीष्म० 
९३ । ६ ) । इसकी आसुरी मायासे 
कौरवसेनाका पलायन ( भीष्म० ९४ । ४१-४७ ) | 
दुर्मुखके साथ इसका इन्द्वयुद्ध ( भीष्म» ११० । १३- 
१४; भीष्म» १११ । ३७-३९ ) । शृतराष्ट्रद्वारा इसको 
वीरताका वर्णन ( द्रोण० १०। ७२-७३ ) | अलम्घुषके 
साथ इसका युद्ध ( द्रोण, १४ । ४६-४७ ) | इसके 
घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३ । ७५ ) | अलम्बुषके साथ 
युद्ध ( द्रोग० २५। ६१-६२ ) । अलायुधके साथ युद्ध 
( द्रोण० ९६। २७-२८ ) । इसके द्वारा अलग्बुषका 
वध ( द्रोण० १०९ । २८-२९ ) । अश्वत्थामाके साथ 
युद्धमें इसके पुत्र अज्ञनपर्वाका उसके द्वारा मारा जाना 
तथा इसका भी पराजित होना ( द्रोण० १५६ | ५६- 
१८६ ) । अश्वत्थामाद्वार इसकी पराजय ( द्रोण० 
१६६ । १५-३८ ) | श्रीकृष्ण और अजुनकी आशज्ञासे 
इसका कर्णके साथ युद्धके लिये जाना ( द्रोण० १७३। 
६३-६५ ) । घटोत्कच और जटासुरके पुत्र अलम्बुषका 
घोर युद्ध तथा अलम्बुषका वध ( द्रोण० १७४ अध्याय )। 
इसके रूप तथा रथ आदिका वर्णन और कर्णके साथ 
मायामय घोर युद्ध ( द्रोण० १७५ अ० ) । इसके द्वारा 
अलायुधका वध ( द्रोण १७८ । ३१ ) । इसका 


( १०९ ) घृताची 


~ 


मायामय घोर युद्ध करके कौरव-सेनाका संहार करना 
( द्रोण० १७९ । २५-४७ ) | कर्णद्वारा छोडी हुई 
इन्द्रप्रदत्त शक्तिके प्रहारसे घटोत्कचका वघ ( द्रोण० 
१७९ । ५८ ) | यह यज्ञो और ब्राह्मणोसे द्वेष एवं घृणा 
करता था ( द्रोण० १८१ । २६-२७ ) | व्यासजीके 
आवाहन करनेपर यह भी गङ्गाजीके , जलसे प्रकट हुआ 
था ( आश्रम० ३२। ८ ) | यह मृत्युके पश्चात्‌ यक्षो 
एवं देवताओंमें मिल गया ( स्वर्गी ५। ३७ ) | 


महाभारतम आये हुए घटोत्कचके नाम-मैमसेनि) 
मेमि, भीमसेनसुत, भीमसेनात्मज, भीमसू नु; भीमसुत) 
हैडिम्ब, हैडिम्बिः राक्षस, राक्षसाधिप, राक्षसपुङ्गव) 
राक्षसेश्वर, राक्षसेन्द्र इत्यादि । 

घडोत्कचवधपव -द्रोणपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१५३ से १८३ तक ) | 

घण्डोद्र-एक दैत्य या दानव, जो वरुणकी सभाम उनकी 
सेवाके लिये उपस्थित होता है ( सभा० ९। १३४ ) | 


घण्डाकर्ण-ब्रह्माद्वारा स्कन्दको दिये गये. चार पार्षदोमैसे 
तीसरा । पहला नन्दिसेन, दूसरा लोहिताक्ष और चौथा कुमुद- 
माली था ( शल्य» ४५ । २३-२४ ) | 

घूणिका-शुक्राचार्यकी पुत्री देवयानीकी घाय ( आदि० 
७८॥ २५ ) | 

घुतपा-घी पीकर रहनेवाले ऋषि, जो ब्रह्माजीकी आशाके 
अधीन रहकर सनातनधर्मका पालन करते हैं ( शान्ति० 
१६६ । २४ )। 

घृतवती-भारतकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय 
प्रजा पीती है ( भीष्म० ९ । २३; भीष्स० ९। ३१ )| 


घुततोय-( अथवा प्रतोद ) समुद्र--्रीका समुद्र ( भीष्म ० 
१२॥२) | 

घृताची-एक श्रेष्ठ अप्सरा, जिसके गर्भसे महर्षि प्रमतिद्वारा 
“रूर? का जन्म हुआ था ( आदि० ५। ९ ) | यह 
छ; प्रधान अप्सराओंमेंसे एक है ( भादि० ७४ । ६८ )। 
घुताची उन प्रधान ग्यारह अप्सराओंमेसे एक है, जो 
अर्जुनके जन्मोत्सवर्मे नाचने-गाने आयी थीं ( आदि० 
१२२ । ६५ ) | इसके दर्थनसे स्खलित हुए भरद्वाज 
मुनिक्रे वीर्यसे द्रोणाचार्यका जन्म हुआ था ( आदि० 
१२९ । ३५-३८; वन० ४३ । २९ ) । यह कुबेरसभा- 
की प्रमुख अप्सरा है ( सभा० १० ॥ १० )। इसे 
देखकर भरद्वाजजीके वीर्यका स्खलन और श्रुतावती नामक 
कन्याकी उत्पत्ति ( शल्य० ३४८ । ६४-६६ ) | इसके 
दर्शनसे व्यासजीके वीर्यका स्खलन और शुकदेवजीका 
जन्म ( शान्ति० ३२४ । २-९ ) । इसने अष्टावक्रके 


घृताचि 


चन्द्र 
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स्वागत-सत्कारके निमित्त कुवेरसभामें नृत्य किया था 
( अनु० १९। ४४ )। 

घृताचि-भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका एक नाम) जिसकी व्याख्या 
उन्होंने भीमुखसे की है ( शान्ति० ३४२ । ८५) | 

घोर-महर्षि अङ्गिराके वारुणसंज्ञक पुत्रोमेसे एक ( अनु» 
८५ । १३१ ) | 

घोरक-पश्चिमोत्तर भारतका एक जनपद) जहाँके लोगोंने 


राजा युधिष्ठिरको बहुत धन अपित किया था ( सभा० 
५२। १४) | 


घोषयात्रापर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२३६ से २५७ तक ) | 


घाणश्रचा-स्कन्दका एक सैनिक एबं पार्षद, जो निरन्तर 
योगयुक्त रहकर सदा ब्राह्मणोसे प्रेम रखते हैं ( शल्य० 
३५। ५७ ) | 

(च) 

चक्र-( १ ) नागराज वासुकिसे उत्पन्न एक नाग, जो 
सपंसन्रमे जल मरा था (आदि ० ५७। ६) । (२) भगवान्‌ 
श्रीक्कष्णका सुप्रसिद्ध अन्न सुदशनचक्र, जिसे अग्निदेवने 
उन्हें प्रदान किया था ( आदि० २२४। २३ )। (३) 
एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४५) | (४) 
भगवान्‌ विष्णुद्वारा स्कन्दको दिये गये तीन पार्षदोमेंसे 
एक ( शल्य» ४५। ३७ ) । (५) त्वशद्वारा 
स्कन्द्को दिये गये दो अनुचरोंमेंसे एक) दूसरेका नाम 
अनुचक्र था ( शल्य० ४५। ४० ) | 

चक्रक-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे एक ( अनु० ४ | 
५४) | 

चक्रदेव-इष्णिवंशका एक अतिरथी वीर ( सभा० ३१४। 
५७-५८ ) | 

चक्रद्वार-एक पर्वत, जो सुळभाके पूर्वजोंके यशोमे देवराज 
इन्द्रके सहयोगसे यजञवेदीमें ईटाकी जगह चुना गया था 
( झान्ति० ३२० । १८५ ) | 


चक्रधनु-महर्षि कर्दमसे उत्पन्न भगवान्‌ कपिलमुनि ही 
चक्रधनु कहलाते हैं । ये दक्षिणदिशामे रहते हैं । इन्होने 
ही सगर-पुत्रोको भस्म कर दिया था ( डद्योग० १०९ । 
१७-१८ ) | 

चक्रधमो-विद्याधरोंके अधिपति) जो अपने छोटे भाइयोके 
साथ कुबेरकी सभामै उपस्थित हो भगवान्‌ कुबेरकी 
उपासना करते हैं ( सभा० १०॥ २७ ) | 

चक्रनेमि-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । ५ )। 

चक्रमन्दू-एक नाग, जो बलरामजीके परमधाम पधारते 
समय उनके स्वागतके लिये आया था ( मौसळ० 
४॥१६)॥ र 


चक्रव्यूह-द्रोणनिर्मित एक सेन्य-व्यूह, जिसका भेदन करना 
पाण्डव-दलमें केवळ अजुन जानते थे; अभिमन्यु इसम 
प्रवेश करके निकलना नहीं जानता था, अत; उसमें 
बाहरसे सहायता न पहुँच सकनेके कारण मारा गया; 
इस व्यूहका निर्माण गाडीके पहियेकी आकतिमें होता है | 
इसका वर्णन ( द्रोण० ३४ । १३-२४ ) | 

चक्राति-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४५ ) | 

चश्चु-विवस्वान्‌ ( सूर्य ) के ही बोधक दिवःपुत्र आरि 
बारह सूर्येमिसे एक ( आदि० १ | ४२ ) | 

चक्षुवेधेनिका-शाकदीपकी एक नदी ( भीष्म० ११। 
३३ )। 

चण्डकौशिक-गौतमपुत्र महात्मा काक्षीवानके पुत्र (सभा० 
१७ । २२ ) | इनकी कृपासे मगधनरेश बृहद्रथको 
पुत्रकी प्राप्ति हुई; वही जरासंधके नामसे विख्यात हुआ 
( आदि० १७ | २८-४१ )। इनके द्वारा जरासंधका 
भविष्यकथन ( आदि० १९ अध्याय ) । 

चण्डतुण्डक-गरुड़की प्रमुख संतारनोमैसे एक ( उद्योग० 
१०१। ९) | 

चण्डबळ-इसी नामसे प्रसिद्ध एक वानर, जो कुम्भकर्णके 
मुखका ग्रास बन गया था ( वन० २८७। ६ ) | 

चण्डभार्गव-वेदवेत्ताओमे श्रेष्ठ एक विद्वान्‌ ब्राह्मण) जो 
च्यवनमुनिके वंशर्मे उत्पन्न हुए थेश ये अपने समयके 
सुप्रसिद्ध कर्मकाण्डी थे और राजा जनमेजयके सपय“ 
के होता बनाये गये थे ( आदि० ५३ । ४-५ ) । 

चतुरइव-एक राजर्षि, जो यमसभामे उपस्थित होकर 
सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८1११) | 


चतुर्देष््र-स्कन्दका एक सैनिक अथवा पार्षद) जो ब्राझमणोंते 
प्रेम रखनेवाला है ( शल्य० ४५ । ६२ ) | 


चतुवंद-सात पितरोमेंस एक ( सभा० ११ । ४७ ) | 


चतुष्कर्णी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य” 
३६। २० ) | ४ 

चतुष्पथरता-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य” 
४६। २७ ) | 


चत्वरवासिनी-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य | 
३६ । १२) | 


चन्द्र -( १ ) एक श्रेष्ठ दैत्य, जो चन्द्रमाके समान सुन्दर 
और चन्द्रवमी नामसे विख्यात काम्बोज देशका राजा 
हुआ € आदि० ६७। ३१-३२ ) | (२) चन्द्रमा 


€ आदि० २०९। २६; वन० ११८ । १२) | ( देखिये- 
चन्द्रमा ) । ः 
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चन्द्रक-बिडालोपाख्यानमें वर्णित उल्दूका नाम ( शान्ति० 
१३८ । ३३ ) | 

चन्द्रकुण्ड-( चन्द्रहद )-एक हृद या कुण्ड) जिसमें 
मेरुपर्वतसे भागीरथी गङ्गा गिरती हैं ( भीष्म» ६। 
२९ )। 

चन्द्रकेतु-कोरवपक्षका एक योद्धा, अभिमन्युद्वार इसका 
वध ( द्रोण० ४८ । १७-१६ ) | 

° गी 6 6 ~ ~ 

चन्द्रतीथं-एक प्राचीन तीर्थ, जिसकी बहुत-से ऋषिछोग 
उपासना करते हैं | यहाँ वालखिल्य नामक वैखानस मुनि 
ष ~ FE 
निवास करते हैं | यहाँ तीन पवित्र शिखर और तीन 
झरने हैं ( वन० १२५। १७) | 

0०३ € © 

चन्द्रदेव-( १ ) त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई । अर्जुनद्वारा 
वघ ( कर्ण, २७। ३-१३ ) । (२) पाण्डवपक्षका 
पाञ्चालयोद्धा । युधिष्ठिरका चक्ररक्षक । कर्णद्वारा इसका 
वध ( कर्ण ४९। २७) | 

चन्द्रममदन-दक्षकन्या सिंहिकाका पुत्र । पिताका नाम 
कश्यप ( आदि० ६५। ३१ ) | 
चन्द्रभ-स्कन्दका एक सेनिक या पार्षद, जो ब्राह्मर्णोका 
प्रेमी है ( शल्य० ४५। ७५) | 


चन्द्रभागा-पञ्चनद प्रदेश ( पंजाब ) की एक नदी) जिसे 
आजकल “चिनाब” कहते हैं ( सभा० ९1१९) | 
इसमें सात दिन स्नान करनेसे मनुष्य मुनिके समान 
निर्मल हो जाता है ( अनु० २५। ७) | 


चन्द्रमा-( १ ) शीतल किरणोंवाले सोम, जो क्षीरसागर- 
का मन्थन होते समय उससे प्रकट हुए थे ( आदि० 
१८ । ३४ ) | ये अत्रिपुत्र और बुधके पिता हैं ( द्रोण० 
१४४ । ४ ) । इन्हें प्रजापति दक्षने अपनी सत्ताईस 
कन्याएँ पत्नीरूपमे प्रदान की थीं ( आदि० ६६। 
१३; आदि ७५ । ९; शल्य० ३५। ४५ ) । सोमके 
सत्ताईस पत्नियाँ है, जो सम्पूर्ण लोकोंमें विख्यात हैं। 
पवित्र ब्रतका पालन करनेवाली वे सोम-पत्नियाँ काल- 
विभागका ज्ञापन करनेमें नियुक्त है । लोक-व्यवहारका 
निर्वाह करनेके लिये वे सब-की-सब नक्षत्रवाचक नामाँसे 
युक्त हैं ( आदि० ६६। १६-१७ )। ये नक्षत्रोंके साथ 
मेरु पर्वतकी परिक्रमा करते और पर्वसंधिके 
समय विभिन्न मासोंका विभाग करते रहते हैं। 
इस प्रकार महामेरुका उल्लङ्घन करके समस्त प्राणियोंका 
पोषण करते हुए वे पुनः मन्दराचलको चले जाते हैं 
( वन० १६३ । ३२-३३) । चन्द्रमण्डलका व्यास 
ग्यारह हजार योजनः उनकी परिधिका विस्तार तेतीस 
इजार योजन और उनकी मोटाई उनसठ सौ योजन है 


( १११ ) 
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( भीष्म० १२ | ४२-४३ ) । इनकी सभी पलियाँ अनुः 
पम रूपवती थीं; परंतु रोहिणीका सौन्दर्य उन सबसे 
बढ़कर था, अतः वे अन्य पलियोंकी उपेक्षा करके 
सदा रोहिणीके पास रहने लगे | यह देख दूसरी 
स्रियोने पिता दक्षसे उनकी शिकायत की । दक्षने 
समझाते हुए कहा-'तुम्हे सबपर समान भाव रखना 
चाहिये ।? उनके इस आदेशकी अवहेलना करके सोम 
पूर्ववत्‌ रोहिणीमें ही आसक्त रहने लगे । इससे कुपित 
हो दक्षने उनके लिये राजयक्ष्माकी सृष्टि की और वह 
रोग उनके शरीरमें समा गया। सोम क्षीण हो चले। 
उनके क्षीण होनेसे ओषधियों और प्रजाका भी क्षय 
होने लगा | तब देवताओंके अनुरोधसे दक्षने उनके 
रोगकी नित्रत्तिका उपाय बताते हुए कहा-'सोम अपने 
सब स्त्रियोंके प्रति समान बर्ताव करें और पश्चिम समुद्रमें, 
जहाँ सरस्वती नदीका संगम हुआ है, वहाँ जाकर खान 
करें | उस तीर्थमें महादेवजीकी आराधनासे इन्हें इनकी 
पूर्व कान्ति प्राक्त हो जायगी । ये पंद्रह दिन क्षीण होंगे 
और पंद्रह दिन सदा बढ़ते रहँगे ।? सोमने अमावास्याको उस 
तीर्थमे गोता लगाया; इससे उन्हें उनकी शीतल किरणे प्राप्त 
हो गयीं और वे सम्पूर्ण जगत्‌को प्रकाशित करने 
लगे । वे प्रत्येक अमावास्याको वहाँ स्नान करते हैं( शल्य० 
३५। ४५-८६) | इनके द्वारा स्कन्दको मणि और 
सुमणि नामक पार्षदोंका दान ( शल्य० ४५ । ३२ ) | 
शम्बरासुरके प्रति ब्राह्मणोंकी महिमाका वर्णन ( अनु 
३६ । १३-१७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) । इनका 
कार्तिकेयको भेंडा देना ( अनु० ८६ । २३ ) । अजीर्ण- 
निवारणके लिये पितरो और देबताओंको ब्रह्माजीकी 
शरणमें जानेकी सलाह देना (अनु० ९२। ६ ) । पूर्ण- 
मासी तिथिको चन्द्रोदयके समय ताँबेके बर्तनमें मधु- 
मिश्रित पकवान लेकर जो चन्द्रमाके लिये बलि अर्पण करता 
है, उसकी दी हुई उस बलिको साध्य, रुद्र, आदित्य, 
विश्वेदेव, अश्विनीकुमार, मरुद्गण और वसुदेवता भी 
ग्रहण करते हैं. तथा उससे चन्द्रमा और समुद्रकी भी 
वृद्धि होती है ( अनु० १३४ | ३-६ ) (२) ये 
सोम या चन्द्रमा आठ वसुओंमेंसे एक हैं । वसुरूपमें 
थे धर्मपत्नी मनखिनीके पुत्र हैं| उनकी मनोहरा नामक 
पत्नीसे चार पुत्र उत्पन्न हुए हैं--वर्चा, शिशिर, प्राण 
और रमण ( आदि० ६६। १८-२२ ) | सोमने अपने 
पुत्र वर्चाको कुछ शर्तोके साथ केवल सोलह बोके 
लिये देवकार्यकी सिद्विके निमित्त भूतळपर भेजा था, जो 
“अभिमन्यु? रूपसे अवतीर्णे हुआ था ( आदि० ६७। 
१३-१२४ ) । ( ३) भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, 
जिसका जळ भारतीय प्रजा पीती है (मीष्म० ९। २९) । 


चन्द्रवत्स 


( ११२ ) 


चातुमोस्य 


फिज्च््य््य्््न्ल््य््च्श्््श्श्््य््््य्य्य्य््य्य्य््य्श््््य्य्य्य्य््य्च्च्च््ल्ज्च्च््चल््च्च््च ना 


TTT 


चन्द्र्वत्स-एक क्षत्रियकुल, जो चन्द्रवत्ससे आरम्भ हुआ 
था, इसमें “धारण” नामक "कुलपांसन? राजकुमार 
पैदा हुआ था ( उद्योग० ७४ । १६ ) । 
चन्द्रचमो-काम्बोजदेशका एक राजा, जो चन्द्रमाके समान 
सुन्दर था, यह चन्द्रनामक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ 
था ( आदि० ६८। ३१-३२ ) । घृष्टयुम्रके द्वारा इसका 
वध ( द्रोण० ३२। ६५ ) | 
चन्द्रबिनाशन-एक महान्‌ असुर, जो भूतलपर “जानकि? 
नामसे प्रसिद्ध राजा हुआ था ( आदि० ६७। ३७-३८ )। 
चन्द्र्सीता-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शब्य० ४६। 
११ )। 
चन्द्र्सेन-( १ ) एक राजकुमार, जो वंगालके राजा समुद्र- 
सेनका पुत्र था और द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था 
( आदि० १८७ | ११ )। यह अपने पिताके साथ ही 
भीमसेनद्वारा पराजित हुआ था ( सभा० ३०। २४) | 
यह्‌ पाण्डवससेनाका श्रेष्ठ रथी और युधिष्ठिरका सहायक 
था ( उद्योग० १७१। १९ ) । चन्द्रमाके समान इवेत- 
वर्णवाले समुद्री घोड़े इसके रथमे जुते थे। ( द्रोण० 
२३ । ६० )। अश्वत्थामाद्वारा इसका वध ( द्रोण० 
१५६ | १८३ )। ( २ ) कौरवपक्षका योद्धा 
शल्यका चक्ररक्षक, युधिष्ठिरद्वारा इसका वध 
( शल्य० १२ । ५२ ) | री 
चन्द्रहन्ता-एक दैत्य, जो राजषिं 'शुनक? के रूपमै इस 
भूतलपर उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ३७-३८ ) | 
चन्द्रहतो-दक्षकन्या सिंहिकाका पुत्र, पिताका नाम कश्यप 
(आदि० ६५। ३१ ) | 
चन्द्राश्व-इक्ष्वाकुवंशी महाराज कुबलाश्वके पुत्र, ये घुन्धु- 
की क्रोधाग्निसं दग्ध होनेसे बच गये थे (वन०२०४ । 
४०-४२ ) | 
चन्द्रोदय-राजा विराटका एक भाई ( द्वोण० १५८ । 
७२) | 
चपल-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । २३८) | 
चमसोद्भेद-सुराषट्रदेशीय विनशनतीर्थके अन्तर्गत एक 
तीर्थ, जहाँ अदृश्य हुई सरस्वतीका दर्शन होता है; 
यहाँ स्नान करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल मिलता है 
।  ( वन० ८२ । ११२; वन० । ८८ । २०; शल्य० ३५। 
| ८७ ) | ५ 
ध चमु-सैन्याणनाके लिये एक पारिभाषिक शब्द । तीन 
; 'एतनाकी एक चमू होती है ( आदि० २। २१ )। 
चमूष्टर-एक विश्वेदेव ( भनु० ९१ । ३५ ) | 


IE 


> 


निवास करनेसे सहल गोदानका फल मिलता है ( वन० 
८४ । १३३ ) | 

चस्पा-यहाँ भागीरथीमें तर्पण करनेकी महिमा है ( बन 
८४ १४-१५ ) । भागीरथी गङ्गाके तटपर अबस्थित 
एक प्राचीन नगरी, जिसमें अेतायुगमें राजा लोमपाद 
रहते थे ( वन० ११३ । १ ) | द्वापरमे यहाँ अधिः 
रथ सूतको राजधानी थी । यहीं गङ्गाजीके जलसे राधाको 
वह पिटारी मिली, जिसमें शिशु “कर्ण” बंद था ( वन० 
३०८ । २६ से वन० ३०९ । ५ तक ) | इसपर कणं 
अधिकार करके इसका पालन करता था ( शान्ति, 
५। ७ ) | विपुलका चम्पानगरीको जाना ( अनु" 
४२। १६) | 

चर्ममण्डळ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ५। ४७ )| 

चर्मण्वती-एक नदी, जिसे आजकल “चम्ब्रल' कहते हैं 
यह वरुणकी सभामें उपस्थित होती है ( सभा० ९। 
२१ ) । इसके तटपर सहदेवने जम्भकके पुत्रको पणात 
क्रिया था ( सभा० ३१ | ७ )। चर्मण्वती नदीमे 
स्नान करनेसे राजा रन्तिदेवद्वारा अनुमोदित “अग्निष्टोमः 
यज्ञका फल मिलता है ( वन० ८२ । ५४ ) | अग्निकी 
उप्पत्तिकी स्थानभूता नदियोंमें इसकी भी गणना है (बन० 
२२२। २३ ) | 


चर्मचान्‌-सुबलका एक पुत्र, झाकुनिका भाई, इरावान्‌: 
द्वारा इसका वध ( भीष्स० ९० । २७-४६ ) | 


चाक्षुषी-एक प्रकारकी बिद्या, जिसको मनुने सोमको! 
सोमने बिस्वावसुको, विश्‍वावसुने चित्ररथको और चित्ररथः 
ने अर्जुनको दिया था । तीनों लोकोंमें जो भी वस्तुए 
हैं, उनमेंस जिस वस्तुको आँखसे देखनेकी इच्छा दो? 
उसे इस विद्याके प्रभावसे कोई भी देख सकता है और 
जिस रूपमै देखना चाहे, उसी रूपमे देख सकता है 
( आदि० १६९ । ४३-४५ ) | 


चाणूर-( १ ) एक क्षत्रिय नरेश) जो मयनिमित सभामे 
युधिष्ठिरकी सेवामे बैठते थे ( सभा० ४। २६) । (२) 
एक आन्भ्रदेशीय मल्ल ( पहलवान ), जो एक महान्‌ 
असुर था यह कंसके द्रबारमें रहा करता था; भगः. 
वान्‌ श्रीकृष्णने इसका वध कर दिया ( सभा० ३८। . 


पृष्ठ ८०१; उद्योग० १३० | ३७ ) । Fe 


(न १७ ब्‌ 
चातुमोस्य-एक ब्रत, जिसका वर्षाके चार महीनोंमें यत्न" 
पूर्वक पालन करना आवश्यक माना जाता है । वीर 
पाण्डबोंने गयामें चातुर्मास्य जत ग्रहण करके वेदादि 


शास्त्रोंके खाध्यायद्वारा भगवानको आराधना की ( वन० 
९७ । १३-१४ ) | 


गय नई 


ssa 


AS 
चातुवण्य 


( ११३ ) 


चित्रचाप 


TS समल 


चातुर्वर्ण्य-ब्राह्मण) क्षत्रिय, वेस्य और शूद्र--इन चारों 
वर्णौको द्वी चातुर्वर्ण्य कहते है, साक्षात्‌ भगवानने ही 
गुणकर्मबिभागपूर्वक चातुर्वण्यंकी सृष्टि की दै ( भीष्म० 
२८ । १३; शान्ति० २०७। ३०-३३ ) | 


चान्द्रमसी-त्रृहस्पतिकी यशस्विनी पत्नी तारा, जो कभी 
चन्द्रमाके सम्पर्कमै आ जानेके कारण धचान्द्रमसी? 
कहलाती थी | इसने छः अग्निस्वरूप पुत्रों और एक 
“स्वाहा? नामक पुत्रीको जन्म दिया था (वन० २१९। १)। 


चाग्द्रबत-रूप-सौन्दर्यश सौभाग्य तथा लोकप्रियताकी प्राप्ति 
करानेवाला एक व्रत, जो मार्गशीर्ष मासकी शुक्ल प्रति- 
पदाको मूल नक्षत्रसे चन्द्रमाका योग दोनेपर आरम्भ 
किया जाता है; इसका विशेष विधान ( अनु० ११० 
अध्याय ) । 


चाम्पेय-विश्वामित्रके ब्रहावादी पुत्रोमेसे एक 
( अच्ु० ४ । ५८ ) | 

चारु ( चारुचित्र )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक (आदि० 
६७ । ९५; आदि० ११६। ४ ) । भीमसेनद्वारा वध 
( द्रोण० १३६। २०-२२ ) | 

न्यारुदेण-भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा रुक्मिणीके गर्भसे प्रकट 
( अनु० १४। २९) । द्रौपदीके खयंवरमें इनका 
आगमन ( आदि० १८५। १७ ) । इनके द्वारा 
विविन्ध्यका वध ( वन० १६। २६ ) । 

चारुनेत्रा-ङुवेरकी सभामें उपस्थित हो भगवान्‌ धनदकी 
सेवा करनेवाली एक अप्रा ( सभा० १०। १० ) | 

चारुमत्स्य-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे एक ( अनु ० 
४ । ५९ ) | 

चारुयशा-श्रीकृष्ण और रुक्मिणीके पुत्र ( अनु० १४ ॥ 
३३-३४ ) । 

चारुचकत्र-स्कन्दका सैनिक या पार्षद, जो ब्राह्मणोंका प्रेमी 

` है ( शल्य» ४५। ७१) | 

चारूवेष-श्रीकूष्ण और रुक्मिणीके पुत्र ( अनु० १४। 
३३-३४ ) | 

चारुशीष-एक आलम्बगोत्रीय ऋषि) जो इन्द्रके प्रिय सखा 
थे; शिव-महिसाके विषयमै युधिष्ठिरसे इनका अनुभव 

., सुनाना ( अचु० १८ । ५-७ )। 

चारुश्रवा-श्रीकृष्ण और रुक्मिणीके पुत्र ( अनु० १४ । 
३३-३४ ) । 

 चार्वाक-दुर्योधनका मित्र एक राक्षस, जिसने युधिषठिरके 
नगर-प्रवेशके समय संन्यासी-वेषमें आकर उनके प्रति 
दुर्वचन कहे थे ( शान्ति, ३८ । २२-२७) | 


म० ना० १५-- 


त्रदरिकाश्रममें इसकी तपस्याका वर्णन ( शान्ति० 
३९ । ३) | इसका ब्रह्माजीसे अपने लिये किसी भी 
प्राणीसे भय न होनेका वर मॉगना और ब्रह्माजीका कुछ 
संशोधनके साथ उसको वर-प्रदान करना ( शान्ति० 
३९। ४-५) | ब्राह्मणोंद्वारा इसका वध (शञान्ति०३८। ३५)। 

चाषवकत्र-स्कन्दका एक सैनिक या पार्षद, जो ब्राह्मणोंका 
प्रेमी है ( शल्य० ४५। ७६ ) | 

चिकुर-नागराज आर्यकके पुत्र एवं सुमुखके पिता, जिन्हें 
गरुड़ने अपना ग्रास बना लिया था ( उद्योग० 
१०३ । २४ )। 

चित्र-( १ ) धृतराष्ट्रके सो पुतरोमेंसे एक ( आदि० ६७ । 
९५; आदि० ११६। ४ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
( द्रोण० १२६ । २०-२२ ) । (२) एक गजराज, 
जिसके साथ स्कन्दने शेशवकालमें क्रीड़ा की.थी ( वन० 
२२५। २३) । (३) कौरव-पक्षका एक योद्धा, 
प्रतिविन्ध्यद्वारा वध ( कणे० १४ । ३२-३३ ) | (४) 
चेदिदेशीय पाण्डवपक्षका योद्धा) कर्णद्वारा वध ( कर्णे० 
५६॥ ४९ ) | 

चित्रक ( नामान्तर- चित्र एवं चित्रबाण )-धृतराष्ट्रके 
सौ पुत्रोमेंसे एक ( आदि० ६७ । १०५) | चित्र नामसे 
इसका भीमसेनद्वारा वध ( द्रोण» १३७ । ३० ) | 

चित्रकुण्डल ( दीघंलोचन )-घृतराष्ट्रके सौ पुत्रॉमेसे एक 
( आदि० ११६। ६ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
( भीष्म० ९६ । २७) | ( चित्रकुण्डलकी जगह 
दीर्घलोचन पाठभेद मिलता है । ) 

चित्रकूट- सर्वपापनाशिनी मन्दाकिनीके तटपर अवस्थित एक 
श्रेष्ठ पर्वत | वहाँ मन्दाकिनीमे स्नान और देवता-पितरोंकी 
पूजा करनेसे अश्वमेध-यज्ञका फल मिलता है ( वन० ८५। 
७८ ) । वनवासके समय भगवान्‌ श्रीरामने चित्रकूट 
पर्वतपर निवास किया था ( वन० २७७। ३८ ) | जो 
चित्रकूट पर्वतपर मन्दाकिनीके जलमे स्नान करके उपवास 
करता है; वह पुरुष राजलक्ष्मीसे सेवित होता है ( अनु० 
२५ । २९ ) । ( यह स्थान उत्तरप्रदेशके बाँदा 
जिलेमें है) । 

चित्रकेतु-( १ ) गरुड़की प्रमुख संतानोमेंसे एक (उद्योग० 
१०१। १२) | (२) पाण्डव-पक्षका एक योद्धा । 
पाञ्चालराजकुमार ( भीष्म ० ९५। ४१ ) | 

चित्रशुप्त-धर्मराजके मन्त्री । इनके द्वारा धर्मके रहस्यका 
वर्णन ( अनु० १३० । १८-३३ 31 

चित्रचाप ( चित्रशरासन या शरासन )-पृतराष्ट्रके 
सो पुन्रौमैसे एक (आदि० ६७। ९८; आदि० ११६। ६)। 


चित्रदेव 


है ( शल्य० ४५ । ७१ ) | 
चित्रधर्मा-भूमण्डलका एक नरेश; जिसके रूपमें विरूपाक्ष 
नाम दैत्य ही उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७ । २२-२३ ) | 
पाण्डवोकी ओरसे इन्हें रण-निमन्त्रण भेजा गया 
था ( उद्योग० ४ । १३ ) । 
चेत्रपुष्प-विचित्र पुष्पेसे भरा हुआ एक वन, जो द्वारकाके 
पश्चिमवर्ती सुकक्ष नामक रजतपर्वतपर सुशोभित था 
( सभा० ३८ । पृष्ठ ८१२ )। 
चित्रबर्ह-गरुड्की प्रमुख संतानोमैसे एक ( उद्योग० 
१०१ । १२ ) | 
चित्रवाण ( नामान्तर चित्र या चित्रक )-प्ृतराष्ट्रके 
सौ पुत्रौमैसे एक ( आदि० ११६ । ४ ) । भीमसेनद्वारा 
बध ( ठ्रोण० १३७ । २९ )। 
चित्रबाहु ( चित्रायुध )-धतराष्ट्रक सौ पुत्रोरमेसे एक 
( आदि० ६७ । ९७; आदि० ११६ । ८ ) | 
चित्रायुध नामसे इसका भीमसेनद्वारा वध ( द्रोण० 
१३६ । २०-२२ ) । 


चित्ररथ-( १ ) एक देवगन्धवं) जो पिता कश्यप और 
माता मुनिका पुत्र था ( आदि० ६५। ४३ ) | यह 
अर्जुनके जन्मोत्सवमे गया था ( आदि० १२२ । ५६ )। 
यही गन्धर्वराज अङ्गारपर्णके नामसे विख्यात था (आदि० 
१६९। ५ ) । प्रदोघकालमे गङ्गाजीके जलके भीतर 
अपनी खिर्योके साथ क्रीड़ा करते समय पाण्डबोंके वहाँ 
आ जानेसे इसका उनके ऊपर क्रोध प्रकट करना और 
फटकारना ( आदि० १६९। ५-१५ ) । गन्धर्वको 
अर्जुनका मँहतोड़ उत्तर ( आदि० १६९। १६-२४ )। 
अर्जुनके साथ इसका युद्ध ( आदि० १६९। २५ ) | 
अर्जुनके आग्नेया्रसे इसके रथका दग्ध होना और 
इसकी मूच्छौ तथा अजुनका इसे युधिष्ठिरके पास घसीट 
ले जाना ( आदि० १६९ । ३१-३३ ) । इसकी जीवन- 
रक्षाके लिये युधिष्ठिरे कुम्भीनसीकी प्रार्थना ( आदि० 
१६५ । ३५ ) । अजुंनद्वारा इसको जीवनदान ( आदि० 
१६९ । ३७ ) | इसका चित्ररथ नाम होनेका कारण 
तथा अर्जुनक्रे कारण इसका 'दग्धरथ? नाम होना 
८ आदि० १६९॥ ४० ) | इतके द्वारा विश्वावसुसे 
अपनेको चाक्षुधी विद्याकी प्राप्तिका कथन और चाक्षुषी 
विद्याके महत्वका वर्णन ( आदि० १६९ । ४३-४६ ) | 
इसके दारा पाण्डबोको गन्धवंदेशीय दिव्य अस्वौका दान 
और उनकी प्रशंसा ( आदि० १६९। ४८-५४ )। 
इसका अर्जुनको चाक्षुषी विधा प्रदान करना ( आदि० 
१६९ । ५६ ) | अर्जुनके साथ इसकी मित्रता ९ आदि 


१३९ । ५८ ) । इसका पाण्डवोपर अपने आक्रमण 
ओर पराजयका कारण बताना ( आदि० १६९| 
६०-७२ ) । किसी श्रोत्रिय ब्राह्मणको पुरोहितरुफों 
वरण करनेके लिये इसकी अर्जुनको प्रेरणा ( आदि 
१६९ | ७३-८० ) | इसका अर्जुनको तपती ओर 
संवरणकी कथा सुनाना ( आदि० १७० अध्यायसे १७१ 
तक ) । वशिष्ठके साथ विश्वामित्रके वैरका काण 
सुनाकर इसके द्वारा वशिष्ठके अद्भुत क्षमाबलका बर्णन 
(आदि० १७३ अध्यायसे १७४ अध्यायतक ) । इसका 
शक्तिके शापसे राक्षसभावको प्राप्त हुए रा 
कल्माषपादके द्वारा विश्वामित्रकी प्रेरणासे वकष 
पुत्रोके भक्षण एवं वशिष्ठके शोककी कथा सुनाना 
( आदि० १७५ अध्याय ) । इसके द्वारा कल्माप्रपादके 
उद्धार और वशिष्ठजीसे उन्हें अश्मक नामक पुत्रकी प्रात 
का वर्णन ( आदि० १७६ अध्याय ) | शक्तिपुतन 
पराइारके जन्म और पिताकी मृत्युका हाल सुनकर कुपित 
हुए पराशरको शान्त करनेके लिये वसिष्ठजीके औवोपाख्यान 
सुनानेकी कथाका वर्णन ( आदि० १७७ अध्यायसे १७८) 
१७९ अध्यायतक ) । पराशरे राक्षससत्रके आरम्भ और 
समाप्ति तथा कल्माप्रपादको ब्राह्मणी आङ्गिरसीके शापकी 
कथा कहना (आदि० १८० अध्यायसे १८१ अध्यायतक ) | 
अर्जुनके पूछनेपर इसका धौम्यको पुरोहित बनानेकी 
सलाह देना ( आदि० १८२। १-२ ) । चित्ररथका 
अर्जुनसे आग्नेयास्रको ग्रहण करना (आदि० १८२॥ ३) | ' 
यह कुबेरकी सभामें रहकर भगवान्‌ धनाध्यक्षकी उपासना 
करता दै ( सभा० १० । २६ ) | इसने राजा युधिष्टिर 
को. चार सौ दिव्य घोड़े दिये, जो वायुके समान 
चेगशाली थे ( सभा० ५२ । २३ ) । यह गन्धवाँद्वारा 
पृथ्वीदोहनके समय बछड़ा बना था (द्रोण० ६९।२५)। 


महाभारतम आये . इए चित्ररथके नाम-अङ्गारपण' 
दग्धरथ) गन्धर्वं और गन्धर्वराज इत्यादि । 
( २ )मार्तिकावत देशका राजा; जिसकी अपनी पत्नीके साथ 
की हुई जलक्रीडाको रेणुकाने देखा था ( वन” 
११६ । ७ ) | ( ३ ) एक पाञ्चाल राजकुमार 
द्रोणाचार्यद्वारा इसका वध (द्रोण० १२२ । ४३-४५) | 
(४) अङ्गदेशके एक राजा, जो देवशर्माकी पली | 
रुचिकी बहिन प्रभावतीके पति थे ( अनु० ४२ । ८ ) | | 
(५ ) यदहुवंशी उषङ्कुके पुत्र एवं शूरके पिता ( अबु | 
१४७॥ २९ ) | 


चित्रण्था-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय प्रजी 
पीती है ( भीष्म० ९। ३४) | 


चित्रलेखा-एक अप्सरा, जिसने अर्जुनके स्वागत-समारोई 


mare 


चित्रवमों 


( ११५ ) 


चित्रसेना 
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के अवसरपर इन्द्रसभामें नृत्य किया था ( वन 
१। ३४ ) | 

चित्रवमी-( १ ) धृतराषट्रके सौ पुत्रोमेसे एक 
( आदि० ६७ । ९७; आदि० ११६ । ६ ) । भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( द्रोण० १३६ । २०-२२ ) । (२) 
एक पाञ्चाल राजकुमार । राजा द्वुपदने इसे युद्धके लिये 
निमन्त्रित करनेकी प्रेरणा दी थी ( उद्योग० ४। १३ )। 
चित्रकेतु, सुधन्वा, चित्ररथ और वीरकेतु-ये चार 
इसके भाई थे | बड़े भाई वीरकेतुके मारे जानेपर शेष 
सभी भाई द्रोणाचार्यपर टूट पड़े और उनके द्वारा मारे 
गये ( द्रोण० १२२ । ४३-४९ ) | यह सुचित्रका पुत्र 
था (कर्ण ६। २७-२८ ) | 

चित्रचाहन-मणिपूरके नरेश चित्राङ्गदाके पिता ( आदि० 
२१४ । १५ ) । पुत्रिका-धर्मकी शर्तपर इनके द्वारा 
अर्जुनको अपनी कन्याका दान (आदि० ३१४ । २५)। 

चित्रचाहा-एक प्रमुख नदीश जिसका जल भारतीय जनता 
पीती है ( भीष्म० ९। १७) | 

चित्नवेगिक-धतराष्ट्रके कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो सर्पसत्रमे 
दग्ध हो गया था ( आदि० ५७। १८ ) | 


चित्रशरासन ( शराखन या चित्रचाप )-पृतराष्ट्रके 
सौ पुत्नोमेसे एक ( आदि० ११६ । ४ ) । भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( द्रोण० १३६। २०-२२ ) | 


चित्रदिखण्डी- पाञ्रात्रशा्रके रचयिता मरीचि) अत्रि? 
अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रु और वरिष्ठ--इन 
सात ऋषियोंकी संज्ञा ( शान्ति० ३३५। २७ ) । 

चित्रशिला-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा 
पीती है ( ीष्म० ९। ३० )। 

चित्रसेन ( उग्रसेन )-( १ ) धृतराष्ट्रके ग्यारह महारथी 
ुत्रोमेसे एक ( आदि० ६३। ११९ ) । यह द्रौपदीके 
स्वयंवरमें गया था ( आदि० १८५ । ३ ) । युधिष्ठिरके 
साथ जुआ खेलनेको उद्यत हुए लोगामें यह भी या 
( सभा० ५८। १३ ) । इसका चेकितानके साथ युद्ध 
( भीष्म? ११०। ८ )। भीमसेनके साथ युद्ध ( भीष्म° 
११३ । २ ) । सुशर्माके साथ संग्राम ( भीष्म» ११६। 
२७-२९ ) | भीमके साथ युद्ध ( द्रोण०९६। ३१ ) | 
सात्यकिके साथ युद्ध ( द्रोण० ११६ । ४ ) । भीमसेन- 
द्वारा मारा गया ( द्रोण० १३७ । २९-३० ) । इसका 
शतानीकके साथ युद्ध और शतानीकद्वारा इसकी पराजयका 
वर्णन (द्रोण० १६८ । १-१२) । ( यह युद्ध चित्रसेनके 
जीवनकाळका है । अध्याय १३७ में इसके वधका वर्णन 
हुआ है । इससे पहले जो इन्होंने शतानीकके साथ युद्ध 


किया था, उसका वर्णन पीछे किया गया है।) (२) 
पूरुवंशीय राजा अविक्षितूके पौत्र तथा परीक्षितूके तृतीय 
पुत्र (आदि० ९४ ५४) | ( ३ ) एक गन्धर्व) जो 
सत्ताईस सहायक गन्धर्व और अप्सराओंके साथ युधिष्ठिरकी 
सभामें उपस्थित हो उनका मनोरञ्जन करते थे ( सभा० 
४। ३७) | ये कुबेरकी सभामें भी उपस्थित होते हैं 
( सभा० १०। २६ ) | ये इन्द्रकी सभामें बिराजते हैं 
( सभा० ७।२२) | इनका अर्जुनको संगीतःबिधाकी 
शिक्षा देना ( वन० ४४। ८-९) | इन्द्रके आदेशसे 
इनका उर्वशीके पास जाकर उसे अर्जुनको प्रसन्न करनेके 
लिये कहना ( वन० ४५। ६-१३ ) । दवैतवनमें कौरवोंके 
साथ इनका युद्ध और कर्णको परास्त करना ( वन० 
२४१ अध्याय ) | दुर्योधनको बंदी बनाना ( वन० 
२४२ । ६ ) । अजुनद्वारा पराजित होकर इनका अपनेको 
प्रकट कर देना ( वन० २४५ । २७) । इन्द्रसे 
अर्जुनकी युद्ध-कलाकी प्रशंसा करना ( विराट० ६४ । 
३८-४३) | युधिष्ठिरके अश्वमेधयजञमे ये भी पधारे थे और 
यथावसर अपने नृत्य-गीतकी कलाओंद्वारा ब्राह्मणांका 
मनोरञ्जन करते थे (आश्व० ८८ । ३९-४०) । पृतराष्ट्रके 
आश्रमपर नारदजीके साथ ये भी पधारे थे ( आश्रम० 
२९ । ९ ) । (४) जरासंधका मन्त्री, डिम्भक 
( सभा० २२। ३२-३३ ) | ( देखिये-डिम्भक ) 
( ५ ) अभिसारदेशका राजा और कौरव-पक्षका एक 
योद्धा श्रुतकर्माद्वारा इसका वध ( कणे० १४ । १४ )। 
( ६) ( श्रुतसेन )-तरिगर्तराज सुशर्माका भाई ( कर्ण० 
२७। ३-११ ) | (७ ) एक पाञ्चाल योद्धा) कर्णद्वारा 
वध (कर्ण, ४८॥ १५) । (८) कर्णका पुत्र) 
कर्णका चक्ररक्षक ( कर्ण ४८ । १८ ) । नकुलद्वारा 
इसका वध ( शल्य० १० । १९-२०) । (९ ) 
कर्णका भाई; युधामन्युद्वारा इसका वध ( कणे० ८३। 
३९-४० ) | ( १० ) सपुद्रतटवतीं राज्यके अधिपति 
एक पाण्डवपक्षीय योद्धा, जो अपने पुत्रके साथ युद्धभूमिमे 
समुद्रसेनके द्वारा मारा गया ( कणे« ६ \ १५-१६ ) | 
( ११ ) एक नाग, जो कर्ण और अजुनके युद्धमें अजुनकी 
विजयका समर्थक था ( कणे० ८७। ४३ ) | 


चित्रसेना-( १ ) कुबेरकी सभामें उपस्थित हो धनदकी 


उपासना करनेवाली एक अप्सरा ( सभा० १०॥ १० ) | 
अर्जुनके इन्द्रलोकमें जानेपर इसने नृत्य किया था 
( वन० ४३। ३० ) । (२) एक प्रमुख नदी, जिसका 
जल भारतीय प्रजा पीती है ( आष्म०९। १७) | 
(३) स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । 
१४) | 


चित्रा 


चित्रा-एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्रके सम्मानार्थ कुब्रेरकी 
सभामें नृत्य किया था ( अनु० १९। ४४ ) | 


चित्राक्ष-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७। ९५; 
आदि० ११६। ४ )। भीमसेनद्वारा वध ( द्रोण० 
१३६।२०-२२ ) | 


चित्राङ्ग ( चित्राङ्गद्‌ या श्रुतान्तक )-धृतराष्ट्रके सौ 
पुतरोमेसे एक ( आदि० ११६। ६ ) । भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( शब्य० २६ । १०-११) | 


चित्राङ्गद (चित्राङ्ग )-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एंक । 
“श्रुतान्तक? नामसे भीमसेनद्वारा इसका वध ( शल्य० 
२६।१०)। ( २ ) महाराज शान्तनुके द्वारा सत्यवतीके 
गर्भसे उत्पन्न एवं विचित्रवीर्यके अग्रज ( आदि० ९५। 
४९-५०; आदि० १०१। २ ) । पिताके स्वर्गवासी 
होनेपर भीप्मद्वारा इनका राज्याभिषेक ( आदि० १०५। 
५ ) । चित्राङ्गद नामक गन्धर्वके साथ इनका भीषण 
संग्राम और उसके द्वारा इनकी मृत्यु ( आदि० १०१ | 
९ ) । भीष्मद्वार इनका अन्त्येष्टिसंस्कार ( आदि० 
१०१। ११) । (३) एक गन्धर्व, जिसके द्वारा 
शान्तनुपुत्र चित्राङ्गदका वध किया गया ( आदि० 
१०१। ९) | ( ४ ) द्रौपदीके खयंबरमें आये हुए 
एक राजा ( सम्भव है, ये कलिङ्गराज या दशार्णराजमेसे 
कोई रहे हों । ) ( आदि० १८५। २२) | (५) 
कलिङ्गदेशके एक राजा, जिनके यहाँ किसी समय स्वयंवर: 
महोत्सवे देश-देशके राजा एकत्र हुए थे ( शान्ति० 
४॥ २ )। (६) महाबली इत्रुमर्दन दशार्णनरेश) 
जिनके साथ अश्वमेध-सम्बन्धी अश्वकी रक्षाके समय 
अर्जुनका बड़ा भयङ्कर युद्ध हुआ और ये अर्जुनके अधीन 
हो गये ( आइव० ८३। ५-७ )। 


चित्राङ्गदा-( १ ) मणिपूरनरेश चित्रवाहनकी पुत्री 
( आदि० २३४ । १५ ) । नगरमै विचरण करती हुई 
इस राजकुमारीपर अजुनकी दृष्टि पड़ी और वे 
इसे चाहने लगे ( आदि० २१४ । १६) | 
चित्राङ्गदाके पितासे उनका इसे अपनी पत्नी बनानेके लिये 
माँगना ( आदि० २१४ । १७ ) । अर्जुनद्वारा इसका 
पाणिग्रहण ( आदि० २१४ । २६ ) । इसके गर्भसे 
अजुनद्वारा एक पुत्रका जन्म और अजुनका चित्राङ्गदाको 
हृदयसे लगाकर वहाँसे प्रस्थित हो जाना (आदि० २१४ । 
२७ ) । इससे मिलनेके लिये अजुनका पुनः मणिपूरमें 
आगमन ( आदि० २१६ । २३ ) । मणिपूरसे जाते 
समय इसको अजुनका आश्वासन तथा राजसूय-यज्ञमें 
आनेका आदेश ( आदि० २१६। २६--३४ ) । 
बभ्रवाहून और अर्जुनके युद्धमें दोनोंके धराशायी होनेपर 


इसका संतप्त हृदयसे समराङ्गणमै आना और पतिदेवकी 
दशाका निरीक्षण ( आश्व० ७९ | ३७-३९) | पति, 
वियोगके शोकसे संतप्त हो मूच्छित होकर गिरना, कुछ 
देर बाद होशमें आनेपर उळूपीको सामने खड़ी देखना 
और उसे उपालम्भ देकर उससे अर्जुनके प्राण बच 
अनुरोध करना ( आश्व० ८०। २--७ ) | पिके 
निकट जाकर इसका विलाप करना ( आश्व० ८० | ८... 
११ 2 | पुनः उलूपीसे पतिको जिलानेके लिग 
अनुरोध करना ( आश्र० ८० | १२--१७ ) । आमरण 
उपवासका संकल्प लेकर बैठना ( आश्व० ८० । १८१) 
चित्राङ्गदाका उळूपी तथा बञ्नुवाहनके साथ हस्तिनापुरों 
जाना (आश्व० ८७ । २६) । इसका कुन्ती और द्रौपदीके 
चरणोंका स्पर्श करना और सुभद्रा आदिसे मिलना 
( आश्व० ८८ । २-३ ) | कुन्ती, द्रौपदी और सुभद्रा 
आदिका चित्राङ्गदाके लिये विविध रत्नोंकी भेंट देना 
( आश्व० ८८ । ३-४ ) । इसका दासीकी भाँति 
गान्धारीकी सेवामै संलग्न होना ( आश्रम० १ । २३- 
२४ ) । वनमें जाते हुए धृतराष्ट्र और गान्धारीके साथ 
कुरुकुलकी अन्य स्त्रियोसहित चित्राज्ञदाका भी घरसे बाहर 
निकलना और रोना ( आश्रम० १५ ॥ १० ) | 
संजयका आश्रमवासी मुनिर्योको कुरुकुलकी खियोका 
परिचय देते समय चित्राज्ञदाकी अङ्गकान्तिको नूतन 
मधूकपुष्पकी भाँति गौर बताना ( आश्रम० २५। 
११ ) । पाण्डवोंके महाप्रस्थानके पश्चात्‌ इसका “मणिपूर? 
नामक नगरको जाना ( महाप्रस्थान० १ । १८ ) | 
(२) एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्रके सम्मानार्थ कुबेरकी 
सभामें नृत्य किया था ( अनु० १९ । ४४ ) । रि 
चित्रायुध ( या चित्रबाहु )-( १ ) पृतराष्ट्रके सौ पुत्री: 
मेंसे एक (आदि० ६७ । ९७) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
(द्रोणग० १३६ । २०-२२) | ( २ ) (दढायुध) धृतराट्र 
सौ पुत्रोमेसे एक (आदि०११६। ८) | भीमसेनद्वारा इसका 
वध (द्रोण० १३७ । २९) ( ३ ) शिंहृपुर-नरेश, जिनकी 
राजधानी सिंहपुरपर अजुनने दिग्विजयके समय आक्रमण 
किया और उसे युद्धमे जीत लिया (सभा० २७। २०) | (४) 
- चेदिदेशके एक महारथी योद्धा, जो पाण्डव पक्षमै थे । उनके 
घोड़े लाळ और आयुषे आदि विचित्र थे (व्रौण०२३। ५६-- 
६४ ) । कर्णद्वारा इनका वध ( कणे ५६। ४९) । | 
चित्राश्व-सत्यवान्‌का दूसरा नाम | इन्हें अश्व बहुत प्रिय. 
थे | ये सिट्टीके अश्व बनाया करते थे और चित्रमे अध 


ही अङ्कित करते थे, इसलिये लोग इन्हे “चित्राश्च 
भी कहते ये ( वन० २९४ | १३ )। ३ 


चित्रोपला-एक प्रमुख नदी, ज्िसका जल भारतीय प्रजा 
पीती है ( भीष्म० ९ ३४ ) | 2 


->> 


चेत्ररथपवे 


oS 


चिब्रुक ( ११७ ). 


चिबुक-नन्दिनी गौद्वारा उत्पादित एक म्लेच्छ जाति 
( आदि० १७४ । ३८ ) | 

चिरकारी-महृर्षि गौतमका एक पुत्र, जो प्रत्येक कार्यपर 
अधिक देरतक बिचार करनेके कारण उसे बहुत देरसे 
पूर्ण करता था; इसीसे चिरकारी कहलाता था पिताद्वारा 
अपनी माताके वधका आदेश पानेपर उसका विचार 
करना ( शान्ति २६६ । ३---४३ ) | पिताके चरणों- 
में नतमस्तक होना ( शान्ति० २६६ । ६० ) | पिता- 
द्वा उसका अभिनन्दन ( झान्ति० २६६ । ६७) | 
पिताके साथ खगंगमन ( शान्ति० २६६ । ७८) | 

चिरान्तक-गरुड़की प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० 
40१, ॥ ६) { 

चीन-( १ ) नन्दिनी गौद्वारा उत्पादित एक म्लेच्छ जाति 
( आदि० १७४। ३८ ) | ( २) एक देश, जहाँके 
लोग युधिष्ठिरको भेंट देनेके लिये आये थे ( सभा० 
५१।२३)। 

चीरक-एक देश या जनपद, जिसे कर्णने जीतकर दुर्योधन- 
के लिये कर देनेवाला बना दिया था (कर्ण० ८। १९) | 

चीरवासा-( १ ) एक क्षत्रिय राजा, जो क्रोधवश नामक 
देत्यके अंसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ६१) | 
(२) एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें उपस्थित हो भगवान्‌ 
धनाध्यक्षकी सेवा करता है ( सभा० १०। १८ ) | 

चीरिणी-एक नदी, जिसके तटपर वैवखत मनुने भीगे चीर 
और जटा धारण किये तपस्या की थी ( वन० १८७। 
६)। 

'चुलुका-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा पीती 
हे ( औष्म» ९। २०) | 

चूचुक-दक्षिण भारतकी एक म्लेच्छ जाति ( शान्ति’ 
२०७। ३२ ) | 

चूचुप-दक्षिण भारतका एक जनपद ( उद्योग० १४०। 
२६ ) | 

चेकितान-पाण्डव-पक्षका एक महारथी, जो वृष्णिवंशी 
यादव था और द्रौपदीके खयंवरमे गया था ( आदि० 
१८५ ॥ ११; उद्योग० १७१ । १४; भीष्म» ८४ । 
२० ) | राजा युधिष्टिरके मयनिर्मित सभामे प्रवेश करते 
समय ये भी उनकी सेवामें उपस्थित थे ( सभा० ३। 
२७ ) । इन्होंने युधिष्टिके राजसूययज्ञमे 
उपस्थित हो अभिषेकके समय उनके लिये तरकस भेंट 
किया था ( सभा० ५३। ९ ) | प्रथम दिनके संग्राममें 
सुशर्माके साथ इनका इन्द्रयुद्ध ( भीष्म» ४० | 
६०-६२ ) । कृपाचार्यको मूछित करके स्वयं भी उनके 


द्वारा मूछिंत होना ( भीष्स० ८४ । ३१ ) । चित्रसेनके 
साथ द्रन्द्रयुद्ध (भीष्म० ११० । ८-९; भीष्म० ३११ । 
५३-५५) | घृतराष्टरद्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्रोण० 
१०॥ ५४ ) । अनुविन्दके साथ युद्ध ( द्रोग० १४। 
४८ ) | इनके घोड्डोंक बर्णन ( द्रोण० २३। ४५ ) | 
द्रोणाचार्यद्वारा इनकी पराजय ( द्रोण १२५ | ६८- 
७१ ) । दुर्योधनद्वारा इनका वध ( शल्य० १२। 
३१-३३ ) | व्यासजीके आवाहन करनेपर गङ्गाजीके 
जलसे ये भी प्रकट हुए थे ( आश्रम० ३२। १२) | 
इनके दो नाम और मिळते हैं--सात्वत और बार्ष्णेय । 


चेदि-एक प्राचीन देश, जिसे उपरिचर बसुने जीता था 


और इसपर शासन किया था ( आदि० ६३ । १-२ ) | 
चेदिदेशकी विशेषता ( आदि० ६३। ८ ) । यहींका 
राजा शिशुपाल था । नकुलकी पत्नी करेणुमती भी यह्दीकी 
राजकुमारी थीं ( आदि० ९५। ७९ ) | शिशुपालकी 
मृत्युके पश्चात्‌ उसके पुत्र धृष्टकेतुको चेदिदेशका राजा 
बनाया गया ( सभा० ४५। ३६ ) | राजा नलके 
समयमें सुबाहु इस देशके राजा थे; जिनके यहाँ दमयन्तीने 
सुखपूर्वक निवास किया था ( वन० ६५। ४४-७६ ) | 
चेदिराज धृष्टकेतु एक अक्षौहिणी सेमा साथ लेकर 
पाण्डर्बोकी सहायतामें आये थे ( उद्योग० १९। ७) | 
इस देशके क्षत्रिय वीर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सलाइसे 
चलकर शात्रुओंको बंदी बनाते और मित्रांको आनन्दित 
करते थे ( उद्योग० २८ । ११ ) | भारतके प्रमुख 
जनपदोमें “चेदि!की भी गणना हे ( भीष्म» ९ 1४० ) | 

चैत्य-देवव्रक्ष ( आदि० १५०। ३३ ) | 

चेत्यक-मगधकी राजधानी गिरिश्रजके समीपका एक पर्वत, 
जो मगधवासियोँको अत्यन्त प्रिय था । बृद्रथ-परिवारके 
लोग इसकी देवताकी भाँति पूजा किया करते थे ( सभा० 
२१ । १-५) | 


चेत्ररथ-( १ ) एक वन, जहाँ राजा ययातिने विश्वाची? 


अप्सराके साथ रमण किया था ( आदि० ७५। ४८ ) | 
तपस्याके लिये जाते समय राजा पाण्डु अपनी दोनों 
पत्नियोंके साथ यहाँ आये थे ( आदि० ११८ । ४८ )। 
द्वारकापुरीका एक वन, जो इसी ( चेत्ररथ ) नामसे 
प्रसिद्ध था और ब्रह्माजीके अलौकिक उद्यानकी भाँति 
शोभा पाता था (सभा० ३८ । पृष्ठ ८१२, कालम २ )। 
(२) भरतवंशीय महाराज कुरुके द्वारा वाहिनीके 
गर्भसे उत्पन्न एक राजकुमार ( आदि० ९४ | ५० )। 


>> र आदिपर्व 0 
चत्ररथपव-आदिपवका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१६४ से १८२ तक ) | 


> 
चदय 


चैद्य-चेदिरान सिश्ुपाल ( आदि० १ । ३१) | 
चेदिराज धृष्टकेतु जो धृष्टयुम्ननिर्गित क्रौञ्चव्यूहके नेत्र- 
स्थानमै खड़े थे ( भीष्म० ५० | ४७ ) । 

चोल-एक देश) जिसकी सेनाओपर अर्जुनने विजय पायी थी 
( सभा० २७ । २१ ) | चोलदेशके नरेशको भी चोल 
कहा गया है, ये युधिष्ठिरको भेंट देने गये थे ( सभा० 
५२ ।३५ ) । दक्षिण भारतका एक जनपद; जहाँके 
वीर योद्धा धृष्टयुम्ननिर्मित क्रोञ्चव्यूहकी दाहिनी पाँखका 
आश्रय लेकर खड़े थे ( भौष्म० ९ । ६०; भीष्म० 
५०। ५१ ) । भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस देशको जीता था 
( द्रोण० ११। १७ ) । पाण्डवोंकी ओरसे इन्होंने युद्ध 
किया ( कर्ण १२। १५) | 


चौर क्षत्रियोंकी एक प्राचीन जाति, जो ब्राक्षणोंके रोषसे 
शूद्रत्वको प्राप्त हो गयी ( अनु० ३५। १७ ) | 


च्यचन-( १ ) एक सुप्रसिद्ध तपस्वी मुनि, जो महर्षि भ्गुके 
पुत्र थे ( आदि० ५।८)। इनकी उत्पत्ति-कथा 
( आदि० ५। १३ से ६। ३ तक ) | इनका च्यवन 
नाम पड़नेका कारण तथा इन्हें देखते ही पुलोमा राक्षस 
का जलकर भस्म हो जाना ( आदि० ६।३)। 
इनके द्वारा सुकन्या नामक पत्नीके गर्भसे प्रमतिका 
जन्म ( आदि० ५। ९; आदि० ८। १ ) | इनसे 
आस्तीकने अङ्गोंसहित सम्पूर्ण वेदोका अध्ययन किया था 
( आदि० ४८। १८) । इनकी भार्या मनुकी पुत्री 
आरुषी थी, जिससे और्व मुनिका जन्म हुआ था ( आदि» 
६६ । ४६ )। ये ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ११ । २२ ) । सुकन्याद्वारा 
इनकी आँखोके फोड़ दिये जानेपर इनके द्वारा राजा 
शर्यातिके सैनिकोंका मलावरोध ( वन० १२२ । १५- 
१७ ) | इन्हें शर्यातिसे सुकन्याकी प्राप्ति होनेपर इनकी 
प्रसन्नता ( वन० १२२ । २६-२७) | रूप; यौवन 
और पत्नीकी प्रातिसे प्रसन्न होकर इनका अश्विनीकुमारों- 
को सोमपानके अधिकारी बनानेकी प्रतिज्ञा करना ( वन० 
१२३ । २२-२३ ) । इनके द्वारा इन्द्रकी भुजाओका 
स्तम्भन ( चन० १२४ । १९; शान्ति० २४२ । २४ ) | 
इनका अश्विनीकुमारीको सोमपान कराना ( वन० 
१२५ । १० ) । अभिमन्त्रित जल पी लेनेपर राजा युवनाश्व 
को इनका आश्वासन देना ( वन० १२६।१०-२८ ) । 
देवव्रत भीष्सका इनसे वेदाङ्गो और वेदाका अध्ययन 
(शान्ति० ३७। ११ )। (२) अङ्गिराके वंशज; 
च्यवन नामक अग्नि ( वन० २२० । १ ) | 


चयवनाश्रम-एक तीर्थ, जिसमें काशिराजकी कन्या अम्बाने 
स्नान किया ( उद्योग० १८६। २६ ) | 


AAA 


( 88% ) 


जरिला 

———— oo 

~ के )/ य हि 
च्यवन-खरोवर-एक तीर्थ जिसमें पितरोंका तपण किया 


जाता है ( वन० १२५। ११-१२ ) | 
(छ) 

छत्रवती -अहिच्छत्रदेशकी राजधानी, अहिच्छत्रा नगरीत 
दूसरा नाम ( आदि० १६५ । २१ 3 | 

छन्दोदेव-मतङ्गको इन्द्रके वरदानसे जन्मान्तरमै मिलने- 
वाढा नाम ( अनु० २९ । २४) | 

छागसुख-बकरेके समान मुख धारण करनेवाले भबन 
स्कन्द) जो अपने पुत्रों और कन्याओंसे घिरकर मातृ- 
काओंके देखते-देखते युद्धमें अपने पक्षकी रक्षा करतेहैं 
( वन० २२८ । ३-४) | 

(ज्ञ) 

जङ्गारि-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुतरौमेसे एक ( अन्नु ४। 
५७ ) | 

जङ्घाबन्धु-एक प्राचीन ऋषि) जो युधिष्ठिरकी सभामें बिराजे 
थे (सभा० ४1१६) | 

जदाधर-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५। ६१ ) | 

जटायु-एक गीधश विनतानन्दन अरुणके दूसरे पुत्र, 
इनकी माताका नाम श्येनी और बड़े भाईका नाम 
सम्पाति था ( आदि० ६६। ६९-७० ) | इनका | 
सीताहरणके समय रावणके साथ युद्ध ( वन० २७९। । 
३-५ ) । रावणद्वारा इनकी पाँखा्‌ँका काटा जाना, 
( वन० २७९। ६ ) | श्रीरामचन्द्रजीको सीताका पता 
बताकर इनका प्राण त्याग करना ( वन० २७९। 
२३ ) । जटायु अपने भाई सम्पातिके साथ सूर्यमण्डल 
की ओर उड़े थे | सम्पतिकी पाँखे जळ गर्यी और 


इनकी बची रह गयीं--इस प्रसङ्गकी चर्चा ( वन" 
२८५ । ४९-५० ) | 


जटालिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। 


२३ )। 


जराखुर-( १) एक राजा, जो युधिष्ठिरकी सभामें खता 


था ( सभा० ३। २४ )। (२) एक राक्षस) जो 
पाण्डवांके अख-शस्न तथा द्रौपदी, युधिष्ठिर, नगुण | 
और सहदेवको ्ठेकर भागा जा र्दा था ( वन० १५७। | 
७-११ ) । इसका भीमसेनके साथ युद्ध तथा प्राण 
त्याग ( वन० १५७। ७८-७० ) । इसके पुत्रका ना 
अलम्बुष था; जो घरोत्कचके हाथसे मारा गया ( द्रोण | 
१७४ । ७-३७ ) | 

अ अश एक अवान्तर पर्व ( अध्याय | 
१५७ ) | म 

जढिला-गौतमगोत्रकी कन्या, सात ऋषियोंकी पली | 


जडी (0 ११९ ) जनदेव 


( आदि० १९५ । १४ ) | हस्तिनापुरकी ख्नियोँद्वारा 
द्रीपदीकी पतिसेवाके विषयमे इनका दृष्टान्त ( शान्ति० 
2८ । ७ )। 
जरठी-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ६१ ) | 
जठर-( १ ) एक वेदविद्याके पारंगत ब्राह्मण, जो जनमे- 
जयके सर्पसत्रके सदस्य बने थे ( आदि० ७३ | ८ )। 
( २ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४२ )। 


जतुग्रह-लाक्षाग्रहु, जिते दुर्याधनने पाण्डवोंके विनाशके लिये 
वारणावतम बनवाया था ( आदि० ६१ । १७) । पाण्डर्वो- 
ने इस भवनमै सालभर रहकर इसमें आग लगा दी 
( आदि० ६१ | २१-२३ ) | दुष्ट दुर्योधनकी प्रेरणासे 
पुरोचनद्वारा महात्मा पाण्डवोंके विनाशके लिये लाइका 
घर बनवाया गया था ( आदि० १४३। ८ ) । विदुरके 
भेजे हुए खनकद्वारा पाण्डवोंने इसमें सुरंगका निर्माण 
कराया था ( आदि० १४६ । १६ )। अपने शराबी 
पाँच पुत्रोंके साथ मदिरा पीकर मत्त होकर एक भीलनी- 
का इस भवनमै आकर सोना ( आदि० १४७। ७) | 
भीमका इस घरमै आग लगाना ( आदि० १४७ । 
१० ) । इसमें जलकर पुरोचनकी मृत्यु ( आदि० 
१४७ । १६ ) | 


जतुशूहपवे-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१४० से १५० तक ) | 
° जनक-( क ) मिथिलाके एक भूतपूर्व राजा, जो अब यम- 
सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० ८ । १९ ) | 
( ख ) युधिष्ठिरके समकालिक मिथिलाके एक राजा, 
जिसे भीमसेनने दिग्विजयके समय पराजित किया था 
( सभा० ३०। १३ ) | ( ग ) एक विदेहराज जनक, 
जिनके दरयारमें वन्दीद्वारा शास्त्रार्थमें हारे हुए कहोडको 
समुद्रमें डलवा दिया गया था ( वन० १३२। १५) | 


कुटुम्बी जन और धनका नाश होनेपर क्या करना चाहिये; 
इस विषयमे प्रश्‍न करना ( शान्ति० २1४ ) | 
जनकका स्वर्ग और नरकका प्रत्यक्ष दर्शन कराकर 
अपने सैनिकोंको युद्धके लिये प्रोत्साहित करना ( शान्ति० 
९९। ४-७ ) । कालकवृक्षीय मुनिके समझानेपर 
जनकका क्षेमदर्शासे संधि करना और उसका सत्कार 
करके उसके साथ अपनी कन्याका ब्याह कर देना 
( झान्ति० १०६। २१-२८ ) । इनकी विरक्ति 
(शान्ति १७८।२) । महर्षि माण्डव्यक्रे तुष्णा- 
वियक प्रश्‍नका जनकद्वारा उत्तर ( शान्ति० २७६ 
अध्याय ) । पराशरजीसे कल्याण-प्राप्तिके विषयमै जनक- 
के प्रश्‍न ( शान्ति० २९० । ४ ) | पराशरजीसे इनके 
विविध प्रकारके प्रश्‍न ( शान्ति० २९६ । १-२; शान्ति० 

२९८ ¦ २ ) । कराल जनकको वसिष्ठका उपदेश 
(शान्ति० ३०२ अध्यायसे ३०८ अध्याय तक )। वसुमान्‌ 
जनकको एक घुनिका धर्मविषयक उपदेश ( झान्ति० 

३०९ अध्याय ) । महर्षि याशवस्क्यसे देवरातपुत्र 

जनकका प्रश्‍न करना और उनके द्वारा उनके प्रश्नों 

का समाधान ( झान्ति० ३१० अध्याय से ३१८ अध्याय 

तक ) । जरा-मृत्युके उल्लद्घनके विषयमै महर्षि पञ्च- 

शिखसे जनदेव जनकका प्रश्‍न ( शान्ति० ३१९ । 

५ ) । धर्मष्वज जनककी परीक्षाके लिये आयी हुई और 

उनके शरीरमै प्रविष्ट हुई सुळभासे उसपर दोषारोपण 

करते हुए इनका प्रश्‍न ( शान्ति० ३२० । ७५ ) | 

राजा जनकद्वारा शुकदेवजीका पूजन ( शान्ति० ३२६ | 

३-५ ) | शुकदेवजीको उनका ज्ञानोपदेश ( शान्ति० 

३२६ । २२-५१ ) । जनकने जीवनमै कभी मांस नहीँ 

खाया था ( अनु० ११५। ६५ ) । ब्राह्मणरूपधारी 

धर्म और जनकका ममत्व-त्यागविषयक संवाद ( आश्व० 

३२ अध्याय )। 


इनका अपनी यज्ञशालामें आये हुए अष्टावक्रसे वार्ता- महाभारतम आये हुए जनकके नाम-न्द्र्युस्नि, दैव- 


लाप ( वन० १३३। २०-३० ) | इनका अष्टावक्रको 
वन्दीसे शास्त्राथ करनेका अवसर देना ( वन० १३३। 
३० ) | हारे हुए बन्दीको अष्ावक्रके इच्छानुसार 
जलमें डुबानेकी बात स्वीकार करना ( वन० १३४ । 
२९ ) | कहोडका जनकके सामने प्रकट होकर पुत्रकी 
प्रशंसा करना ( वन० १३४ । ३२-३६ ) | राजाकी 
आज्ञासे वन्दीका समुद्रके जलमे प्रवेश ( वन० १३४ । 
३७ ) । धर्मव्याषद्वारा कौशिक ब्राह्मणके प्रति जनकके 
युणोंका वर्णन ( वन० २०७ | ३७-३९ ) | विदेइराज 
जनक सीताके पिता थे ( वन० २७४। ९ )। 
इनका राज्य छोड़कर संन्यास ग्रहण करनेका उपक्रम 
( शान्ति० १८ । ४-५ )। इनका अस्मा मुनिसे 


राति) धर्मध्वज, कराल, करालजनक) मैथिल, मिथिला- 
घिप,मिथिलाधिपति, मिथिलेश्वर) वैदेह, विदेइराज आदि। 
( मिथिळाके प्रायः सभी राजा जनक कहलाते थे | 
प्रस्तुत वर्णनमें अनेक जनकोंके जीवनकी बातें संकलित 
हुई हैं । नामोंमें भी विभिन्न जनकोके नाम हैं । यह्‌ 
किसी एक ही जनकका परिचय नहीं है । )। 


जनदेव-मिथिलानरेश जनक ( शान्ति० २१८ । ३ ) | इन्हें 


पञ्चशिखका उपदेश ( शान्ति० २१८ । २२ से शान्ति० 
२१९। ५२ तक ) ।' ब्राह्मणरूपमें विष्णुद्वारा इनकी 
परीक्षा ( शान्ति २१९ । ५२ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ ) । इन्हें भगवान्‌ विष्णुका दर्शन और वर-प्राप्त 
( शान्ति० २१९ अध्यायकी समास्तितक ) । 


जनमेजय ( १२० ) जनमेजय 
sc RAIS च्च 
जनमेजय-( १ ) एक राजर्षि, जो महाराज परीक्षितूके पुत्र कथा सुनकर तथा यज्ञको समाप्त करके राजाने समस्त 


थे | इनकी माताका नाम मद्रवती था, इनको पत्नी वपु- 
मासे शतानीक और शङ्कुकर्ण नामक दो पुत्र उत्पन्न 
हुए थे ( आदि० १ । ९; आदि० ९७ | ८५-८६ ) | 
इन्होने कुरक्षत्रमें दीर्घकालतक यज्ञ क्रिया था ( आदि० 
३। १) । ईनके तीन भाई थे-श्रुतसेन, उग्रसेन और 
भीमसेन ( आदि० ३। १ ) । सरमाके शाप देनेपर 
इनका चिन्तित होना ( आदि० ३। ११ )। इन्होंने 
सोमश्रबाको पुरोहित बनाया और भाइयौको उनकी 
प्रत्येक आज्ञाके पालनका आदेश दिया (आदि० ३। 
१२-२० ) । उनके द्वारा तक्षदिलापर विजय ( आदि० 
३। २० ) । इनवा वेदको अपना उपाध्याय बनाना 
(आदि० ३।८२ )। सर्पयज्ञ करनेके लिये इनको 
उत्तङ्ककी सलाह ( आदि० ३। १८३-१८४ ) । कारि- 
राज सुवर्णवर्माकी पुत्री वपुष्टमासे इनका विवाह 
( आदि० ४४ । ८-९) । मन्त्रियोँके द्वार अपने 
पिताकी मृत्युका विस्तारपूर्वक समाचार सुनकर इनका 
तक्षकसे बदला लेनेका निश्‍चय ( आदि०५० । ३३- 
५४) । त्रृत्विजोंद्दारा इनको सर्प-सत्र करनेका 
परामश ( आदि० ५१ । ६-७ ) । इन्होंने 
यज्ञकी दीक्षा लेनेसे पहले ही सेवकको यह आदेश दे दिया 
कि मुझे सूचित किये बिना किसी अपरिचित व्यक्तिको 
यज्ञमण्डपमे न आने दिया जाय, इनका तक्षकको अग्नि- 
कुण्डमे गिरानेके लिये ऋत्विजौको बारंबार प्रेरणा ( आदि० 
७६ । ४-११) । उनका आस्तीकको बर देना और यज्ञ- 
समाप्तिका वर माँगनेपर उनसे दूसरा वर माँगनेका आग्रह 
करना ( आदि० ५६। १७-२६ ) | इनके द्वारा यज्ञ 
बंद करनेकी आज्ञा देकर ऋत्विज आदि सदस्यो और 
लोहिताक्ष सूत तथा शिल्पीको पुरस्कार ( आदि० ५८ 
अध्याय) | सर्पसत्रमै आये हुए व्यासजीसे इनकी महाभारत- 
युद्ध-सम्बन्धी बत्तान्त सुनानेकी प्राथना ( आदि० ६० । 
१८-१९ ) | इनके प्राथना करनेपर व्यासजीकी आज्ञासे 
बैशम्पायनजीने इनसे पूरुवंश, भरतवंश एवं कुरुवंशके 
परिचियपूर्वंक सम्पूर्ण पुरातन इतिहास एबं महाभारत 
युद्धकी कथा सुनायी थी ( आदि० ६०। १८-२४ ) | 
इनका व्यासजीसे अपने पिताके दर्शन करानेकी प्रार्थना 
और व्यासजीका परलोकसे उनका आवाहन करके उसी रूप 
और अवस्थामै जनमेजयको दर्शन कराना, जनमेजयका 
पहले पिताको अवभ्गथ-स्नान कराकर खयं स्नान 
करना तथा आस्तीकसे अपने यज्ञको विविध आश्रयाँका 
केन्द्र बताना और आस्तीके कहनेसे महर्षि व्यासका 
बारंबार पूजन करना । इसके बाद वैशम्पायनजीसे शेष 
कथा सुनानेके लिये कहना ( आश्रम० ३५ । ३-१८ )। 


ब्राहमणोंको पर्याप्त दक्षिणा देकर संतुष्ट किया ड 
सबको विंदा करके तक्षशिलासे हस्तिनापुरको चढे आगे 
( खगौ० ५ । ३३-३४ ) | 


महाभारतमे आये हुए जनमेजयके नाम-भारत, भर, 


झादूंछ, भरतश्रेष्ठ, भारताग्र्य) भरतर्पभ) भरतसत्ता, 
कौरव, कौरवशादूल) कौरवनन्दन, कौरवेन्द्र कौरज, 
कुरुशादूल, कुरुश्रेष्ठ, कुरूद्वह, कुरुकुलश्रेष्ठ, कुरुकुलो॥ई, 
कुरुनन्दन, कुरुप्रवीर) कुरुपुङ्गवाग्रज, कुरुसत्तम, पाण्डव, 
पाण्डवनन्दनः पाण्डवेयः पारिक्षित्‌+ पौरब आदि। 
( २ ) एक परलोकवासी नरेश ( आदि० १ । २२८ )| 
ये यमराजके सभामें विराजमान होते हैं ( सभा०८। 
१९ ) । मान्धाताने इन्हें पराजित किया था ( द्रोण० 
६२। १० ) । इन्होंने तीन ही दिनमै विजयी होकर इस 
भूमण्डलका राज्य प्राप्त किया था ( शान्ति० १२४। 
१६ ) । ब्राह्मणोके लिये अपने शरीर और गोका त्याग 
करके इन्होंने उत्तम लोक प्रास किया था ( शान्ति, 
२३४। २४; अनु० ५३७। ९) । (३) एक क्षत्रिय 
राजा, जो क्रोधवशसंश्ञक देत्योंके अंशसे उत्पन्न हुआ था 
( आदि० ६७ । ६२ ) । पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें रणः 
निमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग० ४ । १६) | यह गदा 
युद्धम कुशळ पर्वतीय राजा था । इसे धृतराष्ट्रपुत्र दुर्सखने \ 
मारा था ( कर्ण० ६। १९-२० ) | (४ ) एक राजा! 
जो भरतबंशी महाराज कुरुके द्वारा” वाहिनीके गर्भते ' 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ९४ । ५१ )। (५) 
अस्ववानूकुमार परीक्षितूके वंशमें उत्पन्न एक राजा, जिसके 
पुत्रका नाम धृतराष्ट्र था ( आदि० ९४। ५३-५६ ) | 
ये परीक्षित्‌-बंशीय नरेश, अर्जुनके प्रपौत्र और अभिमन्युके 
पौत्रसे भिन्न थे ( शान्ति० १५० | ३ ) | ये अनजाने 
ब्रह्महत्या कर देनेके कारण प्रजा; ब्राह्मणों और पुरोहितो 
द्वारा त्याग दिये गये और दुखी हो वनमें जाकर 
पुण्यकर्म एवं तपस्था करने लगे | इन्होने एथ्वीपर धूमः 
घूमकर ब्रह्महत्यानिवारणका उपाय पूछा, अन्तमै एक 
शौनकवंशी इन्द्रोत सुनिकी शरणमें गये ( झास्ति० १५० | | 
४-८ ) । इन्द्रोतमुनिके फटकारनेपर इन्होंने उनकी दी 
शरण अहण की ९ शान्ति० १५१ । १-५ ) | इन्द्रोत ७ 
सुनिने अश्वमेभ्रयज्ञ कराकर इन्हें पापसे मुक्त किया 
(शान्ति १५२। ३९) । ( ६ ) महाराज पूरके | 
पुत्र, इनकी माताका नाम कौसल्या था). इन्हींका दूसरा . 
नाम प्रवीर है, इनके द्वारा मधुवंशकी कन्था अनन्ताके 
गर्भले पाचिन्वानकी उत्पत्ति हुई थी ( आदि० ९५। | 
११-१२ ) | ( ७ ) वरणकी सभामै विराजमान होनेवाळा | 
एक नाग ( सभा० ९। १० ) । (८) नौपवंशका | 


0) >>>: 00 यय र बाण चानपयम पम्प जा 


जनस्थान ( १२ 


एक कुलाज्ञार नरेश ( उद्योग० १७४। १३ ) [ (९) 
पाण्डवपक्षका एक पाञ्चाळदेशीय योद्धा, जो दुमुखका पुत्र 
था) यह युधििरका सम्बन्धी एवं सहायक था, इसके 
घोड़ीका बर्णन (द्वोण० २३ । ५१; द्रोण १५८ 1३९) | 
इसका कर्णके साथ युद्ध ( कर्ण ४९५ | ३५-३७ )। 
जनस्थान-दण्डकारण्यका एक भाग) जो गोद।वरीके तटपर 
है और जहाँ त्ेतायुगमे राक्षसोका समुदाय निवास करता 
था) यहाँ रहकर देवताओंका कार्य सिद्ध करते हुए 
श्रीरामने प्रजाजनोंके हितकी कामनासे भयानक कर्म 
करनेवाले मारीच, खर, दूषण) त्रिशिरा आदि चौदह हजार 
राक्षसोंका वध किया (सभा० ३८ | दा० पाठ, पृष्ट ७९४ )1 
यहीं राक्षसराज रावणने मायासे सुवर्णसय मृगका रूप 
घारण करनेवाले मारीच नामक राक्षसके द्वारा श्रीरामको 
धोखेमें डालकर इनको धर्मपत्नी सीताको इर लिया था 
(वन० १४७ । ३३-३४ ) | यहाँ रहते समय चर्पणखाके 
नाक-कान कटवानेके कारण श्रीरामका जनखानवासी 
राक्षस खरके साथ महान्‌ बैर हो गया ( वन० २७७। 
४२ ) । नरश्रेष्ठ श्रीरामने जनस्थानमें तपस्वी मुनिर्योकी 
रक्षाके लिये चौदह हजार राक्षसोंका वध किया था | 
( द्रोण ५९॥ ३ ) | जनस्थानमें श्रीरामने जब 
राक्षसोंके संहारका विचार किया था, उस समय एक 
राक्षसके सिरको काटकर दूर फेंका) वह महोदर मुनिकी 
जाँधमै जा लगा और उसकी हड्डी मुनिकी जाँच धँस 
गयी थी (,शल्य० ३९ । ९-१५ ) । जनस्थानमें 
गोदावरीके जलमें स्नान करके उपवास करनेवाला पुरुष 
राजलक्ष्मीसे सेवित होता है ( अनु० २५। २९) | 
जनार्द्न-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नास ( वन० १२। 
२४ ) । दस्युजनोंको त्रास देनेके कारण भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका नाम जनार्दन हुआ है ( उद्योग? ७० । ६) | 
महाभारतमे अनेक स्थलोंपर “जनादन? नामका प्रयोग 
हुआ है, यथा-(भीष्म० २५ । ३६,३९,४४;भीष्स ०२७। 
१; भीष्म० ३४ । १८; भीष्स० ३५। ५१ ) इत्यादि । 


जन्लु-प्रसिद्ध राजा सोमकका पुत्र, जिसके प्रति राजपरिबारकी 

भारी आसक्ति थी ( वन० १२७ | ४-१५) | सौ 
पुत्रौकी प्राक्षिके निमित्त जन्तुकी आहुति देकर यज्ञ करनेके 
लिये ऋत्विजकी सलाइ ( वन० १२७ | १६-२७) | 
जन्तुके लिये माताओका शोक और आत्विजोंका इसे 
काटकर इसकी चर्बियोंकी आहुति देना ( वन० १२८ । 
२--६ ) । इसका पुनः अपनी माताके गर्मसे जन्म 
(वन० १२८ ॥ ८ ) | 


जमदझि-एक ब्रह्मर्षि, जो सत्यवती और ऋचीक ऋषिके 
पुत्र, और्वके पौत्र तथा महर्षि च्यवनके प्रपौत्र थे; ये 


बज नार र्‌ हे ~= 


) जम्बूखण्डबिनिमोणपर्वे 


ऋचीकके सौ पुत्नांमे बड़े थे । इनके भी चार पुत्र थे 
जिनमें सबसे छोटे परझुरामजी थे ( भादि० ६६ । ४५-- 
४९ ) । जमदमिजी अजुनके जन्मोत्सवमै पधारे थे 
( आदि० १२२ । ५१ ) | ये ब्रह्माजीकी सभामें विराजते 
द (सभा० ११। २२) । इनका सत्यवतीके गर्भसे 
जन्म ( वन० ११५ । ४३ ) | इनकी राजा प्रसेनजित्‌से 
रेणुकाकी माँग और उसके साथ विवाह ( वन० ११६॥ 
२ ) । इनको अपनी पत्नी रेणुकाके गर्भसे पाँच पुर्त्रोकी 
प्राति ( वन० ११६। ४ ) । इनका रेणुकाका वध 
करनेके लिये पुत्रोको आदेश ( वन० ११६ । ११ 21 
माताका वध कर देनेपर परञ्जुरामको इनका वरदान (वन० 
११६ । १८ ) । कार्तवीयके पुत्रोंद्धारा इनका वध (वन० 
११६। २८; शान्ति० ४९। ५०) | द्रोणाचार्यके पास आकर 
इनका उनसे युद्ध बंद करनेको कहना (ब्रोण० १९० | 
३५-४० ) | इनके जन्मका प्रसंग ( शान्ति० ४९ | 
२९ ) । इनसे परशुरामका जन्म ( शान्ति» ४९ | 
३१-३२ ) । इनका बृषादभिसे प्रतिग्रहके दोष बताना 
(अनु० ९३ । ४४ )। असन्धतीसे अपने मोटे न होनेका 
कारण बताना ( अनु० ९३। ६४ ) । यातुधानीसे 
अपने नामकी व्याख्या बताना ( अनु० ९३। ९४ ) | 
मणालकी चोरीके विषयमै शपथ खाना ( अनु० ९३। 
१२०-१२१ ) । अगस्त्यजीके कमलांकी चोरी होने- 
पर शपथ खाना ( अनु ९४। २५ ) । रेणुकाके पैर 
और मस्तकके संतस होनेसे सूर्यपर कोप करना ( अलु० 
९५ । १८ ) । इनका शरणागत सूर्यको अभयदान देना 
( अनु० ९६।८-१२ ) । इनके द्वारा धर्मके रइस्यका 
वर्णन ( अनु० १२७ | १७-१९ ) | ये उत्तर दिशाके 
ऋषि हैं ( अनु० १६५ । ४४ ) | जमद्ग्निका क्रोधपर 
विजय ( आइव० ९२ । ४१-४६ ) | 
महाभारतम आये इए जमद्झिके नाम-आचींक, 
भार्गव, भार्गवनन्दन) भगुशादूंल, अगुभरेष्ठ, भगूतम, 
ऋचीकपुत्र, ऋचीकतनय आदि | 
जस्बुक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७४ ) | 
जस्बू-मेरुपव॑ंतके दक्षिण भागमें विद्यमान वृक्षविशेष, जो 
सदा फल-फूलोंसे भरा रहता है, सिद्ध और चारण उस 
वृक्षका सेवन करते हैं, उसकी शाखा उँचाईमै खर्गळोक- 
तक फेी हुई है; उसीके नामपर इस द्वीपको जम्बूद्वीप 
कहते हैं (सभा० २८ । ६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 
७४७ )। 
जस्बूक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४७ । ७६ )। 


जस्बूखण्डविनिमोणपवे-भीष्मपर्वका एक अवान्तर पर्व 


( अध्याय १ से १० तक ) | 


जम्बूद्वीप (९ 


जम्बूद्वीप-सात द्वीपोमिसे एक ( सभा० २८ । ६ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७४७ ) | ( यह द्वीप समख 
भूमण्डलके मध्यभागमै हे । ) इसके विस्तार आदिका 
वर्णन ( भीष्म० ११ । ५-७ ) | 

जम्बूनदी-गज्ञाकी सात धाराओमेसे एक धाराका नाम 
( भीष्म» ६ । ४८ ) । 


जम्बूमार्ग-प्राचीन तीर्थ, जो देवताओं, पितरो और 
ऋषियोंते सेवित दै, वहाँ जानेसे अश्वमेध यज्ञका फल 
मिलता है ( वन० ८२। ४०-४१ ) | साधारणभावसे 
तीन महीनेतक और इन्द्रियसंयमपूर्वक एकाग्रचित्त हो 
एक ही दिन जम्बूमा्गमै स्नान करनेसे मनुष्य सिद्धि 
प्राप्त कर लेता है ( अचु० २५। ५१) । | 
जस्भ-( १ ) एक असुर, जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने मारा 
था ( सभा० ३८ । दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८२५; द्रोण० 
११। ५ )। ( २ ) एक दैत्य; जिसका शुक्राचार्यने 
त्याग किया था ( सभा० ६२। १२ ) | इसीका वध 
इन्द्रने किया था ( शान्ति० ९८। ४९ ) | (३) 
एक असुर) जो भगवान्‌ विष्णुद्वारा मारा गया था 
( वन० १०२॥ २४ ) । (४ ) राक्षसांका एक दल, 
जो रावणके अधीन था और बानर-सैनिकोंपर धावा 
बोला था ( बन० २८५। २ ) | (५) पौलोम और 
काळखंज नामक दानवोंके अन्तर्गत एक दानव, जो 
नरावतार अर्जुनके द्वारा मारा गया ( उद्योग० ४९ | 
१४-१५ ) | 
जम्भक-एक क्षत्रिय राजा, जो वसुदेवनन्दन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णद्वार दलबलसहित मार डाला गया था, केवळ 
उसका पुत्र ही जीवित बच गया था, जिसे सहृदेवने 
दक्षिण-दिग्विजयक्े समय जीता था ( सभा० ३१। 
७-८ ) | 
जय~ ( १ ) महाभारतका नाम ( आदि० १ । १ मङ्गळा- 
चरण; प्रत्येक पर्वका मङ्गछाचरण; आदि० 
६२॥ २० ) । (२) धृतराषट्रका एक महारथी पुत्र 
( आदि० ६३ । ११९ ) | इसने गोहरणके समय 
विराटनगरमें अजुनपर धावा किया था ( विराट० 
७४ । ७ ) । नीलके साथ इसका युद्ध ( द्रोण० 
२५ । ४५ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० 
१३५। ३६ )। ( ३ ) एक देवता, जो मूसल लेकर 
खाण्डवदाइके समय अजुन और भ्रीकृष्णके बिपक्षमै 
खड़े हुए थे ( आदि० २२६। ३४ )। ( ४) एक 
प्राचीन नरेश जो यमसभामें उपस्थित हो सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा ८॥ ३५ )। (५) 
भगवान्‌ सूर्यका एक नाम ( बन० ३। २४ ) | ( ६) 


विराटनगरमें रहते समय युधिषिरका गुप्त नाम ( अन्य 
भाइयोँके गुप्त नाम क्रमशः जयन्त) विजय, जयसत्सेन, 
ओर जयहूल थे | ) ( विराट० ५। ३५ ) | जव सूत- 
पुत्र द्रौपदीको इमशानमें लिये जा रहे थे, तब द्रौपदीने 
“जय आदि? गुप्त नामोसे ही पाण्डवॉको अपनी रक्षावे 
लिये पुकारा था ( विराट० २३ । १२ ) । ( ७ ) एक 
मुहूर्तका नाम ( उद्योग० ६ । १७) | (८) एक 
कश्यपवंशी नाग € उद्योग० १०३। १६ )। (९ ) 
विदुलोपाख्यानका नाम ( उद्योग० १३३ | १८ )। 
( १० ) एक कोरवदळका योद्धा, जो शकुनिका सथ 
होकर अर्जुनपर आक्रमण करनेके लिये दुर्योधनद्वारा भेजा 
गया था ( द्रोण० १५६ । ११९-१२३ ) | (११) 
पाण्डवपक्षका एक पाञ्चाल योद्धा) जो कर्णद्वारा घायल 
किया गया था ( कर्ण० ५६ । ४४ ) | ( १२ ) नागः 
राज वासुकिके द्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदरूप 
नागेमेंसे एक नाग, दूसरेका नाम महाजय था ( शल्य० 
४५। ५२ )। ( १३ ) विजय या जीत ( शश्य० 
४६ । ३४ ) | ( १४ ) भगवान्‌ विष्णुका नाम 
( अनु० १४९ । ६७ ) | 

जयत्सेन-( १ ) मगधदेशका एक राजा; जो जरासंधका 
पुत्र था और कालेय नामक देत्योंमें सबसे श्रेष्ठ असुरके 
अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ४८ ) | यह 
द्रौपदीके खयंवरमै गया था ( आदि० १८५।८ ) । 
पाण्डवोंकी ओरसे इसे रणनिमन्त्रण भेजा गया ( उद्योग० 
४ । १९ ) | एक अक्षौहिणी सेनाके साथ पाण्डवोके 
यहाँ इसका आगमन हुआ था (उद्योग० १९ । ८) | 
धृतराष्ट्रपुत्न बिजयके साथ इसने युद्ध किया ( द्रोण० 
२५। ४५ ) । (२) पूर्वी सार्वभौमके द्वारा केकयः 
कुमारी सुनन्दाके गर्भसे उत्पन्न एक राजा, इनकी पत्नी 
विदर्भराजकुमारी सुश्रवा थी और इनके पुत्रका नाम 
अवाचीन था ( आदि० ९५। १६-१७) | (३) 
विराटनगरमे रहते समय नकुलका गुप्त नाम ( बिराट० 
५ । ३५; विराट० २३। १२ ) | (४) एक कोखपक्षका 
राजा, जो मगधनिवासी जरासंधका पुत्र था । यह एक 
अक्षौहिणी सेना साथ लेकर दुर्योधनकी सहायताके लिप 
आया था ( भीष्मु० १६। १६ ) | यह अभिमन्युदवारं 


मारा गया ( कणे० ५ । ३० ) | (“जयत्सेन? नामक दो ® 


¢ 


राजा या राजकुमार हैं, दोनों ही मागध हैं और दोनो,” 
हीके पिताका नास जरासंध है, परंतु सुप्रसिद्ध राज । 


| 


हुआ था और वह अपने भाई जयत्सेनके साथ पाण्डवः | 


पक्षम ही सम्मिलित हुआ था; अतः यह दूसरा जयत्सेत 
मराधदेशबासी किसी अन्य जरासंधका पुन्न है, यही मानना 


जयत्सेना 


चाहिये | ) ( ७ ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र, शतानीकद्वारा 
इसकी पराजय ( भीदम० ७९ | ४४-४५ ) । भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( शल्य २६ । १५-१२ ) | 


जयत्सेना-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । ६)। 


जयद्वछ-विराटनगरमें रहते समय सहदेवका एक गुप्त नाम 
( विराट० ५ | ३५; विराट० २३ | १२ 9 

जयद्रथ-(१) सिन्धुनरेश बृद्धक्षत्रका पुत्र; इसकी पत्नीका 
नाम ढु;शढा था ( आदि० ६७ । १०९-११० > || 
न्दुःशलाके साथ उसका विवाह (आदि० ११६ | १७-१ ८)। 
यह द्रीपदीके स्वयंबरमें गया था (आदि० १८५ | २ १)। 
युधिष्ठिरके राजसूय यज्चमै सम्मिलित हुआ था ( सभा० 
३४ । ८ ) । कौरवसभामें राजा युधिठ्ठिरे जुआ खेळते 
समय यह भी मौजूद था ( सभा० ५८ । २६ ) | 
जयद्रथका विवाहकी इच्छासे ज्ञाल्वदेशकी ओर जाते 
समय साथियाँसहित काम्यकवनमें पहुँचना और द्रौपदी- 
को देखकर चकित दोना, फिर दूषित भावनाका उदय 
होनेसे उनका परिचय जाननेके लिये कोटिकास्यको उनके 
पास भेजना ( वन० २६४ । ६-१६ ) | द्रौपदीसे 
इसका अनुचित प्रस्ताव करना ( वन० २६७। 
१३-१७ ) | द्रौपदीकी इसको कड़ी फटकार ( वन० 
२६७ | १९-२० ओर दाक्षिणात्य पाठके छोक ) 1 
द्रोपदीका इसको धिक्कारना और फटकारना ( वन० 
२६८ । २-९ ) | इसका द्रौपदीको समझाना 
(चन० २६८ । १०-१२ ) । पुनः द्रौपदीकी 
इसे कड़ी फटकार ( वन० २६८ । १३-२२ Dl 
उसका द्रौपदीको पकड़नेकी चेष्टा और उनके धक्के 
खाकर कटे पेड़की भाँति गिरना, फिर दुबारा उठकर 
उन्हें पड़ना और रथपर बैठनेके लिये विवश कर देना 
( बन० २६८ । २३-२५ ) | धौम्यमुनिका जयद्रथको 
फ़टकारना ( वन० २६८ । २६-२७ ) । जयद्रथद्वारा 
अपहत हुई द्रौपदीके पीछे धौम्य मुनिका जाना ( वन० 
२६८ । २८ ) | युधिष्ठिरके समक्ष धात्रेयिकाद्वारा 
जयद्रथके अत्याचारका वर्णन ( वन० २६९ । १७-- 
२२ ) । पाण्डवोंका जवद्रथको ललकारना ( वन० २६९। 
२८ ) । द्रौपदीद्वारा जयद्रथके सामने पाण्डवोंके पराक्रम- 
का वर्णन ( बन० २७० अध्याय ) | पाण्डबोंद्वारा 
जयद्रथकी सेनाका संहार और जयद्रथका पलायन ( वन० 
२७१ । १--३३ ) | भीम और अर्जुनका जयद्रथका 
पीछा करना और उसे फटकारना (वन० २७१ । ५२. 
५९ ) । भीमसेनका जयद्रथको पकड़कर पीटना और 
अधमरा कर देना उसका सिर मूड़कर पाँच शिखाएँ 
रख देना, राजाओंकी सभामें युधिष्ठिरका दास बताकर 


( १२३ ) 


जयद्रथ 


अपना परिचय देनेके लिये उसे विवश करके बंदी बनाकर 
रथपर डाल लेना और युिष्ठिरके सामने उसी दशामें 
उपस्थित करना ( वन० २७२ । २-१७ ) | युधिष्ठिर 
का इसे छोड़ देनेका आदेश और युधिषिरकी दासता 
स्वीकार कर लेनेके कारण इसे छोड़ देनेके लिये ब्रौपदीका 
भी भीमसेनसे अनुरोध ( वन० ७२। १७-१८ ) | 
जयद्रयका छुटकारा, युधिष्टिरका उसे उसके पापकर्मके 
लिये धिकारते हुए दासभावसे मुक्त कर देना और उसे 
सकुशल लौट जानेकी आज्ञा देना (वन० २७२ | २१-- 
२४ ) । जयद्रथका लज्जित हो सीधे गङ्गाद्वारको जाना 
और तपस्याद्वारा भगवान्‌ शङ्करको प्रसन्न करके एक दिनके 
लिये अर्जुनके सिवा अन्य चार पाण्डवोंको जीत लेनेका 
वरदान प्राप्त करना ( वन० २७२ । २५--२९ ) | 
इसका सेनासहित दुर्याधनकी सहायतामें आना ( उद्योग० 
१९। १९ ) | प्रथम दिनके युद्धमें द्रुपदके साथ द्वन्द्वः 
युद्ध ( भीष्म० ४५। ५५-५७ ) | भीमसेनसे दुर्योधन- 
की रक्षा करके भीमसेनपर आक्रमण ( भीष्म० ७९। 
१७-२० ) | भीमसेनके पुरुषार्थसे इसका किंक्रत्तव्य- 
विमूढ़ होना ( भोष्म० ८५ । ३५ के बाद ) | भीमसेन 
और अर्जुनके साथ युद्ध ( भीष्म० ११३ अध्यायसे ११४ 
अध्यायतक ) | बिराटके साथ इसका द्वन्द्र-युद्ध ( भीष्म ० 
११६ । ४२-४४ ) । अभिमन्युके साथ युद्ध 
( द्रोण० १४। ६४-७४ ) | क्षत्रबर्माके साथ युद्ध 
( द्रोण० २५। १०-१२ ) । ब्यूइद्वारपर पाण्डवोंको 
रोक देना ( द्रोण० ४२। ७ ) । धृतराषट्रके पूछनेपर 
संजयद्वारा इसको वर-प्रासिका वर्णन ( द्रोण» ४२। 
१२-२२ ) । पाण्डवोके साथ युद्ध और व्यूहद्वारको 
रोके रखना ( द्रोण० ४३ अध्याय ) । अर्जुनद्वारा की 
गयी अपने वधकी प्रतिज्ञा जानकर कोरवोंके सामने अपना 
भय प्रकट करके वहाँसे चले जानेकी आज्ञा माँगना 
( द्रोण० ७४ । ४-१२ ) । इसके ध्वजका वर्णन 
( द्रोण० १०५। २०-२२ ) । अर्जुनके साथ इसका 
युद्ध ( द्रोण० १४५ अध्याय ) । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
प्रेणासे अर्जुनका जयद्रथके काटे हुए सिरको समन्त- 
पञ्चकमें तपस्या करनेवाले इसके पिताकी गोदभें गिराना 
तथा उनके द्वारा उस सिरके भूमिपर गिरनेसे उनके भी 
सिरके सौ डुकड़े हो जाना (द्रोण० १४६।१०४--.१ ३०)। 

महाभारतमें आये हुए जयद्रथके नाम-सैन्धव, सैन्धवक, 
सौबीर, सौवीरज, सौबीरराजः सिन्धुपति, सिन्धुराज) 
सिन्धुराट्‌ सिन्धुसौवीरभर्ता$ सुवीर) सुवीरराष्ट्रप, 
वार्यक्षत्रि आदि । 
( २ ) एक गजा; जो यमसभामें बैठकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ८ । ३६ ) | 


जयद्वथवधपव 


जरा 


८५ से १५२ तक ) | 

जयद्रथविमोक्षणपव-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व 
( अध्याय २७२ ) । 

जयन्त-( १ ) इन्द्रके पुत्र, इनकी माताका नाम शची था 
( भादि० ११२०५ ३-४ ) । ( २ ) विराटनगरमें रहते 
समय भीमसेनका एक गुप्त नाम ( विराट० ५ । ३५; 
घिराट ०२३ । १२) । ( ३ ) एक पाञ्चाल-शिरोमणि महा- 
मनस्वी वीर, जो महारथी माना गया था ( उद्योग० 
१७१ । ११ ) । ( ४ ) ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक ( शान्ति० 
२०८ | २० ) । ( ५) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम 


( अजु० १४९ | ९८ ) । ( ६ ) बारह आदित्योमेसे 
एक ( अनु० १५० । १५ ) | 


जयन्ती-सरखती-तटवर्ती एक तीर्थस्थान, जहाँ सोमतीर्थमै 
स्नान करके मनुष्य राजसूय-यज्ञका फल प्राप्त करता है 
( वन० ८३। १९ ) | 

जयप्रिया-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। 
१२) | 

जयरात-कौरव-पक्षका योद्धा, जो कलिङ्गदेशका राजकुमार 
था । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० १५५ । २८) | 


जयसेन-एक मगधदेशीय राजकुमार, जो युधिष्ठिरकी 
सभामें बेठा करता था ( सभा० ४। २६ ) । 


जया-दुर्गा देवीका एक नाम ( विराट ० ६। १६ )। 


जयानीक-( १ ) दुपदपुत्रका एक पुत्र; जो अश्वत्थामाद्वारा 
मारा गया ( द्वोण० १५६ | १८१ ) । (२ ) विराटके 
भाई ( द्रोण० १५८ । ४२) । 


जयावती- स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६।४)। 


जयाइव ( १ )-द्रुपदका एक पुत्र, जो अश्वत्थामाद्वारा 
मारा गया ( द्रोग० १५६ । १८१ ) | ( २) विराटके 
भाई ( द्रोण० १५८॥ ४२) | 


जरत्कारु-( १ ) यायावरसंज्ञक ब्राह्मणोंके घरमै उत्पन्न 
एक ऊर्ध्वरेता और महान्‌ ऋषि, जो आस्तीकके पिता थे 
( आदि० १३ । ११; आदि० १५ | २-३ ) । 
( यायावर शब्दका अर्थ इसी अध्यायकी टिप्पणीमें देखना 
न्वाहिये । ) इनके द्वारा गर्तमें लटके हुए अपने पितरौंका 
दर्शन तथा उनके आदेशसे विवाह करनेका इनका निश्चय 
( आदि० १३॥ १५-२७ ) । उनके विवाहकी शर्ते 
( आदि० १३। २८-३१ ) । नागराज वासुकिके द्वारा 
भिक्षाके रूपमें प्राप्त हुई अपने समान नामवाली कन्यासे 
इनका विवाह होनेकी कथा ( आदि० १४। २-७) । 
इनका जरत्कारु नाम होनेका कारण ( आदि० ४० 


३-४ ) । इनकी तपश्चर्याका वर्णन ( आदि० ४०। ९ )। 
गर्तमे लटके हुए पितरोंद्वारा इनको अपने दुःखकी कथा 
सुनाना तथा इनसे इनका परिचय पूछना ( आदि० ४५ \ 
३-३२ ) । पितरोंको अपना परिचय देकर कुछ शतोके 
साथ विवाह करनेके लिये इनका उन्हें वचन देन 
( आदि० ४६ । २-१० ) | पत्नीके लिये विचरते हुए 
इनका कहीं पत्नी प्राप्त न होनेपर उदासीन हो बनमें जोर- 
जोरसे पुकार लगाना तथा धीरे-धीरे कन्याकी भिक्षा 
मॉगना ( आदि० ४६। १२-१३ ) । दूतोंद्वारा इनक 
उद्देश्य जानकर नागराज वासुकिका इनकी समस्त शोको 
स्वीकार करके इनके साथ अपनी बहिनका ब्याह कर 
देना ( आदि० ४६। ३९-२३; आदि० ४७। ५) 
पत्नीके साथ इनकी शर्त एवं ऋलुकाल आनेपर उसमे 
गर्भाधान ( आदि० ४७ । ८-१३ ) । धर्सलोपके भये 
पत्नीके द्वारा जगाये जानेपर इनके द्वारा पत्नीका परित्याग 

( भादि० ४७। १५-४३ ) । पुत्रके लिये पत्नीके 
प्रार्थना करनेपर “तुम्हारे उदरमे गर्भ है? इस प्रकार 
पत्नीको इनका आश्वासन ( आदि० ४७ । ४२ )। 
(२) नागराज वासुकिकी बहिन, जरत्कारु नामक 
ऋषिकी पत्नी तथा आस्तीककी माता ( आदि० १४। 
६-७ ) । धर्मलोपके भयसे पतिको जगानेपर पतिके द्वारा 
इनका परित्याग ( आदि० ४७ । १६-४३ ) | पुत्रके 
लिये प्रार्थना करनेपर जरस्कारु ऋषिके द्वारा इनको आश्वासन \ 
( आदि० ४७ । ४२ ) । जरत्कारु ऋषिके चले जानेपर 
मात्र-शापसे चिन्तित हुए वासुकिको इनका आश्वासन 

( आदि० ४८ । १-१३ ) । अपने पुत्र आस्तीको 
सर्पोकी रक्षाके लिये इनकी प्रेरणा ( आदि० ५४। ४7 
१६) | 


जरा-( १ ) एक राक्षसी, जिसने जरासंधके शारीरके दोनों 


ठुकड़ोंको जोड़ा था (सभा० १७। ४०) | पूर्वकालमे 
ब्रह्माजीने गहदेवीके नामसे इसकी सृष्टि की थी और इसे 
दानवोंके विनाशके लिये नियुक्त किया था । जो अपने 
घरकी दीवारपर इसे अनेक पुत्रोसहित युवती स्त्रीके रपम 
भक्तिपूर्वक लिखता है--इसका चित्र अङ्कित करता है 
उसके घरमें सदा बृद्धि होती है; अन्यथा उसे हानि | 
उठानी पड़ती है । मगधराज बृह्दद्रथके घरमे इसकी | 
भढीभाँति पूजा होतो थी; अतः उसने प्रसन्न होकर दो & 
डकडोमे उत्पन्न हुए शिश जरासंधको जोड़कर बृहद्रथकी . 
सुरक्षित रूपसे दे दिया था ( सभा० १८॥ १-७) | | 
इसका राजा बृहद्रथको अपना परिचय देना ( सभा" । 
१८ । १-८ ) । इसकी सृत्युके कारणका श्रीकृष्णद्वारा | 
अजुनके प्रति कथन ( द्रोण, १८१। १२-१४) | 
(२) “जरा? नामक एक व्याध, जिसने मृगके श्रमे 


जरायु 


( १२५ ) 


जट्प 


सोते हुए श्रीकृष्णके एक पैरम बाण मारा था ( मौसल० 
४। २२-२३ ) | 


जरायसु-स्कन्द्की अनुचरी मातृका ( शल्य० ४३ । १९) | 
जरासंध-( १) ( नामान्तर शात्रुसद्द )--धृतराष्ट्रक 
सी पुत्रेंमिंस {एक (आदि० ६७ । १००) | (शत्रुसह' 
नामसे इसका भीमसेनद्वारा वध (द्रोण० १३७ | ३० )। 
(२) विप्रचित्ति नामक दानवके अंशसे उत्पन्न 
सगधराज ब्ृहद्रथका पुत्र (सभा० १७। १२) | श्रीकृष्ण- 
द्वारा इसकी उत्पत्तिका वर्णन (सभा०१७ । १२-५१) | 
चण्डकोशिक मुनिके द्वारा क्कृपापूर्वक दिये हुए फलके 
माताओंद्वारा भक्षण करनेपर उनके गर्भसे इसका जन्म 
(सभा० १७ । २९ ) | इसका जरासंध नाम होनेका 
कारण ( सभा० १८ । ११ ) । चण्डकौशिक मुनिद्वारा 
इसके भविष्यका कथन ( सभा० १९ | ४-१५ ) | 
द्रौपदीके खयंवरमै इसका आगमन ( आदि० १८५ । 
२३ ) । स्वयंवरमें धनुष उठाते समय इसका 
घुटनेंके बल गिरना और लजित होकर स्वदेशको 
लौट जाना ( आदि० १८५ । २७ ) । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका इसके पराक्रमका युधिष्टिरके प्रति वर्णन (सभा० 
१४ । ६२-७० ) | श्रीकृप्णके साथ इसके वैरका कारण 
( सभा० १९ । २२) । श्रीकृष्णको मारनेके लिये इस- 


का मगधसे मथुराको गदाका प्रक्षेप ( सभा० १९। 
२३ ) । इसका श्रीकृष्णके साथ संवाद ( सभा० २१ । 
४२-४७ ) |» इसके द्वारा शिवजीकी प्रसन्नताके हेतु 
नरबलिके लिये नरेशोंका निग्रह ( सभा० २२। ८) | 
भीमसेनके साथ इसका युद्ध ( सभा० २३। १० से 
सभा० २४। ६ तक ) | भीमसेनद्वारा इसकी मृत्यु (सभा० 
२४। ७ ) । अर्जुनके प्रति श्रीकृष्णका इसके वधका 
कारण बताना ( द्रोण० १८१ | ८-१६ ) | कर्णद्वारा 
पराजित होकर उसे मालिनी नगरी देकर उसके साथ 
इसके संधि करनेकी चर्चा ( शान्ति ५ । ६ ) | 


महाभारतम आये इए जरासंधके नाम-वाईद्रथ, 
मागध, मगधाधिप, मगधाधिपति, मरधेश्वर आदि | 
( ३ ) मगधदेशका एक दूसरा क्षत्रिय, जिसका पुत्र 
जयत्सेन कौरवपक्षका योद्धा था और अभिमन्युद्वारा 
मारा गया था ( कणे० ५। ३० ) | 


जरासंधवधपचे-सभापर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२० से २४ तक ) । 


जरिता-मन्दपाल ऋृषिकी भार्या पक्षिणी ( आदि० २२८ । 
१६ ) । मन्दपालके द्वारा इसके गर्भसे उत्पन्न हुए पुत्र- 
जरितारि) सारिसुक्क, स्तम्बमित्र और द्रोण ( आदि० 


२२९। ९ ) | खाण्डववनदाहके समय पुत्रोंके लिये 
इसकी चिन्ता और पुर्त्रोद्वारा इसे आत्मरक्षाके हेतु अन्यत्र 
चले जानेका आदेश ( आदि० २२९। १२ ) । इसका 
अपने बच्चोंके साथ संवाद ( आदि० २३० अध्याय ) | 
अग्निदेवकी कृपासे इसके बच्चोंकी रक्षा ( भादि० २३१ 


अध्याय ) | 


जरितारि-पक्षिरूपधारी मन्दपाल ऋषिके द्वारा जरिताके 
गर्भसे उत्पन्न एक पक्षी मुनि | इनके द्वारा अग्निकी 
स्तुति | खाण्डववनमें अग्निद्वारा इनको अभयदान 
( आदि० २३१ अध्याय ) । 
6. 

जजरानना-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । 
१९ ) | 

जतिक-त्राद्दीकोंकी एक जाति, जिसका चरित्र अत्यन्त 
निन्दित है ( कर्ण ४४ । १०) | 

जल-जल-तत्वके अभिमानी देवता, जो ब्रह्माजीकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० ११॥ २०) | 

जलद्‌-शाकद्रीपका एक पर्बत, जिसके निकट कुमुदोत्तर वर्ष 
है ( भीष्म० ११ । २५ ) | 

जलधार-शाकद्वीपका एक पर्वत ( भीष्म० ११ | १६) | 

जलन्धम-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५। ५७ ) | 

जलप्रदानिकपर्वे-स्रीपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१ से १५ तक) | 

जलसंधि-( १ ) घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेंसे एक ( आदि० 
३७ । ९४ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्स० ६४ । 
३३) । (२) कोखऱपक्षका एक महारथी योद्धा 
( उद्योग० ६६ । ७) । यह द्रौपदीके खयंवरमै भी गया 
था ( आदि० १८५। १२ ) | सात्यकिद्वारा इसका वध 
( द्रोण० ११५ ॥ ५२-५३ ) | 

जला-यमुनाकी पाइव॑वर्तिनी एक नदी, जहाँ उशीनरने यज्ञ 
करके इन्द्रसे भी ऊँचा स्थान प्राप्त किया था ( वन ० 
१३० । २१ ) | 

जलेयु-पूरुपुत्र रौद्राश्‍बद्वारा मिश्रकेशी अप्सरासे उत्पन्न 
( आदि० ९४। १०) | 

जलेला-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । १६) | 

जलेश्वरी-स्कम्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६।१३) | 


जल्प-एक प्रकारका वाद, जिसमें वादी छळ; जाति और निग्रह- 
स्थानको लेकर अपने पक्षका मण्डन और विपक्षीके पक्षका 
खण्डन करता है । इसमें वादीका उद्देश्य तत्त्वनिर्णय नहीं 
होता; किंतु स्वपक्ष-स्थापन और परपक्ष-खण्डनमात्र होता 


जवन 


होते है ( सभा० ३६। ३) | 
जवन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ७५ ) | 
जह्न -महाराज अजमीढ़के द्वारा केशिनीके गर्भसे उत्पन्न एक 
राजा, उनके वंशज कुशिक नामसे प्रसिद्ध हुए ( आदि० 
९४ । ३२-३३) | इनकी वंशपरम्पराका वर्णन ( शान्ति० 
२९ । ३--६ ) | गङ्गाजी इनकी पुत्री-भावको प्राप्त हुई 
( अनु० ४ । ३ 3 । 
जागुड़-एक देश) भारतका एक जनपद, जहाँके राजा 
युषिष्ठिरके राजसूय-यज्ञम आये थे ( वन० ५१ । २५ ) | 
जाझल-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ७५६ ) । 
जाजलि-एक प्राचीन ऋषि, जिन्होंने घोर तपस्या की थी 
( शान्ति० २६१ । ३३--३७ ) । इनके सिरपर 
पक्षियोंका अंडा देना ( शान्ति० २६१ । २३-२४ )। 
मनमै सिद्ध होनेका अहङ्कार आनेपर आकाशवाणीद्वारा 
इन्हें तुलाधारके पास जानेका आदेश ( शान्ति० २६१ । 
४२-४३ ) । इनका तुलाधारके पास जाना और धर्मापदेश 
सुनना ( शान्ति० अध्याय २६२ से २६३ तक ) | इन्हें 
पक्षियोका उपदेश ( शान्ति० २६४ । ६--१९) | 
इनका तुलाधारके साथ परमधामगमन ( शान्ति० २६४ । 
२०-२१ ) । 
जाठर-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६२) | 
जातिस्मर-एक तीर्थ; जहॉ स्नान करके मनुष्यके शरीर एवं 
मनकी शुद्धि हो जाती है ( वन० ८४ । १२८ ) | 
जातिस्मर कीट-एक कीडा, जिसे शुभ कर्मके प्रभावसे 
अपने पूर्वजन्मौकी बातोंका स्मरण बना रहा । व्यासजीकी 
कृपासे उसकी क्रमशः उन्नति और उद्धार ( अनु० ११७ 
अध्यायसे ११९ अध्यायतक ) | 
जातिस्मरहद-एक तीर्थ जिसमें स्नान करनेवाला मनुष्य 
पूर्वजन्मकी बार्तोको स्मरण करनेकी शक्ति पा लेता है 
(वन० ८५। ३ ) | 


जातूकर्ण-एक जितेन्द्रिय मुनि, जो युधिष्ठिरकी सभामें 
बिराजते थे ( सभ० ४ । १४ ) | 

जानकि-एक क्षत्रिय राजा) जो चन्द्रविनाशन असुरके अंश- 
से उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ३९ ) । पाण्डवॉकी 
' ओरसे इसे रण-निमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग० ४ । 
२०)। 


) जारूथी 


योग्य एक पुण्यात्मा 


जापक-एक गायत्री-जपपरायण ब्राह्मण । जापकमे दो 
आनेके कारण उसे नरककी प्राप्ति ( शान्ति० १९७ 
अध्याय ) । परमधामके अधिकारी जापकके लिये देवलोक 
भी नरकतुल्य है ( झान्ति० १९८ अध्याय ) | 
जापकको सावित्रीका वरदान--उसके पास धर्म, यम और 
काल आदिका आगमन । राजा इक्ष्वाकु और जापक 
ब्राह्मणका संवाद । सत्यकी महिमा तथा जापककी परम | 
गतिका वर्णन ( झान्ति० १९९ अध्याय ) | जाफ 
ब्राहमण और राजा इक्ष्वाकुके उत्तम गतिका वर्णन तथा 
जापकको मिळमेवाले फलकी उत्कृष्टता ( शान्ति २०० , 
अध्याय ) । 

जाबालि-विश्वामित्रके त्रहावादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० ४। 
५५) | 

जाम्बवती-श्रक्षराज जाम्बवानकी पुत्री और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी पल्ली ( सभा० ३८ । दा० पाठ, पृष्ठ ८१५) | 
शरीकृष्णसे पुत्र-प्रात्तिके ख्ये इनकी प्रार्थना ( अचु०१४। 
३०-३४ ) । श्रीकृष्णकी तपस्या-यात्राके लिये इनकी 
मङ्गल-कामना ( अबु० १४। ३६-४० )। श्रीकृष्णके 
परमधाम पधारनेपर ये पतिछोककी प्राप्तिके लिये अभि 
समा गयी थीं ( मौसळ० ७ । ७३ ) । 


जास्बवान-ऋक्षराज) सुग्रीवके मन्त्री (वन० २८० | २३)| ` 
ओ दस खरब काले रीछोकी सेना लेकर भगवान्‌ श्रीरामके 
पास आये थे ( वन० २८३। ८) । ˆ 
जास्बूनद्‌-( १ ) पूरुवंशी महाराज कुरुके पोत्र एव 
जनभेजयके पाचवे पुत्र ( आदि० ९४ । ५६ ) । (२) 
एक सुवर्णमय पर्वत ( मेरु )) जहाँसे गङ्गाजीका 
कलकल नाद लोमशजीको सुनायी दिया था (वर? 
१३९। १६) । (३) उशीरतीज नामक स्थातं 
स्थित एक पवित्र सुवर्णमय पर्वत, जहाँ राजा मरुत्तने र 
किया था (उद्योग० १११ । २३) । ( ४ ) जम्बूद 
जम्बूनदीसे उसन्न सुवर्ण ( भीष्म ० ७ । २६ ) | 
जाम्बूनदी-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय प्र 
पीती है ( औीष्म० ९। ३० ) | । 
जायाशब्दकी निडक्ति-पुरुषका अपना आत्मा ही संत ३ 
रूपमें सीके गर्भे जन्म लेता है ( चन० १२ । ७०) 
जारुधि-एक प्राचीन देश ( सभा० ३८ । ३९ केशी 
दाक्षि० पाठ ) । - 
जारूथी-एक स्थान या नगर; जहाँ श्रीकृष्णने आहि! | 
- क्राय, साथियोसहित शिझुपाल, जरासंध, शैव्य औँ. 
- दातधन्वाको परास्त किया था ( वन० १२ । ३०) ! 


| 


जाह्नवी 


जाह्ववी-गङ्गाजीका एक 


नाम (जो जहुकी पुत्री होनेके 
कारण प्रसिद्ध हुआ था । ) ( आदि० ९९। ४ ) | 


जितघती-राजपिं उशीनरकी सुन्दर रूप और युवाबस्थासे 


सुशोभित पुत्री; जो मनुष्यळोककी सुप्रसिद्ध सुन्दरी थी 
और ययो नामक वसुकी पत्नीकी सखी थी ( आदि० 
९९ । २२-२४ ) | इसके निमित्त वशिष्ठजीकी नन्दिनी 
गौका अपहरण करनेके लिये वसुपत्नीकी अपने पतिसे 
प्रार्थना ( आदि० ९९ । २१-२५ ) । इसके लिये 
नन्दिनीका अपहरण करनेसे वसुओंको वशिष्ठजीका शाप 
( आदि ९९। ३२) | 


जितात्मा-एक बिश्वेदेव ( अचु० ९१ | ३९ )। 


जितारि-पूरवंशी महाराज कुरुके पौत्र एवं अविक्षित पुत्र 


( आदि० ९४॥५८३) | 


जिष्णु-( १ ) अर्जुनका एक नाम ( वन० ४७ । १३) | 


जिष्णु नामसे अर्जुनके प्रसिद्ध होनेका कारण ( विराट ० 
४४ । २१ | (२) भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम | 
ये सबको जीतनेके कारण जिष्णु कहलाते हैं ( उद्योग० 
७० । १३ ) | ( ३ ) पाण्डवपक्षका एक चेदिदेशीय 
योद्धा, कर्णद्वारा इसका वध ( कर्ण० ५६ । ४८ ) | 


जिष्णुकर्मा-पाण्डवपक्षका एक चेदिदेशीय योद्धा ( कर्ण० 


५६। २:०७॥ 


जीसूत-( १ ) एक मल्ल ( पहलवान > जिसका विराट- 


नगरमें भीमसेनके साथ म्ल-युद्ध हुआ और जो उनके 
द्वारा मारा गया ( विराट० १३ । २४-३६ ) | ( २) 
एक ब्रह्मपिं, जिनके सामने हिमाळयकी वह स्वर्णनिधि 
प्रकट हुई थी, जिसे जैमूत कहते हैं ( उद्योग० १११ । 
२३ ) | 


जीवजीवक-पक्षिविशेष ( झान्ति० १३९ । ६ ) | 


जीवळ-अयोध्यानरेश ऋतुपर्णया सारथि, इससे बाहुक 


नामबाले राजा नळका वार्तालाप ( वन० ६७। ११) | 


जस्भिका-जँभाई, जिसे देवताओंने वृत्रासुरके मुखसे 


इन्द्रको निकालनेके लिये पैदा किया था ( उद्योग? ९ । 
५३ ) | 


जैगीषव्य-ब्रझाजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना 


करनेवाले एक महर्षि ( सभा० ११।२४ ) | आदित्य 
तीर्थकी महिमाके प्रसंगर्मे इनके चरित्रका वर्णन ( ब्य० 
५० अध्याय ) | इनका असितदेवल मुनिको समत्व- 
बुद्धिका उपदेश ( झान्ति० २२९ । ७-२५ ) | 
शिवमहिमाके विषयमै युधिष्ठिरे इनका अपना 
अनुभव सुनाना ( अनु १८ । ३७ ) | 


जेत्र-( १) एक रथबिशेष, जिसपर आरूढ़ हो राजा 


( १२७ ) ज्योति 


हरिश्वन्द्रने सम्पूर्ण दिशाओंपर विजय पायी थी ( सभा० 
१२।१२)। (२ ) धृतराष्ट्रका एक पुत्रः भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( शल्य० २६। १४) । (३) 
धृष्ट्युप्रका शद्ध ( शल्य» ६१। ७१ के बाद दाक्षि- 
णात्य पाठ ) । 

जेमिनि-एक ब्रह्मर्षि, जो जनमेजयके सर्पयशमें ब्रह्मा बनाये 
गये थे ( आदि० ५३। ६ ) । ये महर्षि व्यासके शिष्य 
हैं ( आदि० ६७। ८९ ) | ये युषिष्ठिरकी सभामें 
विराजमान होते थे ( सभा० ४। ११ ) | झरशाय्यापर 
पड़े हुए भीष्मजीको देखनेक्रे लिये ये भी गये थे 
( शान्ति» ४७। ६) | 

ज्ञानपावनतीथे-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ जानेसे मनुष्य 
अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता और मुनिलोकको जाता 
है ( बन० ८४। ३) | 

ज्येष्ठ-( १ ) सामवेदके पारंगत एक प्राचीन ऋषि) जिन्हें 
हिद नामक ऋषियोंसे सात्वत धर्मका उपदेश प्राप्त 
हुआ था ( शान्ति ३४८ । ४६ ) | (२ ) जेठका 
महीना ( अजु० १०९। ९ ) | 

ज्येष्ठपुष्कर-एक तीर्थ, ( वन० २०० । ६६; अनु० 
१३०। ७) | 

ज्येष्ठ साम-एक साम, जिसकी उपासनाका ब्रत ज्येष्ठमुनि- 
ने लिया था ( शान्ति० ३४८ । ४६ ) | 

ज्येष्ठस्थान-एक तीर्थ, जहाँ महादेवजीका दर्शन-पूजन 
करनेसे मनुष्य चन्द्रमाके समान प्रकाशित होता है 
( वन० ८५ । ६२) | 


ज्येष्ठा-एक नक्षत्र, जिसमें ब्राह्मणकों सामयिक शाक और 
मूली दान करनेसे अभीष्ट समृद्धि एवं सद्गतिकी प्राप्ति 
होती है ( अनु० ६४ | २३ ) | ज्येष्ठानक्षत्रमें इन्द्रिय- 
संयमपूर्वक पिण्डदान करनेवाला मनुष्य समृद्धिशाली 
होता दै तथा प्रभुत्व प्राप्त करता दै, चन्द्रत्रतमें ज्येष्ठा 
नक्षत्रकी चन्द्रमाकी ग्रीवामें स्थिति मानकर उसके द्वारा 
चन्द्रमाके ग्रीवाभागका चिन्तन करनेका विधान है 
( भनु ११०।७)। 

ज्येष्ठिळ-एक तीर्थ, जहाँ जाकर एक रात्रि रहनेसे मानव 
सहख गोदानका फल पाता है ( वन० ८४ । १३४ )। 

ज्येष्ठिला-एक नदी, जो वरुणकी सभामें उपस्थित होती 
है ( सभा० ९। २१) | 

ज्योति-( १ )“अइ:” नामक वसुके पुत्र ( आदि० ६६ | 
२३) । (२) अम्निद्वारा स्कन्दको दिये गये दो 
पार्षदर्मिस एक । दूसरेका नाम ज्वाल्यजिह था ( शल्य» 
४७५ । ३३ )। 


ज्योतिक 


तक्ष | 


ज्योतिक-कश्यप और कद्रूसे उत्पन्न हुआ एक प्रमुख 
नाग ( आदि० ३५। १३ ) | 

ज्योतिरथा-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म० ९ । २६) | 

ज्योतिरथ्या-एक नदी, जिसका शोणभद्रसे संगम हुआ है, 
इत संगममें रैनान करनेसे मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञका फल 
पाता है ( बन० ८५। ८) | 

ज्योतिष्क-( १ ) एक कःयपवंशीय नाग ( डद्योग० 
१०३। १५ ) | (२) सुमेरु पर्वतका एक शिखर 
( शान्ति० २८३। ५ ) | 

ज्योत्स्नाकाळी-पोमकी दूसरी पुत्री, सूर्यकी भार्या ये 
रूपमै साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान हैं ( उद्योग० ९८। 
५३ )। 

उवर-रोगविशेप्र, भगवान्‌ शङ्करके स्वेदसे इसकी उत्पत्तिका 
प्रकार ( शान्ति० २८३ । ३७-५५ ) | 

ज्वाला-तक्षक नागकी पुत्री, जो महाराज ऋक्षकी पत्नी 
और मतिनारकी माता थी ( आदि० ९५। २५ )। 

ज्वालाजिह-( १) अग्निद्वारा स्कन्दको दिये गये दो 
पार्षदोमेसे एक; दूसरेका नाम ज्योति था ( शल्य० 
४५।३३) । ( २) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» 


४७ | ६१ ) | 
(झ) 

झल्लि-एक बृष्णिवंशी यादव, जो द्वारकाके सात मुख्य 
मन्त्रियोमेसे एक है ( सभा० १४ । ६० के बाद दाक्षि- 
णात्य पाठ ) । 

झिहिलिक-एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। 
५९ ) | 

झिल्ली ( अथवा झिल्ली पिण्डारक)-( १ ) एक ब्रृष्णि- 
बंशी योद्धा, जो द्रौपदीके स्वयंबरमें गया था ( आदि० 

१८५ | २० )। ये सुभद्राके लिये दहेज लेकर खाण्डव- 
प्रर्म आये थे ( आदि० २२० । ३२ ) । पृतराष्ट्रदवारा 
इनके पराक्रमका बर्णन ( द्रोण» ११। २८ )। ( २) 
( या झिल्लिका ) झींगुर नामक एक कीड़ा ( वन० 

FR ३ )। 

कत (द) 

ठिट्टिभ-एक दैत्य या दानव, जो वरुणकी सभामें उपस्थित 

होता है ( सभा० ९ । १५ ) | 


: रहत 1.14 `; ( ड ) 
ङम्बर-धाताद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदेमिसे एक । 
दुसरेका नाम आडम्बर था ( शल्य» ४५। ३९ ) | 


Fe RT 


अर 


डिडिक-विडालोपाख्यानमै आये हुए एक चूहेका ना; 
( उद्योग० १६० । ३४ ) | : 

डिस्भक-जरासंधका नीतिशासतरबिशारद मन्त्री | र 
भ्राता सभा० १९ । २६ ) । किसी भी अत्नञत्रो 
न मरनेका इसे देवताओद्वारा वरदान ( समा, 
१४ । ३७ ) । भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ जरासं 
सत्रहर्वी बारके युद्धमें एक हंस नामका राजा बलराम 
द्वारा मारा गया था । उसके मारे जानेपर जरासंध 
सैनिक चिछा-चिलाकर “हंस मारा गया? ऐसा कहे 
लगे । उसे सुनकर इसे अपने भाईकी मृत्युका श्र * 
हुआ और वह उसके वियोगमें यमुनाजीमें कूदकर म 
गया ( सभा० १४ । ४१-४२ ) | 

डुण्डुभ-एक सर्प, जिसका रुरुके साथ संवाद हुआ था। 
ये झापग्रस्त सहखपाद ऋषि थे ( आदि० ९। २५ पे 
आदि० १० । ७ तक ) | ब्राह्मण मित्रके शापसे इन 
सर्प होनेकी कथा ( आदि० ११। १-९ ) | मही 
रुरुके दर्शनसे इनका सर्पयोनिसे मुक्त होना ( आदि 
११ । १२ ) | इनके द्वारा अहिंसा-धर्मकी श्रेष्ठाक 
रुरुके प्रति उपदेश ( आदि० ११ । १३-१९ ) | 


त्‌ 
तंखु-पूरुवंशी राजा मतिनारके पुत्र (आदि० ९४ । १४) 
इनके पुत्रका नाम ईलिन था ( आदि० ९४। १६) । 
तक्षक-एक श्रेष्ठ नाग) जो कश्यपद्दारा कद्रूके गर्भसे उल | 
हुआ ( आदि० ३५। ५ ) । इसके द्वारा क्षपणक, 
रूप धारण करके उत्तङ्क सुनिके कुण्डलोंका अपह 
( आदि० ३ । १२७; आश्व० ५८ । २५-२६ | 
राजा परीक्षितूको डसनेके लिये जाते हुए इसकी माग 
काश्यप नामक ब्राह्मणसे भेंट और धन देकर इसका उ 
लौटा देना ( आदि० ४२। ३६ से ४३। २०; आदि 
५० । १८-२७ ) । तपस्वी नागोद्वारा फल आए 
भेजकर उस फलके साथ ही इसका छत्पूर्वक परि 
पास पहुँचना और उन्हें डँस लेना ( आदि० ९९ | 
२२-३६; आदि० ५०। २९) | इसका इन्द्रकी शरणमे 
और इन्द्रद्वारा इसे आश्वासन प्राप्त होना (आदि० “| 
३४-१७) | आस्तीककी कृपासे जनमेजयके यमे ई 
रक्षा ( आदि ५८ | ३-७ ) । यह इन्द्रका तर 
और सपरिवार खाण्डववनमे रहता था; अतः * 


लिये इन्द्र सदा खाण्डववनकी रक्षा करते थे | ञी 
जळ बरा देनेके कारण अग्नि उस बनको जला 


पाती थी ( आदि० २२२। ७) | खाण्डव 


अबसरपर इसका कुरक्षेत्रम निवास और अजु 
इसकी पत्नीका वध ( आदि» २२६। ४-८ ) 12 
बरुणकी सभाका सदस्य है ( सभा० ९ । ८ ) | त 


तक्षशिला 


द्वारा प्रथ्वी-दोहनके समय यह बछड़ा बना था ( द्रोण० 
६९० । २२ ) | बलरामजीके ३ ने लोकमें 
पधारते समय यह प्रभासक्षेत्रके समुद्र में उ 


लिये आया था ( मौसल० ४। १७ ) | 


ने जीवा था ( और 

भारत-कथाका श्रवण 

३ । २० ) | सपसत्र ओर 
महाभारत-कथाकी समाप्ति होनेपर त्राह्मणोंको दक्षिणा 
दे विदा करके जनमैजप तक्षणिळासे हस्तिनापुरको चळे 
आये ( स्वर्गा० ५। ३१-३५ ) | 

तङ्गण-एक भारतीय 


तक्षश्िला-एक नगरी, जिसे जनमेजय 
जहाँ सर्पसत्रका अनुष्ठान एवं म 
किया था ) ( आदि 


नपद्‌ ( भीष्म ० ९। ६४ ) | 

तडित्पभा-स्कन्दकी 
४६ । १७) | 

तण्डि-वानप्रस्थ-धर्मका पालन करनेवाळे एक ब्रह्मर्षि 
( शान्ति २४४ । १७ ) | इन्होंने ब्रद्माजीके 
शिव-सहल्लननाम सुनाया था ( अनु० १४७। १९) | 
इनके द्वारा शिवजीकी स्तुति (अनु० १६ । १२-६७) | 


अनुचरी मातृका ( 


तनय-एक भारतीय जनपद ( सीप्म» ९। ६४ ) | 
तङु-एक प्राचीन महर्षि, जिन्होंने राजा वीस्युम्नकों उनके 
पुत्रके विषयमै कुछ बताया था ( श्ञान्ति० १२७ | 


१८-२२ ) । राजा वीरमुम्नक्रो उपदेश ( झान्ति० 
१२८ । ९-२३ ) ! 

तस्तिपाळ-विराटनगरमे रहते समय सहदेवका नाम 
( विराट ० ३।९ 931 

तन्तु-विश्वामित्रका एक ब्रह्मवादी पुत्र (अनु० ४ । ५५) | 

तन्दुलिकाश्चम--एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ जानेसे मनुष्य 
कभी दुर्गतिमे नहीं पड़ता और त्रह्दालोकम जाता है 


( वन० ८२। ४३ ) | 

तप-काश्यप, वासिष्ठ, प्राणक; च्यवन तथा त्रिवर्चा--इन 
पाँच मुनिर्योकी तपस्यासे प्रकट हुआ एक तेजस्वी पुत्र; 
जो पाँच रंगोसे युक्त होनेके कारण पाञ्चजन्य नामसे 
विख्यात हुआ । यह पूर्वोक्त पाँचौं ऋषियोंके वंशका 
प्रवर्तक हुआ । ये पाञ्चजन्य नामक अग्नि ही घोर तपस्याके 
कारण तप कहलाये । फिर इन्होंने बहुत-से पुत्र उत्पन्न 
किये ( वन० २२० अध्याय ) | ° 

तपती-भगवान्‌ सूर्यकी कन्या और संवरणकी पत्नी । इनके 
गर्भसे अजमीढवंशी संवरणके द्वारा कुरुकी उत्पत्ति हुई 
( आदि० ९४ । ४८ ) ! सूर्यकन्या तपती सावित्री- 
देवीकी छोटी बहिन थी । तपस्यामें संलग्न रहनेके कारण 
यह तीनों लोकोर्मे तपती नामसे विख्यात हुई ( आदि० 
१७० । ६-७ .) । इसके अनुपस सौन्दर्यका वर्णन 


स० ना० १७-- 


( १२२१) 


ताण्ड्य 


( आदि० १७० | ८-१० ) | “इसका विवाह किसके 
साथ किया जाय'-पिताकी यह चिन्ता (आदि०१७०।११) | 
सूर्यदेवका संवरणके साथ तपतीके विवाहका विचार 
( आदि० १७० । १७-२० ) | संवरणको तपतीका 
प्रथम दर्शन और इसके अप्रतिम सौन्दर्यसे उनका मोहित 
दोना ( आदि० १७० । २३-२४ ) ७ राजाका तपतीसे 
कुछ प्रश्‍न करना और तपतीका उन्हें उत्तर दिये बिना दी 
अदस्य हो जाना ( आदि० १७० । ३५-४२ ) | राजाको 
मूछित पड़ा देख तपतीका पुनः उन्हें दर्शन और 
आश्वासन देना । राजाकी इससे प्रणययाचना तथा तपती- 
का अपनेको पिताकी वशवर्तिनी बताकर उन्हींसे अपना 
वरण करनेका संवरणको परामश देना ( आदि० १७१ 
अध्याय ) | वशिष्ठजीका संवरणके लिये सूर्यसे तपतीको 
गगना । सूर्यका अपनी कन्याको उनके लिये दे देना 
और तपतीका वशिष्ठजीके साथ संवरणके पास आना 
दि० १७२। २२-३० ) | एक पर्वतशिखरपर 
बरणद्वार तपतीका विधिवत्‌ पाणिग्रहण किया जाना 
(आदि०१७२।३३)। संवरण और तपतीका बारह वर्षोतक 
विददार और तपतीके गर्भसे कुरुका जन्म ( आदि० १७२ । 
३६-५० ) | 
तपन एक पाञ्चाल योद्धा, जिसका कर्णद्वारा वध हुआ 
( कणे ४८ | १५ )। 


£ 


तम-गत्मदवंशी श्रवाके पुत्र ( अनु० ३०। ६३) | 
तमसा-एक श्रेष्ठ नदी, जिसका जल भारतवर्षके लोग पीते हैं 
( भीष्म० ९। ३१ ) | 
तमोऽन्तक्ृत्‌-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | 
५८ ) | 
तरन्तुकत कुरुक्षेत्रकी सीमाका निर्धारण करनेवाले तरन्तुक 
मक एक यक्ष और उनका खान । वहाँ एक रात 


निवास करनेसे सहत्त गोदानका फल प्राप्त होता है 
( वन० ८३ । १५-५६; शल्य० ५३ । २9) | 


तरळ-एक भारतीय जनपद) जिसे कर्णने जीता था ( कर्ण 
< 1२० ) | 

तरुणक-च्ृतराषटर्कुलमें उत्पन्न हुआ एक नाग, जो 
सपसत्रकी अग्निमें जलकर भस्म हो गया था ( आदि० 
७७ । १९ ) | 

ताडकायन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमिसे एक ( अनु ० 
४। ७३ )। 

ताण्ड्य-एक महर्षि, जो इन्द्रकी सभामें विराजते ह 
( सभा० ७ १२ )। इनके द्वारा वानप्रस्थ-घर्मका 
पालन हुआ था; जिससे ये स्वर्गको प्रास हुए. ( शान्ति० 


२४४ । १७)। ये उपरिचर वसुके यशमें सदस्य थे 
( झान्ति० ३३६। ७ ) | 

तापत्य-तपती और संवरणसे उत्पन्न हुए राजा कुरुके 
वंशमे जन्म ग्रहण करनेवाले सभी कौरव 'तापत्य? कहलाते 
हैं । इसी अभिप्रायसे चित्ररथ गन्धर्वने अजुनको तापत्य 
कहा था ( जाढि० १६९ । ७९ ) । अर्जुनके पूछनेपर 
उसने तापस्य नामके समर्थनमें तपती और संवरणके 
मिलनेका प्रसंग सुनाया था ( आदि० १७० अध्यायसे 
१७२ अध्यायतक ) । 


तापसारण्य-तपस्वी जनोसे सुशोभित एक तीर्थ या वन 
( चन० ८७। २० )। 

ताम्रचूडा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । 
१८ ) । 

ताम्रद्वीप-एक दक्षिण भारतीय जनपद, जिसे सहदेवने 
जीतकर अपने अधीन किया था ( सभा० ३१ । ६८ ) | 

ताम्नपर्णी-पाण्ड्य देश ( दक्षिण भारत) की एक पवित्र 
नदी, जहाँ मोक्ष पानेके उद्देश्यसे देवताओंने आश्रममें 
रहकर बड़ी भारी तपस्या की थी ( वन० ८८ | १४ ) | 

ताम्नलिप्त-एक प्राचीन राजा, जिसे सहदेवने पूर्व-दिग्विजयके 
समय परास्त किया था ( सभा० ३० | २४ ) | 

ताम्नलिप्तक-एक पूर्वोत्तर भारतीय जनपद ( भीष्म० 
९। ७७ )। 

ताप्नवती-अग्नियोंक्री उत्पत्तिकी स्थानभूता 
( वन० २२२। २३ ) | 


ताम्रा-( १ ) काकी, स्येनी, भासी) धृतराष्ट्री तथा शुकी--- 
इन पाँच कन्याओकी जननी ताम्रादेवी ( आदि० ६६ । 
७६ ) | ( २) एक श्रेष्ठ नदी, जिसका जल भारतके 
लोग पीते हैं ( भीष्म? ९२८ ) | 

ताम्रारुणतीर्थ-एक तीर्थ, यहाँकी यात्रा करनेसे मनुष्य 
अश्वमेधयज्चका फल पाता और ब्रह्मलोकमे जाता है 
९ वन० ८४ । १५४ ) | 

ताम्रोष्ठ-कुबेरकी सभामें रहकर उनकी सेवामै रहनेवाला 
एक यक्ष ( सभा० १० | १६ )। 

तार श्रीरामकी सेनाका एक वानर योद्धा, जिसने निखर्वट 
नामक राक्षसके साथ युद्ध किया ( वन० २८५। ९ ) | 


तारकासुर-एक राक्षस, जो ताराक्ष, कमलाक्ष और 
विद्युन्मालीका पिता था ( कणे० ३३। ५) । स्कन्दः 
1 ( शल्य» ४६ । ७३ ) । इसके महान्‌ 


एक नदी 


( १३० ) 


या... ती तित्तिर 


=~ 
१८-२० ) । सुग्रीवसे युद्धके लिये उद्यत हुए पतिक 
इसका समझाना ए वन० २८० । २१-२४ ) | सुग्रीवको 
पति बनाना ( वन० २८० । ३९ ) | ( २ ) बृहस्पतिक 
पत्नी ( उद्योग० ११७। १३ ) | 


ताराक्ष ( या तारकाक्ष )--तारका एक पुत्र, जो त्रिपुर 
सुवर्णमय पुरका अधियति था ( कर्ण० ३३।५; कर्ण १५| 
२१ )। भगवान्‌ शिवद्वारा इसका वध ( कर्ण० ३४। 
११४ )। 

ताक्ष्य-( १ ) कश्यपपत्नों विनताका एक पुत्र ( आदि, ` 
६७ ॥ ४० ) । (२) एक ऋषि, जो इन्द्रकी सभाम 
विराजमान होते हैं ( सभा० ७। १८ ) | ये ताक 
अरिष्टनेमि कहे गये हैं । उन्होंने क्षत्रियोंको यह बताया 
था कि हमें मृत्युका भय नहीं होता ( वन० १८४। 
८-२१ ) | इनका सरस्वती देवीके साथ धर्मबिप्रयक 
संवाद हुआ था ( वन० १८६ अध्याय ) | 
( ३ ) ताक्ष्यंदेशीय एक क्षत्रिय राजकुमार) जो राजसूयः 
के समय युधिष्टिरको भेंटके तौरपर बहुत धन अपित कर 
रहे थे ( सभा० ५२। १५) । ( ४ ) भगवान्‌ शिव 
का एक नाम ( अनु० १७ । ९८ ) । 


तालकेतु-एक असुर, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा महे 
पर्वतके शिखरपर इरावतीके किनारे पकड़ा गया और 
अक्षप्रपतनके समीपवर्ती हंसनेमिपथ नामक स्थानमें मारा ` 
गया ( सभा० ३८ । दाक्षिणात्य पाठ, पष्ठ ८२४; वन" 
१२। ३४ ) | 

तालचर भारतवर्षका एक जनपद ( उद्योग० १४०। 
२६ ) । 

तालजङ्घ ( १) एक प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल, जिसे राजा सगरे 
जीता था ( वन० १०६। ८ ) । यह वंश शर्यातिवँगी 
वस्सकुमार सुप्रसिद्ध राजा तालजड्डसे प्रचलित हुआ था 
( अनु० ३० । ७) । एक महान्‌ असुर, जो ब्राहार्णौक। 
सम्मान न करनेके कारण ब्रह्मदण्डसे ही मारा गर्या 
( वन० ३०३ । १७; अनु० ३०। ७ ) | 

तालवन-( १ ) एक दक्षिण भारतीय जनपद) जिरे 
सहदेवने जीतकर उसे राजा युधिष्ठिरके लिये कर देनेकी 
विवश कर दिया. ( सभा० ३३ | ७१) । (२ । 
द्वारकाके समीपवर्ती लतावेष्ट पर्वतके चारों ओर सुदि 


होनेवाले तीन बनोंमेंसे एक ( सभा० ३८ । दाक्षिण । 
पाठ, एष्ठ ८१३ ) | 


ताळाकर- एक दक्षिण भारतीय जनपद, जिसे सहदेव 
जीता था ( सभा० ३१। ६५) | 


तिल्तिर ( १ ) एक प्रकारका पक्षी, जो मरे हुए त्रि 


| 
| 
Nr ४. | 


तित्तिरि 


( १३१ ) 


तुषार 


भयानक मुखसे उत्पन्न हुए थे ( उद्योग० ९। ४१ ) | 
( २) एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ५० । ५१ ) | 

तित्तिरि-( १ ) कश्यप और कद्रसे उत्पन्न एक प्रमुख नाग 
( आदि० ३५ । १० ) | ( २ ) युधिष्ठिरकी सभामें 
बिराजनेवाले एक ऋषि ( सभा० ४। १२) | (३) 
अश्वोकी एक जाति) जो तीतरोकी भाँति चितकबरी होती 
दे (यह अश्व अर्जुनने दिग्विजयके समय गन्धर्वः 
नगरसे प्राप्त किया था । ) ( सभा० २८ । ६ ) | 

तिम्ि-एक जलजन्तु, जो समुद्रमै ही होता है ( सभा० 
३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 

तिमिङ्गिल-एक राजा, जिन्हें दक्षिण-दिग्विजयक्रे समय 
सह रेवने अपने अधीन किया था ( सभा० ३१ । ६९ ) | 

तिलभार-एक पू्वोत्तरवतीं भारतीय जनपद ( भीष्म० 
९। ५३ )। 

तिलोत्तमा-एक अप्सरा, जो कश्यपकी 'प्राधाः नामवाली 
पत्नीसे उत्पन्न हुई थी ( आदि० ६५ । ४९ ) । अर्जुनके 
जन्म-समयमै पदार्पण करके इसने वहाँ नृत्य किया था 
( आदि० १२२ । ६२ ) | ब्रह्माके आदेशसे विश्वकर्मा- 
द्वारा तीनों लोकोंके दर्शनीय पदाथौके सारतत्त्व तथा रत्न- 
राशिसे इसका निर्माण ( आदि० २१० । ११--१४ ) | 
इसका तिलोत्तमा नाम होनेका कारण ( आदि० २१०। 
१८ ) | इसक्रे रूपसे मोहित होकर भगवान्‌ शिवका 
चतुर्मुख और,इन्द्रका सहस्रनेत्र होना ( आदि० २१० । 
२८)। इसको अपनी पत्नी बनानेके लिये ही सुन्द और उप- 
सुन्दका परस्पर गदायुद्ध करके एक-दूसरेके हाथसे मारा 
जाना ( आदि० २११ । १९) । इसको ब्रह्माद्रारा 
त्रिमुवनमै अव्याहत गतिका वरदान ( आदि० २११ | 
२३ ) । इसके नामको निरुक्ति ( अचु० १४१ । १)। 

तीरग्रह-एक पूर्वोत्तरवतीं भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। 
५२ )। 

तीर्थेकोटि-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेवाले यात्रीको पुण्ड- 
रीक-यज्ञका फल मिळता है और वह विप्णुलोकको जाता है 
( वन० ८४। १२१ ) | 

ती्थेनेमि-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । ७) | 

तीथेयात्रापवे वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ८० 
से १५६ तक ) | 

तुङ्कारण्य-एक तीर्थ, जहाँ सारस्वत सुनिने दूसरे ऋषियों- 
को वेदाध्ययन कराया था ( वन० ८५ । ४६ ) | 


तुङ्गवेणा-एक श्रेष्ठ नदी, जिसका जल भारतके लोग पौते हैं 
( सीष्म० ९। २७) | 


तुण्ड-( १ ) एक राक्षस, जिसने वानरःसेनापति नलके साथ 


युद्ध किया था ( वन० २८५। ९) | ( २) एक 
राजा, जिन्हें पाण्डवोंकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजा गया 
था ( उद्योग० ४। २१ ) | 


तुण्डिकेर-एक भारतीय जनपद ( द्रोण० १७। २० ) | 
तुम्बुरु-( १ ) एक देवगन्धर्व, जो कश्यप और प्राधाके 


पुत्र थे ( आदि० ६५। ५१ ) | अर्जुनके जन्मोत्सवपर 
इनका संगीत हुआ था ( आदि० १२२ । ५४ ) । ये 
इन्द्रकी सभामे विराजमान होते हैं ( सभा० ७। १४ ) | 
कुवेरकी सभाके भी प्रधान गन्धर्व हैं ( सभा० १० । 
२६ ) । इन्होंने युधिष्ठिरको सौ घोड़े भेंट किये थे 
( सभा० ५२ । २४ ) | इन्द्रलोके अजुंनके स्वागतके 
समय ये भी थे ( वन० ४३ । १४ ) | पर्वसंधिके समय 
गन्धमादन पर्वतपर कुब्रेरकी सेवार्मे उपस्थित हुए तुम्बुरुके 
सामगानका स्वर स्पष्ट सुनायी पड़ता है ( वन० १५९। 
२९ ) | गोग्रहणके अवसरपर कौररवोके साथ अर्जुनका 
युद्ध देखनेके लिये ये स्वयं भी आये थे ( बिराट० ५६ । 
१२ ) । युधिडिरके अश्वमेधरमे भी ये पघारे थे ( आश्व 
८८। ३९ ) | ( २ ) एक प्राचीन ऋषि; जो शरदास्या- 
पर पड़े हुए भीष्मजीको देखने गये थे ( शान्ति० ४७ । 


८)। 


तुर्वेखु-ययातिके द्वारा देवयानीके गर्भसे उन्न ( आदि» 


७५ । ३५; आदि० ८३। ९) । ययातिकी तुर्वपुसे 
युवाबस्थाकी याचना ( आदि० ८४ । १०-११) | 
तुवंसुका उन्हें अपनी युवावस्था देनेसे इनकार करना(आदि ० 
७५। ४३; आदि० ८४ । १२ ) | ययातिका तुर्वसुको 
शाप--'तेरी संतति नष्ट हो जायगी; जिनके आचार और 
धर्म वर्णसंकरोंके समान हैं, जो प्रतिलोमसंकर जातियोंमें 
पिने जाते हैं तथा जो कचा मांस खानेवाले चाण्डाल 
आदिकी श्रेणीमें हैं, ऐसे लोगोंका तू राजा होगा, पशुबत्‌ 
आचरण करनेवाले पापात्मा म्लेच्छोंमें तेरा वास होगा? 
( आदि० ८४ । १३-१५ ) | 


तुलाधार-एक काशीनिवासी धर्मात्मा वैश्य ( शान्ति० 


२६१५ । ४२-४३ ) | इनका अपने पास आये हुए जाजलि 
मुनिका सत्कार करके उनके आगमनका कारण स्वयं ही 
बताना ( शान्ति० २६१ । ४६-५१ ) । जाजलिको 
धर्मका उपदेश देना ( शान्ति» २६२ | ५-५५ )। 
इनके द्वारा जाजलिको आत्मयज्ञविषयक धर्मका उपदेश 
( शान्ति० २६३ । ४--४३ ) । इन्हें जाजलिके साथ 
खर्गकी प्राप्ति ( शान्ति० २६४ । २०-२१) | 


तुषार-( १ ) एक उदीच्य जनपद ( कुछ लोगोंके मतमें 


आधुनिक तुखारिस्तान--आक्सस नदीके आस-पासका 
प्रदेश ही दुधार है ) । यहाँके नरेश युधिष्ठिरके राजसूय 


तुहर 


यजञमें बुलाये गये थे और आकर रसोई परोसनेका कार्थ 
करते थे ( वन० ५१ | २५-२६ ) । गन्धमादनसे 
दवेतवनकी ओर लौटे हुए पाण्डव तुषार देशको पार करके 
राजा सुब्राहुके नगरमें पहुँचे थे ( वन० १७७ । १२ ) । 
( २) तुषार जनपदके निवासी, जो भीप्मनिमित 
क्रीञ्चव्यूहके दाहिने पक्षका आश्रय लेकर स्थित हुए थ 
( भीष्म» ७५। २१) । तुपाखासी म्लेच्छ मान्धाताके 
राज्यमें निवास करते थे ( शान्ति ६५ । १३ ) | 


तुहर-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ७१ ) | 


तुहुण्ड-एक दानव) जो कब्यपके द्वारा दूनुके गर्भसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५। २५ ) । यही भूतलपर 
सेनाबिन्दु नामक राजा हुआ था ( आदि० ६७। 
१९-२० ) | 

तृणक-एक राजर्षि, जो यमसभामै उपस्थित हो वहाँ सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८। १७ ) | 

तृणप-एक देवगन्धर्व, जो अजुनके जन्म-समयमें वहाँ 
पघारे थे ( आदि० १२२ । ०६ ) | 

तृणब्रिन्दु-( १ ) काम्यकवनका एक सरोवर? जिसके पास 
पाण्डवलोग द्वैतवनसे गये थे ( वन० २५८ । १३ ) | 
(२) काम्यकवनर्मे रहनेवाळे एक ऋषि, जिनकी 
आज्ञासे पाण्डवोने द्रौपदीको आश्रममें छोड़कर शिकारके 
लिये प्रस्थान किया था ( वन० २६४ । ५ ) । ये शर- 
शय्यापर पड़े हुए भीष्मको देखनेके लिये कुरुक्षेत्रम गये 
थे ( शान्ति० ४७। ९ ) । 

तणसोमाङ्गिरा-दक्षिण दिशाका आश्रय लेकर रहनेवाले 
एक ऋषि ( अजु १५०॥ ३४ ) | 

तुतीया-एक नदी, जो वरुणसभामै उपस्थित रहकर वरुण- 
देवकी उपासना करती है ( सभा० ९1 २१ ) | 


तेजस्वी-पॉच इन्द्रोंमिंसेएक नास (आदि०१९६।२८-२९)। 
तेजेयु-पूरुपुत्र रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी अप्तराके गमसे 
उत्पन्न ( आदि० ९४ । ११ ) | 


लैजस-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत एक वरुण देवतासम्परनधी तीथ) 
. जहॉ स्कन्दका देवसेनापतिके पदपर अभिषेक हुआ था 
( वन० ८३। १६४ )। 
गे लु रि. राजा उपरिचर वसुके यशमें सम्मिलित हुए 
।खह्‌ सदस्थेमिसे एक ( शान्ति ३३६ । ९ ) । 
बरती भारतीय जनपद ( भीष्स० ९। 


सभाभवनका नाम 


( १३२ ) 


तितं 
= या 
नेर्माण हुआ था । इसमें सुवर्ण तथा वेदूर्यसे जडित एक 
हजार सम्मे और सौ दरवाजे थे | इसकी लंबाई तथा 
गड़ई दो-दो मीलकी थी । ) ( सभा ० ५३ । १८ ) | 


द्स्यु-एक राजर्षि, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते हं सभान८॥९)| ये 
मूपालोँमै श्रेष्ठ, इक्ष्वाकुवंशीय और महामनखी थे, उनमे 
पिताका नाम पुरुकुत्स था, इनके यहाँ अगस्त्य मुनि, 
रत्वा और ब्रश्नश्वका आगमन और इनका राज्यवी 
सीमापर जाकर उन सबका विधिवत्‌ आदरसत्कार कना ; 
और उनके पधारनेका कारण पूछना ( वन० ९८। | 
१४ ) | इनका अगस्त्यजीके धन माँगनेपर उनके 
सामने अपने आव-त्रयका लेखा रखना (वन०९८॥१६) | 
ये प्रातःसायं स्मरण करनेयोग्य नरेशोंमेंसे एक ह 


( अचु० १६५ । '५५ ) | 
त्रिककुव्याम-भगवान्‌ विष्णुक्रा एक नाम ( भनु" 
१४९। २० ) । 


न्रिकूड-लङ्काके पातका एक पर्वत (वन० २७७ । ५४) | 
रे 


ज्रिगङ्ग एक तीर्थ, जहाँ देवताओं और पितरोंका तर्षण करनेंसे 
मनुष्य पुण्यलोकमे प्रतिष्ठित होता है ( वन० ८४। 
२९ ) | 
जिगते-( १ ) एक जनपद ( भीष्म० ५१। ७ ) | वह 
निवासी और राजा । एकचक्रानगरीकी ओर जाते हुए 
पाण्डवलोग इस देशसे होकर निकले थे ( आदि० १५५ । 
२) । अर्जुने उत्तर दिग्विजयके समय इस देशकी 
जीता था । यहाँके नरेश कुन्तोनन्दन अजुनकी दारण 
आये थे ( सभा० २७ | १८ ) | नकुलने भौ अपनी 
दिग्विजययात्राम इस देशको जीता था ( सभ" 
३२।७)। ये लोग युधिष्ठिस्के लिये भेंट लागे १ 
( सभा० ५२। १४) | एक ग्रिगर्तदेशीय वीर 
राजा युधिष्ठिरके रथके धोडोको मार डाला फिर युधिष्ठिर 
द्वारा वह खयं भी मारा गया ( वन० २७१ | १” 
१४ ) । हाथोसहित त्रिगतंराज सुरथ न 
मारा गया ( वन० २७१ । १८-२२) अर्जुन 
बिगर्तोंका संहार किया ( वन० २७१ । २८ ) | निर 
देशीय योद्धाओं _तथा त्रिगर्तराज सुशर्माद्वारा बिरलै 
राज्यपर आक्रमण और उनकी गौओंका अपहरण (विर. 
३० अध्याय ) । निगतोंके साथ मत्स्यदेशीय वीर. 
युद्ध ( विराट० ३२ अध्याय ) । चिगतेराज सु 
बिराटको पकड़कर छे जाना; भीमद्वारा सुशर्माका नि 
और युधिष्ठिरका अनुग्रह करके उसे छोड देना ( विरार 
क त्रिगर्ताके साथ युद्ध 
पुषषोको सौंपा गया ( उद्योग” १९२ 


त्रिजदा 


८ ) । ब्रिगर्तराज पाँच भाई थे और पाँचौं उदार रथी 

थे, इनमें प्रधान सत्यरथ था ( उद्योग० १६६ । ९- 
१) | ये भीष्मनिर्गित गरुड़व्यूहरम मस्तकस्थानपर 

खड़े किये गये थे ( भीष्म० ५६ अध्याय ) | अर्जुन और 

अभिमन्युपर त्रिगतांने धावा क्रिया था ( भीष्म ६१ 

अध्याय ) | नकुलके साथ इनका युद्ध ( भीष्म० ७२ 

अध्याय) । अर्जुनने इनपर वायव्याख्न छोड़ा था ( भीष्म ० 

१०२ अध्याय ) | पहले कर्णने इनको परास्त किया था 

( द्वोण० ४ अध्याय; कर्ण ० ८ अध्याय ) । श्रीकृष्णने भी 
इनैपर विजय यायी थी ( द्रोण० ११ अध्याय ) | सत्य- 
रथ आदि पाँचौं भाइयोने यह प्रतिज्ञा की था कि धया तो 
अर्जुन को मारेंगे या मर जायेंगे! इसीलिये ये संश क कहछाये 
(द्रोण० १७ अध्याय; द्रोण० ५९ अध्याय) | परशुरामजीने 
भी कभी त्रिगर्तोका संहार किया था ( द्रोण» ७० अध्याय ) | 
सात्मकिके साथ त्रिगर्तोंका युद्ध ( द्रोण० १४१ अध्याय ) | 
युधिष्टिरके द्वारा न्िगर्तोका वध ( द्वोग० १५७ अध्याय ) | 
त्रिगरतोने अर्जुन और श्रीकृष्णपयर धावा क्रिया (शल्य २७ 
अध्याय ) । अश्वमेधयशके अश्वक्री रक्षाक्रे लिये गये हुए 
अर्जुनद्वारा इन सबकी पराजय (आश्व० ७४ अध्याय ) । 
( २ ) त्रिगर्व-नामधारी एक राजा, जो यमक्री सभामें 
विराजते हैं ( सभा० ८ । २० ) | 

च्रिजदा-एक राक्षसी, जो अशोक्रवाटिकामें सीताजीको आश्वा- 
सन दिया करती थी । इसने अबिन्ध्यका संदेश और अपना 
स्वप्न सीताजीको सुनाया था ( वन० २८०। ५४-- 
७२ ) । श्रीरामका त्रिजटाको धन आदि देकर संतुष्ट 
करना ( वन० २९१ । ४१ ) | 

न्रित-धर्मपरायण प्रजापति गौतमके तीन पुत्रौमेंसे एक) उनके 
दूसरे दो भाई एकत और द्वित थे। तीनों ही मुनि और 
त्रह्मवादी थे | इन सबने तपस्याद्वारा ब्रह्मलोकपर विजय 
पायी थी ( शल्य० ३६ । ७-९ ) । त्रित सुनिके कूपमें 
गिरने, वहाँ यज्ञ करने और अपने भाइयोंको झाप देने- 
की कथा ( शब्य० ३६ अध्याय ) | ये उपरिचरवसुके 
यज्ञमें सदस्य थे ( शान्ति ३३६। ६ ) । भीष्मजीके 
महाप्रयाणके समय उन्हें देखने आये हुए महर्षियरो्म 
ये भी थे ( अनु० २६। ६ ) । वरुणके सात ऋत्विजोः 
मेंसे एक ये भी हैं। ये पश्चिमदिझामें निवास करनेवाले 
ऋषि हैं ( अचु० १७० । ३६-३७ )। 

ज्रिदिवा-( १ ) एक प्रमुख नदी; जिसका जल भारतवर्षकी 
प्रजा पीती है ( भीष्म» ९ । ५१७ ) । (२) एक प्रमुख 
नदी, लि जल भारतवर्षकी प्रजा पीती है ( सीष्म० 
९।१८)। 


न्रिपाद्‌-एक राक्षस, जिसका स्कन्दद्वारा वध हुआ ( झल्य० 
४६ । ७५ ) | 


त्रिपुर-मयासुरद्वारा निर्मित असुरोंके तीन पुर या नगर) 
जो सोने, चाँदी और लोहेके बने हुए थे; इनके स्वामी 
क्रमशः कमलाक्ष) ताराक्ष और विद्युन्माली थे । भगवान्‌ 
शंकरने इन तीनों पुरों और वहाँ रहनेवाले अतुरोका 
नाश किया था ( कर्ण० ३३ अध्यायसे ३४ अध्यायतक ) | 

त्रियुरा-एक भारतीय जनपद) जिसे करणने जीता था 
( वन० २७७ अध्याय ) | कोसलनरेश बृढ्दूल निपुराक 
सैनिकोके साथ थे ( भीष्म० ८७।९)। . 

एक दक्षिण भारतीय जनपद) जिसके राजाको सह- 

जयके समय जीता था ( सभा० ३१ । ६० )। 

संतानामेसे एक ( उद्योग० 


त्रिवचा ( जिबचक )-अङ्गिराके पुत्र एक ऋषि) जिन्देनि 


अन्य चार ऋषियोंके साथ तप करके पाञ्चजन्य नामक 
अग्निस्वरूप पुत्रको जन्म दिया था ( बन० २२०। 


१-४५) | 

ज्रिविष्रप-कुरक्षेत्रके अन्तर्गत एक तीर्थ) जहाँ पापनाशिनी 
वेतरणीमें स्नान करके भगवान शिवक्ती पूजा करनेसे 
मनुष्य सब पार्योसे मुक्त हो परम गतिको प्राप्त होता दै 
( वन ० ८३ । ८४-८५ ) | 

त्रिशङ्क-एक राजा, जिन्हें गुरके शापसे हीनावस्थार्मे पड़े 
होनेपर भी महातपस्वी विश्वामित्रने खर्गलोकसै पड़ चाया था 
( आदि० ७१ । ३४ ओर उसके बाद दो श्लोक दा० 
पाठ ) । ये इक्ष्वाकु-कुलमे उत्पन्न हुए. थे, अयोध्याके 
राजा थे और विश्वामित्रसे मेल-जोल रखते थे | इनकी 
पत्नी केकव-राजकुमारी सत्यवती थी) इन्हीके पुत्र 
सत्यप्रतिज्ञ हरिश्चन्द्र थे ( सभा? १२ । १० के बाद दा० 
पाठ )। 

त्रिशिरा-ये त्वशके पुत्र थे । इनका दूसरा नाम विश्वरूप 
था ( उद्योग० ९। ३ ) । इनका अप्एराओके छभानेपर 
भी शान्त रहना ( उद्योग० ९ । १५-९६ ) | इन्द्रके 
वज्र-प्रहारसे इनकी मृत्यु ( उद्योग? ९ । २४ ) | 

त्रिशूलखात-एक तीर्थ) जहाँ जान करके देवता और पितरोकी 
पूजा करनेसे मनुष्य देह-त्यागके पश्चात्‌ गणपतिपद प्राप्त 
कर लेता है ( वन० ८४ । ११-१२ ) | 

ज्रिषषण-एक दिव्य महर्षि, जिन्होंने शान्तिदूत बनकर 
इस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णसे मार्गमें भेंट की थी 
(उद्योग० ८३ । ६४ के बांद दा० पाड ) | 

जिस्थान-एक तीर्थ, जहाँ एक मासतक निराह्मर रहकर 
स्नान करनेसे देवताओंका दर्शन होता है ( अनु० २५। 
५५ )। 


त्रिस्थान 


त्रि्रोतसी-एक नदी, जो वरुण-सभामे उपस्थित रहकर 
वरुणदेवकी उपासना करती है ( सभा० ९। २३ ) | 

श्रुटि-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। १७) | 

ब्रेता-कृतयुग या सत्ययुगके बाद द्वितीय युग । हनुमानजी 
द्वारा इसके धर्मका वर्णन-त्रेतामें यज्ञकर्मका आरम्भ 
होता है, धर्मके एक पादका ह्रास हो जाता है और 
भगवान्‌ विष्णुका वर्ण लाल हो जाता है ( वन० 
१७९ । २३-२६ ) | माकण्डेयजीद्वारा त्रेताका वर्णन । 
त्रेतायुग तीन हजार दिव्य वर्धोंका है, इसकी संध्या 
और संध्यांदाके भी उतने ही सौ दिव्य वर्ष होते हैं । 
इस प्रकार यह युग छत्तीस सौ दिव्य वर्षोका होता हे 
( वन० १८८ । २३ )। 

त्रेबलि-एक ऋषि) जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होते 
थे ( सभा० ४। १३ )। 

ञ्यक्ष-एक जनपद, जहाँके राजा युधिष्ठिरके पास भेंट लेकर 
आये थे । द्वारपर रोक दिये जानेके कारण खड़े थे ( सभा० 
५१।१७)। 

ञ्यस्बक-ग्यारह रुद्रोमेसे एक ( शान्ति० २०८ । १९ ) | 


त्वष्टा-वारह आदित्योमेंसे एक । कश्यपके द्वारा अदितिके 
गर्भे उत्पन्न ( भादि० ६५। १६ ) | खाण्डववनके 
दाहके समय इन्द्रकी ओरसे युद्धके लिये इनका आगमन 
और अस्नके रूपमें पर्वतको उठाना ( आदि० २२६। 
३४ ) । ये इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० 
७॥. १४) । इनकी पुत्री कशेरुका नरकासुरद्वारा 
अपहरण ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ 
८०४-८०५ ) | प्रजापति त्वश ( विश्वकर्मा ) के द्वारा 
बञ्का निर्माण ( वन० १०० | २४ ) | नल नामक 
वानर इनका पुत्र था ( वन० २८३। ४१ )। इन्द्रः 
द्वारा अपने पुत्र त्रिशिराके मारे जानेसे इनका इन्द्रपर 
कुपित होना और उत्रासुरको प्रकट करना ( उद्योग० 
९ ।४८ ) | त्वशने अपनी तपस्यासे संतुष्ट हुए शिवजीकी 
कृपासे ब्रत्रासुर नामक पुत्र उत्पन्न किया ( द्रोण० 
९४ । ५४ ) | इनके द्वारा स्कन्द्को चक्र और अनुचक्र 
नामक दो पार्षदःप्रदान ( शल्य» ४४ । ४० ) | 
त्वष्टाधर-शुक्राचायके रौद्रकर्म करने-करानेवाले दो पुत्रोमेसे 
एक ( आदि० ६५। ३७ ) | 
,्‌ (द्‌) 
देश-अलक नामक कीड़ेकी योनिमे पड़ा हुआ एक राक्षस 
जो परशरामजीकी दृष्टि पड़ते ही कीटयोनिसे मुक्त हो 
` गया था । परशरामजीके पूछनेपर उसका अपनी दुर्गति- 
का कारण बताना. शान्ति० ३। १४-१५. १९-२३ )। 
nr ळल 5 20." 


क... र 


न्य य्य 
दक्ष-( १ ) ब्रह्माजीके दाहिने अँगूठेसे उत्पन्न एक मह 
जो महातपस्वी एबं प्रजापति थे | इनकी पत्नी र 
बाँयें अँगूठेसे उतपन्न हुई थी । उनके गर्भसे दक्षो 
पचास कन्याएं उत्पन्न की थीं ( आदि० ६६ 
१०-११ ) । ये ही कल्पान्तरमें दस 


नै प्रचेता अदा 
मारिषाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे; अतः 


2 है प्राचेतस द 
कहलाते हैं | इनसे समस्त प्रजाएँ उत्पन्न हुई हैं, इसी 
ये सम्पूर्ण लोकके पितामह हैं ( आदि० ७५। ५ ) 
इनके समान ही गुणशीलवाले इनके एक हजार पुत्र उपल | 
हुए । उन्हें नारदजीने मोक्षशास्र एवं सांख्यशानक 
उपदेश दे दिया; जिससे वे विरक्त होकर घरसे निकल गे 
तब इन्होंने पुत्रिकाधर्मके अनुसार दोहित्रोको अपना 
पुत्र माननेका संकल्प लेकर पचास कन्याएँ उत्पन्न बी 
( आदि० ७५ । ६-८ ) | इन्होने इनमेंसे दस कया 
धर्मको, तेरह कश्यपको और कालका संचालन करगे 
नियुक्त नक्षत्रखरूपा सत्ताईस कन्याएँ, चन्द्रमाको व्याह 
दी ( आदि० ७५। ८ )। ये अर्जुनके जन्मत्रालों 
कुन्ती देबीके स्थानपर गये थे ( आदि० १२२। ५२ ) | 
ये भगवान्‌ ब्रह्माकी सभामें रहकर उनकी उपासना करे 
हें ( सभा० ११। १८ ) । इन्होंने सरस्वतीके तट 
यज्ञ किया और उस स्थानके लिये एक वर दिया हि 
यहाँ मरनेवालेको स्वर्ग प्राप्त होगा | वही विनशन तीर ५ 
है ( वन० १३०। २ )। ये ब्रह्माजीके मानसपुत्र 
सातवें हैं और भेरुपर्वतपर रहते हें ८ वन० १६३ | ' 
१४ ) । इन्होंने सत्ताईस कन्याएँ सोमको ब्याह दी 
थीं, इनके पति चन्द्रमा केवल «रोहिणी? को ही प्यार क्ण 
थे; अतः अन्य पत्नियोने पिता दक्षके पास जाकर इस बात, 
शिकायत की, तब दक्षने चन्द्रमासे कहा-'सोम ! तम. 
अपनी सभी पन्नियोंके प्रति समानतापूर्ण बर्ताव करों 
जिससे तुम्हें महान्‌ पाप न लगे ।? इसके बाद इन्होंने प 
कन्याओको समझाकर चन्द्रमाके यहाँ भेजा; परंतु सोमे 
दक्षकी बात नहीं मानी | अपनी पुत्रियोंके मुखसे पिर 
सोमकी शिकायत सुनकर इन्होंने उन्हें शाप देगेगै 
धमकी दी । जब चन्द्रमाने फिर उनकी बाळी. 
अवहेलना कर दी, तब इन्होंने रोषपूर्वक राजयक्ष्माकी 

की और वह सोमके शरीरमै प्रविष्ट हो गया (शर 
३५ । ४५-६२ ) | देवताओंके अनुरोध करनेपर इन्ही / 
जार सोम अपनी पत्नियोंके प्रति समानतापूर्ण बत | 
करें और सरस्वती-समुद्र-संगममें स्नान करके महादेव | 
की आराधना करें, तब इस रोगसे मुक्त हो जागे | 
प्रतिमास पंद्रह दिनोतक थे प्रतिदिन क्षीण होंगे और. 


आधे मासतक निरन्तर बढ़ते रहेंगे ( शल्य» ३५ । 
०९०० ) | गज्ञाद्वारमें इनके आवाहन करणे 


दक्षिण दिशा ( १३५ ) दृण्डधार 


सरस्वती वहाँ आयी और £सुरेणु? नामसे विख्यात हुई 
( शल्य० ३८ । २८-२९ ) । बाणशय्यापर पड़े हुए 
भीष्मको देखनेके छिये ये भी गये थे ( शान्ति० 
४७ । १० ) | इनकी आठ कन्याएँ ब्रह्मर्थियोंकों व्याही 
गयी थीं; जिनसे अनेक प्रकारके जीव जन्तु तथा देवता- 
मनुष्य आदि उत्पन्न हुए (श्ञान्ति० १६६ । १७ )) छ 
इनका एक नाम “क' भी है (शान्ति० २०८ | 
७ ) । शिवजीद्वारा इनके यज्ञका विध्वंस ( शान्ति० 
२८३ । ३२--३७ ) | यज्ञके समय दर्ध/चिके साथ इनका 
संवाद ( शान्ति० २८४ | २०-२२ ) | यज्ञविध्वंसके 
बाद इनका शिवजीकी शरणमें जाना (शान्ति० २८४ । 
५७ ) । शिवत्रीसे क्षमा-प्राथंना करना ( शान्ति० 
२८४ । ६१-६४ ) । सहखनामद्वारा शिवजीका _स्तवन 
करना ( शान्ति० २८४ । ६९-१८० ) | इनके द्वारा 
रुद्रकों शाप ( शान्ति० ३४२ | २५ ) | इनके द्वारा 
चन्द्रमाको शाप | इनकी साठ कन्याओंमें जो अन्तिम दत 
थीं) वे मनुको ब्याही गयी थीं ( शान्ति० ३४२ । ५७ )। 
( २ ) गरुड़की प्रमुख संतानोंमेंसे एक € उद्योग० 
१०१। १२ ) । (३) एक विश्वेदेव (अनु ० ९१। ३५)| 
दक्षिण दिशा-इसका वर्णन ( उद्योग० १०९ अध्याय 3 | 


दक्षिण पाश्चाल-यह दक्षिण पाञ्चाल देश गङ्गाके दक्षिण 
तटसे लेकर चम्बळ नदीतक फेला हुआ था, जहाँके 
क्षत्रिय जरासंघके भयसे दक्षिण भाग गये थे ( सभा० 
१४ । २७ ) ? पाञ्चाल एक हो जनपद था, जो गङ्गाके 
दोनों तर्टोपर फैला हुआ या | द्रोणाचार्यने अपने शिष्योंद्वारा 
द्रुपदपर आक्रमण करवाकर उसे अपने अधीन करके आधा 
द्रुपदको दे दिया और आधा अपने अधिकारमें रक्‍खा । 
जो भाग द्रोणके अधिकारमे था, वह “उत्तरपाञ्चालः 
और जिसके राजा द्रुपद थे, वह ५दक्षिणपाग्चाल? के नामसे 
प्रसिद्ध हुआ ( आदि० १३७ अध्याय ) | 
दक्षिणमल्ल-मल्लराष्ट्र (जिसकी राजधानी कुशीनगर या 
कुशीनारा थी ) का दक्षिणी भाग; इसे भीमसेनने 
पूर्वदिग्विजयके समय जीता था ( सभा० ३० । १२) | 
दक्षिण सिन्धु-एक तीर्थ, जो दक्षिण दिशाका समुद्र- 
रूप ही दै, इसमें जाकर स्नान करनेसे मनुष्य अग्नि- 
शेम यज्ञका फल पाता है और देवविमानपर बैठनेका 
सौभाग्य प्राप्त कर लेता है (वन० ८२। ५३-५४) | 
दृक्षिणाग्नि-पाञ्चजन्यसे उत्पन्न एक घोर पावक ( आचार्य 
नीळकण्ठने इसका नाम 'दक्षिणाग्निः लिखा है । ) 
( वन० २२०।६) | प 
दृक्षिणापथ-दक्षिण भारतका नामान्तरः जिसका परिचय 
नने दमयन्तीको दिया था ( वन० ६१ । २३) | 


दृण्ड-( १ ) एक क्षत्रिय राजा, जो 'क्रोधहन्ता? नामक 


असुरके अंशसे उत्पन्न हुआ या ( आदि० ६७ । 
४५ ) | यह अपने पिता विदण्डके साथ द्रोपदीके 
स्वयंबरमें आया था ( आदि० १८५ । १२ )। दिग्विजयके 
समय भीमसेनने उसे दण्डघारसहित परास्त किया था 
( सभा० ३० | १७ ) | यह मगधदेङ्काके क्षत्रिय राजा 
दण्डघारका भाई था और अर्जुनद्वारा भाईके मारे 
जानेपर इसने श्रीकृष्ण तथा अजुनपर धावा किया था; 
इस युद्धमें अर्जुनने इसका मस्तक काट लिया था 
( कणं० १८। १६-१९) । (२) एक सूर्यका 
अनुचर ( वन० ३।६८)। ( ३ ) यमराजका दिव्यास्त्र) 
जिसका वेग कहीं मी कुण्ठित नहीं होता, इसे 
यमराजने अर्जुनको प्रदान किया था ( वन० ४१ । 
२६ ) | (४) चम्पाके निकटका एक तीर्थ, जहाँ 


गङ्गामें स्नान करके मनुष्य सहद गोदानका फल पाता 


है ( वन० ८५। १५) | (५) एक चेदिदेशीय 
पाण्डवपक्षका योद्धा, जो कर्णद्वारा निद्दृत हुआ था 
( कर्ण, ५६ । ४९ )। ( ६ ) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९ । १०५ ) | 


द्ण्डक-दक्षिण भारतका एक देश, जो दण्डकारण्यका भूभाग 


है | इसे सहृदेवने दिग्बिजयके समय जीता था ( सभ'० 
३१। ६६) । दण्डकका बिशाल राज्य एक ब्राह्मणने 
नष्ट कर दिया था ( अनु० १५३। ११ ) | 


दण्डकारण्य-एक तीर्थ और वन, जहाँ स्नान करनेसे 


सहस्न गोदानका फल मिलता है ( वन० ८५। ४१ ) | 
यहीं गोदावरीके तटपर पञ्चवटीमें वनवातक्रे समय 
श्रीरामजी रहे । यहीं यर्पणखाको कुरूप किया गया और 
यहीं खर, दूषण, त्रिशिरा आदि चौदह हजार राक्षक्षौका 
वध, मारीचका वध, सीताहरण, जटायुवघ आदि घटनाएँ 
घटित हुईं ( वन० २७७ अध्यायसे २७९ अध्यायतक ) | 


द्ण्डकेतु-पाण्डवपक्षका एक योद्धा, इसके रथके घोड़ोंका 


वर्णन ( द्रोण० २३। ६८ ) | 


द्ण्डगौरी-एक खर्गीय अप्सरा, जिसने इन्द्रसभामें 


अर्जुनके खागतार्थ त्य किया था ( वन० ४३ । २९) | 


द्ण्डधार-( १) मगधनिवासी एक क्षत्रिय राजा, जो 


'क्रोधवर्धेन? नामक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था 
( आदि० ६७ । ४६ ) । भीमसेनने दिग्विजयके समय 
इसे इसके भाई दण्डसहित जीता था ( सभा० ३०। 
१७) । यह कौरवपक्षका योद्धा था, हाथीपर चढ़कर 
लड़ता था और भगदत्तके समान पराक्रमी था । इसने 
जब पाण्डवसेनाका संहार आरम्भ किया, तब श्रीकृष्णकी 
प्रेरणासे अजुनने आकर इसके साथ युद्ध करके इसे मार 


दृण्डसीति ( १३६ ) ५ 


न Kt 


डाला ( कर्ण ८ । १-१३) | (२) धृतराष्ट्रके सौ द्वारा गङ्गा-तरपर परशुरामजीके क्षत्रिय-संहारसे वचार 

पुत्नोगेले एक ( आदि० ६७ । १०३ ) । भीमसेनद्वारा और सुरक्षित रक्खा गया था ( & 
इसका वध ( कर्ण» ८४ । ५-६ ) (३) एक दुधी 
राजा; जो पाण्डवीका सहायक था । इसके नामके साथ मी 
मणिमानूका भी नाम आता है; अत; इन दोनोंमें कुछ 
लगाव रहा होग्रा--ऐसा अनुमान होता है । ( सम्भव है 
ये दोनों परस्पर पिता-पुत्र, भाई-भाई या मित्र रहे हॉ ।) (२) महिं भगुके पुत्र, इनके द्वारा वज्निमाग 
द्रौपदीके खयंवरमै भी दोनोके नामका एक साथ उल्लेख लिये देवताओको अखिदान ( वन० १००। २१) 
हुआ है ४ ( आदि० १८६। ७ ) | पाण्डबोंकी ओरसे सरस्वती नदीके द्वारा इन्हें सारस्वत नामक पुरग ` 
इनको और मणिमान्‌को भो रण-निमन्त्रण भेजा गया था प्राप्ति ( शल्य» ५५ । ५३-१४ ) | इनके' वा 
( उद्योगः ४ । २०-२१ ) | ये दोनो द्रोणाचार्यके द्वारा सरस्वतीको वरदान ( शल्य» ५१ । १७-२४ ) 
मारे गये हैं; दोनोंके नार्मोका उल्लेख मरणकालमे एक 
साथ हुआ है ( कर्ण० ६। १३-१४ ) | (४) एक 
पाञ्चालोद्धा, जो पाण्डवपक्षका वीर था । इसके घोड़ीका 
वर्णन ( द्रोण० २३ । ५३ ) । यह युधििरका चक्ररक्षक 
था और कर्णद्वारा मारा गया था ( कर्ण» ४९।२७ ) | 


८1 


~ 


0 
देवताओंके द्वारा अस्थ्रिके लिये याचना करनेपर इनका , 
प्राण त्याग करना ( शब्य० ५१ । २९-३० ) | इनी 
अश्थियोसे वञ्च आदि अल्नोका निर्माण ( शल्य० ५४ 
३१-३२ ) । ब्रह्माजीके पुत्र महर्षि अगुने तीव तमस्य 
भरे हुए लोकमड्जलकारी विशालकाय एवं तेजं 
दण्डनति-त्रज्माजीके द्वारा निर्मित नीतिशास्रमें वर्णित दधीचको उत्पन्न किया था | ऐसा जान पड़ता था मागे 
दण्डविधान-विषयक नीतिविद्या ( शान्ति० ५९ | ७६- सम्पूर्ण जगतूके सारतत्त्वसे उनका निर्माण हुआ हो |) 
७९ ) | दण्डनीतिके रुणोका वर्णन ( शान्ति ६९ । पर्वतके समान भारी और ऊँचे थे । इन्द्र इनके तेजे 


७५-१०५ ) | सदा उद्विग्न रहते थे ( शब्य० ५१। ३२-३४ ) 
३ दण्डबाहु-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७३ ) | दक्षयज्ञमै शिवजीका भाग न देखकर कुपित हो द 
दण्डी-धूतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० ६७ । १०३ ) | आदिको इनका चेतावनी देना (शान्ति० २८४ । १९ 


दत्त ( या दत्तक )-एक प्रकारका पुत्र, जिसे जन्मदाता २५) देवताओंके कहनेसे प्राण त्याग करना ( शि 
माता-पिताने खयं समर्पित कर दिया हो । यह छः प्रकारके २०२।००)। | । 
अबन्धु-दायादेमिते एक है ( आदि० ११९ । ३४ )। दनायु-दक्षप्रजापतिकी पुत्री और महर्षि कश्यपकी पनी 
दत्तात्मा-एक विश्वेदेव ( अनु० ५१ । ३४ ) | ( अ ६५। १२ ) । इसके चार पुत्र हुए- वि 
दन्ताञ्रिय-भगवान्‌ विष्णुके अबतार ( अत्रिपत्नी अनसूयाके व, वीर और महान्‌ असुर इत्र ( आदि० ६५।३३)। 
गर्भते इनका प्राकट्य ) । सहखवाहु अर्जुनद्वारा इनकी द्चु-दक्षअजापतिकी पुत्री, महर्षि कश्यपकी पत्नी ष 
तीब्र आराधना और इनके द्वारा उसे चार दुर्लभ बोकी माता ( आदि० ६५। १२ ) । दु चती 


| ~ ~ 

100. वरदानोंकी प्राप्ति (सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा विप्रचित्ति था (आदि० है. | 

1 दृष्ट ७९१ ) | इनके द्वारा साध्योंको उपदेश ( उद्योग २१३६ ) | ये ब्रह्माजीकी सभामे विराजमान होती 

| ३६ । ४७-२१ ) | ( सभा० ११ । ३९ )| 

1००७ १ खबर द्र क न्त (19. 
 दत्तासित्र-सौबीरदेशक्रा राजा सुमित्र, जिसका अर्जुनने दुस क दस्तवक्त )-एक क्षत्रिय राजा? क 

hore ह निया था ( आदि० १३८ । २३ ) | की | के अंसे उत्पन्न ( आदि” है. । 

` दृधिमण्डोद्क-एक समुद्र, जो घृतोद समुद्रके बाद आता है देशका अधिपति था ( 


१४। १२ ) । सहंदेवने इसे दक्षिण-दिशाकी विजयके सम १ 
पराजित किया था ( सभा० ३१। ३) | इसे पा f 
ओरसे रण-निमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग०४।१६ 1 


(वन०५३॥९) । ( २ ) एक महर्षि, जो अन्य मरहम 
साथ भीष्सजीको देखनेके लिये आये और कथां. 
= डनाकर अन्तर्धान हो गये ( अनु० २६ । ४--१३) | 


जु 


भीष्म 


०१२।२)। 


वानरोंकी विशाल सेना साथ 
(वन० २८३। ७ ) | 


दमघोष 


दमञघोष-चेदिदेशका एक राजा, जिसका पुत्र शिशुपाल था 
( आदि० १८६ | ८५ ) | 

दूमन्न-( १ ) एक प्राचीन अहार्पि ( वन० ०३।६ ) | 
पत्नीसहित बिदर्भनरेदा भीमद्वारा इनका सत्कार और 
मसन्न हुए मुनिका राजाको एक कन्या तथा तीन पुत्र 
प्रदान करना ( चन० ५३ । ६-८ ) | ( २ ) विदर्भ- 
नरेश भीमके पुत्र और दमयन्तीके भाई ( बन० ५३ । 
९) । ( ३) पौरवका पुत्र | वृष्टयुम्नद्वारा इसका वध 
( भीष्म० ६१ । २० १४) 


शर 
८६ 


द्मयैन्ती-विदर्भनरेश भीमकी पुत्री जो महर्षि दमनके 
आशीर्वादसे उत्पन्न हुई थी । इनके तीन भाई थे-- दम, 
दान्त और दमन ( वन० ५३ । ९ ) | इनके प्रति 
प्रमदावनमें हंसद्वारा नछके गुणोंका वर्णन ( वन० ५३ । 
२७-३० ) । इनका देवदूत वनकर आये हुए नसे 


वार्तालाप, उनका परिचय पूछना और महळके भीतर 
उनका आना केसे सम्भव हुआ; यह जिज्ञासा प्रकट करना 


( वन० ५५। २०-२१ ) | नलके मुखसे देवताओंके 
वरणका प्रस्ताब सुनकर दसयन्तीका हँसकर नलको अपना 
पाणिग्रहण करनेके लिये प्रेरित करना और उनके अस्वीकार 
करनेकी दशामें प्राण त्याग देनेका निश्चय प्रकट करना 
( चन० ५६। १--४ ) | पुनः नलके द्वारा देवताओंके 
ही वरण करनेका अनुरोध दोनेपर शोकाश्रु बह्दाती हुई 
दमयन्तीका देवताओको नमस्कार करके नलको ही वरण 
करनेकी बात घोषित करना और स्वयंवर-सभामें देवताओं के 
समक्ष उन्हींको अपना पति चुननेका निश्चय बताना 
( वन० ५६ । १४--२१ ) । दमयन्तीका स्वयंवर-सभामें 
आगमन ( वन० ५७७ । ८ ) । खबंवर-सभामें नलके 
रूपमें पाँच व्यक्तियोंको देखकर निषधनरेश नलकी पहचान 
न होनेसे दमयन्तीका देवताओंकी शरणमें जाना और 
राजा नलकी प्राप्ति करानेके लिये उनसे प्रार्थना करना 
( वन० ५७ । ८--२१ ) । देवताओंकी कृपासे 
दमयन्तीमे देव-सूचक लक्षणोंके निश्चय करनेकी शक्तिका 
उत्पन्न होना तथा देवों और मनुध्योंके लक्षणोंपर विचार 
करके इनका नळको पहचान लेना ( वन० ५७। २४- 
२५) । इनके द्वारा पतिरूपमें नलका वरण (वन० ५७। 
२७-२८ ) | नळका इनमें अनन्य अत्तुराग बनाये रखने- 
का विश्वास दिळाना तथा दमयन्तीद्वारा नलका अभिनन्दन 
होना ( वन० ५७ । ३१-३३ ) । नलके साथ 
दमयन्तीका विवाह; नवःदम्पतिका बिहार और दमयन्तीके 
गर्भसे इन्द्रसेन तथा इन्द्रसेनाका जन्म ( वन० ५७ । 
४०-४६ ) । इनका राजा नलको जुएसे रोकनेका 
प्रयास ( वन० ६० । ५-७ ) । पराजयकी सम्भावना 
होनेपर इनका कुमार-कुमारीको वाष्णेयद्वारा पिताके यहाँ 
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भेजना ( वन० ६० । १९-२० ) । दमयन्तीका पतिके 
साथ तीन दिनोंतक नगरके समीप केवल जल पीकर रहना 
और फल-मूलका आहार करते हुए वनमे जाना । पतिके 
विदर्भका रास्ता बतानेपर शङ्कित होना और उन्हें अपने 
साथ विदर्भनरेशके यहाँ चळनेके लिये कहना ( वन० 
६१ । ५-३६ ) | एक धर्मंशालामें श्दमयन्तीका पतिके 
साथ सोना और उठनेपर उन्हें न देख उनके लिये विलाप 
करना ( वन० अध्याय ६२ से ६३। १२ तक ) । इन्हें 
अजगरका निगलना ( वन० ६३ । २१ )। इनके शापसे 
व्याधका भस्म होना ( वन० ६३ । ३९ )। इन्हें 
तपस्वियोंका आश्वासन ( बन० ६४। ९२-९५ ) । 
इनकी व्यापारी-दळसे भेंट तथा उन सबसे बात-चीत 
( वन० ६४। ११४-१३२ ) । जङ्गली हाथियोंके 
उपद्रबसे क्षतिग्रस्त व्यापारियोंका दमयन्तीको राक्षसी समझ- 
कर इसे मारनेका संकल्प करना और दमयन्तीका घने 
जङ्गलमें भागकर अपनी दशापर बिलाप करना ( वन० 
६५ । २७-३५ ) | दमयन्तीकी चिन्ता, इनका चेदिः 
राजके नगरमें पहुँचकर उन्मत्ताकी भाँति घूमना और 
र।जमाताद्वारा महलमें बुलवाया जाना ( वन० ६५। 
३५-५२ ) | राजमाता और दमयन्तीकी बातचीत 
(वन०६५। ५३-३६) । राजमातासे शर्त करके दमयन्ती- 
का वहाँ उद्वेगरहित हो निवास करना (वन ०६५ । ७-७६) 
सुदेव ब्राह्मणका चेदि-पुरीमें राजाके पुण्याहवाचनके 
समय सुनन्दाके साथ खड़ी हुई दमयन्तीको देखना, 
इनके अनुपम सौन्दर्य तथा अन्य लक्षणोंद्वारा इन्हें 
पहचाननाः इनकी दयनीय दशासे व्यथित होना । इन्हें 
सान्त्वना देनेके विचारसे इनके पास जाकर अपनेको 
इनके भाईका मित्र बताना और इनके माता-पिता तथा 
बच्चोका कुशल-समाचार निवेदन करना । सुदेबको 
पहचानकर दमयन्तीका अपने सुछृदोंके समाचार पूछना 
और फूट-फूटकर रोना । सुनन्दाका दमयन्तीकी इस 
स्थितिके विषयमै राजमाताको सूचित करना और राजमाता- 
का सुदेवको बुलाकर उनसे दमयन्तीका परिचय पूछना 
( वन० ६८ अध्याय ) | सुदेवका दमयन्तीके विषयमे 
विस्तारपूर्वक सारी बातें बताना । उसके ललाटमें स्थित कमलके 
चिहकी ओर संकेत करना; राजमाताका उस चिहसे 
अपनी बहिनकी पुत्रीक रूपमै दमयन्तीको 
पहचानकर रोते-रोते गले लगाना । सुनन्दाका भी रोकर 
बहिन दमयन्तीको हृदयसे लगाना । दसयन्तीका मौसीसे 
विदर्भ जानेकी आज्ञा माँगना और उनके द्वारा दी हुई 
सवारीपर बैठकर संरक्षक सेनाके साथ विदर्भ जाना। 


वहाँ पिताके घर पहुँचकर मातासे नलके अन्वेषणका 
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प्रयास करनेके लिये कहना । पिताकी आज्ञासे नलको 
हँदनेके लिये जाते हुए ब्राह्मणोको नलसे कहनेके लिये 
अपना संदेश बताना और जो उस संदेशका ऊत्तर दें, 
उनकी सारी परिस्थिति जानकर उनके विषयमे शीघ्र 
सूचना देनेके लिये कहना ( चन० ६९ अध्याय ) | 


पर्णादका दमयन्तीसे बाहुकरूपधारी नलका समाचार 
बताना और दमयन्तीका मातासे सलाह करके पिताको सूचित 
किये बिना गुप्तरूपसे सुदेव नामक ब्राह्मणको राजा 
ऋतुपर्णके यहाँ कल ही सूयोंदयके बाद होनेवाले अपने 
स्वयंवरका संदेश देकर भेजना ( वन० ७० अध्याय ) । 
नलके विषयमै दमयन्तीके विचार (वन० ७३ । ८- 
१५ )। इनके द्वारा बाहुककी परीक्षाके लिये केशिनीका 
भेजा जाना (वन० ७५। २ ) । माता-पिताकी आज्ञा 
लेकर दमयन्तीका बाहुकको अपने महलमें बुलाना और 
“महाराज नल मुझे छोड़कर कयां चले गये ! क्या तुमने 
उन्हें कहीं देखा है १? इत्यादि प्रश्न करके अपना दुःख 
निवेदन करना । बाहुकरूपी नलके नेत्रोसे आँसू बहना 
और उनका 'कलियुगसे प्रेरित होकर सब कुछ करना 
पड़ा है ।? ऐसा कहकर दमयन्तीके द्वितीय पति-वरणकी 
भावनापर कटाक्ष करना दमयन्तीका शपथपूर्वक अपनी 
निदोषता बताना । वायु देवताका आकाशवाणीद्वारा 
दमयन्तीकी शुद्धताका समर्थन करना और स्वयंवरको 
नलकी प्राप्तिका एक उपायमात्र बताना । तत्पश्नात्‌ नळका 
अपने रूपको प्रकट करना और दमयन्तीके साथ उनका 
मिलन ( वन० ७६ अध्याय ) । पुष्करसे अपने राज्यको 
वापस लेकर नलका दसयन्तीको पुनः अपनी राजधानी- 
में बुलाना ( वन० ७९ । १) । 
दमी-एक त्रिभुवनविख्यात तीर्थ, जो सब पार्पोका नाझ 
करनेवाला है | यहाँ ब्रह्मा आदि देवता भगवान्‌ महेश्वरकी 
उपासना करते हैं ( दन० ८२ । ७२ ) | 
दस्भोद्भव-एक सार्वभौम सम्राट ( आदि० १ । २३४ )। 
ये महारथी और महापराक्रमी थे । इनका नर-नारायणके 
साथ युद्ध और उनसे पराजित होना तथा उनके चरणो- 
मे प्रणाम करके इनका पुनः अपनी राजधानीमें लौट 
आना ( उद्योग ० ९६ । ५-३९ ) | 


दरद्‌ १) बाहीक देशके एक राजा» जो सूर्यनामक महान्‌ 
असुरके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। ५८ ) । 
इन्होने जन्म लेते ही अपने शरीरके भारसे इस प्रथ्वीको 
बिदीर्ण कर दिया था ( सभा० ४२। ८) । (२) एक 


सभा० २७। २३ )। 


लिये मेट छे गये ये 
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( सभा० ५२ । १३ ) । वनवासके समय सुबाहुओं 
राजधानीमै जाते समय पाण्डवलोग दरद देशमै शेक 
गये थे ( वन० १७७ । १२ ) । पाण्डवोकी ओखे 
जिन्हें रणनिमन्त्रण भेजना आवश्यक समझा गया धा, 
उनमें दरदराजका भी नाम है ( उद्योग० ४। १५ ) 
यह पूर्वोत्तर दिशामें स्थित देश है ( भीष्म० ९ । ६७ )| 
दरददेशीय योद्धा दुर्याधनकी सेनामै सम्मिलित ॥ 
( औष्स० ५१। १६) । भगवान्‌ श्रीकृष्णने कभ 
इस देशको जीता था ( द्रोण० ७० । ११) 
द्रदःदेशीय योद्धाओंका सास्यकिपर आक्रमण औ 
सात्यकिद्वारा इनका संहार (द्वोण० १२१ । ४२-४३) 
( ३ ) एक जाति, दरदलोग पहले क्षत्रिय थे, परु , 
ब्राह्मणोके साथ ईर्ष्या करनेके कारण शूद्र हो गे 
( जनु० ३५। १७-१८ ) | 


दरि---ध्ृतराष्ट्रके वंशमे उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें जलकर भस्म हो गया था (आदि० ५७। ११) 


ददर--एक पर्वत, जिसके अधिष्ठाता देवता कुबेरकी सभाम 
रहकर भगवान्‌ धनाध्यक्षकी उपासना करते हैं ( सभा" 
१०।३२ > | 

दर्भी--एक प्राचीन ऋषि, जिन्होंने कुरकषेत्रकी सीमाके 
भीतर अर्धकील तीर्थ प्रकट किया था? वहाँ उपनयन | 
और उपवास करनेसे मनुष्य कर्मकाण्ड और मन््कर। ' 
ज्ञानी ब्राह्मण होता है | दभीं मुनि वहाँ चार समुद्र भी , 
लाये थे, उनमें स्नान करनेसे चार हजार गोदानका प 
मिलता है ( वन० ८३ । १५४-१५७ ) | 


दवे--( १ ) एक क्षत्रिय जाति, इस वंदाके श्रेष्ठ क्षत्रिय र 
कुमारोंने अजातदाचु युधिष्ठिरको बहुत धन मेंट किया ग 
( सभा० ५२। १३ ) | (२) एक भारतीय जर्द 
( भीष्म? ९ । ५४ ) | 
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दुर्वीसंक्रमण--एक तीर्थ, जहाँकी यात्रा करनेसे तीर्थयागरी 
अश्वमेध यज्ञका फल पाता और खर्गलोकमे जाती. 
( वन० ८४ । ४७ )। 
(>. 

दृशंक--एक भारतीय जनपद ( भौष्म० ९ । ५३ ) | 


दल -इक्ष्वाकुवंशी, राजा परीक्षित्‌का पुत्र, जिसकी र 
मण्डूकराजकी कन्या सुशोभना थी (वन० १९२ | ३४) 
इनका अपने बड़े भाई शलके मारे जानेपर राज्यामि | 
( वन० १९२ । ५९ ) | इनका महर्षि बामदेवसे वाती | 
रा वाम्य अश्वोको लौटाना ( बन० १९२ । ६ | 
७२ ) | 


द्ल्भ-एक प्राचीन अषि, जिनके पुत्र दाल्भ्य नाम 
प्रसिद्ध थे ( वन० २६1५) | 


> 
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दृश--एक भारतीय जनपद ( भीष्म» ९ । ७६ ) | 

दृशभीब--राक्षसराज दशमुख रावण, जो विश्रवामुनिके द्वारा 
पुष्पोत्कटाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था । इसके सहोदर 
भाईका नाम था कुम्भकर्ण ( बन० २७५। ७, १० ) 1 
यह वरुणकी सभाम विराजमान होकर उनके पास बैठता 
हे ( सभा० ९ । १४) | 
१। ४४) | 

दृशमालिक--एक भारतीय जनपद (भीष्म ९ । ६ ६) | 

दशरथ--इक्ष्वाकुबंशीय मद्दाराज अजके पुत्र; जो सदा 
स्वाध्यायमें तत्पर रहनेवाले और पवित्र थे । इनकी माता- 
का नाम इळविला था ( वन० २७४ । ६) इनके चार 
पुत्र थे- -श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ( वन० 
२७४ । ७ ) | इनके तीन पल्नियाँ थीं--श्रीराममाता 
कौसल्या, भरतजननी केकेयी तथा लक्ष्मण और जत्नुध्नकी 
माता सुमित्रा ( वन० २७४ । ८ ) | इनका श्रीरामके 
राज्याभिषेकके लिये सामग्री जुटानेके निमित्त पुरोहितको 
आदेश ( वन० २७७ | १५) । कैकेयीका इन्हें वचन- 
बद्ध करके इनसे श्रीरामके वनवास और भरतके राज्या- 
भिषेकका वर माँगना और इनका दुःखित होकर मौन 
हो जाना ( वन० २७७ । २१-२७ ) | श्रीरामके वनमें 
चले जानेपर इनका गरीर-त्याग करना ( वन० 
२७७। ३० ) | रावणपर विजय पानेके बाद श्रीरामके 
पास इनका अना और राज्यके लिये आदेश देना ( वन० 
२९१ । ३६ ) | दशरथके घरमै श्रीरामरूपसे अवतीर्ण 
हुए श्रीबिष्णुने दशग्रीव रावणका वध किया था ( बन० 
३१५ । २०) | 


दशार्ण--एक प्राचीन जनपद (कुछ लोगोंके मतानुसार इसके 
दो भाग थे-पूर्वी और पश्चिमी । पूर्वीभागमें छत्तीसगट्का कुछ 
भाग और पाटन राज्य था तथा पश्चिमी भागमें पूर्वी मालवा 
और भूपालकी रियासत सम्मिलित थी | हिंदी शब्दसागरके 
अनुसार विन्ध्यपर्वतके पूर्व-दक्षिणकी ओर स्थित उस प्रदेश- 
का प्राचीन नाम :दशाणे? है, जिसके समीप होकर धसान 
नदी बहती है । “मेघदूत? से पता चलता है कि बिदिशा-- 
आधुनिक भिलसा इसी प्रदेशकी राजधानी थी । ) इस 
देशपर राजा पाण्डुका आक्रमण और विजय ( आदि० 
११२। २५ ) | भीमसेनने भी इस देशको जीता था 
( सभा० २९ 7 ५ ) । नकुलने भी इसपर आक्रमण 
करके विजय पायी थी ( सभा० ३२ । ७ ) । प्राचीन 
कालमें दशार्णदेशके राजा सुदामा थे इनकी दो पुत्रियाँ 
थीं) इनमेंसे एक विदर्मनरेश भीमको और दूसरी चेदिराज 
वीरबाहुको व्याही गयी थी, भीमकी पुत्री दमयन्ती थी 


) द्ह्न 


और वीरबाहुकी सुनन्दा । इन दोनोंका ननिहाळ दशार्ण- 
देशमें था, दमयन्तीका जन्म भी दशार्णराजके ही घरमें 
हुआ था ( वन० ६९ । १३-१६ ) । महाभारत युद्धसे 
पूर्व दशार्णदेशके राजा हिरण्यवर्मा थे, जिनकी पुत्रीका 
विवाह पुरुषवेशमें रहनेवाली द्रुपदकन्या शिखण्डिनीसे 
हुआ था । यह रहस्य खुळनेपर दब्रार्णराजने द्रुपदपर 
आक्रमण करनेकी तैयारी की; परंतु दैवयोगसे शिखण्डिनी 
वनमें जाकर शिखण्डीरूपमें परिणित हो गग्नी और 
उसके पुरुषत्वका परिचय पाकर दशार्णराज संतुष्ट 
हो गये ( उद्योग० १८९ अध्यायसे १९२ अध्यायतक )। 
दशार्ण देश दो थे अथवा एक ही देशके दो विभाग थे— 
ऐसा जान पड़ता है; क्योंकि भोष्मपर्वमे जहाँ भारतीय 
जनपदोंकी गणना करायी गयी है, वहाँ दो दशार्ण देशोंका 
उल्लेख देखा जाता है ( भीष्म० ९। ४१-४२) | 
दञ्ार्ण देशके सैनिक दुर्योधनके पक्षमे थे और द्रोणाचार्य- 
के अनुगामी होकर युद्ध करते थे ( भीष्म» ५१। १२) | 
युधिष्ठिरके अश्वमेध यज्ञके समय दशार्ण देशका राज्य 
चित्राङ्गदके अधिकारमें थाः अर्जुनने इनको पराजित 
किया था ( आश्व० ८३। ५-७) | 

दशाह-यदुकुलमें उत्पन्न एक श्रेष्ठ क्षत्रिय, जिनके वंशमें 
उत्पन्न होनेवाले क्षत्रियोंको दाशाई कहते हैं | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको भी इसीलिये दाशाह या दाझाहपति कहते हैं 
(सभा० ३८। दा० पाठ, पृष्ठ ८०९, ८१३, ८१४, ८१८, 
८२० और८२५ ) | 

द्शावर-एक दैत्य) जो बरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० ९। १४) | 


द्शाश्व-इक्ष्वाकुका दसवाँ पुत्र, जो माझिष्मतीपुरीमे 
राज्य करता था। इसके पुत्रका नाम मदिराश्व था (अचु० 
२।६)। 

दशाश्वमेध-कुरक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ 
स्नान करके मनुष्य सहस्त गोदानका फल पाता है ( वन० 
८३ । १४) | 

दशाश्वसेधिक-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ, जिसमें 
स्नान करके मनुष्य उत्तम गति पाता है ( वन० ८३ । 
६४ )। छ 

दुस्ज-( नासत्य और ) दख दोनों अश्विनीकुमारोंके नाम 
हैं ( झान्ति० २०८ । १७ )। 


दृहति-अंशद्वारा स्कन्दको दिये गये पाँच पार्षदोमेसे 
एक ( शल्य० ४५ | ३४ ) | 


दृहदहा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६।२० 31 
दृहन-( १ ) ग्यारह रुट्रेमिसे एक; ब्रह्माजीके पौत्र एवं 


दाक्षायणी 


स्थाणुके पुत्र ( आदि० ६६। ३ ) | (२) अंशद्वारा 


स्कन्दको दिये गये पाँच पापंदोमेंसे एक ( शल्य० 
४५ ] ३४ ) | 


दाक्षायणी-दक्षकी कन्या । राजधर्माने अपनी माता सुरभिको 


दाक्षायणी कहा है ( शान्ति० १७०। २ ) । दाक्षायणी 
सुरभिने अपने मुखके फेनको राजधर्माकी चितापर गिराया? 
जिससे वह जी उठा ( शान्ति» १७३। ३ ) । ( इसी 
तरह०अदिति, दिति, दनु आदि सभी दक्ष-कन्याओको 
दाक्षायणी समझना चाहिये ) । 


दाक्षिणात्य-दक्षिण भारतके निवासी दाक्षिणात्य कहलाते 
हैं । राजा भीष्मक दाक्षिणात्योके अधिपति थे ( उद्योग० 


१५८। २ )। 


दानभारि-एक भारतीय जनपद ( भीष्म? ५० । ५२ )। 
दान्त-विदर्भनरेश भीमके पुत्र और दमयन्तीके भाई 


( चन० ५३। ९ ) | 


दान्ता-अलकापुरीकी एक अप्सरा, जिसने अन्य अप्सराओके 


साथ अष्टावक्रके खागतके लिये नृत्य किया था ( अनु 
१५ । ४७ )। 


दामचन्द्र-युचिष्ठिरमै अनुराग रखनेवाला उनका एक 


सम्बन्धी और सहायक राजा, जो बड़ा पराक्रमी था 


( द्रोण० १५८ । ४० ) । 


दामा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । ५ ) । 
दामोदर भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम, इस नामकी 


व्युत्पत्ति ( उद्योग० ७० । ८ ) । 


दामोष्णी-युधिष्ठिरकी सभामे विराजमान होनेवाले एक 


महर्षि ( सभा० ४ । १३ ) । इन्होंने हस्तिनापुर जाते 
हुए श्रीकृष्णसे मार्गमे भेंट की थी ( उद्योग० ८३ । ६४ 
के बाद दा० पाठ ) । 


दारद-एक भारतीय जनपद्‌ ( शल्य० ७० । ५० ) । 
दारूक-भगवान्‌ श्रीकृष्णका सारथि) भगवान्‌ श्रीकृष्णके 


द्वारका जाते समय युधिष्ठिरने दारुकको हटाकर थोड़ी 
देर स्वयं सारथ्य किया (सभा० २ । १६) । वे दारुकके 
साथ द्वारका पहुँचे ( सभा० २। ३० )। इसके द्वारा 
जोतकर लाये हुए गरुडध्वज रथपर आरूढ हो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण द्वारकापुरीकी ओर प्रस्थित हुए ( सभा० ४५ । 
६० ) | दारुकके पुत्नने प्रद्युम्नके रथका संचालन किया 
( वन० १८ । ३, १२, १५, ३०, ३३; वन० १९ | 
` ६, १०,१३ ) | शाल्वके वाणोंसे दारुकका पीड़ित 
होना ( वन० २१। ७ ) | शास्वका वध करनेके लिये 
इसका श्रीकृष्णको उत्साहित करना ( वन० २२। 
२१-२६ ) । उत्तरने सारथ्य कर्में अपनी उपमा 
श्रीकृष्णके सारथि दारुकखे दी ( विराट० ४५ । १६) | 
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दाशाणक्ग 


ज्-्चच््च्स््श ~ 
~ 


इसके सिवा उद्योगपर्वके ८३, ८४, १३१, १ | 
अध्यायोंमे; द्रोणपर्वके ८९, ११२ अध्यायमिं; गर 

७२ अध्यायमें, शान्तिपर्वके ४६) ५३ अध्यायामे और 

आश्वमेधिकके ५२ अध्यायमें भी दारुकका नाम आया 

दै । श्रीकृष्णद्वारा समयपर रथ लानेके लिये आदेश 

मिलनेपर उसे स्वीकार करना ( द्रोण० ७९। ४३- 

४४ ) । भगवान्‌की शङ्कध्वनि सुनकर उनके संदेशका 

स्मरण करके दारुकका जयद्रथ-वधके पश्चात्‌ रथ ठेक 

श्रीकृष्णके पास जाना ( द्रोण० १४७ । ४५-४६ )| ` 
सात्यकिके उस रथपर चढ़कर कर्णके साथ युद्ध करते भम्र 

इसकी रथ-संचालनकी कुशलता (द्रोण० १४७॥५४-५५)| 

भगवानके रथको दारुकके देखते-देखते दिव्य घोड़े , 
आकाइामें उड़ा ले गये ( मौसक० ३ । ५ ) । दारकको 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका अर्जुनको यादव-संहारकी बात 

बताने और उन्हे बुलानेके लिये जानेका आदेश देना तथ 

दारुकका प्रस्थित होना ( मोसळ० ४ । २३ )| 

दारुकका कुन्तीपुत्रोंसे मिलकर उनसे यढुवंश-विनाशक 

समाचार सुनाना और अजुनको साथ लेकर द्वारका लैला 

( मौसर० ५॥ १-७ ) | अर्जुनका दारुकके प्रत 

बृष्णिवंशी वीरोंके मन्त्रियोसे मिलनेकी इच्छा प्रकट की 

(मोसछ० ७। ६) | 


दारुण-गरुड़की प्रमुख संतानोमेसे एक ( उद्योग, ५ 


१०१। ९ ) | 


दार्व-दवदेशीय अथवा दर्व-जातिमें उत्पन्न ्षत्रिय-नरे ' 


( सभा० २७ | १८ ) | 


दावीतिसार-एक म्लेच्छ जाति ( द्रोण० ९३। ४४ ) | 
दार्वी-एक भारतीय जनपद ( भीष्म? ९ । ५४) | 
दाल्भ्य-( १ ) एक महर्षि, जो युचिष्ठिरकी सभामें विरा 


मान होते थे ( सभा० ४1.११ ) | (२) उप 
खण्डका एक तीर्थभूत आश्रम ( वन० ९० | १ २)! 
(३) एक ऋषि) जिन्होंने सत्यवानके जीवित हों 
विश्वास दिलाकर राजा द्युमत्सेनको आश्वासन दिया शू 
( वन० २९८ । १७) | 


दाढभ्यघोष-उत्तराखण्डका एक तीर्थभूत आश्रम ( १ 


९० ॥१२ ) |, जय 
दाशराज-सत्यवतीका पालक पिता निषादराज (3९% 
श्रवा ) जिसकी आज्ञासे सत्यवती धर्मार्थ नाव चर! 
करती थी ( आदि० १०० | ४८ ) | | 
विबाइके लिये शान्तनुसे इसकी शर्त ( आदि० १" | 
५६ ) । अपनी पुत्रीके विवाहके सम्बन्धमें भीष्मके रि | 
इसका वक्तव्य ( आदि० १०० | ७७-८४ 9] 
दाशाणक-दशार्ण देशके निवासी ( भीष्म ० ७० | ४७ ) | 


दाशाही ( १४१ 


दाशाह-दशाह-कुलमें उत्पन्न त्रष्णिवंशियोंक्री सभा तथा 
रशाई-कुलकी कन्या ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ८०६ ) | ( दशाह-कुलकी कन्या होनेसे 
ही भुमन्धुपत्नी विजया, विक्रुण्ठनपत्नी सुदेवा कुरु- 
त्नी शुभाङ्गी, पाण्डुपत्नी कुन्ती और अर्जुनपत्नी सुभद्रा 
आदि दाशाहा कही गयी द। ) 


दारोरक-क्षत्रियांका एक वर्ग ( भीष्म» ५०। ४७ ) | 


दास नी-एक प्रमुख नदा, जिसका जल भारतवासी पीते है 
( भीष्स० ९ | ३१ 31 


दिकू-एक प्रमुख नदा, जिसका जल भारतवासी पीते है 
( भीष्म० ९ । १९ )। 
> 


दिग्विजयपवे-सभापर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
५ से ३२ तक) | 

दिति-दक्षप्रजापतिकी पुत्री, महर्षि कश्यपकी पत्नी और 
देत्योकी माता ( आदि० ६५। १२ ) । दितिका एक 
ही पुत्र जिसका नाम विख्यात हुआ था हिरण्यकशिपु 
( आदि० ६५ । १७ ) | ये ब्रह्माजीकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० ११ ३९ )। 

दिलीप-( १ ) सगरके प्रपौत्र, अंशुमान्‌के पुत्र और 
भगीरथके पिता, इनका राज्याभिषेक तथा इनका 
अपने पुत्रको राज्य देकर वनगमन ( वन० १०७। 
३३-६९ ) । श्रीकृष्णद्वारा युधिष्ठिरके समक्ष इनके 
चरित्रका वर्णब ( द्रोण० ६१ अध्यायः शान्ति २९। 
७१-८० ) । ये अनेक बार गोदान करके उसके प्रभावसे 
स्वर्गको प्राप्त हुए थे ( अचु० ७३ । २६ ) । अगस्त्य- 
जीके कमलोकी चोरी होनेपर इनका शपथ खाना 
( अनु० ९४। २३ ) | ये मांस-भक्षणका निषेध करनेके 
कारण सम्पूर्ण भूतोंके आत्मस्वरूप हो गये और इन्हे 
परावरतस्वका ज्ञान हो गया था ( अनु० ११५ । 
५८-५९ ) | यम-सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना 
करते हैं ( सभा० ८ । १४ ) | ( २ ) एक कझ्यपवंशी 
नाग ( उद्योग० १०३ । १५) | 

दिलीपाश्रम-एम तीर्थ, जहाँ काशिराजकी कन्या अम्बाने 
कठोर ब्रतका आश्रय ले तप किया था ( उद्योग० 
१८६।२८)। रै 

दिचःपुत्र-विवस्वानके बोधक या स्वरूपभूत बारह सूयमिंसे 
एक ( आदि० १। ४२ ) | 

दिचाकर-( १ ) भगवान्‌ सूर्यका एक नाम ( वन० 
११८ । १२)। ( २ ) गरुड़की प्रमुख संतानोंमेंसे 
एक ( उद्योग० १०१।१४ ) | 


दिविरथ-( १ ) सम्राट भरतके पौत्र एवं मुमन्युके पुत्र 


) दी 


( आदि० ९४ । २४ ) | (२) एक राजा, जो दधिः 
वाइनका पुत्र था । इसका पुत्र महर्षि गौतमद्वारा 
परशुरामके क्षत्रियसंहारसे बचाया और सुरक्षित रखा 
गया था ( शान्ति० ४९ । ८० ) | 

दिवोदास-ये काशी जनपदके राजा तथा सुदेव अथवा 
भीमसेनके पुत्र थे । इनका गालबको दो सौ श्यामकर्ण 
घोड़े शुल्कमै देकर ययातिकन्या माघवीको एक पुत्रकी 
उसत्तिके लिये अपनी पल्ली बनाना ( उद्योग० “११७ । 
१-७ ) । पुत्रोत्पत्तिके बाद पुनः गाळवको माधवी वापस 
देना ( उद्योग० ११७।८-२१) । ये यमसभामें रहकर 
सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १२ )1 
ये शत्रुओके यहाँसे अभिहोत्र और उसकी सामग्री भी हर 
लानेके कारण तिरस्कारको प्राप्त हुए ( शान्ति० ९६ । 
२१ ) | इन्होंने इन्द्रकी आज्ञासे वाराणसी नगरी बसायी 
थी ( अनु० ३० । १६ ) | ये अपने शत्रु हैहयः 
राजकुमारोसे एक सहस्न दिनोंतक युद्ध करके सेना और 
बाइनौंके मारे जानेपर भाग निकले और भरद्वाजकी 
शरणमे गये, वहाँ मुनिने पुत्रेष्टियश्ञ करवाया) जिससे इन्हें 
प्रतर्दन नामक पुत्रकी प्राप्ति हुई ( अनु ३० । 
२०-३० ) । दिवोदासने अपने पुत्र प्रतर्दनको युवराज 
बनाकर उसे बीतइव्यके पुत्रका वध करनेके लिये भेजा 
था ( अनु० ३०॥ ३६-३७ ) | 

महाभारतमे आये हुए दिवोदासके नाम-मैमसेनि, 
काशीश, सौदेव, सुदेवतनय आदि । 

दिव्यकड-एक पश्चिम दिशावती नगर, जिसे नकुलने 
दिग्विजयके समय अपने अधिकारमे कर लिया था 
( सभा० ३२। ११ ) | 

दिव्यकर्मेक्ल्‌-एक विश्वेदेव ( अनु» ९१ । ३५ ) | 

दिव्यसानु-एक विश्वेदेव ( अनु ९१ । ३० ) | 

दिशाचक्षु-गरुड़के प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० 
१०१। १० ) | 

दीक्तकेलु-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । २३७ ) | 

दीश्षरोमा-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३३ ) | 

दीप्ताक्ष-एक क्षत्रियकुल, जिसमें पुरूरवा नामक ङुलाङ्गार 
राजा प्रकट हुआ था ( उद्योग० ७४ । १५ ) | 

दीप्ति-एक विस्वेदेव ( अनु० ९१ | ३४ ) । 

दीप्तोदक-एक तीर्थ, जहाँ देवयुरमें मगुजीने तपस्या की थी 
(वन० ९९। ६९ ) | 


दीघे-मगधका एक राजा, जो राजगहसे पाण्डुके द्वारा 
मारा गया था ( आदि० ११२ । २७) | 


दीधेजिद्द ( १४२ ) |, 


न कवडी इशारा 

A Rr क 

दीघ॑जिह-महर्षि कश्यपद्दवारा दनुके गर्भसे उत्पन्न एक न्रिगर्दवीरोंको कष्ट पाते दख दुःशलाका युद्ध बंद कराने 

दानव ( आदि० ३५ | ३० ) | लिये रणभूमिमें अपने शिशु पौत्र सुरथकुमारको हा 
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दीघजिह्वा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६।२३)। आना और अजुनके पूछनेपर उनसे सुरथकी मृ 
हाल ब ~ करन और ही नह 

दीघेतमा-एक मुनि, जो देवराज इन्द्रकी सभामें रहकर रछ गताना विलाप करना और पाथसे शान्ति एवं कृप. 

उन बन्रधारी देवेन्द्रकी उपासना करते हैं ( सभा० छ याचना करना ( आश्व० ७८ । २२-६१ 

र प्रि 1 (शलछाकी प्रसन्न र) लिये 
७। ११ ) । येसश्चिम दिशाका आश्रय लेकर रहनेवाले. 3 टस्का ड्शळाका मसन्नताक जिये उसके वाळ 
ऋषि हैं ( अनु० १६५ | ४२ ) | पौत्रको सिंधुदेशके राज्यपर अभिषिक्त करना ( आकष) 


दीधँप्रह-एक क्षत्रिय नरेश, जो ढृषपर्वा नामक प्रसिद्ध _ । २५ 2 | 
दैत्यके अंसे प्रकट हुआ था ( आदि० ६७। १६)। ॐ तन तर्का एक ॥ 3 हे ) 
पाण्डबोंकी ओरसे इसे रण-निमन्त्रण भेजना निश्चित २११५ > | यह पुलख्यकुलके राक्षसके अंग 
हुआ था ( उद्योग० ४ । १२) | क ही ( pe र ना 
७ भने ० ११६ । २ राष्ट्रके चार प्रधान पुत्र 
दीघेबाडु-पतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक (आदि० ६७। १०५) | इसे द्वितीय स्थान प्राप्त था ( आदि० ९५ । ५७ | 
EE द्वारा इसका बध ( EE ९६। २६ )। यह भाइयोंके साथ द्रौपदीके स्वयंबरमें गया था ( आदि) 
दोघयक्ष-अयोध्याके एक राजा, जिन्हें पूर्व-दिग्विजवके 


* १८७। १ ) युधिष्ठिरके राजसूय यशमें यह भोजनक 
समय भीमसेनने कोमळतापूर्ण बर्तावसे ही अपने वामे देखभाल और परोसनेकी व्यवस्थामै नियुक्त था 
कर लिया ( सभा० ३०। २) | 


( सभा० ३५। ५ ) । इसका द्रौपदीके केश पकड़क 
दीर्घरोमा-( दीर्घलोचन ) घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक, उन्हें बलपूर्वक सभाभवनमें ले आना (सभ्षा० ६७ । ३१)| 
( आदि० ११६ । १३ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध इसके द्वारा द्रौपदी का चीरहरण ( सभा० ६८ । ४० )| 
( द्रोण० १२७ । ६० ) | दरौपदीके बल्न खाँचते समय राजाओंद्वारा इसपर धिक्कार 
. [दीर्घलोचन-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० की बौछार ( सभा० ६८ । ५६ ) | इसके द्वार 

६७ । १०४ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्म० पाण्डवोका उपहास ( सभा० ७७ । ३-१४ ) द्वैतवतः । 

९६ । २६-२७ ) । (२ ) ( दीर्घरोमा ) धृतराष्ट्रके में गन्ध्वोद्वारा बंदी बनाया जाना (वन० २४२। ७)॥ ` 

| सौ पुत्रौमैसे एक ( आदि० ११६ । १३ )।भीमसेन-  दुर्योधनद्वारा राजा बननेके आदेशपर उसे अखीकार , 
द्वारा इसका वध ( द्वोणग० १२७ । ६० ) | करते हुए इसका भाईके दोनों पैर पकड़कर रोना (वत 
दीर्घसञ्ज-एक तीर्थ, जहाँकी यात्रा करनेमात्रसे मनुष्य २४९। २९-३५ ) । दुर्योधनके वैष्णव यमे आरे 
राजसूय और अश्वमेध यज्ञोंके समान फल पाता है ( वन० यि पाण्डवोके पास निमन्त्रण भेजना (वन० २५६। ८)! 


होकर उसका भागना ( विराट० ६१ । ३६--४० ) | 
कोरव-सभामें ढुयौधनसे इसका अपने आपके) दुयं 

और कर्णके कैद होनेकी सम्भावना बताना ( उद्योग” 
१२८ । २३-२४ ) | प्रथम दिनके संग्राममें नकुलके सा 
इसका इन्द्रयुद्ध ( भीष्म० ४५ | २२-२४ ) | 

साथ दन्हयुद्ध और उनसे पराजित होना ( भीष्म० ११” | 
२८--४६३ भीष्स० १११ | ५७-५८ ) | अर्जुनके सा ` 


ति | 
युद्धमें इसका घोर पराक्रम प्रकट करना टभीष्म० 119 | 


डुःशल-पृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक (आदि० ६७ । ९३)। 
भीमसेनद्वारा इसकी मृत्यु ( द्रोण० १२९ । ३९ के 
क बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 

डःशाला-धरतराष्ट्र और गान्धारीकी पुत्री तथा दुर्योधन 
आदि सौ भाइयोंकी बहिन ( आदि० ६७ | १०५ )। 
सिंघुराज जयद्रथकी पत्नी ( आदि० ६७ | १०९) । 
इसके जन्मकी कथा ( आदि० ११५ अध्याय ) | 

पिताद्वारा जयद्रथके साथ इसका विवाह ( आदि ० १२--१९ ) | दुर्योधनसे अभिमन्युको मार 
११६ । १८ ) | छुःशलाक़ा विचार करके युधिष्ठिरने प्रतिज्ञा करके युद्ध प्रारम्भ करना ( द्रोण० ३९। २४८० 
द्रौपदीहरणके समय भाइयोंको जयद्रथका वध न करनेकी ३१ ) । अभिमन्युद्धारा इसका मूच्छित किया जाता 
९ बन ३० २७१ । ४३ ) । अश्वमेधीय ( द्रोण० ४० | १३-५४ ) चा चट करते 


देशमै गये हुए अनके द्वारा उनसे पराजित होकर भागना ( द्ोण० ९० अध्याय ) | 


८२ । १०८-११० ) | गुप्तचरोंकी भेजकर पुनः पाण्डवौंका पता लगानेके ग 
=१४ )/। 
दीघोयु-कलिज्ञराज श्रुतायुका भाई, जो अइुनद्वारा मारा "ण देना ( बिराट, २६ । १४-१४ 
गया ( द्रोण० ९४। २९ ) | बिराटनगरके निकट अर्जुनके साथ युद्ध और पर! 
| 
छ | 
| 


> 


RS 


दुः्सह ` ( १४३ ) डुर्धष ( ढुमंद ) 


सात्यकिके साथ इसका युद्ध (द्रोण० ९६ । १४-१७) | ढुन्ढुभी-एक गन्धर्वी, जो मन्थरा नामसे प्रसिद्ध कुबडी 
सात्यकिसे पराजित होकर इसका सेनासहित पलायन दासी हुई थी) ब्रह्माजीने इसे देवकार्यकी सिद्धिके लिये 
( द्रोण० १२१। २९---४६ ) । सात्यकिद्वारा इसकी भूतळपर जानेका आदेश दिया था ( वन० २७६ । 
पराजय ( द्रोण० १२३ । ३१--३४ ) । इसके द्वारा ९-१० ) | 

प्रतिविन्ध्यकी पराजय ( द्रोण० १६८ । ७३ ) | सहृदेवके दुराधन ( दुराधर या ढुधेर )-शतराष्ट्रके सौ पुत्र मेसे 
एक ( आदि० ६७ | १०१ ) । भ्नीमसेनद्वारा इसका 


साथ इसका युद्ध और उनके द्वारा पराजय ( द्रोण० 
१८८ । २९-०९ ) । प्रृष्टयुम्नद्वारा इसकी पराजय अध ( द्रौण० १३५ । ३६ ) । 

( द्रोण० १८९ | ५ ) | ट्रोणाचार्यके मारे जानेपर इतका ढुराधर ( दुर्धर या दुराधन )-धवतराष्ट्रके सौ ,पुत्रीमैसे 
युद्धस्थलते भागना ( द्रोण० १९३ । १५ ) | सहृदेवद्वारा एक ( आदि० ११६ । १० ) | भीमसेनद्वारा इसका वध 
पशैजित होना ( कणे० २३ । १८-२० ) । वृष्टचुम्नको ( द्रोण० १३५। ३६ ) | 

काबूमे कर लेना ( कण० ६१ । ३३ ) | भीमसेनके साथ दुर्ग-किलाः दुर्ग छः प्रकारके होते हैँ---मरुदुर्ग जलदुर्ग? 


इसका युद्ध और पाण्डवॉपर आक्षेप ( कणै० ८२। ३२ प्रथ्वीदुर्ग, वनदुर्ग, पर्वतदुर्ग और मनुष्यदुर्ग ( सैनिक- 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । क्रोधमें भरे भीमसेन और शक्तिले सम्पन्न होना ) | इनमे मनुष्यदुर्गं ही प्रधान है 
दुः्शासनका खोर युद्ध (कणै० ८२ । ३३ से कणे ८३। ( शान्ति० ५३ । ३५) । 

os 


७ तक ) | भीमसेनकी गदाकी चोटसे धरतीपर गिरकर > है 

दुः जी, द ना) अ A दुर्गशेळ-शाकद्वीपका एक पर्वत ( भीष्म» ११ । २३) | 

शासनका छटपटानाः भीमसेनका इसकी छातीपर चढ़- है हि 

कर इससे यह पूछना कि तूने किस हाथसे द्रौपदीके केश डुगा-( १) विभुवनकी अधीश्वरी देवी दुर्गा । महाराज 

खींचे थे ।? दु:शासनका रोष और अभिमानके साथ युधिडिरने विराटनगरमे प्रवेश करते समय जगजननी 

अपनी गजसुण्ड-दण्डके समान मोटी दाहिनी भुजा दिखा- डगर स्ठाति क और देवीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हे 

कर यह उत्तर देना कि “मैने इसी दाथसे द्रौपदीके केश वर दिया ( विराट० ६ अध्याय ) । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की प्रेरणासे अर्जुनने महाभारत युद्धके प्रारम्भमें दुर्गादेवी- 


खींचे थे ।? भीमसेनका इसकी उस अुजाको उखाड्कर हे क व ह 
उसीके द्वारा इसे पीटना और इसकी छाती फाइकर इसके की स्तुति की और दद अन्तरिक्षमे स्थित होकर उन 
विजयी होनेका वर दिया ( भीष्म० २३ । ४--१९ ) | 


गरम रक्तको पीना ( कर्ण० ८३ । ८-२९ ) | दुःशासन ई न 
जिसमें रहता था) वह सुन्दर महल वीरवर अर्जुनको रहनेके तहत दुगोरतोजकी महिमा | मध्य 
लिये दिया गया ( शान्ति ४४ । ८-९ ) । व्यासजीके २ )। {२ ) एक प्रमुख नदी) जित्तका जळ भारतकी 
आवाहन करनेपर यङ्गाजळसे इसका भी प्रकट होना “जापौती है ( भीष्म ९। ३३ ) । 
( आश्रम०३२ । ५) | मृत्युके पश्चात्‌ इसे खर्गलोककी दुगोळ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५२ ) | 
प्राप्ति हुई ( स्वर्गा० ५ । २१-२२ ) दुर्जय-( १) महर्षि कश्यपद्वारा दनुके गर्भसे उत्पन्न एक 
महाभारतमें आये हुए दुःशासनके नाम - भारत, दानव ( आदि० ६५॥ २३ ) | (२) (दुष्पराजय)- 
भरतश्रष्ठ भारतापसद) धृतराष्ट्रजः कौरव, कौरव्य और धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ११६ । ९ ) | 
क र यर है र ( देखिये दुष्पराजय ) | ( ३ ) एक राजा, जिसके लिये 
यानि न्‌ A eS हि र । पाण्डव-पक्षसे रण-निमन्त्रण भेजनेके लिये द्रुपदने सलाह 
११९; आदि० ६७ । ९३; ० ११९ ¦ यह ति प्र ४ ) इक्ष्वाकुवंशी 
पुलस्त्यकुलके राक्षसके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० 2. ( उच्योग: ४ 1010 यी 
६७ । ८९ ) । अर्जुनके साथ इसका युद्ध और पराजित सुबीरके पुत्र ( अबु० २ । ११ )। ( ५) भगवान्‌ 
होकर भागना ( विराट० ६१ । ४३-४५ ) । इसका विष्णुका एक नाम ( अचु० १४९। ९३ ) | 
सात्यकिके साथ युद्ध करके घायल होना ( द्रोण० ११६। दुर्जया-दुर्जय मणिमती नगरी, जिसे दुर्जया भी कहते है 
२--७ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० १३५ । ( वन० ९६। १) । (कुछ आधुनिक समीक्षकोने 
३६) | “इलोरागुफा? को ही दुर्जया माना है । यह स्थान निजाम 
दुन्दुभि-एक राक्षस, जिसे भगवान्‌ शक्करने वर दिया और राज्यमें दौलताबादसे सात मील और नन्दगाँवसे चालीस 
वे ही इसके विनाशमें भी समर्थ हुए ( अनु० १४ । मीलपर स्थित है । ) 
२१४) । दुर्धषं ( डुमंद )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रौमैसे एक ( आदि ० 
दुन्दुभिखन-कुशद्दीपमे मुनिदेशके बादका देश ( भीष्म० ६७ । ९४; आदि० ११६ । ३ ) । भीमसेनद्वारा इसका 
१२। ५३) | वघ ( द्रोण० १५५ | ४० ) | 


डुमंद 


-:>>:>->>->_<<<२->_<<<<>_>२/ाा 


दुर्मद-प्रतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७ । ९६; 
आदि० ११६ । ५ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० 
१३५। ३६ ) | 

दुर्मषण-धृतराष्ट्रका एक महारथी पुत्र ( आदि० ६३। 
११९; आदि० ६७। ९५; आदि० ११६ । ३ ) | इसका 
भीमसेनके साथ्‌, युद्ध ( भीष्म ० ११३ अध्याय; द्रोण० 
२५। ५-७ ) । अर्जुनसे लड़नेका उत्साह प्रकट करना 
( द्रोण० ८८ । ११-१३ ) । अजुनद्वारा इसकी गज- 
सेनाका संहार और पलायन ( द्रोण० ८९ अध्याय ) | 
इसका सात्यकिके साथ युद्ध और उनके द्वारा घायल होना 
( द्रोण० ११६ | ६-८ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
( द्रोण० १३५। ३६ ) । दुमर्षणका सुन्दर महल माद्री- 
कुमार नकुलक्रो रहनेके लिये दिया गया ( शान्ति० ४४ । 
१०-११ ) | 

दु्सुंल-( १ ) 'ृतराष्ट्रके सो पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७ । 
९३; आदि० ११६। ३ ) । यह द्रौपदीके खयंवरमै गया 
था ( आदि० १८५ | १ ) । यह द्वैतबनमें गन्धवोद्वारा 
बंदी बनाया गया ( वन० २४२ । १२) । प्रथम 
दिनके संग्राममें इसका सहदेवके साथ दवन्द्वयुद्ध (भीष्म 
४७ । २५-२७ ) । अभिमन्युके द्वारा इसके सारथिका 
वध ( भीष्म० ४७ । १२ ) । इसके द्वारा श्रुतकर्माकी 
पराजय ( भीष्म० ७९ । ३५-३८ ) । अभिमन्युद्वारा 
पराजित होना ( भीष्म० ८४ । ४२ ) । घटोत्कचके 
साथ द्न्द्रयुद्ध ( भीष्म० ११० । १३-१४; सीष्म० 
११३ । ३७-३९ ) । धृष्टयुम्नके साथ युद्ध ( द्रोण» 
२०। २६-२९ ) । पुरुजित्‌के साथ युद्ध ( द्रोण ०२५। 
४०-४१ ) | सहदेवके साथ युद्ध ( द्रोण० १०६। 
५३ ) । सहृदेवद्वारा पराजित होना ( द्रोण० १०७। 
२५ ) । भीमसेनद्वारा इतका वध ( द्रोण० १३४। 
२०-२१ ) । इसके द्वारा पर्वतीय राजा जनमेजयके बधकी 
चर्चा ( कर्णश ६। १९- २० ) | इसका सुन्दर भवन 
सहृदेवको रहनेके लिये दिया गया था (शान्ति०४४।१२- 
१३) | (२) (दुमपरण) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक (आदि० 
६७।९५ ) | दुर्मर्षण नामसे भीमसेनद्वारा इसका वध 
(शल्य०२६ । ९-१०) । (३) एक राजा, जो युधिष्टिरकी 
सभामे विराजमान होता था ( सभा० ४। २१) (७) 
एक असुर; जो वरुणकी सभामे रहकर उनकी उपासना 
करता है ( सभा० ९। १३ ) । (५) पाण्डवपक्षका 
एक योद्धा, जो कके बशमें पड़ गया था 
( करणेऽ ७३ । १०४ )। (६) एक सर्प, जो 
स्वघामको पधारते समय बलरामजीके स्वागतके लिये 

- प्रभासक्षेत्रमे आया था ( मौसल० ४ । १६ ) | 


डु्योधन- + की 


( १४४ ) 


जया. 
छ 
क अपने ग्यारह मह 
भाइयोँमै प्रधान था ( आदि० ६३ । ५१८-१३७ ) 


न कमाल बाबा 


एक) जो सबसे बड़ा था । यह 


क्रि 


यह कुरुकुलको कलङ्कित करनेवाला, ठुुद्धि तथा खो 
विचार रखनेवाला था और कलिके अंशसे उन्न र 
या ( हविर द्‌ हे । ८७ ) | दुर्याधनके द्वारा र 
का हुई वेरका भारी आग असंख्य प्राणियोके विनाश 
थि बन गयौ | इसके सी भाइयोकी उत्पत्ति पुट 
राक्षसोके अंशसे हुई थी ( आदि० ६७। ८८-८९ ) 
इसकी 
इसके जन्म-समयमै प्रकट हुए असाङ्गलिक अपु १, 
( आदि० ११४ । २७-२९ ) | इसके जन्ति 
अमङ्गलकारी उपद्रवौको देखकर इसे कुल-संहारक बतो 
हुए इसे त्याग देनेके लिये घृतराष्ट्रको विदुरकी सल ' 
(आदि० ११४ । ३४-३९ ) | जिस दिन भीमसेन 
जन्म हुआ; उसी दिन दुयोंधनका भी हुआ ( आदि, 
१२२ । १९ ) । इसके द्वारा गङ्गातटवर्ती प्रमाणकोरि 
तीर्थमै जलक्रीडाका आयोजन और बिष खिलाकर बेहोश 
किये हुए भीमसेनका जलमें प्रक्षेप ( आदि० 1२५। 
२७-५४ ) । इसका भीमसेनके सारथिको उसका गल 
घोंटकर मार डालना (आदि० १२८ । ३६ ) । भीमसेके 
भोजनमें पुनः कालकूट विष डल्वानेका कु 
( आदि० १२८ । ३७ ) | इसकी गदायुद्धम प्रब | 
( आदि" १३१ । ६१ ) । इसका रण भूमिमें अन्नकोर f 
दिखाना ( आदि० १३३ । ३२-३५ ) | भीमसेते 
साथ गदा-युद्ध करते हुए इसका अश्वत्थासाद्वारा निवारण 
( आदि० १३४ । ५ ) | इसके द्वारा कर्णका राज्याभिगे 
( आदि० १३५ | ३८ ) । इसकी कणसे अटल मित्रता 
लिये याचना ( आदि० १३५ । ४० ) । कर्णका पॅ 
लेकर इसका भीमसेन एवं पाण्डवॉपर आक्षेप ( आदि" 
१३६ ॥ १०-३८ ) । दुपदद्वारा इसकी परा 
( आदि० १३७ । २२ के बाद दा० पाठ) । युधिष्ठिरः 
मजाका अनुराग देखकर इसकी चिन्ता (आदि० १४० 
२९ ) | पाण्डबोंको वारणावत भेजनेके विषयमे दुय 
और थ्वृतराष्ट्रका संवाद ( आदि० १४१ । ३-२४ ह 
वारणावतमे लाक्षाय्‌इ बनवाने तथा पाण्डर्वोको जात 
इसका पुरोचनको आदेश ( आदि० १४३ । १ | 
१: ) । द्रौपदीके स्वयंवरमे इसका कर्ण और भाइयों 
उपस्थित होना ( आदि० ५८५ । १०४ ) | ल्य 
लिये धनुषपर प्रत्यञ्च चढ़ाते समय इसका झळ 
उत्तान गिरना और लजित हो अपने स्थानपर लौट 
( आदि० १८३ । २८ के बाद ) | पाण्डवौके विना 
लिये इसके द्वारा भरतराट्रके प्रति विविध उपार्योका ब 
( भादि० १९९ २८-३१; आदि० २०० | ४-२०) ४ म 


| 
उत्पत्तिकी कथा ( आदि० ११४ । ९-२५) . 


० 
डुयाधन 


पाण्डवोंकी आधा राज्य देनेके लिये इसे भीष्मकी सम्मति 
( आदि० २०२ । ७-१९ ) | इसका युधिडिरके 
राजसूय यज्ञर्मे भाइयोँसहित आना (सभा० ३४ । ६ 201 
युधिष्ठिरे लिये आयी दुई भेंट-सामग्रीको ग्रहण करना 
और सॅभाळ कर रखना ( सभा० ३५ | ९ ) । सबके 
विदा हो जानेपर भी युधिष्ठिरकी दिव्यसभामें दुर्योधन और 
शकुनि कुछ कालतक ठहरे रहे ( सभा० ४५ । ३८ ) | 
दुर्याधनका मयनिर्मित सभाभवनको देखना और पग- 
पगपर भ्रमके कारण उपहासका पात्र बनना तथा 
झुथिष्टिरके वैभवको देखकर इसका चिन्तित होना (सभा० 
४७ अध्याय ) | पाण्डवापर विजय प्राप्त करनेके लिये 
इसका शक्ुनिसे वार्तालाप (सभा० ४८ अध्याय ) । इसका 
ध्रृतराष्ट्रसे अपनी चिन्ताका कारण बताना तथा जुएके 
लिये अनुरोध करना ( सभा० ४९। १२-३६) ४२; 
सभा? ५० अध्याय ) | इसके द्वारा राजसूययज्ञमें युधिष्टिरके 
लिये विभिन्न देशोसे आयी हुई भेंटोंका धृतराष्ट्रे प्रति 
वर्णन ( सभा० अध्याय ४१ से ५२ तक ) | इसके द्वारा 
युधिष्ठिरके अभिपेकका अपने पिताके प्रति वर्णन (सभा० 
५३ अध्याय) | इसका धृतराष्ट्रको उभाड़ना (सभा० अध्याय 
५५ से ५६ तक ) | जुएके अत्रसरपर विढुरज को 
इसकी फटकार तथा विढुरजीका इसे चेतावनी देना 
(सभा० ६४ अध्याय ) | द्रौपदीको पकड़कर सभाभवनमें 
लानेके लिये इसका विदुरको आदेश ( सभा० ६६ । १ 1 
बिहुरका इसे पुनः फटकारना ( सभा० ६६ | 
२-१२ ) | द्रौपदीको सभाभवनमें लानेके लिये इसका 
प्रातिकामीको आदेश ( सभा० ६७। २ ) । द्रौपदीके 
मति इधके छल-कपट्युक्त वचन ( सभा० ७०। ३-६३ 
सभा० ७१ । २०) । इसके द्वारा अर्जुनकी बीरताका वर्णन 
( सभा० ७४। ६ के बाद ) | धृतराष्ट्रसे पुनः जुएके 
लिये इसका अनुरोध ( सभा० ७४ । ७-२३ )। 
पुरवासियोंद्वारा इसकी निन्दा ( वन० १ । १३-१७ 20 1] 
बिदुरसे काम्पकवनसे लौट आनेपर इसकी चिन्ता 
( वन० ७ । २-६ ) । इसे मैत्रेय ऋषिका शाप ( वन० 
१० । ३४ ) | इसके द्वारा द्वेतवनको यात्राविषयक कर्ण- 
शक्कुनिकी मन्त्रणा स्वीकार करना ( वन० २३८ । 
२-१६ ) | घोषयात्राके लिये प्रस्थान, ( वन? २३९ । 
२३ ) । गौओंकी देख-भाल करना और इसके सैनिक्ोंका 
गन्धर्वोके साथ संवाद ( वन० २४० अध्याय )1 
दुर्योधन आदि कौरवोंका गन्धर्वोंके साथ युद्ध ( वन० 
२४१ अध्याय ) | चित्रसेन आदि गन्धवाद्वारा दुर्योधन 
आदिकी पराजय तथा चित्रसेनका दुर्योधनको बंदी बनाना 
( वन० २४२ । ६ ) । गन्धवोंके हायसे छुड़ानेके लिये 
पाण्डतोके प्रति इतकी पुकार ( वन० २४३ । 3 के बाद 
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दा० पाठ ) | इसका कर्णसे अपनी पराजयका समाचार 
बताना(वन० २४८ अध्याय) | कर्णसे अएनी ग्लानिका वर्णन 
करते हुए दुःशासनको राजा बननेका आदेश (वन० २४९। 
१-२७ ) । इतका आमरण अनशनके लिये बैठना 
(वन० २५१ । १९-२०) । कृत्याद्वारा इसका रसातलम 
पहुँचापा जाना ( बन० २५१। २९ ) | दानवों तथा 
कर्णके द्वारा समझाये जानेपर इसका अनशन त्यागकर 
हस्तिनापुरको प्रस्थान ( वन० २५२ अध्याय ) । इसके 
वेप्णव-यञ्ञका आरम्भ और समाप्ति ( वन० अध्याय २५५ 
से २५६ तक ) | इसका महार्धि दुर्वासाको प्रसन्न 
करके युधिएिरके आश्रमपर जानेके लिये वर माँगना 
( वन० २६२ । १९-२३ ) | यु्षचरोंद्वारा पाण्डवोंका 
पता न मिलनेपर मन्त्रियोंसे इसका परामर्श करना 
( विराट० २६ । २-७ ) | मस्स्यदेशपर चढाई करनेका 
निश्चय ( विराट० २९ । ५४ के बाद दा० पाठ ) | 
मत्स्यदेशपर आक्रमण करनेके लिये दुःशासनको आदेश 
देना ( विराट० ३०। २०-२४ ) | अपने तैनिकोंको 
उभाड़ते हुए इसका अर्जुनसे युद्ध करनेका ही निश्चय 
( विराट० ४७। २-१९ ) | कर्णकी बार्तोति कुपित 
हुए आचार्य-वर्गसे इसका क्षमा माँगना ( बिराट० ५१ । 
१६ ) । अर्जुनके साथ युद्ध और उनसे हारकर भागना 
( विराट० ६५ अध्याय ) | श्रीकृष्से सद्दायताके रूपमें 
नारायणी सेना प्राप्त करना ( उद्योग ० ७। २४-२५ ) 1 
इसका बलरामजीके पास सहायता माँगनेके लिये जाना 
( उद्योग० ७ । २५ ) | कृतवर्माके पास सहायता 
माँगनेके लिये जाना ( उद्योग० ७। ३२ ) । सार्गन्रै 
शल्यका सत्कार करके उनके प्रसन्न होनेपर अपने पक्क 
आनेके लिये उनसे प्रार्थना ( उद्योग० ८ । ३८ 91 
इसके पास ग्यारह अक्षौहिणी सेनाओंका संग्रह ( उद्योग० 
१९ । २७ ) | धृतराष्ट्रस अपने पक्षके वीरोंका वर्णन 
करते हुए अपना उत्कर्ष तथा पाण्डर्बोका अपकर्ष बतलाना 
( उद्योग० ५५ अध्याय ) | संजयसे पाण्डवॉके रथ तथा 
धोड़ोक्रे विषयमें प्रश्‍न ( उद्योग० ५६ । ६ 2 । धृतराष्ट्रस 
अपनी प्रबलताका प्रतिपादन (उद्योग० ७७ |३६-४ २)। 
युद्धको यज्ञका रूप देकर युद्ध करनेका ही निश्चय करना 
( उद्योग० ५८ । १०-१८) | धृतराष्ट्रको ढाढ्स 
बॅधानेके लिये आत्मप्रशंसा करना ( उद्योग० ६६ 
अध्याय ) | भीष्मजीसे अपने पक्षकी प्रता बताना 
( उद्योग० ६३। १-८ ) | श्रीकृष्णके सत्कारके लिये 
मार्गमें विश्राम-स्थान बनवाना ( उद्योग० ८५ | ३२. 
१७ ) | श्रीकृष्णको केंद करनेका बिचार प्रकट करना 
( उद्योग० ८८। १३ ) | अपना निमन्त्रण अस्वीकार 


कर देनेपर श्रोकृष्णसे उतक। कारण पूछता ( उद्योग ० 
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९१ । १३-१५ ) | कण्वका दुर्योधनको मातलीयोपाख्यान 
सुनाना और संधिके लिये समझाना तथा इसके द्वारा 
कण्वमुनिके उपदेशकी अवहेलना (उद्योग० ९७ अध्यायसे 
१०५ अध्यायतक ) | कौरवसभामें श्रीकृष्णको उत्तर देते 
हुए पाण्डवोक्रो सूईँकी नोंक बराबर भी भूमि न देनेका 
निश्चय करना ( उद्योग० १२७ अध्याय | कैदकी 
सम्भावनासे इसका कौरवसभासे चला जाना ( उद्योग० 
१२८ । २५-२७ ) | श्रीकृष्णको कैद करनेका षडयन्त्र 
( उद्योग० १३० । ४-८ ) । रणयात्राक्रे लिये सेनाको 
आज्ञा देना ( उद्योग० १५३ । ८-१७ ) । इसके द्वारा 
अपने सेनापतियोंका निर्वाचन और अभिषेक ( उद्योग ० 
१७७ । ३१-३३ ) । इसका भीष्मको प्रधान सेनापतिके 
पदपर अभिषिक्त करना ( उद्योग० १५६ । २६ )। 
रुक्मीकी सहायता लेनेसे इनकार करना (उद्योग० १५८) 
३७ ) । उलकको दूत बनाकर पाण्डवोके पास भेजना 
और श्रीकृष्ण, पाण्डव) द्रुपद्‌, विराट, शिखण्डी और 
धृष्टययुम्म आदिको कटुवचनोद्वारा संदेश कहलाना 
( उद्योग० १६० अध्याय) । भीष्मसे कौरवपक्षके 
अतिरथियोंका नाम पूछना ( उद्योग० १६५। १२-१६ )। 
भीष्मसे पाण्डवपक्षके अतिरथियोंकी जानकारी प्राप्त करना 
( उद्योग» १६८ । ३९-४२ ) । शिखण्डीको न मारनेके 
बिप्रयमै भीष्ससे इसका प्रश्न ( उद्योग० १७३ | १-२) | 
भीष्मसे शिखण्डीका जन्मवृत्तान्त पूछना ( उद्योग 
१८८ । ९ ) । अपने पक्षके वीरोसे उनकी शक्तिके 
बिषयमै पूछना ( उद्योग० १९३ । २-७ ) | कुरुक्षेत्रके 
सेंदानभे चलनेके लिये सेनाको आज्ञा देना ( उद्योग० 
१९५ अध्याय ) । भीष्मको रक्षाके लिये दुःशासनको 
आदेश ( भीष्म» १५। १२--२० ) | इसका मणिमय 
महान्‌ ध्वज नाग-चिहसे विभूषित था ( भोष्म० १७ | 
२७-२६ ) । युद्भके लिये जाते समय गजारूढ दुर्योधन 
और उसके राजकी छटाका वर्णन ( भोष्म० २०। 
७-८ ) । द्रोणाचार्ये दोनों पक्षोके प्रधानःप्रधान वीरोंका 
वर्णन करना ( भीष्म» २५ । ७-११ ) । प्रथम दिनके 
संग्राममे भीमसेनके साथ इसका इन्द्वयुद्ध ( भीष्म० 
३५। १९-२१ ) । भीमसेनक्रे बाणोसे आहत होकर 
इसका मूर्छित होना ( भोष्म० ५८ । १७) | 
भीष्मको उलाइना देना ( भीष्म० ५८ । ३४-४० ) । 
राजसेनाके साथ भीमसेनपर आक्रमण ( भौष्स० ६२। 
३५ ) । भीमसेनके साथ युद्ध करके इन्हें मूच्छित कर 
देना ( भीष्म० ६४। १६-२३ ) । पाण्डर्वोके विशिष्ट 
पराक्रमके विप्रयमे भीष्मसे प्रन ( भीष्म० ६५। 
३१-३४ ) । भौमसेनके साथ युद्ध ( भीष्म० ७३। 
१७-२३ ) । + भीमसेनद्वारा 


[रा इसका पराजित और मूच्छित 
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होना ( भीष्म» ७९ | ११--१६ 2 । भीमसेन ; 
क्रमसे भयभीत होकर इसकी भीष्मसे प्रार्थना ( हा 
८ धृष्टद्युम्न पम्‌ 
८०। ४-६) | ृध्युम्नद्वारा इसका पराजित 


( औष्म० ८२ । ५३ ) | भीमसेनद्वारा एक सा 


होमा 
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भाइयेंके मारे जानेसे भीष्मके पास जाकर इसका विदा 
करना ( भौष्म० ८८ । ३७-३८) | परोल 


साथ इसका युद्ध और उसके साथी चार राक्षस 
इसके द्वारा वध ( भीष्म» ९१ । २०-२१ 9 । घटो 
के प्रहारसे इसका प्राण-संकटकी स्थितिमें पड़ जान ६ 
( आष्म० ९२। १४ ) | इसके प्रहारसे भीमसेन" “ 
मूर्च्छित होना ( भीष्म० ९४ | ५-६) | घटोसक्त 
पराजित होकर भोप्मसे दुःख प्रकट करना ( भी, 
९५ । ३-१५ ) | भीष्मसे पाण्डवोंको मारने अथवा 
कर्णको युद्धके लिये आज्ञा देनेका अनुरोध कसा 
भीष्म? ९७। ३६-४२ ) | भीष्मकी खादी 
व्यवश्थाके लिपे दुःशासनक्रो आदेश ( भीष्म० ९८। 
३१-४२; भीष्म० १०५। २-६ ) | शल्यको युधिष्िः 
को रोकनेके लिये आदेश देना ( भीष्म० १०५। 
२६-२८ ) । अपनी सेनाको मारी जाती देख भीषम 
इसकी प्रार्थना ( भीष्म» १०९ । १६-२३ )| 
सात्यकिके साथ इसका द्न्द्रयुद्ध ( भीष्म० ११० । १४ 
भीष्म १११ । १४-१८ ) | अभिमन्युक्े साथ युद्द _ 
( भीष्स० ११६ । १-८ ) । इसके द्वारा आमे ` 
सैनिकोंको प्रोत्ताहन ( भीष्म» ११७ | २६-३० )| | 
सेनापतिकी आवश्यकताका वर्णन करते हुए कर्णसे अनुमति 
लेना ( द्रोण, ५। ५-१२ ) । द्रोणाचार्ये सेनापति 
होनेके लिये प्रार्थना करना ( द्रोण० ६ । २-११ ) | 
इसके द्वारा द्रोणाचार्यका सेनापतिकै पदपर अभि 
( द्रोण» ७। ५ ) | युधिष्ठिरको जीवित पकड़ लगे 
लिये द्रोणाचार्ये बर माँगना ( द्रोण० १२॥६) | 
पाण्डबोकी सेनाको द्रोणाचार्यद्वारा विचलित हुई देख 
कर्णसे इसका हर्पपूर्ण वार्तालाप (द्रोण० २२। 91-१०)! 
्रोणाचार्यको उपारम्भ देना ( द्रोण० ३३। ७-९ ) | 
अभिमन्युको मारनेके लिये अपने महारथियौको आदि 
देना ( द्रोण, ३९ | १६-१९ ) । अभिमन्यसे इ 
करनेके लिये कर्णको प्रेरित करना ( द्रोण० ४०। | 
२३-२५ ) । अभिमन्युके प्रहारसे पीड़ित होकर भागी 


(द्रोण० ३५ । ३०) | अर्जुनके भयसे भीत जबरद | 
को इसका आश्वासन ( द्रोण० ७४। १७-२० ) 


द्रोणाचार्यको उपाल्म्भ ( द्रोण० ९४ । ४-१८ ) | 
अजुनसे युद्ध करनेमें अपनी असमर्थता प्रकट कता 
( द्रोण० ९४। २७-३२ > । द्रोणाचार्यद्वारा बाधे ग) 
दिव्य कवचसे युक्त होकर युद्धके लिये जाना ( द्रो? 


९४ । ७३-७५ ) । अजुनको युद्धके लिये ललकारना 
( द्रोण० १०२ । ३६-३८ ) | अर्जुनके साथ युद्धमे 
पराजित होकर भागना ( द्रोण० १०३ । ३२ ) | इसके 
ध्वजका वर्णन ( द्वोग० १०७ । २६-२८ ) | सात्यकि- 
की पराजय ( द्रोग० ११६ । २४-२५ ) | 
सात्यकिसे हारकर भाइयोंसद्वित भागना ( द्रोण० १२०। 
४३-४४ ) । पाण्डवोंके साथ संग्राम ( द्वोग० १२४ । 
३२-४२ ) । द्रोणाचार्यको उपालम्भ देना ( द्रोण० 
१३० । ४-१२ ) | युधामन्यु और उत्तमौजाके साथ 
द्वोण० १३० | ३०-४३ ) | अजुनके वधके 
लिये कर्णको प्रोत्साहित करना ( द्रोण? १४५ । 
१२-३३ ) | अर्जुनके साथ युद्ध ( द्रोण० १४५ 
अध्याय ) । जयद्रथवधके बाद खेद प्रकट करते हुए 
द्रोणाचार्यको उपालम्भ देना ( द्रोण० १५० अध्याय ) | 
कर्णसे वार्ताळापक्रे प्रसंगमें द्रोणाचार्यपर दोषारोपण 
( द्रोण० १५२। २-१४ ) । युधिष्टिरके साथ युद्ध 
और पराजय ( द्रोण० १५३ । २९-३९ ) | कर्णसे 
अपनी सेनाकी रक्षाके लिये अनुरोध ( द्रोण १५८ । 
२-४ ) । कर्णको मार डालनेके लिये उद्यत हुए 
अश्वत्थामाकों मनाना ( द्रोण० १५९ । १३-१५ ) | 
अश्वत्थामासे पाञ्चाळोंको मारनेके लिये अनुरोध ( द्रोण० 
१५९ । ८६-१०० ) | पैदल सैनिकोको प्रदीप जलाने- 
का आदेश ( द्रोण० १६३॥ १२ ) । द्रोणाचार्यकी 
रक्षाके लिये सैनिकोंको आदेश (द्वोण० १६४।२१-३०) | 
भीमसेनसे युद्ध और पराजित होकर भागना ( द्वोण० 
१६६ । ४३-५८ ) । कर्णकी सलाहसे शकुनिको पाण्डबों- 
का वध करनेके लिये भेजना (द्रोग० १७० । ६२-६७) | 
सात्यकिद्वारा पराजय (द्वोणग०ण १७१ । २३ ) | 
द्रोणाचार्यं और कर्णको उपालम्भ ( द्रोण० १७२ । ३- 
७ ) | जटासुरके पुत्र अळम्बुषको घटोत्कचके साथ युद्ध- 
के लिये आज्ञा देना ( द्रोण० १७४ । ९-११ ) | कर्ण- 
को घटोत्कचके चंगुलसे छुड़ानेके लिये अलायुधको प्रेरित 
करना ( द्रोण० १७७। ९-१३ ) | अलायुधके वधसे 
पश्चात्ताप करना ( द्रोण० १७८ | ३६-४० ) । द्रोणा- 
चायको उपालम्भ देना ( द्रोण० १८५ । २-८३ द्रोण० 
१८५ । २२-२३ ) । नकुलके साथू युद्ध और उनसे 
परास्त होना ( द्रोण० १८७ | ५०-५५ ) | सात्यकिके 
साथ संवाद और युद्ध ( द्रोण० १८९ । २३-४८ ) | 
द्रोणाचार्यके मारे जानेपर युद्ध-स्थलते भागना ( द्रोण० 
१९३॥ १७ ) । अश्वत्थासासे द्रोणवधका समाचार 
सुनानेके लिये कृपाचार्यको आदेश देना ( द्रोण» १९३ । 
३५ ) । अश्वत्यामासे पुनः नारायणास्त्र प्रकट करनेको 
कहना ( द्रोण २००। २५) । सात्यकिद्वारा इसकी 


~ लन 


पराजय ( द्रोण० २०० । ५३ )1 अपनी सेनाको 
आश्वासन देना ( कण? ३ । ७-१७ ) | कर्णसे सेना- 
पति बननेके लिये प्रार्थना करना ( कर्ण १०। २८ 
३७ ) । कर्णको सेनापतिके पदपर अभिषिक्त करना 
( कर्ण १० | ४३ )। युधिष्ठिरके साथ युद्धे इसकी 
पराजय ( कर्ण २८ । ७-८; कर्ण०, २९। ३२ ) । 
कर्णके कथनानुसार व्यवस्थाके लिये उद्यत होना ( कृणे० 
३१ । ७३-७२ ) | कर्णका सारथ्य करनेके लिये शल्यसे 
प्राथना ( कर्ण ३२ । २--२९ ) । शल्यके कुपित 
होकर उठ जानेपर उनकी प्रशंसा करके उन्हें प्रसन्न 
करना ( कर्ण० ३२ । ५४--६२ ) | दाल्यसे त्रिपुरोपा- 
ख्यानका वर्णन ( कर्ण० ३३ अध्यायसे ३४ । 
१२१ तक ) । इसके द्वारा कर्णको परशुरामद्वारा 
दिव्या-प्रापतिका वर्णन ( कणे० ३४ । १२३--१६२ ) | 
झल्यको कर्णका सारथि बननेके लिये समझाना ( कर्ण० 
३५ अध्याय ) | नकुल-सहदेवको अपने पराक्रमसे किं 
कतंव्यविमूढ कर देना ( कर्ण० ५६ | ७--१८ ) । 
धृष्टयुम्नके साथ युद्धमें परास्त होना ( कणे० ५६ । ३४- 
३५ ) । अपने सैनिकोंको प्रोत्साहन देना ( कर्णे० 
५७॥ २-४ ) । भीमसेनद्वारा पराजित होना ( कणे० 
६१। ५३--६२ ) | कर्णते अपनी सेनाकी रक्षाके लिये 
कहना ( कर्ण ६४ । ४०-४२ ) । इतके द्वारा कुलिन्द- 
राजकुमारका वध ( कणे ८५। १४ ) । अदवत्यामा- 
द्वारा किये गये संधिके प्रस्तावको न मानना ( कर्णे ८८ । 
३०--३३ ) | कर्णकी मृत्युसे दुखी होना ( कर्ण० 
९२ । १५ ) | अपने सैनिकोंको ढाढ्स बैँधाना ( कर्णे० 
९३ । ५२--५९ ) । संधिके लिये समझाते हुए 
कृपाचार्यकों उत्तर देना और युद्धका ही निश्चय करना 
( शल्य ० ५ अध्याय ) । अश्वत्थामाके पास जाकर सेना- 
पतिके पदके लिये पूछना ( शल्य० ६। १७-१८ ) । 
शल्यसे सेनापति बननेके लिये प्रार्थना ( शल्य० ६ । र७- 
२६ ) । शल्यको सेनापति-पदपर अभिषिक्त करना 
( शल्य० ७ । ६-७ ) | इसके द्वारा चेकितानका वध 
( शल्य० १२ । ३१-३२ ) । भीमसेनद्वारा पराजित होना 
( शल्य० १६। ४२-४४ ) । अपनी सेनाको उत्साहित 
करना ९ शल्य० १९ ( ५८-६६ ) | इसका अद्‌भुत 
पराक्रम ( शल्य० २२ अध्याय ) । धृष्टयुम्रद्वारा पराजित 
होना ( शल्य० २५। २३ ) । अकेले भाराकर 
सरोबरमें प्रवेश करना और मावासे उसका पानी बाँध देना 
( शल्य० २९। ५४ ) । कृपाचार्य, अस्वत्थामा और 
कृतवर्माके कहनेपर भी युद्धसे उदासीनता प्रकट करना 
( शल्य० ३०। १४-३८ ) | जलमें छिपे-छिपे युधिष्ठिरसे 
वार्तालाप करना (शल्य० ३१ । ३८-५३) । युधिषटिरके 


दुयोधन 


ललकारनेपर इसका जलसे बाहर निकलना ( शल्य०३२ । 
३३--३९ ) | कवच आदिसे सुसजित होकर इसका 
किसी एक पाण्डवके साथ युद्धके लिये उद्यत होना 
( शल्य० ३२ | ६६- ७१ 2 । भीमसेनके साथ गदा- 
युद्धके लिये उद्यत होना ( शल्य ० ३३ । ५२-५५ ) । 
भीमसेनके साथ गदायुद्धके लिये उद्यत होनेपर अपशुकन 
( शल्य० ५६ | ८-१४ 2 । भीमसेनके कटु वचनोंका 
उत्तर ( शल्य० ५६। ३८--४१ ) । भीमसेनके साथ 
भयक्कर गदा-युद्ध ( शल्य० ५७ अध्याय ) । भीमसेनकी 
गदाकी चोटसे जाँघ टूट जानेपर इसका प्रथ्वीपर गिरना 
( शल्य० ५८ । ४७-४८ ) । श्रीकृष्णद्वारा किये गये 
आक्षेपोंका उत्तर देना ( शल्य» ६१ | २७--३९ ) | 
अपने कार्यपर संतोष प्रकट करना ( शल्य० ६१ । ७०- 
५४ ) । संजयके सामने विलाप करना ( शल्य ० ६४ । 
७-- २९ ) | संदेशवाहकोको संदेश देना (शल्य० ६४। 
३०-४० ) | अस्वत्थामा, कृपाचार्य और क्कतवर्माके 
सामने अपने कार्यपर संतोष प्रकट करना ( शल्य० ६५ | 
२३-३ ) । अश्वत्थामाको सेनापति बनाना ( शल्य० 
६५। ७१ ) | अस्वत्थामाके कर्मकी प्रशंसा करके प्राण- 
त्याग करना ( सोसिक० ९। ५६-५७ ) । कर्णकी 
सहायतासे इसके द्वारा कलिङ्गराजकी कन्याके अपहरणकी 
चर्चा ( शान्ति० ४ । १३) | राजा दुर्योधनक्रा सजा- 
सजाया भवन बीरवर भीमसेनको रहनेके लिये दिया गया 
( शान्ति ४४ । ६-७ ) ¦ धृतराष्ट्रसे शीलके सम्बन्धमै 
इसके प्रश्‍नकी चर्चा ( शान्ति० १२४ । १८-६४ 31 
व्यासजीके आवाहन करनेपर गङ्गाजलसे भाइयोसहित प्रकट 
होकर इसका धृतराष्ट्र आदि स्वजनोसे मिलना ( आश्रम ० 
३२ । ९ ) | खर्गमै राजा दुर्योधन सूर्यके समान तेजस्वी 
और वीरोचित शोभासे सम्पन्न हो पुण्यकर्मा देवताओंके 


साथ बैठा था, जिसे युधिष्ठिरने प्रत्यक्ष देखा ( स्वर्गी ० 
१ । ४-७५ ) | 


महाभारतमै आये हुए दुर्योधनके नाम-आजमीढ, 


भारत; भरतशार्दूल, भरतश्रेष्ठ) भारताग्रय, भरतर्षभ) 
भरतसत्तम, भारतसत्तम, धातराष्ट्र, धृतराष्ट्रज, धृतराष्ट्रपुत्र, 
पतराष्ट्रसुनु, धृतराष्ट्रसुत। धरतराष्ट्रामज; गान्धारि) 
गान्धारीपुत्र, कौरव, कौरवश्रेष्ठ) कौरवनन्दन, कौरवात्मज, 
कौरवेन्द्र, कौरव्य, कौरवेय, कुरु, कुुश्रेष्ठ, कुरूद्वह) 
कुरुकुलश्रेष्ठ, कुरुकुलाधमः कुरुमुख्य) कुरुनन्दन) कुरुपति, 
कुरुप्रवीर, कुरुपुङ्गव) कुरुराज, कुरुसत्तम) कुरुसिंह, 
कुरूत्तम) कुरुवर्धन, सुयोधन आदि । 


गर्भसे परम सुन्दरी 
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डुवोरण-काम्बोज सैनिकोंका नाम | सार 


डुबीला-कठोर व्रतका पालन करनेवाले 
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य्‌कि इन 
वर्णन ( द्रोण० ११२। ४२-४३ ) | छ” 
८2 तथा धके विप 
अपने निश्चयको सदा गुप्त रखनेवाले एक ब्राह्मण मती, 
जो बड़े ही उग्र खभावके थे ( आदि० ११० । ४-५) 
कुन्तीद्वारा इनकी परिचर्या ( आदि० ११०। ४ )| 
इनके द्वारा कुन्तीको देवताओंके वशीकराण-मन्क \ 
उपदेश ( आदि० ११०। ६) | ये भगवान्‌ शङ्कर 
अंशभूत श्रेष्ठ द्विज हैं ( आदि० २२२ । ५२ 3 | राग 
इवेतकिके शतवर्षीय यज्ञका सम्पादन करनेके लिये इव 
भगवान्‌ शङ्करका आदेश और इनका उस आदेशको 
शिरोधार्य करना ( आदि० २२२ | ५७-५८ ) | इके 
द्वारा सवेतकिके यज्ञका सम्पादन (आदि० २२२ । ५९)| 
ये इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० ७। 
११ ) । ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करे 
हैं (सभा० ११ । २३) । इन्होंने जहाँ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको वरदान दिया था, वह स्थान वरदानतीकै 
नामसे प्रसिद्ध हुआ ( वन० ८२ । ६३-६४) | इनके 
द्वारा महर्षि मुद्रळके दान-धर्म आदिकी छः बार परीक्षा 
( वन० २६० | १२-२१ ) | इनके द्वारा दुर्योधनकी ५ 
वर प्रदान ( वन० २६२। २३ ) | इनका पाण्डवो 
आश्रमपर जाना ( वन० २६३ । १-२ )-| स्नानके ह्मि 
गये हुए इनका पूर्ण तृप्तिका अनुभव करनेके काण 
पाण्डवोके यहाँ न जाकर शिष्योंसहित वहीसे पलायन 
( वन० २६३।२९ ) | राजा कुन्तिभोजके यही 
आगमन और शर्तके साथ निवास (वन०३०३।७-८)| 
इनके द्वारा कुन्तीको अथर्ववेदीय उपनिषदोंम प्रति 
मन्त्रका दान ( वन० ३०५। २०) । पत्तीसहि 
श्रीकृष्णद्वारा दुर्वासाकी आराधना और इनका उन्ह ब 
देना ( द्रोण» ११ । ९ ) | इनका श्रीक्कष्णका आति 
स्वीकार करके उनके क्रोषकी परीक्षा करना ( भनु" 
१५९ । १८-३६ ) । श्रीकृष्णकी सेवासे प्रसन्न होकर 
रुक्मिणीसहित उन्हें वर देना तथा श्रीकृष्णने जो इनकी 
जूठनको अपने पेरमै नहीं लगाया था, उसे अप्रिय की | 
वताना ( अनु० १५९ । ३७-४८ ) | महापराक्रमी. 
भगवान्‌ शिव ही दुर्बासा नामक ब्राह्मण बनकर द्वारकापुरीमै | 
श्रीकृष्णभवनमें टिके रहे ( अनु० १६० । ३७) | | 
कुन्तीद्वारा कोधी एवं तपसी दुर्वाताकी आराधना 
उनके दारा कुन्तीको वरकी प्रापिके प्रसंगकी 


( आश्रम० ३० | २-६ ) । मौसलकाण्डमें यदुवर 
विनाशके पश्चात्‌ एक जगह बैठे हुए श्रीकृष्णने दुर्वासाके 


दूषण 


At 
दुचिंगाह 


Ete 


उस कथनका स्मरण किया था, जिसे इन्होंने खीरके 
उच्छिष्ट भागको पैरमै न ळगानेके कारण इनसे कहा था 
( मौसल० ४। १९) | 

दुविगाह ( दुर्बिपह ) -धृतराष्ट्रकेसौ पु्रोमिसे एक (आदि० 
११६ | ५ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( शल्य० 
२६। २० ) । ( देखिये-दुर्विषद्व ) 

ठुविभाग-एक देश) जहाँके उत्तम कुलमें उत्पन्न क्षत्रिय 
राजकुमारोंने युधिष्टिरको राजसूययज्ञके अबसरपर बहुत धन 
अर्पित किया था ( सभा० ५२। ११-१७ ) | 

डबिमोचन-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक, भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( शब्य० २६ । १६ ) | 

डुरविरोचन-ध्रतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७ | 
९७ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० १२७ | 
६२) | 

डुविंषह-धृतराष्ट्रके सो पुत्रोमेसे एक, इसका दूसरा नाम 
दुर्विगाह था ( आदि० ११६ ॥ ५ ) | यह द्रौपदीके 
स्वयंवरमे गया था ( आदि० १८५ । १ )। यह 
द्वैतवनमै गन्धवाँद्वारा बंदी बनाया गया था ( वन० 
२४२ । १२ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध ( झल्य० 
२३ । २० ) | 

डुलिदुह-एक प्राचीन राजा ( आदि० १। २३३ ) | 

ढुप्कण-धृतराष्ट्रके सो पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७ । ९५; 
आदि० ११६१ ३ ) । शतानीकद्वारा इसका पराजित होना 
( भीष्म० ७९। ४६-५२) | भीमसेनद्वारा वध ( द्रोण 
१५५ | ४० > | 

डुष्पराजय ( दुजेय )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेते एक 
( आदि० ११६ | ९) | द्वैतवनमें गन्थर्वोद्वारा इसका 
बंदी बनाया जाना ( वन० २४२ । १२ ) | नीलके 
साथ युद्ध ( द्रोण० २५ | ४५ ) । भीमसेनद्वारा इसका 
वध ( द्रोण० १३३ । ४१-४२ ) | 

दुष्प्रधर्षं ( दुष्प्रहष )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक 
( आदि० ६७ । ९६ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
( शल्य० २६ । १८-१९ ) | 

दुष्प्रधषण-घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक,( आदि० ६७ । 
९४ ) । यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि० 
१८५। १ ) | 

ढुष्यन्त- ( १ ) पूरुवंशके एक सुप्रसिद्ध राजा, चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ ( आदि० ६८ । ३ ) । इनके राज्यकालमें 
प्रजाजनोंकी धार्मिकताका वणन ( आदि० ६८ । ६-११ )। 
इनकी भगवान्‌ विष्णुके समान शारीरिक शक्ति, सूर्यतुल्य 
तेज एवं गदायुद्धकी कुशलता ( आदि० ६८ । 


६९॥ १-३१ ) । इनका कण्वके मनोहर आश्रममें 
प्रवेश तथा वहाँकी शोभाका निरीक्षण ( आदि० ७० | 
२४-५१ ) | कण्वके आश्रममें इनकी शकुन्तलासे भेंट । 
उसे अपना परिचय देकर उसके प्रति प्रेम प्रकट करना 
एवं उससे उसका परिचय पूछना*( आदि० ७१ । 
३-१३ ) । शकुन्तलाके कण्वपुत्री कहकर परिचय 
देनेपर इनका मुनिको ऊध्वरेता बताकर इस« बातपर 
संशय प्रकट करना ( आदि० ७१ । १४-१७ ) | 
शकुन्तलाका इनसे अपने जन्मका विस्तृत परिचय देना 
( आदि० ७१ । १८ से ७२ अध्यायतक ) । इनका 
शकुन्तलाको अपनी भार्या बननेके लिये प्रेरित करना और 
वित्राहके आठ भेद बतलाकर उसके साथ गान्धर्वबिवाइका 
समर्थन करना ( आदि० ७३। १-१४ ) । शकुन्तलाके 
साथ इनका गान्धर्वविवाह और समागम तथा उसे 
राजधानीमै शीघ्र बुला लेनेके लिये आश्वासन ( भादि० 
७३। १९-२१ ओर दा० पाठ ) । इनके द्वारा शकुन्तलाके 
गर्भसे भरतकी उसत्ति ( आदि० ७४ । १-२ ) । इनका 
शकुन्तलाको अस्वीकार करना ( आदि० ७४ । १९- 
२० ) | झङ्ुन्तलाका इनके प्रति धर्मक्री याद दिलाना? 
असत्यभाषण और अधर्मसे भय बताना तथा पल्ली एवं 
पुत्रकी महिमा बतलाते हुए पुत्रको अङ्गीकार करनेके 
लिये रोषपूर्ण अनुरोध करना ( आदि ७४ | २५- 
७२ ) | इनके द्वारा झकुन्तेलाकी भर्त्सना ( आदि० 
७४। ७३-८१ ) | इनके प्रति शक्कुन्तलाद्वारा सत्य- 
घमंकी श्रे्ठताका प्रतिपादन ( आदि० ७४ । १०१- 
१०७ ) । आकाशवाणीद्वारा इनके समक्ष शकुन्तलाकी 
उक्तिका समर्थन करनेपर इनका उसको अङ्गीकार करना 
( आदि० ७४ । १०९-१२६ ) । सौ वर्षोंतक राज्य 
भोगनेके बाद इनका स्वर्गगमन ( आदि० ७४ । १२६ 
के बाद दा० पाठ) । ये ईलिनके पुत्र थे, इनकी 
माताका नाम रथन्तरी था ( आदि० ९४ । १७ ) | 
ये यमकी सभामें रहकर सूर्यपुत्र भगवान्‌ यमकी उपासना 
करते हैं ( सभा० ८ । १५ ) | इन्होंने जीवनमै कभी 
मांस नहीं खाया था ( अनु० ११५ । ६४ ) | 
(२) पूरुबंशी महाराज अजमीढके द्वारा 'नीली? के 
गर्मसे उत्पन्न, इनके दूसरे भाईका नाम 'परसेष्टी' था 
( आदि० ९४ । ३२ ) । दुष्यन्त ओर परमेष्ठी सभी पुत्र 
“पाञ्चाल? कहछाये ( आदि० ९४ । ३३ )। 


दूषण-जनस्थाननिवासी एक राक्षस, जो श्रीरामद्वारा मारा 
गया ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९४, 
काळम २; चन० २७७॥ ४४ ) | 


दढ 


दृढ ( १ )--( दृढवर्मा ) पृतराष्ट्रका एक पुत्र ( देखिये 
इढवर्मा ) । 
दृढ ( २ )--(दृढक्षत्र ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( देखिये 
दृढक्षत्र ) | 
दृढक्षत्र ( दढ )-पृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि ० 
६ ७। ९९; आदि० ११६ । ८ ) । भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( द्रोण० १५७ । १७-१९ ) | 
हढधन्धा-एक पूरुवंशीय क्षत्रिय, जो द्रोपदीके स्वयंवरमें 
उपस्थित था ( आदि० १८५ ॥ १५) | 
दढरथ ( दृढरथाश्रय )-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रेमिसे 
एक ( आदि० ६७ । १०४ )। भीमसेनद्वारा इसका 
वध ( द्रोण० १५७ । १७-१९ )। ( २ ) प्रातःसायं 
स्मरण करनेयोग्य एक नरेश ( अनु० १६५ । ५२ ) । 
दृढरथाश्रय ( इढरथ )-धृतराष्ट्रका एक पुत्र ( आदि० 
११६ । १२ ) | ( देखिये हृढ़रथ ) । 
हढवमाो ( दढ )-धृतराष्ट्रके सो पुत्रोंमिंस एक ( आदि ० 
६७ । ९९; आदि० ११६ । ८ ) | भीमसेनद्वारा इसका 
वध ( द्वोण० १३७ । २०-३० ) | 
दढठय-एक महर्षि, जो धर्मराजके सात त्रृत्बिजोमैसे एक 
हे, जो सदा दक्षिण दिशाका आश्रय लेकर रहते है 
( अचु० १५० ॥ ३४-३५ ) | 
दढव्रत-एक ब्रह्मर्षि, जो सदा दक्षिण दिशाका आश्रय 
लेकर रहते हैं ( शान्ति० २०८ । २८-२९) | 
डढसंध ( शात्रुञ्जय )-थ्वृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक 
( आदि० ६७ । १००; आदि० ११६ । ९ ) । भीमसेन- 
द्वारा झत्रुय नामसे इसका वध ( द्रोण० १३७। 
२०-३० ) | 
टढसेन-पाण्डवपक्षका एक योद्धा) द्रोणाचार्यद्वारा इसका 
वध ( द्रोण० २१ । ५२ ) | 
हृढस्यु-मद्दर्षि अगस्त्यद्वारा लोपामुद्राके गर्भसे उत्पन्न । 
ये अपनी माताके गर्भमें सात वर्षोतक पळे और बढ़े थे । 
सात वर्ष बीतनेपर अपने तेज और प्रभावसे प्रज्वलित 
हुए ये उदरसे बाहर निकले । हढस्यु महाविद्वान॒$ मद्दा- 
तेजस्वी और महातपस्वी थे । ये जन्मकाल्से ही 
` उपनिप्रदोसहित सम्पूर्ण वेदोका स्वाध्याय करते-से जान 
` पड़े । बाल्यावस्थासे ही इध्म ( समिधा ) का भार वहन 
करनेके कारण इनका नाम (इध्मवाह' हो गया था 
(( वन० ९९ । २७-२७ ) । 


( ७७ ) 


हि 
देवकी 
----_-पपमममक्क्क्क््््््््््प्््प्फ््प्प्य्य्््र 
( आदि० ७५। २५) । (२) एक राजा, जिन 
पाण्डवोंकी ओरसे रण-निमन्त्रण भेजनेका विचार किया 
गया था ( उद्योग० ४। २३ ) । (३) एक ब्रहम, 
जो सदा दक्षिण दिशामें निवास करते हैं ( अनु० १६५। 
४०) । ( दक्षिण दिशावासी ऋषियोंका वर्णन तीन 
स्थानोमें आता है| सभी जगहोके नाम किञ्चत्‌ अन्तर 
साथ प्रायः मिलते हैं । इन्हें देखनेसे दृढव्य; दढत्रत और 
दृढायु-तीनों नाम एक ही ऋषिके जान पढ़ते हूँ) 
दढायुध ( चित्रायुध )-४तराष्ट्रके सौ पुत्रोमिसे एक 
( आदि० ६७ | ९९; आदि० ११६ । ८ ) | चित्रीयुध 
नामसे इसका वध ( द्रोण० १३६ । २०-२२ ) | 


टढाइव-इध्ष्वाकु वंशीय महाराज कुवलाश्वके पुत्र । ये घुन्धु- 
राक्षसकी क्रोधाग्निमें दग्ध होनेसे बच गये थे ( वन० 
२०४ । ४० ) | 
डढेयु-एक पश्चिम दिशानिवासी ऋषि ( अबु० १५०। 
३६ )। 
दृढेषुधि-एक प्राचीन राजा ( आदि० १ । २३८ ) | 
हृषद्वती-कुरक्षेत्रकी दक्षिणी सीमापर स्थित एक नदी) 
जिसके जलका सेवन वनवासी पाण्डवॉने किया था ( वन 
७। २ ) | इसके तटपर भगवान्‌ शङ्करने युधिष्ठिको 
उपदेश दिया था ( सभा० ७८ । १५) । हेबद्रतीके 
उत्तर कुरुक्षेत्रम रहना स्वर्गनिवासके तुल्य है ( वन" 
८३ । ४, २०४ ) | दृषद्वतीमें स्नान करके देवता-पितरोः 
का तर्पण करनेसे मनुष्य अतिरात्र और अग्निष्टोम रशी 
फल पाता है ( वन० ८३। ८७-८८ ) | 
हषद्वान्‌-पूरुवंशीय राजा संयातिके श्वर, इनकी पुत्रीका । 
नाम वराङ्गी था ( आदि० ९५। १४ ) | 
देवक-( १ ) इन्द्रके समान कान्तिमान्‌ एक नरेश! ज | 
किसी गन्धर्वराजके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७, , 
६८ ) । ये उग्रसेनके भाई, देवकीके पिता और बुद 
जीके श्वशुर थे ( सभा० २२ । ३६ के बाद दारि 
पाठ, ए४ ०३१ ) । इनकी पुत्री देवकीके खपत: 
सम्पूर्ण क्षत्रिय एकत्र हुए थे (द्रोण, १४४।९ ) 
( २ ) एक राजा, जिनके यहाँ ब्राह्मणद्वारा रजत 
एक कन्या थी, जिसका विदुरजीके साथ विवाह हुआ ब 
(आदि० ११३ । १२-१३) । ( ३ ) एक राजा, नि 
पाण्डर्वोकी ओरसे रण-निसन्त्रण देनेका विचार किया ग्या | 
था ( उद्योग० ४। १७३) | | 
देवकी-उमसेनके भाई देवककी पुत्री, वसुदेवकी पत्नी और. 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी माता ( सभा० २२ । ३६ के 22 ग 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७३१-७३२ ) । इनके स्वयंवर 
सम्पूर्ण क्षनिय एकत्र हुए थे द्रोण० १४४॥ ५) | 


है 


देवकुण्ड ( देवहद्‌ )-( १) एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे 
मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फळ और परमसिद्धि पाता है 
( वन० ८७ | २० ) ( २) कृप्णवेणाक्रे जलसे उत्पन्न 
हुए रमणीय देवकुण्डमें, जिसे 'जातिस्मरहद? भी कहते हैं, 
स्नान करनेसे मनुष्य जातिस्मर ( पूर्वजन्मकी बार्तोको 
याद करनेवाला ) होता है ( वन० ८५ । ३७-३८ ) | 

देवकूट-एक तीर्थ, 
यञ्चका फल पाता 
( चन० 


जहां स्नान करनेवाळा मनुष्य अइवमेध- 

और अपने कुलका उद्धार कर देता है 

१४१ )। 

देवग्रह-एक कश्प्रद देव-सम्बन्धी ग्रह, जिते जाम्ते या 
सोतेमें देखकर मनुष्य पागल जो जाता है (वन० २३० | 
४७ ) | 

देवद्च-अर्जुनका दिव्य शङ्क ( सभा० ३। ८ ) | यह 
शङ्ख मयासुरने विन्दुसरोवरसे लाकर अर्जुनको दिया था 
( सभा० ३। ५०--२१ ) | अवेत घोड़ोंसे जुते रथपर 
बैठे हुए अुनने अपना देवदत्त नामक शङ्क फूँका 
( औप्प० २५ । १४-१५ ) | 

देवदारचन-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेका विशेष फल 
९ अनु० २५। २७ ) | 

देवदूत-देवताओंका सुविख्यात दूत, जिसका सायं-प्रातः 
स्मरण करनेसे पाप दूर होता है ( अनु० १६५ । १४) | 
देवताओंने देवदूतको आज्ञा दी, तुम युधिष्ठिरको इनके 
सुहृदोंका दर्शन कराओ ८ खर्गा० २ । १४) | राजा 
और देवदूत साश्च-साथ गये । देवदूत आगे-आगे चला 
ओर राजा उसके पीछे-पीछे ( खगौ० २। १५-१६) | 
युविष्टिरके यह पूछनेपर कि अभी कितनी दूर चलना है, 
देवदूत लोट पड़ा और बोला--“बस; यहोंतक आपको 
आना था! ( खगो० २ । २८ ) | युधिष्ठिरके लौट 
जानेकी आज्ञा देनेपर देवदूत लौटकर देवराज इन्द्रके पास 
चला गया ( खर्गा० २। ५१-५३ ) | 


८३। 


देबनदी-एक नदी, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करती है ( सभा० ९। १९ ) | 

देचपथ-एक तीर्थ, जहाँ जानेसे देवसत्रका पुण्य प्राप्त होता 
है ( वन० ८५। ४५) | 

देवपुष्करिणी-एक प्राचीन तीथ, जहाँ जानेमात्रसे मनुष्य 
कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और अस्वमैध-यज्ञका फल पाता 
है ( वन० ८४। ११८ ) | 


देवप्रस्थ-उत्तर दिशाके पर्वतीय देशका एक प्राचीन 
नगर, जहाँ सेनाविन्दुकी राजधानी थी ( सभा० २७। 
१३ )। 

देव भ्राट-एक तेजस्वी देवता; जो रविके पुत्र और सुआटके 
पिता हैं ( आदि? १ । ३३-४३ ) | 


( १५१ ) 


देवयानी 


देवमत-एक प्राचीन महर्षि, जिनका नारदजीके साथ 
प्राणोके विषयमै संवाद हुआ ( आदि० २४ अध्याय) | 


देवमित्रा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । 
१४ ) । 

देवमीढ-ययातिपृत्र यढुके वंशमें विख्यात एक यादव, 
जो झूरके पिता और वसुदेवके पितामह थे ( द्रोण» 
१४४। ६ ) | 


देवयजन-देवताओंका यशस्थान प्रयाग, जहाँ काशिरीजकी 
कन्या अम्बाने कठोर व्रतका आश्रय ले स्नान किया था 
( उद्योग० १८६ । २७) | 

देवयाजी-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य ४५ | ७०) | 

देवयानी-शक्राचार्यक्ी प्यारी पुत्री ( आदि० ७६ । 
१५) | विना कचके ही गौओको लौटकर आयी देख 
देवपानीके मनमै उनके मारे जानेकी आशङ्का और 
“कचके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती? ऐसा कहकर 
उनका पितासे कचको बुलानेका अनुरोध ( आदि० 
७६ | २०-३२ )। दूसरी बार भी देवयानीके अनुः 
रोधसे शुक्राचार्यद्वारा कचको जीवनदान ( आदि० ७६। 
४२ )। तीसरी बार पुनः कचको जीवित करनेके 
लिये देवयानीका आग्रह ( आदि० ७६ । ४५--५० ) | 
इसका कचसे पाणिग्रहणके लिये अनुरोध ( आदि० 
७७ | २-११ ) | प्रार्थनाके अस्वीकृत होनेपर इसके द्वारा 
कचको शाप ( आदि० ७७ । १७ ) | कचद्वारा इसको 
शाप ( आदि० ७७ । १९-२० ) | इसके द्वारा इसका 
वस्न पहन लेनेके कारण शर्मिष्ठाको फटकार ( आदि० 
७८ । ८ ) । शमिशाद्वारा भर्त्सनापूर्वक्क इसका कुएँमें 
गिराया जाना ( आदि० ७८ । ९-१३ ) । इसकी राजा 
ययातिसे भेंट, वार्तालाप और राजा ययातिके द्वारा इसका 
कूपसे उद्धार, कुएँसे निकलनेगर इसके द्वारा राजा 
ययातिसे अपना पाणिग्रहण करनेके लिये प्रार्थना तथा 
ब्राह्मणकन्या होनेके कारण ययातिका इसकी प्रार्थनाको 
अस्वीकार करना ( आदि० ७८ । १४-२४ ) | घूर्णिका 
नामक धायके द्वारा इसका बृषपर्वाके नगरमे न जानेके 
लिये अपने पिताको संदेश देना ( आदि० ७८ | २५- 
२७ ) । शर्मिष्ठाने मेरी पुत्रीको मारा है, यह सुनकर 
पिताका इसे खोजते हुए बनमें जाना तथा इसे हृदयसे 
लगाकर सान्त्वना देना ( आदि० ७८ । २८-३१ )1 
शर्मिंशके द्वारा किये हुए अपमानका इसके द्वारा अपने 
पिता झुक्राचार्यके समक्ष वर्णन ( आदि० ७८ । ३१-- 
३६ ) । शुक्राचार्यका इसके समक्ष अपने शक्तिका 
कथन और इसे सान्त्वना-प्रदान ( जादि० ७८ । 
३७०३१ ) | शुक्राचायंका सहनशीलताकी प्रशंसा करते 


ध् 
देवराज ( १५२ ) दे 
३३३३३३७३७३७७७ उ च्व्य्य्य्य्ख्य्य्य्य्च्य्य्य्ल्ल्ल्लल-स्ःख ख खचइड््््च्ठ 
हुए इसको आश्वासन देना ( आदि० ७९ । १-७ )।  यमक्री उपातना करते हैं (सभा० ८। २६ | 


इसकी दानवोंके बीचमै निवास करनेसे अरुचि, विद्वानों 
के लिये धनके लोभसे कटवचन सहनेकी निन्दा ( आदि० 
७९ । ८-१३ तथा दाक्षिणात्य पाठ ) | झुक्राचायका 
अपनी प्रियपुत्रों देवयाने के प्रति किये गये अनुचित बर्तावको 
असह्य बताना और देवयानीको संतुष्ट करनेके लिये वृषपर्वा- 
को प्रेरित करना ( आदि० ८० । ९-१२ )। वृष्रपर्वाके 
मुहरमुँगी वस्तु देनेकी प्रतिज्ञा करनेपर एक हजार 
कन्याओके साथ शमिष्ठाके आजीवन अपनी दासी बन- 
कर रहनेके लिये उसके पिता वृषपर्वासे इसकी माँग 
( आदि० ८० १६ ) | गर्मिप्राद्वारा दासीभाव स्वीकार 
करनेपर नगरमे जानेके लिये इसकी स्वीकृति ( आदि» 
८० । २६ ) । सखियोके साथ वनमे क्रीड़ा करती हुई 
शर्भिष्ठासेबित देवयानीका ययातिको दर्शन ( भादि० 
८१ । १-७ ) | यथातिके पूछनेपर देत्रयानीका उन्हें 
शर्मिष्ठासहित अपना परिचय देना और उनसे अपना 
पति बननेक्रे लिये प्रार्थना करना ( आदि० ८१।८- 
१७ ) । ययातिका ब्राह्मणको महिमा बताते हुए अपने- 
को ब्रा्मण-कन्यासे विवाहका अनधिकारी बताना और 
देवयानीके पिताकी आज्ञाके रिना उसे स्वीकार न कर 
सकनेका निश्चय प्रकट करना ( आदि० ८१ । १८- 
२६ ) । ययातिक्रे साथ अपने विवाहके लिये इसकी 
अपने पितासे प्रार्थना ( आदि० ८१ । ३० ) | पिताद्वारा 
इसका ययातिको समर्पण ( आदि० ८१ । ३४ ) । इसका 
ययातिके साथ विधिपूर्वक विवाह एवं पतिणहगमन 
( आदि० «१ । ३६-३८ ) । देवयानीका विहार और 
दीर्घकालतक आनन्दोपभोग ( आदि० ८२ । ५-४ ) | 
इसका गर्भ-धारण औरप्रथम पुत्रका जन्म (आदि० ८२ । 
५ ) | शर्मिष्ठाकी पुत्रःप्रापतिसे देवयानीको चिन्ता और 
किसी श्रेष्ठ ऋषिसे उसे संतानकी प्राप्ति हुई--यह 
सुनकर इसका क्रोधरहित हो मइलमै लोट जाना 
( आदि० ८३ | १-७ ) । ययातिद्वारा देवयानीके 
गर्भसेयढु और तुवेसु नामक दो पुत्रोंकी उत्पत्ति (आदि ० 
<३ ९; ७७ । ३५ ) | ययातिसे शर्मिष्ठाको पुत्र हुए 
हैंश इस रहस्यका बालकोंद्वारा ही भेदन होनेसे देवयानीका 


शमिष्ठाकों फटकारना और ययातिपर रुष्ट हो बहाँसे अपने | 


पिताके घर जाना ( आदि० ८३ | ११-२६ ) । इसके 
द्वारा पितासे ययातिके असद्दर्तावका निवेदन और इसके पिता- 
द्वारा राजाको वृद्ध होनेका शापदान ( आदि० ८३ । 
रट त क 


देवरात-( १ ) युविठ्ठिरकी 


सभामे विराजमान होनेवाले 
एक राजा ( सभा० ४ । २६ ) । (२) विश्वामित्रके 
ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० ४ । ५० ) | वास्तव 
ये ऋचीक ( अजीगर्त ) के महातपस्वी पुत्र थुनःशेप हैं। 
ये एक यज्ञमें पशु बनाकर लाये गये थे | विश्वामित्रने 
देवताओंको संतुष्ट करके इन्हें छुड़ाया था, इसलिये ये 
विश्वामित्रके पुत्रभावको प्राप्त हुए । देवताओंके देनेसे 
इनका नाम देवरात हुआ ( अनु० ३ । ६-८) | 


देवल-( १ ) एक सुप्रसिद्ध ऋषि) जो प्रत्यूष नामक वपुके 


पुत्र थे ( आदि० ६६ । २६ ) | (२) एक देवविद्याके 
पारज्ञत ऋषि, जो महर्षि घोम्पक्रे अप्रज थे और जनमेजपक्े 
सपंसत्रके सदस्य बनाये गये थे ( भादि० ४३ । ८; 
आदि० १८२। २ ) | हस्तिनापुर जाते समय मार्गमे 
श्रीकृष्सस इनका मिलना ( उद्योग० ८३ । ६४ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) । युद्धके बाद युधिष्टिरके पास आना 
( शान्ति० १ । ४ ) । अपनी कन्या सुवर्चलाके विवाहके 
विषयमै इनकी चर्चा अपनी कन्याके खयंवरके लिये 
भुनिकुमारोको बुलत्राना तथा अपनो कन्पाको श्वेतकेतुके 
हाथमें सोंपना ( शान्ति० २२० ३० दाक्षिणात्य पाठ ) | 


देववन-एक पुण्यक्षेत्र, जहाँ बाहुदा और नन्दा नदी बहती 


हैं ( वन० ८७। २६) | 


देवत्रत-गङ्गाके गर्भते शान्तनुद्वारा उत्पन्न ( आदि” 


१०० । २१ ) | ( देखिये “भीष्म! ) 


देवशमी-एक ऋषि) जो जनमेजयके सर्पसत्रके सदस्य बनाये 


गये थे ( आदि० ७३ । ९ ) | ये महाभाग्यशाली ऋषि 
थे; इनकी पत्नीका नाम रुचि था; जो इस पृथ्वीपर 
अद्वितीय सुन्दरी थी ( अनु० ४०। १६) | ईन 
अपने शिष्य विपुलकों अपनी पत्नीकी रक्षाका भार सोपकर 
यज्ञके लिये जानेको उद्यत होना (अलु० ४०। २२-२३) | 
विपुलके पूछनेपर उसे इन्द्रका स्वरूप बताना ( अठ? 
४० । २८.३८ ) । इनका अपने आश्रमपर लौटना और 
बिपुलको वर देना (अनु ० ३५ । २८-३४)। विपुलको दिव्य 
पुष्प लानेके लिये भेजना ( अनु० ४२। १२) | विपुलको 
निर्दोष बताकर समझाना ( अनु० ४३ | ४--१६) | 
ये उत्तर दिशाका आश्रय लेकर रहनेवाले ऋषि 
( अनु० १६७ | ४६ ) । 


देवसत्र-एक यज्ञका नाम ( वन० ८४ । ६८ ) | 
देवसम-एक पर्वत) जहाँ अगस्त्यके शिष्यका आश्रम है 


( वन० ८८ । १७) | 
देवसेना-दक्षप्रजापतिकी पुत्री) दैत्यसेनाकी बहिन, जिसका 
क राक्षसद्वारा अपहरण होनेप्र इन्द्रद्रारा उद्धार 
नि क रि 
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हआ था (वन० २२३ । ७-३५) । इसका अपना 
और अपनी बहिनका परिचय देना तथा इन्द्रके प्रति 
अपने भावी पतिके लक्षणींका वर्णन करना ( वन० २२४ | 
१--५ ) । इसका स्कन्द्के साथ विवाह ( वन० २२९ | 
४८ ) | ॥॒ & 
देवस्थान-एक प्राचीन ऋषि) जो युद्धके बाद युधिष्टिरके पास 
आये थे ( झान्ति० ३ । ४) | इन्होंने युधिष्ठिरको 
यज्ञानुष्ठानके लिये प्रेरित किया (शान्ति० २०। २-५४) | 
इन्होंने युधिठ्ठिरको उत्तम धर्म और यज्ञानुष्ठानका उपदेश 
दिया ( शान्ति० २१ अध्याय ) | इनके तथा अन्य 
मुनियोंके समझानेसे युविठ्ठिरे मानसिक दुःखको त्याग 
दिया ( शान्ति० ३७ । २७ ) | शरशय्यापर पढ़े हुए 
भीष्मके पास ये भी गये थे (श्ान्ति० ४७७ 1५७) | 
भीष्मका राजघर्मविषयक भाषण सुनकर इन्हें प्रसन्नता 
हुई ( शान्ति० ५८ । २५ ) । इनके समझाने-बुझानेसे 
राजर्षि युधि्ठिरका मन शान्त हुआ और उन्होंने मानसिक 
शोकजनित दुःख त्याग दिया ( आश्व० १४ । २ )1 


देबहव्य-एक प्राचीन ऋषि) जो इन्द्रकी सभामें रहकर 
देवेन्द्रकी उपासना करते हैं ( सभा० ७। १८ के बाद 
दा० पाठ ) | 
देबहदोत्र-एक ऋषि) जो उपरिचरके यज्ञके सदस्य बनाये 
गये थे ( शान्ति ३३६ । ९ )1 
देवहृद्‌-कालञ्जर पर्वतपर स्थित एक तीर्थ) जहाँ स्नान 
करनेसे सहस शोदानका फल मिळता है ( वन० ८५। 
५६ ) | यहाँके स्नानका विशेष फल ( अनु० २५। 
४० ) | 
देवातिथि-पूरवंशीय राजा अक्रोधनके द्वारा कलिङ्गदेशकी 
राजकुमारी करम्भाके गर्भसे उत्पन (आदि० ९५। २ २) | 
इनकी पत्नीका नाम मर्यादा था; जो विदेहराजकी पुत्री 
थौं । इनके पुत्रका नाम अरिह था ( आदि० ९५ | 
२३) | 
देवाधिप-एक क्षत्रिय राजा, जो अजेय दैत्य निकुम्भके 
अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । २६-२७ ) | 
देबापि-(१) महाराज प्रतीपके प्रथम पुत्र; झान्तनुके अग्रज, 
भर्माचरणद्वारा कल्याण-प्राप्तिकी झूच्छासे वनको चले 
ये थे | अतः शान्तनु एवं बाह्वीकने ही राज्य प्राप्त 
किया था ( आदि० ९४ । ६१ -६२ ) | धर्मपूर्वक 
स्थ्वीका शासन करनेवाले महाराज प्रतीपके तीन देवोपम 
उत हुए--देबापि, वाहीक और शान्तनु । देवापि सबसे 
शे झै । ये महान्‌ तेजस्वी, धार्मिक, सत्यवादी, पिताकी 
चामे तत्पर, साधु पुरुषोद्वारा सम्मानित तथा नगर एवं 
-निवासियोके लिये आदरणीय थे ! देवापिने 
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बालकोसे लेकर बूढ़ोंतक सभीके हृदयमें स्थान बना लिया 
या | ये अपने दोनों छोटे भाइयोंको बहुत प्रिय ये । 
उन तीनों बन्धुओंमें अच्छे भाईका-सा स्नेहपूर्ण बर्ताव 
था | देवापि उदार, सत्यप्रतिज्ञ और समस्त प्राणियोंके 
हितैषी थे; परंतु चर्मरोगसे पीड़ित रहा करते 
थे । पिता प्रतीपने उनके रा्तराभिषेक्रको तैयारी 
करायी, परंतु नगर और जनपदके लोगों एबं 
ब्राह्मणोने आकर रोक दिया । हीनाङ्ग राजाका देवता 
अभिनन्दन नहीं करते । इसलिये चर्मरोगके दोपे ही वे 
राज्यके अनधिकारी बताये गये । इससे पिताङे नेत्रोमें 
आँसू भर आया । वे देवापिके लिये दुखी हो गये । देवापिः 
चुपचाप वनमै चले गये । वाह्लीक मामाके घर जाकर रहने 
लगे । अतः वाह्लीककी अनुमतिसे वह राज्य शान्तनुके 
अधिकारमै आया ( उद्योग० १४९ | १५--२८ ) | 
देवापि कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत प्रथूदक तीर्थमै तपस्या करके 
ब्राह्मणत्वको प्राप्त हुए थे (शल्य० ३९ । ३७) | (२ ) 
पाण्डव-पक्षका एक चेदिदेशीय योद्धा, जो कर्णद्वारा 
निहत हुआ था ( कर्ण ५६ । ४८ ) | 

देवारण्य-एक तीर्थ, जहाँ काशिराजकी कन्या अम्बाने 
कठोर त्रतका आश्रय ले तप किया था ( उद्योग० 
१८६। २७ ) | 


देवाबुध-( १ ) कौरव-पक्षके एक महारथी योद्धा ( कर्ण» 
८५।३) । ( २ ) एक प्राचीन नरेश, जिन्होंने सोने- 
का छत्र दान करके अपने देशके प्रजाके साथ स्वर्गलोक 
प्राप्त किया था ( शान्ति० २३४ । २१; अनु० १३७। 
७)। 

देवाह्वथ-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । २३५ ) | 


देविका-( १ ) शित्रिनरेश गोवासनकी पुत्री, जिसे 
युधिष्ठिरने खयंवरमै प्रात किया था । इसके गर्भसे उन्होंने 
यौधेय नामक पुत्र उत्पन्न किया ( आदि० ९५ । ७६ ) | 
( २ ) एक तीर्थ) जहाँ ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति सुनी जाती है । 
देविकामें स्नान करके भगवान्‌ महेश्वरका पूजन और उन्हे 
यथाशक्ति चरु निवेदन करके यज्ञके फलकी प्राप्ति होती है 
( वन० ८२ । १०२ ) । यहाँके स्नानका विशैष फल 

( अनु० २५। ९ ) | 
देवी-( १ ) वरुणकी ज्येष्ठ पत्नी, जिसने बल नामक पुत्र 
और सुरा नामक कन्याको जन्म दिया था (आदि० ६६। 
५२ )। ( २ ) एक स्वर्गीय अप्सरा, जो अजुनके जन्म- 
महोत्सवमें च॒त्य करने आयी थी (आदि० १२२ । ३२) । 
देवीतीथ कुरुक्षेत्रकी सीमामें इस नामके तीन तीर्थ हे । | 
पहला शंखिनी तीर्थके भीतर है । उसमें स्नान करनेसे 
उत्तम रूपकी प्राप्ति होती है ( बन० ८३ । ५३ ) | 


देवी स्थान ( १५४ ) 


दूसरा मधुबटीके अन्तर्गत है । वहाँ देवता और पितरोंकी 
पूजा करके मनुष्य देवीकी आशाके अनुसार सहल गोदान- 
का फल पाता है ( वन० ८३ । ९४ ) । तीसरा मृगधूम 
तीर्थके बाद आता है । उसमें स्नान करनेसे सह गोदान- 
का फल मिलता है ( वन० ८३। १०२ ) | 

देवीस्थान-एक तीर्थ, जहाँ झाकम्भरी देवीका निवास-स्थान 
है । वहाँ तीन दिनके शाकाहारसे बारह वर्षोतक शाकाहार 
करनेक्रा पुण्य-फल प्राप्त होता है ( वन० ८४। १३ ) । 

देत्यद्वीप-गरुडकी प्रमुख संतानोमेसे एक ( उद्योग० 
१०१ । ११) | 


हवैत्यसेना-दक्ष-प्रजापतिकी पुत्री और देवसेनाकी बहिन) जिसे 
केशी नामक राक्षसने हर लिया था (वन० २२४ । १) | 


दैध-एक प्रकारका विवाह ( अपने घरपर देवयज्ञ करके 
यज्ञान्तमे ऋतिजको अपनी कन्याका दान करना दैव 
बिबाह कहा गया हे । ) यह विवाह ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैद्य-इन तीनों वणोंमे ही ग्राह्य माना गया है ( आदि० 
७३ | ८-१० ) | 

दैवीसम्पत्ति-अभय आदि दिव्य गुणोंकी संज्ञा ( भीष्म० 
४० । १-३ ) । देवीसम्पत्ति संसारसे मोक्ष दिलानेवाली 
मानी गयी है ( भीष्म० ४० । ५ ) | 


दौवालिक-एक देश, जहाँके राजा और निवासी राजसूय- 
यज्ञमें युधिष्ठिके लिये भेंट ले आये थे ( सभा० ५२। 
१८ ) | 

द्यु-( देखिये-- चौ? ) । 

द्युति-एक देवी, इनके द्वारा अजुनके संरक्षणकी शुभकामना 
द्रौपदीने की थी ( वन० ३७। ३३ )। 


चुतिमान-( १ ) सद्रदेशके एक राजा, जिनको पुत्री 
बिजयाको सहदेवने स्वयंवरमे प्राप्त किया था ( आदि० 
९७ । ८० ) | ( २ ) शाल्वदेशके एक राजा) जिन्होंने 
ऋ-चीकको राज्य प्रदान करके उत्तम लोक प्राप्त किया था 
( शान्ति० २३४ । ३३; अनु० १३७। २३ ) | (३ ) 
इक्ष्वाकुबंशीय मदिराइ्वके महाभाग; महातेजस्वी; महान्‌ 
 घैयंशाली और महाबली पुत्र, जिनके पुत्रका नाम सुवीर 
था ( अनु० २। ९ )। 


द्युमत्सेन-( १ ) एक प्राचीन नरेश, जो बलवानोंके आदश 
( आदि० १३८ । ४ ) | ये ही शाल्व- 
राजा और सत्यवानके पिता थे ( वन० 
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शक्तिका आना ओर इन महाबली नरेशका अपनी पत्नी 
शेव्याके साथ ऋषियोंके आश्रमोंमें जाकर सत्यवानूको 
दूँढ़ना ( वन० २९८ । २ ) । सत्यवानके वनसे न 
लौटनेपर इनकी चिन्ता ( वन० २५८ । ८ ) | शाल्व- 
देशकी प्रजाके अनुरोधसे इनका राज्याभिषेक ( चन ० २९९ | 
११) | सत्यवानूके साथ वार्तालाप(शान्ति० २६७अध्याय) | 
(२) एक पर्वतीय राजा, जिसके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
सहस्रौ पर्वतको विदीर्ण करके युद्ध किया था ( सभा० 
३८ । २९ के बाद दा० पाठ; पुष्ट ८२४) । ये युधिष्टिर 
की सभामें विराजते थे ( सभा० ४। ३१)। ° 


र्र बंका > चं ७2 by 
द्यतपच--सभापवका एक अवान्तर पव ( अध्याय ४६ से 


७३ तक ) । 


चयो ( दयु )--आठ वसुऔमैसे एक (आदि० ९९। १५) | 


इनके द्वारा नन्दिनीके गुणोंका वर्णन ( आदि० ९९। १९- 
२० ) । नन्दिनी ( गौ ) के अपहरणके लिये इनसे इनकी 
पत्नीकी प्रार्थना ( आदि० ९९ । २४) । इनके द्वारा 
नन्दिनीका अपहरण ( आदि० ९९ । २८ ) । वसिष्ठद्वारा 
इनको दीर्धकालतक मनुष्यलोकमें रहनेका शाप ( आदि० 
५९ | ३२-३९ ) | 


द्रविड़ ( या द्राविड )--एक दक्षिण भारतीय जनपद) 


जिसे दूतोंद्वारा संदेश देकर ही सह्देवने कर देनेके लिये 
विवश कर दिया था ( सभा० ३१ । ७१ ) | 


द्रविण--धर नामक वछुके पुत्र ( आदि० ६६। २१ )। 
द्राविड्‌--एक़ जाति जो पहले क्षत्रिय थी, किंतु ब्राह्मणोंकी 


कृपादृष्टिते वञ्चित होनेके कारण ( खधर्मज्ञानशत्य होकर ) 
शूद्रभावको प्राप्त हो गयी ( अनु ० ३३ । २२-२३ )। 


ढुपद- पाञ्चालदेशके राजा यज्ञसेन, जो मरुद्रणोके अंसे 


उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ । ६८ )। ये महाराज 
पृषतूके पुत्र थे ( आदि० १२९। ४१ ) | भरद्वाजमुनिके 
आश्रममै द्रोणके साथ इनका खेलना और अध्ययन करता 
( आदि० १२५ । ४२ ) | एषतूकी मृत्युके पश्चात्‌ इनकी 
उत्तराञ्चालके राज्यपर अभिषेक हुआ ( आदि” 
१२९ । ४३ ) । इनके यहाँ द्रोणका आना और इन्हें 
अपना सखा या मित्र कहनेके कारण इनके द्वारा फटकारा 
जाना (आदि० १३० । १-११) । द्रोणाचार्यद्वारा द्रुपदः 
के अग्निवेशके समीप धनुर्वेदाध्ययनसम्बन्धी बृत्तान्तकी 
भीष्मके समक्ष चर्चा ( आदि० ३३० । ४३ ) | अध्य 
नावस्थामें इनके द्वारा द्रोणको दिये गये आश्वासनकी 
( आदि० १३० । ४६-४७ 91 कौरवौका आक्रमण 
` सुनकर और उनकी विशाल सेनाको अपनी आँखों देख 


पाञ्चालराज ठुपदका भाइयौसहित निकलना और शत्रुओं 
व्र बाणोकी बौछार करना ( आदि० १३७ | ३०-११ ) | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ञे 


000१ 


इनका घोर युद्ध करके कोरवसेनाको पराजित करना 
( आदि १३७ । १२-२५ ) । इनका भीमसेन और 
अजुनके साथ युद्ध तथा पराजय । अजुनद्वारा इन्हें बदां 
बनाकर द्रोणको अर्पण करना ( आदि० १३७ । २८- 
६३ ) । ट्रोणका इन्हें आधा राज्य देकर और मित्र बने 
रहनेके लिये कहकर छोड़ना ओर इनका उनके साथ अटूट 
मैत्रीकी इच्छा प्रकट करना (आदि० १३७ | ७०-७४) 
इनके द्वारा किये हुए दोणके असम्मानका एक ब्राह्मण- 
द्वारा एकचक्रामै पाण्डवोके प्रति वर्णन ( आदि० 
५६५ । ७-१५ ) | द्रोणविनाझाक पुत्रका प्रात्तिके लिये 
द्रपदका ऋषियों और ब्राह्णोके आश्रमोंमें घूमना तथा 
ब्रहार्षि याज-उपयाजके पास पहुँचकर उपयाज ऋषिसे 
अपने उद्देश्य-सिद्धिके लिये प्रार्थना एवं उन्हें दस करोड़ 
धेनुका प्रलोभन देना ( आदि० १६६। १-१२ )। 
उपयाजका उनकी प्रार्थनाको अस्वीकार कर देना 
( आदि० १६६। १३ ) । इनका द्रोणकी महिमा बता- 
कर द्रोणान्तक पुत्रके लिये महर्षि याजसे प्रार्थना करना 
और उनको एक अर्बुद धेनुका प्रलोभन देना ( आदि० 
१६६ । २२-३१ ) | इनको यज्ञकुण्डसे “धृष्टद्युम्न' नामक 
पुत्र एवं “कृष्णा नाम्री कन्याकी प्राप्ति ( आदि 
१६६। ३९-४४ ) | लाक्षायृहमें पाण्डवोंकी मृत्यु होने- 
का समाचार सुनकर इनका शोक, अजुनके लिये इनकी 
चिन्ता तथा उन्हीके साथ द्रौपदीका विवाह करनेका 
इनका संकल्प ( आदि० १६६ । ५६ के बाद दा० पाठ, 
इष्ट ४९३ ) । अपने पुरोहितद्वारा उनको पाण्डवोके 
जीवित रहनेका आश्वासन और द्रौपदीके स्वयंवरके लिये 
अनुरोध (आदि०१३६। दा० पाठ, पृष्ठ ४९३ ) | द्रुपदने 
अजुन-को हूँढ़ निकालनेके लिये एक ऐसा हृढ़ धनुष 
बेनवाया था, जिसे दूसरा कोई झुका भी न सके ( आदि० 
१८४ । ८-९ ) | इनकी स्वयंवरके समय लक्ष्यवेधके लिये 
। ( आदि० १८४ । ११ ) । स्वयंवरमें आये हुए 
राजाओद्वारा इनपर आक्रमण और पाण्डवोंद्वारा इनकी 
रक्षा ( आदि० १८८ । १२-१४; आदि० १८९ 
अध्याय ) । अर्जुनके साथ कुम्भकारके घर द्रौपदीके 
चले जानेपर उसके सम्बन्धमे इनकी चिन्ता ( आदि० 
१५१ । १४-१८ ) | चिन्तित हुए द्रुपदको धृष्ट्युम्नका 
जासन देना ( आदि० १९२ । ३-३३ ) । पाण्डवों- 
का परिचय जाननेके लिये इनका अपने पुरोहितको आदेश 
( आदि० १९२ । १४ ) | पाण्डवौका परिचय पानेके 
नका युधिष्ठिस्से प्रश्‍न ( आदि० १९५॥ २-७ ) | 
त्त हुपदको आश्वासन देना, 'द्रौपदीका विवाह 
सन साथ हो?--इस प्रश्नको लेकर युधिष्टिरके साथ 
वार्तालाप और एक ख्रीके अनेक पुरुषोके साथ 


॥ 0७0) ) द्रुपद 


विवाहका विरोध ( आदि० १९४ । ८-३२ ) | व्यासजीके 
पूछनेपर द्रौपदीके विवाहे सम्प्न्धमें इनकी अपनी सम्मति 
( आदि० १९५ | ७-९ ) | पाण्डवो एवं द्रौपदीके पूर्व- 


जन्मकी कथा सुनाकर व्यासद्वारा इनको दिव्य 
इष्टिका दान ( आदि० १९६ अध्याय ) | इनके द्वारा 
पाण्डवाको विपुल धनराशिकी दहेजरूपमे भेंट 
( आदि० २०६ । ९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 
दिग्विजयके समय कर्णद्वारा इनकी पराजय ( वन० 
२५४ । ३ ) । धौम्य ऋषि पाण्डवोंद्वारा स्थापित अग्निको 
लेकर उसकी रक्षाके लिये द्रुपदके ही यहाँ भेजे गये थे 
( विराट० ४ । २-३ ) । उपप्लव्य नगरमे अभिमन्युके 
विवाहमें इनका आगमन ( विराट० ७२ । १७ ) | 
राजाओंके पास रण-निमन्त्रण भेजनेके लिये इनका प्रस्ताव 
( उद्योग० ४। ८--२४ ) । अपने पुरोहितको दूत 
बनाकर कौरव-सभामें भेजनेका प्रस्ताव ( उद्योग० ४ । 
२५ ) । पुरोहितको दौत्य-कर्मके लिये इनका अनुमति 
देना ( उद्योग० ६ । १७) | एक अक्षौहिणी सेना लेकर 
इनका पाण्डवोके पास आना ( उद्योग० ५७ । ४-५ ) | 
ये पाण्डव-सेनाके सात सेनापतियोंमेसे एकके पदपर 
अभिषिक्त हुए थे ( उद्योग० १५७। ११-१२ ) | 
उलूकसे दुर्याधनके संदेशका उत्तर देना ( उद्योग० 
१६३ | ४१ ) | संतान-प्राप्तिके लिये इन्हें महादेवजीसे 
वर-प्राप्ति ( उद्योग० १८७ । ५-६ ) । हिरण्यवर्माकी 
चढाईका समाचार पाकर इनका पत्नीसे संकटनिबारणका 
उपाय पूछना ( उद्योग० १९० । १४--२१ ) | रानीकी 
सम्मतिसे देवाराधन करना ( उद्योग० १९१। ९ ) | 
हिरण्यवर्माको शिखण्डीकी परीक्षाके लिये संदेश देना 
( डद्योग० १९२ । २७ ) । झिखण्डीको द्रोणाचार्यके 
पास भेजकर उनसे धनुरवेदकी शिक्षा दिलाना ( उद्योग० 
१९२ । ६० ) | प्रथम दिनके संग्राममें जयद्रथके साथ 
इन्द-युद्ध ( भीष्म० ४५ । ५५-५७ ) । द्रोणाचार्ये 
पराजित होना ( भीष्म० ७७। ४८३ भीष्म० १०४। 
२४-२५ ) । अश्वत्थामाके साथ द्वन्द्र-युद्ध ( भीष्म० 
११० । १६; भीष्म० १११ । २२-२७ ) | द्रोणाचार्ये 
साथ युद्ध ( द्रोण० १४ । २६ ) | भगदत्तके साथ युद्ध 
( क्रोण० १४ । ४०-४२ ) | इनके रथके धोड़ोंका वर्णन 
( द्रोण० २३। १२ ) । इनका बाहीकके साथ युद्ध 
( द्रोण० २५। १८-१९ ) । बृषसेनद्वारा इनकी पराजय 
( द्रोण० १६८ । २४ ) । द्रोणाचार्यद्वारा इनका वध 
( द्रोण० १८६। ४३ ) । इनका श्राद्धकर्म ( शान्ति० 

४२ । ५ ) | व्यासजीके आवाहन करनेपर अन्य परछोक- | 
वासी वीरोंके साथ ये भी गङ्गाजीके जलसे प्रकट हुए ये 

( आश्रम० ३२। ८ ) | ये स्वगमें जाकर 
मिल गये ( खर्गा० ४। १५ ) । न 


द्रुम ( १५६ ) 


महाभारतमें आये हुए द्रुपदके नाम--घ्ृश्युम्नपिता) 
पाञ्चाल, पाञ्चालनप, पाञ्चालपति) पाञ्चालणज, पाञ्चाल्य) 
पार्षतः परष्रदात्मज) सौमकि) यज्ञसेन आदि । 


द्रुम-( १ ) एक प्राचीन राजा ( आदि० १ | २३३ ) | 

( २ ) महाभारतकालका एक राजा, जो शिग्रि नामक 
दैत्यके अंशे प्रकट हुआ था ( आदि० ६७।८ )। 
(३) एक किन्नरोंके स्वामी, जो कुवेर-सभामें रहकर 
उनकी उपासना करते हे ( सभा० १० । २९ ) । ये 
भीष्मकपुत्र रुक्मीके गुरु थे ( उद्योग० १५८। ३ ) | 
इन्होंने रुक्मीको विजय नामक धनुष दिया था ( उद्योग० 
१५८।८)। 


द्ुमसेन-( १) एक क्षत्रिय राजा, जो गविष्ठ नामक दैत्यके 
अंशसे उसन्न हुआ था ( आदि० ६६॥ ३५ ) । यह 
दास्यका चक्र रक्षक था । युधिष्ठिरद्वारा इसका वध हुआ 
( शल्य० १२ । ५३) | (२) कौरव पक्षका योद्धा, 
धृष्टयुम्नद्वारा इसका वध ( द्रोण० १७०। २२) | 


द्रुह्म-( १ ) यथातिके पुत्र, इनकी माताका नाम शामिष्ठा 
था ( आदि० ७५ । ३५; आदि० ८३ । १० ) । पिता- 
द्वारा इनसे यौवनकी याचना तथा इनका पिताको अपनी 
युवावस्था देनेसे इनकार करना; अतः कुपित हुए पिता- 
द्वारा इनको कभी भी प्रिय मनोरथकी सिद्धि न होने, 
अति दुर्गम देशम रहने तथा राज्याधिकारसे वञ्चित होकर 
"भोज? कहलानेका शाप ( आदि० ८४। २०-२२ ) | 
(२) पूरुवंशी राजा मतिनारके चार पुत्रोमेसे एक 
( आदि० ९४। १४) | 


द्वोण-( १ ) गङ्गाद्वारनिवासी महर्षि भरद्वाजके पुत्र, जो 
बृहस्पतिके अंशसे उत्पन्न हुए थे (आदि० ६७। ६९) | 
एक दिन भरद्वाज मुनि गङ्गाजीमें स्नान करनेके लिये गये, 
वहाँ घृताची अप्सरा पहलेसे ही स्नान करके वस्त्र बदल 
रही थी । उसका वस्त्र खिसक गया था । उस अवस्थामै 
उसे देखकर मुनिका वीयं स्खलित हो गया । सुनिने उसे 
उठाकर एक द्रोण ( यज्ञ-कलश ) में रख दिया था । 
उस द्रोणसे उत्पन्न होनेके कारण ही उस बालकका नाम 
“द्रोणः हुआ । इन्होंने सम्पूर्ण वेदों और वेदाङ्गौंका 
अध्ययन किया था ( आदि० ५२९ । ३३- ३८) । 
परशुरासजीसे इनका समस्त अस्ज-विद्याओका अध्ययन 

( आदि० १२९॥ ६६ ) । महृधि अग्निवेशके आश्रममें 
इनका द्रुपद्के साथ अध्ययन ( आदि० १३० । ४०- 
३२ ) । द्रुपदद्वार इनको छात्रावस्थामै आश्वासन 

( आदि० १३० । ४६ ) । शरद्वानकी पुत्री ङृपीसे 

० १३०। ४९ ) । कृपीके 
Ce 


गर्मेसे 
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घनकी याचनाके लिये इनका द्वुपदके यहाँ जाना (आदि 
१३० । ६२ ) । हुपदद्वारा इनका तिरस्कार ( आदि) 
१३० । ६४--७३ ) । द्रुपदसे तिरस्कृत होकर इनका 
हस्तिनापुरमें आकर कृपाचार्यके घर गुप्तरूपसे बास करना 
( आदि० १३० । १४ ) | इनका कौरव कुमारोकी वीटा 
( गुल्ली ) एबं अपनी अँगूठीको कुॅमेमे निकालना 
( आदि० १३० । २९ ) | कौरवकुमारोंद्वारा भीप्मके 
प्रति इनके पराक्रमकी प्रशंसा ( आदि० १३० । ३६) | 
भीष्मद्वारा इनका सत्कार एबं कोरव-राजकुमारोको पढाने- 
के लिये इनसे अनुरोध ( आदि० १३० । ३९--७९०) | 
इनका अजुँनके प्रति अधिक वात्सल्य ( आदि० १३१ | 
७-८ ) | इनके द्वारा कौरवों एवं पाण्डवोंकी शिक्षा 
( आदि० १३१ । ९ ) | इनके समीप अध्ययनके लिये 
कर्णका आगमन ( आदि० १३१ । ११ ) | ये राज- 
कुमारोंको तो कमण्डछ भर लानेको कहते और अश्वत्यामा- 
को घड़ा भरनेको देते, वह जल्दी घड़ा भरकर आ जाता 
तो उसे अकेलेमें कोई अख्ल-संचालनकी उत्तम विधि बताते 
थे ( आदि० १३१ । १६-१७ ) । अर्जुनको अद्वितीय 
धनुर्धर बनानेके लिये इनका आश्‍वासन ( आदि १३१। 
२७ ) | इनके द्वारा कौरवोंको विविध अस्त्रोकी शिक्षा 
( आदि० १३१ । २९ ) । इनकी अनुपम अस्त्र-विद्याको 
सुनकर सहस्रो राजाओं तथा राजकुमारोंका इनके समीप 
अध्ययनके लिये आगमन ( आदि० १३१ । ३०) । 
इनका धनुवैदके अध्ययनके लिये आये हुए निघु 
एकलव्यको पढ़ानेके लिये इनकार करना ( आदि० 
१३१ । ३२ ) | अर्जुनकी प्रसन्नताके लिये इनकी 
एकल्व्यसे अँगूठा काटकर गुरुदक्षिणा देनेके लिये कहना 
( आदि० १३१ । ७६ ) | इनके द्वारा कौरब आदि 
समस्त छात्रौकी परीक्षा ( आदि० १३१ । ६९ ) | गर्द 
द्वारा इनपर आक्रमण और अर्जनद्वारा ग्राइको मारेर 
इनका संकटसे उद्धार | इससे संतुष्ट हुए आचार्य द्रोणका 
अर्जुनको ब्रह्मशिर अखक्रा दान ( आदि० १३२ । १२7 
१८ ) । राजङुमारोद्वारा अत्रकलाके प्रदर्शनके लिये इनकी 
घृतराष्ट्रसे अनुमति-याचना ( आदि० १३३ । है ) । 
इनके द्वारा राजकुमारोके अख्र-कौशल-प्रदशनके ल्यि 
बिशाल प्रेक्षा-्ह ( रङ्ग-भवन ) का निर्माण ( आदि ९ 
१३३ । ८--१४ ) | समस्त दर्शकोंके जुट जानेपर 
आचार्य द्रोणका अपने पुत्रके साथ प्रेक्षा-गहमें प्रवेशा 
( आदि० १३३ । १५--२० ) । ट्रोणद्वारा देवपूजन 
और  ब्राह्मणोसे मङ्गल-कार्यसस्पादन ( आदि० १३३ | 
२१ ) । इन्हें दक्षिणारूपमे सुवर्ण, मणि, रतन 


_ जाना प्रकारके वखकी प्राप्ति ( आदि० १३३॥ २१ के 
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यथोचित पूजा ( आदि० १३३ । २३ के बाद दाक्षिणात्य 
पाट ) । इनकी आज्ञासे राजकुमारोंका अस्त्र-कोशल- 
प्रदर्शन ( आदि० १३३ । २३ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) | 
भीम और दुयौंधनके गदा-युद्धकों रोकनेके लिये इनका 
अश्वत्थामाको आदेश ( आदि० १३४ । ४ ) । इनके 
द्वारा रद्गभूमिमें अर्जनकी प्रशंसा और उनकी ओर 
दर्शकोंकी दृष्टिको आकर्षित करना (आदि० १३४ । ७) । 
आचार्यको प्रणाम करके इनकी आज्ञा ले कणंद्रारा भी 
अल्न-कोदल-प्रदर्शीन (आदि० १३५। १२) | द्रुपदको 
बंदी बनाकर लानेके लिये इनका शिप्यौंको आदेश देना और 
अर्जुनद्वारा बंदी बनाकर लाये हुए द्रुपदको उनका आधा 
राज्य देकर उन्हें छोड़ देना (आदि० १३७ अध्याय) | 
ब्रह्मशिर नामक अस्त्रकी परम्परा तथा उसके उपयोगका 
नियमं बतछाकर इनका वह अस्तर अर्जुनको देना और 
युद्धभूमिमें विरोधी होनेपर अपने साथ भी लड़नेके लिये 
उनसे वचन लेना ( आदि० १३८ । ९--१४ ) | 
इनके जन्म; अध्ययन तथा द्रुपदद्वारा प्राप्त हुए तिरस्कारका 
एकचक्रा नगरीमें ब्राह्मणद्वारा पाण्डवोंके प्रति वर्णन(आदि ० 
१६५ | १--१४ ) । धृश्युम्नको अस्त्रशिक्षा देनेकी 
इनकी उदारता ( आदि० १६७।५५ ) । द्रौपदी तथा 
पाण्डबोंके लिये उपहार भेजने, द्रौपदीसहित उनको आदर- 
पूर्वक ठुपदनगरसे बुलाने एवं उनका आधा राज्य उन्हे 
दे देनेके लिये इनका धृतराष्ट्रे अनुरोध (आदि० २०३ | 
१--१२ ) | कर्णको इनकी फटकार ( आदि० २०३। 
२६-२८ ) | ये युधिष्ठिरे राजसूय-यज्ञमें आये थे 
( सभा० ३४। ८ ) | युधिष्ठिरका आचार्यक्रे चरणोंमें 
प्रणाम करना और अपने यज्ञम उनसे अनुग्रह करनेको 
कहना ( सभा० ३५। १-२ ) | राजसूय-यशमें “कौन 
काम हुआ और कौन नहीं हुआ? इसकी देख-रेखका कार्य 
द्रोण और भीष्मको सौंपा गया था (सभा० ३५। ६) | 
युधिष्ठिर और शकुनिमें जुएका खेल आरम्भ होनेपर 
चतराट्रको आगे करके वहाँ द्रोणाचार्यं भी आये थे 
( सभा० ६०।२ ) । आचार्य द्रोण जुआ खेलना 
पसद्‌ नहीं करते थे ( वन० ९। २) । इनमें चारों 
अज्ञोसे पूर्ण धनुर्वेद विद्यमान था ( वन० ३७। ४ ) | 
पाण्डवोंकी खोजके विषयमे दुर्योधनको इनकी सम्मति 
CD ) 1 लेने धके लिये 
क क्रमका इनके द्वारा वर्णन (विराटः 
न र शद्भनाद सुनकर उन्हे अजुन 
से अपशकुर्नोका वर्णन (विराट० ४६ । 

२७३३ ) । इनके द्वारा दुर्योधनकी रक्षाका प्रयत्न 
विराट» ५३ | १ ८-२१ ) । अर्जुनके साथ इनका 

उद और घायछ होकर पलायन (विराट० ५८ अध्याय) । 
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इनके द्वारा भीष्मकी बातोंका अनुमोदन ( उद्योग० 
४९। ४४-४६ ) | श्रीकृष्णके कथनका समर्थन करते 
हुए दुर्याधनको समझाना ( उद्योग० १२५। १०-- 
१७ ) । दुर्योधनको पुनः समझाना ( उद्योग० १२६ 
अध्याय ) | दुर्योधनको युद्ध न करनेके लिये समाना 
(उद्योग० अध्याय १३८ से १३९ तक ) | भीष्मद्वारा कहे गये 
कर्णके निन्दासूचक वाक्योंका इनके द्वारा समर्थन (उद्योग० 
१६८ । ८-९ ) । दुर्योधनके पूछनेपर एक मासमें पाण्डव- 
सेनाके नाश करनेकी अपनी शक्तिका कथन ( उद्योग० 
१९३ । १८ ) | आचार्य द्रोणके रथ और घोड़ोंका 
वर्णन ( भीष्म २० । ११ ) । युधिषठिरको युद्धकी 
आशा देकर उनकी शुभकामना करना और उन्हें अपनी 
मृत्युका उपाय बतलाना ( भोष्म० ४३ । ५३-६६ )। 
प्रथम दिनके संग्राममें धृष्टद्युम्नके साथ इनका इन्द्रयुद्ध 
( भीष्स० ४५ | ३१-३४ ) । धृष्टयुम्नके साथ युद्धमें 
इनका अद्भुत पराक्रम ( भीष्म» ५३ अध्याय )। 
द्रुपदपर विजय ओर अद्भुत पराक्रम प्रकट करना 
( भीष्म० ७७ । ४८-६७ ) | इनके द्वारा धुष्टदुम्न- 
की पराजय ( भीष्म० ७७। ६९-७० ) | इनके द्वारा 
बिराट-पुत्र शङ्कक्रा वध और बिराटकी पराजय ( भीष्म० 
८२ । २३-२४ ) । भीमसेनके प्रहारसे इनका मूच्छित 
होना ( भीष्म» ९४। १९ ) | अजुनके साथ इनका 
युद्ध ( भीष्म० १०२। ६-२२ ) । इनके द्वारा द्रुपदकी 
पराजय ( भीष्स० १०४। २४-२५ ) । युधिष्ठिरके 
साथ द्वन्द्वयुद्ध ( भीष्म» ११० । १७; भीष्म० १११। 
५०-५२ ) । अश्वत्यामासे अश्यभ उत्पातोंका वर्णन 
और उसे भीष्मकी रक्षाके लिये धृष्टद्यु्नसे युद्ध करनेका 
आदेश ( भीष्म० ११२ अध्याय ) । धृष्ट्युम्नके 
साथ दृन्द्युद (मीष्म० ११६।४५-५४) | भौष्मके गिरनेके 
बाद प्रधान सेनापतिके पदपर इनका अभिषेक ( द्रोण० 
७। ५) | धृष्टयुप्रके साथ युद्ध ( द्रोण० ७ । ४८- 
५४) | इनका अद्भुत पराक्रम और मृत्युकी चर्चा 
(द्रोण० ८ । ०-३२ ) | युधिष्टिएको जीवित पकड्ने- 
के लिये दुर्योधनको वर देना ( द्रोण० १२ । २०-२८ ) | 
इनका अद्‌भुत पराक्रम ( द्रोण० १३। १९-२९; द्रोण० 
१४ । १-१९ ) | द्वुपदपर आक्रमण ( द्रोण १४। 
२६ )। इनके द्वारा कुमारकी पराजय ( द्रोण० १६। 
२५ ) | युगन्धरका वध ( द्रोण» १६) ३१ )। 
इनके द्वारा व्याप्रदत्त और सिंहसेनका वध ( द्रोण० १६। _ 
३७ ) | अर्जुनके साय युद्ध और अपनी सेनाको लौटा | 
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१६) । सत्यजितृक्रा वध ( द्रोण» २१ । २१ ) | 
शतानीकका वध ( द्रौण० २१ । २८) | दढ्सेनका 
वध (द्रोण, २१। ५२) । क्षेमका वध ( द्रोण० 
२१। ५३) | इनके द्वारा वसुदानका वघ ( द्रोण» 
२१ । ५५ ) | क्षत्रदेवका वध ( द्रोण० २१ | ५६ ) । 
पाण्डवसेनाको क्षुभित करके धृष्टयुप्रके साथ युद्ध ( द्रोण० 
३१ । ८-१८ )। इनके द्वारा पाण्डवसेनाका संहार 
( द्रोग० ३२ । ४१-४३ ) । दुर्योधनसे पाण्डवपक्षके 
किसी महारथीको मारनेकी प्रतिज्ञा ( द्रोण० ३३। 
१०-१७ ) । इनके द्वारा चक्रव्यूहका निर्माण ( द्वोण० 
३४ । १३-२५) । अभिमन्युके पराक्रमकी प्रशंसा 
करना ( द्रोण० ३९ । ११-१३ ) । कर्णके पूछनेपर 
अभिमन्युकी प्रशंसा करते हुए उसके वधका उपाय 
बतलाना ( द्रोण० ४८ । १९-३१) । इनके द्वारा 
अभिमन्युके तलबारका काटा जाना ( द्रौण० ४८। 
३७-३८ ) | अजुनके भयसे भीत जयद्रथको आश्वासन 
देना ( द्रोण० ७४। २५-३३ ) । जयद्रथको आश्वासन 
( द्रोण० ८७। १५ ) । इनके द्वारा चक्रशकटब्यूहका 
निर्माण करके जयद्रथकी रक्षाकी व्यवस्था ( द्रोण० ८७। 
२२ ) । अर्जुनके साथ युद्ध ( द्रोण» ९१ । ११-२९ )। 
दुर्योधनका उपालम्भ सुनकर उसे ही अजुनके साथ 
युद्ध करनेके लिये भेजना ( द्रोण, ९४। १९-२६ )। 
दिव्य कवचकी उत्पत्तिका प्रसंग बताकर दुर्याधनके 
शरीरमें कवच बाँधना ( द्रोण० ९४ । ३९-६८ )। 
धृष्टयुम्रके साथ धोर युद्ध (द्रोण०अध्याय ९५ से ९७ तक)। 
सात्यकिके साथ घोर संग्राम ( द्रोण० ९८ अध्याय ) । 
इनका युधिष्ठिरके साथ युद्ध और उन्हे पराजित करना 
( द्रोण० १०६ । १८-४७ ) । इनके द्वारा पाण्डवसेना- 
का संहार और सात्यकिका घायल होना ( द्रोण० ११०। 
१-३५ ) । सात्यकिके साथ युद्ध ( द्रोण० ११३ । 
२१-३३ ) । सात्यकिद्वारा इनकी पराजय ( ठ्रोण० 
११७ । ३० ) । सात्यकिसे पराजित होकर भागे हुए 
डुःशासनको फटकारना ( द्रोण० १२२ । २--२७ ) | 
इनके द्वारा वीरकेतुका वध ( द्रोण, १२२ । ४१ ) | 
चित्रकेतु, सुधन्वा, चित्रवर्मा और चित्ररथका वध 
( द्रोण १२२। ४८-४९ > । घृष्टयुम्रके प्रहारसे 
मूच्छित होना ( द्रोण, ३२२। ५६ ) । घृष्टययुम्नपर 
इनकी विजय ( द्रोण» १२२। ७१-७२ ) | इनके 
द्वारा बृहस्क्षत्रका वध ( द्रोण० १२५। २२ ) । पुत्रः 
सहित धृष्टकेठुका बघ ( द्रोण» १२५ | ३९-४१ ) । 
जरासंधकुमार सहदेवका वध ( द्रोण० १२५। ४७५ ) | 
घृष्टयुम्नकुमार का बघ ( द्रोण० १ 


(० 


( १५८ ) 
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हित 5 
६८-७१ ) | भीमसेनद्वारा इनकी पराजय ( द्रोणः 

१२० हे ७३-७४ ) । भीमसेनद्वारा आठ बार रथसहित 
इनका फेका जाना ( द्रोण० १२८ । १८-२१ )। 
दुर्याधनको द्युतका परिणाम दिखाते हुए युद्धके ह 
भेजना ( द्रोण० १३० । १३-२४ ) | दुर्योधनमे 
उपालम्भ देनेपर उसे उत्तर देना ( द्रोण० १५१ 
अध्याय ) । पाण्डवसेनापर आक्रमण और उसका संहार 
( द्रोण० १५४ अध्याय ) । इनके द्वारा केकयो) 
घृष्टयुम्नके सभी पुत्रों तथा सारथिसहित राजा शिविका 
वध (द्रोण० १५५ । १४-१९ ) | युधिष्टिरने साथ 
युद्धमें पराजित होना ( द्रोण १५७। २८-४३ ) | 
अर्जुन और भीमसेनके साथ युद्ध ( द्रोण० १६१ 
अध्याय ) । युधिष्ठिसके साथ युद्धे मूच्छित होना 
( द्रोण» १६२ । ४९ ) । वृष्टयुम्नके साथ युद्ध ( द्रोण 
५७० । २-११ ) । दुर्योधनको अर्जुनकी प्रशंसासे गित 
उत्तर (द्रोण० १८५। १० -२०)। दुर्योधनको ब्यङ्गयपू 
उत्तर { द्रोण० १८५। २४-३७ ) । इनके द्वारा द्रुपदके 
तीन पौत्र, द्रुपद और बिराटका वध ( द्रोण० १८६।३रे- 
४३ ) । इनका अर्जुनके साथ घोर युद्ध (द्रोण० १८८। 
२४-५३ ) | अइबत्थामाकी मृत्यु सुनकर जीवनसे निराश 
होना ( द्रोण० १९०। ५७-५९ ) | घृष्टयुम्नके साथ 
भयंकर युद्ध ( द्रोण० १९१ अध्याय ) । अख त्याग 
योगधारणाद्वारा इनका ब्रह्मलोकगमन ( द्रौण० १९९। 


३३-५३ ) | धृष्टयुम्नद्वारा इनके सिरका काटा जना, | 


( द्रोण०१९२ । ६२-६३ ) । अः्वत्थामाके जन्मकालमें 
इनके द्वारा ब्राहमणोंके लिये एक हजार गौओंका दान करिये 
जानेकी चर्चा ( द्रोण० १९६ । २९-३० ) | मह 
पृषदरवसे इन्हें खड्डकी प्राप्तिका प्रसंग ( झान्ति० १६९ | 
८१ ) | इनके लिये भ्राढकर्मका सम्पादन ( शास्ति० 
४२ । ३)। ये इन्द्रियसंयम और तपसे ही बेदोंके बिद्वा 
एवं समाजमें प्रतिष्ठित हुए | तपस्याके द्वारा ही ये अपनी 
प्रकृतिको प्रास हुए ( शान्ति० २९६ ॥ १४१६ ) 
ब्यासजीके आवाहन करनेपर परलोकवासी कौरम:पार्डी 
वीरोके साथ ये भी गङ्गाजले प्रकट हुए थे (आश्रम० ३२ ' 
७ ) | ये मृत्युके पश्चात्‌ खर्गमै गये, बृहस्पतिके समीप 
देखे गये और वहाँ कुछ कालके पश्चात्‌ बृहस्पतिके अ 
मिल गये ( खर्गा०४ । २१; स्वगी० ५॥ १२ ) | 


महाभारतमे आये हुप द्रोणाचायेके नाम--आचा!' 


आचार्यमुख्य, भारद्वाज, भरद्वाजसुतः भरद्वाजा 
भारताचार्य, शोणाश्व) शोणाश्ववाइ+ शोणहय) गुरु) श्वम 
आदि । ( २ ) मन्दपालऋषिके दारा जरिता (पक्षिणी) * 
गर्भसे उत्पन्न चार पुत्रोमेसे एक ( आदि० २२“ | 
१७) | द्रोण बद्यवेत्ताओर्म श्रेष्ठ होगा--ऐसा पिताकी | 


| 
| 


1 
| 
| 
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इसके विषयमे भविष्य कथन ( आदि कर २९ । ९- 
१० ) | इतके द्वारा अग्निदेवकी स्तुति (आदि० २३१ । 
१५-१९ ) । अग्निकी कृपाद्वारा खाण्डवदाहसे इसकी 
भाइ्योसहित रक्षा ( आदि० २३१ । २१-२३) | 
द्रोणपर्व-मद्दाभारतका एक मुख्य पर्व । 
द्रोणवध्रपर्व-द्रोणपर्वका एक अवान्तरपर्व ( अध्याय १८४से 
१९२ तक ) | 
शणशार्मपद्‌-एक तीर्थ, यहाँ स्नान करनेका बिशेष फल 
(अनु० २५। २८ ) । 
द्रोणाभिषेकपर्व-द्रोणपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१से १६ तक ) | 
द्रौपदी-महाराज द्रुपदकी सती-साध्वी पुत्री कृष्णा, जो शची 
देवीके अंसे उत्पन्न हुई थीं ( आदि० ६७ | ६४७) । 
महर्षि याजद्वार अग्निम आहुति डाळनेपर यज्ञकुण्डसे 
कुमार धृष्टयुम्नके बाद इनका प्राकटथ हुआ | अतः ये 
धृष्टयुम्नकी बहिन हुई ( आदि० १६६ । ३९-४४ ) | 
इन्हें पाञ्चाली कहा जाता था । इन्हें पाण्डवोने पत्नीरूपमें 
प्रात किया तथा इनके गर्भसे उनके पाँच पुत्र हुए । 
युविष्ठिरसे प्रतिविन्ध्यश भीमसेनसे सुतसोम) अर्जुनसे 
्रुतकीतिंश नकुलसे शतानीक और सहदेबसे श्रुतकर्माका 
जन्म हुआ था (आदि० ९५। ७५ ) | इनके अनुपम 
सौन्दर्यका वर्णन ( आदि० १६६ । ४५-४७ ) । इनके 
_ जन्मके समयकी झाकाशवाणी---इस कन्याका नाम कृष्णा 
है । यह समसत युवति योम श्रेष्ठ एवं सुन्दरी है । क्षत्रियों- 
का संहार करनेके लिये प्रकट हुई है । यह यथासमय 
देवताओंका कार्य सिद्ध करेगी । और इसके द्वारा देवताओं- 
को महान्‌ भय प्राप्त होगा ( आदि० ३६६ । ४८-४९ )| 
, भोहणोंद्वारा इनका नामकरण ( आदि०१६६ । ५४) | 
५ जीका द्रौपदीके पूर्वजन्सका वृत्तान्त बताना-भगवान्‌ 
"कारा इन्हें पाँच पति प्रात होनेका वरदान ( आदि० 
१९८ अध्याय ) | इनके स्वयंवरमें विभिन्न देशोंसे आये 
७ (व धश्युम्नद्वारा इनको परिचय-प्रदान 
पति ना । सूतजातिके पुरुषको अपना 
का. हा इनकी घोषणा ( आदि० १८६। 
अजुनके गलेमें जयमाला डालना ( आदि० 


"क १८७ 


| 1२५ के बाद दा० पाठ) । अजुन और भीमसेनके 


। कुम्भकारके घर जानेपर इ. 


ज्हाषोर और चिन्ता ( आवि 


व्यासद्वारा द्रुपद्को इनके पूर्वजन्मका वृत्तान्त सुनाना 
और इन्हें खर्गलोककी लक्ष्मी बताना ( आदि० १९६ 
अध्याय )। धौम्य मुनिद्वारा क्रमशः प्रत्येक पाण्डवके 
साथ विधिपूर्वक इनके विवाह-संस्कारका सम्पादन 
(आदि०१९७ अध्याय ) । कुन्तीद्वारा इनको आशीर्वाद 
तथा शिक्षा ( आदि० १९८ * ४-१२ ) | 
हस्तिनापुर जाते समय इनको द्रुपदद्वारा दहेज रूपमै 
विपुख्धनराशिकी भेंट ( आदि० २०६। ९ के बाद 
दा० पाठ )। धृतराष्ट्रको पुत्रवधुओंद्वारा इनका स्वागत 

( आदि० २०६। २२ के बाद दा० पाठ ) । सुभद्राके 
आनेपर इनका अजुनके प्रति प्रणयकोप (आदि० - 
२२० । १६-१७ ) | इनके समीप सुभद्राका गोपीवेषमे 
आगमन ( आदि० २२० । १९) | दुःशासनद्वारा 
बलपूर्वक केश पकड़कर इनका सभामें लाया जाना 

( सभा० ६७ | ३१ ) | भरी सभामें अपने हारे जानेके 
सम्परन्धमे इनका समस्त सभासदोसे प्रश्‍न ( सभा० ६७ | 
३१-५२ ) । दुःशासनद्वारा वन्न खींचे जानेपर इनका 
आर्तभावसे भगवानको पुकारना ( सभा० ६८ । 
४१-४३ )। इनकी लाज बचानेके लिये 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्वयं चीररूप होना ओर नये-नथे 
चीर प्रकट करना ( सभा० ६८ । ४५-४८ ) | 
कौरवोंकी सभामें इनका चेतावनीयुक्त विलाप ( सभा० 
६९ अध्याय ) | इनको धृतराष्ट्रसे वरप्राप्ति ( सभा० 
७१ । २८-३२ ) । इनका कुन्तीसे वनगमनके लिये 
बिदा लेना ( सभा० ७९ | १-२ ) | किर्मीरकी मायासे 
भयभीत होकर मूच्छित होना ( वन० ११ । १६-१८ )। 
इनके द्वारा श्रीकृप्णका स्तवन तथा उनसे अपने प्रति 
किये गये अपमान और दुःखका वर्णन ( वन० १२॥ 
५०-३२७ ) | युधिष्ठिरका क्रोध उभाड़नेके लिये इनके 
संतापपूर्ण वचन ( वन० २७ अध्याय ) | प्रह्माद-बलि- 
संवादका वर्णन करके इनका युधिषिरके क्रोधको उभा- 
डना ( वन० २८ अध्याय ) | इनका युधिषठिरकी बुद्धि) 
धर्म एवं ईश्वरके न्यायपर आक्षेप ( वन० ३० अध्याय ) | 
युधिष्ठिरको पुरुषार्थं करनेके लिये जोर देना ( वन० ३२ 
अध्याय ) । तपके लिये जाते हुए अजुनके प्रति इनकी 
झुभाशंसा ( वन० ३७ । २४-३५ ) | इनकी अर्जुनके 
लिये चिन्ता ( वन० ८०। १२-५ ) । गन्धमादनकी 
यात्रामें इनका मूच्छित होना ( वन० १४४। ७) | 
इनकी भीमसेनसे सौगन्धिक पुर्ष्पोकी माँग ( वन० [ 
१४६। ७ ) | जटासुरद्वारा इनका इरण और भीमसेन- . 
का उसे मारकर इनकी तथा भाइयोंकी रक्षा करना | 
( वन० १५७ अध्याय ) | इनका आष्टिंषेणके 
भीमसेनसे उस पवतपर रहनेषालें राक्षतोंको 
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द्रौपदी 
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अनुरोध ( वन० १६०। १२-२४ )। सत्यभामासे 
पतिको अनुकूल बनाये रखनेका उपाय बताना ( वन० 
२३३। १० से २३४ अध्यायतक ) । दुर्वासाके 
आतिथ्यके जिये चिन्तित होकर श्रीकृष्णकी स्तुति करना 
( दन० २६३ । ८-१६ ) । द्रौपदीपर संकट जानकर 
भक्तवत्सल भर्गवानका आना और द्रौपदीका उनसे 
ुर्वासाके आगमन आदिका चान्त निवेदन करना 
( वॅन० २६३। १७-१९ ) । श्रीकृष्णका अपनेको 
भूखा बताकर द्रौपदीसे भोजन माँगना तथा द्रौपदीका 
लज्जित होकर यह बताना कि खानेके लिये कुछ नहीं 
बचा है ( वन० २६३ । २०-२१ ) । “कृष्णे | परिहास न 
कर । मुझे बटलोई लाकर दिखा? श्रीकृष्णके इस प्रकार 
आग्रह करनेपर द्रौपदीका बटलोई लाकर उन्हें देना और 
उसके कण्ठमे लगे हुए तनिकसे शाकको खाकर श्रीकृष्णका 
द्रौपदीसे यह कहना कि “इस झाकसे सम्पूर्ण विश्वके आत्मा 
यज्ञभोक्ता सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीहरि तृप्त एवं संतुष्ट हो! 
( बन० २६३। २२-२५ )। जयद्रथद्वारा भेजे हुए 
कोटिकास्यको उत्तर देना ( वन० २६६ अध्याय ) | 
जयद्रथको फटकारना ( वन० २६७ । १९; २६८ ।२- 
९) । जयद्रथके सामने पाण्डवोंके पराक्रमका वर्णन 
( वन० २७० अध्याय ) | युधिष्टिरके पूछनेपर विराट- 
नगरमें स्वयं सैरन्त्रीरूपमै रहनेकी बात बताना ( त्रिराट० 
३। ५८ ) । सेरन्भीवेषमे इनका बिराटपत्नी सुदेष्णासे 
अपनेको महलमै रखनेका अनुरोध ( विराट? ९। 
८ ) । कीचकको धर्मकी बातें कहकर समझाना 
( बिराट० १४ । ३४-३७ ) । कीचकको फटकारना 
विराट? १४ । २७-५२ ) | कीचकके घर सुदेष्णा- 
के भेजनेसे सुरा लानेके लिये जाना ( विराट० ५५। 
१७ ) । कीचकके भरी सभामें लात मारनेपर इनका राजा 
विराटको उलाइना देना और फटकारना ( विर।ट० १६ । 
4 ०-१२ के बाद दा० पाठःदिराट०३१६ । २१ के बाद दा० 
पाठ ) । सुदेष्णाके पूछनेपर रोनेका कारण बताना 
( विराट० १३ । ४९ ) । रातमें भीमसेनके पास जाना 
( विराट? ३७। ७-८ ) । भीमसेनसे अपना दुःख 
बताना और कीचकको मार डालनेके लिये आग्रह करना 
(चिराट० १८ अध्याय )। पाण्डवोके दुःखसे दुखी 
होकर भीमसेनके सम्मुख विलाप करना ( विराट० १९ 
अध्याय ) । भीमसेनसे अपना दुःख निवेदन करना 
( बिराट० २० अध्याय ) । कीचकद्वारा अपनेपर बीती 
हुई घटनाका भीमसेनसे वर्णन करना और कीचकके वघ- 
के लिये आग्रह करना ( विराट? २१ । ५८-०८ ) | 
कीचकको दत्यश्ाळार्मे मिलनेके लिये संकेत देना 
२२ । १६-१७ ) । सादा 'चकोद्वार। सः 
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जाते समय पतिय्रोको पुकारना ( विराट? २३ | १३- 
१४) | वृदन्नळारूपघारी अजुनसे मिळना (विरार 
२०1३१) । म्ये निक जोन 0 
तेरह दिन रब रहनेके लिये रानी सुदेप्णासे प्रार्थना 
करना ( दिराइ० २ ४ । २९ ) | उत्तरसे बृहन्नला- 
रूपधारी अजुनको सारथि बनानेका प्रस्ताव करना 
( विराट? ३६ । १६-१९ ) । शान्तिदूत बनकर 
जानेके लिये उद्यत हुए. श्रीकृष्णसे केशाकर्षणकी याद 
दिलाते हुए अपना दुःख सुनाना और युद्धकी ही सम्मति 
देना ( उद्योग० ८२ । ४-४१ ) । विलाप करी हुई 
सुभद्रा और उत्तराके पास आना तथा शोकसे मूर्छित 
होना ( द्रोण० ७८ । ३६-३७ ) । पुत्रके वधका 
समाचार सुनकर विलाप करना ओर अश्वत्थामाके वधे 
लिये आग्रह करना ( सौल्िक० ११। १०-१५ )। 
भीमसेनको अश्वव्यामाके वधके लिये प्रेरित करना 
( सौप्तिक० ११ । २२-२७ ) । भौमसेनके वचे 
शान्त होकर युधिष्ठिरको अश्वस्थामाकी मणि धारण करने- 
को देना ( सौस्िकश १६ । २४ ) | कुन्तीके पात 
पहुँचकर बिलाप करना (खी० १५। ३७-३८) । राजदण्ड 
धारण करनेके लिये युधिष्ठिरको समझाना ( शान्ति० १४ 
अध्याय ) | पाण्डवोके नगरमे प्रवेश करते समय हसिना | 
पुरकी खियौद्वारा पाञ्चाछीके पतिसेवन? अमोघ पुण्यम \ 
तथा सकळ ब्रतचर्याकी प्रशंसा ( श्ान्ति० ३८ । ४६ )1 4 

सुभद्रा और बलदेवके साथ हस्तिनापुरमें पधारे ईए , | 

श्रीकृष्णका द्रौपदी आदिसे मिळना ( आश्व० ६० । | 

४-५ ) | श्रीकृष्णके सूतिकाणहमे प्रवेश करते सम्प | 

द्रौपदीका उत्तराके पास जाकर उसे सूचित करना कि | 

तुम्हारे श्वर भगवान्‌ मधुसूदन पधार रहे Ei 0 आश्व | 

६८। ९ ) | श्रीकृष्णके द्वारा अर्जुनकी पिंडलियों मोटी | 
बतायी जानेके कारण द्रौपदीने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ओरं | 
तिर्छी चितवनसे ईष्यापूर्वक देखा और श्रीकृष्णने द्रौपदीक | 
उस प्रेमपूर्ण उपालम्भको सानन्द ग्रहण किया (CE | 


८७। ११ ) । चित्राङ्गदा और उळ्पीका द्रौपदीके चरण 
छूना और द्रौपदीका अपनी ओरसे उन्हें नाना प्रकारै 
उपहार देना ( आश्वश ८८ । २-४ )। श्रीकृष्णकी 
द्रौपदी आदिसे मिलकर द्वारका जानेके लिये रथपर आर्च 
होना ( आश्व० ९२ । वेष्णवधर्म, ए ६३०१ )। 
द्रौपदीके द्वारा कुन्ती और गान्धारीकी सेवा ( आश्रम” 

१ । ९ ) | वनमें जाते हुए धृतराट्र गान्धारी 
कुन्तीके पीछे दुपदकुसारी कृष्णा आदिका जाना 4 
विलाप करना ( आश्रस० १५ । १०-११) | कुत्ता, | 
युचिष्ठिर्को बहू द्रौपदीका सदा प्रिय करते रहनेके 

आदेश देना ( आश्रम० १६ । १५) । रोती हुई 
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सुभद्र।सहित ट्रौपदीका अपनी सासके पीछे जाना ( आश्रम० 

१६ । ३० ) । ट्रोपदीका युधिष्ठिरसे अपनी सासके 
दर्शनकी इच्छा प्रकट करना और अन्तःपुर्की सभी 
खियौंको कुन्ती एबं गान्धारीके दर्शनके लिथ उत्सुक 
बताना ( आश्रम० २२ | १४-२२ ) | द्रौपदी आदिका 
कुन्ती) गान्धारी और धृतराषट्रको प्रणाम करना ( आश्रम० 
< । १९ ) । संजयका ऋपियाँसे द्रौपदीका परिचय 
देते समय इन्हें मूतिमती लक्ष्मी वताना (आश्रम ० २५ । 
९ ) | द्रौपदीका अपने पतियोके साथ महाप्रस्थानके 
पथपर अग्रसर होना ( महाध्रस्था० १ । १९-२० ) | 
मार्गमें द्रौपदीका गिरना और भीमसेनके पूछनेपर 
युधिष्ठिरका इनके पतनका कारण बताना ( मद्दाप्रस्था ० 
२। ३-६ 3 | स्वर्गलोकमें युधिष्ठिरका दिव्यकान्तिसे 
सूर्यदेवकी भाँति प्रकाशित होती हुई द्रौपदीका दर्शन 
करना और इन्द्रका स्वर्गलोककी लक्ष्मी बताकर इनका 
और इनके पुत्रोंका परिचय देना ( स्वर्गा०४। १०-१४) 

महाभारतम आये हुए द्रौपदौके नाम -पाञ्चाली, कृष्णा, 
याज्ञसेनी, द्रुपदात्मजा) द्रुपदसुता; पाञ्चाळराजढुहिता 
आदि | 
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द्रोपदी-सत्यभामासंवादपर्च-वनपर्वका एक 
पव ( अध्याय २३३ से २३५ तक ) | 


अवान्तर 


2 


ev 


व्रीपदीहरणपर्व-बनपर्बका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२६२ से २७१ तक } | 
डव्यक्ष-एक भारतीय जनपद, जहाँके राजा युधिष्टिरके 
लिये भेंट लेकर आये थे ( सभा० ५१ । १७ ) । 
डादशसुज-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ | ५७ )| 
डादशाक्ष- स्कन्दका एक सैनिक ( झल्य० ४५। ५८ ) | 
डापरणुग-सम्पयुगसे 


र लृर्ताय युग । हनुमानूजीद्वारा इस 
युगव) भर्मका वर्णन 


( वन० १४९ । २७-३२ ) | 
छारका ( ठारवती या द्वारावती )-रेवतक पर्वतसे 
सुशोभित रमणीय कुशस्थली, जहाँ जरासंघसे वेर हो 
जानेपर समस्त यादव श्रीकृष्णकी सम्मतिसे एकत्र होकर 
रहने गे । कुशस्थली दुर्गकी ऐसी मरम्मत करायी गयी 
थी कि वह देवताओंके लिये भी दुर्गम हो गया था। 
उस ढुर्गमे रहकर स्त्रिया भी युद्ध कर सकती थीं । फिर 
रष्णिकुलके महारथियोंकी तो बात ही क्या यी । रैवतककी 
द करके यढुवंशी वहाँ निर्भय एवं प्रसन्न 
कोडे | ही या गोमान दुर्गकी लम्बाई तीन योजन- 
र किक योजनपर सेनाओंकी तीन-तीन 
नस प । प्रत्येक योजनके अन्तमें सौ-सौ 
द्वारा सुरक्षित थे | वीरोंका पराक्रम 


प्र० ना० २ १ च 


द्वारका ( द्वारवती या द्वारावती ) 


ही उस गढ़का प्रधान फाटक था | कम-से-कम अठारह 
रण-दुर्भद क्षत्रिय वीर उस दुर्गकी सुरक्षामे सदा संलग्न 
रहते थे । ( सभा० १४ । ५०-५७ ) । द्वारका 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्णका प्रधान निवासस्थान थी | वह 
अमरावतौपुरीसे भी अधिक रमणीय थी । वहाँ वृष्णिवंशि- 
योके बैठनेके लिये एक सुन्दर सभा शी, जो दाशाही के 
नामसे प्रसिद्ध थी । उसकी लम्बाई-चौडाई एक-एक 
योजन थी | उसमें बलराम और श्रीकृष्ण आदि सभी 
वृष्णि और अन्धक वंशके लोग बैठते और सम्पूर्ण 
लोक-जीवनकी रक्षामें दत्तचित्त रहते थे ( सभा० ३८ | 
४४ ८०६ ) । द्वारकाके रमणीय राजसदन सूर्य और , 
चन्द्रमाके समान प्रकाशमान तथा मेस्पर्वतके शिखरोंकी 
भाँति गगनचुम्बी थे । उन भवनोंसे विभूषित द्वारकापुरी- 
की रचना साक्षात्‌ विश्वकर्मने की थी | इसके चारों ओर 
बनी हुई चौड़ी खाइयाँ इसकी शोभा बढ़ाती थीं। यह 
पुरी ऊँची श्वेत चहारदीवारीसे घिरी थी। वहाँ नन्दनवन; 
सिश्रकवन, चैंत्ररयवन और वैश्राज नामक वन शोभा 
देते थे । रमणीय द्वारकापुरीकी पूर्वदिशामें उत्नुङ्ग 
शिखरोंबाळा रैवतकपर्वत उस पुरीका आभूषणरूप जान 
पड़ता था । दक्षिणमें छतावे४) पश्चिममें सुकक्ष और 
उत्तरमै बेणुमन्त नामक पर्वत इसकी शोभा बढ़ाते थे । 
इन पर्वतोंके चारों ओर अनेकानेक मनोहर बन-उपबन 
वहाँकी श्रीबृद्धि करते थे | पुरीकी पूर्वदिशामें एक रमणीय 
पुष्करिणी थी, जिसका विस्तार सौ धनुष था | महापुरी 
द्वारका पचास दरवाजोसे सुशोभित था । सुन्दर सुन्दर 
महल ओर जअद्टालिकाएँ उसकी शोभा बढ़ाती 
थीं । तीखे यन्त्र, शतब्नी ( तोप ), विभिन्न 
यन्त्रोके समुदाय और लोहेके बने हुए बड़े-बढ़े 
चक्र उस पुरीको रक्षाके लिये लगायें गये थे | पुरीका विस्तार 
छानवेयोजन था । उसमें जानेके लिये आठ बड़ी-बड़ी सडके 
थीं और सोलह बड़े-बड़े चौराहे शोभा पा रहे थे | शुक्राचार्यकी 
नीतिके अनुसार उस नगरीका निर्माण किया गया था 
( सभा० ३८ । पृष्ट ८१२ से ८१७ तक ) | तीर्थयात्राके 
अवसरपर यहाँ अजुन पधारे थे और उनके स्वागत- 
का बहुत ही सुन्दर आयोजन किया गया था। यहीं- 
से उन्होंने सुभद्राका अपहरण किया था ( आदि० अध्याय 
२१७ से २१९ तक ) । द्वारकापुरीपर शाल्वका 
आक्रमण और वृष्णिवंशी बीरों तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
द्वारा शाल्वराजका सेनासहित संहार करके इस पुरीकी 
रक्षा ( वन० अध्याय १५ से २२ तक) | ( पुराणा: 
न्तरोके वर्णनके अनुसार मोक्षदायिनी सात पुरियो 
एक यह भी है । विभिन्न पुराणोमें इसकी महिमाका | 
पूर्वक वर्णन किया गया है।) द्वारका और व 


ही 
“आ 


द्वारपालपुर ( १६२ ) 
द्वारपालपुर ~ NS - धु 
च्च्य वध पाह 

क्षेत्र परम पावन तीर्थ हैं । इन तीर्थोकी यात्रा करने- इसलिये द्वैपायन नामसे प्रसिद्ध हुए ( आदि० ६३। 


बाळींको नियमसे रहना और नियमित भोजन करना ८६ ) | ( देखिये व्यास ) । (२) कुरुक्षेत्रका हे 
चाहिये | यहाँके पिण्डारक-तीर्थम खान करनेसे मनुष्यको सरोवर) जिसमें दुर्योधन भागकर छिपा था ( शल्य, 


अधिकाधिक सुवर्णकी प्राप्ति होती है ( वन० ८२। ३०॥ ४७) | 
६५ ) | यहीं राजा नुगका गिरगिटकी योनिसे उद्धार (ध) 


हुआ था ( अनु० ७०। ७ ) । यहीं यदुवंशके विनाशके 

लिये साम्बके पेटसे मूसल पैदा होनेका शाप ऋषियोंद्वारा 

पराप्त हुआ था ( मोसळ० १ । १९-२१ ) | श्रीकृष्णके 

परमधाम पधारनेपर द्वारकावासी स्ञी-पुरुषोके द्वारा इस 

पुरीके खाली कर दिये जानेपर समुद्रने इसे डुबो दिया 
_ ( मोसळ० ७। ४१-४२ ) । 


'धनंजय-( १ ) एक प्रमुख नाग, जो कश्यप और कद्रक 
संतान है ( आदि० ३५। ५ ) । यह वरुणकी सभम 
उपस्थित हो भगवान्‌ वरुणकी उपासना करता है ( सभा० 
९। ९ ) । यह तरिपुर-दाहके समय भगवान्‌ शिवके रथमै 
घोड़ोंके केसर बॉधनेकी रस्सी बनाया गया था (कर्ण० 
३४ । २९-३० ) | ( २ ) अर्जुनका एक नाम) सम्पूर्ण 

डारपालपुर एक प्राचीन नगर, जिसे नकुलने अपने अधि- देशोको जीतकर कररूपमे घन लेकर धनके ही बीचमै 
कारमे कर लिया था ( सभा० ३२। १-१२ ) | स्थित होनेके कारण अर्जुनका नाम धनंजय हुआ था 

द्वित-एक प्राचीन महर्षि, जो गौतमके पुत्र तथा एकत और ( विराट० ४४ । ५३ ) । ( देखिये अर्जुन ) | (३) 
त्रितके भाई थे । इनका लोभवश अपने भाई त्रितको िबजीद्वारा स्कन्दको दी हुई अझुरसेनाका नाम ( शल्य० 
कूपमे गिरा छोड़कर एकतके साथ घरको जाना और ४६। ४७ ) | 
न्रितके शापसे भेड़िया होकर लंगूरो; रीछौ और वानरोंको 
उत्पन्न करना ( शल्य० ३७ अध्याय ) । ये पश्चिम 
दिशाका आश्रय लेकर रहनेबाले ऋषि हैं ( झान्ति० 
२०८ । ३१ ) । ये प्रजापतिके पुत्र माने गये हैं । इन्हें धनदा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ | १३ )। 
उपस्चिखसुके यज्ञका सदस्य बनाया गया था ( झान्ति०श धनी-कप नामक दानबोंका दूत, इसके द्वारा ब्राह्मणोके 


घनद्‌-कुबेरकी सभाका एक यक्ष, जो भगवान्‌ कुबेरकी 
सेवामें संलग्न रहता है ( सभा० १० । १५) । 


३३६। ६ )। पास जाकर कपाँके सदाचारका वर्णन ( भबु० १०७। 
द्विमूघो-एक राक्षस, जो असुरोके एथ्वीदोहनके समय दोग्घा._ <7१४ > | रौ 
( दुइनेवाला ) बना था ( दोण० ६९। २० ) | घनुग्रेह ( घजुग्रह या घबुधर ) रतये सौ तरो 


डिबिद-किष्किन्धानिवासी एक वानर) जिसके साथ सहदेबने एक ( आदि० ६७ । १०३; आदि० ११६। ११ ) | 
सात दिनोंतक युद्ध किया था तो भी वे उसे हरा न सके गीमसेनद्वारा इसका वध ( कर्ण० ८४॥ २-६ ) | 
( सभा० ३१ । १८-१९ ) । इसने सहदेवको नाना धनुवेक्च-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्यः ४५ । ६२ ) | 
प्रकारके रत्नौकी मेंट दी थी ( सभा० ३१ । २०) | 
यह सुग्रीबका मन्त्री था ( वन० २८०। २३ ) । इसके 
संरक्षणमे रहकर श्रीरामका कार्य करनेके लिये बानर सेनाने कूच 
किया था ( वन० २८३ । १९ ) । इसने कभी श्रीकृष्णको 
पकड्नेकी इच्छा रखकर सौभ बिमानके द्वारसे इनपर 
पस्थरोकी वर्षा को थी ( उद्योग० १३० | ४१-४२ ) | 


धनुरवेद-वद शास्त्र, जिसमें धनुष आदि अस्त्र-शस्त्रोको 
चलानेकी बिद्याका निरूपण हो, चार पादोंसे युक्त अल्लि 
बिद्या । [ भारतवर्षमे इस विद्याके बड़े-बड़े ग्रन्थ थे, जिन्हे 
क्षत्रियकुमार अभ्यासपूर्वक १द्‌ते थे। मधुसूदन सरस्तीने 
अपने प्रखानभेद नामक ग्रन्थमें धनुरबैदको यजुवंदका उपवेद 
लिखा है। आजकल इस विद्याका वर्णन कुछ ग्रन्थोमे थोडा बई 
दीएक-गरुड़की प्रमुख संतार्नोमेसे एक ( उद्योग० १०१ । मिळता है | ज्ैसे- शुक्रनीति, कासन्दकी नीति, अग्निपुराण' 
१०. बीर चिन्तामणि, वृद्धशाङ्गधर, युद्धजयार्णव) युक्ति-कल्पतरु) 
द्वेतवन-एक वन और सरोवर, यहाँ, वनवासके समय नीतिमयूघ इत्यादि । “धनुर्वेद संहिता? नामक एक 
पाण्डबोने निवास किया था ( वन० २४ । १३ ) । यह अलग पुस्तक भी मिळती है, परंतु उसकी प्राचीनता 

सरस्वतीके तटपर अवस्थित था ( चन० २४ । २० ) | और प्रामाणिकतामे संदेह है । अग्निपुराणमे ब्रह्मा 
तीर्थयात्राके समय बळरामजीने यहाँ पदार्पण किया था महेश्वर इस वेदके आदि प्रकटकर्ता कहे गये हैं । परंठ 
| ps 28 मधुसूदन सरस्वती लिखते हैं कि “विश्वामित्रने जिस 
; क्वेपायन( १ )-महृ्षि पराशरके द्वारा सत्यवतीके गर्भसे उत्पन्न नुर्वेदका प्रकाश किया था; यजुर्वेदका उपवेद वही दै ।' 
७. : मुनिवर वेदण्याद) $ के द्वीपमें छोड दिये उन्होंने अपने प्रस्थानभेदमै विषवामित्रक्नत इस उपवेदका 
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पर्द ( १६३ ) 


कुछ संक्षिप्त ब्यौरा मी दिया है । उसमें चार पाद हैं-- 
दीक्षापाद) संअहपाद, सिद्धिपाद और प्रयोगपाद । प्रथम 
दीक्षापादमें धनुर्लक्षण ( धनुषके अन्तर्गत सब हथियार 
लिये गये हैं.) और अधिकारियोंका निरूपण है । धनुबेदके 
चार भेद इस प्रकार है--मुक्त, अमुक्त, मुक्तामुक्त तथा 
यन्त्रमुक्त । छोड़े जानेवाले बाण आदिको भुक्त? 
कहते हैं | जिन्हें दाथमै लेकर प्रहार किया जाय; उन 
खज्न आदिको “अमुक्त? कहते हं । जिस अस्त्रको चलाने 
और समेटनेकी कला मालूम दो, वह अस्त्र भ्मक्तामुक्त! 
कहलाता है | अथवा जिसे छोड़नेके बाद फिर ले लिया जाय 
वह भाला, बरछा आदि सुक्तामुक्त दै, जो किसी 
यन्त्रके सहारे छोड़ा जाय जैसे तोपसे गोला, वह अच 
“यन्त्रमुक्त? कहा गया है । अधिकारीका लक्षण कहकर 
फिर दीक्षा, अभिषेक, शकुन आदिका वर्णन है । 
संग्रहपादमें आचार्यका लक्षण तथा अस्त्न-शस्त्रादिके 
लक्षणका संग्रह है | तृतीय पादमें सम्प्रदायसिद्ध विशेष- 
विशेष शस्रोके अभ्यास, मन्त्र, देवता और सिद्धि आदि 
विषय हैं | प्रयोग नामक चतुर्थ पादमें देवार्चन, सिद्धि, 

अन्न-शस्नादिके प्रयोगोंका निरूपण है । 
शस्त्र) अस्त्र; प्रत्यत्र और परमास्र- थे भी धनुवेदके 
चार भेद हैं। इसी प्रकार आदान; संधान, विमोक्ष और 
“हार-इन चार क्रियाओंके भेदसे भी धनुर्वेदके चार भेद 
होते हैं | वेशम्पायनके अनुसार शाङ्गधनुषमें तीन जगह 
काव होता है; पर वैणव अर्थात्‌ बाँसके धनुषका 
काव बराबर क्रमसे होता है। शाद्धधनुष सादे छः 
हाथका होता हे और अस्वारोह्ियों तथा गजारोहियोंके 
राता है । रथौ और पेदलके लिये बाँसका ही 
हे हि अग्निपुराणके अनुसार चार हाथका 
८ स्‌ ३ तीन हाथका मध्यम और तीन हाथका 
Wr | जिस धनुषके बाँसमें नौ गोठे हों; 
डोरियोंकी रघ ॥ स प्राचीनक्रालमें दो 
थे | डोरी पड को झी ? जिर “उपलक्षेपक? कहते 
चाहिये | बॉस छीलकर भी डो NAN 
त्च निता ता ८ री बनायी जाती है | 
सकती है | ( अल डोरी भी बहुत मजबूत बन 

) 
बाण दो ® 

झै न लंबा और छोटी अँगुलीसे अधिक 
जिसका अगहा च है तीन प्रकारके कहे गये हैं, 
ह मोटा हो, वह स्त्रीजातीय है 
जो सर्वञ मोटा हो, वह पुरुष जातीय और 
खो जातीय शर १ बह “2 नपुंसकजातीय कहलाता है | 
भिदता खव है अ ररतक जाता है, पुरुषजातीय 
लिये अच्छा होता है र नपुसकजातीय निशाना साधमेके 
1 € । वाणके फल अनेक प्रकारके होते 


२] 


धन्वन्तरि 


हैं; जैसे--आरामुख, क्षुरप्र, गोपुच्छ, अर्धचन्द्र) 


सूचीमुख) मल्ल; वत्सदन्त; द्विभल्ल, कार्णिक, काकतुण्ड 
इत्यादि । तीरमै गति सीधी रखनेके लिये पीछे पंखोंका 
लगाना भी आवश्यक बताया गया है। जो बाण सारा 
लोहेका होता है, उसे “नाराच” कहते हैं । 
उक्त ग्रन्थमें लक्ष्यभेद; शराकर्षण आदिके सम्बन्धमें 
बहुत-से नियम बताये गये हैं | रामायण, महाभारत आदिमें 
शब्दमेदी बाण मारनेतकका उल्लेख है। अन्तिम हिंदूसम्राट्‌ 
हाराज प्रथ्वीराजके सम्बन्धमे भी प्रसिद्ध है कि वे 
शब्दभेदी बाण मारते थे । [--हिंदी-दाब्दसागरसे ] 
शरद्वान्‌ धनुर्वेदके पारङ्गत विद्वान्‌ और शिक्षक थे । 1 
इनसे क्रपाचार्यने धनुर्वेद पढ़ा और अपने शिष्योंको पढ़ाया 
(आदि० १२९ । ३-५, २१, २२, २३) । द्रोणाचार्यने 
यह विज्ञान परशुरामसे प्राप्त किया और कौरव-पाण्डवोको 
इसकी शिक्षा दी ( आदि० १२९ । ६६; आदि० १३१। 
९ ) | अग्निवेश धनुवंदमें अगस्त्यके शिष्य थे ( आदि० 
१३८ । ९ ) | इसे युधिष्ठिरने कौरवद्लके भीष्म, द्रोण; 
कृपश अश्वत्थामा एवं कर्णमें ही पूर्णतः प्रतिष्ठित बताया 
था ( वन० ३७ । ४ ) । धनुवेंदके दस अङ्ग और चार 
चरण हैं। ( शल्य० ६। १४'की टिप्पणी; ४१।२९ ) | 
चारों पादोंसे युक्त धनुर्वेद मूर्तिमान्‌ होकर भगवान्‌ स्कन्दकी 
सेवामें उपस्थित हुआ था ( शल्य० ४४। २२ ) | 


धनुष-एक प्राचीन ऋषि, जो उपरिचर वसुके यज्ञके सदस्य 


बनाये गये थे ( शान्ति० ३३६ । ७ ) | 


घबुषाक्ष-एक प्राचीन ऋषि जिन्होंने बालधिऋपिके पुत्र 


मेधावीका ऋषियोंका अपमान करनेके कारण विनाश कर 
दिया ( वन० १३७ | ५० ५३) | 


धन्वन्तरि-देवताओंके वैद्य, जो पुराणानुसार समुद्र-मन्थनके 


समय और सब वस्तुओंके साथ समुद्रसे निकले थे । हरि- 
बंशमें लिखा है कि जब ये समुद्रसे निकले, तश्र तेजसे 
दिशाएँ जगमगा उठी । ये सामने विष्णुको देखकर ठिठक 
रहे | इसपर विष्णु भगवानूने इन्हें अब्ज कहकर पुकारा । 
भगवानुके पुकारनेपर इन्होंने उनसे प्रार्थना की कि यज्ञमें 
मेरा भाग और स्थान नियत कर दिया जाय । बिष्णुने 
कहा, भाग और स्थान तो बैँट गये हैं, पर तुम दूसरे 
जन्ममें विशेष सिद्वि-लाभ करोगे । अणिमादि सिद्धियाँ तुम्हें 
गर्भसे ही प्राप्त रहेगी और तुम सशरीर देवत्व लाभ 
करोगे । तुम आयुर्वेदको आठ भागोंमें विभक्त करोगे | 
द्वापरयुगमे काशिराज धन्वने पुत्रके लिये तपस्या और 
अब्जदेवकी आराधना की । अब्जदेवने धन्वके घर स्वयं 
अवतार लिया और भरद्वाज ऋषिसे कुलत र 
अध्ययन करके प्रजाको रोगमुक्त किया । भावप्रकाश 
लिखा है कि इन्द्रने आयुवेद-शास्त्र ह खर खरे कर 
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धमधमा ( १६४ ) 


उत्पन्न हुए और ब्रह्माके वरसे काशीके राजा हुए 
( हिंदी-शब्द-सागरसे ) । ( पुराणान्तरौके कथनानुसार 
थे भगवानके अवतार हें । ) समुद्र-मन्थनके समथ थे 
अमृतक्रा कलश हाथमें लेकर प्रकट हुए थे ( आदि० १८ । 
३८ ) । वलिवेश्‍वदेवके समय ईशानकोणमें इन्हें बलि 
देनी चाहिये ( अनु० ९७। १०-१२ ) | 
घमधमा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शब्य० ४६। २०) | 
घर-( १ ) धर्मद्वारा धूम्राके गर्भसे उत्पन्न प्रथम वसु 
( भादि० ६६। १९) | (२) युधिष्ठिरका सम्बन्धी 
और सहायक राजा ( द्रोण० १०८ । ३९ ) | 
` चर्म-समूर्ण लोकोंको सुख देनेवाळे एक देवता) जो ब्रह्मा- 
जीके दाहिने स्तनसे उत्पन्न हुए, थे ( आदि० ६६। 
३१ ) । ये भगवान्‌ सूर्यके भी पुत्र कहे गये हैं ( आदि० 
६७ । ८६ ) । दक्ष-प्रजापतिक्री कीर्ति आदि दस पुत्रियां 
इनकी पली थीं ( आदि० ६६। १३-१५ ) । आठौं 
बसु इनके पुत्र थे ( आदि० ६६ । १७ ) | इनके तीन 
श्रेष्ठ पुत्र हैं--शम, काम और हर्षं ( आदि० ६६ । 
३२ ) ! शझाट्रयोनिमे जन्म लेनेके लिये इनको 
अणीमाण्डव्यका शाप ( आदि० ६३ । ९५-९६ ) | 
इन्हीके अंश बिदुर और युधिष्ठिर थे ( आदि० 
६७ । ८६, १९०) । इनके द्वारा कुन्तीके गर्भसे 
युधिष्ठिरका जन्म ( आदि० १२२ । ७ ) । जब द्रौपदी- 
का वस्न खींचा जा रहा था, उस समय धर्मस्वरूप 
श्रीकृष्णने अव्यक्त रूपसे उसके वल्नमें प्रवेश करके भाति- 
भाँतिके सुन्दर वस्त्रोद्वारा द्रोपदीको आच्छादित कर लिया 
( सभा० ६८ । ४६) । धर्मतीर्थमे इन्होने तपस्या की 
थी (वन० ८४। १) । ये धर्सप्रस्थमें सदा निवास करते हैं 
( बन० ८४ । ९९ ) | वेतरणीके तटपर इन्होंने यज्ञ 
किया था ( वन० ११४। ४ ) । इनका मृगरूपसे 
ब्राह्मणका अरणि-काष्ठ लेकर भागना ( वन० ३११ । 
९ ) | यक्ष-रूपसे नकुल; सहदेव) अर्जुन और भीमसेनको 
मूच्छित करना ( वन० ३१२ अध्याय ) । युधिष्ठिरके 
साथ प्रश्नोत्तर ( चन० ३१३ । ४५-१३२ ) । 
` युधिष्ठिरके उत्तरसे प्रसन्न होकर इनके द्वारा चारों 
 प्रण्डबौको जीवनदान ( वन० ३१३ | १३३ ) । धर्मके 
` पास पहुँचनेके द्वार अहिंसा, समता, शान्ति, दया और 
अमत्सर ( वन० ३१४ । ८ ) । धर्मरूपमें प्रकट होकर 
इनका युधिष्ठिरको वरदान देना ( वन० ३१४। १२-- 
कुट वसिष्ठका रूप धारण करके विश्वासित्रकी परीक्षा 


लिया पा ( द्रोण FR ) । इन्होने अपनी पत्नी 
“श्री? के गर्भसे अथ नामक पुत्र उत्पन्न किया (शान्ति, 
५९ । १३२-१३३ ) | ये तनु नामक मुनिक्रे झपा 
उत्पन्न हुए श्रे ( शान्ति० १२८ | २२-२३. ) | जापक 
ब्राह्मणके साथ इनका संवाद ( शान्ति १९९ । २०-- 
२८ ) | मृगरूपसे सत्य नामक ब्राहाणकी परीक्षा: छी 
( झान्ति० २७२ | १७ ) । ब्राह्मणरूप धारण करे 
सुदर्शनकी परीक्षा ली ( अघु० २ । ७९ ) | भेके रुपे 
महर्षि वत्सनाभकी वर्षासे रक्षा करना ( अचु० १२ . 
अध्याय दाक्षिणात्य पाठ ) । इनके द्वारा धर्मके रसा | 
वर्णन ( अच्नु० १२६ | २४-२८ ) । ब्राह्मणरुपों 
राजा जनकसे इनका संवाद और अन्तमे प्रसन्न होकर 
इनका अपना परिचय देना तथा राजाकी प्रशंसा करना 
( आश्व० ३२ अध्याय ) । ब्राह्मणरूप धारण करके 
इन्होंने ब्राह्मणपरिवारकी परीक्षा ली ( आश्व० ९० 
अध्याय ) । क्रोधरूपमें जमदग्निकी परीक्षा ली ( आश्व० 
९१ । ४२-५२ ) | माण्डव्यके शापसे धर्म ही बिदुर | 
हुए थे ( आश्रम० २८ । १२ ) । धर्म) विदुर और | 
युधिष्ठिरकी एकता ( आश्रम० २८ । २१ ) । पाण्डबोके | 
महाप्रस्थानके समय कुत्तेका रूप धारण करके उनके पीछे: | 
पीछे गये ( महाप्रस्था० ३। १७ ) । विदुर और युधिषिर 
मृत्युके पश्चात्‌ धर्ममे ही विलीन हुए थे ( खर्गी०५॥ । 
२२) | | 
महाभारतमे आये हुए धर्मेके नाम--धर्मराज) इ यम" | 


आदि । | 


घर्ततीर्थ--( १ ) धमंकी तपस्याका स्थानभूत एक तीथ | 
जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य धर्मशील और एकाग्रचित्त होत | 
है तथा अपने कुछकी सातवीं पीढ़ीतकके लोगोको पतित | 
कर देता है ( वन० ५४।.१ )। (२) एक परम 
पवित्र ब्रह्मसेवित तीर्थ, जहाँ जाकर स्नान करनेवॉल 
वाजपेय यज्ञका फल पाता है और विमानपर बैठकर पूरित 
होता है ( वन० ८४ । १६२ ) । 


घर्मद--स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५। ७२) | 

धर्मनेत्र--पूरुवंशीय महाराज कुरुके प्रपौत्र एवं धृतरा 
पुत्र (आदि० ९४ । ६० )। हि 

धर्मप्रस्थ--एक तीर्थ, जहाँ धर्मराजका नित्य निवास है | व्हॉ 
कूपजलसै देवता-पितरौंका तर्पण करनेसे मनुष्य पापमु्क 
हो स्वर्गलोकको जाता है ( वन० ८४ | ९९ ) | 

घर्मब्याध--मिथिलापुरीमै रहनेवाला एक धर्मपरायण व्याध! 
इसके द्वारा वर्णघर्मका वर्णन ( वन०२०७। २०-२८ त 

 शिष्टाचारका वर्णन ( वन० २०७। ६२-९८) | हिं 

` अहिंसाका विवेचन ( चन० २०८ अध्याय )। 


ऱ्य 


ही 


॥ 


हे 


घर्मीरण्य 


नि 
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धर्मकर्मविषयक मीमांसा ( चन० २०९ अध्याय ) 1 
विषयसेवनसे हानि और ब्राह्मीविद्याका वर्णन ( वन० 
२१० अध्याय ) | इन्द्रियनिग्रहका वर्णन ( वन० २११ 
अध्याय ) । तीनों गुणाके स्वरूप और फलका निरूपण 
( वव० २१२ अध्याय ) । प्राणवायुको स्थितिका प्रति- 
पादन ( वन० २१३ अध्याय ) | माता-पिताकी सेवाका 
दिगदर्शन ( वन० २१४ अध्याय ) | अपने पूर्वजन्मकी 
कथा (वन० २१७ अध्याय ) । कौशिक ब्राह्मणको 
माता-पिताकी सेवाका उपदेश देकर बिदा करना ( वन० 
२।६। ३२ ) | 

धमौरण्य--( १ ) एक प्राचीन तीर्थभूत वन, जहाँ प्रवेश 
करनेमात्रसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता है ( वन० 
८२। ४६ ) (२) एक व्राह्मण, इसका पद्मनाभ 
नामक नागको अपना परिचय देना ( शान्ति० 
३६१॥ ५) । पद्मनाभसे सूर्यमण्डलकी वात पूछना 
(शान्ति० ३६२ । १ ) | उञ्छत्रतका पालन करनेका 
निश्चय करके इसका नागराजसे विदा माँगना ( शान्ति० 
३६४ । ७-१० ) | च्यवनऋषिसे उञ्छत्रतकी दीक्षा लेना 
( शान्ति ३६० । २ ) | 

घर्मेयु--पूरुपुत्र रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी नामक अप्सराके 
गर्भसे उत्पन्न ( आदि० ९४ । ५१) । 

घबलगिरि ( या श्वेत पर्वत )--एक पर्वत) जहाँ अर्जुनने 
अपनी सेनाका पड़ाव डाला था ( सभा० २७। २९ )। 


धाता--( १ ) बारह आदित्योंमेंसे एकः इनकी माताका 


नाम अदिति और पिताका कश्यप है (आदि० ६५ । १५)। 
खाण्डववन-दाहके समय श्रीकृष्ण और अजुनके साथ 
होनेवाले युद्धमें देवताओंकी ओरसे ये भी पधारे थे (आदि ० 
२२६ । ३४ ) । इनके द्वारा स्कन्दको पाँच पार्षद प्रदान 
किये गये थे, जिनके नाम थे--कुन्द, कुसुम, कुमुद? 
डम्बर और आडम्बर ( शल्य० ४५। ३९ ) | (२) 
ब्रह्माजीके पुत्र, इनके दूसरे भाईका नाम विधाता है । 
दोनों मनुके साथ रहते हैं ( भादि० ६६। ५० )। 
हस्तिनापुर जाते समय मार्गमे श्रीकृष्णसे इनकी भेंट 
( उद्योग० ८३ । ६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 

घाघेयिका--द्रौपदीकी दासी, जिसने पाण्डबोसे जयद्रथद्वारा 
द्रौपदीके अपहरणका समाचार बताया था ( वन० 
२३९ | १६--२२ ) | 

थाम--श्रीगज्ञा-महाद्वारकी रक्षा करनेबाले मुनि, जो उत्तर 
दिज्ञामै स्थित हैं ( उद्योग० १११ । १७ 31 

चारण--( ९ ) चन्द्रवत्सकुल्मे उत्पन्न एक कुलाज्ञार 


चरेश ( उद्योग० ७४ । १ ६) कङ्यपवंशीय 
2 1 ( २) एक कर्‍्यपवंशीय 
चाग ( उद्योग० १०३ । १६ ) | 


( १६५ ) 


< 
श्रूत्त 


धारा--एक तीर्थ, जहाँकी यात्रा सब पापोसे छुड़ानेवाली है । 
वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य कभी झोकमें नहीं पड़ता है 
( वन० ८४। २५ )। 

धिषणा--एक देवी, जिसने स्कन्दके अभिषेके समय 
पदार्पण किया था ( शल्य० ४५ | १४) | 

घीमान्‌--पुरूरवाके द्वितीय पुत्र (आदिं० ७५ । २४ ) । 

धीरोष्णी--एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३२ ) | 

घुन्चु--( १) एक राक्षस, जो मधुकेटभका पुत्र था 
( वन० २०२ । १८ )। इसकी तपस्या और वरप्राप्ति 
( वन० २०४ । २-४ ) । इसके द्वारा महाराज कुवलाश्वः 
के पुत्रौका दग्ध होना ( वन० २०४। २६ ) । राजा 
कुवलाश्वद्वारा इसका वध ( वन० २०४। ३२ ) | 
(२) एक राजा, जिसने जीवनमै कभी मांस नहीं खाया 
( अनु० ११५ । ६६) | 

चुन्घुमार--सू्यबंशी महाराज बृहृदश्वके पुत्र कुवलाश्व 
( ्रोण० ९४ । ४२ ) । इन्हें ऐलविलद्वारा खज्गकी प्राति 
हुई ( शान्ति १६६ । ७६ ) । अगस्त्यजीके कमलोकी 
चोरी होनेपर शपथ खाना ( अनु० ९४। २१ ) । 
( देखिये कुवलाश्व ) । 

चुरन्धर--एक भारतीय जनपद ( भीष्म? ९। ४१ ) | 

घूतपापा--एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी पीते है 
( भीष्म० ९। १८ ) | 

घूमपा--पितरों और ऋषियोंका समुदाय | ये लोग दक्षके 
यज्ञमै पधारे थे ( शान्ति० २८४। ८-९ ) | 

घूमावती-एक पवित्र तीर्थ, जहाँ तीन रात्रि उपवास करने- 
से मनोवाञ्छित कामना प्राप्त होती है (वन० ८४ । 
२२) | 

धूमिनी-पूरुवंशी राजा अजमीढ़की रानी, इनके गर्भसे 
अजमीढद्वारा महाराज ऋक्षका जन्म हुआ था ( आदि० 
९४ । ३२ ) | 

घूमोणी -( १) यमराजकी भार्या ( वन० ११७ ॥ ९ )। 
(२) महर्षि मार्कण्डेयकी पत्नी ( अलु० १४६। ४ )। 

घू्र- ( १ ) एक ऋषि, जो इन्द्रकी सभामें विराजमान होते 
हैं ( सभा० ७। १७ के बाद दा० पाठ) । (२) 
स्कन्दका सैनिक ( शल्य० ४७ | ६४ ) । 

धूम्रा-दक्षप्रजापतिकी पुत्री और घर्मकी पत्नी, जो शुब तथा 
घरकी माता है ( आदि० ६६ । १९ ) । 

धूम्राक्ष-एक राक्षस) जिसका हनुमानजीके द्वारा 
( वन०२८३ । १४ ) । ० 

धूत्ते-एक प्राचीन नरेश 


धूत्तक ७१८6) 


धूत्तक-कीरव्यकुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सपंसत्रमे जल मरा था ( आदि० ५७ । १३) | 
ध्रतराषट्र--( १ ) राजा विचित्रबीर्यके क्षेत्रज पुत्र, विचित्र- 
वीर्यंकी पत्नी अम्बिकाके गर्भसे व्यासद्वारा उत्पन्न? ये जन्म- 
से अन्धे थे ( आदि० १ । ९५; आदि० ६३ । ११३; 
आदि० १०५०। १३ ) | भीष्मद्वारा इनका पुत्रवत्‌ 
पालन एवं इनके उपनयनादि संस्कारोका सम्पादन( आदि ० 
१०८ । १७-१८ ) | इनकी शारीरिक शक्ति एवं शिक्षा 
(आदि० १०८ । १९-२१ ) | जन्मान्ध होनेके कारण 
इनका राज्य-प्राप्तिसि वञ्चित होना ( आदि० १०८ । 
२७ ) । गान्धारीके साथ विवाह (आदि १०९ । १६) | 
.इनके द्वारा सौ अश्वमेध यज्ञका सम्पादन तथा प्रतियज्ञ- 
में लाख-लाख स्वर्णमुद्राओकी दक्षिणाका दान ( आदि० 
११३ । ७ ) | इनके द्वारा गान्धारीके गर्भसे सौ पुत्र 
होनेका वृत्तान्त ( आदि० ११४। १२-२५) | दुर्योधन- 
के जन्मकालिक अमङ्गलसूचक लक्षणों या अपशकुनोंको 
देखकर उसे त्याग देनेके लिये इनको विदुरकी सलाइ 
( आदि० ११४ । ३४-३९ ) | इनके द्वारा वैश्य 
जातीय स्त्रीके गर्भसे युयुत्सुका जन्म ( आदि०११४ । 
४३ ) । इनकी पुत्री दुःशलाके जन्मकी कथा ( आदि० 
११५ अध्याय ) | इन्होंने अपने सभी पुत्रोंका विवाह- 
संस्कार कराया ( आदि० ११६। १७ ) | अपनी पुत्री 
दुःशलाका विवाह सिन्धुराज जयद्रथके साथ किया 
( आदि० ११६ । १८ )। पाण्डुके शापग्रस्त होकर 
वानप्रस्थ लेनेपर इनका शोक ( आदि० ११८ । 
४५ ) । इनके द्वारा राजोचित ढंगसे पाण्डु तथा माद्रीके 
अन्त्येष्टिसंस्कार करानेके लिये बिदुरको आदेश ( आदि० 
१२६ । १-३ ) । युधिष्ठिरका युवराज-पद्पर अभिषेक 
( आदि० १३८ । १-२ ) । पाण्डवौकी उन्नति देख- 
कर इनकी चिन्ता और इनके प्रति कणिकद्वारा कूटनीति- 
का उपदेश ( आदि० १३९ । ३-९२ )। पाण्डवोंको 
वारणावत जानेके लिये इनका आदेश ( आदि० १४२ | 
१० ) । वारणावतनिबासियोका इनको पाण्डवौ एवं 
पुरोचनके जलनेका संदेश देना ( आदि० १४९। ९ )। 
पाण्डबोंके लिये इनका मिश्या विलाप ( आदि० १४९॥ 
१० ) । इनके द्वारा पाण्डबोंको जलाज्ञलि-दान ( आदि० 
१३९ | १५ ) | इनका पाण्डवौके प्रति प्रेमका दिखावा 
( आदि० १९९ । २२ के बादसे २५ तक ) । इनका 
"पाण्डवोंके विषयमै दुर्याधनसे वार्तालाप ( आदि० २०० | 
१-२० ) | दुपदनगरसे बुलाकर पाण्डवोको आधा राज्य 
देनेके लिये इनसे भीष्मका आग्रह ( आदि० २०२ 
अध्याय ) । द्रौपदी एबं पाण्डजोके लिये उपहार भेजने» 
उनको आदरपूबक से बुला 


घल [! क 


आधा राज्य दे देनेके लिये ३ 
( आदि० २०३। १- 
उनका आधा रात 
दे देनेके लिये इनसे विदुरकी सलाह ( आदि० २०४। 
१७-३० ) | पाण्डबोको उनकी माता तथा द्रौपदीके साध 
ले आनेके लिये इनका विदुरको आदेश (आहि, 
रल || 8200 | द्रुपदनगरसे आते हुए पाण्डवोकी 
अगवानीके लिये इनका कोरवोंको आदेश (भादि, 
२०६। १२ ) । इनके द्वारा युधिष्िरका आधे राज्यप 
अभिषेक और उन्हें भाइयोसद्वित खाण्डवप्रस्थमें रूनेका 
आदेश ( आदि० २०६। २३ के बाद दा० पाठ ) | 
ये युधिष्ठिरके राजसूयथज्ञमें गये थे ( सभा० ३४। 
५ ) | इनका दुर्योधनसे उसकी चिन्ताका कारण पूछना 
( सभा० ४९ । ६-११ के वाद्‌ दा० पाठ) | इनका 
युधिष्ठिरको बुलानेके लिये विदुरको भेजना ( सभा, 
४९ | ५५-५९ ) | इनका दुर्योधनको वैर-विरोध होनेके 
कारण जूआ न खेलनेकी सलाह देना ( सभा० ५० | 
१२ ) । पाण्डवोँके साथ विरोध न करनेके लिये इनका 
दुर्योधनको समझाना (सभा० ५४ अध्याय) | इनके 
द्वारा द्तक्रीड़ाकी निन्दा ( सभा० ५६ | १२ )। पाण्डवो 
को यूतक्रीडामै सम्मिलित होनेके लिये बुलानेके हेतु इनका 
विढुरको आदेश ( सभा० ५६। २१) | इनका 
बिदुरके साथ वार्तालाप ( सभा० ५७ अध्याय ) | 
यूतक्रीड़ाके अवसरपर इनको विदुरकी चेतावनी ( सभा० 
६३ अध्याय ) | इनका द्रौपदीको वरदान ( सभा० 
७१ । ३१-३३ ) । इनके द्वारा युधिष्ठिरको सारा ध 
लौटाकर और आश्वासन दे उन्हें इ्द्रप्ररथ लौट जानेका 
आदेश ( सभा० ७३ अध्याय ) | इनकी पुनः जूएके 
लिये स्वीकृति ( सभा० ७४ | २४ ) | इन्हें गान्धारः 
की चेतावनी ( सभा०७७ अध्याय ) | प्रजाके शोकके 
विषयमै इनका विदुरसे संवाद (सभ।० ८०। ३७के बाद | 
दा ०पाठ) इनकी चिन्ता तथा संजयसे बातचीत (सभा० ८१ 
अध्याय ) | इनके द्वारा विदुरकी सलाहका विरोध ( व° 
४ । १८-२१ ) | विदुरको बुलानेके लिये इनका संजयकी 
आदेश ( वन० ६ | ५--१० ) । इनकी विदुरसे क्षमा 
प्राथना ( वन० &। २१ ) । इनका पाण्डवोके विषयमै 
मैत्रेयजीसे प्ररन करना ( वन० १० । ९ ) | इनका संजय 
के सम्मुख पुत्रौके लिये चिन्ता करना ( वन० ४८ 
अध्याय ) | इनका पाण्डबोका पराक्रम सुनकर संतत 
होना ( चन० ४५ । १४-२३ । इनका पाण्डबके 

पराक्रम सुनकर भयभीत होना ( वन० ५१ | ४५-४६ ) | 


< पाण्डबौका समाचार सुनकर इनके खेदयुक्त और चिन्ता” 


उद्गार ( चन० २३६ अध्याय ) । इनका दुर्योधन 


कि 
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को धोषयात्राके लिये अनुमति देना ( वन० २३९ । 
२२ ) | द्रुपद-पुरोहितको सत्कारके साथ विदा करना 
(उद्योग० २१ । २१ 2 | संजयसे यु वीरोंका 
वर्णन करते हुए संजयको दूत बनाकर पाण्डबोंके पास 
भेजना ( उद्योग० २२ अध्याय ) | संजयकी बात सुनकर 
चिन्ताके कारण जागरण और विदुरको बुलवाकर उनसे 
कल्याणकी बात पूछना ( उद्योग? ३३ । ९-११ ) | 
इनका संजयसे युधिष्टिरके सहायकोंके विषयमें प्रश्‍न 
(उद्योग ० ७५० । ९ ) । भीमसेनके पराक्रमसे डरकर 
इनका विलाप करना ( उद्योग० ४१ अध्याय | 
इनके द्वारा अर्जुनके पराक्रमसे प्रात होनेवाळे भयका वर्णन 
(उद्योग० ५२ अध्याय ) । कौरवसभामें युद्धसे भय 
दिखाकर शान्तिका प्रस्ताव ( उद्योग० ५३ । १४-१५ )। 
पाण्डवोकी युद्ध-तैयारी सुनकर इनका विलाप ( उद्योग० 
५७। २६-३५ ) | ढुर्याधनको पाण्डवोसे संधि कर लेनेके 
लिये समझाना ( उद्योग० ५८ । २-९ ) | भीमके 
पराक्रमका वर्णन करके अपने पक्षके अन्य राजाओंको 
भय दिखाना ( उद्योग० ५८ । ५९-२८ ) | अपने 
पक्षकी अपेक्षा पाण्डव-पक्षको अधिक शक्तिशाली समझकर 
दुर्योधनको संधिके लिये समझाना ( उद्योग० ६० 
अध्याय ) । इनके द्वारा दुर्योधनको संधिकी सलाह 
( उद्योग० ६५ अध्याय ) | संजयसे दोनों पक्षोक्रे बला- 
बलके विषयमे प्रन ( उद्योग० ६७। ४-५ ) । इनके 
द्वारा भीङृष्णका गुणगान ( उद्योग० ७१ अध्याय ) | 
श्रीकृष्णके सत्कारके लिये दुर्योधनको आज्ञा देना ( उद्योग० 
८५। ७-१० ) | विदुरसे श्रीक्ृष्णकी अगवानी करने) 
भेंट देने तथा उन्हे दुःशासनके महळमें ठहरानेका विचार 
प्रकट करना ( उद्योग० ८६ अध्याय ) | श्रीकृष्णको 
कैद करनेकी बात सुनकर दुर्याधनका विरोध करना 
( उद्योग० ८८ | १७-१८ 9 | इनके द्वारा राजमहलमें 
श्रौकृष्णका आतिथ्य ( उद्योग» ८५ । १८-१९ 9 
दुर्याधनको समझानेके लिये श्रीकृष्णसे अनुरोध ( उद्योग० 
१२४ । २-७ ) । दुर्याधनको समझाना ( उद्योग० 
१२५। २३-२७ ) | गान्धारीसे दुयोधनकी उद्दण्डता 
82081 ( उद्योग० १२९। ७-८ ) । श्रीकृष्णको कैद 
केरनेसे दुर्याधनकों रोकना ( उद्योग० १३० । ३३- 
३९ ) । श्रीकृष्णके विश्वरूप-दर्शनके लिये? उनसे आँखकी 
पचना और नेत्र पाकर भगवत्स्वरूप-दर्शनसे कृतार्थं होना 
( उद्योगः १३१ | १८-२५ ) । कुसक्षेत्रमे कौरव- 
डके पडाव पड़ जानेपर आगेके समाचारके विषयमै 
कक पळता ( उचोग० १७५ -। ३ ) । व्यासजीसे 
ह विषयमें पूछना ( भीष्म? ३। 

एय्वीकी महिमा पूछना ( भीष्म० ४। 


धृतराष्ट्र 


३-८ ) | संजयसे भीष्मकी मृत्युका समाचार सुनकर 
इनका विलाप ( भीष्म० १४ अध्याय ) । संजयसे इनका 
उुद्धका सारा वृत्तान्त सुनना ( भीष्मपर्वसे शल्यपर्व तक) 
अपनी सेनाको मारी जाती सुनकर इनकी चिन्ता ( भीष्म० 
७६ अध्याय ) । द्रोणाचार्यकी मृत्यु सुनकर इनका 
शोकसे व्याकुल होना ( द्रोण० अध्याय,९ से१० तक ) | 
इनके द्वारा श्रीकृष्ण और अर्जुनकी महिमाका वर्णन 
( द्रोण० ११ अध्याय ) | अर्जुनक जयद्रथुवधकी 
प्रतिज्ञापर इनका विलाप करना ( द्रोण० ८५ अध्याय ) | 
सात्यकिद्वारा अपनी सेनाका संहार सुनकर विषाद करना 
( द्रोग० ११४ । १--४६ ) | इनके द्वारा भीमसेनके हि 
बलका वर्णन और अपने पुत्रोंकी निन्दा ( द्रोण० १३५ । 
१-२४ ) । संजयसे कर्णद्वारा अर्जुनपर शक्ति न छोड़े 
जानेका कारण पूछना ( द्रोण० १८२।१--१० ) | 
कर्णकी मृत्यु .सुनकर शोकाकुल होना ( करण? ४ 
अध्याय ) । कर्णकी मृत्यु सुनकर विलाप करना और 
उसके वधका विस्तृत वर्णन करनेके लिये संजयसे कहना 
( कर्णे० अध्याय ८ से ९ तक ) | कर्णवधका समाचार 
सुनकर मोहित होना ( कर्ण० ९६ । ५४ ) | शल्य और 
दु्योधनके वधका समाचार सुनकर मूर्छित होना ( शल्य० 
१॥ ३९-४० ) | इनका विलाप करना और युद्धका 
समाचार पूछना ( शल्य० २ अध्याय) | युद्धकी 
समात्तिपर इनका विलाप ( ख्री० १ । १०-२१ ) | 
व्यावजीसे अपना दुःख बताकर विलाप करना ( ख्री० ८। 
६-११ ) | संजयकी बात सुनकर इनका मूर्छित होना 
( ख्री० ९। ८ ) | ल्लियों और प्रजालोगोँके साथ रण- 
भूमिम जानेके लिये नगरसे बाहर निकलना ( ख्री० १०। 
१६ ) । भीमसेनकी लोहमयी मूर्तिको तोड़ना ( ख्री० 
१२। १७ ) | पाण्डवाँको हृदयसे लगाना ( ख्री० १३। 
१७ ) । युधिष्ठिरस मरे हुए लोगोंकी संख्या और गतिके 
विषयमें प्रश्न करना (ख्री० २६। ८, ११, १८ ) | युधिष्ठिरसे 
मरे हुए लोगोंके दाह-संस्कार करनेको कहना ( ख्री० 
२६॥ २१-२३ ) | युद्धमें मारे गये समे-सम्ब्रन्धियोका श्राद्ध 
करना ( शान्ति० ४२ । २-३ ) । दुर्यांधनको शीलका 
उपदेश ( झान्ति० १२४ अध्याय ) । शोकविहल 
युधिष्ठिरको समझाना ( आश्व० १ । ८--२० ) | 

भाइयोसहित युधिष्ठिर तथा कुन्ती आदि देवियोंके द्वारा 

गान्धारीसहित धृतराष्ट्रकी सेवा ( आश्रम० १ अध्याय ) | 

पाण्डवोंका गान्धारीसहित धृतराष्ट्रके अनुकूल वर्ताब(आश्रम ० 

२ अध्याय)। भीमकी मर्ममेदिनी वातोसे व्ययित हुए धृतराष्ट्र 
का गान्धारीसहित बनमें जानेका उद्योग एवं युधिषिरसे _ 


राजा धृतराष्ट्रका उपवाससे दुबल होनेके कार 


हः 
जाई 


७ 


भ्रुतराष्ट्र 


“>>> TST 


यक्रकर गान्धारीका सहारा ले अचेत-सा होकर लेट जाना? 
राजा युधिछिरके हाथ पेरनेसे इनका सचेत होना और उनसे 
पुनः हाथ फेरने और हृदयसे लगानेके लिये कहना 
( आश्रम० ३ । ६१-७३ ) | इनका युधिष्टिरको हृदयसे 
लगाकर उनका मस्तक सूँघना और उनसे तपस्याके लिये 
पुनः अनुमतिं “माँगना । युधिष्ठिरका इनसे अन्न ग्रहण 
करनेके लिये कहना और इनका वनमें जानेकी अनुमति 
दे ,देनेकी शर्तपर ही भोजन करनेको उद्यत होना 
( आश्नम० ३ । ७५-८६ ) । ब्यासजीके समझानेपर 
युधिष्ठिरका पृतराष्ट्रको वनमें जानेकी अनुमति देना और 
उनसे भोजन करनेकी प्रार्थना करना ( आश्रम० ४ 
अध्याय ) । धृतराष्ट्रद्वार राजा युधिष्ठिरको राजनीतिका 
उपदेश ( आश्रम० अध्याय से ७ तक ) । पृतराष्ट्रका 
कुरुजाङ्गलदेशकी प्रजासे वनमै जानेकी आज्ञा माँगना 
और अपने अपराधोके लिये क्षमा-प्रार्थना करना (आश्रम० 
अध्याय८से९तक ) | प्रजाकी ओरसे साम्ब नामक ब्राह्मणका 
घुतराष्ट्रको उत्तर देना ( आश्रम० १० अध्याय ) । 
चृतरा्ट्रका युधिष्ठिरसे श्राद्ध करनेके लिये धन मॉगना 
( आश्रस० ११ । १-६ ) । युघिष्ठिरका घृतराष्ट्रको 
यथेष्ठ धन देनेकी स्वीकृति प्रदान करना ( आश्रम 
१२ । ४-७ ) । विढुरका पृतराष्ट्रको युधिष्ठिरका उदारता- 
पूण उत्तर सुनाना ( आश्रम० १३ अध्याय ) । राजा 
धृतराष्ट्रके वारा मृत व्यक्तियोके लिये श्राद्ध एवं विशाल 
दानयज्ञका अनुष्ठान ( आश्रम» १४ अध्याय ) । 
गान्धारीसहित धृतराषट्रका वनको प्रस्थान, कुन्तीका 
गान्धारीका हाथ अपने कंघेपर रखकर जाना, पाण्डवो 
द्रौपदी आदि स्त्रियो और पुरबासियोका रोते हुए इनके 


' पीछेःपीछे जाना ( आश्रम० १५ अध्याय ) । राजा 


घृतराष्ट्रका पुरवासिथोंको लौटाना, कृपाचार्य और युयुत्सुको 
युधिष्ठिरके हाथों सोंपना ( आश्रम० १६। २-५ ) । 
कुन्तीसहित गान्धारी और धृतराष्ट्र आदिका बनके मागमे 
रङ्कातटपर निवास करना ( आश्रम० १८। १६-२५ )। 
धृतराष्ट्र आदिका गङ्गातटसे कुरुक्षेत्रम जाना और झातयूपके 
आश्रमपर निवास करना ( आश्रम० १९ अध्याय ) | 
नारद्जीका धृतराष्ट्रकी तपस्थाविषयक श्रद्धाको बढ़ाना 


' और इन्हें मिलनेबाली गतिका भी वर्णन करना ( आश्रम? 


२० अध्याय ) । धृतराष्ट्र आदिके लिये पुरवासियी तथा 
' पाण्डवोकी चिन्ता ( आश्रम० २१ अध्याय ) । पाण्डवो 
` तथा पुर्वासियोका वनमे जाकर कुन्ती और गान्धारीसहित 
` ृतराष्ट्रके दर्शन करना ( आश्रम० २०५ अध्याय ) | 

और युधिष्ठिरकी बातचीत ( आश्रम० २६ । 


[स महर्षि व्यासका आगमन, 
[रा FE 


( १६८ ) 


चतरा 
घर्मरूपताका प्रतिपादन तथा इनसे अभीष्ट वस्तु माग 
र नेक 


लिये आदेश प्रदान करना ( आश्रम ० २८ अध्याय )। 
धृतराष्ट्रका व्यासजीसे अपने मानसिक शोक एवं अशान्ति 
वर्णन करना ( आश्रम० २९ । २३-३४ ) | व्यासजीक्ा 
धृतराष्ट्र आदिके पूर्वजन्सका परिचय देना तथा उनकै 
आज्ञासे इन सबका गङ्गातटपर जाना ( आश्रम० ३१ 
अध्याय) । व्यासजीकी कृपासे दिव्य दृष्टि पाकर धृतराष्ट्रा 
गङ्गाजलसे प्रकट हुए अपने पुत्रों और सगे-सम्बस्थियोका 
दर्शन करना एवं प्रसन्न होना (आश्रम० ३२ अध्याय) | 
व्यासजीकी आज्ञासे धृतराष्ट्र आदिका पाण्डवोको” विद 
करना ( आश्रस० ३६ अध्याय ) । कुन्ती, गान्पारी- 
सहित ध्रृतराष्ट्रकी तीब्र तपस्या एवं गङ्गद्वारके वनगे 
इनका दावानळसे दग्ध हो जाना ( आश्रम० ३७। 
१०-३२ ) । धृतराष्ट्र आदिकी दृड्डियोंका गङ्गामे प्रवाह 
तथा इनका श्राद्ध-कमं ( आश्रस० ३९ अध्याय ) | 
स्वर्गलोकमें जानेपर गान्धारोसहित घृतराष्ट्रका धनाध्यक्ष 
कुवेरके दुर्भ लोकोंको प्रात करना ( खगौ० ५ ! १४ ) | 


महाभारतम आये इण श्रूतराषट्र्के नाम-आजगीह? 


अम्बिकासुत) आम्बिकेय, भारत) मरतशादूछ) भरतश्रेष्ठ 


भरतर्षभ) भरतसत्तम) कौरव, कौखश्रेष्ठ, कोखराजा | 
कौरवेन्द्र, कौरव्य, कुरुशार्दूछ, कुरुश्रेष्ठ कुर | 


कुरुनन्दन) 
कुरुवंशः 


कुरुकुलश्रेष्ठछ कुरुकुलोद्वह, कुस्घुख्य, 
कुरुप्रवीर, कुरुपुङ्गव, कुरुराज, कुरुसत्तम) 
विवर्धन, कुरुवीर, थे 
प्रज्ञाचक्षु आदि । 
( २) कश्यप और 


( आदि० ३५ | सभाग 


१३ ३ । यह वरुणकी 


1 


कद्रूसे उत्पन्न हुआ एक नार | 


सि चन & क च्रे [° | 
उपस्थित होकर उनकी उपासना करता हैं (तन | 


९ । १) । नागोंद्वारा प्रथ्वीके दौहनके स 


यह दोस्था बनाया गया था ( द्रोण० ६९ | २९ )। 
इसे शिवजीके रथके ईपादण्डमे स्थान दिया गया १ 
( कणे० ३४ । २८ ) । बलरामजीके शरीरत्यागके समध 
उन भगवान्‌ अनन्त नागके स्बागतके लिये यह प्रभा 
क्षेत्रके समुद्रमे आया था ( मोलल० ४। १४ 28 
(३ ) एक देवगन्धर्व) जो कश्यपपत्नी मुनिका पुत्र के 
( आदि० ३५। ४२ ) । यह अजुनके जन्ममही 
आया था (आदि० १२२॥ ५५) । इसे देवर 
इन्द्रने अपना दूत बनाकर मरुत्तके पास यह कहग 
लिये भेजा था कि “राजन्‌ ! तुम बृहस्पतिको 
बनाओ ( संवतेको नही ) । अन्यथा तुमपर 7 
प्रहार करूँगा ।' धृतराष्ट्रने वहाँ जाकर इन्द्रका सदै 
' सुनाया था ( आश्व० १०। २-८ ) गन्धर्वराज 
मूतलपर 'घुतराष्ट्रके रूपमे उत्पन्न हुआ था (९1 ८ 


टर 


Nc 1, तै 
कुरुवृद्ध, कुष्य) वचित 


i 


धृतराष्ट्री 


ला 


४। १५ ) | (४) भरतवंशी महाराज कुरुके पौत्र एवं 
जनमेजयक्रे प्रथम पुत्र (आदि० ९४॥ ५६ )। इनके 
कुण्डिक आदि वारइ पुत्र थे ( आदि० ९४ | ५८- 
६० ) | 

श्रृतराष्ट्री-ताम्राकी पुत्री) इसने सभी प्रकारके हंसों» कलहुंसो 
तथा चक्रवाकोंको जन्म दिया था ( उद्योग० ८३ | ५६, 
५८ ) | 

ध्रतवती ( या घृतवती )-एक प्रमुख नदी, जिसका जळ 
भारतीय प्रजा पीती है ( सीष्म० ९ | २३, ३१ ) | 

धृतवर्मा-त्रिगर्तराज सूर्यवर्मा और केतुवर्माका भाई) जिसने 
ूर्यवर्माके पराजित होने और केतुवर्माके सारे जानेपर स्वयं 
ही आगे बढ़कर अश्वमेधीय अश्वकी रक्षाके लिये आये हुए 
अर्जुनके साथ लोहा लिया था | इसके द्वारा अर्जुनपर बाणवर्षा । 
वाण चळानेमें उसके हार्थोकी फुर्ती देखकर अजुनद्वारा 
मन-ही-मन उसकी प्रशंसा, उसके तेजस्वी बाणसे अर्जुनके 
हाथमें गहरी चोट लगनेके कारण गाण्डीव धनुषका गिर 
जाना; इससे धृतवर्माक्का अट्टहास करना, तब रोषमें भरे 
हुए अर्जुनका बाणोंकी वर्षा करना, धृतवर्माको बचानेके 
लिये त्रिगर्त योद्धाओंक्रा अर्जुनपर धावा बोलना और 
अर्जुनद्वारा अठारह गर्त वीरोंके मारे जानेपर धृतवर्मा 
आदि सभी त्रिगतोंका दास बनकर अर्जुनकी शरणमे आना 
( आश्व० ७४। १६-३३ ) | 

तसेन-जरवपक्षका एक राजा ( शल्य० ६। ३) | 

श्रृति-( १ ) दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री, जो धर्मकी पत्नी 
थीं ( आदि० ६६ । १४ ) | नकुल तथा सहदेवकी माता 
माद्री इन्हंका अवतार मानी जाती हैं ( आदि० ६७। 
१६० ) | ( २) एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । 
२०) | 

श्रृतिमान:-कुशढीपका पाँचवाँ वर्ष ( खण्ड ) ( भीष्म» 
१२। १३ )। 

इतिमान्‌ ( अङ्गिरा )-एक अग्नि, जिनके लिये दर्श तथा 
पौण॑मास यागोमे हविष्य-समर्पणका विधान पाया जाता है; 
च विष्णु दै। वे अङ्गिरा-गोत्रीय माने 

तीसरे पुत्र हैं (वन० २२१ | १२) | 


शष्टकेतु-चेदिराज शिशुपालका पुत्र, जो हिरिण्यकशिपुके पुत्र 
अनुहादके अंशे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७ । ७) | 
23 के मारे जानेपर उसके पुत्र धृष्टकेतुको चेदिदेशके 
पहासनपर अभिषिक्त किया गया ( सभा० ४५। 

३९ ) | इसका वनमै पाण्डवोंसे मिळनेके लिये आना 
वन० १२ । २ ) | इसका अपनी बहिन करेणुमतीको 
अपनी नगरीको प्रस्थान ( वन० २२ | ७० ) 1 


भ० ना० २२— 


( १९९ ) 
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धृष्टदुख 
इसका पुनः वनमे पाण्डर्वोसे भेंट करना ( वन० ५१ । 
१७ ) | पाण्डवोंकी ओरसे इसे रण-निमन्त्रण दिया गया 
( उद्योग० ४। ८; उद्योग० ४ । २० ) । यह एक 
अक्षौहिणी सेनाके साथ पाण्डवोंके पास आया ( उद्योग० 
१९ । ७ ) । संजयद्वारा इसको वीरताका वर्णन ( उद्योग० 
५०॥ ४४ ) | युघिष्ठिरकी सेनाके' सात सेनापतिर्योमैसै 
एकके पदपर इसका अभिषेक किया गया था ( उद्योग० 
१५७ । ११-१३ ) | प्रथम दिनके संग्राममें: बाहीकके 
साथ इसका युद्ध ( भीष्म० ४५ । ३८--४१ ) । भूरि- 
श्रवाके साथ इसका युद्ध और पराजय ( भीष्स० ८४ । 
३९ ) । पौरवके साथ द्वन्द्ययुद्ध ( भीष्म» ११६ 4 
१३--२४ ) । धृतराष्ट्रद्वारा इसकी वीरताका वर्णन 
( द्रोण० १०॥ ४३ ) । कृपाचार्यके साथ युद्ध ( द्रोण० 
१४। ३३-३४ ) । इसके रयके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० 
२३ । २३-२४ ) | अम्बष्ठके साथ युद्ध ( द्रोण० २५। 
४९-५० ) | इसका वीरधन्वाके साथ युद्ध ( द्रोण० 
१०६ । १० ) । इसके द्वारा वीरधन्वाका वध ( द्रोण० 
१०७॥ १७ ) । इसका द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और 
उनके द्वारा पुत्रसहित इसका वध ( द्रोण० १२५। 
२३--४१ ) । व्यासजीके आवाहन करनेपर परलोकवासी 
कौरव-पाण्डव वीरोंके साथ यह भी गङ्गाजलसे प्रकट हुआ 
था ( आश्रम० ३२ | ११ ) । खर्गलोकमें जाकर यह 
विश्वेदेवोंमें मिळ गया था ( खर्गा० ५। १५-१८ ) | 


महाभारतमे आये हुए ध्रृष्टकेतुके नाम--चैद्व, चेदिज, 
चेदिप, चेदिपति, चेदिपुङ्गवः चेदिराट्‌) चेदिराज; 
शेशुपालि) शिशुपालसुत, शिश्जुपालात्मज आदि । 


श्रृष्टद्यु्ञ-पाञ्चालराज द्रुपदके अग्नितुल्य तेजस्वी पुत्र । यज्ञ- 
कर्मका अनुष्ठान होते समय प्रज्वलित अग्निसे शृ्ट्युम्नका 
प्रादुर्भाव दुआ । ये द्रोणाचायक्रा विनाश करनेके लिये 
धनुष लेकर प्रकट हुए थे । फिर उसी वेदीसे द्रौपदी 
प्रकट हुई थी; अतः इन्हें उसका “अग्रज बन्धुर कहा 
जाता है ( आदि० ६३ । १०८-११० ) | ये अग्निके 
अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। १२६ ) | याजने 
द्रुपदकी रानीको यज्ञका हविष्य ग्रहण करनेके लिये 
बुलाया । महारानीने शुद्ध होकर आनेकी इच्छा प्रकट 
की और थोड़ी देरतक महर्षिको प्रतीक्षाके लिये कहा; 
परंतु याजने कह्द--“रानी ! इस इविष्यको याजने तैयार 
किया और उपयाजने इसका संस्कार किया है; फिर इससे 
संतानकी उत्पत्तिरूप अभीष्टकी सिद्धि केसे नहीं होगी ! | 


तुम इसे लेने आओ या न आओ ।? इतना कहकर ज्यो | 


त्यों ही उस प्रज्वलित अग्निसे ये एक 


न 


५ 


धष्टयुच 
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रूपसे प्रकट हुए ( आदि० १६६ । ३६- -३९ | 
इनके अज्ञोंकी कान्ति अग्निकी ज्वालाके समान 
उद्भासित हो रद्दी थी | इनके मस्तकपर किरीट) अङ्गौमें 
उत्तम कवच तथा हाथोंमें खड़, बाण और धनुष शोभा 
पाते थे । ये गर्जना करते हुए एक श्रेष्ठ रथपर जा चढे 
मानो युद्धकी यात्राफे लिये जा रहे हों) इससे पाञ्चालोको 
बड़ी प्रसन्नता हुई । ये “साधु-साधु? कहकर इन्हें शाबाशी 
देने लगे ( आदि० १६६ | ४०-४१ ) । इनके जन्मः 
के समय आकाशवाणी हुई थी-ध्यह कुमार पाञ्चालका 
भय दूर करेगा; द्रोणवधक्रे लिये इसका प्राकटथ हुआ 
है ( आदि० १६६ । ४२-४३ ) । इनका ध्ृध्ययुम्न 
नाम होनेका कारण ( आदि० १६६ । ५२ ) । द्रोणा- 
चार्यद्वारा इनकी शिक्षा ( आदि० १६६। ५% ) | 
द्रौपदीके खयवरमै इनकी घोषणा ( आदि० १८४ । 
३५-३६ ) | इनका द्रौगदीको सवयंवरम आये हुए 
राजाओंका परिचय देना ( आडि० १८५ अध्याय ) | 
इनके द्वारा गुप्तरूपसे पाण्डवोंके व्यवहारौका निरीक्षण 
( आदि० १९१ । १-१२) | द्रौपदीके सम्बन्धे 
चिन्तित हुए द्रुपदको इनका आश्वासन देना ( आदि० 
१५२ । १२ ) । व्यासजीक्रे पूछनेपर द्रौपदीके विवाहके 
सम्बन्धमे इनकी सम्मति ( आदि० १९५। १०) । 
युधिष्ठिरके यहाँसे राजा विराटके विदा होनेपर घृष्टयुम्न उन्हे 
पहुँचाने गये थे | ( सभा० ३५ । ४७ ) । दुर्योधन- 
द्वारा इनकी स्थिरताका वर्णन ( सभा० ५३। १९ ) | 
इनके द्वारा रोती हुई द्रौपदीको आश्वासन ( वन० १२। 
१३४-१३५) । इनका द्रौपदीकुमारोंकी साथ लेकर अपनी 
राजधानीको प्रस्थान ( वन० २२। ४९ ) । इन्होंने 
काम्यकवनमें जाकर पाण्डवॉसे भेंट की ( वन० ५१ । 
१७ ) | उपप्छव्य नगरमें अभिमन्युके विवाहमें इनका 
आगमन ( विराट? ७२ । १८ ) | संजयद्वारा इनकी 
बीरताका वर्णन ( उद्योग० ७५० । १६ ) । ये पाण्डव- 
दलके प्रधान सेनापति चुने गये थे ( उद्योग० १५७ । 
१३ ) । इनका उलूकसे दुर्याधनके संदेशका उत्तर देना 
( उद्योग» १६३ । ४५-४७ ) । इनके द्वारा अपने 
पक्षके महारथियोको समान प्रतिपक्षीके साथ युद्ध करनेका 
आदेश और, उनका नामनिर्धारण ( उद्योग० १६४ । 
७-१० ) | प्रथम दिनके संग्राममें द्रोणाचार्यके साथ 
इनका इन्द्द-युद्ध ( भीष्म० ७७॥ ३१-३४ ) । भीष्म- 
के साथ युद्ध ( भीष्म ० ४७ । ३१ ) । दूसरे दिनके 


` युडके लिये इनके दारा क्रौद्यारुणव्यूहका निर्माण 


( भीष्म० ५०) ४२-७७ ) | द्रोणाचायके साथ घोर 


युद्ध ( भौष्म० ५३ अध्याय ) | कलिज्ञोंसे युद्ध करते 
` समय भीमसेनकी रक्षामे पहुँचना ( भीष्म» ७४। | 


( १७० ) 
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य 
९९ )। अश्वत्थामाके साथ युद्ध ( भीष्म० ६१ ।१ ९) | 


पौरव-पुत्र दमनक वध ( भीषम० ६१। २० ) | श्ये 
पुत्रका वध ( भीष्म० ६१। २९ ) | शल्यके साथ 
युद्ध और घायल होना ( भीष्म० ६२। ८-१२) | 
इनके द्वारा मक्रव्यूहका निर्माण ( भीषम० ७५ | ४ 
१२ ) | प्रमोहनास्त्द्वारा धृतराष्ट्र पुत्रोंपर इनकी बिजय 
( भीष्म० ७७ । ४५ ) । द्रोणाचार्यद्रोरा पराजित होना 
( भीष्स० ७७ । ६९-७० ) | इनके द्वारा दुर्योधनकी 
पराजय ( भीष्म० ८२ । ५३ ) । विन्द-अनुबिन्दके साथ 
युद्ध ( भीष्म० ८६ । ६४-६५ ) । कृतवर्माके साथ 
दन्द्रयुद्ध ( भीष्म ११० । ९-१०} भीष्म० १११। 
४०-४४ ) । भीष्मवधके लिये अपनी सेनाको प्रोत्साहन 
(भीवम० ११०। २०-२३ ) । भीष्मके साथ युद्ध 
( भीष्० ११४ । ३९ ) । द्रोणाचार्यके साथ द्वन्दवयुद् 
( भीण्म०११६॥ ४५-३४३ द्रोण० ७ | ४८-५४ )। 
घृतराष्ट्द्वारा इनको वीरताका वर्णन ( द्रोण० १०। ४०- 
४२, ६०-६२ ) । सुशर्माके साथ युद्ध ( द्रोण० १४। 
३७-३९ ) । द्रोणाचार्यसे भयभीत युधिष्टिरको आश्वासन 
(द्रोण, २०। २२-२३ )। दुर्मुखके साथ पुड 
( द्रोण० २० । २६-२९ ) । इनके रथके घोड़ोंका वर्णन 
(द्रोण० २३। ४ ) । द्रोणपर आक्रमण ( द्रोण० ३१ | 
१७ ) । इनके द्वारा चन्द्रवर्मा और निषधराज बृहत 
बध ( द्रोण० ३२। ६५-६६ ) । द्रोणाचार्यके साथ 
घोर युद्ध (द्रोग० ९५ तथा ९७ अध्याय ) | द्रोणाचार्यकी 
मूच्छित करके उनके रथपर चढ़ जाना '( द्रोण० १२२ | 
२६-५८ ) । द्रोणाचार्यद्वारा पराजय ( द्रोण० १२२ | 
७१-७२ ) । भीमसेनके कहनेसे युधिष्टिःकी रक्षाका भार 
स्वीकार करना (द्वोण० १२७ । १०-११ ) | अश्वत्याशः 
के साथ युद्धमें पराजित होना ( द्वोण० १६० । छ 
५३ ) । द्रोणाचार्यके साथ युद्ध (द्रोण? १७०॥ २-१ २)। 
इनके द्वारा द्रुमसेनका वध ( द्रोण० १७० । २२ )। 
कौरवसेनाकी पराजय ( द्रोण० १७१। ४९-५२ ) 

कर्णद्वारा पराजित होना (द्रोण० ५७३ । ७ ) | द्रोणा 
नार्यक्रे वधकी प्रतिज्ञा (द्रोण० १८६ । ४६ )। दुःशासनः 
को हराकर द्रोणाचार्यपर आक्रमण ( द्रौण० १८९ । i 
६ ) । द्रोणाचार्यके साथ भयंकर संग्राम ( बीए” 
अध्याय १९१ से १९२॥ २६-३५ तक ) | इनके द्वारा द्रोणा 
चार्यक्रा सिर्‌ काटा जाना ( द्रोण० १९२ । ६२-६३ ) | 
इनका अर्जुनके समक्ष द्रोणवधरूपी अपने कृत्यका संप 
करना ( द्रोण० १९७ ॥ २४-४४ ) | सात्यकिके कड 

वचर्नोका उत्तर देना ( द्रोण० १९८ । २७-४४ )। 
अश्वत्यामादारा पराजय ( द्रोण० २००। ४३ ) | इनर 


द्वारा गजसेनाका संहार ( कणे २२ । २-७ )। 
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| 
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| 
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सक्छ 


च ( १७१ ) धुव 


क्रपाचार्यते भयभीत होना ( कर्ण २६ । १६-१८) | 
कृतवर्मांको मूर्च्छित करना ( कर्ण ० ५४।४० के बाद दा० 
पाठ ) । दुर्योधनको युद्ध मेँ परास्त करना ( कर्ण ५६ ॥ 
३४-३५ ) | कर्णके साथ युद्ध (कर्ण० ५९ । ७-१४ ) | 
अधत्थामाके साथ युद्धमें जीते-जी पकड़ा जाना ( कर्ण० 
७५९ । ३९-५३ ) | दुःशासनके काबूमें पड़ जाना ( कणे० 
६१ । ३३ ) । कृपाचर्यके साथ युद्ध (शब्य० ११॥३८)! 
इनके द्वारा शाल्वके हाथीका वध ( शल्य० २० | 
२७ ) । इनके द्वारा दुर्याधनकी पराजय ( शल्य० २५। 
*२३) । अश्वत्थामाद्वारा इनका रात्रिमें वध ( सोक्तिङ० 
८ | २६ )। इनका दाह-संस्कार ( खी० २६ । ३४ ) | 
इनका श्राद्धकर्म ( शान्ति० ४२ । ४-५ ) | स्वर्गमें 
जाकर ये अग्निके स्वरूपर्मे मिल गये (स्वगौ०५ । २१ )। 
महाभारतमें आये हुए श्वृश्युश्धके नाम-द्रौपदिःद्रोग- 
हन्ता) पाञ्चाल, पाञ्चालदायाद्‌, पाञ्चालकुळवर्धन, पाझाल- 


मुख्य, पाञ्चालपुत्र, पाञ्चाळराट, पाञ्चालराज, पाञ्चालतनय, 


पाञ्चाल्य) पाञ्चाल्यपुत्र, पार्षत, यज्ञसेनसुत, याज्ञसेनि 
आदि | 

श्र्ष्ण-( १ ) वैवश्वत मनुके द्वितीय पुत्र ( आदि० ७५। 
१५) | (२) एक प्रजापति, जो कविके पुत्र हैं। 
इनको झभलक्षण एबं ब्रह्मज्ञानी माना गया दै ( अनु० 
८५।१३३ ) | 

धेडुक-( १ ) एक भयङ्कर दैत्य, जो तालवनमें निवास 
करता था और गधेका रूप धारण करके रहता था । इसे 
बलदेवजीने मार गिराया था ( सभा० ३८ । २९ के 
आद, चड ८००, कालम २) | ( २) एक भारतीय 
जनपद ( भष्म» ५०। ५१ )। 


धेबुकाश्चम-एक तीर्थ, यहाँ मृत्युने तप किया था ( द्रोण» 
५४ । ८; शान्ति २५८ | १५ 31 

घेजुतीर्थ-एक त्रिभुवनविख्यात तीर्थ; वहाँ तिलमयी घेनुका 
दन करनेसे सब पापोसे छुटकारा मिलता है और सोम- 
लोककी प्राप्ति होती है ( वन० ८४। ८७ ) | 

` गौतमूलक -चीनोंके कुळमें उत्पन्न हुआ एक कुलाज्ञार 
नरेश ( उद्योग० ७४ । १३) | 

घौम्प-( १ ) उत्कोचक तीर्थमें ल्पस्या करनेवाले एक 
सषि, देवल ऋषिके अनुज, पाण्डवोंके पुरोहित ( आदि० 
१८२ । २ ) | पाण्डबोंदारा इनका पुरोहितरूपमें वरण 


आदि० १८२। ९) | इन्होने वेदीपर परज्वङित 
अग्निको स्थापना करके A 
उषिषिरको बुलाकर 
दिया | उन दोनों 
अग्निकी परिक्रमा 


कष्णाके साथ उनका गठबन्धन कर 


करवायी और अन्य शास्त्रोक्त विधियोंका 


दम्पतिका पाणिग्रहण कराकर उनसे थुव-( १ ) धर्मद्वारा धूम्राके गर्भसे उसन्न 


अनुष्ठान करके उनका विवाइ-कार्य सम्पन्न कर दिया | 
इसी प्रकार क्रमशः सभी पाण्डवोंका विवाह द्रुपदकुमारी 
कृष्णाके साथ कराया ( आदि० १९७ । ११-१४ 31 
इन्दीने पाण्डवोंके पुत्रोके उपनयनादि संस्कार कराये 
थे ( आदि० २२० । ८७ ) | युथिठ्ठिरके राजसूय यज्ञे 
ये होता थे ( सभा० ३३ । ३५ ) । इन्होने युधिष्ठिरका 
अभिषेक किया ( सभा० ५३। १० ) । पाण्डवोंके 
वनगमनके समय महर्षि धौम्य हाथमे कुशा छैकर उनके 
आगे-आगे जाते तथः मार्गमें यमसाम और रुद्रसामका 
गान करते थे ( सभा० ८० | ८ ) | इनकी सूर्योपासना- 
के लिये युधिष्टिरको प्रेरणा ( वन० ३। ५-१२ } | 
इनके द्वारा सूर्यके अष्टोत्तरशत नामोका वर्णन ( वन० 

३ । १६-१८ ) | किर्मीरकी मायाका नाश ( वन० 
११ । २० ) | इनके द्वारा युधिष्टिरके प्रति तीर्थोका 
वर्णन ( वन० अध्याय ८७ से ९० तक ) । युधिष्ठिरके 
प्रति ब्रह्मा, विष्णु आदिके स्थानों तथा सूर्य-चन्द्रमाकी 
गतिका वर्णन ( वन० १६३ अध्याय ) । द्रौपदीका 
अपहरण करनेपर जथद्रथको फटकारना और द्रौपदीकी 
रक्षाके लिये प्रयत्न करना ( वन० २६८ । २६-२७ )। 
अज्ञातवासके लिये चिन्तित हुए युधिषठिरको समझाना 
( वन० ३१५। ११-२१ ) | पाण्डाको राजाके यहाँ 
रहनेक्रा ढंग बताना ( विराट० ४ | ७-५१ ) । अज्ञात- 
वासके लिये यात्रा करते समय पाण्डवोंकी अग्निहोत्र- 
सम्बन्धी अग्निको प्रज्वलित करके धौम्यने उनकी समृद्धि- 
वृद्धि) राज्यलाभ तथा भूलोक-विजयके लिये वेद-मन्त्र 
पढ़कर हवन किया | जब पाण्डव चले गये, तब जपयज्ञ 
करनेत्रालोमैं श्रेष्ठ धोम्यजी उस अग्निहोत्रसम्बन्धी 
अग्निको साथ लेकर पाञ्चाळदेशर्मे चळे गये ( विराट० ४ । 
५४-५७ ) | इन्होंने युद्धमे मारे गये पाण्डत्रपक्षक्रे सगे- 

सम्बन्धी जनोंका दाहकर्म कराया था ( खरी २६ । 

२४-३० ) | युधिषिरद्वारा धार्मिक कार्योके लिये नियुक्ति 

( शान्ति० ४१ । १४ ) । इनके द्वारा धर्मके रहस्यका 

वर्णन (अनु० १२७ । १५-१६ ) । ( २) एक 

ऋषि, जिन्होने रातमें सत्यवानके न छौटनेपर उनके पिता 

राजा द्युमत्सेनको सत्यवानके जीवित होनेका विश्वास 

दिलाया था ( वन० २९८। १९ ) | हस्तिनापुरके 

मार्गमै श्रीकृष्णसे इनकी भेंट ( उद्योग० ८३ | ६४ के 

बाद दा० पठ ) | ये शिवभक्त उपमन्यु ऋषिके छोटे 
भाई हैं ( अनु० १४ | ११२ )। 


उसमें मन्त्रोद्वारा आहुति दी और धौम्न-एक प्राचीन ऋषि) जो शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मः | 


जीके पास आये थे ( शान्ति० ४७ | ११ ) | 


( आदि» ६६ । १९ ) | ( २) नहुपके पुत्र । ययाति. 


घुवक CS) 


के भ्राता ( आदि० ७५। ३०) | (6२ ) एक राजा; 
जो यमसभामें बैठकर सूर्यपुत्र यमकी उनासना करते 
हैं (सभा० ८। १० ) | (४) कौरवपक्षका एक 
योद्धा । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० १७५७ | 
२७ )। (५ ) युघिष्ठिरका सम्बन्धी और सहायक 
राजा ( द्रोण० १५८ । ३९ ) | ( ६) प्रातःसायं 
स्मरण करनेयोग्य एक राजा, जो महाराज उत्तानपादके 
पुत्र थे € अनु० १५० । ७८ ) | 

धुबक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६५) | 

भरुवरत्ञा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शब्य० ४६ । ४) । 


ध्वजवती-सर्यदेवकी आज्ञासे आकाशमै ठहरनेवाली 
हरिमेधामुनिकी कन्या ( उद्योग» ११०। १३) | 


ध्वज्ञिनी-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६१ ) | 


(न) 
नकुल-( १ ) पाण्डुके क्षेत्रज पुत्र । अश्विनीकुमारोंके द्वारा 
माद्रीके गर्भसे उत्पन्न दो पुत्रोमेंसे एक; ये दोनों भाई 
जुड़व॑ उत्पन्न हुए थे। दोनों ही सुन्दर तथा गुरुजनोंकी 
सेवामें तत्पर रहनेवाले थे ( आदि० १ । ११४; आदि० 
६३ । ११७; भादि० ९५। ६३ ) | अनुपम रूपशाली 
तथा परम मनोहर नकुल और सहदेव अश्चिनीकुमारोंके 
अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। १११-११२ ) 1 
इनकी उत्पत्ति तथा शतश्ङ्गनिवासी ऋषियोंद्वारा इनका 
नामकरण-संस्का ( आदि० १२३ । १७-२१ ) | 
वसुदेवके पुरोहित काश्यपद्वारा इनके उपनयन आदि 
संस्कार तथा राजर्षि शुकद्रारा इनका अन्नविद्याका 
अध्ययन और ढाल-तलबार चलानेकी कलामें निपुणता 
प्रात करना ( आदि० १२३ । ३१ केबाद्‌ दा० पाठ ) | 
पाण्डुकी मृत्युके पश्चात्‌ माद्रीका अपने पुत्रों नकुल- 
सहदेवको कुन्तीके हार्थोमै सौंपकर पतिके साथ चितापर 
आरूढ होना ( आदि० १२४ अध्याय ) | शतश्टङ्ग- 
निवासी ऋषियोंका पॉर्चो पाण्डर्वोको कुन्तीसहित हस्तिनापुर 
ले जाना और उन्हें भीषम आदिके हवाथोमें सौंपना 
( आदि० १२५ अध्याय ) । द्रोणाचार्यका पाण्डवोको 
नाना प्रकारके दिव्य एवं मानव अख्र-शर्स्रोकी शिक्षा देना 
( आदि० १३१ । ९ ) । दुपदपर आक्रमण करते समय 
अजुनका माद्रीकुमार नकुल और सहृदेवको अपना चक्र- 
रक्षक बनाना ( आदि० १३७ । २७ ) । द्रोणद्वारा 
सुशिक्षित किये गये नकुल विचित्र प्रकारसे युद्ध करनेमें 
कुशल होनेके कारण अपने भाइयोंको बहुत प्रिय थे और 
अतिरथी कहलाते ये (आदि० १३८ । ३० ) । धतराष्ट्रके 
आदेदासे कुन्तीसहित पाण्डर्वोकी वारणाबत-यात्रा, वहाँ 
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उनका खागत और लाक्षाएइमे निबास (भादि® अध्याय. 


= 
१४२ से १४५ तक )। लाक्षाएहका दाह और 
पाण्डवौका सुरंगके रास्ते निकल जाना, भीमका नबुर- 
सहृदेवको गोदमें लेकर चलना ( आदि० १४७ अध्याय ॥। 
पाण्डर्वोको व्यासजीका दर्शन और उनका एकचक्र 
नगरीमें प्रवेश ( आदि १५५ अध्याय ) | पाण्डवोकी 
पाञ्चालयात्रा (आदि० १६९ अध्याय ) । इनका दुपदकी 
राजधानीमै जाकर कुम्हारके यहाँ रहना ( आदि० १८४ 
अध्याय ) । पाँचों पाण्डवोंका द्रौपदीके साथ विवाहका 
बिचार ( जादि० १९० अध्याय ) | पाँचौं पाण्डवोका 
कुन्तीसहित द्रुपदके घरमे जाकर सम्मानित होना ( आदि 
१९३ अध्याय ) । पाँचौं भाइयोंका द्रौपदीके साथ विवाह 
(आदि १९७ अध्याय ) | विदुरके साथ पाण्डवों का हस्तिना- 
पुरमे आना और आधा राज्य पाकर इन्द्रप्रस्थ नगरका 
निर्माण करना ( आदि० २०६ अध्याय ) । पाचों 
भाइयोंका द्रौपदीके विषयमै नियम-निर्धारण ( आदि० 
२११ अध्याय ) । नकुलद्वारा द्रौपदीके गर्भसे शतानीकका 
जन्म ( आदि० २२० | ७९; आदि० ९५ । ७५) | 
इनका चेद्रिजकी कन्या करेणुमतीके साथ विवाह और 
इनके द्वारा उसके गर्मसे निरमित्रका जन्म ( आदि० 
९५ । ७९ ) | इनके द्वारा पश्चिमदिशाके देशोंपर विजय। 
नकुलके जीतकर लाये हुए खजानेका बोझ दस हजार 
ऊँट बड़ी कठिनाईसे ढोकर ला सके थे ( सभा० ३२ 
अध्याय ) । राजसूय यज्ञके बाद ये गान्धारराज सुव 
और उनके पुत्रको पहुँचाने गये थे ( सभा० ४५। 
४९ ) । युधिष्ठिरके द्वारा ये जूएके दॉवपर रखे और हारे 
गये थे ( सभा० ६७ | १२ ) । ये अपने शरीरमें धूल 
लपेटकर बनकी ओर गये थे ( सभा० ८० । १८ ) | 
इनकी अर्जुनके लिये चिन्ता (वन० ८० । २३-२६ ) | 
जटासुरने इनका अपहरण किया था ( वन० १५७ | 
१० ) | इनके द्वारा क्षेमङ्कर, महामुख और सुरथका 
वध ( वन० २७१ । १६-२२ ) । द्वैतवनमै जल लानेके 
लिये जाना और सरोबरपर गिरना ( वन० ३१२। 
१३ ) । इनका विराट-नगरमे ग्रन्थिक नामसे रहनेकी 
बात बताना ( विराट? ३ । ४ ) । इनके “नकुल' 
नामकी निरुक्ति ( बिराट० ५ । २५ ) । राजा विराटके 
यहाँ रहनेके लिये उनसे प्रार्थना करना ( विराट० १२ । 
८ के बाद दार वाठ ) । इनका त्रिगर्तोके साथ युद्ध 
( बिराट० ३३। ३४ ) | दूत बनकर जानेके लिये उद्यत 
हुए. श्रीकृष्ण इनका समयोचित कर्तव्य करनेके ल्यि 
निवेदन ( उद्योग० «० अध्याय ) । द्वुपदको प्रधान 
सेनापति बनानेके लिये इनका प्रस्ताव ( उद्योग० १५१ । 
१६ )। उळूकते दुर्याधनके संदेशका उत्तर (उद्योग ० १६३ | 
. ) ।, कवच उतारकर कौरवसेनाकी ओर 
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पैदल ही जाते हुए युविठ्ठिरसे इनका प्रश्‍न करना 
( भीष्म? ४३ । १८ ) । प्रथम दिनके संग्राममे 
दुःशासनके साथ द्वन्द्र-युद्ध ( भीष्स ० ४७। २२-२४ ) | 
शल्यके साथ युद्धमें इनका घायल होना ( भौष्म० 
८३ । ४७ के बाद दा० पाठ ) | इनके द्वारा अश्वसेनाका 
संहार ( भीष्म० ८९ । ३२-३४ ) । इनका शकुनिके 
साथ युद्ध ( भीप्म० १०५ । ११-१२ ) । विकर्णके साथ 
दन्द्र-युद्ध ( भीष्मण ११० । ११-१२; भीष्म० १११ । 
३४-३६ ) | घुतराष्ट्रद्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्वोण० 
१० । २९-३० ) | शल्यके साथ युद्ध ( द्रोण० १४ | 
३१-२२ ) । इनके रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३ | 
७ ) । शकुनिके साथ इनका युद्ध ( भीष्म ० ९६ । २१- 
२० ) । विकर्णके साथ इनका युद्ध ( द्रोण० १०६। 
१२ ) । इनके द्वारा विकर्णकी पराजय ( द्रोण० १०७ । 
३० ) | इनके द्वारा शकुनिकी पराजय ( द्रोण० १६९ । 
१६ ) । दुर्योधनको युद्धर्मे पराजित करना ( द्रोण० 
१८७ | ५०-५५ ) | वृष्टयुम्नकी रक्षामै जाना ( द्रोण० 
१८९ । ७ ) । इनके द्वारा भगदत्तके पुत्रके मारे 
जानेकी चर्चा ( कर्ण० ५ । २८) | इनके द्वारा अङ्गराजका 
वध (कर्ण २२ । १८ )। कर्णसे पराजित हो भागना और 
उतके द्वारा जीवित छोड़ा जाना (कर्ण ० २४७ | ४५-५१ ) | 
सुप्रेगके साथ युद्ध (कर्ण० ४८ । ३४-४०) । दुर्योधन- 
के साथ युद्धमें घायल होना ( कर्ण» ५६॥ ७-१८ ) | 
इपसेनके साथ, युद्ध ( कर्ण ० ६१ । ३६-३९) | कर्णद्वारा 
पराजय( कणे० ३३ । १३ ) | वृषसेनके साथ युद्ध 
( कर्ण ८४ । १९-३५ ) | इनके द्वारा कर्णके तीन 
पुत्रों (चित्रसेन, सत्यसेन और सुघेण ) का वध ( शल्य» 
१० । १९-५०) | शल्यके साथ युद्ध (शल्य ० अध्याय १३ 
तथा १५ अध्याय ) | युधिष्टिरकी आज्ञासे द्रौपदीको बुलानेके 
लिये जाना ( सोसिक० १० । २८ ) । ग्रहस्थधर्मकी 
मधा करते हुए राजा युधिष्ठिरको समझाना ( शान्ति० 
१२ अध्याय ) | युधिष्ठिरद्वारा सेनाध्यक्षके पदपर नियुक्ति 


` ( शान्ति ४१ । १२ ) । युधिष्ठिरदारा इन्हे दुर्मषणके 


राजभवनकी प्राप्ति ( शान्ति० ४४ ॥ १०-११) | 
भीष्मजीसे खड्गकी उत्पत्ति आदिके विषयमें इनका 
मरन ( शान्ति १६६ । २-६ ) | युधिठ्ठिके पूछनेपर 
20 निवर्गमें अर्थकी प्रधानता बताना ( झान्ति० 
प ह २२-२९ ) | अश्वमेधयशके समय ये भीमसेनके 
ल एकी रक्षाके कार्यमे नियुक्त थे ( आश्व० ७२। 
रोप । कुन्तीका वन जाते समय इन्हें युधिष्ठिरको 
ज ( आश्रम १६ । ३५ ) । वनमें मिलनेके लिये 

ईए नङुळको देखकर कुन्ती बड़ी उतावलीके साथ 


आरे बढ़ी थीं ( आश्रम० २४ | १३ ) | संजयका 


I ( ९७३ ) 


नन्द्‌ ( नन्दक ) 


ऋषियोंसे इनका परिचय देना ( आश्रम० २५। ८ )1 
इनकी पत्नीका परिचय देना ( आश्रम० २५ । १४ )1 
महाप्रस्थानके पथमें इनका गिरना और भीमसेनके पूछनेपर 
युषिष्ठिरका इनके पतनका कारण बताना ( महाप्र० २। 
१२-१७) | खर्गमें जानेपर युधिष्टिरका इन्हें देखनेकी 
इच्छा प्रकट करना ( खर्गा० २। १० ) | युथिष्ठिरने 
नकुल, सहदेवको तेजस्वीरूपमें अङ्विनीकुमारोंके स्थानपर 
विराजमान देखा ( स्वर्गा० ४ । ९ ) । ( २) युधिष्ठिरके 
अश्वमेषयज्ञको तुच्छ बतानेवाला एक नेवला ( आश्व० 
९० अध्याय ) | 


नञ्चजित्‌-( १ ) एक क्षत्रिय राजा, जो “इघुपाद” नामक 
दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । २१ )। 
यह दिग्विजयके समय कणंद्वारा पराजित हुआ था ( वन० 
२५४ । २१ ) । यह गान्घारदेशका ही एक राजा था) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसके समस्त पुर्त्रोको पराजित किया 
था ( उद्योग० ४८। ७५ ) | (२) एक दैत्य, जो 
प्रहादका शिष्य था और भूतढपर राजा 'सुबल” के रूपमे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६३॥ १9 ) | 


नझिका-जिसमें ऋतुधर्म ( रजोधर्म ) का प्राकस्य न हुआ 
हो, ऐसी कुमारी कन्या ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ० ७९३ ) | 


नदीज्ञ एक प्राचीन राजा । पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें रण- 
निमन्त्रण भेजनेका निश्चय हुआ था ( उद्योग० ४ । 
१५) | 

नन्द्‌ ( नन्दक )-( १ ) धृतराष्ट्रका पुत्र ( आदि० ६७॥ 
९६; आदि० ११६ । ५ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
(कर्ण ० ५१। १९ ) । (२) एक कर्यपवंशी नाग 
( उद्योग ० १०३ । १२ ) । (३) गोकुल एवं 
नन्दगाँवमे रहनेवाले गोपोंके राजा ( नन्दबाबा ) जो 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णके पालक पिता थे ( सभा० ३८ । २९ 
के बाद दा० पाठ) । वसुदेवजीने अपने नवजात 
बालक भीहरिको नन्दगोपके घरमे छिपा दिया था। 
श्रीकृष्ण बहुत वर्षोतक नन्दगोपके ही घरमै रहे (सभा० 
३८ । पृष्ठ ७९८ ) । नन्दगोपके कुल्में यशोदाके गर्भसे 
एक कन्या उत्पन्न हुई यी, जो साक्षात्‌ जगज्जननी 
दुर्गाका खरूप मानी जाती है । युघिष्ठिरने विराटनगरमे 
जाते समय उसका चिन्तन किया और देवीने प्रत्यक्ष 
दर्शन देकर उन्हें वर दिया ( विराट० ६ अध्याय ) | | 
अर्जुनने दुर्गाडी स्तुति करते समय नन्दगोपके कुळमें 
उत्पन्न दुर्गाखरूपा उस कन्याका स्तवन किया ओर. 
देवीद्वारा उन्हें विजयसूचक आशीवाद प्रात हुआ (सच 
२३ अध्याय )। ( ४ ) युधिछिरकी ध्वजापर बजनेवाले 
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दो मृदङ्गोमेसे एकका नाम) दूसरे मदज्ञका नाम 
उपनन्दक था ( वन० २७०। ७ ) । (५) स्कन्दका 
एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ६४ ) । ( ६ ) स्कन्दका 
एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६५) | (७) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम,( अनु० १४९। ६९ 3 | 


नन्द्क-( १ ) एक कश्यपवंशीय नाग ( उद्योग० १०३ । 
११)। (२) ( नन्द-) धूनराष्ट्रका एक पुत्र) जो द्रौपदीके 
स्वयंवरमें गया था (आदि० १८५॥ ३) । इसे भीमसेनने 
गहरी चोट पहुँचायी थी (भीष्म० ६४ । १५ ) 
«( देखिये नन्द नं०१ ) । ( ३ ) भगवान श्रीकृष्णका 
खडू ( अनु० १४७। १५ ) | 


नन्द्न-( १ ) स्वर्गका एक दिव्य वन, जो अप्सराओसे 
सेनित है ( वन० ४३ । ३ ) । नन्दनवनमें जानेके अधि- 
कारी-जो सब प्रकारकी हिंसाका त्याग करके जितेन्द्रिय- 
भावसे आवर्तनन्दा और महानन्दा तीर्थका सेवन करता 
है, उसकी स्वर्गस्थ नन्दनवनमें अप्सराएँ सेवा करती हैं 
( अनु० २५। ४५) । जो लोग नृत्य और गीतमें 
निपुण हैं, कभी किसीसे याचना नहीं करते तथा सञनोंके 
साथ विचरण करते है ऐसे लोगोंके लिये ही यह नन्दनवन 
है ( भनु० १०२। २४) । (२) अश्विनीकुमारों- 
द्वारा स्कन्दको दिये गये दो पाषंदोमेसे एक । दूसरेका नाम 
वर्धन था ( शल्य० ४५ । ३८) । (३) स्कन्दका 
एक सैनिक ( शल्प० ४५। ६८) । (७) भगवान्‌ 
शिवका एक नाम ( अनु० १७ । ७६) । (५) 
भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९ । ६९ ) । 


नन्दा-( १ ) धर्मके तीसरे पुत्र हर्षकी पत्नी ( आदि० ६६। 
३३ ) | ( २) ( अनुमानतः ) नेमिषारण्यके 
आसपास बहसे पूर्व दिशामे स्थित एक नदी, इसके पास 
ही अपरनन्दा भी दै | अजुन पूर्व दिझाके तीथाँमे भ्रमण 
करते हुए नन्दा और अपरनन्दाके तटपर आये थे ( आदि० 
२१४ । ६-७ ) । धौम्यने पूर्वं दिशाके तीथोंके वर्णनके- 
प्रसङ्गमे युधिष्ठिरके समक्ष इसका उल्लेख इस प्रकार किया 
है--कुण्डोद नामक रमणीक पर्वत बहुत फल-मूल और 
जलसे सम्पन्न है । जहाँ प्यासे हुए निषधनरेश नलको जल 
और शान्ति उपलब्ध हुई थी, वहीं तपस्वीजनोसे सुशोभित 

पवित्र देबबन नामक क्षेत्र है | जहाँ पर्वेतके शिखरपर बाहुदा 
और नन्दा नदियाँ बहती हैं ( वन० ८७। २५-२७ ) | 
भाइयोसहित युधिष्ठिरने लोमशजीके साथ नन्दा और अपर- 
नन्दाकी यात्रा की । वे हेमकूट पर्वतपर आये और वहाँ 
अद्भुत बातें देखीं | वहाँ इवाके बिना भी बादल उत्पन्न 
होते और अपने आप हजारों ओले गिरने लगते थे । 


(खिन्न मनुष्य उस (लस अर तह माप 
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प्रतिदिन वहाँ तेज हवा चलती और रोज रोज मेष रा 
करता था । सवेरे-शाम उस पर्वतपर अग्निदेव प्रज्वलित 
दिखायी देते थे । वहाँ मक्खियाँ लोगोको डंक मारती थी | 
यह सब ऋषभ नामक प्र/चीन तपस्वी ऋषिके आदेशसे 
होता है--ऐसा लोमशजीने बताया | नन्दाके तटपर पहले 
देवतालोग आये थे । उस समय उनके दशनकी इच्छाते 
मनुष्य सहसा वहाँ आ पहुँचे । देवता यह नहीं चाहते थे; 
अतः उन्होंने उस पबतीय प्रदेशको जनसाधरणके लिये 
दुर्गम बना दिया । तवे साधारण मनुष्योंके लिये इस 
ऋषभकूट या हेमकूट पर्वतपर चढ़ना तो दूर रहा, इसे 
देखना भी कठिन हो गया । जिसने तपस्या नहीं की है 
वह इस महान्‌ पर्वतका दर्शन नहीं कर सकता । यहाँ 
अत्र भी देवता-ऋषि निवास करते हैं । इसीलिये सायं 
प्रातः अग्नि प्रज्वलित होती है । यहाँ नन्दामे गोता 
ळगानेसे मनुष्योंका सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। 


युधिष्ठिरने वहाँ स्नान करके कौशिकी ( कोसी ) तीर्थकी 
यात्रा की थी ( वन० ११० । १--२१) | इस तीर्थमै 
मृत्युने तपस्या की थी ( द्रोण० ४५ । २०-२१ ) | 

नन्दाश्रम-एक तीर्थ, जहाँ काशिराजकी कन्या अम्माने 
कठोर व्रतका आश्रय ले स्नान किया था ( उद्योग० 
१८६ । २६ ) | 


नन्दि-एक देवगन्धर्व, जो अर्जुनके जन्मकालिक महोत्सवमै 
सम्मिलित हुए थे ( आदि० १२२ । ५६ )। 

नन्दिकुण्ड-यहाँ स्नानसे भ्रूणहत्या-जैसे पाप भी निट हौ 
जाते हैं ( अनु० २५। ६० ) | 

नन्दियराम-अपोध्या ( फैजाबाद ) से लगभग चौदह मील 
दक्षिणका एक ग्राम, जो भरतकुण्डके समीप है । भरती 
यहीं चरणपादुकाका सेवन करते हुए चोदह वर्षोतक ठे 
रहे ( वन० २७७ । २९ ) | 

नन्दिनी-( १ ) कश्यपके द्वारा देवी सुरभिके गर्भसे उत्पन्न 
एक गौ, जो नन्दिनीके नामसे विख्यात थी ( आदि 
९९। ८ ) | यह गौ समस्त जगतूपर अनुग्रह करने 
लिये प्रकट हुई थी और सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाले 
श्रेष्ठ थी वरुणपुत्र धर्मात्मा वसिष्ठने इसे अपनी होम 
धेनुके रूपमे प्राप किया था ( आदि० ९९ । ९ )। 
मुनिर्योद्वारा सेवित पवित्र एवं रमणीय तापस वनमें यह 
निर्भय होकर चरती रहती थी | इध नन्दिनी नामक गा 
की शील सम्पत्ति देखकर एक वसुपत्नी आश्चर्यचकित 
उठी ( आदि० ९९ । १०-३४ ) । वसुपत्नीने अ 
पतिको वह गौ दिखायी । वसुने अपनी पत्नीसे उपै 
गुणोंका वर्णन करते हुए कहा-प्यह उत्तम गौ दिव्य है 
_ यह उन्हीं महर्षि वशिष्ठकी धेनु है, जिनका यह तपोवन | 


“es - २१ आउन 
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नन्दिवर्धन 


( १७५ ) नर 
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जो मनुष्य इसका दूध पी छेगा) वह दस हजार वर्षोतक 
युवावस्थाके साथ जीवित रहेगा? ( आदि०९९ । १५- 
२०) | द्यो नामक बसुके द्वारा नन्दिनीका अपहरण 
( आदि० ९९ | २८ ) | इसका अपहरण करनेके कारण 
बशिष्ठद्वारा वसुओको शाप ( आदि० ९९ । ३२ )। 
इसके लिये विश्वामित्रकी वशिष्ठसे याचना { आदि० १७४। 
१६-१७ ) । विश्वामित्रद्वारा इसका अपहरण ( आदि० 
१७४ । २२ ) | अपने विभिन्न अङ्गोसे हूण, यवनः 
किरात आदि म्लेच्छोंक्री खुडि करके इसका विद्वामित्रकी 
सेनको पराजित करना ( आदि० १७४ । ३२-- 

` ४३ ) | इसके द्वारा विश्वामित्रकी सेनाके नष्ट होनेका 
वर्णन ( शल्य ४० । २१-२२ Df 
( २) एक तीर्थ) जहाँ देवसेवित एक कूप है, वहाँ स्नान 
करनेसे नरमेध-वज्ञक्रा पूर्ण फल प्राम होता है (वन० ८४ । 
१५५ ) | 

नन्दिवर्धेन-सात्यक्रिके शङ्का नाम ( शल्य० ६१। ७१ 
के बाद दाक्षिणात्य पाउ ) | 

नन्दिवेग-एक क्षत्रियवंदा, जिसमें “शम? नामवाला 
कुलाङ्गार नरेश उत्पन्न हुआ था ( उद्योग० ७४ | 
१७) | 

नन्दिसेन-ब्रह्माद्वारा स्कन्दको दिये गये चार पार्थदोमेसे 
एक) शेष तीन पार्पद-लोहिताक्ष, घण्टाकर्ण और 
कुमुदमाली थे ( शल्य० ४७ । २४ ) । 

जन्दीश्वर-भगवान्‌ शिवके एक दिव्य पार्षद । ये कुबेरकी 
सभामें उपस्थित होनेवारे भगवान्‌ शिवके वाहन हैं (सभा० 
१० । ३४ ) | 

नेप्ता-एक सनातन विश्तेदेव ( अचु० ९१ । ३७) । 


हकती तप्त दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म» ९॥ 
५९) | 


नभोद्‌-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३४) | 


भमुचि-कश्यपद्दारा दनुके गर्भसे उत्पन्न हुआ एक दानव 
म र्क । २२ ) । इन्द्रदारा इसका वध ( वन० 
ह य चन० २९२ 1 ४ ) । रथारूढ्‌ इन्द्रद्वारा 
पराजयकी चर्चा ( वन० ३६८ । ८१) | 

७ न्रा प्रतिशाभज्ञ करके मारे जानेपैर इसके सिरका 
2 पीछे म जाना ( शल्य» ४३ । ३७-३८ ) | 
भरुणासङ्गममें गोता लगानेसे उस मस्तककी सद्गति 


( शल्य» ४३ | ४५ ) । इन्द्रके प्रश्‍नोका उत्तर 
° २२६ | ४--२३ ) | 


... नर ~ 
ण (१) एक भगवत्स्वरूप देवता, जो भगवान्‌ नारायणके 


सखा हैं और पाए 


पाण्डुपुत्र अजुनको जिनका अवतार बताया 


पि 


गया है ( आदि० १, प्रथम शोक मङ्गलाचरण ) | 
देत्योंकी अमृतसे वञ्चित करके जब देवताओंको अमृत 
पिलाया गया, उस समय होनेवाले देवासुर-संग्राममें 
नारायणसहित भगवान्‌ नरने देवपक्षकी ओरसे आकर 
अपने दिव्य धनुषसे असुरोंका संहार किया था । उस 
महाभयङ्कर संग्राममै भगवान्‌ नरने ऊत्तम सुवर्णभूषित 
अग्रभागवाले पंखयुक्त बाणोंद्वारा पर्वत-शिखरोको विदीर्ण 
करते हुए समस्त आकाशमार्गको आच्छादित कर दिया । 
अन्ततोगत्वा वह अमृतक्री निधि किरीटधारी भगबांन्‌ 
नरको रक्षाके लिये सोंप दी गयी ( आदि० १९ । १९-- 
३१ ) । द्रौपदीने अपनी लाज बचानेके लिये कौरव-सभामें | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और नरको पुकारा था ( सभा० 
६८ । ४७६ ) | ये एक प्राचीन ऋषि हैं । इन्होंने 
बदरिकाश्रममें अनेक सहस्त वर्षोतक तप किया है (बन० 
४० । १ ) | इन्द्रद्वारा इनके अवतारका वर्णन ( वन० 
४७ । १० ) | जो बदरिकाश्रममे भगवान्‌ नारायणके 
साथ रहकर तपस्या करते है, वे देवेश्वर नर ही अजुन हैं 
( वन° २७२ । २९) । इनके द्वारा दम्भोद्भवकी 
पराजय और पराजित हुए दम्भोद्भवको इनका उपदेश 
( डद्योग० ९६ । ३४--३८ ) । ग्रीवासे प्रार्णोका 
निष्क्रमण होनेपर मनुष्य मुनियोंमें श्रेष्ठ नरका सानिध्य 
प्रा करता है ( शान्ति० ३१७ । ५ ) | स्वायम्भुव 
मन्वन्तरके सत्ययुगमें प्रकट हुए भगवान्‌ वासुदेवके चार 
अवतारोंमें एक भगवान्‌ नर हैं? जो अपने भाई नारायण- 
के साथ बदरिकाश्रममें जाकर एक सुवर्णमय रथपर 
आसीन हो तपस्या करते हैं (शानित० ३३४ । ९-१०) | 
नारद और नर-नारायणका संवाद ( झान्ति० ३३४ । 
१३-४५ ) | भगवान्‌ राङ्करने जो प्रज्वलित त्रिशूल 
चलाया था; वह दक्ष-यज्ञका विध्वंस करके भगवान्‌ 
नारायणकी छातीमें आ लगा । तब नारायणने हुंकार 
किया और वह त्रिशूल लौटकर रुद्रके हाथमे आ पहुँचा । 
तब रुद्रने नर और नारायणपर आक्रमण किया | नारायण- 
ने अपने हाथसे रुद्रका गला दबा दिया अतः वे नीळ- 
कण्ठ हो गये । इसके बाद नरने उनपर सींक चलायी | 
वह परशु बनकर चली । रुद्रने उसे खण्डित कर दिया । 
अतः ये 'खण्डपरञुः कहलाये ( शान्ति० ३४२ | 
११०-११७ ) । इवेतद्वीपसे लौटे हुए नारदके साथ 
श्रीनर-नारायणकी बात-चीत (शान्ति० ३४३ अध्याय ) | 
( २ ) एक गन्धर्व) जो कुब्रेरकी सभामें रहकर धनाध्यक्ष- 
की उपासना करते हैं ( सभा० १०। १४) | (३ ) 
एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६० ) | 
(४) एक प्राचीन नरेश, जिन्होंने जीवनर्मे कभी मांस | 
नहीं छिया या ( अनु० ११५। ६४) | ` | 
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नरक-( १ ) दनुका एक पुत्र) जो प्रसिद्ध दानवकुलका 
प्रवर्तक हुआ ( आदि० ६७ | २८ ) । यह वरुणकी 
सभामें रहकर उनकी उपासना करता है ( सभा० ९ । 
१२ ) । इसे इन्द्रने परास्त किया था ( वन० १६८ । 
८१) । (२) एक जनपद, जहाँके शासक राजा 
भगदत्त थे “( सभा० १४ । १४ ) । (३) 
( नरकासुर ) एक असुर; जो पथ्वीका पुत्र होनेके 
कारण भौम या भौमासुरके नामसे विख्यात था, यह 
प्राग्ज्योतिषपुरका राजा था । प्रथ्वीके भीतर मूर्तिछिज्ञमय 
इसका निवास था ( सभा०३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ, शष्ठ ८०४ ) । इसके द्वारा त्वष्टाकी पुत्री कशेरको 
मूच्छित करके उसका अपहरण ( सभा० ३८ । पृष्ठ 
८०७ ) । गन्धर्वो, देवताओं और मनुष्योंकी कन्याऔं 
तथा सात अप्सरा ओका अपहरण (सभा ० ३८ । पृष्ठ ८ ०५) | 
इस तरह सोलह हजार कुमारियोको एकत्र करके मणिपर्वत- 
पर औदका नामक स्थानमें भौमासुरने कैद कर रक्खा था । 
मुरके दस पुत्र तथा प्रधान-प्रधान राक्षस उस अन्तःपुरकी 
रक्षा करते थे । नरकासुरके चार राज्यपाल थे--इयग्रीव+ 
निञ्चम्भ) पञ्चजन तथा मुर (सभा० ३८। पृष्ठ ८०७ ) | 
इसने देवमाता अदितिके कुण्डलोंका भी अपहरण किया 
था। इसके राज्यकी सीमापर मुर दैत्यके बनाये हुए छः 
हजार पाश लगाये गये थे, जिनके किनारोंके भागोंमें 
छुरे लगे थे । श्रीकृष्णने इन पार्शोको काटकर और मुरको 
मार राज्यकी सीमामें प्रवेश किया था । इसके बाद बड़े- 
बड़े पर्वेतीके चट्टानोके ढेरसे एक बाड़-सी लगायी गयी 
थी | इस घेरेका रक्षक निशुम्भ था | इसे भी मारकर 
श्रीकृष्ण आगे बढ़े थे । औदकाके अन्तर्गत लोहित गङ्गाके 
बीच विरूपाक्ष तथा पञ्चजन नामसे प्रसिद्ध पाँच भयंकर 
रासक्ष उस राज्यक्रे रक्षक थे। उनको भी मारकर 
श्रीकृष्णको आगे जाना पड़ा । इसके बाद प्रारज्योतिष्रपुर 
नामक नगर आता था। वहाँ श्रीकृष्णको देत्योंके साथ 
विकट युद्ध करना पड़ा । देवासुर-संग्रामका दृश्य छा गया | 
इस तह आठ लाख दानबोको मारकर भगवान्‌ पाताल- 
शुफामें गये । वहीं नरकासुर रहता था । वहाँ जाकर 
श्रीकृष्णने कुछ देर युद्ध करनेके बाद चक्रसे उस असुरका 
मस्तक काट डाला । भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रथ्वीके उस 
पुत्रको ब्रह्मद्रोही, लोककण्टक और नराधम बताया 
( सभा० ३८। एष्ठ ८०७) । भगवान्‌ विष्णुद्वारा 
इसके वधकी चर्चा ( वन० १४२ । २७ ) | उद्योग- 
चर्वमे पुनः उस प्रसङ्गका यो वर्णन हे--असुरोका प्राग्ज्यो- 
तिषपुर नामसे प्रसिद्ध एक भयंकर किला था; जो सनुओंके. 


.लिये अजेय था । बर्ह् भूमिपुत्र महाबली नरकासुर निवास | 


कुण्डळ हर लिये थे । देवता उसे युद्धमै पराजित नी | 

सके । देवताओंने श्रीकृष्णसे उसके बधके ल्यि ही. 
की | श्रीकृप्णने निर्मोचन नगरकी सीमापर जाकर सहसा 
मुरके छः हजार छोहमय पाश काट दिये । फिर मुरका 
वध और राक्षस-समुदायका नाश करके उन्होंने निच 
नगरमें प्रवेश किया । वहीं नरकासुरके साथ उनका युद्ध 
हुआ । श्रोकृष्णके हाथसे वह असुर मारा गया ( उद्योग, 
४८ | ८०-८४ ) | पृथ्वी देवीके अनुरोधसे श्रीकृणने 
उसके पुत्र नरकासुरके लिये वेष्णवास्न प्रदान किया था | 
वह अस्तर नरकासुरके पुत्र भगदत्तकों भी पितासे' प्राप्त . 
हुआ था ( द्रोण० २९ । ३०-३६ ) | 

नरराष्ट्र-एक देश या राज्य, जिसे सहदेवने जीता थ 
( सभा० ३१ | ६) । 

नरिष्यन्त-वेवस्वत मनुके पुत्र ( आदि० ७५। १५) 


नर्मदा-दक्षिण भारत ( मध्यप्रदेश ) की एक प्रसिद्ध नदी) 
जो अमरकण्टकसे निकलकर भड़ौचके पास 'खंभातकी 
खाड़ीमें गिरती है | यह वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करती हे ( सभा० ९। १८ ) । भाइयोसहित 
युधिष्ठिरने नर्मदाकी यात्रा की थी ( वन० १२१।१६)| | 
लोमशने इन्हें बताया--बैदूर्य पर्वतका दर्शन कसे 
नर्मदामे उतरनेसे मनुष्य देवताओंके समान पकरि 
लोकोंको प्राप्त कर लेता है । नर्मदातटवर्ती बैदूर्य प्म 
सदा त्रेता और द्वापरकी संघिके समान समय रहता है | 
इसके निकट जाकर मनुष्य सब पापोसे सुक्त हो जात | 
है । यह शर्यातिके यज्ञका स्थान है । यहीं इन्द्रने अश्रित | 
कुमारोके साथ बैठकर सोमपान किया था ( वन० १९ 1 
१९-२१ ) । यह अग्निकी उतपत्तिका स्थान है ( वत? | 
२२२ । २४ ) । यह माहिष्मतीके राजा दुर्योधन | 
पत्नी बनी थी । राजाने इसके गर्भसे एक परम सुत्दै | 
कन्या उत्पन्न की थी) जो नाम और रूप दो! ही 
सुदशना थी ( अनु० २। १८-१९ ) | इसके जै | 
स्नान करके एक पश्चतक निराहार रहनेवाला "> 
जन्मान्तरमें राजकुमार होता है ( अनु० २५1% 
नर्मदाने किसी समय मान्धाताके पुत्र पुरुकुत्सको य 
पति बनाया था ( आश्रम० २० । १२-१३ ) | 


नळ-( १ ) एक प्राचीन ऋषि; जो इन्द्र-सभामें विग 
होते हैं ( समा. ७॥ १७ ) ।( २) एक प्र, 
नरेश, जो युद्धमै पराजित नहीं होते थे ( आदि” 9 
२२६-२३७ ) । ये निषधके राजा ह. 5 
(( वन० ५२ । ५६ ) । बृहदश्वद्वारा इनके गुणौका i 
(वन°० ५३। २-४ )। इनका बहुतसे छ 

दख विभूषित इसको देखकर उनमेंसे एकको पर 


| 


क 


नळ. 


( बन० ५३ । १९ ) ॥ “आप मुझे छोड़ दै । में 
आपका प्रिय करूँगा । दमयन्तीके समक्ष आपके गुण 
बताउँगा; जिससे वह आपके सिवा दूसरेका वरण नहीं 
करेंगी |? हँसके ऐसा कहनेपर नलका उसे छोड़ देना ( वन० 
७३ । २०-२२) | दमका दमयन्तीके समक्ष नलके 
गुणोंका वर्णन और उसका नलके प्रति अनुराग ( बन० 
२७-३२३ वन० १-४ ) | स्वयंवरका 
समाचार सुनकर दमयन्तीमै अनुरक्त हुए राजा नलका 
विदर्भ देशको प्रस्थान ( वन० ५४ । २७) | इन्द्र 
आदि लोकपालोंद्वारा दूत बननेके लिये इनसे अनुरोध 
( चन० ५४ । ३१ ) | इनका दूत बनकर दमयन्तीके 
मइलमै जाना और दमयन्तीको देवताओंका वरण करनेके 
लिये समझाना ( वन० ५५ । ११-२५; वन० ५६। 
१-१२ ) । दमयन्तीका नलको ही वरण 
करनेका निश्चय प्रकट करना और नलका 
दूतत्व करके लौटकर दमयन्तीका संदेश लोकपालोको 
सुनाना ( वन० ५६ । १५-३० ) | स्वयंवरमें दमयन्ती 
द्वारा नलका पतिरूपमें वरण और लोऊपालोंदारा नलको 
बरकी प्राप्ति ( वन० ७७ । १--३८ ) । दमयन्तीके 
साथ विवाह-संस्कार ( वन० ५७ । ४१) | नलका 
नगरको लौटना, प्रजापालन, यज्ञ तथा दमयन्तीके साथ 
विहार करना, दमयन्तीके गर्भसे इन्हें इन्द्रसेन नामक 
पुत्र और इन्द्रसेना नामवाली कन्याकी प्राप्ति ( वन० 
५७ । ४२-४६ ) | देवताओंद्वारा नलके गुणोका गान 
तथा इनपर कॉल्युगका कोप ( वन० ५८ अध्याय ) | 
नलमें कलिका प्रवेश और इनका पुष्करके साथ जूआ 
खेलना ( वन० ५९ अध्याय ) | इनका जूएमे हारकर 
दमयन्तीके साथ बनको प्रस्थान ( वन० ६१। ६ ) | 
इनका पक्षियोक्रो पकड़नेके लिये उनके ऊपर वस्त्र फेंकना 
( चेन ० ६१। १४ ) । इनका सोती हुई दमवन्तीके 
आधे बस्नको फाइकर पहनना, उसे बनमें अकेली छोड़कर 
जाना और पुनः लौटकर विलाप करना ( वन० ६२। 
१८-२४ ) | नलका दमयन्तीको सोती छोड़कर बार- 
वार जाना और छोटना तथा कलिसे आकर्षित हो करुण 
विलाप करके चल देना ( वन० ६२ । २६-२९ ) | 
इनके द्वारा कर्कोटक नागकी दावानलसे रक्षा ( वन० 
एज हड वका नलको डेंसकर उनके रूपको 
खिर ह इन्हें आश्वासन देना एवं पहलेके रूपकी 
हर! व्य वस्त्र जा करना ( चन० ६६ । ११ 
अयोध्यानरेश ऋतुपर्णके यहाँ बाहुक 
अश्वाध्यक्ष-पदपर नियुक्ति, इनकी दमयन्तीके लिये 

पया जीवछसे वार्ता ( वन० ६७ अध्याय ) | 

इनके द्वारा ऋतुपर्णको अच्छे अश्वका परिचय देना 


स० ना० २३-- 


५३ । ५४ । 


नंचतन्तु-विरवामित्रके ब्रह्मवादी 


( वन० ७१ | १६ ) । इनकी अश्वसंचालनकी कला 
( चन० ७१ । २३ ) । इन्हें क्रतुपर्णद्वारा यतबिद्याकी 
परासि ( वन० ७२ । २९) | इनके शरीरसे कलियुगका 
निष्कमण ( वन० ७२ । ३० ) । इनका दमयन्तीकी 
दासी केशिनीसे वार्तालाप ( वन० ७४ अध्याय )। 
दमयन्तीके आदेशसे केशिनीद्वारा ७बाहुककी परीक्षा) 
इनकी अपने पुत्र-पुत्नीसे भेंट और उनके प्रति वात्सल्य 
( वन० ७५ अध्याय ) । इनका बाहुकरूपसे दसयन्तीके 
महलमें जाकर उससे वार्तालाप करना तथा पुनः नलरूपमें 
प्रकट होना (वन० ७६ । ६--४२) । इनका दमयन्तीसे 
मिलन ( वन० ७६ । ४६ ) | इनका ऋतुपर्णके साथ 
वार्तालाप तथा उन्हें अ्वविद्याका दान ( वन० ७७ | 
१०-१७ ) | इनका पुष्करको जूएमें हराना ( वन० ७८। 
१९ ) । इनके द्वारा पुष्करको सान्त्वना ( वन० ७८ | 
२०--२६ ) | इनके आख्यानके कीर्तनक्रा महत्त्व 
( चन० ७९ । १०, १५-१७ ) । ये यमसभामे 
उपस्थित हो सूर्यपुत्र यमक्री उपासना करते हैं ( सभा० 
८॥ ११ ) | ये देवराज इन्द्रके विम'नमें बैठकर अर्जुन 
तथा कौरवोंमें होनेवाले युद्धको देखनेके लिये आये थे 
(विराट ० ५६ । १०) । गोदान-महिमाके विषयमै इनका 
नाम निर्देश ( अनु० ७६। २५ ) | 

महाभारतमें आये हुए नलके नाम-नेषध, निषभ्ाधिप, 
निषधाधिपति, निषधराजेन्द्र, निषधेश्वर, पुण्यइलोक) 
वीरसेनसुत आदि | 
(३) एक वानरसेनापति, जो देव-शिल्पी विश्व- 
कर्माका पुत्र था ( वन० २८३ । ४१) । इसके 
द्वारा समुद्रपर सौ योजन ळेबे और दस योजन 
चौड़े सेतुका निर्माण ( बन० २८२ । ४३-४४ ) | 
इसका तुण्ड नामक राक्षसमे युद्ध ( वन० २८५। ९) | 

नलकूबर घनाध्यक्ष कुबेरके पुत्र, जो कुबेरकी सभामें 
उपस्थित होते हैं (सभा० १० । १९) | ( इनके 
भाईका नाम मणिग्रीव था ) इन्होंने अपनी प्रेयसी रम्मापर 
बलात्कार करनेके कारण रात्रणको यह शाप दिया था कि 
“तू न चाहनेवाली किसी स्त्रीका स्पर्श नहीं कर सकेगा? 
( वन० २८० । ७९-६० ) | 


नलसेतु-नलद्वारा बनाया हुआ सेतु ( वन० २८३ । 


४५ ) | 


नलिनी-गङ्गाकी सात धाराओंमेंसे एक धारा (भीष्स० ६ । 


३८ ) | : 


नलोपाख्यानपर्व-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय | 


५२ से ७९-तक ) | 


ME )yb cy 


नवराष्ट्र 


था (विराट० १ । १३ ) । ( कुछ लोगोके मतमें बम्बई 
प्रदेशके अन्तर्गत भड़ोंच नामक जिनेमें स्थित 'नवसारी' 
नामक स्थान ही नवराष्ट्र है। ) 
नहुष-( १ ) कश्यप और कद्रूसे उत्पन्न हुआ एक प्रमुख 
नाग ( आदि९ ३५। ९) । (२) आयुके द्वारा 
खर्भानुकुमारीके गर्भसे उत्पन्न पाँच पुत्रोमेसे एक 
( आदि० ७५ । २५ ) | इनके पराक्रम और गुणोंका 
वर्णन ( आदि० ७५ । २७-२८ ) | अपने इन्द्रत्वकालमें 
इनके द्वारा ऋषियोंके बाइन बनाये जानेकी चर्चा 
( आदि० ७५। २९ )। इन्होने तेज, तप, ओज 
और पराक्रमद्वारा देवता औंको तिरस्कृत करके इन्द्रपदका 
उपभोग किया था( आदि० ७५ । २९-३० ) | इनके 
पुत्रोके नाम--यति; ययाति, संयाति, आयाति, अयति 
और ध्रुब थे ( आदि० ७५। ३०-३१ ) | ये यमराजकी 
सभामें उपस्थित होते हें ( सभा? ८ । ८ ) | अजगर- 
योनिमें पड़े हुए इनके द्वारा भीमसेनका पकड़ा जाना 
( वन० १७८ । २८ ) | भीमसेनके पूछनेपर उनसे 
अपना परिचय देना ( वन० १७९ । १०-२४ ) | 
युधिष्ठिरके साथ इनके प्रश्नोत्तर (वन० १८० | ६ से 
१८१ । ४३ तक ) । इनका शापमुक्त होकर पुनः 
स्वर्गगमन ( वन० १८१। ४४ ) । इन्होंने कभी वैष्णव 
याज किया था और उससे पवित्र हो स्र्गलोककी यात्रा 
की थी ( वन» २५७। ५ ) । ये इन्द्रके विमानपर 
बैठकर अर्जुनका युद्ध देखनेके लिये आये थे ( बिराट० 
५६ | ९ ) । देवताओंके अनुरोधसे इन्द्र-पदपर इनका 
अभिषेक (उद्योग ०११। ९) | दाचीको देखकर कामासक्त 
होना ( उद्योग० ११। १८-१९ ) | शचीके विषयमै 
देबताओंको इनका उत्तर (डद्योग० १२।६-८) | शचीको 
कुछ कालकी अवधि देना ( उद्योग० १३ । ७) | 
सप्तर्षियोको वाहन बनाना ( उद्योग० १५ । २२ ) | 
महर्षि अगस्त्यद्वारा इन्हें शाप और इनका स्वर्गसे पतन 
( उद्योग० १७ | १४-१८ ) । आयुसे खङ्गकी प्राप्ति 
( शान्ति १६६ | ७४ ) | इन्हें पापकी प्राप्ति और 
ऋपियोंद्वारा इनका उद्धार (शान्ति? २६२ | ४८-५०)। 
इनको इन्द्रपद-प्रासिसे लेकर अन्ततककी कथा ( झान्ति० 
३४२। ४४-५२) । च्यवन त्रवृषिसे उनके मूल्यके विषयमै 
संवाद और इनका गौके मूल्यपर संतुष्ट करना ( अनु० 
५१ । ४-२७ ) | च्यवनद्वारा इन्हें वर-प्राप्ति ( अनु० 
५१ । ४७ ) | इन्होने लाखोंकी संख्यामें गौओंका दान 
किया था, इससे इन्हें देवदुर्लभ स्थानकी प्राप्ति हुई 
( अनु० ८१। ५-६ ) । आगस्त्यजीके कमलौकी चोरी 
होनेपर इनका शपथ खाना ( अनु० ९४। २८ )। 
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भरगुजीके शापसे इनका स्वर्गसे पतन ( अजु० | > | 


२५ ) | मांसभक्षण-निषेधसे इन्हें परावरतत्वका शान 
(अनु० ११५ । ६०) | 


महाभारतमें आये हुए नहुषका नाम- देवराज, देवरा, 
देवेन्द्र, जगत्पति, नाग, नागेन्द्र, सुराधिपति, सुरपति, 
सुरेश्वर) सुरेन्द्र आदि । 


नाकुळ-भारतवर्षका एक जनपद ( भीष्स० ५० ।५३ )। 


लागतीर्थ-( १ ) कुरुक्षेत्रकी सीमामै स्थित एक. ती, 
जिसका सेवन करनेसे मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता 
और नागलोकमें जाता है ( वन० ८३ | १४ ) | (२) 
गङ्गाद्वार एवं कनखलके समीप नागराज कपिलका एक 
तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्यको सहस्त कपिलादानका 
फल प्राप्त होता है ( बन० ८४। ३३ ) | 

नागद्त्त-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७ । 
१०२ ) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० १५७। 
१९) | 

नाग्घीप-सुद्ान द्वीपके भीतरका एक द्वीप) जो चन्द्रमण्डल 
की शशाक्नतिमै कानके रूपमे दीखता है (भीष्म०६। 
५५ ) | 

नागधन्बातीर्थ-सरस्वती-तटबती एक प्राचीन तीर्थ) जई | 
वासुकिका निवा पस्थान है । यहीं इनका नागराजके पदपर | 
अभिषेक हुआ था । इस तीर्थका विशेष वर्णन ( शल्य, | 
३७। ३०-३३ )। 


नागपुर नैमिघारण्यमै गोमती-तटपर स्थित एक नगर) जो 
पद्मनाभ नामक नागका निवासस्थान था ( शान्ति 
३५५। ३ ) 

नागलोक-नागौंका लोक ( उद्योग० ९९। १)! 
इस लोकके राजा वासुकि हे (आदि० १२७ | ६ ०) | यह । 
एक कुण्ड है, जिसका रस पीनेसे एक व्यक्तिमै एक हजार | 
हाथियोंके समान बळ हो जाता है ( आदि० १२७ | ६८)! । 
इस लोककी स्थिति भूतलसे हजारों योजन दूर है ( त | 
५८ । ३२-३३ ) । यह लोक सहनौ योजन विस्तृत र | 
इसके चारों ओर दिव्य परकोटे बने हुए हैं | जो चा. 
ओर सोनेकी ईटी और मणि-मुक्ताओंसे अलंकृत हैं । व्ह ५ 
स्फटिक मणिक्री बनी सीढ़ियोंसे सुशोभित बहुत-सी वि 
निर्मळ जल्वाली अनेकानेक नदियाँ)नाना प्रकारके पि 
से सुशोभित मनोहर इक्ष देखनेमें आते हैं । नागलोककी 
बाहरी दरवाजा सौ योजन लंबा और पाँच योजन 
है ( आश० ५८ । ३७-४० )। 


नागद्ात-एक पर्वत, जहाँ तपस्याके लिये जाते समय दोनो 
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पलियोसहित राजा पाण्डु पचारे ये ९ मदि ११४॥ 


४७) 


नागाशी-गरुड़की एक प्रमुख संतान ( उद्योग० १०१ । 


९) | 

नागोड्नेद जदौँ सरस्वती अदृश्य भावसे रहती हैं | उस 
विनशन तीर्थके अन्तर्गत एक तीर्थ, जिसमें सरस्वतीके 
जलका प्रत्यक्ष दर्शन होता है । उसमें स्नान करनेसे नाग- 
लोककी प्राप्ति होती है ( वन० ८२1११२) | 

नाचिक-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रौमेसे एक (अनु० ४ । 
५८ ) | 
नाचिकेत-एक प्राचीन ऋषि; जो उद्दालकिके पुत्र थे | 
( भनु० ७१ | २ ) | यशपरायण पिताका नाचिकेतको 
अपनी सेवामै रहनेकी आज्ञा देना । यज्ञका नियम पूर्ण 
होनेपर पिताने पुत्र नाचिकेतको नदीतटपर रखे हुए फूल, 
फल और समिधा आदि लानेका आदेश देना । नाचिकेत- 
का नदीतटपर उन वस्तुओंके न मिलनेसे निराश लौटना। 
भूखसे पीड़ित पिताका रोषवश पुत्रको यमराजके यहाँ 
जानेकी बात कहना और पिताके इस शापसे नाचिकेतका 
मृत्युको प्राप्त होना ( अनु० ७१ । २-८ ) । पिताका 
पुत्रके लिये दुखी होकर विलाप करना एवं यभराजके 
यहाँसे लौटकर नाचिकेतका पुनः जीवित होना ( अनु 
७१ ।९-१२) । पिताके पूछनेपर नाचिकेतका यमके द्वारा 
प्रास हुए स्वागृत-सत्कार तथा बहाँके पुण्यलोक-दशनका 
समाचार बताना ( अचु० ७१ । ५३-७६ ) | 

नाचीन-एक देश ( सभा० ३८। २९ के बाद दा० 
पाठ ) | 


नाटकेय-एक देश ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० 
पाठ ) | 


नाडीजङ्घ-( १) इन्द्रद्युम्न-सरोवर॒पर रहनेवाला एक चिर- 
जीवी बक ( वन० १९९ | ७ ) | ( २ ) एक बकराज, 
जो कश्यपजीका पुत्र और ब्रह्माजीका मित्र था । इसका दूसरा 
नाम राजधर्मा था । देवकन्याके गर्भसे जन्म लेनेके 
कारण हे इसके शरीरकी कान्ति देवताके समान दिखायी 
मी | यह बड़ा विद्वान्‌ और दिव्य तेजसे सम्पन्न 
भा । ( शान्ति» १६९ । १९-२००) ( विशेष देखिये 
राजधर्मा ) | 
नाभाग वेवस्वतमनुके एक पुत्र ( आदि० ७५। १५ ) | 
पकी सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हु 


त्‌” <। १९) । इन्होंने समुद्रपर्यन्त पृथ्वीको 
पकर सत्यके द्वारा उत्तम लोकोपर विजय पायी थी 
(वन २५ । 


पे १२ ) । इन्होंने दक्षिणाके रूपमें 
रा राष्ट्र ब्राझर्णोको दे दिया था( ज्ान्ति० ९६। २२)। 


इन्होंने सात दिनमें प्रथ्वीको जीता था । थे शीलवान 
और दयाळु थे | अतः इनके गुणोंपर विकी हुई पृथ्वी 
स्वयं इनके पास आयी थी ( शान्ति० १२४। १६-१७ )। 
अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना ( अनु० 
९४ । ३१ ) | इन्होंने जीवनमै कभी मांस नहीं खाया 
था | इन्हे मांसभक्षण-निषेधके कारण परावरतत्त्वका ज्ञान 
हो गया था और अब ये ब्रह्मलोकमें बिराज रहे हैं 
( अचु० ११५ | ५८-६८ ) | की 
नाभागारिष्ट-वैवसतमनुके पुत्र ( भादि० ७५ | १७) | 
नारद्‌ ( १ )-एक देवर्षि, जो ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं |, 
ये जनमेजयके सदस्य बने थे ( आदि० ५३। ८ ) | 
ये ही कालान्तरमें देवगन्धर्व होकर कश्यपद्वारा 'मुनि! के 
गर्भसे उत्पन्न हुए हैं ( आदि० ६५। ४४ ) । इन्होंने 
तीस लाख इलोकोंवाला महाभारत देवताओंको सुनाया था ! 
( आदि० १ । १०६-५०७; स्वर्गा० ५। ५६) | 
इन्होंने दक्षके पुत्रोंको .सांख्यज्ञानका उपदेश दिया था; 
जिससे वे सब के-सब विरक्त होकर घरसे निकल गये थे 
( आदि० ७५ | ७-८ ) | ये अर्जुनके जन्म-समयमे 
पधारे थे ( आदि० १२२ । ५७ ) । द्रौपदीके स्वयंबरमे 
अन्य गन्धर्वो और अप्सराओंके साथ गये थे ( भादि० 
१८६ । ७ ) । द्रौपदीके निमित्त पाण्डवॉका आपसमें 
कोई मतभेद न हो--इस उद्देशयसे इनका इन्दर प्रस्थमे 
आगमन ( आदि० २०७ । ९ ) | इनके गुण) प्रभाव 
एवं रहस्यका विशद वर्णन ( आदि० २०७। ९ के बाद 
दा० पाठ ) | इनके द्वारा पाण्डवोंके प्रति सुन्द और 
उपसुन्दकी कथाका वर्णन करके द्रौपदीके विषयमे परस्पर 
फूटसे बचनेके लिये कोई नियम बनानेकी प्रेरणा ( आदि० 
अध्याय २०८ से २२१ तक )। इनका वर्गा आदि 
शापग्रस्त अप्सराओको आश्वासन और दक्षिण समुद्रके 
समीपवर्ती तीथोंमें रहनेका आदेश देना ( आदि० २१६ । 
१७ ) | इनके द्वारा युधिष्ठिरको प्रश्‍नके रूपमे विविध 
मङ्गलमय उपदेश ( सभा० ५ अध्याय ) । इनके द्वारा 
इद्र, यम, वरुण, कुबेर तथा ब्रह्माजीकी सभाका वर्णन 
( सभा० अध्याय ५ से ११ तक ) । इनका 
हरिश्चन्द्रकी संक्षिप्त कथा सुनाकर युषिष्ठिरको राजसूय 
यज्ञ करनेके लिये पाण्डुका संदेश सुनाना ( सभा० १२। 
२३-३४ ) । बाणासुरद्वारा अनिरुद्धके कैद होनेकी 
श्रीक्ष्णको सूचना देना ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ८२२, काळम १ ) | राजसूययज्ञमें 
अवभ्वथ-स्नानके समय इन्होने युधिष्ठिरका अभिषेक किया 
( सभा० ५३। १० ) । कौरवोके बिनाशके विषयमे 
नारदकी भविष्यवाणी ( _ सभा? ८०। ३३-३५ )। 
इन्होंने धौम्यको सूर्यके अष्टोत्तरशत नामका उपदेश 


नारद 


दिया था ( वन० ३ । ७८ ) | इनका शाल्वको मारनेके 
लिये उद्यत प्रद्युम्मके पास आकर देवताओंका संदेश 
सुनाना ( वन० १९ । २२-२४ ) । इन्द्रलोकर्मे 
अर्जुनके स्वागतमें अन्य गन्धर्वोके साथ ये भी पधारे थे 
( बन० ४३ । १४ ) | इनके द्वारा इन्द्रके प्रति दमयन्ती- 
स्वयंवरकी सूचना ( वन० ५४ | २०-२४ ) । इनका 
युधिष्ठिरको तीर्थयात्राका प्रसङ्ग सुनाकर अन्तर्धान होना 
( वन० ८१ | १२ से ८५ अध्यायतक )। राजा सगरको 
उनके पुत्रोंकी मृत्युका समाचार सुनाना ( वन० १०७ । 
३३ ) । अर्जुनको दिव्या्नःप्रद्शनसे रोकना ( वन० 
१७५ । १८-२३ ) । काम्यकबनमें पाण्डबौके पास 
इनका आगमन और माकण्डेय मुनिसे कथा सुननेका 
अनुमोदन करना ( बन० १८३ । ४७-४९ ) | सुहोत्र 
और शिविमे इनका शिबिको ही बढ़कर बताना ( वन० 
१९४। ३-७ ) | राजा अइ्वपतिसे सत्यवानके गुण-दोषका 
वर्णन करके उनके साथ सावित्रीके विवाहके लिये सम्मति 
देकर विदा होना ( वन० २९४ । ११-३२) | 
शान्ति-दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णको 
परिक्रमा करना ( उद्योग ८३ । २७ ) | 
पुत्रीके लिये बरकी खोजमें जाते समय मातलिको वरुण- 
लोकमें ले जाना और वहाँ आश्चर्यजनक वस्तुएँ दिखाना 
( उद्योग० ९८ अध्याय ) । मातलिको पाताळ-लोकमें 
ले जाना ( उद्योग० ९९ अध्याय ) । मातलिसे हिरण्यपुर- 
का वर्णन और दिग्दर्शन ( उद्योग? १०० अध्याय ) | 
मातलिको गरुडलोकमें ले जाना ( उद्योग० १०१ 
अध्याय ) | मातलिसे संतानसहित सुरभि तथा रसातलका 
वर्णन ( उद्योग० १०२ अध्याय ) | मातलिसे नागलोकका 
वर्णन ( उद्योग० १०३ अध्याय ) । आर्भकके सम्मुख 
मातलिकी कन्याके विवाहका प्रस्ताव ( उद्योग ० १०४। १ 
-७ ) । दुर्योधनको समझाते हुए धर्मराजद्वारा बिश्वामित्र- 
की परीक्षा और बिश्वामित्रको गुरुदक्षिणा देनेके लिये 
गाळवके इठका वर्णन ( उद्योग० १०६ अध्यायसे १२३- 
२२ तक ) । भीष्मको परशुरामजीके ऊपर प्रस्वापनाख्के 


प्रयोगसे मना करना ( उद्योग० १८५ | ३-४ ) । पुत्र- 


शोकसे दुखी अकम्पनको इनके द्वारा सान्त्वना ( द्वोण० 
५२ । ३७ से द्रोण० ५४ । ४४-५० तक ) । राजा 
सुंजयसे उनकी कन्याको माँगना ( द्रोण० ५५ । १२ )। 
महिं पर्वतके शापके बदले उन्हे शाप देना ( द्रोण० 

५५ । १७) । राजा सुंजयको पुत्र-प्रासिका वर देना 
( द्रोण» ५५ । २३ के बाद ) | पुत्रशोकसे दुखी सुंजय- 
को मरुत्तका चरित्र सुनाकर समझाना ( द्रोण० ५५। 


( १८० ) 


छि. 


नारद 
वर्णन ( द्रोण० ५७ अध्याय ) | शिविके यश और दान 
८ ४ र दान. 
की महत्ताका वर्णन ( ब्रोण० ५८ अध्याय ) । श्रीराम 


चरित्रका वर्णन ( द्रोण० ५९ अध्याय ) | राजा मी: 
रथके चरित्रका वर्णन ( द्रोण० ६० अध्याय ) | त्ता 
राज दिलीपके उत्कर्षका वर्णन ( द्रोण० ६१ अध्याय )। 
मान्धाताकी महत्ताका वर्णन ( द्रोण० ६२ अध्याय )। 
महाराज ययातिका वर्णन ( द्रोण० ६३ अध्याय ) | 
राजा अम्बरीषके चरित्रका वर्णन ( द्रोण० ६४ अध्याय )| 
राजा शशबिन्दुके दानका वर्णन ( द्रोण० ६५ अध्याय.) | 
राजा गयके चरित्रका वर्णन ( द्रोण० ६६ अध्याय ) | 
राजा रन्तिदेवके अतिथिसत्कारका वर्णन ( द्रोण० ६७ 
अध्याय ) । राजा भरतके चरित्रका वर्णन ( द्रोण० ६८ 
अध्याय ) । राजा प्र्थुके चरित्रका वर्णन ( द्वोण ० ६९ 
अध्याय ) ! परशुरामजीका चरित्र सुनाना ( द्रोण० ७० 
अध्याय ) | सुंजयके मरे हुए पुत्रको जीवित करके उन्हें देना 
( द्रोण० ७१ । ८ ) । रणक्षेत्रमें अजुंनद्वारा बाणोंके 
प्रहारसे प्रकट किये हुए सरोबरको देखनेके लिये नारदजी 
वहाँ पधारे थे ( द्रोण» ९९ । ६१ ) । रात्रियुद्धमे कोख: 
पाण्डव-सेनाओमे दीपकका प्रकाश करना ( द्रौण० १६३। 
१५ ) । वृद्धकन्याको विवाह करनेके लिये प्रेरित करना 
( शल्य० ५२। १२-१३ ) । बलरामजीसे कौर बोके विनाश- 
का समाचार बताना ( शल्य० ५४। २५-३४ ) | 
अश्वत्थामा और अर्जुनके ब्रह्माख्रको शान्त करनेके लिये 


प्रकट होना ( सौप्तिक० १४ । ११ )ˆ। युद्धके पश्चात्‌ ” | 


युधिष्ठिरके पास आकर उनसे कुशलसमाचार पूछना 
( शान्ति» १ । १०-१२) | युषिष्ठिरसे कर्णको 
शाप प्राप्त होनेका प्रसंग सुनाना ( शान्ति अध्याय 
२ से ३ तक ) । कर्णके पराक्रमका वर्ण 
( ज्ञान्ति० अध्याय ४ से ५ तक ) | इनके बारा 
सुंजयके प्रति कहे हुए षोडश-राजकीयोपाख्यानरी 
भीकृष्णद्वारा युधिष्ठिरके समक्ष वर्णन ( शान्ति० २९ 
अध्याय ) । श्रीकृष्णद्वारा पर्वत ऋषिके साथ इनके विचरे 
और परस्पर झाप आदिका वर्णन ( शान्ति” 2 
अध्याय ) । इनका युधिष्ठिरको खुंजयपुत्र सुवर्णष्ठीवीती 
बृत्तान्त सुनाना ( शान्ति० ३१ अध्याय ) | दारदाय्याप 
पड़े हुए भीष्मकी देखनेके लिये अन्य ऋषियोंके साथ 
इनका भी जाना ( शान्ति» ४७ | ५ ) । युधि 
आदिको भीष्मजीसे धर्मविषयक प्रइनके लिये प्रेरणा देना 
( शान्ति० ५४ । ८-३० ) । जाति-भाइयोँमें फूट ८ 
पड़नेके विषयमे श्रीकृष्णके प्रश्नोंका उत्तर ( शान्ति” 
८१ अध्याय ) । सेमलबृक्षकी प्रशंता ( द्ान्ति० 
१५४ । १०-३१ ) । सेमलञ्रक्षका अहंकार देखकर उतै 


फटकारना ( शन्ति० १५५ | ९--१८) । 


ड़ 


नारद ( 


पास जाकर सेमलबृक्षकी बात कहना ( शान्ति० १५६ । 
२-४) । भगवान्‌ विष्णुसे कृपा-याचना ( झान्ति० 
२०७ | ४६ के बाद ) । भगवान्‌ विष्णुका स्तवन 
( शान्ति» २०९ । दाक्षिणात्य पाठ ) । इन्द्रके साथ 
लक्ष्मीका दर्शन ( झान्ति० २२८ । १५६ ) | पुत्रशोकसे 


दुखी अकम्पनको समझाना ( शान्ति अध्याय 
२५६ से २५८ तक ) । महर्षि असितदेवलसे 


सृष्टिविषयक प्रश्‍न ( शान्ति० २७५ । ३ ) | महर्षि 
समङ्गसे उनकी शोकहीनताका कारण पूछना ( झान्ति० 
२८६ । ३-४) । गाळवमुनिको श्रेयका उपदेश देना 
( शान्ति० २८७ । १२-५९ ) | व्यासजीके पास आना 
और उनकी उदासीका कारण पूछना ( झान्ति० ३२८ । 
१२-१५ ) । व्यासजीको पुत्रके साथ वेदपाठ करनेको 
कहना ( शान्ति० ३२८ । २०-२५ ) । झुकदेवजीको 
वैराग्य और ज्ञान आदि विविध विषयोका उपदेश 
( झान्ति० अध्याय ३२९ से ३३१ तक ) | नर- 
नारायणके समक्ष सबसे श्रेष्ठ कौन है, इस वातकी 
जिज्ञासा ( शान्ति० ३३४ । २५-२७ ) । ३वेतद्वीपका 
दर्शन और बहाँके निवासियोंका बर्णन ( शान्ति० ३३५ । 
९-१२) | दो सौ नामोद्वारा भगवानूकी स्तुति ( झान्ति० 
३३८ अध्याय ) | ववेतद्वीपमें भगवानका दर्शन ( शान्ति० 
३३९ । १-१० ) | अवेतद्वीपसे लौकर नर-नारायणके 
पास जाना और उनके समक्ष वहाँके दृश्यका वर्णन करना 
( शान्ति०` ३४३ । ४७-६६ ) | मार्कण्डेयजीके विविध 
प्रश्नोका उत्तर देना ( अनु० २२ । दाक्षिणात्य पाठ ) । 
शरीकृष्णके पूछनेपर पूजनीय पुरुषोंके लक्षण और उनके 
आदर-सत्कारसे होनेवाले लाभका वर्णन करना ( अनु० 
३१। ५-३५ ) | पञ्चचूडा अप्सरासे स्त्रियोके स्वभावके 
विषयमे प्रश्‍न ( अचु० ३८ | ६ ) | भौष्मजीसे अन्नदानको 
महिमाका वर्णन ( अनु ६३ । ५-४२ ) | देवको 
देवीको विभिन्न नक्षत्रोमे विभिन्न वस्तुओंके 
दानका महत्त्व बताना ( अनु० ६४ । ५-३५ ) | 
अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना ( अनु० 
९४ । ३० ) | पुण्डरीकको श्रेयके लिये भगवान्‌ 
नारायणकी आराधनाका उपदेश देना ( अनु० १२४ । 
दाक्षिणास्य पाठ ) | इनके द्वारा हिमालय पर्वतपर भूत- 
गर्णोसहित शिवजीकी शोभाका वर्णन ( अचु १४० 
अध्याय ) | संवर्तको पुरोहित वनानेके लिये मरुत्तको 
सलाह देना ( आश्व० ६ | ५८-१९ ) | मरुत्तको संवर्त- 
की पता बताना ( आश्व० ६। २०-२६ ) । महर्षि रेव- 
मतके प्रश्नोंका उत्तर देना ( आश्व० २४ अध्याय ) | 
युधिष्ठिरके अश्वमेध-यज्ञमँ इनकी उपस्थिति ( आश्व० 
“८ । ३९ ) । नारदजीका प्राचीन ऋषियोंकी तपःसिद्धि- 


नारायण 


का दृष्टान्त देकर घृतराष्ट्रकी तपस्याविषयक श्रद्धाको 
बढ़ाना और शतयूपके पूछनेपर धृतराष्ट्रको मिलनेवाली 
गतिका वर्णन करना ( आश्रम० २० अध्याय ) । इनका 
युधिष्ठिरके समक्ष वनमें कुन्ती, गान्धारी और धृतराष्ट्रके 
दावानल्से दग्ध होनेका समाचार बताना ( आश्रम० 
३७ | १--३८ ) | धृतराष्ट्र लौकिक अग्निसे नहीं 
अपनी ही अग्निसे दग्ध हुए हैं--यह युधिष्ठिरको बताना 
और उनके लिये जलाञ्जलि प्रदान करनेकी आशा देना 
( आश्रम० ३९ । १--९ ) | साम्बके पेटसे मूसल पैदा 
होनेका शाप देनेवाले ऋषियोमे ये भी थे ( मौसल० १ । 
१५-२२ ) । इनके द्वारा युधिष्ठिरकी प्रशंसा 
( महाप्र ३। २६--२९ ) | 


महाभारतमै आये हुए नारदजीके नाम-त्रहर्षि, देवि, 
परमेष्ठिज, परमेष्ठी, परमेष्ठिपुत्र और सुरधि आदि । 
( २ ) विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रौमेसे एक ( अनु० ४ । 
५३) । 

नारदागमनपर्व-आश्रमवासिकपर्वका एक अवान्तर पर्व 
( अध्याय ३७ से ३९ तक ) | 


नारदी-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( भचु० ४। 
५९ ) | 

नाराच-बाणविशेष ( आदि० १३८ | ६) । ( सीधे 
बाणको नाराच कहते हैं । उसका अग्रभाग तीखा 
होता है। ) 

नारायण-*.गवान्‌ विष्णु तथा उनके अवतारभूत धर्मपुत्र 
नारायण, जो अपने भाई नरके साथ बदरिकाश्रममें 
धुबर्णमय रथपर बैठकर तपस्या करते हैं । ये स्वायम्भुव 
मन्वन्तरमे धर्मके यहाँ चार खरूपोंमें अवतीर्ण हुए थे 
नर; नारायण) इरि और कृष्ण ( शान्ति० ३३४ । ९-- 
१२) । इनका देवताओंको समुद्र-मन्थनका आदेश 
( आदि० १७ । ११-१३ ) | मोहिनीरूप धारण करके 
देवताओको अमृत पिलाना ( आदि० १८ । ४५४६ के 
बाद दा० पाठ ) । इनके द्वारा राहुके मस्तकका उच्छेद 
तथा देवासुर-संग्राममें असुरोका संहार ( आदि० १९ । 
५-१०, १९--२४ ) । इन्होंने गरुड़को अपना वाहन 
बनाया और ध्वजमें स्थान दिया ( आदि० ३३ । १३ 
१७ ) । इनके कृष्ण और स्वेत केश श्रीकृष्ण और 
बलरामके रूपमें प्रकट हुए थे ( आदि० १९६ | ३२- 
३३ ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होते हैं 
( सभा० ११ । ५२-५३ ) | भीप्मद्वारा इनके स्वरूप 
एवं महिमाका वर्णन तथा इनके द्वारा मधु कैटभ दैसके ट 
वधके प्रसंगका वर्णन ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० 
पाठ, पृष्ठ ७८१ से ७८४ तक ) । इनके वारा नूर्सिह 


० 


नारायणस्थान ( १८२ ) 


CEs 


आदि अबतारोंका संक्षेपसे तथा श्रीकृष्णावतारका कुछ 
बिस्तारसे वर्णन ( सभा० ३८। पृष्ठ ७८४ से ८२६ 
तक ) | इन्द्रद्वारा इनके अवतारका वर्णन ( वन० ४७। 
० ) | इनके द्वारा इन्द्रको सान्त्वना तथा नरकासुरका 
वध ( वन० १४२ । २५-२७ ) | इनका वाराह अवतार 
और पृथ्वीका उद्धार ( वन० १४५ । ४५-४७ ) | 
प्रलयकालमें बालमुकुन्द रूपमे माकण्डेयको अपने स्वरूप- 
का परिचय देना ( वन०१८९। १--४९ ) । इन्होंने 
कुवलाश्वमे अपने तेजको स्थापित किया ( वन० २०४। 
१३ ) । इनके द्वारा स्कम्दको पार्षदःप्रदान ( शल्य० 
०४५। ३७ )। इन्द्ररूपसे मन्धाताको दर्शन दिया 
( शान्ति० ६४ । १४ ) | इन्द्ररूप धारण करके राज- 
घर्मके विषयमे मान्धाताके साथ इनका संवाद ( शान्ति० 
६४। १६-३०;शान्ति० ६५ अध्याय)। नारदजीके पूछनेपर 
इनका अपने आराध्य त्रिगुणातीत पुरुष सनातन परमात्मा- 
को ही सर्वश्रेष्ठ बताना ( शान्ति० ३३४ । २८--४५ )| 
राजा उपरिचरपर कृपा ( शान्ति० ३३७ । ३३-३५ ) | 
नारदजीको अपने चतुर्व्यूह स्वरूपौका परिचय कराना 
( शान्ति० ३३९ । ५९-७६ ) । अपने भावी अवतारो 
का वर्णन करना ( शान्ति० ३३९ | ७७--१०८ ) | 
ब्रह्मादि देवताओंको प्रबृत्ति-निबृत्ति आदि धर्मोका उपदेश 
देना ( शञान्ति० ३४० । ४९-८९ ) | शिवजीके साथ 
युद्ध और विजय ( शान्ति० ३४२ । ११०-११६ ) | 
नारदजीसे वासुदेवजीका माहात्म्य बतलाना ( झान्ति० 
३४४ अध्याय ) | नारदजीसे भगवान्‌ वाराइकृत पितरोंके 
पूजनकी मर्यादाका वर्णन करना ( शान्ति० ३४५। 
१२--२८ ) । इनसे मधु और केटभकी 
उत्पत्ति ( झान्ति० ३४७ । २४-२६ ) | 
ब्र्माजीद्वारा नारायणकी स्तुति, इनका इयग्रीवरूपसे 
प्रकट होकर मधु-कैटभद्वारा अपहृत हुए वेदोको हूँ 
लाना और मधु-केटभके साथ युद्ध करके उन दोनोंके वध- 
द्वारा त्रझाजीका शोक दूर करना ( झान्ति० ३४७ | 
६९-७१ ) । इनकी महिमाका वर्णन ( शान्ति० ३४७। 
८०-९६ ) । पौष मासमे नारायणके पूजनसे प्राप्त होनेवाले 
पुण्यफलका वर्णन ( अनु० १०९ । ४ ) | इनके सहस 
नार्मोका वर्णन ( अनु० १४९ अध्याय ) | श्रीकृष्ण इस 
लोकसे तिरोहित होनेके बाद अपने नारायण-स्वरूपमें 
प्रतिष्ठित हुए ( स्वगो० ५। २४ ) | 
महाभारतमें आये हुप नारायणके नाम कृप्ण, वासुदेव, 
महापुरुष, विष्णु आदि | 
नारायणस्थान ( या शालिग्रामतीर्थ )-एक परम 
पवित्र तीर्थ; जहाँ भगवान्‌ विष्णु सदा निवास करते हैं । 
आदित्य 


वहाँ रहकर जनादनकी उपासना करते हैं, चहँ भगवान्‌ 
विष्णु शालग्राम नामसे प्रसिद्ध हैं | ( सम्भवत यह खान 
नेपालराज्यान्तगत शाल्ग्रामी या गण्डकीके उद्गमके निकट 
दै । जहँसे शालग्राम-शिलाका प्राकस्य होता है । ) बहा 
भगवान्‌ विष्णुके समीप यात्रा करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ 
का फल पाता दे और विष्णुघाममे जाता है ( चन्‌० 
८४। १२७ ) | 


नारायणाअम-एक तीर्थ ( वन० १२९५। ६ )। 
नारायणास्त्रमोक्षपवे-द्रोणपर्वका एक अवान्तर पर्व '- 


( अध्याय १९३ खे २२० तक ) । | 
नारीती थे-प्राचीनकालके पाँच तीर्थ, जिन्हें कुछ कालतक 


तापर्सैने छोड़ रक्वा था । उनके नाम है--अगस्त्यतीथ, 
सौभद्रतीर्थ, पौलोमतीर्थः कारम्धमतीर्थ और भारद्वाज 
तीर्थ) इन तीर्थोंके समीप अजुनका आगमन | उनका सौमद्र- 
त थर्मे गोता लगाना और शापवश ग्राइरूपमें वहाँ रहने- 
वाली वर्गानामक अप्सराका उद्धार । वर्गाका अ्ुँनको 
पाँच अप्सराओंको प्राप्त हुए शापकी विस्तृत कथा 
सुनाना ( आदि० २१५ अध्याय ) । वर्गाकी प्रार्थनाते 
अर्जुनद्वारा शेष चार अप्सराआंका उद्धार और उक्त 
पाचों त॑ थोंकी नारीतीर्थके न!मसे प्रसिद्धि (आदि०२१६। 
१-२२) । इन तीयोमें भाइयासहित युधिष्ठिरा | 
आगमन; स्नान और गोदान (वन० ११८ । ४-० )। ० 
नाव्याश्रम-राजा लोमपादद्वारा निर्मित -आश्रम। जित ” 
नौकासे उनके राज्यमे ऋष्यशृङ्ग आये थे? उसीके नामपर 
इसका नामकरण हुआ ( वन० ११३। ९ ) | 
नासत्य-अश्विनीकुमारोमेसे एकका नाम ( शान्ति० 
२०८ । १७ )। 


निकुम्भ-( १ ) प्रहादजीका तृतीय पुत्र (आदि० ६५ । । 
१९)। (२) एक विख्यात दानव ( आइि० ६५। 
२६ ) । (३ ) हिरण्यकशिपुके कुलमें उत्पन्न एक दवा | 
सुन्द-उपसुन्दका पिता ( आदि० २०८ | २-३ )॥ | 
(४ ) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५। ५६ ) | 


` निखर्वड-एक राक्षस, जिसने तार नामक वानरके साथ 3६ 


क्रिया ( वन० २८५ । ९ ) | 

निचन्द्र-एक दानव ( आदि० ६५। २६ ) | 

निचिता-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय प्रजी 
पीती है ( भीष्म» ९। १८ ) | 

नितम्भू-एक दिव्य मइघि» ये शरशय्यापर पड़े हुए काढ 
की बाट जोइनेवाले भीष्मजीको देखनेके लिये आये 
( अनु० २६। ८ )। 


या सभी । निधि-*शङ्कः नामक निधि, जिका दान करके राजी 


( १८३ ) 


तिर क... 


निषङ्गी 


ब्रह्मदत्त परमगतिको प्राप्त हुए थे ( अनु० १३७ | 


१७ ) | 
निबिड-कीज्ञद्वीपका एक पर्वत ( भीष्म» १२ | १९ ) | 
निमि-( १) एक प्राचीन राजा? विदेह देशके अधिपति 
(आदि० 1। २३४ ) | ये यमराजकी समामें रहकर 
सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते द ( सभा० ८।९ )। 


इनके द्वारा ब्राह्मणको राज्य-दान ( बन० २३४ । २६ ) | 


इन्होंने जीवनमै कभी मांस नहीं खाया था ( अचु० 
११५ । ६५ ) | (२) अत्रिकुलमें उत्पन्न एक ऋषि; 
जो दत्तात्रेयके पुत्र थे ( अचु० ९१। ५) । इन्होंने 
अपने पुत्र श्रीमानको पिण्डदान दिया ( अचु० ९१ । 
१४-१५ ) । इनके द्वारा स्मरण करनेपर इनके समक्ष 
बंशप्रवर्तक अन्निमुनिका प्रकट होना ( अनु० ९१ । 
१८) | (३ ) विदर्भराजके पुत्र, जिन्होंने महात्मा 
अगस्त्यको अपनी कन्याका दान करके स्वर्गलोक प्राप्त 
किया था ( अनु० १३७ | ११ ) ! 

निमेष-गरुडकी एक प्रमुख संतान ( उद्योग० १०१ । 
१०) | 

निय़ति-ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करने- 
बाली एक देवी ( सभा० ११ । ४३ ) | 


नियुतायु-श्रुतायुक' पुत्र, जो अर्जुनद्वारा मारा गया 
( द्रोण० ९४ । २९) | 

नियोधक-एक. दंगली पहलबानका नाम (> बिराट० 
२।९)। 

निरमित्र-( १ ) नकुलका पुत्र, इसकी माता करेणुमती 
यी ( आदि० ९५ । ७९) | ( २) एक त्रिगर्तराजः 
कुमार, जो सहदेवद्वारा मारा गया था ( द्रोण० १०७। 
२६ ) । 

निरविन्द्‌-एक पर्वत, यहाँ स्नान और पिण्डदानका फल 
( अचु० २५। ४२) | 


निरामय-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । २३७ ) | 
निराम्रया-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा 
पीती है ( औष्म० ९ | ३३ ) | 
९ 
निरामदे-एक प्राचीन राजा ( आदि००१ | २३७ ) | 
यी १ ) ग्यारह रुद्रोमेसे एक, ब्रह्माजीके पौत्र एवं 
मह अ (आदि० ६६ । २ ) । ये अर्जुनके जन्म- 
यु पधारे थे ( आदि० १२२। ६८ ) | (२) 
मकी शी) इससे नैत नामवाळे तीन भयङ्कर राक्षस 


उत्पन्न हुए; जिनके नाम हैं-भय$ महाभय एवं मृत्यु 
° ६६॥ ५४-५५ ) | 


निर्मांचन-एक नगर, जो मुरदेत्यकी राजधानी था (उद्योग 
४८ । ८३ ) | 

निवातकवच-दैत्योका एक दल) इन्द्रद्वारा इनका बर्णन 
( वन० ४७ । १५ ) | इनका अर्जुनके साथ युद्ध और 
संहार ( वन० अध्याय १६९ से १७२ तक) | 

निवातकवचयुद्धपवे-वनपर्वेका एक, अवान्तर पर्व 
( अध्याय १६५ से १७५ तक) | 


निशठ-( १ ) एक वृष्णिवंशी राजकुमार) जो रैवबक पर्वत- 
के उत्सवमें सम्मिलित था ( आदि० ३१८ | १० )। 
( हरिवंशके अनुसार यह बलराम और खेतीका पुत्र है।) 
यह सुभद्राके लिये दहेज लेकर खाण्डवप्रस्थमें आया था 
( आदि० २० । ३१) | युधिष्ठिरके राजसूययशमै सम्मिलित 
हुआ था (सभ।० ३४। १६ ) | उपप्लव्यनगरमें 
अभिमन्युके विवाहमें उपस्थित हुआ था ( विराट० ७२। 
२२ ) । अश्वमेध यशमें श्रीकृष्णके साथ निशठका भी 
आगमन हुआ था ( आश्व० ६६।४ ) | यह मृत्युके 
पश्चात्‌ विइवेदेवोम मिल गया था ( खगो० ५। १६- 
१८ ) । (२ ) एक प्राचीन राजा, जो यम-सभामें रहकर 
सूर्यपुत्र -यमकी उपासना करताहै ( सभा० ८। 
११ )। 

निशा-भानु ( मनु ) नामक अग्निकी तीसरी भार्या, 
जिसने रोहिणी नामक कन्या और अग्नि एबं सोम नामक 
पुत्रको जन्म दिया था । ( इसने पाँच अग्निखरूप पुत्र 
और उत्पन्न किये ये-वैश्वानर, विश्वपति) संनिहित) 
कपिल और अग्रणी |) 

निशाकर-गरुडकी प्रमुख संतानोमेसे एक (उद्योग० १०१। 
१४ ) | ` 

निश्युम्भ-नरकासुरके चार प्रमुख राज्यपालोमेसे एक) 
जो भूतलसे लेकर देबयानतकका मार्ग रोककर खड़ा रहता 
था । श्रीकृष्णद्वारा इसका वध (सभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ८०% ) 1 

निइचीरा-एक त्रिलोकविख्यात नदी, जिसकी यात्रा करने- 
से अश्वमेध यज्ञका फल मिलता और यात्री भगवान्‌ विष्णु- 
के छोकमें जाता है । निश्चीरासंगममै दानका फल इन्द्र 
लोककी प्रास्ति है ( वन० ८४ । १३८-१३९ ) | 

निइच्यवन -बहस्पतिके दूसरे पुत्र, जो यशशवर्चस्‌ और कान्ति 
से कभी च्युत नहीं होतेः ये केवल एथ्वीकी स्तुति करते 
हैं । निष्पाप, निर्मल, विद्युद्ध तथा तेजःपुज्ञसे प्रकाशित Ei 
इनके पुत्रका नाम सत्य है ( वन० २१९।१२- 
१३ )। क 

निषड़री-प्ृतराषट्रका एक पुत्र ( आदि० ३६७ । १०३ )। | 
भीमसेनद्वारा इसका वघ ( कर्ण ८४। ३ ह 


अ 


निषध 


SPINS RS 
वन्य rR 


निषध-( १ ) भरतवंशी महाराज कुरुके पौत्र एवं जनमेजय- नील- ( १ ) कश्यप और क्रूसे उत्पन्न 


के चतुर्थ पुत्र, जो धर्म और अर्थमें कुशल तथा समस्त 
प्राणियोके हितमें संलग्न रहनेवाले थे ( आदि० ९४ | 
५६) | ( २ ) एक परत) जो हरिवर्ष और इलावरृतवर्षके 
बी नमे है | अर्जुनने दिग्थिजयके समय यहाँके निवासियौ- 
को जीतकर अपुने अधीन किया था ( सभा० २८। ६ 
के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७४६ )। एक पर्वत, 
जो हिमवान्‌ और हेमकूटसे भी आगे है । मार्केण्डेयजीने 
भगवान्‌ बालमुकुन्दके उदरदेशमे इसका दर्शन किया था 
( वन० १८८ । ११२ ) । ( आधुनिक मतके अनुसार 
गन्धमादनके पश्चिम और काबुल नदीके उत्तरका 
पर्वत हिंदूकुश ही “निषध? है ) । (३ ) प्राचीन देश 


जहाँ वीरसेन नामसे प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे । इन्हींके 


पुत्र नल हुए, ( बन० ५२। ५५ ) | 
निषाद्‌-( १ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्म” ९।५१ )। 
( २ ) त्रेनक्री दाहिनी जाँचसे उत्पन्न एक पुरुष, जो 
ऋषियाोके निषीद ( ब्रेठ जाओ) कहनेसे “निषाद? कहलाया 
तथा जिससे वनमै रहनेवाले निषादोकी उत्पत्ति हुई 
( शान्ति० ५९। ९७ ) | 
निषाइनरेश-एक राजा, जो कालेय एवं क्रोधहन्तासंज्ञक 
देस्यके अंशसे उपपन्न हुआ था ( आदि० ६७। 
५० ) | 
निष्कुठ-एक प्राचीन प्रदेश, जहाँके अधिपतिय्रोको अजुनने 
जीता था ( सभा० २७। २९ ) | 
निष्कुटिका-स्कन्दकी अनुचरी. मातृका ( शल्य» ४६ । 
१२ ) । 
निष्कृति-एक्र अग्नि) जो बृहस्पतिके पुत्र हैं और लोगोको 
संकटसे निष्कृति ( छुटकारा ) दिलानेके कारण 'निष्कृति! 
नामसे प्रसिद्ध हैं ( वन० २२९ | १४ ) | 
निष्टानक -कश्यप और कद्रूसे उत्पन्न हुए एक प्रमुख नागका 
नाम ( आदि० ३५ । ९ )। 
निष्ठूरिक-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। 
१२) 
निखुन्द-एक दैत्य, जो भीकृष्णद्वारा मारा गया था ( वन० 
१२। २५ ) ) 
नीथ-एक बृष्णिवंशी राजकुमार ( वन० १२० | १९ ) | 


नीप-( १ ) एक प्राचीन जनपद, जहाँके राजा राजसूय 
यज्ञमें युधिष्ठिरको भेंट देनेके लिये आये थे ( सभा ० 


७१ ॥ २४ ) | ( २ ) एक क्षत्रियवंश, जिसमें जनमेजय 


नामक कुलाज्ञार राजा प्रकट हुआ था ( उद्योग” ७४ । 
१३. ) । ० Bo 


$ २2 ५. 


अ 


( १८४ ) है, 


हुआ प्रमुख नाग | 


( आदि० ३५। ७) | (२) (दुर्योधन ) मिपा 
नगरीके एक राजा, जो क्रोधवशसंजञक दैत्यके र 
उसन्न हुए थे ( आदि० ६७ ।६१ )। ये द्रौपदी 
स्वयंवरमे गये थे ( आदि० १८५ । १० ) । सहदे 
साथ इनका भीषण युद्ध ( सभा० ३१। २१ )। 
अग्निदेवद्वारा राजा नीळकी सहायता ( सभा० ३१ 
२३ ) | इनके द्वारा अग्निदेवको अपनी कन्याका दान 
( सभा० ३१ । ३३ ) | अग्निदेवद्वारा राजा नीलम 
सेनाको अभय-दान ( सभा० ३१। ३५ ) | पराजित 
नीलद्वारा सहदेवका पूजन ( सभा० ३१ । ५८-५९) | | 
कर्णने दिग्विजयके समय इन्हें पराजित किया था(वन ०२५४ 
१५) पाण्डवोकी ओरसे इन्हें रणनिमन्त्रण भेजनेका बिचार 
किया गया था (उद्योग० ४। १६ ) | दुर्योधनकी सहायतागे 
इनका सेनासहित आगमन ( उद्योग० १९ । २३-२४ )| 
दुर्यीधनकी सेनामे एक रथियोकी गणनामें इनका भी नाम 
था ( उद्योग० १६६ । ४ ) । इन्होने नमंदाको भार्या 
रूपमे पाकर उसके गर्भसे सुदर्शना नामक कन्या उत्तल | 
की) जिसे अग्निदेव चाहने लगे | राजाने इस बातको | 
जानकर वह कन्था उनके साथ ब्याह दी | उससे | 
सुदर्शन नामक पुत्र हुआ ( अज्ु० २ अध्याय ) | (३) | 
एक पर्वत, जो उत्तरमें गन्धमादन और मन्दराचलक्े बाद | 
आता है ( वन० १८८ । ११३ ) | गङ्गाद्वारमे भी एक 
नील पर्वत है, जहाँ स्नान करके पापरहित हुआ मनुर | 
खर्गको जाता है ( अनु० २५। १३ )। (४) ए" 
बानर सेनापति) इसके द्वारा दूषणके छोटे भाई प्रमाधीका _ 
वध ( चन० २८७ । २७ ) | (५) पाण्डवो _ 
एक योद्धा, जो उदार रथी, सम्पूर्ण अस्त्रॉक' ज्ञाता औ | 
मद्दामनस्वी था ( उद्योग० १७१ । १५ ) | अक 
देशका राजा, जिते अश्वस्थामाने मूच्छित किया था 
( सीष्म० ९४ | ३६ ) । इसके रथके घोड़ोंका वात 
( द्रोण० २३ | ६५ ) | ढुर्जयके साथ युद्ध ( दो” 
२५ | ४५ ) | अश्वत्थामाद्वारा वध ( ही 
३१। २७ ) । इसके कलिङ्गराज चित्राज्ञदकी कत्य 
स्वयंवरमें जानेकी चर्चा ( शान्ति० ४। ६ ) | 
नीळगिरि-भद्राशव वर्षकी सीमापर स्थित एक पर्वत 
लॉघनेपर रम्यक वर्ष आता है ( सभा० २८ | १ 
बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७४९ ) | 
नीळा-एक मुख्य नदी, जिसका जल भारतवासी पीते 
( सीष्म० ९ । ३१ ) | > 
नीली -महाराज अजमीढ़की द्वितीय पत्नी । इनके ग्भ 
दुष्यन्त तथा परसेष्ठीका जन्म हुआ था ( आदि० ९४ ' 


) गि 


क ब 


TE 
(१९७ ) पक्षारिका 
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आारा-एक प्रमुख नदी, जिसका जळ भारतीय जनता 
पोती है ( औष्म० ९। १८ ) | 

नुग-पक प्रसिद्ध एब प्राचीन दानी राजा, जो यमराजकी 

समामे विराजमान होते दै ( सभा० ८ । ८ ) | नगने 
वाराइतीर्थमं पयोष्णी नदीके तटपर यज्ञ किया था; जिसमें 
इन्द्र सोमपान करके मस्त हो गये थे और प्रचुर दक्षिणा 
पाकर ब्राह्मगलोग भी दर्षोल्टाससे परिपूर्ण हो गये थे 
( वन० ८८ | ५-६; वन० १२१ | १-२ ) । इन्हें 
भारतवर्ष बहुत प्रिय था ( भीष्म? ९। ७-९ ) | ये 
शौर्यते सुयश एवं सम्मानके भागी होकर उत्तम लोकोंको 
प्राप्त हुए थे ( भीष्स० १७ | ९- १० ) | श्रीकृष्ण- 
द्वारा गिरगिटकी योनिसे उद्धार ( अनु० ७० ७ )। 
श्रीकृष्णके पूछनेपर इनका अपनी आत्मकथा सुनाना 
( अचु० ७०। १०-२८ ) | श्रीकृष्णकी आज्ञासे इनका 
खर्गलोकमें गमन (अनु० ७० । २९) | गोदानमहिमाके 
्रसंगमें इनका नामनिदेश ( अबु» ७६। २५ ) | 
मांस-भक्षणका निषेध करनेके कारण इनको परावरतत्त्वका 
शान ( अनु० ११५ | ६० ) | 

बृत्यप्रिया-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। 
१०) | 

गुखिह-भगवान्‌ विष्णुके अवतार । इनके द्वारा हिरण्य- 
कशिपुके वधकी कथा (सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ७८५ से ७८९ तक ) 

नेपाल-हिमालयकी तराईका एक जनपद | कर्णने अपनी 
दिग्बिजयके समय यहाँके राजाको जीता था ( वन० 
२५३। ७ ) | 

नेमिहंसपथ-एक स्थान, जो भ्रीकृष्णके ही राष्ट्रभूत 
आनर्तदेशके मीतर अक्षप्रपतनके समीप था । यहीं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गोपति एवं तालकेतुका वध किया 

2 आल्या ( सभा० ३८ | २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८२४ 9 

। फिपृष्ठ-एक भारतीय जनपद ( भोष्म० ९ । ४१ )। 


3.९ 

पगमेय-( १) कुमार कातिकेयके तृतीय भ्राता | पिताका 
छ अनल ( आदि० ६६ । २४) । (२) कुमार 
कातिकेयकी चार मूतियेमिसे एक मूर्ति | दोके नाम थे-- 

न शाख और विशाख ( शल्य० ४४ । ३७) । 

मप-( इसे नैमिष एवं नैमिषारण्य मी कहा जाता है । 
न वा लोग इसे ‹नीमसार? कहते हैं| यह स्थान 
“पाएर जिडेमे है। ) नैमिषारण्य ती्थमे शौनकने अपना 
वार्षिक यज्ञ किया था ( आदि० १। १; आदि० 
5. हे ) । ऋषियोंकी प्रेरणासे सौतिने यहाँ महाभारतकी 
0 सुनायी थी ( आदि० ३। ९-२५ )। 
तये देवताओंने यज्ञ किया था ( आदि० १९६ । 

म० ना० २४-- 


तू 


॥ 


ज्याना 


न्यग्रोधतीथे-उत्तराखण्डका दृषद्वती-तटवर्ता एक आश्रम 


पक्षालिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( 


~ 


१ ) । नेमिषारण्यमें आकर अजुनने उसलिनी ( कमळ- 
मण्डित गोमती ) नदीका दर्शन किया ( आदि० २१४। 
६ ) | इस सिद्वसेवित पुण्यमय तीर्थमें देवताओके साथ 
ब्रह्माजी नित्य निवा करते हैं | नैमिषकी खोज करनेवाले 
पुरुषका आधा पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता हे और उस 
तीर्थमे प्रवेश करते ही वह सारे ”पापोसे छुटकारा पा 
जाता है । वहाँ तीर्थसेवनमें तत्पर हो एक मासतक 
निवास करना चाहिये | परथ्वीपर जितने तीर्थ हैं; वे सभी 
ने मिषमें बिद्यमान हैं । जो वहाँ स्नान करके नियम-पालन- 
पूर्वक नियमित भोजन करता है, वह गोमेध यज्ञका फल 
पाता और अपने सात पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है. 
जो नैमिषमें उपवासपूर्वक प्राणत्याग करता है, बह समस्त 
पुण्यलोकोमें आनन्दका अनुभव करता है। नैमिपतीर्थ 
नित्य पवित्र और पुण्यजनक है | ( वन० ८४। ५९- 
६४ ) । देवर्बिसेवित प्राची दिशामें नेमिष नामक तीर्थ 
हैश जहाँ भिन्न-भिन्न देवताओंके पथक.प्रथक पुण्यतीर्थं 
हैं। बझ देवषिसेवित परम रमणीय पुण्यमयी गोमती 
नदी है । देवताओंकी यज्ञभूमि और पूर्यका यज्ञ-पात्र 
विद्यमान है (वन० ८७ । ६-७ ) । भाइयाँसहित 
राजा युधिष्ठिरने नेमिषारण्य तीर्थमें आकर गोमतीके पुण्य 
तीथॉमें स्नान, गोदान एबं घन दान किया ( वन० 
९५ । १-२ ) | 

नेमिषकुञ्ज-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक प्राचीन तीर्थ, 
जिसका निर्माण नेमिषारण्यनिवासी मुनिर्योने किया था । 
वहाँ स्नान करनेसे अग्निष्टोम यश्ञका फल प्राप्त होता है 
( वन० ८३। १०९ ) | 


नेमिषेय-एक तीर्थ, जहाँ नैमिषारण्यवासी मुनियोंके दर्शनार्थ 


सरस्वतीकी धारा पश्चिमसे पूर्वको लोट आयी थी। यहाँ 
सरस्वतीकी धारा पलटनेका विशेष विवरण ( शल्य० ३७ । 
३५-५७ )। 


नेऋत-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ५१ ) | 
नेऋति-एक सकोंमें इसका 
नऋति-एक राक्षस । प्रथ्वीके प्राचीन शा. 


नाम दै ( शान्ति० २२७ । ५२ ) | 


नौकर्णी -स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। २९)। 
नोबन्धन-हिमालयका एक शिखर | यहाँ मत्स्य भगवानके 


सींगसे खोलकर ससर्षियोने नौका बाँधी थी ( वन० 
१८७ | ५० ) | 


( वन० ९०। ११ ) | 


(प) 


१९ ) | 


पङ्कजित्‌ 


272”. “करी 


( १८६ ) 


पथिक्कृत 


१११११११११ 


पङ्कजित्‌-गरुडकी प्रमुख संतानोमेंसे एक ( उद्योग० 
१०१ | १०) | 
से ६ 
पङ्कदिग्धाङ्ग-छकन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५ | ६८ ) । 
पश्चक इन्द्रद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमैसे एक । 
दूसरेका नाम उत्कोश था ( शल्य० ४५। ३५ )। 
पञ्चकर्षड-एक पश्चिम भारतीय जनपद) जिसे नकुलने 
जीता था ( सभा० ३२। ७ ) | 


पञ्चगङ्गा-एक तीर्थ, जहाँ मृत्युने तपस्या की थी ( द्रोण 
५४। २३ ) | 


एञ्चगण-उत्तर दिशाका एक जनपद, जिसे अजुंनने जीता 
था ( सभा० २७। १२) । 

पश्चचूड़ा-पॉच जड़ोवाली एक अप्सरा ( वन० १३४। 
१२ ) । जो शझुक्रदेबजीको परमपदकी प्रासिके लिये 
ऊपरकी ओर जाते देख आश्चर्यचकित हो उठी थी 
( झान्ति० ३३२ । १९-२० ) । इसने नारदजीके समक्ष 
नारी-स्वभावका वर्णन क्रिया था (अनु० ३८।११-३०)। 

पञ्चजन-'पञ्चजन? नामसे प्रसिद्ध पाँच असुर, जो 
नरकासुरके अनुयायी थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने इनका 
वध किया था ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ७९८ ) । 


पञ्चनद्‌-पश्चिमोत्तर भारतका एक प्रदेश, जिसे आजकल 


पंजाब कहते हैं; इसे पश्चिम-दिग्विजयके समय नकुलने | 


जीता था ( सभा० ३२। ११ ) । इस प्रान्तमें पाँच 
प्रसिद्ध नदियाँ विपाशा ( व्यास ), झातद्रु ( सतलज )) 
इरावती ( रावी ), चन्द्रभागा ( चनाब ) और वितस्ता 
( झेलम ) बहती हैं | इसलिये इसे पञ्चनद या पञ्चाब 
कहा गया है । 

पञ्चनद्‌-( १ ) एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य 
पञ्चमद्दायञ्चोका फल पाता है ( वन० ८२ । ८३ )। 
( २ ) कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ, जहाँ कोटि- 
तीथेमे स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्रास होता है 
( वन० ८३ । १६-१७ ) | 

पञ्चमी-एक प्रमुख नदी; जिसका जळ भारतवासी पीते हैं 
( सीष्म० ९ । २६ ) | 

' पञ्चयज्षा-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँकी यात्रा करनेसे मनुष्य 
स्वर्गलोकमे प्रतिष्ठित होता दै ( वन० ८४। १०-१३ ) | 

'पञ्चराञ-एक आगम या शास्र, जिसके विशेषज्ञ पञ्चशिख- 

मुनि बताये गये हैं ( शान्ति» २१८ । १३-१२ ) | 


~ 


21 


निक ( शल्य» ४५ । ७६ 


श्‌ एक घ. 


९ 
+ 


करके महान्‌ पुण्यसे युक्त हो मनुष्य सत्पुरुषोक्े लोक 
प्रतिष्ठित होता है ( वन० ८३ । १६२ )। 


पश्चवीयं-एक सनातन विश्वेदेव ( भनु० ९१ | ३६ | 

पश्चशिख-एक प्राचीन ऋषि, जो कपिलाके पुत्र और 
आसुरिके शिष्य थे ( शान्ति० २१८ | ६ ) । इनका 
पञ्चशिख नाम पड्नेका कारण ( शान्ति० २१८ | 
११-१२ ) । मिथिलानरेश जनदेवको इनका उपदेश 
(शान्ति० २१८ । २२ से २१९ । ५२ तक ) | 
जरा-मृत्युकी नित्वत्तिके विषयमै जनकको इनका उपदेश 
( शान्ति० ३१९ | ६-१५ ) | + 

पञ्चाल-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४५; 
भीष्म० ९॥ ४७ ) | 


पटञ्चर-एक भारतीय जनपद और वहाँके निवासी राजा 
एवं राजकुमार आदि; इस देशके लोग जरासंधके भयसे 
दक्षिणको भाग गये थे ( सभा० १४ । २६)| 
सहृदेवने इन्हें दक्षिणदिग्विजयके समय जीता था 
( सभा० ३१ | ४ ) । ये लोग युधिष्ठिरके पक्षमें लड़ने 
आये थे और उन्हींके साथ क्रौञ्चब्यूहके प्रष्ठभागमें खडे 
थे ( भौष्म० ५० । ४८ ) | 

पठवासक-घृतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमे जळ मरा था ( आदि० ५७। १४ )। 


पटुश-एक राक्षस, जिसने श्रीरामसेनाके पनस नामक 


वानरके साथ युद्ध किया था ( वन? २०५। ५ ) 1५ | 


पण्डितक ( या पण्डित )-धृतराष्ट्रके सौ पुषत्रौमेसे एक 
( आदि० ६७ । १०१ ) | भीमसेनद्वारा इतका वध 
( भीष्म० ८८ । २४-२५ ) | 

पतन्रि-कौरवपक्षका एक योद्धा, इसका भीमसेनद्वारा 
रथहीन होना ( कणे० ४८। ३० ) । 

पतन-राक्षसों और पिशाचोंके दल ( वन० २८५। १९ )। 


पताकी-कौरवदलका एक योद्धा) जिसे साथ लेकर अजुंनपर 
आक्रमण करनेके लिये दुर्याधनका शकुनिको 
( द्रोण० १५६ । १२२ ) | 
पतिव्रतामाहात्म्यप्वे-बनपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय 
२९३ से २९९ तक ) | ` 
पत्ति-सेनाका परिमाणविशेष ( आदि० २। १९ १11 ५ 
पत्तोर्ण-एक क्षत्रियनरेशः जो युधिष्टिरके राजसूययशम १८ 
लेकर आये थे ( सभा० ५२। १८ ) । 
पथिकृत-एक अग्नि; यदि दशं और पूर्णमा याग बीचमै 


. ही बंद हो जाय तो इनके लिये अष्टाकपाल 
.. देनेका विघान है ( वन० २२१३० ) | 


है 
| 


| 


पंदाति ( १८७ ) 
भी oO ०. 


कुस ज के सातवें पुत्र ( आदि० ९४। 
पदाति-कुर्कुमार जनमेजयके सातवें पु ( आदि० ९ 


५७) | 


एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। १०) | (२) 
(द्वितीय ) कश्यप और क्द्र्से उत्पन्न पद्मनामका दूसरा नाग 
( आदि० ३४। १० ) | ये दोनों पद्म वरुणकी सभामें 
उपस्थित होते दै (समा० ५ | ८ )। (३) एक 
राजा) जो यम-समामै रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना 
कृरता है ( सभा० ८ । २१ ) | ( ४ ) एक निधि, जो 
कुबैरकी सभामें उपस्थित रहती है (सभा० १० 1३९) | 


परमक्रोधी 


पयस्य-मइघि अङ्गिराके वारुणसज्ञक आठ पुत्रोमेसे एक 
( अनु० ८५ । १३० ) । 


पद्म (प्रथम )--( १) कश्यप और कद्रसे उसन्न प्मामक पयोदा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। 


२८ ) | 

पयोष्णी-एक परम पवित्र नदी; जो विन्ध्पपर्वतसे निकल- 
कर दक्षिण दिशाकी ओर बहती है । राजा नलने इसे 
समुद्रगामिनी बताकर दमयन्तीको इसका और विन्ध्य- 
पर्वतका दर्शन कराया था ( वन० ६१। २२ )। 
सरिताओंमें श्रेष्ठ पयोप्णीमें जाकर स्नान एवं देवता- 
पितरोंका पूजन करनेसे तीर्थसेबीको सहृख्च गोदानका फल 


मिलता है ( वन० ८५ । ४० ) | राजा नृगने पयोष्णीकै 
तटपर उत्तम वाराहतीर्थमें यज्ञ किया था; जिसमें सोम 
पीकर इन्द्र और दक्षिणा पाकर ब्राह्मण मस्त हो गये 
थे ( वन० ८८ । ४-६; वन० १२१ । १-२) | 
पयोष्णीका जळ हाथसे उठाया गया हो) धरतीपर पड़ा हो 
या वायुके वेगसे उछलकर शरीरपर पड़ गया हो, वह 
जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त किये हुए समस्त पार्पोको हर लेता 
है | यहाँ भगवान्‌ शङ्करका श्रङ्गनामक वाद्यविशेष है; 
जिसके दर्शनसे मनुष्यको शिवधामकी प्राप्ति होती है | इसका 
माहात्म्य दूसरी सभी नदियोंसे बढ़कर है ( वन० ८८ । 
७-९ ) । धर्मराज युधिष्ठिर छोमशजी, भाइयों और 
सेवकोंके साथ विदर्भनरेशद्वारा पूजित उत्तम तीर्थोवाली 


(५) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४७ | ७६ ) | 
पझकूट-भगवान्‌ श्रीकृष्णके एक प्रासादका नाम ( सभा० 
३८ । २९ के बाद दा० पाठ, एष्ट ८१५) । ( इस मवनमें 
मगवानकी प्रेयसी श्रीसुप्रमाजी रहती थीं | ) 
व्र ८० ड 
पझकेतन-गरुडकी प्रभुख संतानोंमेंसे एक (उद्योग० १०१। 
११)। 
पद्मनाभ-( १ ) शतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० 
६७ | ९६ ) | (२) नेमिवारण्यमें गोमती-तटपर 
नागपुरमें निवास करनेवाला एक नाग ( झान्ति० ३५५ । 
४ ) | इसके शुणोंका वर्णन ( झान्ति० ३५५। ५-- 
११ ) | इसका अपनी पत्नीसे धर्मविषयक वार्तालाप 


१ (ान्ति० ३५९ अध्याय) । अभिमान और रोप पुष्यसलिला पयोष्णीके तटपर गये थे । उसके जलमें 
¢ छोड़कर ब्राह्मणको दर्शन देनेके लिये उद्यत होना 


(पानि नाकको? हर मर यज्ञसम्बन्धी सोमरसका सम्मिश्रण हुआ था। धर्मराजने 
त के 201 बस र, पर पयोष्णीके तटपर जाकर उसका जल पीया और वहाँ 
छक कथा सुनाना (शान्ति० ३६२ 21 निवास किया ( वन० १२० । ३१-३२ ) । अमूतरयाके 

पुत्र राजा गयने इसके तटपर सात अश्वमेध यज्ञ करके 
सोमरसके द्वारा वज्रधारी इन्द्रको संतुष्ट किया था ( वन० 
१२१ । ३ ) | यह भारतकी उन प्रमुख नदियाँमेसे 
है, जिसका जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म ९। 
२०) | 

पर-( १ ) एक प्राचीन राजा ( आदि० १। २३४ ) । 
( २ ) विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रामेंसे एक (अनु० 
४। ५५ ) | 

परतङ्गण-एक भारतीय जनपद ( भीष्म०९। ६४ ) | 

परपुरञ्जय-एक दैहयवंशी राजकुमार, इसके द्वारा हिंसक 
पशुके धोखेमे एक ऋषिकी इत्या ( वन० १८४। 
५ ) । अरिष्टनेमिद्वारा इसके ब्रह्महत्याके श्रमका निवा- 
रण ( वन० १८४। १४ ) | जे 

परमकाम्बोज-पश्चिमोत्तर भारतका एक जनपद) जिसे अर्जुन 
जीता या (सभा० २७। २५ )| | 

परमक्रोधी-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३२. 


| पञ्चसर-एक सरोबर) जहाँ खाण्डवप्रस्थसे गिरिव्रजकी ओर 
| जाते समय मार्गमे श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेन पहुँचे 
| ये (सभा० २०। २६) | 

| पद्यसौगन्धिक-चेदिदेशके पास वनप्रान्तर्मे स्थित एक 
| मलमाण्डत सरोवर, जहाँ व्यापारियोंके एक दलपर जंगली 
| शायने आक्रमण किया था ( वन० ६५। २-८)। 


की अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । 


व ऋष्यमूक पर्वतके पासका एक सरोवर, जिसके 
अपने चार मन्त्रियोके साथ सुवर्ण -मालाधारी 


वाढीके भाई ढ़ 
२०९। ४४ ) | ई सुग्रीव निवास करते ये ( बन 


पन 


[| नट 
च 


) 


> 


परमेष्ठी 


I 


परमेष्ठी-महाराज अजमीढ़के द्वारा नीलीके गर्भसे उत्पन्न 


वितीय पुत्र, इनके सभी पुत्र पाञ्चाल कहळाये ( आदि० 
९४। ३२-३३) | 


परशुराम-महर्पि जमदग्निके पुत्र) माताका नाम रेणुका? 


७ 


इनके द्वारा समन्तपञ्चक क्षेत्रका निर्माण ( आदि० २। 
४) । क्त्रियाक्रे रुघिरसे पितरोंका तर्पण तथा पितरो- 
द्वारा इनको वरदान ( आदि० २ । ५-७ ) । इन्होने 
इक्कीस बार इस पृथ्वीको क्षत्रियोंसे शून्य किया और अन्तमें 
महेन्द्र पर्व॑तपर उत्तम तपस्या की (आदि०६४।४) । इन फे 
द्वारा महर्षि कश्यपकों समस्त पृथ्वीका दान ( आदि० 
१२९ । ६२ ) । द्रोणको सम्पूर्ण अस्त्रोकी शिक्षा 
( आदि० १२९ । ६६ ) । द्रोणको ब्रह्मात्रका दान 
( आदि० १६५ । १३ ) । ये यमसभामें उपस्थित होते हैं 
( सभा० ८ । १९ ) । इनके द्वारा जम्भासुरके मस्तकका 
भेदन और शतदुन्दुभि नामक दैत्यका बिनाश । इनके 
द्वारा इक्कीस बार क्षत्रियोंका विनाश हुआ और सहख- 
बाहु अर्जुन मारा गया । शाल्वके साथ इनका भयानक 
युद्ध, झाल्वके सौभवेमानको नष्ट न कर सकनेके 
सम्बन्धमें इनके प्रति नग्निका कुमारिकाओंके वचन (सभा० 
३८ । २९ के बाद, पृष्ठ ७९२ से ७९५ तक ) । ये 
युधिष्टिरके राजसूय यज्में गये थे और इनके सहित ऋषियोने 
युधिष्ठिरका अभिषेक किया ( सभा० ५३। ११ )। 
परशुरामजीने भगुतङ्ग पर्वतपर युधिष्ठिरको उपदेश दिया 
था (सभा० ७८ । १५) । लोमशजीद्वारा युधिष्ठिरके 
प्रति इनके चरित्रका वर्णन ( वन० ९९। ४०-७१ ) | 
पिताकी आशासे इनका अपनी माताका वध करना 
( वन० ११६ । १४ ) | इनको पिताका वरदान 
( वन० ११६ । १८ ) | इनके द्वारा कार्तवीर्य अजुनका 
वध ( वन०.११६ । २५) । कुपित हुए इनका 
इक्कीस बार पृथ्वीको क्षत्रियोसे सूनी करना ( वन० 
११७ । ९ ) | इनका यज्ञ और कश्यप आदि ब्राह्मणो 
को भूमिदान ( वन० ११७ । ११ )। ये कर्णके 
गुरु थे ( वन० ३०२ । ९ ) | इस्तिनापुर जाते समय 
मार्गमें इनका श्रीकृष्णसे मिलना और वार्तालाप करना 
( उद्योग० ८३। ६४ के बादसे ७२ तक ) । कौरव- 
सभामें दम्भोद्भवका उदाहरण देते हुए नरनारायणस्वरूप 


` श्रीकृष्ण और अर्जुनक्री महिमाका वर्णन ( उद्योग० ९६ 


अध्याय ) । अम्बाका कार्य करनेके लिये उसे सान्त्वना 
{ना ( उद्योग० १७७ । ३२-३४ ) । अम्बाके साथ 
[कर भीष्मसे उसे ग्रहण करनेको कहना 
३८ । ३० ) । भीष्मक्रे अस्वीकार करनेपर 
उन्हें मार डाळनेकी उनेकी धमकी देना ( उद्योग० १७८ 


१ 


( १८८ ) 


वर्णन ( उद्योग० १७९ । ३-४ ) | भीष्मके साथ युद्धा- 
रम्भ ( उद्योग० १७९ | १९ से १८५ अध्याय तक ) । 
देवता) पितर और गज्ञाके आग इनका युद्ध बंद बसे 
अष्सिपर संतुष्ट होना ए १८५ । ३६) | उवाः 
से अपनी असमथता प्रकट करते हुए जानेके ररि 
कहना ( उद्योग० ५८६ | ३ ) | संजयको समझाते हुए 
नारदजीद्वारा इनके चरित्रका वर्णन ( ब्रोण० ७० 
अध्याय ) । शिवसे वरदान पाना और दानवोंका वध 
करना ( कणे० ३४ । १४९-१५५ ) । ब्राह्मणरूपधारी 
कर्णका रहस्य खुळ जानेपर इनके द्वारा उसको शाप-दान 
(कर्ण ४ । ९ ) । इनके देखनेमात्रसे दंशनामक राक्षप- 
का कीट-योनिसे उद्धार ( झान्ति० ३ । १४ ) | कर्णको 
शाप ( शान्ति» ३। ३०-३२ ) । इनके जन्मका प्रसंग 
( शान्ति० ४९ । ३१-३२ ) । तपस्थाद्वारा महादेवजीसे 
कुठार प्राप्त करना ( झान्ति० ४९ । ३३ ) । हैहयराज 
अर्जुनकी भुजाओंका छेदन ( झान्ति० ४९। ४८ )। 
कार्तवीर्यके वंशका संहार ( शान्ति० ४९। ५२-५३ ) | 
यज्ञान्तमे सारी पृथ्वी दक्षिणारूपमें कश्यपको दान (शान्ति 
३९। ६३-६४ ) । शर्पारक क्षेत्रमै निवास ( शान्ति" 
४९ । ६६-६७ ) । मुचुकुन्दको कपोत और वहेलियेकी 
कथा सुनाना ( शान्ति० अध्याय १४३ से १४९ तक )। 
इनके द्वारा ब्राह्मणको एथ्वी-दान ( शान्ति २३४। 
२६ ) । शिव-महिमाके विप्रयमे युधिष्ठिरको अपना अझ्‌ 
भव सुनाना ( अनु० १८ । १२-१५ ).। वशिष्ठ आदि 
ऋषियोंसे अपनी शुद्धिका उपाय पूछना ( अनु० ८४ । 
३९-४० ) । इनके द्वारा भूमिदान ( अलु० Fl 
१२ ) । कार्तवीर्य अर्जुनका वध ( आश्व० २९।१॥ )। 
इक्कीस बार क्षत्रियोका संहार ( आश्व० २९ । १८ )। 
वितरोंके समझानेसे युद्धसे विरत होना और तपस्याद्वारा 
परमसिद्धिकी प्राप्ति ( आश्व० ३० अध्याय ) | 
परशुरामकुण्ड-कुरुक्षेत्रकी सीमामै स्थित और थि) 
द्वारा स्थापित पाँच कुण्ड, जो सुप्रसिद्ध तीर्थ हैं। इन 
उत्पत्ति और महत्ता ( वन० ८३ | २६-३८ ) | 


परशुवन-एक नरक ( शान्ति ३२१ | २२ 91 
परहा-एक प्राचीन राजा ( आदि० १.। २३८ ) | 
परान्त-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ | ०० )। 


परावसु-एक ऋषि, जो रैभ्य मुनिके पुत्र और अर्वा 
बड़े भाई थे । हिंसक पशुके धोखेमें इनके द्वारा 
बध और उनका अन्त्येष्टि-सस्कार ( वन० १ ३ । 
२---७ ) | इनका अपने छोटे भाई अर्वावसुको है 
की हुई ब्रह्मइत्याके निवारणके लिये ब्रत करनेकी ग 
` देना और उनका भाईकी आशाको स्त्रीकार करना ( वत 


| 


छि, 
परु 


चा 


[ 


१३८।८-१०) । देवताओंद्वारा बृइट्युग्नके यज्ञमे इनका 
निकलवाया जाना ( वन० १३८ । २० ) । अवौबसुके 
्रयत्नसे इनका निर्दोष सिद्ध होना (वन० १३८। २१ ) | 
इनके द्वारा परशुरामजोपर आक्षेप ( शान्ति ४९ | 
५७-५९ ) | ये अङ्षिरा) वंशज माने जाते हैं ( शान्ति? 
२०८॥ २६ ) | इन्होंने उपस्विरके यज्ञकी सदस्यता 
खीकार की ( झान्ति० ३३६।७ ) । ये इन्द्रसभाके 


सदस्य हैं ( सभा० ७ । १७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 


- परावह-वायुके सात भेदोमेसे एक । यह सप्तम वायु है । 


इसके स्वरूप और शक्तिका वर्णन ( शान्ति० ३२८ | 
५२ ) | 


पराशर-( १ ) धृतराष्ट्रके वंशमें उत्पन्न एक नाग; जो 


3 


3. 


जनमेजयके सर्पसत्रमे स्वाहा हो गया ( आदि० ५७ । 
१९ ) | ( २ ) महर्षि शक्तिके द्वारा अदृश्यन्तीके गर्भसे 
उत्पन्न एक ऋषि, जो वसिष्ठ मुनिके पौत्र थे ( आदि० 
१७७। १ ) | राक्षसभावापन्न कल्माषयादद्वारा इनके 
पिता शक्तिका बध ( आदि० १७५ । ४० ) | बारह 
वर्षातक माताके गर्ममै इनका वेदाभ्यास ( आदि० 
१७६ | १५ ) । इनका “पराशर” नाम होनेका कारण 
( आदि० १७७ । ३ ) | अपनी माताके मुँहसे राक्षस- 
दारा अपने पिताकी मृत्युका समाचार सुनकर सम्पूर्ण 
जगतूके विनाशके लिये इनका संकल्प ( आदि० १७७। 
५-९ ) | भ्रृगुवंशी और्वकी कथा सुनाकर वशिष्ठद्वारा 
इनके जगद्विनाझके संकस्पका निवारण ( आदि० १७७ | 
११ से अध्याय १८० । १ तक ) । इनके द्वारा राक्षस- 
सेथका अनुष्ठान पुलस्त्य आदि महर्षियोद्वारा इनके राक्षस- 
शका निवारण ( आदि० १८०। ८-३३ ) । सत्यवती- 
के रूपके प्रति इनका आकर्षण ( आदि० ६३ । ७०- 
क 2 | इनका सत्यवतीको योजनगन्धा होनेका वरदान 
र वयो । ८०-८२ ) | इनके द्वारा सत्यवती- 
अपर हक चा ( आदि० ६३। ह )।ये 
रभा चवी भीष्मजीको देखनेके टर लिये उनके 
उ य पनी । १० ) | इन्होंने दयावदा 
र ह ( शान्ति० ४९ | ७७ ) | 

स्याण-प्राप्तिके साधनका उपदेश 


शान्ति ० न शिवा यमें 
4210 २९० अध्याय ) | शिवमहिमाके वित्र 
०५) अपना अनुभव बताना ( अनु० १८ । ४०- 


ह इनका अपने शिष्योंको बिविध ज्ञानपूर्ण उपदेश 
° 
९३ । २१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ; पृष्ठ 


५७७४ 
मनत्रका ह ७८६ तक ) । पराशरमतानुसार सावित्री- 
जेणन ( भनु० १५५ अध्याय ) | 


पिशित ( परीक्षित्‌ )-( १ ) कुरुकुमार अविश्चित्‌के 


परीक्षित्‌ ( परीक्षित्‌ ) 


प्रथम पुत्र | इनके कक्षसेन, उग्रसेन, चित्रसेन, इन्द्रसेन) 
सुषेण तथा भीमसेन नामके छः पुत्र थे । ये सभी धर्म 
और अर्थके ज्ञाता थे ( आदि० ९४ । ५२-५४ ) । 
( २ ) कुरुकुमार अनश्वाके पुत्र । इनकी साताका नाम 
“अमृता? था । इनके द्वारा सुयशाके गर्भसे भीमसेनका 
जन्म हुआ था ( आदि ९७,। ४१ -४२ ) । 
(३) एक पाण्डुवंशीय सम्राट, जो सुभद्राकुमार 
अभिमन्यु और उत्तराके पुत्र थे ( आश्व ६६ 
अध्याय ) । इनके जन्मकालमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हस्तिनापुरमें विद्यमान थे ( आश्व० ६६ | ८) ये 
ब्रह्मास्रसे पीड़ित होनेके कारण चेश्टहीन शवके रूपमै , 
उत्पन्न हुए; अतः खजर्नोका हर्ष और शोक बढ़ानेवाले 
हो गये थे ( आश्व० ६६ । ९ ) | इन्हें जीवित करनेके 
लिये कुन्तीकी श्रीकृष्णसे प्रार्थना ( आश्व० ६६ । १५- 
२८ ) | इन्हें जिलानेके लिये रोती हुई सुभद्राकी श्रीकृष्ण- 
से प्रार्थना ( आश्व० ६७ अध्याय ) । श्रीकृष्णका 
प्रसूतिकाणहमें प्रवेश, उत्तराका विलाप और अपने पुत्रको 
जीवित करनेके लिये उत्तकी प्रार्थना ( आश्व० ६८ 
अध्याय ) | उत्तराका विलाप और भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
उसके मृत बालकको जीवनदान देना ( भाश्व० ६९ 
अध्याय ) । श्रोकृष्णद्वारा परीक्षितूका नामकरण । उत्तरा- 
का इन्हें गोदर्मे लेकर श्रीकृष्णको प्रणाम करना और 
श्रीकृष्णका शिशु परीक्षित्के लिये बहुत-से रत्न उपहारमें 
देना ( आश्व०७० | ९-१२) | इनकी एक मासकी 
अवस्था होनेपर पाण्डवोका हिमालयसे धन लेकर आना 
( आश्व० ७० । १३-१४ ) | युषिष्िरद्वारा परीक्षित्‌का 
कुरुदेशके राज्यपर अभिषेक ( महा प्रस्थान० १। ७-८ ) | 
कृपाचार्यकी पूजा करके युधिष्ठिरका पुरवासियोंसहित परी- 
क्षितूको शिष्यभावसे उनकी सेवामें सौंपना ( महाप्रस्थान ० 
१। १४-१५ ) | इनका माद्रवतीके साथ विवाह और 
उसके गर्भसे जनमेजय आदिका जन्म ( आदि० ९५। 
८५ ) | इनके तीन पुत्र और थे--श्रुतसेन) उग्रसेन 
और भीमसेन ( आदि० ३। १७ ) । ये अपने प्रपितामह 
पाण्डुकी भाँति शिकार खेलनेके शौकीन थे ( आदि० 
४० । १०-११ ) | इनका एक दिन मृगयाके लिये एक 
गहन बनमें जाकर एक हिंशक पशुको बंधना और उस 
पशुका अदृश्य हो जाना ( आदि० ४० । १३-१६ ) | 
थके-माँदे और प्यासे हुए राजाका शमीक मुनिके आश्रम 
पर आना, अपने बाणोंसे बिंधे हुए पशुका पता पूछना 
और ध्यानस्थ मुनिके उत्तर न देनेपर कुपित हुए नरेशका 
उनके कंघेपर एक मरा हुआ सॉपको डाल देना ( आदि० 
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उत्तेजित करना ( आदि० ४० । २७--३२ )। ङ्गी - 
ऋषिका कृशसे राजा परीक्षितूके दुव्यंवहारकी बात जानकर 
उन्हें शाप देना और शमीकका अपने पुत्रको शान्त करते 
हुए शापको अनुचित बताना ( भादि० ४१ अध्याय ) | 
शमीकमुनिके भेजे हुए गोरमुखका राजा परीक्षित्‌के पास 
आना और श्ङ्कीऋषिके दिये हुए शापकी बात बताकर 
उनसे आत्मरक्षाके लिये प्रयत्न करनेको कहना ( आदि० 
४२॥ १३-२२ ) | राजा परीक्षित्‌का पश्चात्ताप करना; 
मन्त्रियोंकी सलाहसे एक ही खंभेका ऊँचा महल बनवाना 
और रक्षाके लिये मन्त्र, औषध आदिकी आवश्यक 
व्यवस्था करना ( आदि० ४२ | २३-३२ ) । परीक्षित्‌- 
की रक्षाके लिये आते हुए काश्यपको लौटाकर तक्षकका 
छलसे परीक्षितूके पास पहुँचकर उन्हें डस लेना ( आदि० 
४३ अध्याय ) | इनकी मृत्युसे दुखी हुए मन्त्रियोका 
रोदन और इनके अल्पवयस्क पुत्र जनमेजयका राज्या- 
भिषेक ( आदि० ४४ | १-६ ) । जनमेजयके 
पूछनेपर ममन्त्रियोंद्वारा इनके धर्ममय आचार 
तथा उत्तम शुणोका वर्णन ( आदि० ४९ । ३-१८ ) | 
तक्षकद्वारा इनकी मृत्यु होनेका पुनः वर्णन ( आदि 
अध्याय ४९ से ५० तक ) । व्यासजीकी कृपासे जनमेजय- 
को अपने परलोकवासी पिता परीक्षितृका दर्शन | उनका 
अपने पिताको अवभथ-स्नान कराना । तत्पश्चात्‌ परीक्षित्‌- 
का अदृश्य हो जाना ( आश्रम० ३५। ६-९ )। 
महाभारतम आये हुए परीक्षित॒के नाम-अभिमन्युसुत, 
अभिमन्युज, भरतश्रेष्ठ किरीटितनयात्मज) कुरुश्रेष्ठ, 
कुरुनन्दन) कुरुराज, कुरुवर्धन, पाण्डवेय आदि । 
(४) अयोध्याके एक इक्ष्वाकुबंशी नरेश (वन० १९२।३)। 
इनका मण्डूकराजकी कन्या सुशोभनासे विवाह (वन० 
१९२। १२ ) । इनके द्वारा सुशोभनाके बावड़ीमें 
डूब जानेपर मण्डूकोको मार डालनेका आदेश ( वन० 
१९२ । २२ -२४ ) । मण्ड्रकराजद्वारा पुनः इन्हे 
सुशोभनाकी प्राप्ति ( वन० १९२ । ३५ ) । सुशोभनाके 
गर्भसे इन्हें पुत्रकी प्राप्ति और इनका वनगमन ( वन० 
१९२। ३८ ) । (५) एक प्राचीन नरेश, जो कुरु- 
वंशी अभिमन्युपुत्र परीक्षित्से भिन्न थे । इन्द्रोत मुनि- 
द्वार इनके पुत्र जनमेजयकी ब्रह्महत्याका निवारण 
( शान्ति० अध्याय १५० से १५१ तक) । 
परिघ-( १ ) अंशद्वारा स्कन्दको दिये गये पाँच पार्षदो- 
मॅसे एक । चारके नाम इस प्रकार है--वट, भीम, दहति? 
और दहन । ( २ ) विडालोपाख्यानमें वर्णित व्याधका 
नाम ( झान्ति० १३८ । ११७ ) | 
परिबर्ह-गरुडकी प्रमुख संतानोमेंसे एक ( उद्योग० 
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परिवह-छठा वायुतच्व) इसके स्वरूप दार र्ती 
( झान्ति०३२८ | ४८ ) | गि वृण 
परिव्याध-पश्चिम दिशामै रहनेवाले एक महर्षि ८ 
२०८ । ३० ) | ५ 


परिश्रुत-( १ )स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | 
६०) ।(२) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | 10) 

पजेन्य-एक देवगन्धर्व, जो कश्यपद्वारा सुनिके गर्भसे उस्न 
हुए थे ( आदि० ६५। ४४ )। ये अलुंनके जो 
त्सवमें पधारे थे ( आदि० १२२1५६ ) | 


पर्णशाला-यासुनपर्वतकी तलहटीसें बसा हुआ ब्राह्मणोंका एक 
गाँव) जहाँ शमी नामक विद्वान्‌ ब्राह्मण रहते थे ( अनु५ 
६८ । ४-६ ) | 


पणोद्‌-( १ ) एक प्राचीन ऋषि) जो युधिषटिरकी समामे | 
विराजते थे ( सभा० ४ । १३ ) । हस्तिनापुर जाते | 
समय मार्गमे श्रीकृष्णसे इनकी भेंट ( उद्योग०८३। | 
६४ के बाद दा० पाठ ) । (२) एक विदरर्भनिवासी | 
ब्राह्मण । इनका बाहुक नामधारी राजा नलका समाचार | 
दमयन्तीसे कहना ( वन० ७० । २-१३ )। इले 
दमयन्तीद्वारा पुरस्कालदान ( वन० ७० । १९ )। | 
(३) विदर्भनिबासी सत्य नामक ब्रा्मणके यशमै होताका . 
काम करनेवाले ऋषि ( शान्ति० २७३ । ८ )। 


पर्णीशा-पश्चिमोत्तर भारतकी एक नदी? जो वरुणकी सभाग | 
उपस्थित होती है ( सभा० ९ । २१ )। ( कोई कोर | 
इसे राजपूतानेके अन्तर्गत “बनास नदी? मानते हैं) जो 
चर्मण्वती या चम््रलकी सहायक दै । ) यह उन प्रश 
नदियोमेसे है, जिनका जल भारतव'सी पीते हैं ( भीष्म” 
९ । ३१ ) | इसने वरुणद्वारा श्रुतायुष नामक पुत्री 
जन्म दिया और वरुणसे प्रार्थना की कि “मेरा यह उ 
झत्ुआंके लिये अवध्य हो ।? तब वरुणने कहां कि 
इसके लिये हितकारक वरके रूपमै यह दिव्या म 
करता हूँ, जिसके द्वारा तुम्हारा यह पुत्र अवध होगा 
( ठ्रोण०। ९२ | ४४-४६ ) । 
पर्वेण-राक्षसों और पिशार्चोके दल ( वन° 
१-२ ) । RE 
पर्वत-प्राचीन ऋषि या देवर्षि, जो जनमेजयके स 
सद्स्य बने ये ( आदि० ५३। ८) । (ये ग 
नारद अनेक स्यलपर साथ-साथ वर्णित हुए हैं। ६. 
दोनौको गन्धर्व भी माना जाता है और देवर्षि भी । ) व 
और नारद द्रौपदीके स्वयंवरके अवसरपर अ व 
बनकर उपस्थित थे ( भादि> १८६ । ७ )1 
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युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे (सभा ४ ह ल्क । ये 
इन्द्रसभामे भी रहते है (सभा०७।१०)। गन्ध प 
की सभार्मे भी विराजते हैं (सभा ० १० | २६ )। ये नारद- 
जीके साथ इन्द्रोकमें गये थे (वन० ७४ । १४ ) | 
काम्पकवनमैँ पाण्डवोंके पास जाकर इन्होंने उन्हें शुद्धभाव- 
से तीर्थयात्रा करनेके लिये आज्ञा दी थी ( वन० ९३ | 
१८-२० ) । राजा सुंजयकी कन्याको देखकर उसे 
प्राप्त करनेकी इच्छा करना ( द्रोण० ५५ । ९- 
5% 9० ) | उस कन्याका नारदजीद्वारा वरण हो जानेसे 
कुर्पित हुए इनके द्वारा नारदजीकों शाप(द्वोण०७७ १४)। 
इनका रात्रियुद्धमें कौरव-पाण्डव-सेनाओमै दीपकका प्रकाश 
करना ( द्रोण० १६३ । १५ ) | ये नारदजीके 
भानजे थे--इन दोनों सुनिर्योके उपाख्यानका श्रीकृष्णद्वारा 
वर्णन ( शान्ति० ३० अध्याय ) | इनका राजा सुंजयको 
पुत्रप्रासिका वर देना ( झान्ति० ३१ । १६-१९ ) | 
अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना 
( भनु० ९४ । ३४ pf 
पर्संग्रहपर्च-आदिपर्वका एक अवान्तर 
२)। 
पलाळा-सात दिझु-माताओंमेंसे एक ( वन० २२८। 
१०) | 
पलाशबन-एक तीर्थभूत वन, जहाँ जमदग्निने यज्ञ किया 
था | उस यशं श्रेष्ठ नदियाँ मूर्तिमती हो अपना अपना 
_ जल लेकर उन मुनिश्रेष्ठक्रे पास आयी थीं । उन्होंने वहाँ 
सधुसे ब्राह्मणोंको तृत्त किया था ( वन० ९४ । १६- 
१९ ) | 
पलित-विडालोपाख्यानमें वर्णित एक चूहेका नाम(शान्ति० 
१२८ । २१ ) | इसका लोमश नामक बिलावके साथ 
स्वाद ( झान्ति० १३८। ३४-१९८ 91 


पर्व ( अध्याय 


, पषनहृद्‌-कुरक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक मरुद्वणती्थ । वहाँ 
जान करनेसे मनुष्य विष्णुलोकर्मे प्रतिष्ठित रोता है 
( चन० ८ ३। १०५ ) | 
पवित्रपाणि-एक ऋषि, जो युघ्रिष्टिरकी सभामें 
पै ( सभा ४ । १५ ) 
भासद हूँ ( सभा? ७। १२ )। 
मालो भारतबर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँके 
पीते हैं ( भीष्म» ९ | २१ )। 
पशु-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ६७) | 


दा स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६५ । 


तिनाथका निकटवर्ती खान ( नेपाल) । 
भीमसेनकी विजय ( सभा० ३० | ९ )1 


पशुसख-सप्तरियों का सेवक एक शूद्र, जिसकी स्रीका नाम 
गण्डा था ( भनु« ९३। २२) | इसका बृषादभिसे 
प्रतिग्रहके दोष बताना (अनु० ९३ । ४७ ) | यावुधानीसे 
अपने नामकी व्याख्या करना ( भनु० ९३ | १०० )। 
मृणालकी चोरीके विषयमै शपथ खाना (अनु० ९३ | १३१)। 

पश्चिम दिशा-चार दिशाओंमेंसे एक, इसका विशेष बर्णन 

( उद्योग० ११० अध्याय) | र 

पहूव-( १ ) एक पश्चिम भारतीय जनपद ( भीष्म०९ । 
६८ ) । ( २ ) एक म्ठेच्छ जाति, जो नन्दिनी नामक 
गौकी पूँछसे प्रकट हुई थी ( आदि० १७४ । ४६ ) 1, 
नकुलने इस देश और जातिके लोगोंको जीता था ( सभा० 
३२ । १७ ) । ये लोग युधिष्टिखो राजसूयसशगे उपहार 
लाये थे ( सभा» ५२ । १५ ) | ये. मान्धाताके 
राज्यें निवास करते थे ( शान्ति» ६५ । १३-१४) | 

पांशु-एक प्राचीन देश) जद्वॉसे राजा वसुदानने छन्बीस 
हाथी) दो दजार धोड़े और अन्य मॅट-सामग्री पाण्डबॉकों 
समर्पित की थी ( सभा० ५२। २७-२८ ) | 

पाक-एक असुर, जिसे इन्द्रने मारा था ( शान्ति» ५८ | 

७० ) । 

पाखण्ड-एक दक्षिण भारतीय जनपद, जिसे सहदेवने दूतों- 
द्वारा दी वशमें कर लिया ( सभा० ३१। ७० ) | 

पाञ्चजन्य-( १ ) रेवतक पर्वतका समीपवर्ती वन, जिसकी 
बड़ी शोमा होती है ( सभा? ३८ । २५ क्रे बाद दा० 
पाठ, पृष्ठ ८१३ ) | (२) भगवान्‌ श्रीकृष्णका गङ्ग 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, प्रष्ट ८१८ ) | 
शाल्वके साथ युद्ध करते समय श्रीक्ृणाद्वारा पार 
जन्य गङ्खका बजाया जाना ( बन० २०। १३) | 
कुरुक्षेत्रके समराङ्गणमै भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना पाश्वः 
जन्य नामक शङ्क बजाया था ( भीष्म» २५॥ १% ) | 
(३ ) पाँच ऋषियेंके अंशसे उत्पन्न एक अग्नि | 
इसका दूसरा नाम तप था ( बन० २२० 1७, ११) | 

पाञ्चरात्र-एक उत्तम शाम) जिसके जाननेवाळे महर्षि राजा 
उपरिचर वमुके यहाँ रहते थे | इसकी उत्पत्तिका प्रसंग 
( शान्ति० ३३५ | २५-५५ ) | 

पाञ्चाल-( १ ) एक प्राचीन देश । द्रुपद यहींके राजा 
थे । द्रोपदीको प्राप्त करनेके बाद पाण्डवोने यहाँ साळभर 
तक निवास किया था ( आदि० ६१| ३३ )। 
( विशेष देखिये पञ्चाल) (२) एक प्राचीन 
ऋषि, जिन्होंने वामदेवके बताये हुए घ्यानमार्गसे 
भगवानकी आराधना करके उन्हीके करु न 
वेदौका क्रमविभाग प्राप्त किया था 
३४२ | १०२-१०३ ) | - 


पाञ्चाली ( १९२ ) । 

MRS भभ पपप्प्प्प्प््स््स्-----____ = न पाण्डव | 
स्पन्न A र र ~ 

पाञ्चाळी-राजा द्ुपदकी पुत्री, जो अग्निकुण्डसे उत्पन नगरीमें इनकी भिक्षादृत्ति ( आदि० १५६ | । 
{० १५६ । ७ 


हुई थी ( आदि० १६३। ४४ DAN देखिये--द्रोपदी ) । 
पाञ्चाल्य-उत्तराखण्डका एक तीर्थभूत आश्रम (वन० ९०। 
११-१२ ) | 
पाउलावती-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जळ 
भारतके लोग पीते हैं ( भीष्म ९। २२ ) । 
पाणिकूचे-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७६ )। 
पाणिखात-कुरुक्षेत्रकी सीमामे स्थित एक तीर्थ) जहाँ स्नान 
करके देवता-पितरीँका तर्षण करनेसे अग्निष्टोम) अतिरात्र 
और राजसूय यहोंका फल मिलता है ( वन० ८३। ८९ ) | 
पाणिमान्‌-एक नाग, जो वरुणकी सभामें उपस्थित हो उनकी 
उपासना करता है ( सभा० ९। १० ) । 
पाणीतक-पूषाद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमेसे एक । 
दूसरेका नाम कालिक था ( शब्य० २५ । ४३ ) । 
पाण्डर-ऐराबतङुलमे उत्पन्न हुआ एक नाग, जो जनमेजय- 
के सर्पेसत्रमे जल मरा था ( आदि० ५७। ११ ) | 
पाण्डव-पाण्डुके पुत्र । युधिष्ठिर, भीमश अर्जुन, नकुळ 
तथा सहृदेव-ये पाँचौ पाण्डव कहलाते थे । शतश्टङ्ग- 
निवासी ऋप्ियोंद्वारा पाण्डवाके नामकरण-संस्कार ( आदि० 
१२३ । १९-२२ ) । वसुदेवके पुरोहित काश्यपके द्वारा 
इनके उपनयनादि संस्कार और राजर्षि शुकद्वारा इनका 
विविध विद्याआँमें पारङ्गत होना ( आदि० १२३ । ३१ 
के बाद, पृष्ठ ३६९ ) । पाण्डुके निधनपर इनका विलाप 
( आदि० १२४ । १७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 
३७२ ) | शतश्शज्ञनिवासी ऋषियोंद्वारा इनको इस्तिना- 
पुर पहुँचाकर भीष्म आदि कौरवोंको इनके जन्मोंका दत्तान्त 
सुनाना ( आदि० १२५ । २२-२८ ) | कृपाचार्यसे 
इनका अध्ययन ( आदि० १२९। २३ ) | द्रोणाचार्यसे 
इनका अध्ययन ( आदि० १३१ । ९ ) । एकल्व्यकी 
घनुविद्यासे इनका विस्मित होना ( आदि० १३१। ४१ )। 
दुपदपर इनका आक्रमण और विजय ( आदि० १३७ । 
३६-६३ ) । धृतराष्ट्रके आदेशसे पाण्डवोंका वारणावत 
जाना ( आदि० ३४२ । ६-१९ ) । विदुरद्वारा इनको 
कौरवोंके कुचक्रसे बचनेका संकेत ( आदि० १४४। १९ 
२६ ) । वारणाबतनिवासियोंद्वार इनका स्वागत (आदि० 
३४५॥ ३-५ ) । सुरंगद्वार लाक्षाएइसे निकलकर 
इनका पलायन ( आदि० १४७। १३१-१८ ) । विदुरः 
जीके भेजे हुए नाबिकके द्वारा इनका गङ्गापार होना 
( आदि० १०८ | १३ ) । इनको व्यासजीका आश्वासन 
त॒था एक मासतक्र एकचक्रा नगरीमें ठहरनेका आदेश 


( आदि १७५ । ७-३८ ) । एकचक्रानगरीमें इनका 


ब्राह्मणके घरमे निबा 


Eo न 


इनके प्रति एक ब्राह्मणद्वारा द्रोण त 


- था दुयदके पारस्परिक 
विरोधका; धृष्टद्युम्न एवं द्रोपदीके ज ससि 


न्म और उनके हू. | 
बरका बर्णन ( आदि० अध्याय १६४ र है. खव | 
इनके विषयर्मे द्रपदका शोक ( आदि० १६६। है 
बाद ) । द्रीपदीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त सुनाकर त 
पञ्चाल देश जानेके लिये व्यासजीकी आज्ञा ( आदि, 
१६८ |. ६--१५ ) | चित्ररथ गन्धर्वद्वारा इनको दिन 
अश्वोंकी पराति ( आदि० १६९॥ ४८ ) | इनका धौ ` 
आश्रममें जाना और इनके द्वारा उनका पुरोहित सं | 
वरण ( आदि० १८२ । ६) । इनकी पश्माढ्यातर | 
(आदि १८३ अध्याय) । द्रुपदके नगरमें इनका कुम्मकाखे | 
घरमै निवास ( आदि० १८४ । ६ ) । ब्राह्मणवेशमें इनका 
द्रौपदीके स्वयंवरमै प्रवेश ( आदि० १८४।२७)। 
स्वयंवरमे श्रीकृष्णद्वारा इनका पहचाना जाना ( आदि० | 
१८५॥ ९) । द्रौपदीप्प भिक्षाका मिलकर उपभोग 
करनेके लिये इनको माताका आदेश ( आदि० १९० | | 
२) । इनसे मिळनेके लिये ब्रळरामसहित श्रीकृणक 
कुम्भकारके घरमै आगमन ( आदि० १९०। १४ | 
धृष्टयुम्नद्दारा गुप्तरूपसे इनके व्यवहारका निरीक्षण । 
( आदि० १९१ । १-२ } । द्रुपदद्वार इनके शीह' | 
खमावकी परीक्षा ( आदि० १९३ । ४-१० 211 ॥ 
द्वारा इनके पूर्वजन्मके दिव्य बृत्तान्तका दुपदके रति बर्त 
( आदि० १९६ अध्याय ) । घौम्पमुनिद्वारा इन | 
क्रमशः द्रौपदीके साथ विधिपूर्वक विवाह ( आदि० १९११ 
अध्याय } । द्रौपदोके विवाहोपलक्षमे इनको श्रीक्ृणद्वा! | 
बहुमूल्य वस्तुओकी भेंट ( आदि० १९८ । १३ | 
पाण्डवोके विवाहसे दुर्योधन आदिकी चिन्ता? चृत | 
पाण्डवोंके प्रति प्रेमका दिखावा और दुर्याधनकी कुम 
(आदि० १९९ अध्याय) | पाण्डवौको पराक्रमसे दबानेके ह 
कर्णकी सम्मति (आदि २०१ अध्याय) | भीष्मकी दु 
पाण्डवोको आधा राज्य देनेकी सलाह(आदि०२०२ अध्याय) | 
द्रोणाचार्यकी पाण्डवोंको उपहार भेजने और उन्‍हें बुझ 
की सम्मति ( आदि० २०३ । १--१२) | * iy 
आज्ञासे विदुरका द्रुपद्के यहाँ जाकर पाण्डबोंको भेट 
और उन्हे हस्तिनापुर भेजनेके लिये दुपदसे प्र 
(आदि ० २०५ अध्याय )। पाण्डबोका इस्तिनापुर अ 
आधा राज्य पाकर इन्द्रप्रथ नगरका मे पाई 
( आदि० २०६। १-५१ ) | पाण्डवीके यही 


` जीका आगमन और द्रौपदीको लेकर उनमें झूट न 


और 
पद 


से 


इसके लिये कुछ नियम बनानेकी प्रेरणा देकर सुन्द 
सुन्दकी कथाको प्रस्ताबित करना तथा पाण्डबोकां 
बषयमें नियमनिर्धारण ( आदि० अध्याय २०० 


१ पाण्डच 
प्नि ( १९३ ) पाण्डव 
RR eS प्च्ज्स्ुंर T= 
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अध्यायतक ) । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी द्वारकायात्रा और 
ण्डवोका उन्हे पहुँचाना ( सभा० २ अध्याय ) | 
पाण्डबींका मयनिर्मित सभाभ और निवास 
(सभा० ४ अध्याय ) | नारदजीका पाण्डवोसे मिलनेके 


न 
में प्रवेश 


लिये आना और पाण्डवोद्रारा उनकी पूजा ( सभा० ५॥ 
१२-१६ ) । पाण्डवोपर विजय प्राप्त करनेके लिये शकुनि 
और दुर्याधनकी वातचीत ( सभा० ४८ अध्याय ) । 
हृस्तिनापुरयात्रा ( सभा० ५८ । १९- 
जूएमें पाण्डवोंकी पराजय ( सभा० ६७ 


पाण्डवीकी 
३८ ) | 
अध्याय ) । द्रीपदीद्वारा पाण्डवोंकी दास्यभावसे मुक्ति 
(सभा० ७१ । २८-३३ ) । घृतराष्ट्रका पाण्डवोको 
सारा धन छीटाकर विदा करना ( सभा० ७३ अध्याय ) | 
दुर्योधनका पुनः दुतक्रीड़ाके लिये पाण्डवोंको बुलानेका 
अनुरोध और धृतराष्रद्वारा उसकी स्वीकृति ( सभा० ७४ 
अध्याय ) | दुःशासनद्वारा पाण्डर्वोका उपहास ( सभा० 
७७ | २--१४ ) | वनगमनके समय पाण्डवोंकी चेष्टाके 
विषयमें धृतराट्र और बिदुरका संवाद ( समा० ८०। 
१-०१८ ) | पाण्डवोका वनगसनः पुरवासियोंद्वारा उनका 
अनुगमन और पाण्डवोंका प्रमाणक्रोदितीर्थमें रात्रिवास 
( वन० १ अध्याय ) | पाण्डवोंका काम्यकवने प्रवेश, 
विदुरजीका वहाँ जाकर उनसे मिलना और उनसे बातचीत 
करना ( वन० ५ अध्याय ) | पाण्डवॉका वध करनेके 
लिये दुर्योधन आदिकी वनमें जानेकी तैयारी और व्यासजी- 
का आकर उनको रोकना ( वन०अध्याय ७ से ८ तक ) | 
व्यासजीकी पाण्डबोंके प्रति दयाका कारण ( वन० ९। 
२०-२३ ) | मैत्रेयजीका धृतराष्ट्र और हुर्योधनसे पाण्डवों- 
के प्रति सद्भाव करनेका अनुरोध (वन० १० | ११-- 
2 2 । भोज, दृष्णि और अन्धकवंशके 
वीरोसहित श्रीकृष्णका) पाञ्चालराजकुमार धृष्टदुम्नका, 
चेदिराज धृष्टकेतुका तथा केकय राजकुमारोंका पाण्डवोंसे 
मिलनेके लिये बनमे आना और इन सबकी बातचीत 
र a १२ से २२ तक ) | पाण्डवोंका द्वेतवनमें 
उद्यत होना और प्रजावर्गका उनके लिये 
रात. लीले क २३ अध्याय ) | याक द्ैतवनमे 
पाष्डवोंकी घर 3 अध्याय ) । महषिं माकण्डेयका 
उचा क आदेश देना ( बन० २५ 
बताना ( 4003 प बकका पाण्डबोंको ब्राह्मणोंकी महिमा 
पद > अध्याय ) । द्रौपदीसहित पाण्डवोंका 
(तस लर पुनः काम्यकवनमै जाना 
३६ तक ) | बृहदश्वका पाण्डवो- 

र सुनाकर युधिष्टिरको दूतबिद्या और 
सक ) | अन वताना ( बन० अध्याय ५२ से ७९ 
जुने लिये द्रौपदीसहित पाण्डवॉकी चिन्ता 


म० ना० २५— 


ER 


( वन ८० अध्याय ) | नारदजीका पाण्डचोंको तीर्थयात्रा- 
की महिमा बताना और पुलस्त्यवणित तीर्थयान्राका 
प्रसङ्ग सुनाना ( वन» अध्याय ८१ से ८५ तक )। 
घोम्यद्वारा पाण्डवोंके प्रति विभिन्न दिशाओंके तीर्थौका 
वर्णन ( वन० अध्याय ८६ से ९० तक ) । महर्षि 
लोमशका स्वगसे आकर पाण्डबोकी अर्जुनके समाचार 
बताना और इन्द्रका संदेश सुनाना (वन० ९१ अध्याय) | 
पाण्डवौँका अपने अधिक साथियोंकों बिदौ करके 
लोमशजीके साथ तीथयात्राके लिये प्रस्थान करना 
( वन० अध्याय ९२ से ९३ तक ) | पाण्डवोका विभिन्न 
तीथोमें जाना और लोमशजीसे उनके माहात्म्य सुनना! 
( वन० अध्याय ९४ से १३८ तक ) | पाण्डबोंकी उत्तरा- 
खण्डयात्रा ( वन० अध्याय १३५ से १४२ तक) | 
गन्धमादनकी यात्राके समय पाण्डबोका आंघो-पानीसे 
सामना और घटोकचकी सहायतासै इनका गन्धमादनपर 
पहुँचना ( वन० अध्याय १४३ से १४५ तक )। 
पाण्डवोंका गन्धमादनमें निवास, सौगन्थिकसरोवर एवं 
कदलीवनके दर्शन, भीमकी हनुमान्‌जीसे भेंट, जटासुर- 
वध, वृधपर्वाके यहाँ होते हुए इनका राजर्षि आष्टिपेणके 
आश्रमपर जाना, कुबेरसे इनकी भेंट तथा धौम्यका 
इन्हें मेरुपर्वतके शिखरोंपर स्थित ब्रह्मा, विष्णु आदिके 
स्थानोंका लक्ष्य कराना ( वन० अध्याय १४६ । से १६३ 
तक ) । पाण्डवोकी अजुनके लिये उत्कण्ठा और 
अजुंनका गन्धमादनपर आकर अपने भाइयोंसे मिलना 
( वन० अध्याय १६४ से १६५ तक) | इन्द्रका पाण्डबोके 
पास आना और युघिष्ठिरको सान्त्वना देकर लौटना 
( वन० १६६ अध्याय ) | पाण्डवोका अर्जुनके मुखसे 
उनकी यात्राका दृत्तान्त सुनना ( वन० अध्याय १६७ से 
१७३ तक ) । पाण्डवोंका गन्धमादनसे प्रस्थान और 
द्वैतवनमें प्रवेश ( वन० अध्याय १७४ से १७७ तके ) | 
पाण्डवोंका पुनः द्वैतवनसे काम्यकवनमै प्रवेश और 
वहाँ इनके -पास भगवान्‌ श्रीकृष्ण, मुनिवर माकण्डेय 
तथा नारदजीका आगमन ( वन० अध्याय १८२ से १८३ 
तक) । पाण्डवोंका माकण्डेयजीके मुखसे नाना प्रकारके 
आख्यान और उपदेश सुनना ( वन० अध्याय १८४ से 
२३२ तक ) । पाण्डवौका गन्धवा परास्त करके 
दुर्योधन आदिको उनकी केदसे छुड़ाना ( वन० अध्याय 
२४४ से २४५ तक ) । पाण्डबोका आश्रमपर आकर 
द्रौपदी इरणका समाचार सुन जयद्रथका पीछा करना 
( वन० २६९ अध्याय ) । द्रौपदीका पाण्डवॉका पराक्रम 
वर्णन करना ( वन० २७० अध्याय ) | पाण्डबोँद्ारा _ 
जयद्रथकी सेनाका संहार ( वन० २७३ अध्याय ) याय ) ) । 
मार्कण्डियजीका पाण्डवोंको श्रीराम और सावित्रीका 


पाण्डव 


उपाख्यान सुनाना ( वन० अध्याय २७४ से २९९ तक ) | 
ब्राहमणक्री अरणि एबं मन्थनकाष्ठका पता लगानेके लिये 
पाण्डवोंका मृगके पीछे दोड़ना और दुखी होना ( वन० 
३११ अध्याय ) । पानी लानेके लिये गये हुए चार 
पाण्डवोंका सरोवरके तटपर अचेत होकर गिरना ( चन० 
३१२ अध्याय )| युधिष्टिरके उत्तरसे संतुष्ट हुए यक्षका 
चारों पाण्डवोंके जीवित होनेका बरदान देना और उन 
सबको जिलाकर उसका धर्मके रूपमे प्रकट हो युधिष्ठिरको 
वर देना (वन० अध्याय३१३ से ३१४ तक ) | अज्ञातवासके 
निमित्त पाण्डवॉका परस्पर पराम्शके लिये बेठना 
. ( वन० ३१५ अध्याय ) । द्रौपदीसहित पाण्डबोका 
विराटनगरमै अज्ञातवास तथा उनके द्वारा त्रैगतों एवं 
कौरवौको पराजित करके विराटके गौओंकी रक्षा ( विराट० 
अध्याय १ से ६८ तक ) । अपने घरमे पाण्डवोका 
परिचय पाकर राजा विराटके द्वारा उनका सत्कार और 
इन्हें अपना राज्य समर्पित करके इनकी रुचिके अनुसार 
उनका अर्जुनकुमार अभिमन्युके साथ उत्तराका बिवाह 
करना ( विराट० अध्याय ६९ से ७२ तक ) । द्रुपदके 
संदेशसे राजाओंका पाण्डवपक्षकी ओरसे युद्धके लिये 
आगमन ( उद्योग० ५ अध्याय ) | पाण्डवपक्षमें आयी 
हुई सेनाका संक्षिप्त विबरण ( उद्योग० १९। १-- 
१४ ) । दुर्योधनद्वारा पाण्डवोके अपकर्षका वर्णन 
( उद्योग» ५५ अध्याय ) । संजयद्वारा पाण्डवोकी 
युद्धकी तैयारीका वर्णन ( उद्योग० ५७ । २-२५ ) | 
कुन्तीका विढुलोपाख्यान सुनाकर पाण्डवोके लिये शोयेका 
संदेश देना ( उद्योग० अध्याय १३२ से १३७ तक ) । 
पाण्डवपक्षके सेनापतिका चुनाब, पाण्डवसेन्यका कुरुक्षेत्रमे 
प्रवेश, पड़ाव तथा शिविरनिर्माण ( उद्योग० अध्याय १५१ 
से १५२ तक ) । बलरामजीका पाण्डवोसे बिदा लेकर 
तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान ( उद्योग» १५७ अध्याय ) | 
दुर्योधनका उळूकको दूत बनाकर पाण्डवीके पास संदेश 
भेजना ( उद्योग» १६० अध्याय ) । पाएडवोके शिविरमें 
पहुँचकर उळूकका हुर्योधनके संदेशको सुनाना ( उद्योग० 
१६१ अध्याय ) । पाण्डवपक्षकी ओरसे दुर्योधनके 
संदेशका उत्तर । पाँचौ पाण्डवोंका संदेश लेकर उळूकका 
लौयना ( उद्योग० १६३ अध्याय ) । पाण्डवसेनाका 
युद्धके मैदानमै जाना ( उद्योग० १६४ अध्याय ) | 
पाण्डवपक्षके रथी-अतिरथी आदिका वर्णन ( उद्योग० 
अध्याय १६५ से १७२ तक ) । पाण्डवसेनाका युद्धके 
लिये प्रस्थान ( उद्योग ० १९६ अध्याय)। पाण्डवोंका कौरवो- 
के साथ युद्ध ( भीष्मपवंसे शल्यपवेतक ) | पाण्डवोका 
मणि देकर द्रौपदीको शान्त करना ( ऐषीक० १६ अध्याय) | 
पाण्डवोका पतराष्ट्रस मिळना, दु घृत्तरा 


( १९७४ ) 


पाण्डु 
RS `: : . ~ ~ 0002. 
लोहमयी प्रतिमाका भङ्ग होना तथा श्रीकृष्णे फरार 


शान्त हुए धृतराष्ट्रका पाण्डवोँको हृदयसे लगाना (रीः 
अध्याय १२ से १३ तक ) । पाण्डबौको शाप देनेके ह 
उद्यत हुई गन्धारीको व्यासजीका समझाना ( स्री १६ 
अध्याय ) । पाण्डवौका गान्धारीकी आज्ञा लेकर अपनी 
मातासे मिलना ( स्त्री १५। ३२-३५ ) । व्यासजी 
तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णको आञ्ञासे पाण्डवोँका नगर प्रवेश 
तथा पुरवासियौद्वारा इनका सत्कार (शान्ति० अध्याय 
३७ से ३८ तक ) । पाण्डवोंके रहनेके लिये विभिन्न 
भवनोंका विभाजन ( झान्ति० ४४ अध्याय .) | 
युधिष्ठिर आदि पाण्डवौका भीप्मजीका उपदेश सुनना 
( शान्ति० अध्याय ५६ से अबु» १६५ अध्यायतक ) | 
पाण्डवोंक्रा भीष्मजीको जलाञ्जलि देना ( अनु० १६८ 
अध्याय ) । पाण्डवौका हिमालयसे धन लेकर आना 
( आश्वञ अध्याय ६३ से ६५% तक )। पाण्डेका 
हस्तिनापुरके समीप आगमन, श्रीकृष्ण आदिके द्वारा इनका 
स्वागत तथा इनका नगरमे आकर सबसे मिलना ( आश्व० 
अध्याय ७० से ७१ तक ) | पाण्डवोंका धृतराष्ट्र और 
गान्धारीके अनुकूल बर्ताव (आधश्रम० अध्याय १से २ तक) 
गान्धारी और धृतराष्ट्रके साथ वनको जाती हुई कुन्ती 
घरको लौटनेके लिये पाण्डवौंका अनुरोध और कुन्तीद्वार 
उनके अनुरोधका उत्तर (आश्रम ० अध्याय१६से १७ तक) 
घृतराष्ट्र, गान्धारी और कुन्तीके ल्यि पाण्डवोंकी चिन्ता 
इनका कुरुक्षेत्रमं पहुँचना तथा कुन्ती, गान्धारी ए 


|| 


¢ 4९: ४" | 
धृतराष्ट्रके दर्शन करना ( आश्रम० अध्याय २१ से २ 


तक ) | संजयका ऋषियोंसे पाण्डवोका परिचय दैना 
( आश्रम» २५ अध्याय )। द्रौपदीसहित प 
महाप्रस्थान ( महाप्र० १ अध्याय ) । मागम द्रौपदी) 


(A ES था ः 
सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेनका गिरना त [| 


युधिष्ठिरका प्रत्येकके गिरनेका कारण बताना ( i 
२ अध्याय ) । पाण्डवोका स्वर्गमें पहुँचकर घर्म आ 
अपने मूल स्वरूपोमें मिलना ( स्वगी० ४। २7११ 
स्वगो० ५। २२) | | 
पाण्डवप्रवेरापर्व-विराटपर्वका एक अवान्तर पव (अध्याय 
१ से १२ तक ) | जस 
पाण्डु-( १ ) विचित्रवीर्यके क्षेत्रज पुत्र। महर्षि 22 
द्वारा विचित्रवीर्यपत्नी अम्बालिकाके गर्भसे उत्पन्न ( > 
६३॥ ११३; आदि० १०५। २१ ) | पाण्डुकी व 
परम्पराका वर्णन ( आदि० ९५ ॥ ५८-८७ ) | न 
रंग-रूप तथा पाण्डु नाम होनेका कारण (आदि० १० रप 
१७-१८ ) । ये पाण्डबौके पिता थे ( आदि० १०० , 
२२ ) । भीष्मद्वारा इनका पालन-पोषण एवं 
संस्कार ( आदि० १०८ । १७-१८ ) । इनका 


कु 


तथा भनुविद्यामे इनकी अद्वितीयता ( आदि० १०८ । 
१९-२१ ) । धृतराष्ट्रके जन्मान्ध होनेके कारण इनका 
राजपदपर अभिषेक ( आदि? १०८ । २५ ) । कुन्ती- 
द्वारा स्वयंवरमें इनका वरण और उनके साथ इनका 
विधिपूर्वक विवाह ( आदिश १११ । ८-९ ) | भीप्मके 
प्रयलसे माद्रीके साथ इनका विवाह ( आदि० ११२। 
१८) । इनकी दिग्विजययात्रा ( आदि० ११२ । 
२१ ) | दशाणापर इनका पहला आक्रमण और विजय 
( आदि० ११२ । २५ ) । इनके द्वारा मगधराज दीर्घका 
वैध ( आदि० ११२ । २७ ) | विदेद्ववंदी क्षत्िरयोकी 
पराजय ( आदि० ११२ । २८ ) । काशी, सुह्या तथा 
पुण्डदेशॉपर इनकी विजय ( आदि० ११२। २९ ) | 
बिभिन्न देशोंको जीतकर लाये हुए धनसमूहका इनके द्वारा 
अपने बन्धु बाधवोमै वितरण ( आदि० ११३ । १-२ ) | 
इनके पराक्रमसे धृतराष्ट्रद्वारा सौ अश्वमेधयज्ञोंका अनुष्ठान 
तथा प्रति यशमे लाख-लाख स्वणंमुद्राओंकी दक्षिणाका दान 
( आदि० ११३ । ५ ) | इनका वनविहार ( आदि० 
११३ | ७-११ ) । अपनी मृगीरूपधारिणी पत्नीके साथ 
मृगरूप धारण करके मेथुन करनेवाले किंदम ऋषिका इनके 
द्वारा वध (आदि० ११७ । ३४) । इनको मृगरूपधारी 
किंदम ऋषिका शाप ( आदि० ११७ । २७) | 
महर्षि किंद्मकी मृत्युके कारण इनका पश्चात्ताप एवं 
सन्यास लेकर अवधूतकी तरह रहनेका अपना निश्चय 
( आदि०११८। २-२२ ) | वानप्रस्थाश्रमे रहकर 
तपस्या करनेके लिये इनसे कुन्तीका हठ ( आदि० ११८ । 
३० ) | वानप्रस्थाभ्रममे पालन करनेके लिये इनके कठोर 
नियम ( आदि० ११८। ३२-३७ ) । इनके द्वारा 
अपने तथा पत्नियोंके भूषणोंका ब्रामणोंक्ो दान ( आदि» 
११८ । ३९ ) | वानप्रस्थ लेनेके विषयमै सेवकोंद्वारा 
इनका धृतराष्ट्रको संदेश ( आदि० ११८ । ४० ) | 
कालकूट, हिमालय, गन्धमादन आदि पर्वतोंको लॉघकर 
तपस्थाके लिये इनका पत्नियोस'हत शतश्रङ्ग पर्वतपर जाना 
( आदि० ११८ । ५० ) | इनको ब्रह्मलोक जानेके लिये 
LR निषेध ( आदि० ११९ । १४-१५) | 
इ बकर होनेके लिये इनकी झतश्शङ्गनिवासियोंसे 
इन्हे पुत्रपातिका न ब 0 
२ आश्वासन ( आदि" हो १९ | २३- 
तथ किती शर द्वारा सर आदि पुत्र- विश्लेषण 
आदेश (जाद उदरूषसे संतानोत्पादनके लिये कुन्तीको 

° ११९। २७-३७ )। मानसिक संकल्पसे 

ह य इनसे कुन्तीकी प्रार्थना (आदि० १२०। 
रा ब्राह्णणसे संतानप्रातिके लिये पुनः 

ग्रह तथा कुन्तीका दुर्वासासे प्रास हुए मन्त्रकी 


महिमा सुनाकर किसी श्रेष्ठ देवत!के आवाहनके लिये 
इनसे आज्ञा साँगना ( आदि० १२१ । १०-१६ ) | 
धर्मराजके आवाहनके लिये इनका कुन्तीको आदेश 
( आदि० १२१ | १७-२० ) | वली पुत्रकी कामनासे 
वायुदेवके आवाहनके लिये कुन्तीको इनकी आज्ञा 
( आदि० १२२। १० के बाद दा० पाठ ) | इनके द्वाग 
सर्वोत्तम पुत्र-प्राप्तिके लिपे इन्द्रकी आराधना और इन्द्र- 
द्वारा इनको आइवासन ( आदि० १२२। २६-२८) | 
सर्वश्रेष्ठ पत्रके हेतु इन्द्रके आवाहनके लिये इनकी कुन्ती- 
को प्रेरणा ( आदि० १२२। ३४ ) । कुन्तीद्वारा पुत्र- 
प्राप्तिके लिये इनसे माद्रीकी प्रार्थना ( आदि० १२३4 
६ ) । माद्रीके पुत्रलाभके लिये इनका कुन्तीसे अनुरोध 
( आदि० १२३ | ९-१४ ) । माद्रीके साथ समागम 
करके इनकी असामयिक मृत्यु ( आदि० १२४ । 
१२ ) । इनके परलोकवासी होनेपर कुन्ती, माद्री तथा 
पाण्डर्वोका विलाप ( आदि० १२४। १७-२२ ) | 
इनके आकस्मिक निधनपर शतश्वज्ञनिवासी ऋषियाँको 
शोकका अनुभव ( आदि० १२४ । २२ के बाद दा० 
पाठ ) । काश्यप ऋषिद्वारा इनका अन्त्येष्टि-संस्कार 
( आदि० १२४ । ३१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) | 
कौरवोंद्वारा राजोचित ढंगसे इनका अस्थिदाह ( आदि० 
१२६ । ५-२३ )। कोरवोंद्वारा इनको जलाज्ञलि-दान 
(आदि० १२६। २८-२९ ) | इनके देहावसानपर हस्तिना- 
पुरके नागरिकोंका शोक ( आदि० २२७ | ४ )। 
ये यमकी सभामें उपस्थित होते हैं ( सभा» ८। 
२५ ) | इन्होंने देवर्षिं नारदद्वारा राजसूययज्ञ करनेके 
लिये युधिष्टिको संदेश भेजवाया था ( सभा० १२। 
२४-२६ ) । इनका इन्द्रलोकमे निवात ( आश्रम० 
२० ।१७ ) । अपनी दोनों पत्नियों--कुन्ती और 
माद्रीके साथ इनका इन्द्रभवनमै जाना ( स्वर्गारोइण० 
५। १५ ) | 
महाभारतमें Ly 

महाभारतमें आये हुए पाण्डुके नाम-भारतश भरतषभ? 
भरतभत्तम) कौरव) कौरवनन्दनः कौरवर्षभ, कौरव्य) 
कौरव्यदायाद) कोसल्यानन्दवर्धन, कुरूद्वह, कुरुकुलोद्वह 
कुरुनन्दन, कुरुपति, कुरुप्रवीर, नागपुराधिप, नागपुर 
सिंह आदि । 

(२ ) कुरुकुमार जनमेजयके द्वितीय पुत्र ( आदि० 
९४। ५६) | 

पाण्डुर-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७३ )। 

पाण्डुराष्ट्र-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४४ ) | 


पाण्ड्य-दक्षिण भारतका एक जनपद तथा वहॉके एक | ; 


राजा; जो कभी श्रीकृष्णद्वारा मारे गये ये ( Lin चा मल 
६९ ) | इनके पुत्रका नाम मल्यध्वज या | मल्यध्वज 


टी 


ल 


ञ्ह 


पाताळ 


अस्त्रविद्यामे पारंगत होकर अपने पिताके वघका बदला 
लेनेके लिये द्वारकापुरीको विध्वंस करना चाहते थे; परंतु 
इनके सुहृदोने इन्हें ऐसा ढुःसाहरस करनेसे रोक दिया? 
तबसे वेर छोड़कर ये अपने राज्यका शासन करते थे | 
महाभारतकालमें ये ही पाण्ड्यदेशके शासक थे ( द्रोण» 
२३। ७०-७२१ ) । ये द्रौपदीके स्वयंवरमे गये थे 
( आदि० १८६। १६ ) | ये युधिष्ठिरकी सभामें बैठा 
करते व्ये ( सभा० ४ । २४ ) । इन्होंने राजसूय यज्ञमे 
भेंट अर्पण की थी ( सभा० ५२। ३५ ) | ये अपनी 
सेनाके साथ युधिष्टिरकी सेवामै आये थे ( उद्योग० १९ । 
९ ) । इनके रथपर धागरके चिहमसे युक्त ध्वजा फहराती 
थी । बलवान्‌ राजा पाण्ड्यने अपने दिव्य धनुषकी टङ्कार 
करते हुए बैरू्यमणिक्री जालीसे आच्छादित चन्द्रकिरणके 
समान स्रेत घोड़ोंद्वारा द्रोणाचार्यर घावा किया था 
( द्रोण० २३ । ७२-७३ ) | इनका वृप्रसेनके साथ युद्ध 
( द्रोण० २५। ५७ ) | इनका महान्‌ पराक्रम और 
अश्वत्थामाद्वारा वध ( कण० २०। ४६ ).। 


पाताळ-नागलोकके नाभिस्थानमें स्थित एक प्रदेश या नगर) 


इसका नारदजीद्वारा विशेष वर्णन ( उद्योग० अध्याय ९९ 
से १०० तक ) । 

पापहरा-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
( भीष्म ० ९। २२ ) | 


पारद्‌-( १ ) एक प्राचीन जातिका नाम ( आधुनिक मतके 


अनुसार यह उत्तर-बळूचिस्तानकी एक जाति थी ) । इस 
जातिके लोग भाँति-भाँतिकी भेटे लेकर युधिष्टिरके राजसूय- 
यज्मे आये थे ( सभा० ५१। ५२) | ( २) एक 
देश, जहाँके लोग द्रोणाचार्यक्रे साथ भीष्मजीके पीछे-पीछे 
चल रहे थे ( भष्म» ८७। ७) | 


पारशव-शरद्वाके गर्भसे ब्राह्मणद्वारा उत्पन्न बालक । इसीलिये 


विदुरजी भी पारशव कहलाते थे (आदि० १०८ | २५३ 
अनु० ४८। ५ ) | 


३६ के बाद दा० पाठ) | (२) ऐरा 


एक नाग; जो जनमेजयके स 
( आदि० ५७। ११३ | 


वत मुळा उपपन्न 


१५ ७ 
पसत्रम जल मरा था 


पारिज्ञातक-एक जितात्मा मुनि, जो युिष्ठिरकी सभा 
विराजते थे ( सभा० ४। १४ ) | 

पारिछुव-कुस्क्षेत्रकी सीमासे स्थित एक तीर्थ; जिसके सेवने 
अग्निष्टोम ओर अतिरात्र यशोंका फल मिलता है (वर, 
८३ । १२ )। 

पारिभद्गरक-कौरव-पश्षके वीर योद्धाओंका एक दल, जो 
सम्भवतः परिभद्र देशका निवासी था ( औष्म० ५१ | 
९) | 

पारियात्र-एक पर्वत, जिसका अधिष्ठाता चेतन कुवेखी 
सभामें रहकर उनकी उपासना करता है ( सभा० १०। 
३१ ) । मार्कण्डेयजीने भगवान्‌ बाल्यूकुन्दके उद्रमै इस 
पर्वतका दर्शन किया था ( वन० १८८ | ११५)| 
यहाँ महर्षि गौतमका महान्‌ आश्रम था ( शान्ति" 
१२९। ४ )। 

पार्थ-कुन्तीके पु्रोंका नाम ( इन्हें कौन्तेय भी कहते है) | 
इनकी उत्पत्तिकी कथाका दिग्दर्शन ( आदि० १। 
११४ ) । ( यद्यपि यह शब्द कुन्तीके तीन पुत्रोंका हौ 
मुख्यतया वाचक है तथापि कहीं-कहीं माद्रीकुमार नखुछ' 
सहदेवके लिये भी इसका प्रयोग हुआ है | प्रायः यह 
युधिष्ठिर तथा अजुनके लिये ही प्रयुक्त हुआ है । उद्योग", 
१४५ । ३ में धपार्थ? नामका प्रभोग कर्णके लिये भी 
आया है। ) 

पार्वती-पर्वतराज हिमवानकी पुत्री तथा भगवान्‌ जिव 
धर्मपत्नी ( आदि० १८६ । ४) । ये ब्रह्माजीकी सभाम 
भी विराजमान होती हैं ( सभा० ११ । ४१ )। द्रौपदी 
द्वारा अर्जुनकी रक्षाके लिये देवी उमाका कीर्तन एत 
स्मरण ( वन० ३७ । ३३ ) | युधिष्ठिरद्वारा इनके दुग 
रूपका स्तवन और इनका दर्शन देकर उन्हें अठ 


| [ 
>>, 


| 
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| 


| 
| 
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पारसिक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म» ९ । ६६ ) | 

पारा-कौशिकी नदीका नामान्तर ( आदि० ७१। ३२) | 
पारावत-एऐेरावतक्रे कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 

सपसत्रमै जल मरा था ( आदि० ५७। ११) | 

“एक मुनि, जो व्याससे भिन्न हैं | ये युधिष्ठिरकी 
विराजते थे ( सभा० ४ । १३ ) । ये ही इन्द्र- 
हैं ( सभा० ७ । १३ ) । हस्तिनापुर 
श्री कृष्णसे भेंट ( उद्योग० ८३। ६४ 


करना १९ विराट अध्याय ) || अर्जनदारा इ 
दुर्गारूपका स्मरण और स्तवन । इनका प्रत्यक्ष दशन 
देकर उन्हें वर देना ( भीष्म० २३। ४-१ द 
एक समय ये. भगवान्‌ शङ्करको जो पाँच 
बालकके रूपमै प्रकट हुए थे, गोदमें लेकर आ 
देवताओंसे बोली; पहचानों यह कौन है ! (द्रोण | 
८४ ) | इनके द्वारा स्कन्दको पार्षद-प्रदान ( कु 
४७ । ५१-५२ ) | दक्षयज्ञके विषयमै शिवजीके सा 
` इनका वार्तालाप ( शान्ति २८३ । २३-०२ 
____ दक्षयशमे शिवजीका भाग न देखकर इनकी वित्त 
॥  (श्ञान्ति० २८४ । २३ ) । उशनापर कुपित हुए दि | 


यीं अ 


२०२। 


जीको शान्त करना (शान्ति० २८९ | ३५ ) | 
श्रीकृण्णक्ो आठ वर देना ( अनु० १५ | ७-८ ) | 
देवताऔंको संतानहीन होनेका शाप देना ( अनु० ८४ | 
७४-७५ ) | परिद्दातवरा शिवजीकी दोनों आँखें हाथोंसे 
बंद करना ( अनु० १४०। २६ ) | शङ्करजीके साथ 
संवाद ( अचु० १४० | ४० से १४५ अध्यायतक ) | 
गङ्गा आदि नदियाँसे स्री-धर्मके विषयमें सलाइ लेना 
( अचु० १४६ । २२---२६ ) | इनके द्वारा छ्ली-धर्मका 
वर्णन (अनु० १४६ । ३३---५९ ) | ये मुज्ञवान्‌ 
पर्वतपर भगवान्‌ शिवक्रे साथ रहती हैं ( आश्व० ८ । 
१-३ ) । 

महाभारतम आये हुए पार्वतीके नाम अम्बिका, 
आर्या, उमा, भीमा; शैलपुत्री) दोळरा नसुता, शाकम्मरी; 
शर्वाणी, देवेशी, देवी, दुर्गा, गौरी, गिरिसुता, गिरि- 
राजात्मजा, काळी, महाभीमा, महादेवी, महाकाली, महेश्वरी) 
माहेश्वरी, पर्वतराजकन्या, रुद्राणी, रुद्रपत्नी, त्रिभुवनेश्वर 
आदि । 

पर्वतीय ( पर्वतीय )-( १) महाभारतकालका एक 
राजा, जो कुक्षि नामक दानवके अंशसे उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७। ५६ ) | (२ ) एक भारतीय 
जनपद और यहाँके निवासी । ये युधिटिरके राजसूय 
यञ्चमै उपहार लेकर आये थे ( स्तभा० ५२। ७ ) | 
जयद्रथकी सेनामें आये हुए पार्वतीयोंका अर्जुनद्वारा 
संहार ( वन० २७१ | ८ ) । पार्वतीय योद्धा दुर्याधन- 
की सेनामै भी थे ( उद्योग» ३० | २४ ) । भारतीय 
जनपदोमें पार्वतीयकी गणना ( भौष्म० ९ । ५६ > । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कभी पार्वतीय देशपर विजय पायी 
थी ( द्रोग० ११। १६ ) । पार्वतीय योद्धा कैरवदलमें 
शकुनि और उळूकके साथ रहा करते थे ( कर्ण 
2२ । १३ ) | पाण्डववीरोंद्वार इनका युद्धमें संहार 
( शल्य० १ ।२७ )। 
७७ 

पावेतेय-एक राजर्षि, जो कपट नामक दैत्यके अंशसे 
को हुए थे ( आदि० ६७ | ३०) | 

पाश्वेरोम-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ | ५६) | 

पाष्णिक्षेमा-एक विश्वेदेव ( अनु० ९६ । ३० ) | 

हर कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 

दग्ध हुआ था ( आदि० ५७। ५ )। 
'गरिता-स्हन्दकी अनुचरी मातृका ( झल्यण ४६ । 


३)। 


र Mo सत नामक अम्निके पुत्र, इनका दूसरा नाम 
महान्‌? था .( वन० २१९ | ८)। 


अ C~ 


पार्वतीय (ES) पिच्छल 
पमा ऋछछछछछछछनन्‍ल्‍ननन-सससस सन स- फ-- त र OO 2 


पावन-( १ ) कुरुक्षेत्रकी सीमामे स्थित एक तीर्थ, जहाँ 
देवता-पितरोंका तर्पण करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल 
मिलता है ( वन० ८३ । १७५) | (२) एक विख्वे- 
देव ( अनु० ९१ । ३०) | 

पाश-वरुणके दिव्य अन्न, जिनका वेग कोई रोक नहीं 
सकता ( वन० ४१। २९) | 

पाशाशिनी-भारतकी एक प्रमुख नदी, जिसका जळू यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्स० ९। २२ ) | 


पाशिवाट-एक भारतीय जनपद ( भीष्म» ९। ६४ ) | 


पाशी-्ृतराष्टरके सौ पुत्रौमैसे एक ( आदि० ११६ | 
८ ) । भौमसेनद्वारा इसका वध ( कणे ८४। 
७-६ ) | 

पाशुपत-भगवान्‌ शङ्करका परम प्रिय, सर्वश्रेष्ठ एवं अनु- 
पम प्रभावशाली दिव्यास्र ( वन० ४० । १५) | 
भगवान्‌ शिवद्वारा इसका अजुंनको उपदेश ( वन० 
४० । २० ) | इसके उग्रस्वरूप तथा प्रभावका वर्णन 
( अनु० १४ । २५८---२७५ ) | 

पाषाणतीर्ण-एक तीर्थ, जो शूर्पारक क्षेत्रमै जमदग्निकी 
वेदीपर स्थित है ( वन० ८८॥ १२) | 
ङ्गतीर्थ-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ आचमन करके ब्रह्म- 
चारी और जितेन्द्रिय मनुष्य सौ कपिलाओंके दानका 
फल प्राप्त कर लेता है ( वन० ८२। ५७ ) | 


पिङ्गल-( १ ) कश्यप और कढ्रूसे उत्पन्न एक प्रमुख 
नाग ( आदि० ३५। ९) । (२) एक ऋषि, जो 
जनमेजयके सर्पसत्रमे अध्वर्यु थे ( आदि० ५३। ६) । 
(३) इस नामके दूसरे ऋषि, जो जनमेजयके सर्प- 
सत्रमें सदस्य थे ( आदि० ५३। ७ )। (४) एक 
यक्षराज, जो भगवान्‌ शिवका सखा है और शमशान- 
भूमिमै ही ( उसकी रक्षाके लिये ) निवास करता है । 
यह सम्पूर्णं जगत्‌को आनन्द देनेवाला है ( वन० 
२३१ । ५१) | | 
पिङ्गलक-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी 
सेवा करता है ( सभा० १० । १७) | 
पिङ्गलराज-स्मशानमें निवास करनेवाला एक यक्षराज) 
जो भगवान्‌ शिवका सखा है ( वन० २३१। ७१ )। 
पिङ्गाक्षी -( १ ) स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० 
४६ । १८) | (२) स्कन्दकी अनुचरी माठुका 
( शल्य» ४६। २१ ) | 2932 
पिच्छल-वासुकिवंशम उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके | 
सर्पसत्रमै जल मरा था ( आदि 543 रु) by 


4 


पिच्छिला 


पिचिछला-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी 


पीते हैं ( भीष्म० ९ । २९ )। 

पिञ्जरक-कश्यप और कट्रूसे उत्पन्न एक प्रमुख नाग 
( आदि० ३५ । ६; उद्योग० १०३ । ११ ) | 

पिञ्जला-भारतकी, एक प्रबुख नदी, जिसका जल यहाँकी 
प्रजा पीती है ( भीष्म० ९। २७) | 

पिठर-एक दैत्य, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० ९। १३ ) | 

पिठरक ( पीठरक )-कश्यपवंशी प्रमुख नाग ( आदि० 

» ३५। १४; उद्योग० १०३ । १४ ) । यह जनमेजयके 
सर्पसत्रमै जल मरा था ( आदि० ५७। १५) । 

पिण्डसेक्ता-तक्षक-कुलक्रा एक नाग; जो सर्पसत्रमै जल 
मरा था ( आदि० ५७।८ )।॥ 

पिण्डारक ( पिण्डार )-( १ ) एक कश्यपवंशी प्रमुख 
नाग ( आदि० ३५। ११; उद्योग० १०३ । १४ ) । 
यह धृतराष्ट्रकुलमै उत्पन्न हुआ और जनमेजयके सर्प- 
सत्रमै जल मरा था ( आदि० ५७। १७)।(२) 
सुराष्ट्रदेशमै द्वारकाके निकटका एक तीर्थ, जिसमें स्नान 
करनेसे अधिकाधिक सुवर्णकी प्राप्ति होती है ( वन० 
८२।६५ ) | यह तीर्थ तपस्वीजनोंद्वारा सेवित और 
कल्याणस्वरूप है ( वन० ८८ । २१) | जो मानव 
पिण्डारक तीर्थमे स्नान करके वहाँ एक रात निबास 
करता है, वह प्रातःकाल होते ही पवित्र होकर अग्नि- 
ष्टोम यज्ञका फल प्राप्त कर लेता है ( भनु० २५। 
५७ )| 

पितामहसर-एक सरोवर, जो गिरिराज हिमालयके निकट 
है, इसमें स्नान करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल मिलता 
है ( वन० ८४। १४८) | 

पित्ग्रह-पितृसम्बन्धी ग्रह ( वन० २३० । ४८ )। 

पिनाक-शिवजीक। धनुष ( सभा० ३८। २९ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) । इसकी उत्पत्तिका वर्णन ( अनु० 
१४१। दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ५९१५ ) । भगवान्‌ शंकरके 
पाणि ( हाथ ) से आनत होकर ( मुड़कर) उनका 
त्रिशूळ धनुघाकार हो गया; अतः उसका नाम 

` पिनाक हुआ ( शान्ति० २८९ | १८ ) । 

पिनाकी ग्यारह रुद्रोमिसे एक, ये ब्रह्माजीके पौत्र तथा 
स्थाणुके पुत्र हैं ( आदि० ६६ । १-२; शान्ति० २०८ । 
` २० ) । अजुनके जन्मकालमें ये वहाँ पधारे थे ( आदि० 


( १९८ ) 


छ गी > त आ... 
पिप्पछाद्‌-एक प्राचीन ऋषि; शरशय्यापर पड़े 
जीके पास आनेवाले ऋषियोमे चे 
३७।९)। 


पुण्डरीक । 


र हुए भीफ | 
भी थे ( शान्ति, | 


पिशाङ्ग-धृतराष्ट्रके वंशामे उत्पन्न एक नाग; जो जने 


सर्पप्तत्रमै जळ मरा था ( आदि० ७७ | १७ )। 
पिशाच-( १) भूतयोनिविशेष । इनका प्राकट्य अणो 
हुआ था ( आदि० १ । ३५ ) । ये कुबेरकी समामे रू 
कर उनकी सेवा करते हैं ( सभा० १०। १६)| 
ब्रह्माजीकी सभामै रहकर उनकी उपासना करते ह 
( सभा० ११ । ४९ ) । गोकर्ण तीर्थमै रहकर शिवजी 


आराधना करते हैं ( वन० ८५ । २५ ) | मरीचि आदि | 


महर्षियोने पिशाच आदि सब भूतोंकी सृष्टि की थी (वन 
२७२ । ४६ ) । इन्होंने रावणको अपना राजा बनाया 
था ( वन० २७५ । ३८ ) । पिशाच रक्त पीने और 


कच्चा मांस खानेवाले होते हैं (द्रोण० ५० । ९--११)। | 


अलम्बुषके रथमें घोड़ोंकी जगह पिशाच जुते हुए थे 
( द्रोण० १६७ । ३८ ) | इन्होंने घटोत्कचके साथ रहकर 
उसकी सहायता की थी और कर्णपर आक्रमण किया था 
( द्रोण० १७५ । १०९ ) | खाण्डववन-दाहृके समय 
अर्जुनने इन्हें जीता था ( कर्ण० ३७। ३७) । अर्जुन 


र ९-३ 
और कर्णके युद्धके अवसरपर ये उपस्थित थे ( कण | 
॥ 

८७ । ५० ) । मुज्ञवान्‌ पर्वतपर तपस्या करते हुए 


~ > ग > 
पार्वतीसहित शिवजीकी पिशाच आदि आराधना करते ९ 


( आश्च० ८ | ५-६ ) । महाभारतकालमें पिश्ाचलोफ 


पृथ्वीके राजा होकर उत्पन्न हुए थे ( आश्रम० ३१ | 
६) | ( २) एक यक्षका नाम (सभा०१०। १६ )। 


(३) एक भारतीय जनपद, इस जनपदके योदा । 


युघिष्ठिरकी सेनामें क्रोञ्चव्यूहके दाहिने पक्षकी जगह खड़े 
किये गये थे ( भीष्म० ५०। ५० 
राजा भगदत्तके साथ पिशाचदेशीय सैनिक थे ( भीष्म 
८७। ८) । श्रीक्ृष्णने किसी समय पिशाच 
योद्धाआको परास्त किया था ( द्रोण० ११ । १९ )। 


| 

पिशाचग्रह-पिशाचसम्त्रन्धी ग्रह ( वन०२३० । क... 
पीठ-एक असुर; यह श्रीकृष्णद्वारा मारा गया था (स 
३८ । पृष्ठ ८२५, काळम १; द्रोण० ११ । ५ ) | 


पुच्छाण्डक-तक्षककुलका एक नाग, जो 
सर्पसत्रमे जल मरा था ( भादि० ५७। ८ ) | 


पुञ्चिकस्थला-दस प्रधान अप्सराओमैते एक | ८ 
अर्जुनके जन्म-महोत्सवमें गान किया था (आदि १ २ 
६४ ) | यह कुबेरकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करती है ( सभा० १० । १०) | 


चुण्डरीक-( १ ) एक महायज्ञ ( सभा० ५ 5c 


) । दुयोधनकी सेनाम | 


FE, "~ 


पा 


( १९९ ) 


न | 


क 


पदा ६० १७) । (२) कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित 
एक तीर्थ) जहॉ स्नान करनेसे पुण्डरीक यज्ञका फल 
दळता दै ( वन० ८३। ८३) । (३ ) कश्यपवंशी 
एक नाग (उद्योग० १०३ । १३ )। (४) एक 
दिमाज (-्रोण० १२१। २० ) । ( ५ ) एक तीर्थसेवी 
ब्राह्मण) जिन्होंने नारदजीसे श्रेयके विषयमे प्रश्‍न किया 
था । इनको भगवान्‌ नारायणका प्रत्यक्ष दर्शन और 
उनके साथ परमधामकी प्राप्ति (अनु० १२४ । दाक्षिणात्य 
पाठ ) । 

पुण्डरीका-एक अप्सरा, जिसने अर्जुनके जन्मोत्सबमें पधार- 
कर नृत्य किया था ( आदि० १२२ । ६३ ) | 


पुण्डरीकाक्ष-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम; पुण्डरीक 
अविनाशी परमधाममें स्थित हो अक्षतभावसे विराजमान 
होनेसे भगवानको “पुण्डरीकाक्षः कहते हैं ( अथवा 
पुण्डरीक--कमलके सदृश अक्षि ( नेत्र ) धारण करनेके 
कारण भी वे 'पुण्डरीकाक्ष? कहे गये हैं । ) ( उद्योग० 
७० । ६ ) । 

पुण्डरीयक-एक विसवेदेव ( अनु० ९१ । ३४ ) | 

पुण्डू-( १ ) एक प्राचीन राजा ( आदि० १ । २३४ )। 
(२) एक प्राचीन देश, जिसे महाराज पाण्डुने जीता था 
(आदि०११२।२९)।(आधुनिक मान्यताके अनुसार मालदा- 
का जिल्ला, कोसी नदीके पूर्व पूणियाका कुछ अंश और 
दीनाजपुरका कुछ भाग तथा राजशाहीका सम्मिलित 
भूभाग ध्पुण्ड्र? जैनपदके अन्तर्गत रहा है । ) पुण्ड्देशके 
निवासी राजा युधिष्ठिरके लिये भेंट लेकर आये थे | 
(सभा० ५२। १६) | कर्णने भी इस देशको दिग्विजयके 
समय जीता था ( कर्ण ०८ । १९ ) । (कहते हैं; पौण्ड्रक 
बासुदेव इसी देशका राजा था |) अश्वमेधीय अश्वकी 
रक्षाके समय अर्जुनने भी इस देशको जीता था ( आश्व० 
८२ । २९-३० ) | 

पुण्डूक-एक प्राचीन क्षत्रिय नरेश, जो युधिष्ठिरकी सभामें 
त न ES 2 । ये राजसूय-यज्ञमें 
८), भेट लेकर आये थे ( सभा० ५२। 


म विभाण्डकके आश्रमका नामू ( वन० ११०॥ 
| 


एण्यक्ततू-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ 1३० ) | 


पुत्‌-एक नरक; जिससे पिताका उद्धार करनेके कारण बेटेको 
“पुत्रः कहा जाता है ( आदि० ७४ । ३९) | 

पु्रदशेनपर्व-आश्रमवासिकपर्वका एक अवान्तर पर्व 
( अध्याय २९ से ३६ तक ) । 


पुत्रिकासुत-पुत्रीका पुत्र, यह भी 'प्रणीत? के समान ही 
माना गया है ( इसे छः प्रकारके बन्धुदायादमेंसे एक 
समझना चाहिये ) ( आदि० ११९ | ३३) | 

पुनश्चन्द्रा-एक तीर्थ, जो शरर्पारकक्षेत्रमे जमदग्निकी वेदीपर 
स्थित है ( वन० ८८। १२ ) | 


पुरन्द्र-( १) देवराज इन्द्रका एक नाम ( देखिये इन्द्र )। 
( २ ) तप या पाञ्चजन्य नामक अग्निके एक पुत्र |" 
तपके तपस्याजनित महान्‌ फलको प्राप्त करनेके लिये 
मानो इन्द्र ही “पुरन्दर? नामसे उनके पुत्र होकर प्रकट 
हुए ( वन० २२१।३ )। 

पुरमालिनी-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी पीते 
हैं ( भष्म» ९। २१ ) | 

पुरावती-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जळ यहाँके 
वासी पीते हैं ( भीध्म० ९ । २४ ) | 


पुरिका-एक प्राचीन नगरी, जहाँ पूर्वकालमें पौरिक नामक 
राजा राज्य करता था ( शान्ति० १११। ३ ) । 


पुरु-(१ ) एक प्राचीन क्षत्रियनरेश, जो युधिष्ठिरकी 
समामे विराजमान होते थे ( सभा० ४। २७ ) | 
( २ ) एक पर्वत, जहाँ पूर्वकालमें पुरूरवाने यात्रा की थी 
( वन० ९० । २२ ) | 

पुरुकुत्स-एक राजा, जो यमकभामें रहकर सूर्यपुत्र भगवान्‌ 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा ८। ३३ ) ये 
मान्धाताके पुत्र तथा नर्मदाके पति थे एवं कुरुक्षेत्रके 
बनमें तपस्या करके तिद्धिको प्राप्त दो सर्गलोकमें गये थे 
( आश्रम० २० । १२-१३ ) | 

पुरुजित्‌-एक क्षत्रियनरेश) जो कुन्तिमोजके पुन्न और 
कुन्तीके भाई थे | इनके दूसरे भाईका नाम कुन्तिमोज 
था ( सभा० १४ । १६-१७; कर्ण ० ६ । २२ ) | 
इनके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३। ४६ ) । दुर्सखके 
साथ इनका युद्ध ( द्रोण» २५। ४०-४१ ) | द्रोणाचार्य- 
द्वारा इनके मारे जानेकी चर्चा ( कणे० ६ । २२-२३ )। 
ये यमराजकी सभामें उनकी उपासना करते थे ( सभा० 
८] २० ) | 


उण्यतोया-एक नदी, जिसे मार्कण्डेयजीने भगवान्‌ बाल- पुरुमित्र-धृतराष्ट्रके ग्यारह महारथी पुत्रोमेसे एक ( आदि 


डेन्दके उद्रमै भ्रमण करते समय देखा था ( वन० 
१८८ | १०४ ) । 


'मा-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५ । ५९ ) | 


६३ । ११९ ) जूएके समय यइ भी उपसितया | 
( सभा० ५८ । १३ ) । अभिमन्युद्वारा घायल इस _ 
था ( भीष्म० ७३ (३० 22 9 ॥ 


पुरुमीढ 


योद्धाओंकी गणनामें इसका भी नाम था ( कर्ण० 
७ । १४ ) | 

पुरुमीढ-सम्राट सुहोत्रके तृतीय पुत्र, माताका नाम 
ऐक्ष्वाकी । इनके दो भाई और थे अजमीढ और सुमीढ 
( आदि० ९४॥ ३० ) । 

पुरुषादक-एक प्रांचीन देश ( सभा० ५१ । १७ ) | 

पुरुषोत्तम-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम । ये सर्वत्र 
परिपूर्ण हैं तथा सबके निवासस्थान हैं; इसलिये पुरुष हैं । 
सब पुरुषोमें उत्तम होनेके कारण पुरुषोत्तम कहलाते हैं 
( उद्योग० ७० | ११-१२ ) | 


'पुरूरवा-( १ ) ये ( चन्द्रपुत्र ) बुधके द्वारा इलाके गर्भ से 


उत्पन्न हुए थे ( आदि” ७५ । १८-१९; द्रोण० १४४ । 
४ ) । ब्राह्मणोँके प्रति इनका अत्याचार ( आदि० ७५। 
२०-२१ ) । ब्राह्मणोंद्वारा इनका विनाश ( आदि० 
७५। २२ ) । उर्वशीके गर्भसे इनके द्वारा क्रमशः आयु) 
धीमान्‌, अमावसु) दृढायु, वनायु और शतायु नामक 
छः पुत्रोंका जन्म ( आदि० ७५। २४-२५ ) | इनका 
वायुदेवसे चारों वर्णाकी उत्पत्ति तथा ब्राह्मणकी श्रेष्ठताके 
विषयमे प्रश्‍न करना ( शान्ति ७२ ३ ) । पुरो हितके 
विषयमै कश्यपजीके साथ इनका संवाद ( श्ञान्ति० ७३। 
७-३२ ) । इक्ष्वाकुद्वारा इन्हें खञ्गकी प्राप्ति हुई थी 
और इन्होंने उसे आयुको प्रदान किया था ( शान्ति० 
१६६ । ७३-७४ ) | ब्राह्मणोंके आशीर्वादसे इनकी स्वर्ग- 
प्राप्तिकी चर्चा ( अनु ६।३१ ) । गोदान-महिमाके 
प्रसङ्गमें इनका नामनिर्देश ( अनु ७६ | २६ ) | 
इन्होंने अपने जीवनमै कभी मांस नहीं खाया ( अनु० 


११५ । ६५ ) | ( २) दीक्ताक्षवंशका एक कुलपांसन 
राजा ( उद्योग० ७४ । १५ ) | 


पुरोचन-यह दुयोधनका मन्त्री था । दुर्योधनका इसको 
“वारणाबत' नगरमै लाक्षाएइ बनवानेका आदेश देकर 
भेजना ( आदि० १४३ । २-१७ ) | इसके द्वारा 
लाक्षाणइका निर्माण ( आदि० ५४३। १९) । इसका 
पाण्डवोको अपने डेरेपर लाकर स्वागत-सस्कार करके 
आदरपूर्वक निवास देना ( आदि० १४५। ९-१० ) । 
` पाण्डर्वोस उस नये गइ ( लाक्षाएइ ) की चर्चा करके 
उनको सेवक-सामग्रियोठहित उसमें ( लाक्षाणमें ) लाकर 
` ठहराना ( आदि० १४७ | ११-१२ ) | इसका लाक्षा- 
गृहमे ` दग्ध होना ( आदि० ६१ । २३; आदि० 


(po) ) 


पुलस्त्य सुनिके पुत्र राक्षस, वानर) किन्नर औ 

हैं ( आदि० ६६। ७ ) | ये अर्जुनके न 
सवें भी पधारे थे ( आदि० १२२ । ५२ शः 
पराशरजीके राक्षस-सत्रमें महर्पियोंके साथ इनका > । 
और पराशरजीको समझाकर उस सत्रको बंद क 
लिये कहना ( आदि० १८० । ९-२) इनकी 
सभामे बैठते हैं ( सभा० ७। १७ )। ये रही 
सभाम रहकर उनकी उपासना करते हैं ( सभा० ११। 
१९ )। इनके द्वारा भीष्मसे विभिन्न तीथोँका फलादेश, 
पूर्वक वर्णन ( वन० अध्याय ८२ से ८५।११ | 
तक ) । इनकी पत्नौका नाम गौ था। उनके गि 
इनके द्वारा वैश्रवण ( कुवेर ) का जन्म हुआया 
( वन? २७४। १२ ) । इन्होंने अपने आधे शरीरे 
विश्रवा नामक पुत्र उत्पन्न क्रिया था ( आदि० २७४। 


३-१४ ) । स्कन्दके जन्ममहोत्सवके अवसरपर ये भी | 


पधारे थे ( शल्य० ४५ । ९ ) । दारशय्यापर पडे 
हुए भीष्मके पास आये हुए क्रपियाँमै ये भी थे 


( झान्ति० ४७७ । १० ) । इक्कीस प्रजापतियोमे भी | 
इनका नाम है ( ज्ञान्ति ३३४ । ३५) | चित्र | 
शिखण्डी नामवाले सात ऋषियोंमे एक ये भी ६ | 
( शान्ति» ३३५। २९ ) । ये आठ प्रतये | 
एक हैं ( शान्ति० ३४० । ३४-३७ ) | प्रयाणके समय | 


भीष्मजीके पास ये भी आये थे ( अनु० २६।४)। 
( मद्दाभारतमें इनके ब्रह्मर्षि, ब्रह्मयोनि और व्रत 
आदि नामौंका भी उल्लेख मिलता है । ) 


पुलह-ये अह्याजीके मानत पुत्र हैं ( आदि० ६ । १० 
वन० २०४ । १२ ) | छः शक्तिशाली महर्षियोर्मे इनी 
भी नाम है ( आदि० ६६ । ४ >) । पुलहके गरभ। 
सिंह, किम्पुरुष) व्याघ्र, रीछ, ईहाम्‌ग ( भेडिया ) 
जातिके पुत्र हुए ( आदि० ६६।८) | ये अजुन 
के जन्मसमय पारे थे ( आदि? १२२ । ०२) | 
पराशरजीके राक्षससत्रमें महर्षियोके साथ इनका न 
( आदि० १८०॥ ९ )। ये इन्द्रकी सभामें विराज 
( सभा० ७। १७ ) । ब्रह्माजीकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करते हैं ( सभा० ११ ' १८ 
अलकनन्दा गङ्गाके तटपर ये जप और खाध्याय | 
हैं ( वन० १४२ । ६) । स्कन्दके जन्ममही ल 
भी पधारे ये ( शब्य० ४५। ९ )। इक्कीस प्रज 

में एक ये भी हैं ( शान्ति? ३३४ । ३५ ) । ३ 

शिखण्डी नामक सात ऋषियोंमें भी इनका सि ह 

( झान्ति० ३३५। २९ ) | आठ प्रकृतियोरी | 

नाम है ( शान्ति» ३४० । ३४-३५ ) | प्रयाणके 


पेणह | 
9 


RR क आधियोगे ये भी थे 
भीष्मजीके पात आये हुए ऋषियोंमें ये भी थे ( अबु» 
२६।४ ) | 


पुलिन्द-( १ ) एक देश तथा हाँक निति । : ये 

वतिष्ठजीकी गौ नन्दिनीके कुपित होनेपर उसके पनते 
उत्पन्न हुए थे ( भादि० १७४ । ३८ ) | भीमसेनने 
पुलिन्द देशपर घावा करके वहाक महान्‌ नगर तथा 
उस देशके राजा सुकुमार और सुमित्रको जीत लिया 
था (सभा० २९। १०) | सहृदेवने भी इस देशके 
राजौ सुकुमार और सुमित्रको वशमें कर लिया था 
(सभा० ३१। ४) । ये उन म्लेच्छ जातियोंमें द 
जो कलियुग पृथ्वीकै शासक होगे ( वन० १८८ । 
३५) । ये दुर्योधनकी सेनामें आये थे ( उद्योग० 
१६० । १०३; उद्योग० १६१ । २१ ) | यह एक भार- 
तीय जनपद है ( मीप्म० ९ । ३९, ६२ ) । इनका 
पाण्डघनरेशके साथ युद्ध हुआ और उनके वाणोंद्वारा 
मारे गये ( कर्ण० २०। १०-१२ ) | इनकी गणना 
क्षत्रियोमें थी; परंतु ब्राह्मणोंकी कृपासे वञ्चित द्ोनेके 
कारण ये शूद्र हो गये ( अनु ३३। २२। २३ |) | 
( २) यह किरातोंका राजा था और युधिष्टिरकी सभामें 
बढता था ( सभा० ४। २४ ) | 


पुळोम(-( १) श्रगु ऋषिकी पत्नी ( आदि० ५ । 
९ १३) | पुलोमा नामक राक्षमके द्वारा इनका हरण 
होना (आदि० ६। १ ) । इनके गर्मसे च्यवन मुनि- 
का जन्म ( आद्रि० ६ । २ 2 | इनकी विस्तृत कथा 
( आादि० ५ । १३ से ६। १३ तक) । (२) एक 
राक्षस | इसके द्वारा ऋगुपत्नी पुछोमाका हरण होना 
( आदि ५ ॥ १५) । इसका कुपित हुए च्यवनके 
तेजसे भस्म होना ( आदि० ६। ३ 31 {३ ) कश्यप 
और दनुसे उत्पन्न एक प्रसिद्ध दानव ( आदि" 
१५ ष्ट्र 2 । यद्‌ घन-रत्नोसद्वित इस प्रथ्वीके महान 
यावकमिंसे एक था ( झान्ति० १२७ । ४९-५० ) | 
(८) ) देव्वकुळकी एक कन्या, जिसके पुत्रोको 'पौळोम? 
कहते ह| इतने और काळकाने भारी तपस्या करके 
नह्यते यह बर माँगा था कि “हमारे पुत्रोंका दुःख 
है हो जाय | हमारे पुत्र देवता, राक्षस तथा नागौंके 
प्‌ ह अवध्य हो | इनके रहनेके लिये एक सुन्दर नगर 
' जो अपने महान्‌ प्रभाषुञ्जसे जगमगा 
| वह नगर विमानी भाति आकाशमै विचरने- 
चाहिये । वक नाना प्रकारके रोका संचय रहना 
मे आदि उसका विध्वंस न कर सके 
३। ७-१२ ) | 


म० ना० २६-- 


अअ 


पुष्कर-( १ ) क्षेत्र । तीर्थगुर ( आदि० २२० । १ 


पुष्कर 


४)॥ 
( यह तीर्थ अजमेरस छ; कोसकी दूरीपर उत्तर 
दिशामे है । इसके सम्बन्धं पुराणौम ऐसी प्रतिदि है 
कि ब्रह्माजीने इस स्थानपर यज्ञ किया था। यहाँ ब्रह्माः 
जीका एक मन्दिर है | पदा और नारदपुराण इस 
तीर्थका बहुत कुछ माहात्य मिळता* है । पद्मपुराण 
लिखा हे कि एक बार पितामह ब्रह्मा द्वा्थों कमछ 
लिये यज्ञ करनेकी इच्छासे हस सुन्दर परषतपदेशी आधे 
और यहाँ कमल उनके हागे गिर पढ़ा ।उतक पिरती ऐसा 
शब्द हुआ कि सब देवता कॉप उठे | जब देवता ब्रह्माणि पूछने 
लगे) तब ब्रद्माने कद्दा-बाढकौंका घातक बज्नाम* 
असुर रसातलम तप करता था | यह तुमळीगौका प्रा? 
करनेके लिये य्दा आना ही चाहता था कि मैंने कमळ 
गिराकर उसे मार डोळा । तुमळीशीकी बड़ी मारी विधान 
दूर हुई | इस पदाके गिरनेके कारण इस ग्वानका नात 
पुष्कर द्वोगा | यह परम पुण्यप्रद महातीय होता |! 
साँचीसे मिळे हुए. एक शिलालेखत यह पता छाता है कि 
ईसासे तीन सी वर्षते भी और पढ्दै यह तीथव्यान प्रति 
था--( हिंदी शब्दसागरसे ) | ( यहाँ ब्रह्मा, सावित्री; 
बद्रीनारायण और वराहजीके मन्दिर प्रविद्र हैं |) 
अञ्चुनने अपने बनवासका शोष समय यहीं व्यतीत किया या 
( आदि० २२० | १४ ) | पुठस्यजीद्वारा इतका विश 
वर्णन ( बन० ८२ । २०--४० ) । घीम्यदारा इसके 
माद्ात्मयका वर्णन ( बन ० ८५ । 1६-1८ ) | दुष्करम 
जाकर मृत्युने घोर तप किया या (द्रॉण० ५४ । २६ ) | 
यहाँ ब्रह्माजीका यज्ञ हुआ था? जिसमें सरसवती सुप्रमा 
नामसे प्रकट हुई यी (शब्य० ३८ । ५-१४ 0 | 
पुष्करमै जाकर दान देनार? मोगीका त्याग करना? सन्त 
भावये रहना, तपस्था और तीर्थके जळसे तन-मनको पवित्र 
करना चाहिये ( शान्ति» २९७ । ३७ ) | यहाँ स्नान 
करनेसे मनुष्य विमानपर बैठकर खर्गछोकर्म जाता दे और 
अप्सराएँ स्तुति करती हुई जगाती है ( अचु० २५ । 
५ ) | (२) बरुणदेवके प्रिय पुत्र, इनके नेत्र विकसित 
कमलके समान दर्शनीय हैं; इसीट्ये सोमकी पुत्रीने इनका 
पतिहूपसे वरण किया है ( उद्योग» ५८ ॥ १२ ) । 
(३) ये राजा नळके छोटे भाई थे ( वन० ५२) 
७६ ) | इन्हें कलियुगका राजा नलके साथ जुआ खेलनेके 
लिये आदेश देना ( बन० ७९ । ४ ) | इनका राजा 
नलके साथ जूआ खेलना ( वन० ५५ । ९) | पुष्करने 


को 


हारना ( वन० ७८। ४--२० ) | 
इनका अपनी राजधानीको लौट जान 


बु 


पुष्करधारिणी ( 


AAAS A AAAS 


२९) | (४ ) एक द्वीफ इसका विशेषरूपसे वर्णन 
(भीष्म० १२। २४-३७ ) | (५) पुष्करद्वीपका 
एक पर्वत) जो मणियो तथा रत्नोंसे भरा-पूरा है ( भीष्म० 
१२ । २४-२५ ) । 
पुष्करघारिणी-ये विदर्भनिवासी उञ्छबृत्तिधारी तथा 
अहिंसापरायण सर्यिनामक ब्राह्मणकी धर्मचारिणी पत्नी थीं 
( शान्तिश २७२ | ३-६ ) | 
पुष्करिणी-सम्राट्‌ भरतको पुत्रवधू तथा भुमन्युकी पत्नी | 
इनके गर्भसे सुहोत्र, दिविरथ, सुह्दोता, सुहवि) सुयजु 
और ऋचीक नामक छः पुत्र हुए थे ( आदि० ९४। 
> २३-२५ ) | 
पुष्टि ये दक्षप्रजापतिकी कन्या और धर्मकी पत्नी हैं (आदि० 
६६।१४ ) | ये ब्रह्माकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करती हैं ( सभा० ११ । ४२ ) । इन्द्रलोककी यात्राके 
समय अजुनकी रक्षाके लिये द्रोपदीने इनका स्मरण किया 
था ( चन० ३७। ३३ ) | 
पुष्टिमति -भरत नामक अग्निका नामास्तर) ये संतुष्ट होनेपर 
पुष्टि प्रदान करते हैं, अतः इनका नाम पुष्टिमति है 
( वन०२२१। १) | न 
पुष्प-कश्यपवंशी एक नाग ( उद्योग० १०३ । १३ 3) 
पुष्पक-( १ ) कुबेरका एक दिव्य विमान, जो इन्हें ब्रह्मा- 
जीसे प्राप्त हुआ था ( वन० २७४ । १७) । इसे 
रावणने उनसे बलपूर्वक छीन लिया था ( वन० २७५। 
३४ ) । कुबेरने रावणको यह शाप दिया था कि यह 
बिमान तेरी सवारीमे नहीं आ सकेगा; जो तेरा वध करेगा; 
उसीका यह वाहन होगा ( वन० २७५। ३५ ) । 
लङ्का-विजयके पश्चात्‌ श्रीरामने पुष्पकविमानकी पूजा करके 
उसे कुबेरको ही प्रसन्नतापूर्वक लौटा दिया ( वन० 
२९१ । ६९) । ( २ ) द्वारकापुरीके दक्षिणभागमे 
स्थित लतावेष्ट नामक पर्वतको एक ओरसे घेरकर फैला 
हुआ एक वन ( सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ; 
पृष्ठ ८१३) | 
पुष्परदषटर-कश्यपवंशी एक प्रमुख नाग (आदि० ३५1 १२ )। 
पुष्पदन्त-( १ ) एक दिग्गज ( द्रोण० १२१ । २७ ) | 
ओ- (२) पार्वतीद्वारा कुमारको दिये गये तीन पार्घदोमेसे 
एक, अन्य दोका नाम उन्माद और शङ्कुकर्ण था 
_ ( शल्य» ४७ । ७१ )। 


कुलको पवित्र कर देता है ( चन० ८५ । १२ र न 
प्पवान-एक राजा, जो कभी र प्रथ्वीका श । 
ल पि hl pe 
इसे छोड़कर परलोकवासी हो ग्या 
( झान्ति० २२७ । ५१--५६) | 
पुष्पानन-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० १० । १७) | 
पुष्पोत्कडा-कुबेरद्वारा विश्रवाकी परिचय नियुक्त एक 
सुन्दरी राक्षसकन्या, जो नृत्य-गीतकी कलामे प्रवीण थी | 
इसीके गर्भसे रावण और कुम्भकर्णका जन्म हुआ था .. 
( वन० २७५। ३-७ ) | | 
पूज़नी-काम्पिल्य नगरके राजा ब्रह्मदत्तके भवनमै निवात 
करनेवाली एक चिड़िया ( शान्ति> १३९ | 
७ ) । यह समख प्राणियोकी बोली समझती 
थी | सर्वज्ञ और सम्पूर्ण तच्चौंको जाननेवाली थी (शान्ति, 
१३९। ६ ) | राजकुमारने इसके बच्चेको मार डाळ 
था; अतः इसने भी राजकुमारकी आँखें फोड़ दी | 
( शान्ति १३९ । १३-२० ) । राजभवनको छोड़कर | 
जाते समय पूजनीका राजा ब्रह्मदत्तके साथ संवाद | 
( शान्ति १३९। २१-१११ ) । | 
पूतना-( १ ) एक राक्षसी; जो भगवान्‌ श्रीक्षष्णद्वारा मारी. 
गयी थी ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, ण् 
७२८) । (२) ( पूतनागह ) पूतना नापि 
राक्षसी, जो बालकोंके लिये ग्रहरूप है। यह स्कन्दके साप. 
रहनेवाली है ( वन० २३० । २७) | यही पून” 
स्कन्दकी अनुचरी मातृकाओमै भी गिनी गवी है 
( शल्य० ४६। १६ ) | । 
पूतिका-एक लता, जो सोमलताके स्थानपर यशमे की 
आती है ( वन० ३५। ३३ )। 
पूरण-एक प्राचीन ऋषि) जो शरदाद्य़ापर पडे हुए भीम 
पास आये थे ( शान्ति० ४७ । १२) | 
पूरु-( १) एक प्राचीन राजा ( आदि० ¦ । pe ) 
जो राजा ययातिके द्वारा शर्मिष्ठा? के गर्भसे उत्त 9 
थे ( आदि० ७५ | ३०; आदि? ८३ । १° ) । ( 
पौरववंशके प्रवर्तक आदि पुरुष थे । ) इनके द्वारा हर 
पिताको युवाग्स्याका दान एवं उनकी वृद्धावथा 
अहण ( आदि० ७५ । ४३-४४; आदि० ८४ कति 
इनके द्वारा गुरुजनोंके आज्ञापालनकी महिमा 
( आदि० ८४ । ३०-३१ के बाद दा० पाठ 21 
अनुमोदन करनेपर ययातिदारा इनका राज्यपर अभिषि 
होना ( आदि० ८५। ३२) । कौसल्या (पोष्ट ) ब 
पीके गर्भसे इनके द्वारा जनमेजय (प्रवीर )? ईश्वर 0 
रौद्राश्वका जन्म एवं इनके बंका संक्षिप्त वर्णन ( आदि? 


पूर्ण Ws पथुवस्र 
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९४७ अध्याय ) । इनके वंशका विस्तारपूर्वक वर्णन पूवोभिरामा-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी 


( आदि० ९५ अध्याय ) | ये यम-सभामें रहकर सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते दें ( सभा० «। ८ ) | इन्द्रके 
बिमानपर बैठकर अर्जुनका कौरवोंके साथ होनेवाला युद्ध 
देखनेके लिये आये थे ( विराट०५६ । १० ) | 
मान्धाताद्वारा इनकी पराजय ( द्रोण० ६२। १० ) । 
ययातिद्वारा इन्हें खज्जकी प्राप्ति ( शान्ति० १६६ । 
७४ ) | अगस्त्यजीके कमलीकी चोरी द्वोनेपर शपथ 
खाना ( अचु० ९४ । २२ )। ये मांसभक्षणका निषेध 
करके परावर-तच्वका ज्ञान प्राप्त कर चुके थे ( भनु» 
११५ । ५९ ) | ( २ ) अर्जुनका सारथि) जिसे राजसूय 
यज्ञके लिये अन्नसंग्रहके कासपर जुट जानेका आदेश मिला 
था ( सभा० ३३ | ३० ) 

पूर्ण-( १ ) वासुकि-कुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजवके 
सर्पसत्रमें जल मरा था € आदि० ५७ । ५ ) | 
( २ ) कश्यपकी प्राधा नामवाली पल्ीसे उत्पन्न एक देव- 
गन्धर्व ( आदि०६५ । ४६) | 

पू्णभद्र-एक कश्यपवंशी प्रमुख नाग ( आदि० 
३५। १२) | 

पूर्णसुख-तरृतरा्टरके वंशमें उत्पन्न एक नाग; जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें जळ गया ( आदि० ५७। १६) | 

पूर्णा-पञ्जमी, दशमी तथा पञ्चदशी तिथियोंकी संज्ञा । 

„ पूर्णा नामक पूञ्चमी तिथिमें युधिषिरका जन्म ( आदि० 
१२२।६ ) | 

पूणोङ्गद्‌-धृतराष्ट्रवंगमे उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके सर्प- 
सत्रमें स्वाहा हो गया था ( आदि० ५७॥ १६) | 

पूणीयु-एक देवगन्धर्व, जो कश्यपकी पत्नी प्राधाका पुत्र 
था ( आदि ६५ | ४६ ) । 

पूर्वचित्ति-एक श्रेष्ठ अप्सरा, जो सर्व भेष्ठ छः अप्सराओंमेसे 
एक है ( आदि० ७४ । ६८ ) | यह उन दस विख्यात 
अप्सराओंमेंसे एक है, जिन्होंने अजने जन्मोत्सबमें पधार- 
र रतम और गान किया था ( आदि० १२२ । ६७) | 
खगमे अजुनके स्वागत-समारोइमें इसने नृत्य किया था 
जा ४३। २९ ) | मलयपबंतपर शुकदेवजीकी उत्तम 

'खकर यह आश्चर्यचकित हो उठी थी और इस 

बिषयमे अपना हार्दिक उद्गार प्रकट किया था ( झान्ति० 
र्र । २३-२७) | 

पूवद्शा-चार दिशाओंमेंसे एक, इसका विशेष वर्णन 
6 उद्योग० १०८ अध्याय )। 

षूषपाली-एक प्राचीन राजा) जिसे पाण्डर्वोकी ओरसे रण- 


निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( उद्योग० 
४। १७ )। | 


पृथुलाश्व-एक राजा, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र 


पूथुचस्त्रा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य ३ व 


पीते हैं ( भीष्म० ९ २२) । 

पूषणा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शब्य०४६ । २० )। 

पूषा-( १ ) बारह आदित्यौमैसे एक ( आदि० ६५ | 
१५ ) । ये अजुनके जन्मोत्सवमेंह्मधारे थे ( आदि० 
१२२ । ६७ ) | खाण्डववनके युद्धमै इनका आगमन 
और श्रीकृष्ण तथा अर्जुनपर धावा ( आदि०,२२६ । 
३५ ) । भगवान्‌ शङ्करने इनके दाँत तोड़े थे ( द्रोण० 
२०२ । ४९; सोप्तिक० १८ । १६ ) । इनके द्वारा 
स्कन्दको पाणीतक और कालिक नामक दो पार्षदोंका, 
दान ( शल्य० ४५ । ४३-४४ ) | ये घृतदानसे संतुष्ट 
होते हैं ( अनु० ६५ ।७) । (२) सूर्यदेवका 
एक नाम ( वन० ३ । ५६ ) | 

पृतना-सेनाका परिमाणविशेष--तीन वाहिनी ( आदि० 
२॥ २१) | 


पृथा-छूरसेनकी पुत्री, जो संसारकी अनुपम सुन्दरी थी; 
बसुदेवजीकी बड़ी बहिन थी ( आदि० ६७ | १२९ ) | 

पृथाश्व-यमराजकी सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना 
करनेवःला एक प्राचीन नरेश ( सभा० ८ । १९ )। 

पृथु- ( १) आठ बसुओंमेंसे एक ( आदि० ९९ । 
११ ) | (२) एक बृष्णिवंशी क्षत्रिय, जो द्रौपदीके 
स्वयंवरमें आया था ( आदि० १८७ । १८ ) | यह 
रेबतक पर्वतके उत्सवमें सम्मिलित-हुंआ था ( आदि० 
२१८ । १० 3 । ( ३ ) महाराज वेनक्रे पुत्र) 
प्रथम नरेश | इनके द्वारा अत्रिमुनिको धनदान ( वन० 
१८५ ॥ ८-३५ ) | संजयको समझाते हुए नारदजी- 
द्वारा इनके चरित्रका वर्णन ( द्रोण० ६९ अध्याय ) | 
श्रीकृष्णद्वारा इनके चरित्रका वर्णन ( शान्ति० २९। 
१३७-१४४) | इनकी उत्पत्ति और चरित्रका विस्तृत वर्णन 
(शान्ति० ७५९ | ९८-१२८) ! ये प्राचीन कालमें प्रथ्वीके 
शासक थे; किंतु कालसे पीड़ित हो पृथ्वीको छोड़कर 
परलोकवासी हो गये ( शान्ति० २२७। ४९-५६ ) | 
इन्होंने जीवनमै कभी मां नहीं खाया था ( अनु० 
११५। ६५) | ( ४ ) इक्षवाकुवंशी महाराज अनेना- 
के पुत्र, इनके पुत्रका नाम विष्वगरव था ( वन० 
२०२ । २-३ ) | 


पृथुलाक्ष -एक राजा जो यमसभामें रइकर सूर्यपुत्र यम- 


की उपासना. करता है ( सभा० ८ । १० ) । 


यमकी उपासना करता है ( सभा० ८ । २२) 


१९ ) | सक क 


पृथुवेग 


पृथुवेग- एक राजा, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करता है ( सभा० ८ । १२) | 
पृथुश्रवा- ( १ ) मह्दाभौमकुमार अयुतनायीकी पत्नी 
कामाके पिता ( आदि० ९७ । २०-२१ ) । ये यमसभामें 
रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० 
८।१२)। (२) एक प्राचीन ऋषि; जो अजात- 
शत्रु युधिष्ठिरका बड़ा सम्मान करते थे ( वन० २६ । 
२२-२५) | ( ३) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य 
४७ । ६२ ) । ( ४ ) एक नाग, जो बळरामजीके स्वाग- 
तार्थ प्रभासक्षेत्रमे आया था ( मोसळ० ४। १५ ) | 
“पृथूदक-कुरुक्षेत्रकी सीमामै स्थित एक कार्तिकेय-तीर्थ) जिसमें 
स्नान करनेमात्रसे सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा तीर्थ- 
सेवी पुरुषको अश्वमेधयज्ञके फल और स्वर्गलोककी प्राप्त 
होती है । ( वन० ८३ । १४१-१४४ ) | इस तीर्थकी 
महिमा ( शल्य० ३९ । २८-३३ ) । 
पृथिवीतीर्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ, जहाँ 
जाकर स्नान करनेसे सहस्त गोदानका फल मिलता है 
( वन० ८३। १३ ) । 
पृथ्वी-( देखिये भूमि ) । 
पृश्चि-एक प्राचीन महर्षि, जिन्होंने द्रोणाचार्यके पास 
आकर उनसे युद्ध बंद करनेको कहा था ( द्रोण» 
१९० | ३४-४०) । इन्होने स्वाध्यायके द्वारा स्वगे प्राप्त 
किया था ( शान्ति० २६। ७ ) | 
पूश्चिगभे-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम; उसकी निरुक्ति-- 
अन्न, वेद्‌, जल और अमृत--इनको परिनि कहते हैं। 
ये सदा भगवानूके गर्भमै रहते हे, इसलिये इनका नाम 
पृरिनगभ है । इस नामके उचारणसे त्रित मुनि कूपसे 
बाहर हो गये थे ( शान्ति ३४१ । ४५--४७ ) । 
पूषत-पाञ्चाल देशके एक राजा, जो महर्षि भरद्वाजके 
मित्र और ठ्रुपदके पिता थे ( आदि० १२९। ४१ )। 
पृषद्श्व-एक प्राचीन नरेश, जिन्हें राजा अष्टकद्वारा 
खङ्गकी प्राप्ति हुई थी ( शान्ति० १६६। ८० )। ये 
यमराजकी सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते 
हें ( सभा० ८ । १३ )। 
पृषध्च-( १ ) वैवस्वत मनुके नवें पुत्र ( आदि० ७५। 
१६ ) । ये प्रातः-सायंकालीन कीर्तन करनेयोम्य 


राजाओंमेंसे एक हैं, इनके कीर्तनसे धर्मका फळ प्राप्त 
. होता है ( अनु० १६५ । ५८-६० ) | इन्होने कुरु 
क्षेत्रर्मे तपस्या करके स्वर्ग प्राप्त किया ( आश्रम० २०। 
११ )। (२) द्ुपदका एक पुत्र, जिका असवत्थामा- 
द्वारा वध हुआ था ( द्रोण० १५६। १८३) । 


~ क 
पजवन-एक शूद्र, जिसने ऐन्द्राग्न यज्ञकी विधिसे 


हीन यज्ञ करके उसकी दक्षिणाओ स्य 
र र उसको दसक स लाख | 
पूणपात्र दान किये थे ( शान्ति ६० । ३९ 5 


Do 
पढक-एक असुर, जिसका भगवान्‌ श्रीकृणद्वारा 
पधे 


किया गया था ( स के 
पाथा ( सभा० ३८ | २९ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ, पृष्ठ ८२५, काळम १ ) | 


पैछ-एक प्राचीन ऋषि) जो व्यासजीके शिष्य ये | इनदो 
व्यासजीने सम्पूर्ण वेदों एवं महाभारतका अध्ययन 
कराया था ( आदि० ६३ । ८९-९० )। ये वसुके पुत्र 
थे और धौम्य मुनिके साथ युधिष्ठिरके राजसूय पश 
होता बने थे ( सभा० ३३ । ३५ ) । शरशय्यापर पढ 
हुए भीष्मजीके पात अन्य ऋषियोंके साथ महात्मा पैह 
भी पधारे थे ( शान्ति० ४७। ६) | 


> € एक ~ १८ 

पेळगर्ग-एक मुनि, जिनके आश्रमपर काशिराजकी कन्या | 
अम्बाने तपस्या की थी ( उद्योग० १८६ । २८)| | 

>> ह ७/ | 

पेलगर्गाश्रम-एक तीर्थ, जहाँ काडिराजकी कन्या अम्बाने | 
कठोर ब्रतका आश्रय छे स्नान किया था ( उद्योग | 
१८६ । २८ ) | | 

र । 

पेशाच-विवाइका एक भेद । जब घरके लोग सोये हैँ | 
अथवा असावधान हों, उस दशामे कन्याको चुरा देना 


पैशाच विवाह है । यह सर्वथा सभी वर्णोके लिये निपिदर , 


हे ( आदि० ७३ ९-१२) | . «| 


पोतक-कर्‍्यपवंशीय एक नाग ( उद्योग० १०३ | । 
११) | ( 

पौण्डू-( १ ) नन्दिनीके पाइवभागसे प्रकट हुई एकम्लेच्छ | 
जाति ( आदि० १७४॥ ३७)। (२ 3 एक देश और | 
वहाँके निवासी राजा आदि; पौण्डूदेशके राजा द्रौपदीके | 
स्वयंबरमे आये थे ( आदि० १८६॥ १५ ) | € 
देशको श्रीकृष्णने पराजित किया था ( सभा ० २८ 1| 
२९ के बाद, पृष्ठ ८२४, कालस २ ) । पौण्डू देशकै 
लोगोके राजसूय यज्ञमँ आनेकी चर्चा ( वन० ५! । 
२२ ) । युधिष्ठिरकी ओरसे उनके साथ ये नीज 
खड़े थे ( भीषम० ५० । ४८ ) | कर्णने इत देशी 
जीता था ( द्वीण० ४1 ८ ) । श्रीकृष्णने भी इस | 
बिजय पायी थी ( द्रोण० १३ | १५ ) | मान्धातति | 
राज्यमै पौण्डूजातिके लोग निवास करते थे (श्ञान्ति० ६५ 
१४ ) | पौण्डूलोग पहले क्षत्रिय थे? किं ७ 
अमर्षसे झट्रत्वको प्राप्त हो गये ( अनु० ३५। १० 

१८ )। ( ३ ) भीमसेनके झाका नाम । 2. 

आरम्भमें भीमने इस महाशङ्कको बजाया था ( भीष्म? 

॥ १५ ) । दुर्योधनके मारे जानेपर भीमकर्मा २ 


RF 
ट्रक 
का पिन" २ 

ण्ड नामक महान्‌ गञ्चकी ध्वनि की ( शल्य० ६१। 
के बाद दा० पाठ ) | 
पौण्डूक-पुण्ड्देशका राजा वासुदेव जो वंग, पुण्ड आदि 
अनेक देशोंका शासक था आर जरासंधसे मिला हुआ था 
( सभा० १४ । २० ) | राजसूय यशक्रे समय भीमसेन- 
द्वारा इसकी पराजय ( सभा० ३० । २२ ) । यह 
युधिष्ठिरके राजसूय यशमें भेंट लेकर आया था ( सभा ० 
५२ । १८ ) । 

पौण्डूमात्स्यक-एक क्षत्रिय राजा) जो दनायुके पुत्र बीर 
नामक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० 
६७। ४३ ) । 

पौद्न्य-एक प्राचीन नगर, जिसे सौदासके पुत्र अश्मकने 
बसाया था ( आदि० १७६ । ४७ ) । (कुछ आधुनिक 
विचारकोंके मतानुसार गोदावरीके उत्तर तटपर बसा हुआ 
“पैथान? नामक नगर ही पौदन्य है | ) 

पौनर्भव-छः बन्धु-दायादोंमेंसे एक । दूसरी बार व्याही 
हुई स्रीसे उत्पन्न हुआ पुत्र ( आदि० ११९ । ३३ ) | 

पौरव- (१) एक राजर्षि, जो शरम नामक देत्यके 
अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ । २७-२८ ) | 
ये पर्वतीय राजा थे और अर्जुनद्वारा पराजित हुए थे 
{ सभा० २७ । १४-१५ ) | पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें 
रण-निमन्त्रण भेजनेका विचार किया गया था ( उद्योग० 
४ । १४ ) | दुर्याधनकी सेनामै ये एक महारथी थे 
( उद्योग० १६८। १९ ) । वृष्टकेतुके साथ इनका दन्द- 
युद्ध ( भीष्म० ११६। १३-१४ ) | इन्होंने अभिमन्युके 
साथ युद्ध किया और अभिमन्युने चुटिया पकड़कर इन्हें 
घसीटा था ( द्रोण० १४ । ५०-६० ) । मद्दाभारत- 

सद्म ये अर्जुनद्वारा मारे गये थे, ऐसी चर्चा आयी 

) है ( कणे० ५। ३५ )। (२९ ) पूरुके बंशमें उत्पन्न 

होनेवाले--कौरव-पाण्डब आदि ( आदि० १७२॥ ५० 
के बाद दा० पाठ > | ( ३) अङ्गदेशके एक प्राचीन 
रेजा । नारदजीद्वारा सुञ्जयके समक्ष अश्वमेध यशमें इनके 
दानका वर्णन ( द्रोण० ५७ अध्याय )।( ४ ) विश्वामित्रके 
भह्बादी पुजोंमेंसे एक ( अनु० ४। ५५) | 
पौरवक-क्षतरियोकी एक जाति, इस जाबिके लोग युधिष्ठिरके 
'साय क्रगब्यूइमें खड़े थे ( भीष्म? ५० । ४८ ) | 
-पुरिका नगरीका एक राजा, जिसे पापके कारण 
सियारकी योनिमै जन्म लेना पड़ा था ( झान्ति० 
१११ । ३-४ 3 । > 
~पाकशालाके अध्यक्षकी संज्ञा ( विराट० २। ३ ) | 
पौलस्त्य-पुळस्त्यकुलके राक्षस) जो दुर्याधनके भाइयोंके 
रूपमे उत्पन्न हुए थे € आदि० ६७। ८९-९१ ) | 


२०५ ) 


पौलोम-( १ ) पुलोमाके पुत्र । हिरण्यपुरके खामी । 
इनका अजुनके साथ युद्ध और उनके द्वारा इनका संहार 
( वन० १७२ | १६-५५ ) ॥ (२) दक्षिण समुद्रके 
समीपका एक तीर्थ, पाँच नारी तीथोमेसे एक ( आदि० 
२१७ | ३ ) | यहाँ ब्राह्मणके शापसे ग्राह बनकर रहने- 
वाली अप्सरा ( वर्गाकी सखी ) का अजुनद्वारा उद्धार 
हुआ ( आदि० २१६ । २१-२२ ) | 

फौलोमपवे-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ४ 
से १२ तक ) | 

पोलोमी-पुलोमा दानवकी पुत्री, देवराज इन्द्रकी पत्नी 
और जयन्तकी माता शची ( आदि० ११३। ४ ) | 
( देखिये शची ) 

पौष मास-(बारह महीनोंमेंसे एक, जिस मासकी पूर्णिमाको 
पुष्य-नक्षत्रका योग होता है, उसे "पौष? कहते हैं । यह 
मार्गशीर्षक बाद और माघके पहले पड़ता है । ) पौष 
मासमें प्रतिदिन एक समय भोजन करनेवाला मनुष्य 
सौभाग्यशाली) दर्शनीय और यशस्वी होता है ( अलु० 
१०६ । २० ) । पौष मासकी द्वादशीको उपवासपूर्वक 
भगवान्‌ नारायणकी पूजा करनेसे वाजपेय यज्का फल 
मिळता है ( अनु० १०९ । ४ ) । पौष मासके झक्लपक्षकी 
जिस तिथिमें रोहिणी नक्षत्रका योग हो, उस दिनकी 
राजिमें स्नान आदिसे शुद्ध हो एक बल्न धारण करके 
श्रद्धा और एकाअतापूर्वक आकाशके नीचे खुले मैदानमें 
सो जाय और चन्द्रमाकी किरणोंका पान करता रहे । 
ऐसा करनेसे उसे महान्‌ यज्ञका फल मिलता है ( अनु० 
१२६ । ३८-४९ ) । 

पौष्ठी-राजा पूडकी पत्नी, इनके गर्मसे पूरुद्वारा प्रवीर, ईश्वर 
तथा रौद्राश्व नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे ( भादि० 
१४ । ५ ) । इनका दूसरा नाम कोसल्या था ( आदि० 
५७ । १५ ) | 

पौष्य-एक क्षत्रिय राजा जिन्होंने आचार्य वेदको पुरोहित 
बनाया था । इनकी कथा (आदि० ३। ८२-११७ ) | 
इनकी रानीका उत्तङ्क ऋषिको कुण्डल देना ( आदि० 
३। १११ ) । इनके द्वारा उत्तङ्को संतानहीन होनेका 
शाप ( आदि० ३। ११७) | 

पौष्यपर्व-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( ३ अध्याय ) | 

प्रकालन-वासुकिं-वंशका एक नाग, जो जनमेजयके सर्प- 
-यज्ञमें जल मरा था ( आदि० ५७ | ६ ) | 

प्रकाश-एक अगुवंशी ब्राह्मण» जो गत्समदवंशी 
पुत्र थे ( अनु० ३० 1 ६३ ) । 

प्रगण्डी-परकोटोपर रक्षासेनिकोंके _ 
( झान्तx० ६९।४३)। | 


“तम? के 


प्रधस ( २०६ ) 


0 कका —==-- प्रतिविश््य 
प्रधस-राक्षसो और पिशाचोंके दछ ( वन० २८५ । ययातिके दौहित्र थे ( आदि० ९३ | ६३ क 

>) पाठ) पृष्ठ २८२ ) | ययाति-पुत्री माधवीके गग 

व के द्व इनका जन ॥शि- 
प्रधसा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४७६ । १६) । राज दिवोदासके द्वारा इनका जन्म हुआ था (उद्योग. 
~ बहिंके ल्य पि म प्रज पति हैं ११७ । १८; अचु ३० । ३० त १ | 
प्रचेता-प्राचीनत्रहिके दस पुत्र, जो ऋषि एवं प्रजापति है, ड ० । ३० ) | सरे गिरे ह. | 
इन्हींसे प्राचेतस दुक्षका जन्म हुआ है ( अनु० १४७। राजा ययातिकी इनसे भेंट ( आदि० ८६ | शो. 


२५ ) । इन्होंने कण्डु मुनिकी पुत्री वाक्षींके साथ विवाह इनका ययातिके साथ वार्तालाप ( 
किया था ( आदि० १९५ । १५ ) । ये इन्द्रकी सभामें १८ दा० पाठसहित) । इनके द्वारा 
विराजमान होते हैं ( सभा० ७। ५६ ) | ब्रह्माजीकी आश्वासन ( आदि० ९२ | 


आदि० ९२। १४-- | 
ययातिको पुण्यदानका | 
१६ ) | अष्टक आरि 


भै जाअं पके का 4; कके र 
सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं ( सभा» १९॥ अक साथ इनका स्वर्गळोकको जाना ( आदिश : 
१८ ) । ये स्कन्दके जन्मकालमें उनके पास पधारे थे १३1१६ के बाद दा० पाठ ) । देवर्षि नारदा | 

> वि ७७ इनके ९. | 

° ( शल्य» ४५। १०) | भविष्यमे इनके स्वगसे गिरनेके कारणका वर्णन ( वतः | 

१९८ | इनका यः को अ फळ देना 0 
प्रजागरपव-उद्योगपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ३३ 1५2 | इनका ययातिको अपना पुण्यफल देना | 
से ४० तक) । ( उद्योग० १२२ । ३-७ ) | पराजित राजाका सारा धन 


प्रजागरा-एक अप्सरा, जिसने इन्द्रकी सभामें अर्जुनके र जाना ( शास्ति० ९६ । २० ) | महाराज शिबिद्वारा 

खागत-समारोहके अवसरपर नाच-गान किया था (वन० रू है खज्ञकी माति ( शान्ति० १६६ । ८० ) | इनके 

४३ । ३० ) | द्वारा ब्राह्मणको नेत्र-दान (शान्ति० २३४।२०)। इनके | 

औं द्वारा वीतहृव्य-पुत्रोका वध ( अनु० ३० । ४२-४३) | 

प्रजापति-( १ ) प्रजाओके स्रष्टा और पालक देवगुर ब्रह्मा वीतहव्यको छोड़ देनेके लिये इनकी शुजात प्रार्थना | 
( आदि० ३। २९--३३ ) । (विशेष देखिये ब्रह्मा?) | जारी ८ 

( २ ) महर्षि कश्यप, जिन्होंने वालखिल्योसे देवराज इन्द्र- ( अनु० ३० | ५०-५२ ) | भगुजीके बचना संता | 

क लिये पाथना वी थी (आदि होकर इनका नगरको लौटना (अनु० ३० | ५४-५६) | | 

00-00 IT जा RUC ERT इनका अपने पुत्रको ब्राह्मणकी सेवामें समर्पित करके इत 


लोकमे अनुपम कीर्ति पाना और पर्लोकमें अक्षय आनन्द ` 
महाभारतमे प्रजापतियोके इक्कीस नाम आये है- भोगना ( अचु १३७। ५ ) | ४ 
ब्रह्मा, रुद्र, मनु गु; धर्म रॅ ` 
जि क | कद 2 21 प्रताप-सौवीर देशका एक राजकुमार) जो जयद्रथके रथे | 
) 9 त्यः 9 9 › परमेष्टी) छे हाथमे ६ लेक ५। | 
सूर्य, चन्द्रमा, कर्दम, क्रोध और विक्रीत । ये इक्कीस क चलता ब 
प्रजापति उता स उत्पन्न बताये गये हैं ह सी अहार इतना स (७०.३०3 | 
तः र उ 
2 LR तया उर चतिज्षापर्च-द्रोणपर्वका एक अवान्तर पर्व (अध्याय ७२ से 
परमात्माकी सनातन धर्म-मर्यादाका पालन एवं पूजन ,, तक )। 
करते हैं ( शान्ति» ३३४ । ३५-३७ ) | 


प्रजापतिकी उत्तर वेदी-तरन्तुक, अरन्तुक, रामहुद ॥ ; 
( परञ्चरामकुण्ड) तथा मचक्रुक--इनके बीचका भू-भाग प्रतिरूप-एक दैत्य, जो कभी समस्त पृथ्वीका शासक ॥ 
कुरुक्षेत्र ही प्रजापतिकी उत्तर वेदी है ( शल्य» ५३। "उ काले पीड़ित हो इन्हें छोड़कर परज 
२४)| गया ( शान्ति० २२७ । ५३-५६ ) | 


य उत्पन्न 
प्रज्ञापति-वेदी-प्रतिष्ठानपुर ( झसी ) सहित प्रयाग, कम्बल च्य OR I ७) | 
और अश्वतर नाग तथा भोगवती तीर्थ-यह ब्रह्माजीकी CO वसक 243 nN ६७। 
अः (त चि तो इनका जन्म बिख्वेदेवके अंशसे हुआ था ( आदि० 
व 10. १२७-१२८ ) | इनके नामकी निरुक्ति ( आदि» ल 
म ७९-८१ ) | प्रथम दिनके संग्राममें शाकुनिके साथ इन 
अग्निन पुत्र ( वन० २२०। ९ ) | र दन्द-युद्ध व भीष्म ४५॥ ६२-६५ ) | अलम्बुप्रके साप 
प्रणीतः गले एक) अपनी पीके गर्भसे किसी इनका युद्ध और उससे पराजित होना ( भीष्म० १०० | 
हुआ पुत्र ( आदि» ११९। ३९-७९ ) | इनके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोणः २३ । 
क जी २७ ) । अश्वत्यामाके साथ इनका युद्ध ( द्रोण० २५! 
जो राजा २९-३१ ) । दुःशासनके साथ इनका युद्ध और पराजित 


प्रतिमत्स्य-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ | ५२) | 


-वासिष्ठ ब्रहद्रथके अंशसे उत्पन्न पाञ्चजन्य नामक 


A 
|] 
१ 
| 
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क. 


शका 


प्रतिश्रवा 


जो एकचक्र नामक देत्यके अंशसे उत्पन्न हुए थे 
( आदि० ६७ । २१-२२ ) । दिग्विजयके समय अर्जुनने 
इन्हें परास्त किया था ( सभा० २६ । ५ ) । पाण्डवोंकी 
औरसे इन्हें रण-निमन्त्रण भेजनेका विचार किया गया था 
( उद्योग० ४। १३ )। ये यमराजकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । २४ ) | 
प्रतिश्रवा-ये परीक्षित्‌के पुत्र थे, जो महाराज भीमसेनके द्वारा 
“कुमारी? के गर्भसे उत्पन्न हुए थे | इनके पुत्रका नाम 
प्रतीप था ( आदि० ९५ । ४२-४४ ) | 
प्रतिष्ठा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शब्य़० ४६ । २९) | 
्रतिष्ठानपुर-प्रयागके भीतरका एक तीर्थ ( जिसे आजकल 
झूसी कहते हैं )। यह प्रजापतिकी वेदीके अन्तर्गत है 
( वन० ८५ | ७६ ) | प्रतिष्ठानपुरमै राजा ययातिकी 
राजधानी थी, जहाँ गालव और गदड़ गये थे ( उद्योग० 
११४ । ९ )। 
प्रतीच्या-ये महर्षि पुलस्त्यकी पतित्रता पत्नी थीं (उद्योग० 


Ro 1016) || 


प्रतीत-एक विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३२ ) | 
प्रतीप-एक कुरुवंशी राजा; जो धृतराष्ट्रके पुत्र थे । आदिपवं 
९४ | ४९--६० के वर्णनके अनुसार कुरुसे इनकी 
परम्परा इस प्रकार है--कुरुः कुरुके पुत्र अश्ववान्‌ 
( अविक्षित्‌ ), इनके परीक्षित्‌ आदि आठ भाई) इनके 
कुलमें जनमेजय) जनमेजयसे धृतराष्ट्र और वृतराष्ट्रते प्रतीप 
हुए; किंतु आदिपर्व ९५ | ३९-४४ के वर्णनके 
अनुसार कुरुसे विदर, विदूरे अन्वा, अनइ्वाये परीक्षित 
परीक्षितूसे भीमसेन) भीमसेनसे प्रतिश्रवा और प्रतिश्रवासे 
मैतीपका जन्म हुआ था। इनकी पत्नीका नाम डौव्या- 
सुनन्दा था; उससे इनके तीन पुत्र हुए; देवापि) शान्तनु 
तया वाहीक (आदि० ९४ । ६१; आह्वि० ९५ । ४४) | 
इनके पास मनस्विनी सङ्गा खुन्दर लप और उत्तम गुणाले 
ना खीका रूप धारण करके गर्वी और इनके 
दाहिने ऊयपर जा दै तथा इनके पूछनेपर उन्होंने इनकी 
पत्नी बननेकी कामना प्रकट की | तब इन्होंने उनका 
उनेवेधृक्े रूपये दर किवा (भि, ९७ । १ १६) | 
तर एक दिव्य नारीको पत्नीरूपमें स्वीकार करनेके किये 
पने पुष न्दु आदेश दूना ( आदि9 ५७ । ३१= 


( २०७ ) 


प्रधान 


२३ ) । इनका शान्तनुको राज्य देकर वनमें प्रवेश करना 
( आदि० १७ । २४ ) । इनके परलोकवासी होनेकी 
चर्चा ( उद्योग० १४९। २८ ) | 


परत्यश्रह-ये राजा उपरिचर बसुके द्वितीय पुत्र थे ( आदि 
६३। ३१ )। हि 
प्रत्यङ्ग-एक प्राचीन नरेश ( भादि० १ । २३८ ) | 


प्रत्यूष-ये धर्मके द्वारा प्रभाताके गर्भसे उन्न हुए, थे । 
इनकी गणना वसुऑमें है ( आदि०६६ । १७-२० ) | 

प्रदाता-एक विश्वेदेव ( भनु० ९१ । ३२) | 

प्रयुज्न-ये सनस्कुमारके अंशसे भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा 
रुविमणीके गर्भसे प्रकट हुए थे ( आदि०६७। १५२; 
सौप्तिक० १२। ३०-३२) ¦ अर्जुन और सुभद्राके 
विवाहके उपलक्षमें दहेज लेकर आनेवाळे वृष्णिबंजियोमे ये 
भी थे ( आदि० २२० । ३१ ) । ये युधिष्टिरके राजसूय 
यज्ञमे पधारे थे ( सभा० ३४ । १६ ) | शाल्वके पराक्रम- 
से घबरायी हुई यादवसेनाको इनके द्वारा आश्वासन 
( वन० १३ । ३०-३२ ) | इनका दाल्वके साथ घोर 
युद्ध ( वन० १७ अध्याय ) । संग्राममूमिमे इनका 
मूच्छित होना ( वन० १७ । २२ ) | सारथिद्वारा 
मूर्च्छावस्थामें संग्रामसे इटा ले जानेपर इनका अनुताप और 
सारथिको उपालम्भ देना ( वन० १८ अध्याय ) | पुनः 
शाल्वके साथ युद्ध और उसे मारनेके लिये एक अद्भुत 
शत्रुनाशक बाणका संधान करना ( वन० १९ | 1२ 
१९ ) । इनके पास नारद और वायुदेवक्रा आकर 
देवताओका संदेश सुनाना ( बन० १९ । २१-२४ ) | 
इनके द्वारा गाल्वकी पराजय ( वन० १९। २६ ) | 
इनसे अनिरुद्ध प्रकट हुए ये ( भीव्म० ६५ । ७१ ) | 
ये महारथी बीर थे ( द्रोण० ११० । ५९ ) । इनके 
नामकी निक्ति ( शान्ति» ३३९ । ३७-३८ ) | ये 
श्रीकृणाके तीसरे स्वरूप माने जाते हैँ ( अनु० १५८ | 
३९ ) | श्रीकृष्णसे ब्राक्षणकी मद्विमाके बिप्रयमै पूछना 
( अनु० १५९ । ४--७ ) | ये युविद्धिरके अश्वमेवयज्ञर्म 
हस्तिनापुर आये थे ( आश्व० ६६। ३ ) | मौठळ युद्धम 
इनका भोजीके साथ युद्ध और उनके द्वारा इनका बध 
(मौसळ० ३ । ३३-३५) | मरणोपरान्त दे ढनत्कुमारके 
खल्यर्म प्रविष्ट दो गये ( स्वर्गा ५1 १३ ) | 

प्रद्योत-एक यक्ष, जो कुवेरकी सभायें रहकर उनकी सेना 
करता है ( सभा 1०1 १५ } | 


म्य अकत म ~ | 


हुई थी, जिवके लाथ बिदेइयज जनका बा 
( जास्ति. ४९०॥ १८७१1 | 
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प्रबाळक-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामे रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० १० | १७) । 
प्रबाहु-कौरव-पक्षका एक योद्धा, जिसने अभिमन्युपर बाण- 
वर्षा की थी ( द्रोण, ३७। २६ ) | 
प्रभञ्जन-ये मणिपूरनरेश चित्रवाहनके पूर्वज थे, इनके कोई 
पुत्र नहीं था, अतः इन्होंने उत्तम तपस्या आरम्भ की । 
उस उग्र तपस्याद्वारा देवाधिदेव महेश्वर संतुष्ट हो गये और 
उन्होंने राजाको वरदान देते हुए कहा कि तुम्हारे कुलमें 
एक-एक संतान होती जायगी ( आदि० २१४ । 
._ १९९१ > 
प्रभद्रक-पाच्यालोंका एक क्षत्रिय-दल, जो पाण्डवपक्षमें 
आया था ( उद्योग० ५७। ३३ )। ये प्रायः घृष्टद्ुम्न 
और शिखण्डीका अनुगमन करते थे( भीष्म० १९। 
२२; भीष्म» ५६। १४ ) । ये अधिकतर शास्यद्वारा 
मारे गये थे ( शब्य० ११ । २४) । रातमें सोते 
समय अश्वत्थामाद्वारा प्रभद्रकोंका वध हुआ था (सौप्तिक० 
८।६६)। 
प्रभा-( १ ) एक देवी, जो ब्रह्माकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करती हैं ( सभा० ११। ४१) । (२) 
° अलकापुरीकी एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्रजीके स्वागत- 
समारोहमें नृत्य किया था ( अनु० १९। ४५ ) | 


प्रभाकर ( १ ) एक कश्यपवंशी प्रमुख नाग ( आदि 
३५। १५ ) | (२) कुशद्वीपका छठा वर्षखण्ड 
( भीष्म० १२। १३ ) | 

प्रभाताये धर्मकी पत्नी थीं और प्रत्यूष तथा प्रभास 
नामक दो वसु इन्हींके- पुत्र थे ( आदि० ६६। 
१७-२० ) | 

प्रभावती-( १ ) मयदानवके निवास स्थानपर तपस्या 
करनेवाली एक तपस्विनी, जो सीताजीकी खोजके लिये 
गये हुए वानरोंसे मिळो थी ( वन० २८२ । ४१ ) । 
(२) ये सूयदेवकी पत्नी थीं ( उद्योग० ११७ । 
८) । (३ ) स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० 
४६ ।३ ) । (४ ) अङ्गराज चित्ररथकी पत्नी; जो 
देवशर्माकी पत्नी रुचिकी बड़ी बहिन थी ( अनु० ४२ । 
८ ) | इसका अपनी बहिन रुचिसे दिव्य पुष्प मँगवा 
देनेके लिये अनुरोध ( अचु० ४२ । १० ) । 

_ प्रभाख-( १ ) ये धर्मके द्वारा प्रभाताके गर्भसे उत्पन्न 


हुए थे, इनकी गणना वसुर्ओमे हे ( आदि० ६६ । 
२०२० )। ( २) एक प्राचीन तीर्थ ( आदि० 
पश्चिम समुद्रतरपर सौराष्ट्र देश 


( २०८ ) | 1 
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ठ ~ 
नामक ज्योतिलिङ्गका खान यही है। ) बा (क 
यात्राके अवसरपर अर्जुनका श्रीकृप्णसे मिलन ( हि. | 
२१७। ४ ) । प्रभासतीर्थमे श्रीक्प्णने एक हजार १ | 
वर्षातक एक पेरसे खड़े होकर तपस्या की थी ( वन 
१२। १५-१६ ) | यहाँ अग्निदेव निवास करते है, 
इस तीर्थमै स्नान करके संयतचित्त मानव अतिरात्र और 
अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता है ( चन० ८२। ५७... 


६० >) | तीर्थयात्राके समय भाइयोंसहित युधिष्टिर ह 
आये थे और इस स्थानपर उन्होंने तपस्या की थी 


( वन० ११८ । १५-१८ ) | प्रभास तीथ इन्रको | 
बहुत प्रिय है, यह पुण्यमय क्षेत्र और पापोंका नाश करनेवाला | 
है ( वन० १३०। ७ ) | इसके प्रभावका विशेषरूफे `. 
वर्णन ( शब्य० ३५ । ३१-८२ ) । यहाँ सनान | 
करनेसे मनुष्य विमानपर बेठकर स्वर्गमें जाता है और 
अप्सराएँ, वहाँ स्तुति करती हुई उसे जगाती हैं ( भनु" 
२५ । ९ ) | यहाँ ही यदुबंशियोंका परस्पर युद्ध के | 
विनाश हुआ था ( मोसळ० ३ । १०-४६ ) | | 
प्रभास तीर्थसे ही बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम | 
घाम पधारे थे ( मौसल० ४ अध्याय ) । (२). 
स्कन्द्का एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६९ ) | 
प्रभु-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ५८ ) | 
प्रमतक-एक ऋषि) जो जनमेजयके सर्पसत्रमे सदस्य वने ` 
थे ( आदि० ५३ । ७ 9 । | 
प्रमति ( या प्रमिति )-च्यवन ऋषिके पुत्र । इनकी मात | 
का नाम सुकन्या था ( आदि० ५। ९; आदि० ४। 
१ ) | इनके घृताची अप्सराके गर्भते रुर नामक पुर 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ८ । २ )। इनकी रखे 
लिये स्थूलकेश सुनिसे उनकी प्रमद्वरा नामक कर 
माँगना ( आदि० ८ । १५) । इनका रुसको आसी 
पर्बकी कथा सुनाना ( आदि० ५८ । ३०-३१ ) | 
शय्यापर पड़े हुए भीष्मके पास उनकी ०. सम र 
ये भी पधारे थे ( अनु० २६। ५ ) | कह्दी-क आ 
बीतहव्यक्रे पुत्र गत्समदके कुछा जन्म लेनेवलि वाग 
पुत्र बताया गया है ( अनु० ३०। ५८-१ 
प्रमथ-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ११६ 
१३ ) | 
आ र गण, इनके द्वारा धर्माधर्मसम्व 
रहस्यका कथन ( अजु० १३१ अध्याय ) | 
प्रमदावन-राजमइलोमै रानियोके विहारके ल्यि बने & 
. उपवन ( वन० ५३। २५ ) | | 
प्रमद्वरा-रुरुकी पत्नी तथा झनक ऋछषिकी a, 
- विश्वास और मेनकासे उसन्न हुई थी । इसकी उसरि 
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प्रचरा 


PE i र 
क्षशद्वारा इसके लालन-पालन) नामकरण एवं विवाहकी 
कथा ( आदि० ५ । १०; आदि ८ । ५-१३ ) | इसका 
सर्पते चा जाना ( आदि० ८ । १८ ) | मृत्युको प्राप्त 


0) 


हुई प्रमद्वराक्रा पतिकी आयुसे जीवित होना ( आदि० 
९1१५) | 

प्रमाणकोटि-गङ्गाके तटपर स्थित एक तीर्थ) जहाँ प्रमाण- 
कोटि नामसे प्रसिद्ध एक विशाल वट-वृक्ष था । यह 
दुर्योधनने भीमसेतको विष खिलाकर गज्ञाजलमें डाल दिया 
था ( आदि० ६१ । ११; आदि० १२७। ५४ ) । यहाँ 
प्रथम दिन पाण्डवोंका रात्रि-वास ( वन० १ । ४१-४२ ) | 

प्रमाथ-यमराजद्वारा स्क्रन्दको दिये गये दो पार्षदोंमेंसे एक, 
दूसरेका नाम उन्माथ था ( शल्य० ४५। ३०) | 


प्रमाथी-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० 
११६। १३ ) | इसका भीमसेनके साथ युद्ध तथा उनके 
द्वारा वध ( द्रोण० १५७ | १७-१९ ) | (२९) यह 
दूषण राक्षमका छोटा भाई था ( वन० २८६ | २७ ) | 
इसका लक्ष्मणके साथ युद्ध करते समय वानर-सेनापति 
नीलद्वारा मारा जाना ( वन० २८७। २२---२७ ) थी 
(३ ) घटोत्कचका साथी एक राक्षस, जिसका दुर्यो धन- 
द्वारा वध हुआ था ( भीष्म० ९१ । २०-२१ ) | 


प्रमाथिनी-एक अप्सरा, जिसने अर्जुनके जन्मोत्सवमें पधार- 
कर नृत्य किया था ( आदि० १२२। ६३ )1 


भयुच-दक्षिण दिशामें रहनेवाले एक महर्षि ( शान्ति० 
२०८ । २९ )) ॥ 


पप ०. मे 
भ्माद-( १ ) ऐरावत कुल्मे उत्पन्न हुआ एक नाग, जो 
के सपसत्रमै जल मरा था (आदि० ५७। ११) । 
- (२) स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४५ | ६५ ) | 
FS प्रमुख अप्मराओमेंसे एक । यह अजुनके 
महोत्सबमे वहाँ गयी थी ( आदि० १२२। ६५) | 


यह कुबेर न 
र कुबेरकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती दद 
सभा० १०। ११) | 


0002 और यमुनाके सङ्गमपर स्थित एक विख्यात 
वी आ सङ्गममें स्नान करनेवाला पुरुष 
रशा यञ्चोका फल पाता और अपने कुलका उद्वार 
हा चन० ८४ । ३७ ) | महर्षियोद्वारा प्रशंसित 
क ब्रह्मा आदि देवता, दिशा, दिक्पाल, लोक- 

हि साध्य, लोकसम्मानित पितर; सनत्कुमार आदि 
क र आदि निर्मल ब्रह्मर्षि, नाग, सुपर्ण, सिद्ध, 
जो दे ? गन्ध, अप्सरा तया ब्रंह्माजीसहित 
न्‌ णु निवास करते हैं । वहाँ तीन अग्निकुण्ड हैं, 
चीचसे गङ्गा बहती हैं । यहीं यमुना गाङ्गाके साथ 

भर? ना? २७-- छ 


मिली हैं । गङ्गा-यसुनाका मध्यभाग पृथ्वीका जघन माना 
गया है | प्रयाग जघनस्थानीय उपस्थ है । प्रतिष्ठानपुर 
{ झूँसी ); प्रयाग, कम्बल और अश्वतर नाग तथा भोगवती 
तीर्थ ब्रह्माजीकी वेदी है । उस तीर्थमें वेद और यज्ञ 
मूर्तिमान्‌ होकर रहते हैं तथा प्रजापतिकी उपासना करते 
हैं | तपोधन ऋषि, देवता तथा चक्रवर्ती सम्राट वहाँ 
यञ्चोद्वारा भगवानका यजन करते हैं | इसीलिये तीनों 
लोकोंमें प्रयागको सब तीथाँकी अपेक्षा श्रेष्ठ एवं पुण्यतम 
बताया गया है । इस तीर्थमें जाने अथवा इसका नाम 
लेनेमात्रसे भी मनुष्य मृत्युकालके भय और पापसे मुक्त 
हो जाता है ( वन० ८५ । ६९--८० ) | प्रयागके छ 
विश्वविख्यात त्रिवेणी-सङ्गममे स्नान करनेसे राजसूय और 
अश्वमेध यज्ञोंके फलकी प्राप्ति होती है | यह देवताओंद्वारा 
संस्कार की हुई यज्ञभूमि है | यहाँ दिया हुआ थोड़ा सा 
भी दान महान्‌ होता है | प्रयागमें ही साठ करोड़ दस 
हजार तीर्थोका निवास है । चारों विद्याओके ज्ञानसे तथा 
सत्यभाषणसे जो पुण्य होता दै, वह सत्र गङ्गा-यमुनाके 
सङ्गममें स्नान करनेमात्रसे प्राप्त हो जाता है । यहाँ वासुक्रिका 
भोगवती नामक उत्तम तीर्थ है | जो उसमें खान करता 
है, उसे अश्वमेध-यज्ञका फल मिलता है । प्रयागमें ही 
हंसप्रपतन नामक तीर्थ है और वहीं गङ्गाके तटपर 
दशाश्रमेधिक तीर्थ है । प्रयागमें गङ्गासानका महत्व सबसे 
अधिक है ( वन० ८५ । ८१--८८ ) | गङ्गा-पमुनाका 
पुण्यमय सङ्गम सम्पूर्ण जगतूर्मे विख्यात है । बड़े-बड़े 
महर्षि उसका सेवन करते हैं | यहाँ पूर्वकाल्में पितामह 
ब्रह्माजीने यज्ञ किया था | उनके उस प्रकृष्ट यागघे ही इस 
स्थानका नाम प्रयाग हो गया ( वन० ८७। १८-१९ ) | 
पाण्डवोने देवताओंकी यज्ञभूमि प्रयागमें पहुँचकर यहाँ 
गङ्गा-यमुनाके सङ्गममें स्नान किया और कुछ दिनोंतक वे 
वहाँ उत्तम तपस्यामें लगे रहे (वन० ९५। ४-५) | प्रयाग- 
राजमें माघमासकी अमावास्याको तीन करोड़ दस हजार 
तीर्थोंकः समःगम होता है ( अनु० २५ । ३५-३६ ) | 

प्रयुत-एक देव-गन्धर्व, जो कयपद्वारा मुनिके गर्भसे उसन्न 
हुआ था ( आदि० ६५। ४३ ) | 

प्रसुज-राक्षतों ओर पिशाचोंका दल ( वन० २८५ | 
१-२ ) | 

प्रलम्ब-( १ ) कश्यप और दनुसे उत्पन्न एक प्रशिद्ध 


दानव ( आदि० ६५। २९ ) | (२) एक असुरः 
जिसे भीकृष्णके अभिन्नस्वरूप बलरामजीने मारा था 


( द्रोण० १५ । ५; शल्य० ४७। १३ ) | ८3 कच ु 


प्रवरा-एक प्रमुख नदी, जिसका जळ भारतवासी पीते हैं 
( भीष्म० ९। २३) | नह 
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प्रवसु-ये महाराज ईलिनके द्वारा रथन्तरीके गर्भसे उत्पन्न 
हुए थे, इनके चार भाई ओर थे- ढुष्यन्त; शूर, भीम 
तथा वसु ( आदि० ९४ । १७-१८ ) । 

प्रवह-प्राग, अपान आदि वायुभेदोमें सातवा वायु, जो 
ऊर्ध्वगामी होता है ( शान्ति ३०१। २७) । यह 
धूम और गर्मीसे उत्पन्न हुए बादलोंको इधर-उधर चलता 
है और प्रथम मार्गमै प्रवाहित होता है ( शान्ति० ३२८ । 
३४ ) | 

प्रवालक-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभार्मे रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० १०। १७) | 

प्रचाह-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६४ ) | 

प्रचीर-( १ ) ये पूरके पुत्र थे । इनकी माताका नाम पोष्टी 
था । इनके दो भाई और थे--ईइवर और रौद्राश्व । इनके 
द्वारा शुरसेनीके गर्भसे मनस्यु नामक पुत्रका जन्म हुआ था 
( आदि० ९४। ५-६ ) | इनका दूसरा नाम जनमेजय था । 
इन्होंने तीन अश्रमेध यज्ञों और विश्वजित्‌ यज्ञका अनुष्ठान 
करके वानप्रस्थाश्रम ग्रहण किया था ( आडि० ९५। 
११ ) | (२) एक क्षत्रिय-कुल, जिसमें वृषध्वज नामका 
कुलाज्ञार राजा उत्पन्न हुआ था (उद्योग० ७४। १६) | 

प्रवेणी-इस नदीके उत्तर तटपर कण्ब मुनिका आश्रम है; 
जहाँ माठरका विजयस्तम्भ है ( वन० ८८ | ११ ) | 

प्रवेपन-तक्षक-कुलका एक नाग, जो जनमेजयके सर्पसत्रमै 
जलकर भस्म हो गया ( आदि० ५७। ९) | 

प्रशमी-अलकापुरीकी एक अप्सरा; जिसने अष्टावक्रके 
स्वागत-समारोहमे नृत्य किया था ( अनु० १९ । ४५ ) | 

प्रशस्ता-एक समुद्रगामिनी पुण्यमयी नदी, जहाँ तीथ- 
यात्राके समय भाइयोंसहित युधिष्ठिर गये थे और वहाँ 
उन्होंने स्नान, तर्पण, दान आदि किया था ( वन० 
११८ । २-३ ) | 

प्रशान्तात्मा-सूर्यदेबका एक नाम ( वन० ३ । २७ ) | 

प्रसन्धि-ये वैवखत मनुके पुत्र थे | इनके पुत्रका नाम क्षुप 
था ( आश्व०४।२)। 

प्रसुह्-एक प्राचीन देश, जिसे भीमसेनने पूर्व दिग्विजयके 

समय जीता था ( सभा० ३०।१६)। 


| राजा, जो महाभौमकी पत्नी 


[दान 


त? nS 
शान्ति० २३४ । ३६ ) । ये यमराजकी समग्र र 


सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ ।२१)| | 
९ २ ) एक राजा, जो रेणुकाके पिता थे । ह | | 
जमदग्निको अपनी पुत्री रेणुकाका दान ( बन० 1) | 
२) । ( किसी-किसीके मतमें सुयज्ञाके पिता प्‌ | 
रेणुकाके पिता एक ही हैं )। (३) एक यादव, गे. 
सत्राजितूके भाई थे । ये दोनों भाई जुड़वें पेदा हुए थे ओर. 
कुबेरोपम सदूगुणोंसे सम्पन्न थे । इनके पात जो. 


स्यमन्तकमणि थी, वह प्रतिदिन प्रचुर सुब्णणशि : 


झरती रहती थी ( सभा० १४ । ६० के बाइ | 


दा० पाठ ) | । 

| 

प्रस्थल-एक अत्यन्त निन्दित देश, जिसका बन 
कर्णने शल्यके प्रति किया था ( कणे० ४४। | 
४७ ) | । 


प्रस्थला-सुशर्माकी राजधानी ( भीष्स० ११३ । ५२)| | 
प्रहस्त-रावणके परिवारका एक राक्षस) जिसमे विभीषणे | 
साथ युद्ध किया था ( वन० २८५। १४ ) | विभीषणः | 
द्वारा इसका बध ( वन० २८६। ४ ) | | 
प्रहास-( १ ) धृतराष्ट्र-वंशिमे उत्पन्न एक नागा नै | 
जनमेजयके सर्पसत्रे स्वाहा हो गया (आदि० ५७। १६) | 
(२) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६८ )। | 
प्रह्वाद-( १) हिरण्पकशिपुका प्रथम पुत्र | इनकी मात, | 
नाम कयाधु था । इनके तीन पुत्र थे- विरेचन इ | 
और निकुम्म ( आदि० ६५ । १७-१९) । | 
बहणसभार्मे रहकर वरुणकी उपासना करते ही CE 


९। १२) । ब्रह्माजीकी सभमिं भी उनकी ला | 
उपस्थित होते हैं ( सभा० ११।१९)। | 
० ६८। ६५ ( 


इनका दृष्टान्त प्रस्तुत करना ( सभा पे 
६६ ) | इनके द्वारा बलिके प्रति तेज और है 
अवसरका वर्णन ( वन० २८ | ६२२ 9॥वि १, 
और सुधन्वाके संवादमै इनका निर्णय ( उद्योग? ह 
३५-३६ ) । ब्राह्मण-वेषमें शिष्यरूपसे प्राथना 
इनके द्वारा इन्द्रको शीलका दान ( तात 
२८--६२)¬। उशनाने इन्हें दो गाथा, सुनायी 
१३९ | ७०-७२ ) । इनका एक अवधूतसे आर्ण 
वृत्तिकी प्रशंसा सुनना ( शान्ति० १७% अध्याय हे 
इनका इन्द्रके साथ संवाद ( शान्ति० २२२ । र 
३५) । ये एथ्वीके प्रधान शासकोमेसे एक हैं ( हि 
२२७। ५० ) | स्कन्दकी गाडी हुई शक्तिके उर 
इनका असफल होना ( शान्ति० ३२७ । १८ 


मदाभारतमे आये हुए प्रह्मदके नाम-अछुरकि/ 
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असुरेन्द्र) दैतेय? दैत्य, दैत्यपति, देत्येन्द्र, दानव आदि। 


(२) बाहीकवंशीय एक के पगार जो शलभ 
नामक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आकि ६७। 
३०-३१ ) | (३) एक नाग, जो वरुणसभामें उपस्थित 
हो वरुणकी उपासना करता हे ( सभा० ९। १० )। 
(४) एक भारतीय जनपद ( भीष्म ९ । ४६ ) | 
प्राकृत-एक यश) जो बारह दिनोमें सम्पन्न होता है ( वन० 
१३४ । १९ ) | 
प्राक्षेसळ-पूर्वकोसल देश जो दक्षिण भारतमै पड़ता दै। 
इते सहदेवने जीता था ( सभा० ३१ । १३ ) | 
प्राग्ज्योतिषपुर-एक प्राचीन नगर) जो भौपासुर ( नरका- 
सुर)की राजधानी था ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ; पृष्ठ ८०७ ) । भोमासुरके वाद यहाँके 
प्रधान राजा भगदत्त हुए थे ( सभा० २६ ।७-८ ) | 
यह असुरोंका एक अजेय दुर्ग था । पूर्वकालमें यहीं नरका- 
सुर निवास करता था ( उद्योग० ४८। ८०) | 
भगदत्तके बाद यहाँके राजा बज्रदत्त हुए ( आश्व० 
७५। १ ) | 
प्राङनदी-यहाँ जानेसे द्विज कृतार्थ हो इन्द्रलोकमे जाता है 
( बन० ८४ । १५९ ) | 
प्राचिन्वान्‌-महाराज पूरके पौत्र एवं जनमेजयके पुत्र । 
इनकी माताका नाम अनन्ता था । इन्होंने उद्याचल- 
से लेकर सारी प्राची दिशाको एक हौ दिनमै जीत लिया 
`या) इसीलिये इनका नास प्राचिन्वान्‌ हुआ । इनके द्वारा 
अरसकीके गर्भसे संयातिका जन्म हुआ ( आदि० ९७। 
१२-१३ ) । 
पाचौनबरदि-अत्रिकुलमै उत्पन्न एक ऐश्वर्यशाली नरेश, 
जो दस प्रचेताओंके पिता थे ( शान्ति० २०८ | ६) | 
मुंशी हुविर्धामाके पुत्र थे । इनसे दस प्रचेता हुए 
८ अनु० १४७ | २४-२५ 01 
"चितस-दक्षप्जापति, दस प्रचेताओंद्वारा वाक्षी या मारिषा- 
हि गभसे उत्पन्न ( आदि० ७५। ५ 931 ( देखिये 
क्ष )| 
माच्य-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९॥ ५८ ) | 


क मकारका विवाह | वर और कन्या दोनों 
ना ^` पैमोचरण करें, इस बुद्धिसे कन्यादान करना 
विवाह माना गया है ( आदि० ७३। ८ )। 
थे नामक वसुके द्वारा मनोहराके गर्भसे उत्पन्न | 
भाई थे। इनके दो भाई और ये-- 
मेण ( आदि० ६६ । २१ ) | 
सक अग्निके पुत्र (बन० २२० । 9 ) | 
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प्रातर-कौरव्य-कुलमे उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सपेसत्रमे दग्ध हो गया ( आदि० ५७ । १३ )। 
प्रातिकामी-ढुर्योधनका सारथि ( सभा० ६७ । २-३) | 
इसका द्रौपदीको कौरव-सभामें बुळानेके लिये जाना 
(सभा० ६७। ४ ) | द्रौपदीके साथ इसका संवाद 
और उनकी कही हुई बातको सभाम आकर कहना 
( सभा० ६७ । ४-१७ ) | इसके मारे जानेकी चर्चा 
( शल्य ० ३३ । ४९ ) | छौ 
प्राधा-दक्ष प्रजापतिकी पुत्री) एवं कश्यपकी पत्नी । अन- 
वद्या आदि आठ कन्याएँ और दस देवगन्धर्व भी इन्हींकी 
संतानें ई । ये हाहा, हूहू, तुम्बुरु और असिबाहु नामक ” 
चार श्रेष्ठ गन्धर्वो तथा अलम्बुषा आदि तेरह कन्याओं-अप्स- 
राओंकी जननी हैं ( आदि० ६५ | १२, ४५-५१ )। 
प्राप्ति-( १) धर्मपुत्र शमको भार्या ( आदि० ६६ । 
३३ ) | ( २ ) जरासंधकी पुत्री | कंसकी पत्नी और सह- 
देवकी छोटी बहिन | इसकी दूसरी बहिनका नाम अस्ति 
था; वह भी कंसकी ही पत्नी थी ( सभा० १४ । ३०- 
३१ ) । 

प्रावरक ( प्रावार )-क्रोञ्चद्वीपका एक देश ( भीष्म० 
१२।२२)। 

पावारकणे-हिमालयनिवासी चिरंजीवी एक उळूक ( वन० 
१९९।४)। 

प्रावृषेय-एक भारतीय जनपद ( भीष्म» ९। ५० ) | 
प्रियक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६५ ) | 
प्रियद्शेन-स्कन्द्का एक सैनिक ( शल्य» ४५ | ५९ ) | 
प्रियभ्रूत्य-एक प्राचीन राजा ( आदि० १ । २३६ ) | 
प्रियमाढ्याबुलेपन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | 
६० ) | 

प्रेक्षाणह-उत्सव या नाटक आदिको सुविधापूर्वक देखनेके 
लिये बनाया गया भवन । राजकुमारोके अख्नकौशलके 
प्रदर्शनके समय इसे द्रोणाचायने शिल्यिर्योद्वारा बनवाया था 
( भादि० १३३ । ११ ) । इस दिव्यभवनमें गान्धारी, 
कुन्ती आदि राजरानिर्याका अस्त्रकौशल देखनेके लिये आग- 
मन ( आदि० १३३ । १५ ) | वहाँ राजकुमारोंका अन्न 
कौशल-प्रदर्शन ( आदि० अध्याय १३३ से १३५ तक ) | 


प्रोषक-एक पश्चिम भारतीय जनपद ( भीष्म» ९। ६९ ) | 

प्रोष्ठ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म? ९ । ६१ ) | 

प्लक्षजाता-प्लक्ष ( पाकर ) की जड़से प्रकट हुई सरखती | 
गङ्गाकी सात घाराओमिंसे एक । इनका जल पीनेसे सः मलुष्यके 
पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं ( आदि० १६९ । २०-२१ ) 


प्लक्षप्रश्रवणतीर्थ ( २१२ ) 
प्लक्षप्रस्रवणतीर्थ-एक तीर्थ, यसे सरखती नदी प्रकट बद्रीपाचन ( या बद्रपाचन ) नी | 
हुई है ( शल्य० ५४। ११ )। )सक्षेजरके अन्तत | 


प्लक्षवती - एक नदी, जो सायंप्रातः कीर्तन करने योग्य है 
( अनु० १६५ । २५ ) | 

प्लक्षावतरण-यमुनाके उद्गमसे सम्बन्ध रखनेवाला एक 
पुण्यतीर्थ, जो खर्गका द्वार है ( वन० ९० । ४; वन० 
१२९। १३ ) | 


(फ) 
फलकक्ष-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा 
करता है ( सभा० १०। १६) | 


फलकीवन-एक तीर्थ, जहॉ देवतालोग सदा निवास करते 
हैं और अनेक सहस्र वर्षोतक भारी तपस्यामै लगे रहते हैं 
( वन० ८३ । ८६-८७ )। 

फलोद्क-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा 
करता है ( सभा० १०। १६ ) | 


फर्णु-एक नदी और तीर्थ, यहाँ जानेसे अश्वमेधयज्ञका 
फल मिलता है और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है । यहाँ 
पितरोंके लिये दिया हुआ अन्न अक्षय होता है ( वन० 
८४ । ९८; वन० ८७। १२ ) | 


फाल्गुन-( १) अजुनका एक नाम । हिमालयके शिखर- 
पर उत्तराफाल्युनी नक्षत्रमें अर्जुनका जन्म हुआ था; इस- 
लिये इनका एक नाम फाल्गुन भी है ( विराट० ४४ । ९, 
१६) । ( २ ) बारह मासमे एक मास । ( जिस मासकी 
पूर्णिमाको पूर्वाफाल्गुनी अथवा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रका योग 
हो, उसे फाल्गुन मास कहते हैं, जो माघ मासके बाद और 
चैत्र मासके पूर्व आता है |) जो फाल्गुन मासको एक 
समय भोजन करके व्यतीत करता दै, वह अपनी 
स्रीको प्रिय होता है और वह उसके अधीन रहती है 
(अनु० १०६ । २२ )। इस मासकी द्वादशी तिथिको 
उपवासपूर्वक गोविन्दनामसे भगवान्‌की पूजा करनेवाला 
पुरुष अतिरात्र यज्ञका फल पाता है और मत्युके पश्चात्‌ 
सोमलोकमें जाता है ( अनु० १०९। ६ )। 


(ब) 


बद्रिका ( या बद्री )-सुप्रसिद्ध बदरिकाश्रमतीर्थ, जहाँ 
___ पूवैकाळ्में नर-नारायणने अनेक बार दस-दस हजार वर्षोतक्र 


कट: न क कीथी € वन० ४० । १ ) ॥ इस तीर्थमें स्नान 


दीर्घायु पाता और. स्वर्गलोकमें जाता दै 


और :अलकनन्दा? नामक 


र्त 2 ww र्त न 
एक तीथ, यहाँ तीन रात उपवास करके बेरका फल साझ | 
बारह वर्षातक रहनेपर मनुष्य वसिष्ठके समान होजा पं | 
( वन० ८३ । १७९-१८१ )। टे । 


बद्रीवन-एक पुण्यतीर्थ, जिसके निकट विशालापुरी है 
यह सब मिलकर बदरिकाश्रम तीर्थ है ( वन० ९०। २५) | 
इसका विस्तारपूर्वक वर्णन ( वन० १४५। १३-२६ )। 
बधिर-कश्यपवंशी एक नाग ( उद्योग० ७४ । १ ६) | 


बन्घुदायाद-कुटम्बी होनेसे उत्तराधिकारी पुत्र ( यादि, | 
११९ । ३२-३३ ) । छ; प्रकारके पुत्र बन्धुदायाद क. ' 
लाते हैं; जिनके नाम इस प्रकार है-१. “खयंजात' (ज्ञो | 
अपनी विवाहिता पत्नीके गर्भसे अपने ही द्वारा उसन 
हो ) । २. 'प्रणीत? ( जो अपनी पलीके गर्भसे किसी | 
उत्तम पुरुषके अनुग्रहसे उत्पन्न हो ) । ३. 'पुत्रिकापुत्र | 
( जो अपनी पुत्रीका पुत्र हो )। ४. पौनर्भव? (जो 
दूसरी बार व्याही हुई ख्रीसे उत्पन्न हुआ हो )॥५ | 
“कानीन? ( विवाहसे पहले ही जिस कन्याको इस शर्ते | 
साथ दिया जाता है कि इसके गर्भते उत्पन्न होनेवाला पुत्र | 
मेरा ही पुत्र समझा जायगा, उस कन्यासे उत्पन्न) | ६. | 
भानजा ( बहिनका पुत्र ) | 


बश्च-( १) एक बृष्णिवंशी यादव, जो रैवतक र्व | 
महोत्सबमें सम्मिलित थे ( आदि० २१८ । १० ) यु 
वंशियोंके सात प्रधान महारथियोंमें एक ये भी ये | ( सभा% 
१४ । ६० के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | द्वारका जात 
समय इन तपस्वी बश्रुकी पत्नोको झिश्चपालने हर लिया था . 
( सभा० ४५। १० ) । इन्होंने भी श्रीकृष्णके पास ही | 
बने हुए पेय पदार्थको पीया था ( मौसल० ३ । १६-१० )। | 
व्याधके बाणसे लगे हुए एक मूसलद्वारा इनकी मृत्यु 
थी ( मौसछ० ४ । ५-६ ) | शान्तिपर्वके ८१ | १» 
अक्तूरके लिये भी बभ्रु शब्दका प्रयोग आया है। (२ ) 
श्रीकृष्णके कृपापात्र काशीके नरेश । ये श्रीकृप्णकी क 
राज्यलक्ष्मीको प्राप्त हुए थे ( उद्योग० २८ । १९ )। 
(३ ) ये मत्स्यनरेश विराटके एक वीर पुत्र थे ( | 
५७। ३३ ) | ( ४.) महर्षि विश्वामित्रके त्रहावादी 3 
मेंसे एक ( भनु» ४ । ५० ) । 

बञ्माली- एक ऋषि) जो युधिष्ठिरकी सभामें विराम 
होते हैं ( सभा० ४। १६ ) | 

बश्रवाहन-राजा चित्रवाहनकी पुत्री चित्राङ्गदाके 
अर्जुनद्वारा उत्पन्न एक वीर राजा ( आदि० २ 

२४ ) | चित्रवाइनने अर्जुनको अपनी कन्या देनेसे ५ | 

ही यह शर्त रख दी थी कि “इसके गर्भसे जो एक पुन हि 
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वह यहीं रहकर इस कुलपरम्पराका प्रवर्तक हो। इस कन्या- 
के विवाहका यही शुल्क आपको देना होगा |? “तथास्तु? 
कहकर अर्जुनने वैसा ही करनेकी प्रतिज्ञा की | तरका जन्म 
हो जानेपर उतका नाम “बश्रुवाहन! रखा गया । उत्ते देख- 
कर अर्जुनने राजा चित्रवाहनसे कहा--“महाराज | इस 
बञ्रवाइनको आप चित्राङ्गदाके झुल्करूपमें ग्रहण कीजिये । 
इससे में आपके ऋणसे मुक्त हो जाऊँगा ।? इसके अनुसार 
ये धर्मतः चित्रवाहनके पुत्र माने गये ( आदि० २१४। 
२४-२६; आदि० २१६ । २४-२५ ) । अपने पिता 
अर्जुनको मणिपूरके समीप आया जान इनका बहुत-सा धन 
साथमे लेकर उनके दर्शानके लिये नगरके बाहर निकलना 
( आश्व० ७९। १) । क्षन्रियधर्मके अनुसार युद्ध न 
करनेके कारण अजुनका इन्हें धिक्कारना € आश्व० ७९ | ३-- 
७ ) | उठूपीके प्रोत्साहन देनेपर इनका अजुंनके साथ 
युद्ध करनेके लिये उद्यत होना और अश्वमेधतम्वन्धी अश्व- 
को पकड़वा लेना ( आश्व? ७९ । ८--१७ ) | पिता 
और पुत्रमै परस्पर अद्भुत युद्ध और बभ्रुवाहन& अर्जुन- 
को मूर्छित करके स्वयं भी मूछित होना ( आश्व०७९ । 
१८-३७ ) । मूर्छासे जगनेपर बभ्रुवाइनका बिछाप 
और आमरण अनशनके लिये प्रतिज्ञा करके बैठना ( आश्व० 
८०। २१-४० ) | उलळूपीका बश्रुवाहनको सान्त्वना 
देकर उनके हाथमे दिव्यमणि प्रदान करना और उसे पिता- 
के वक्ष:खलपर रखनके लिये आदेश देना ( आश्व० ८०। 
_ ४२-५० ) | मणिके स्पशसे जीवित हुए पिताको बभ्रुः 
वाहनका प्रणाम करना और पिताका पुत्रको गलेसे लगाना 
( आश्व ८० | ५१-५६ ) | अर्जुनका बश्रुवाहनसे युद्ध- 
खलमे उलूपी और चित्राङ्गदाके उपस्थित होनेका कारण 
पूछना और ब श्रवाइनका उळ्पीसे दी पूछनेकी प्रार्थना करना 
( आश्व० ८० | ५७-६१ ) । उलूपीसे सत्र समाचार सुनः 
कर प्रसन्न हुए अर्जुनका बभ्रूवाइनको अपनी दोनों माताओं- 
के साथ युधिष्ठिरके अश्वमेध यज्ञम आनेके लिये निमन्त्रण 
देना ( आश्व० ८१। १--२४ ) | पिताकी आज्ञा शिरो- 
थाय करके बभ्रुराइनका पितासे नगरमें चलनेके लिये अनु- 
रोध करना और अजुनका “कहीं भी ठहरनेका नियम नहीं 
? ऐसा कहकर पुत्रसे सत्कारपूर्वक विदा ले वहाँसे प्रस्थान 
करना ( आश्व० ८१ । २६-३२ ) ,। अर्जनका संदेश 
झुनाते हुए श्रीकृष्णका युधिष्ठिस्से राजा बन्नुवाहनके भावी 
आगसनकी चर्चा करना. ( आश्व० ८६ ॥ १८-२०) | 
माताओसहित बश्रुवाइनका कुरुदेशमै आगमन और गुरु- 
जनोंको प्रणाम करके उनका कुन्तीके भवनमें प्रवेश (आश्व० 
“०। २६-२८ ) | माताओंसहित वश्रुबाइनका कुन्ती, 
- मपदी और सुभद्रा आदिके चरणोंमें प्रणाम करना और 
द्वारा रत्न-आभूषण आदिसे सम्मानित होना 


( आश्व ८८ । १-५ ) | अन्तःपुरसे आकर चु 
राजा धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, भीम, अजुन; नकुल, सहदेव और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम करना और उन सबके द्वारा 
धन आदिसे सत्कृत होना । श्रीकृष्णका बन्नुवाहनको 
दिव्य अर्धोसे जुता हुआ सुवर्णमय रथ प्रदान करना ( आश्व० 
८८ । ६-११ ) | राजा युधिष्ठिरका बभ्रुवाहनको बहुत 
घन देकर विदा करना ( आश्व० ८९ ।" ३४) | 


महाभारतमे आये हुए बञ्चवाहनके नाम-बश्रुवाह, 
चित्राङ्गदासुत, चित्राङ्गदात्मजः धनंजयतुत, मणिपूरपति, 
मणिप्रेश्वर आदि । ° 


बबर-एक प्राचीन देश तथा बहाँके निवासी | इनकी गणना 
उन म्लेच्छ जातियोमें है, जिनकी उत्पत्ति नन्दिनीके पार्श्व 
भागसे हुई है { आदि० १७४ । ३७ ) | ये भीमसेनद्वारा 
पूर्व दिखिजयके समय जीते गये थे ( सभा० ३०। १४) | 
नकुलने भी पश्चिमद्ग्विजयके समय इन्हें जीतकर भेंट 
वसूल किया था ( सभा० ३२। १७ ) । ये युधिष्ठिरके 
राजसूय यज्ञमै भेंट लेकर आये थे ( सभा० ५१ । २३) | 


बहिं-एक देवगन्धर्व | कद्यपके द्वारा प्राधाक्रे गर्भते उत्पन्न 
दस देवगन्धवोमेंसे एक ( आदि० ६५ । ४६ ) | 


बहिंषद-( १ ) पितरोंका एक दल) जो यमकी सभामें विरा- 
जमान होते हैं ( सभा० ८ । ३० ) । ये मृत व्यक्तिके 
लिये मन्त्रपाठकी अनुमति प्रदान करते हैं ( शान्ति० 
२६९ । १५ ) | ( २) त्रिलोकीको उत्पन्न करनेमें समर्थ 
पूर्वं दिशानिवासी स्तर्षियोमे एक ये भी हैं ( शान्ति० 
२०८ । २७-२८ ) | ब्रह्माजने इन्हें सात्वतधर्मका उप- 
देश दिया था और इन्होंने थ्ये्ठ नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण- 
को इस धर्मका उपदेश दिया ( शान्ति० ३४८ । ४५-४६ ) | 


बल-( १ ) कश्यपके द्वारा दनायुके गर्भसे उत्पन्न एक 
असुर । इसके तीन भाई और थे, जिनके नाम हैं-- 
विक्षर, वीर और इत्र ( आदि० ६५। ३३ ) । यही 
पाण्ड्यदेशके राजाके रूपमै उत्पन्न हुआ था ( आदि० 
६७ । ४२ ) | इन्द्रद्वारा इसके पराजित होनेकी चर्चा 
(वन० १६८ | ८३ ) | (२) वरुणके वीर्यसे उनकी 
ज्येष्ठ पत्नी देवीके गर्भसे उत्पन्न ( आदि० ६६ । 
५२) | ( ३ ) इक्ष्वाकुवंशी राजा परीक्षितृद्वारा 
मण्ड्रकराजकी कन्या सुशोभनाके गर्भसे उत्पन्न । इनके 
दो भाई और थे--शल और दल (वन० १९२ | ३८)॥ _ 
(४) एक वानर जो कुम्भकर्णके साथ युद्धर्मे उसका | 
आस बन गया था ( वन० २८७ | ६) | (७५ ) | 
बायुद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमेले एक | दू 


२१४ ) 

बलद ( चराकाञ्च 

च र पह 
का नाम अतिबल था ( शल्यश ४५। ४४ ) । (६) तीर्थयात्राका वर्णन ( शल्य० अध्याय ३५ रेक 
एक प्राचीन ऋषि, जो अङ्गिराके पुत्र हैं और पूर्वदिशामें तक ) । इनका नारदजीसे झैरके ने 


निवास करते हैं ( शान्ति० २०८ । २७-२८ ) | 
(७ ) एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३० ) । 


बळद्‌-ये भानु नामक अग्निके प्रथम पुत्र हैं और 
प्राणियोंको प्राण एवं बल प्रदान करते हैं ( शान्ति० 
२२१ 1 १० ) । 


बलदेव ( बलराम )-( १ ) वसुदेव तथा रोहिणीके पुत्र । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अग्रज और शेषके अवतार ( आदि० 

« ६७। १५२ ) । भगवान्‌ नारायणक्रे इवेत केशसे इनका 
आविर्भाव हुआ ( आदि० १९६ । ३३ ) । इनके द्वारा 
भीमको गदायुद्धकी रिक्षा ( आदि० १३८ । ४) | 
द्रौपदीके स्वयंबरमे श्रीकृष्णसहित इनका आगमन 

( आदि० १८५ । १७) । द्रौपदीस्वयंवरमें इनका 

भीम और अजुनके विप्रयमे श्रीकृष्णे वार्तालाप ( आदि० 

१८८ । २४ ) । पाण्डवोसे मिलनेके लिये श्रीकृष्णसहित 
कुम्भकारके घर जाना ( आदि० १९० । १-८ ) । 

` सुभद्राइरणके समय अजुनपर इनका कोप ( आदि० 
२१९। २५-३१ ) | श्रीकृष्णका इनको शान्त करना 

° ( आदि० २२० । १-११ )। ये देवकीके गर्ममै थे, 
परंतु राजा यमने याम्य मायाद्वारा इन्हें रोहिणीके 

गर्भमे डाल दिया । इस सङ्कषणकर्मके कारण इनका 
“सङ्कर्षणः और बलकी अधिकता होनेसे “बलदेव? नाम 

भी हुआ ( सभा० २२। ३६ के बाद दाक्षिणात्य 

पाठ, पृष्ठ ७३१ ) । इनके द्वारा धेनुकासुरका वध 
(सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 

८००) । मुष्टिकका वध (सभा० ३८ । २९ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०१ ) । सान्दीपनिमुनिके आश्रमे 

इनका अध्ययन ( सभ।० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य 

पाठ, पृष्ठ ८०२ ) । प्रभासक्षेत्रमें इनके पाण्डवोँके प्रति 
सहानुभूतिसूचक्र दुःखपूर्ण उद्गार ( वन० ११९ । 
५-२२ ) । उपप्लव्य नगरमे अभिमन्युके विवाहमें 

जाना ( विराट० ७२ । २१ ) । कौरव-पाण्डवोमें €धिकी 

कामना रखते हुए इनके द्वारा दूत भेजनेके प्रस्तावका 
समर्थन ( उद्योग० २ अध्याय ) । दुर्याधनके सहायता 
 माँगनेपर इनका उसकी तथा अजुनकी भी सहायता 


पाण्डवौके शित्रिरमे आना ( उद्योग० 
तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान करना 
। दुर्योधन और भीमसेनके 


विषयमै पूछना ( शब्य० ५४ । २४-२५ ) | भीम 
और दुर्योधनके गदायुद्धके लिये सबको समन्तपञ्चके ४ 
( जाना शल्य ० ५५ । ६--१० ) । अन्याये दुर्योधन 
मारे जानेपर इनका कुपित © भीमदेनक म 
लिये उद्यत होना ( शल्य० ६० । ४--१० ) | भीम 
सेनके इस कर्मकी निन्दा करके द्वारकाको प्रस्थान करना 
( शल्य० ६०। २७--३० ) । इनके द्वारा धर्मके रहस: 
का वर्णन ( शल्य० १२६। १७-१९ ) | शिवजी. 
द्वारा इनके रूपमै भगवान्‌ अनन्तके भावी अवतार तथा 
महिमाका कथन ( अचु० १४७ । ७४ --६० ) | इनके 
द्वारा अभिमन्युका श्राद्ध ( आश्व० ६२ । ६) । युधिष्ठिरम 
अइवमेधयज्ञमें इनका हस्तिनापुर आना ( आश्व० ६६ । 
४ ) । इनके अदिशसे द्वारकापुरीमें मद्यपान 
निप्रेधकी आशा जारी होना ( मौसल० १। २९) | 
समाधि लगाकर बैठे हुए बलरामजीके मुखसे निकलते हुए 
विशालकाय स्वेत सर्पका श्रीकृष्णद्वारा दर्शन तथा इनके 
स्वागतके लिये अनेकानेक नागों और सरिताओंका आगमन 
( मौसळ० ४।१३--१७) । (२) एक महाबली 
नाग ( अनु० १३२ | ८ ) । 


बळन्धरा-ये काशिराजकी कन्या थीं । इनके विवाहका 


€ 
शुल्क बल ही रक्खा गया था अर्थात्‌ यह शर्त थी कि 1 | 
जो अधिक बलवान्‌ हो; वही इनके साथ विवाह कर । 


सकता है । पाण्डुपुत्र भीमसेनने इनके साथ विवा 
करके सर्वग नामक पुत्र उत्पन्न किया ( आश्व० ९% । 
७७) । 
बलबन्धु-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । २३७ ) | 
बलाक-एक व्याध । इसने एक हिंसक जन्तुको' जिसे 
समस्त प्राणियोका अन्त कर देनेके लिये वर प्रात 
किया था और इसी कारण ब्रह्माने उसे अंधा कर दिया 
था, मार डाला । उस समय इस व्याधके ऊपर पुष्पो 
बृष्टि हुई और यह विमानपर बैठकर 
गया ( कणे० ६९ । ३९--४७ ) | 
बलाका तीर्थ-गत्घम्लाबन्रपर्वतके निकटका एक तीर्थ । 
तर्पण करनेवाला पुरुषं देवताओर्मे कीर्ति पाता है 
` अपने यशसे प्रकाशित होता दै (अचु २५। १” ) 
बलाकाश्व ये जहुके पौत्र तथा अज ( सिन्धुद्वीप ) के पुरत 


। 
थे । इनके पुत्नका नाम .कुशिक था ( झान्ति० ४५ 
अनु० ३। 3 21 - 3 


स्वर्गलोकको न 


बह 


| 


हृ 


| v2, 097 का 


सछे 


» संकल्प, भगवा वामनद्वारा इनका बन्धन | 


बलाकी 

क 2 >” 

वलाकी-ृतराट्रके सौ पुत्रेमिसे एक ( आदि० ६७ । 
) । यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया 


९८३ आदि० 11६ । ७ 
था ( आदि० १८५ । २ ) 1 

बलाक्ष-एक प्राचीन नरेश, जो विराटके गोग्रहणके समय 
अर्जुन और कुपाचार्यका युद्ध देखनेके लिये इन्द्रके 
बिमानपर बैठकर आये थे (विराट० ७६ । ९-१० ) | 


बलानीक-( १ ) यह द्रुपदका पुत्र था। अश्वत्थामाद्वारा 
इसका वध हुआ था ( द्रोण० १५६ । १८९) | 
(२) ये मत्स्यनरेश विराटके भाई थे और पाण्डवपक्षको 
ओरसे लड़ने आये थे ( द्रोण० १५८ । ४२ ) | 

बलाहक-( १) एक नाग) जो वरुणसभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० ९। ९) | (२) सिन्धु- 
राज जयद्रथका एक भाई, जो द्रौपदीहरणके समय 
जयद्रथके साथ आया था ( वन० २६५॥ १२ ) | 
(३ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णके रथका एक अश्व, जो दाहि 
पाशवम जोता जाता था ( विराट० ४५ । २३; द्रोण० 
१४७ | ४७ ) | 


बलि-( १ ) ये प्रह्मादजीक्रे पौत्र एवं विरोचनके पुत्र थे । 

इनके पुत्रका नाम बाण था ( आदि० ६७। २०) | 

इन्द्रलोकपर इनका आक्रमण और बिजय प्राप्त करना 

(सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, एड ७८९) | 

इनके द्वारा वामन भगवानको तीन पग भूमि देनेका 
इनको 
पाताळलोकमें रहनेके लिये भगवानकी आज्ञा ( सभा ० 
३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य वळ, पृष्ठ ७९० )। ये 
वर्णको सभामै विराजते हैं (सभा० ९ | १२ ) | इनका 
प्रहादसे क्षमा और तेजविषयक प्रश्‍न करना ( वन० 
२८ । ३-४ ) | बलि और वामनसम्बन्धी कथाका संक्षिप्त 
वणन ( चन० २७२ । ६३-६९ ) | विरोचनकुमार बलि 
बाल्यकालसे ही ब्राह्मणोपर दोषारोपण करते थे, जिससे 
राज्यलक्ष्मीने उनका त्याग कर दिया ( झान्ति० 
९० । २४ ) | इन्द्रके आक्षेपयुक्त वचनोंका कठोर उत्तर 
देना ( शान्ति० २२३ अध्याय ) । कालकी प्रबलता 
बताते हुए इन्द्रको इनकी फटकार ( शान्ति० २२४ 
अध्याय ) | लक्ष्मीसे परित्यक्त होनेपर इन्द्रको चेतावनी 
देना ( शान्ति० २२५ । ३०-३२ ) । शोक न करनेके 
विषयमै इन्दरद्वारा किये गये प्रदनोक्ा उत्तर देना (शान्ति० 
२२७ | २१--८८ ) | विरोचनकुमार बलिको देवताओं- 
ने धर्मपाशमें बाँधकर भगवान्‌ विष्णुके पुरुषार्थसे पाताल- 
वासी बना दिया ( अनु० ६। ३५ ) । जो दोषदृष्टि रखते 
इए तथा श्रद्धारहित होकर दान दिया जाता है; उस 
शरे दानको ब्रह्माजीने असुरराज बल्कि भाग निश्चित 


( २१५ ) 


न्प 


पण 


किया है ( अनु० ९०। २० ) | पुष्प, धूप और दीप- 
दानके विषयमे शुक्राचार्यसे इनका प्रश्न करना ( अनु 
९८। १५) | (२) एक ऋषि) जो युधिष्ठिरकी 
सभामें विराजते हैं ( सभा० ४ । १० )। हस्तिनापुर 
जाते समय मार्गमें इनकी श्रीकृष्णसे भेंट ( उद्योग० 
८३ । ६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 


बलिवाक-एक ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामे विराजते हैं 
( सभा० ४। १४) | 2 


बलीह-एक क्षत्रियकुल, जिसमें अर्कज नामक कुलाङ्गार 
राजा उत्पन्न हुआ था ( उद्योग० ७४। १४ )।  , । 

बलोत्कटा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य» | 
४६।२३)। | 

बल्लव-( १ ) अज्ञातवासके समय पाण्डुपुत्र भीषसेनका | 
सांकेतिक नाम ( विराट० २। १; बिराट० ८-७ ) | | 
(२ ) एक भारतीय जनपद ( भोष्म० ९। ६२ ) | 

बहिंर्गिरि-एक पर्वतीप प्रदेश, जिसे उत्तर-द्ग्विजयके समय 
अर्जुनने जीता था ( सभा० २७ ॥ ३ ) । इसकी गणना 
भारतीय जनपदोंमें है ( भीष्म० ९ । ५० ) | 

बहुदामा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६। १ ०) | 

बहुपुत्रिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य० ४६ । ३)। 

बहुमूलक-कस्यपद्वारा कद्रके गर्मसे उत्पन्न एक नाग 
( आदि० ३५। १६ )। 

बहुयोजना-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६ । ९) | 

बहुरूप-ग्यारह रद्रेमिसे एक ( शान्ति» २०८ | १९ ) | 

बहुल-तालजङ्घ-वंशका एक कुलाज्ञार राजा ( उद्योग० 
७४ ॥। १३ ) | 

बहुला-( १) एक नदी? जिसका जल भारतवासी पीते E 
( भीष्म० ९। २७ ) । (२) स्कन्दकी अनुचरी 
मातृका ( शल्य० ४६। ३ ) । 

बहुवाद्य-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ५५ ) | 

वहृ/शी-धृतराष्ट्रके सो पुर्वोर्मिसे एक ( आदि० ६७ । १०२३ 
आदि० ११६ । ११ ) । यह भीमसेनद्वारा मारा गया 
था ( भीष्स० २८ । २९ ) | 

बाण-( १ ) यह असुरराज बलिका विख्यात पुत्र है तथा 
इसे लोग भगवान्‌ शिवके पार्षद महाकालकै नामसे जानते | 
हैं ( आदि० ६५ | २०-२१ ) | इसकी राजधानीका नाम 

झोणितपुर था । इसने शिवजीकी तीज 


र 


याढुलि 


आतङ्कित किये रहता था । इसकी उन्नतिक्रे लिये शुक्रा- 
चार्य बराबर प्रयास करते रहते थे ( सभा० ३८ । २९ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ, प्रष्ट ८२१) । इसने अनिरुद्धको 
कैद कर लिया था । नारदजीदारा अनिरुद्धके केद होनेका 
समाचार पाकर बलराम तथा प्रद्युम्नसहित श्रीकृप्णने 
शोणितपुरपर आक्रमण किया । वहाँ शिव, कार्तिकेय, 
अग्ति आदि देवता इसकी राजधानीकी रक्षा कर रहे थे 
( सभा० ३८। २० के बाद दाक्षिगात्य पाठ; पृष्ट ८२२)। 
तब्र बाणासुरके लिये भगवान्‌ महेश्वरने श्रीकृष्णके साथ 
युद्ध किया | तदनन्तर शिवजीको परास्त करके श्रीकृष्ण 

० बाणासुरके समीप पहुँचे ओर उसके साथ युद्ध आरम्भ 
किया । भगवान्‌ श्रीकृप्णके साथ युद्धमें चक्रद्वारा इसकी 
भुजाएँ काट डाली गर्थी और यह धरतीपर गिर पड़ा 
(सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८२३)। 
बाणासुर क्रौश्नपर्वतका आश्रय लेकर देवसमूद्दोकी कष्ट 
पहुँचाया करता था | यह देखकर महासेन ( स्कन्द ) ने 
इसपर आक्रमण किया और यहद भागकर करोञ्चपर्वतमें जाकर 
छिप गया | इसीके कारण स्कन्दने क्रौञ्चपर्वतको विदीर्ण 
किया था ( शल्य० ४६ । ८२-८४ ) | ( २ ) स्कन्द- 
का एक सैनिक ( शल्य» ४५ | ६७ ) | 


बादुलि -विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पृत्रोमेसे एक ( अलु० 
३।५३)। 


बा श्रव्य-एक गोत्रका नाम, गालवमुनि इसी गोत्रमै उत्पन्न 
हुए थे ( शान्ति० ३४२। १०३) | 


बाहँस्पत्य-ब्रह्पतिद्वारा संक्षिप्त किया हुआ ब्रह्माजीका 
नीतिशास्त्र, जो बाहस्पत्य कहलाता है और इसमे तीन 
हजार अध्याय हैं ( शान्ति» ५९ | ८७) | 


बालग्रह-ब्रालकोंका नाश करनेबाला एक ग्रह ( झान्ति० 
१५३॥३) | 


बालधि-एक प्राचीन शक्तिशाली ऋषि) पुत्रप्राप्तिके लिये 
इन्होंने घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओंने 
इन्हे पुत्रोत्पत्तिके छिये वरदान दिया (वन० १३५ । ४५- 
४७ ) | वरदानके फलस्वरूप इन्हें मेधावी नामक पुत्रकी 
प्राप्ति हुई ( वन० १३५ । ४९ ) | मेधावीने महर्षि 
घन अपमान किया» जिससे उन्होंने इसका विनाश 
` वन० १३७ । ७०-७३ ) । पुत्नके मरनेपर 


( आदि० ६५ । १७-१८ ) | यही भगदत्तके कि 

पृथ्वीपर उत्पन्न हुआ था { कषोद ६७ ह य 

बाहु-( १ ) एक शक्तिशाली राजा, जिसे पाण्डवो ओए 
रणनिमन्त्रण भेजनेका विचार किया गया था ( उद्योग, 
४ । २२ ) | ( २ ) सुन्दरवंशमे उत्पन्न एक कुलनाशक 
राजा ( उद्योग० ७७ । १५) ¦ (३) एक प्राचीन 
नरेश, जो महाराज सगरके पिता थे ( शान्ति० ५७। 
८ ) । ये प्राचीनकालमें प्रथ्वीके शासक थे; परंतु वाहे 
पीडित हो इसे छोड़कर परलोकवासी हो गये ( शान्ति, 
२२७ । ५१ ) । 


बाहुक-( १ ) कोरम्यकुलमै उत्पन्न एक नाग जो ) 
जनमेजयके सर्पसत्रे दग्ध हो गया था ( आदि० ५७। | 
१३ ) | ( २) राजा नलका एक नाम, जब कि सूत । 
अवस्थामें वे अयोध्यानरेश ऋतुपर्णके यहाँ थे ( वन० | 
६६ । २० ) | ( विशेष देखिये--नल )। ( ३) एक | 
वृष्णिवंशी वीर, जिसका पराक्रम प्रकट करनेके लिये | 
श्रीकृष्ण तथा पाण्डवोके सामने सात्यकिने चर्चा की है | 
( वन० १२० । १९ ) | 


| 
बाहुद्न्तक -पुरन्दरद्वारा संक्षित किया हुआ ब्रह्माका नीतिः | 
शास्त्र, जो दस सहद अध्यायोंसे घटकर, पाँच हार | 
अध्यायोंक्रा हो गया ( शान्ति० ५९ । ८३ ) | 


बाहुदा-इस तीर्थमें ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक एक रात उपवास १ 
करनेसे मनुष्य खर्गलोकमै प्रतिष्ठित होता है और देवपत्रका 
फल पाता है ( वन० ८४ | ६७-६८; वन० ८७। २४ 
वन० ९५। ४ ) । ( कुछ आधुनिक विचारक अप 
प्रान्तकी धवला या धुमेळा नामक नदीको, जो राकी 
सहायक है, “बाहुदा” कहते हैँ । ) यह उन नदियोमस 
एक दै) जिसका जळ भारतवासी पीते हैं ( भीष्म० ९1 | 
१४, २९ ) | इसके तटपर महर्षि शङ्ख और लिखिते | 
आश्रम थे ( शान्ति० २३। १८-१९ ) । इस नदी 
स्नान करके पितरोंके लिये तर्पणकी चेष्टा करते सम 
महर्षि लिखितके कटे हुए हाथ नूतन रूपसे फिर उत्पन्न ही 
गये थे ( शान्ति०. २३ । ३९-४० ) | 

बाहुदा सुयशा-कुरुवंशी परीक्षित्‌की पत्नी तथा भीमसेनकी 
माता ( आदि० ९५। ४२ ) | 

बाह्यकर्ण-कस्यपद्वारा कड्ूके गर्भसे उत्पन्न एक नार 
( आदि० ३५। ९ ) | 

वाहाकुण्ड-कस्यपवंश उसन्न्‌ एक नाग ( उद्योग? 


हेडा 


आँ 


४ 


बाह्किक ( वाहिक ) 
ज छ 
बाहिक (बाह्लीक)-( ९) एक राजा, जो शत्रुपक्षविनाशक 
महातेजस्वी ८अहर” के अंशसे प्रकट हुआ था ( अदि 
६७ । २५ ) | ( २ ) एक प्राचीन राजा) जो क्रोधवश- 
संशक देत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ | 


६० ) | पाण्डवोंकी ओरसे इसे रण-निमन्त्रण भेजनेका 
बिचार किया गया था ( उद्योग० ४ । १४ ) । यह 
क्रौरपक्षका योद्धा था | इसे “याहीकराज? कहा गया है । 
इसका द्रौपदीपुत्रोंके साथ युद्ध ( द्रोण० ९६ । १२- 
१२) | (३ ) भरतवंशी महाराज कुरुके पौत्र एवं 
जनमेजयके तृतीय पुत्र ( आदि० ९४ । ७६ ) | 
(४) कुरुवंशी महाराज प्रतीपके पुत्र, देवापि और 
शान्तनुके भाई । ये महारथी वीर थे । इनकी साताका 
नाम सुनन्दा था, जो शिबिदेशकी राजकुमारी थी (आदि० 
९४ । ६१-६२; आदि० ९५ । ४४ ) | ( श्रीमद्भागवत 
९ | २२ | १८ के अनुसार बाहीकके पुत्रका नाम सोम- 
दत्त था | ) इन्होंने कौरब-सभामें जूएका विरोध किया था 
( सभा० ७४ । २५-२६ ) । संजयद्वारा लाये हुए 
युधिष्ठिरके संदेशको सुननेके लिये ये भी सभामें उपस्थित 
हुए थे (उद्योग० ४७ । ६-७ ) । ये कौरवोंका पाण्डवोंके 
साथ युद्ध होना नहीं चाहते थे (उद्योग० ५८ । ६-७) | 
कुढुम्पमे फूट न होः इस डरसे इन्होंने पाण्डवोंकों राज्य- 
भाग दे दिया था ( उद्योग० १२९ । ४१ ) | दुर्वोधन- 
की ग्यारह अक्षौहिणी सेनाओंके जो सेनापति चुने गये थे, 

२ उनमे एक ये भी थे ( उद्योग० १५५ । ३३ ) | प्रथम 
दिनके युद्धमें धृष्टकेतुके साथ इनका द्रन्द्रयुद्ध ( भीष्म? 
४५ । ३८-४१ ) | भीमसेनद्वारा पराजित होना 
( भीष्म० १०४ । २६-२७ )। द्रुपदके साथ युद्ध 
( द्रोण २५ । १८-१९ ) । शिखण्डीके साथ युद्ध 
( द्रोण० ९६ | ७-१० ) । भीमसेनद्वारा वध ( द्रोण० 
१५७ । ९७ ) । भीष्मके पूछनेपर कन्या-विवाइके 
विषयरमे इनका अपना निर्णय देना ( अनु० ४४। ४३-- 
न र ( र ) युषिष्ठिरके सारथिका नाम ( सभा० 

। ( ६ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्म० 

९। ४७) ५३ ) | 
बिन्दुसर रस “एक प्राचीन सरोवर, जो कैलास पर्वतसे उत्तर 
म 
र्ट गमन ( सभा० ३ । ९-१० ) °| गज्ञा- 
ता ह राजा भगीरथने बहुत वर्षोतक उग्र 
उरो, उ ३ । १०-११ ) । प्रजापतिने 
करे न किया और इन्द्रने भी यहीं यज्ञ 
NT: 
भ्न भी नह हि नन्दन भगवान्‌ 
न ये बहुत वर्षोतक 

स० ना० ९८--- व डे 


श्रद्धापूर्वक यज्ञ किया था ( सभा० ३। १५-१६ ) । 
( यहींसे मयनामक दानवने देवदत्त शङ्क और बृषपर्वाकी 
गदाको ले जाकर अजुन तथा भीमसेनको समर्पित 
किया था । ) 


बिल्वक-कश्यपद्वारा कद्रुसे उत्पन्न छक नाग ( आदि 
३५। १२) | 


[oS ~ (१ € w 

विल्वकतीथ-दरद्वारके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ स्नीन करके 
मनुष्य स्वर्गलोकका भागी होता है (अनु० २५ । 
१३ ) | 

बिष्वतेजा-तक्षककुलमै उत्पन्न हुआ एक नाग; जो सपै: 
सत्रमें जल मरा था ( आदि० ५७। ९) | 


बिट्वपत्र-कर्यपवंशी एक नाग ( उद्योग० १०३ ॥ 
१४ ) । 

बिल्वपाण्डुर-कश्यपद्दवारा कद्रके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 
( आदि० ३५ । १२) | 

बीभत्सु-अर्जुनका एक नाम ( विराट० ४४।९)। 
ध्बीभत्सु? नामकी निरुक्ति ( विराट? ४४ । १८ ) | 


बुद्धि-ये दक्षप्रजापतिकी कन्या और धर्मकी पत्नी हैं । ये 
अपनी नौ बहिनोंके साथ, जो धर्मकी ही पत्नियाँ हैं, ब्रह्मा- 
जीद्वारा धर्मका द्वार निश्चित की गयी हैं ( आदि० ६६। 
१३-१५ ) | 

बुद्धिकामा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शब्य० 
४६॥ १२ ) | 


वुद्बुदा-एक अप्सरा, जो वर्गाकी सखी थी ( आदि ० 
२१५ । २० ) | इसे ग्राह होकर जलमें रहनेके लिये 
ब्राझणका शाप ( आदि० २१५। २३ ) | अर्जुनद्वारा 
इसका ग्राहयोनिसें उद्धार ( अदि० २१६। २१-२२ ) | 
यह कुवेरकी सभामें रहकर उनकी सेवा करती है ( सभा० 
१०। ११) | 


बुध-( १) एक ग्रह, जो ब्रह्माजीकी सभामें 
उनकी उपासनाके लिये पधारते हैं (समा० ११ । २९) | 
ये चन्द्रमाके पुत्र और पुरूरवाके पिता हैं ( द्रोण» 
१४४ । ४ ) । इन्दोने व्रतचर्या की और उसकी समाप्ति 
होनेपर ये अदितिदेवीके यहाँ भिक्षाके लिये गये और बोले, 
“मुझे भिक्षा दीजिये भिक्षा न मिळनेपर इनके:द्वारा अदिति- 
को झाप ( शान्ति० ३४२ । ५६) । मनुकन्या इलाका | 
बुघके साथ समागम हुआ, जिससे पुरूरवाका जन्म हुआ 
था (अनु० १४७ । २६-२७ ) | ( २ ) एक वान प्री _ हि 
ऋषि) जिन्होंने वानप्रस्थ-घर्मका पालन एवं प्रसार कर 
खर्गळोक प्राप्त किया ( शान्ति० २४४ | १७ )। 


बहता 


बुंहता-शिश्वु ( स्कन्द ) की सप्तमातृका ओमिंसे एक ( वन० 
१२८ । १० ) | 

बृहक-एक देवगन्धर्व, जो अर्जुनके जन्मोत्सवमें पधारे थे 
( भादि० १२२ । ५७ ) | 

बृहज्ज्योति-मदर्घि अज्ञिराके द्वारा सुभाके गर्भसे उत्पन्न 
सात पुन्नांमिसे एक ( वन० २१८ । २) | 


बृहत्‌ -( १ ) यह शब्द विवस्वान्‌का बोधक है ( आदि 
१। ४२-४३ )। ( २ ) कालेयोमें जो आठवा था, 
उसके अंशसे उत्पन्न हुआ एक राजा ( आदि० ६७। 
५५) । (३) एक साम, जो पाञ्चजन्य ऋषिके मुर्धा- 
स्थानसे प्रकट हुआ । उन्हीं ऋषिके मुखसे प्रकट हुए 
सामको “रथन्तर? कहते है ये दोनों वेगपूर्वक आयु आदि- 
को हर लेते हैं, इसलिये “तरसाइर” कहलाते हैं ( वन० 
२२०। ७ ) | 


बृहत्कीतिं-महर्षि अङ्गिराके द्वारा सुभाके गर्भसे उत्पन्न 
सात पुत्रौमेंसे एक ( वन० २१८ । २ ) | 


बृहत्केतु-प्राचीन कालके एक नरेश ( भादि० १ । 
२३७ ) | 


बृहृत्क्ष्र-( १ ) भगीरथवंशी एक राजा, जो द्रौपदीके स्वयंवर- 
में गये थे ( आदि० १८५ । २३) | (२ ) केकय- 
नरेश, प्रथम दिनके युद्धमें कृपाचार्यके साथ इनका इन्द्- 
युद्ध ( भीष्स० ४५। ५२-५४ ) | इनके घोड़ोंका 
वर्णन, जो इनके रथको लेकर युद्ध-मैदानमें गये थे 
( द्रोण० २३ । २३-२४ ) | इनका क्षेमधूर्तिके साथ 
इन्द्रयुद्ध करना ( द्रोण० १०६ | ७-८ ) । क्षेमधूर्तिके 
साथ इनका घोर युद्ध तथा इनके द्वारा उसका वध (द्रोण० 
१०७। १-६ ) । बृहत्क्षत्रका द्रोणके साथ युद्ध और 
द्रोणाचार्येद्वारा इनका मारा जाना (द्रीण० १२५ । २२)। 
(३) निषधदेशका राजा । कौरवपक्षका योद्धा । 
थृष्टयुम्नदारा इसका वध हुआ ( द्रोण० ३२। 
३५-६६ ) | है 
बृहत्वा-एक देवगन्धर्व, जो अजुनके जन्मोत्सवमें पधारे थे 
( भादि० १२२ । ५७ )। 
बृहत्सेन क्रोधवशसंज्ञक एक दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुए 
क Ee राजा ( आदि० ६७। ६४ ) । पाण्डवोंकी ओरसे 
भेजनेका विचार किया गया था (डद्योग० 


(२१८ ) 


क... ता हदय 
त जा Mm । 
के लिये भेजा था ( बन० ६० | ४-५) [द 
के आदेशसे बृहत्सेनाने विश्वसनीय पुरुषोद्वारा न 


को बुलवाया था ( वन० ६० | ११ 3| 

ब्ृहदम्बालिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (पत, 
४६ । ४) | 

बृहद्श्व-( १ ) एक प्राचीन महर्षि ।ये युधिष्टिर 
अधिक सम्मान करते थे ( वन० २६ । २४-२५ )। 
इनका काम्यकवनमें युधिष्ठिरके पास आगमन ( वन? 
५२ । ४० ) । युधिषिरद्वारा इनका सत्कार तथा इनके 
प्रति अपने दुःख-दैन्यका वर्णन करना (वन० ५२। 
४१-५० ) । युधिष्ठिरको समझाते हुए इनका नलोपः 


SOR 


ख्यान सुनाना ( वन० ५२। ५४ से ७९ अध्यायः | 
तक ) । इनके द्वारा युधिष्ठिरको आइवासन तथा उल | 
अक्षहृदय और अश्वशिरका उपदेश देकर स्नान आदिके | 


लिये प्रस्थान ( वन० ७९ । ११-२१) | (२) 
ये इक्ष्वाकुवंज्ञी राजा श्रावस्तके पुत्र थे | इनके पुत्रका नाम 
कुवलाश्व था (वन० २०२ । ४-५ ) | ये यथासमय 
अपने पुत्र कुवलाश्वको राज्यपर अभिषिक्त करके खयं 
तपस्याके लिये तपोबनमें चले गये ( वन० २०२। 


७-८ ) | 


बृहृदुक्थ-ये तप ( पाञ्चजन्य ) के पुत्र हैं | इस प्रथ्वीप 
जब अग्निहोत्र होने लगता है, उस समय इस भूतल्पर 


द्‌ न की पू श्र | 
स्थित श्रेष्ठ पुरुषोंद्वारा इन्हींकी पूजा होती ९ (यत | 


२२० । १८ ) । 

बृहद्वभ॑- राजा शिबिका पुत्र, जिसे एक ब्राह्मणके आतिथ्ये 
लिये उन ब्राह्मणदेबके कहनेसे राजाने स्वथं मार डाल 
और उसका दाइ-संस्कार कर दिया । फिर विधि 
रसोई तैयार करके उसे बटलोईमें डालकर सिरपर र 
छिया और वे उस ब्राह्मणकी खोज करने लगे (वन० १९५ 
१८ ) | 

वृहहुरु प्राचीन कालके एक नरेश ( आदि० 1 
२३३ ) । 

बृहद्‌द्युम्न-एक महान्‌ सौभाग्यशाली एवं प्रतापी य 
जिन्होंने अपने यज्ञम रैम्यपुत्न अर्वावसु और पर 
सहयोगी बनाया था ( वन० १३८ । १-२ ) | 


बृहद्ध्वनि-एक प्रधान नदी, जिसका जळ भारतवासी पीते 
हैं (भीब्म० ९ । ३२) । 

बृद्ददबळ-( १ ) प्राचीन कालके एक नरेश ( हे 
१ । २३७ ) ( २ ) गान्धारराज सुबलके के 
अपने भाई शकुनि और बृषकके साथ द्रौपदीके स्व 

आये थे ( आदि०१८५ । ५ )। (३ 


मै | 


गि को 


. कि 


> 


बृहदूश्रह्म 


“>> कक लिन्क टु 
के राजा हैं । इन्हें पूर्वदिग्विजयके समय भीमसेनने 
दे ट र 


र किया या ( सभा० ३०। १ ) । इनके द्वारा 
राजसूययजञमे युधिषठिरको चौदह हजार उत्तम अश्वोंक्री 
भेंट दी गयी थी (सभा० ५१ । ७ के बाद दा० पाठ) । 
पाण्डर्बोकी ओरसे इन्हे रणनिमन्त्रण भेजनेका विचार 
क्रिया गया था (उद्योग०४ । २२ ) । ये कौरवपक्षसे लड़ने 
आये थे । दुर्योधनने सैन्यसमुद्रमै इनकी उपमा ज्वारसे 
दी है ( उद्योग० १६१ । ३९ ) | प्रथम दिनके युद्धे 
अभिमन्युके साथ इनका द्न्द्रयुद्ध ( भीष्स० ४५ । 
५४-१८ ) । घटोस्कचद्वारा इनकी पराजय (भीष्म० 
९२ । ४१ ) | अभिमन्युके साथ इनका घोर युद्ध 
( भीष्म० ११६ । ३१-३६; द्रोण० ३७ । ५-३ ) | 
अभिमन्युके साथ युद्ध और उनके द्वारा इनका वध 
(द्रोण, ४७। २०-२२ ) | इनकी स्त्रियोका इन्हें 
सब ओरसे घेरकर रोदन ( स्त्री २५। १० ) | 
मरहाभारतमे आये हुए बृहद्वछके नाम--कौसल्य) 
कोसलेन्द्र, कोसलक, कोसलाधिपति, कोसलभर्ताः कोसल- 
राज आदि । 
बृृद्घ्रह्मा-महपिं अङ्गिराके द्वारा सुभाके गर्भसे उत्पन्न 
सात पुत्रौमेसे एक ( वन० २१८ । २) | 
बृहदूभानु-वेदोके पारगामी विद्वान्‌ भानुनामक अग्निको 
ही बृहद्भानु कहते हैं ( वन० २२१। ८ ) | 
बृददूभाख-मइपिं अङ्गिराके द्वारा सुभाके गर्भसे उत्पन्न 


` सात पुन्नोमेसे एक (वन० २१८। २) | 


बृहद्भासा-ये सूर्यकी कन्या तथा भानु ( मनु ) नामक 
अग्निकी भार्या है ( बन० २२५। ९) | 


बृहद्र्थ-( १ ) एक प्राचीन राजा ( भादि० १। 
२३५ ) | ये यमकी सभामें विराजमान हो सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते है ( सभा० ८ । १० ) | ये अङ्गदेशके 
राजा थे । श्रीकृष्णद्वारा इनके दानका वर्णन ( शान्ति० 
२९ । ३१-३८ ) | ये परशुरामजीके क्षत्रियसंहारसे वच 
गये थे । इन्हें शश्रकूट पर्वतपर छंगूरोंने बचाया था 
( शान्ति, ३९। ८१-८२ ) | इन्हें पौरव भी कहा 
जाता था | पौरव नामसे इनके यज्ञ, दान आदिकी 
मशसा ( द्रोण ५७ अध्यीय ) | इन्हे 
मान्धाताने जीता था ( द्रोण० ६२ । १०) | 
(२ ) चेदिराज सम्राट्‌ उपरिचरके पुत्र, जिसे पिताने 
मगधदेशके राज्यपर अभिषिक्त किया था ( आदि० ६३ । 
र ° ) | ये मगध देशके बलवान्‌ राजा, तीन अक्षौहिणी 
ग स्वामी और समराङ्गणमै अभिमानपूर्वक लड़नेवाले 

( सभा० १७ | १३ ) | इनके पराक्रम आदि गुणोंका 
( सभा० १७ । १४-१६ ) | काशिराजकी दो 


कन्याओके साथ इनका विवाह हुआ था । इन्होंने लै 
अपनी दोनों पलिर्योके साथ प्रतिशा की थी कि मैं तुम 
दोनोंके साथ कभी विषम व्यवहार नहीं करूँगा । विषयोंमें 
ड्र्बे हुए ही इनकी जवानी बीत चली; पर इनके कोई 
पुत्र नहीं हुआ ( सभा० १७ । १७-२१ ) | तब ये 
पत्नियोंसहित चण्डकौशिक मुनिके पास गये और उन्हें सब 
प्रकारके रत्नोसे संतुष्ट किया । मुनिके अपने पास आनेका 
कारण पूछनेपर इन्होंने अपना पुत्राभावजनित कष्ट बताया 
और बनमें तपस्या करनेका विचार प्रकट किया । मुनिने 
इन्हें आमका एक फल दिया और इससे पुत्र होनेका विश्वास 
दिलाकर पुत्रको राज्यपदपर अभिषिक्त करनेके पश्चात्‌ बनमै 
तपस्याके लिये जानेका आदेश दिया । मुनिने इनके भावी 
पुत्रके लिये आठ वरदान दिये थे । इसके बाद राजा 
मुनिको प्रणाम करके अपने घर गये ( सभा० १७। 
२२--३१ ) । राजाने वह फल दो भागोमे विभक्त करके 
एक-एक भाग पर्नियोंको खिळा दिया । दोनोके गर्भ रहा । 
प्रसवकाल आनेपर दोनोके गर्भसे शरीरका आधा-आधा 
भाग उत्पन्न हुआ । उन निर्जीव टुकड़ोंको रानियोंने बाहर 
कॅकवा दिया । जरा नामक राक्षसीने उन दोनों दुकड़ोको 
जोड़ दिया । उससे बलवान्‌ कुमार सजीव हो उठा । 
राक्षसीने वह बालक राजाको अर्पित कर दिया । तब राजाने 
उससे परिचय पूछा । राक्षसी परिचय देकर अन्तर्हित हो 
गयी । राजा कुमारको लेकर महल्में आये । बालकका 
जातकर्म आदि किया और उसका नाम जरासंध रखा और 
मगधदेशे राक्षसीपूजनका महान्‌ उत्सव मनानेकी आज्ञा 
दी ( सभा० १७। ३२ से १८ अध्यायतक ) । इनका 
जरासंधको अपने राज्यपर अभिषिक्त करके दोनों पत्नियोंके 
साथ तपोवनको जाना ( समा० १९। १७-१८ ) । इन्होने 
ऋषभ नामक राक्षसका वध करके उसकी खाळसे तीन 
नगाड़े बनवाये थे, जिनपर चोट करनेसे महीनेभर आवाज 
होती रहती थी (सभा० २१।१६)। ( ३ ) एक 
राजा, जो ससूक्ष्म' नामक देत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था 
( आदि० ६७। १९ ) । यह द्रौपदीके खयंवरमै गया 
था ( आदि० १८५। २१ ) | (४) एक अग्नि जो 
वसिष्ठपुत्र होनेके कारण वासिष्ठ भी कहलाते हैं ( वन० २२०। 
१) । इनके प्रणिधि नामक पुत्र हुआ ( वन० २२०। 
९)। 

बृहद्धती-एक प्रधान नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हि 
( मीष्स० ९। ३० ) | 

वृह्ददन्त-( १ ) उलूक देशके राजा | इनका अजुनके साथ 
युद्ध और उनके द्वारा पराजय? सब प्रकारके रत्नोंकी मेंट 
लेकर इनका अर्जुनकी सेवार्मे उपस्थित होना ( सभा० २७। 

५-९ ) । ये द्रौपदीके स्वयंवरमे भी गये ये ( आदि ० 


७. 


१८५ | ७ ) | पाण्डबोंकी ओरसे इनको रणनिमन्त्रण 
भेजनेका निश्चय हुआ था ( उद्योग० ४। १३) | ये 
युधिष्ठिरके प्रति भक्तिभावके कारण उनके पक्षमें चले आये 
थे। इनके रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३ । ७६-७७ ) | 
इनके मारे जानेी चर्चा ( कर्ण ६। १२-१३ ) ॥ (२) 
क्षेमधूतिका भाई । कौरवपक्षका योद्धा । सात्यकिके साथ 
इसका युद्ध ( द्रोण० २५ । ४७-४८ ) । इसके मारे 
जानेकी*चर्चा ( कर्ण, ५। ४२ ) | 
बृहन्नला-विराटनगरमें अज्ञातवासके समय रखा हुआ 
अर्जुनका नाम ( विराट० २ । २७) | ( विशेष देखिये 
“अर्जुन ) 


ब्ृहन्मना-महर्षि अङ्गिराद्वारा सुभाके गर्भसे उत्पन्न 
पुर्चोर्मेसे एक ( चन० २१८ । २ )। 

बृहन्मन्त्र-महर्घि अङ्गिराद्वारा सुभाके गर्भसे उत्पन्न 
पुर्जोमेसे एक ( वन० २१८ । २) | 

बृहस्पति-(१ ) महर्षि अङ्गिराके पुत्र | उतथ्य और 

संवर्तके भाई ( आदि० ६६। ५ ) । बृहस्पतिजीकी ब्रह्म- 

वादिनी बहिन योगपरायण हो अनासक्त भावसे सम्पूर्ण 

4 जगतूर्मे विचरती है । बह प्रभात नामक वसुकी पत्नी हुई 

( आदि० ६६ । २६-२७ ) | इनके अंशसे द्रोणाचार्यकी 

उत्पत्ति हुई थी ( आदि० ६७। ६९ ) । देवताओंद्वारा 

इनका पुरोहितके पदपर वरण ( आदि० ७६ । ६ ) 1 

युक्राचार्यके साथ इनकी स्पर्धा ( आदि० ७६ | ७ ) । 

इनके पुत्रका नाम “कच? था ( आदि० ७६ । ११ ) । 

इन्होंने भरद्वाज मुनिको आग्नेयास्र प्रदान किया था 

( आदि० १६९ । २९ ) | ये इन्द्रकी सभामे विराजमान 

होते हैं ( सभा० ७ । २८) । ब्रह्माजीकी सभामै भी 

उपस्थित होते हैं ( सभा० १५ । २९ ) । इनके द्वारा 

चान्द्रमसी ( तारा ) नामक पत्नीसे छः अग्निस्वरूप पुत्र 

उत्पन्न हुए; जिनमें शंयु सबसे बड़ा था । इनके सिवा, 

एक कन्या भी हुई थी ( वन० २१९ अध्याय ) । नहुषके 

भयसे भीत शचीको इनका आश्वासन देना ( उद्योग ० १३। 

२३-२७ ) । नहुषसे अवधि माँगनेके लिये शचीको सलाइ 

देना ( उद्योग० १२ । २५ ) । अग्निके साथ संवाद 

( उद्योग० १५। २८-३४ ) । इनके द्वारा अग्निका 

स्तवन ( उद्योग० १६ | १-८ )। इनका इन्द्रकी स्तुति 

( ० १६ | १४-१८ ) । इन्द्रके प्रति नहुष- 


सात 


सात 


श ( शान्ति० ८४ अध्याय 


पिसा : 
द )। व 
उपाय और दुका लक्षण बताना 


----:> 


इन्द्रको विजय-प्राप्तिके 
( शान्ति० १०३ । ७--५२) | इन्द्रको शुक्राचा र 
श्रेयःप्रातिके लिये भेजना ( शास्ति० १२४ । २४) 
मनुसे ज्ञानविषयक विविध प्रश्न करना ( शास्ति० २०) 
अध्याथसे २०६ अध्यायतक ) | उपरिचरके यशमें भगवान्‌ 


पर कुपित होना ( शान्ति» ३३६। १४) | मुनि. 


ससझानेसे क्रोध शान्त करके यज्ञको पूर्ण करना ( शान्ति 
२९६ । ६०-६१ ) । इनके द्वारा जलाभिमानी देवता 
शाप ( शान्ति ३४२ । २७ ) । इनके द्वारा इरे 
भूमिदानके मइत्वका वर्णन ( अघु० ६२ | ५५-९२ )। 
राजा मान्धाताके पूछनेपर उनको गोदानके विषयमै उपदे 


( अडु० ७६ | ५-२३ ) । युधिष्ठिरे प्रति इनक्ष | 
प्राणियोंके जन्म-मृत्युका और नानाविध पापोंके फलखरुप | 


नाना योनियोंमें जन्म लेनेका वर्णन ( अबु० 113 


अध्याय ) । युधिष्ठिरको अन्नदानकी महिमा बताना ( अबु" | 


११२ अध्याय ) । युधिष्ठिरको अहिंसा एवं धर्मकी महिमा: 


का उपदेश देकर इनका स्वर्गगमन ( अनु० 1१३ | 


अध्याय ) । इनके द्वारा इन्द्रको धर्मोपदेश ( अबु० १ २७ 
६०-६८ ) । इन्द्रके कहनेसे मनुष्यका यज्ञ न करत 
प्रतिज्ञा करना ( आश्व० ५ । २५-२७ ) । मरते 
उनका यज्ञ करानेसे इनकार करना ( आश्व० ६। ८९) 
मरुत्तको धन प्राप्त होनेसे इनका चिन्तित होना ( आश" 
4 । ३६-३७ ) । इन्द्रके पूछनेपर उनके, अपनी हा 
कारण बताते हुए मरुत्त और संवर्तको केंद करने 
कहना ( आश्व० ९ । ७ ) । ये और सोम ब्राह्मणोके राज 
बताये गये हैं ( आश्व० ९। ८-१० ) | 


बोध-( १ ) एक राजा जो जरासंधके भयसे अपने भ 
और सेवकोसहित दक्षिण दिशामें भाग गये थे ( नु 
१४ । २६ ) । (२ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्म 
९। ३९ ) | र: 

बोध्य-एक प्राचीन ऋषिः जिन्होंने राजा ययातिके आ 
विषयक प्रश्‍न करनेपर उन्हें उपदेश दिया था? इनकी र 
उपदेश बोध्यगीताके नामसे प्रसिद्ध हुआ ( शान्ति० 1४ 
अध्याय ) । 


व्रधश्व-एक राजा, इनके पास महाराज श्रुतर्वांको च छ 
हुए अगस्त्यजीका आगमन और राजाद्वारा उन दान 
स्वागत-सस्कार करके आनेका प्रयोजन पूछा जाना 
९८ । ७-८ ) | अगस्त्यजीके धन माँगनेपर उनके सामने 
इनके द्वारा अपने आय-व्ययका विवरण रखा 

( बन ० ९८ । ३० ) । अगस्त्यजीके साथ धनकी याचना 


(वा 


क्र | 


(0 


I SS” जानी” 


ब्रह्मचारी 


पुनः अपनी राजधानीको लौ 


आज्ञासे 
१८ ) | Ss ग 
ब्रह्मचारी-कश्यपद्वारा प्राधाके गर्भसे उत्पन्न एक देव- 


गन्धर्व ( आदि० ६५ । ४७ NE! अर्जुनके जन्मकालिक 
महोत्सवर्मे प॒धारे थे ( आदि० १२२ । ५८ ) | 

ब्रह्मती थ-कुरुक्षेत्रकी सीमामै स्थित एक तीर्थ, यहाँ स्नान- 
करनेसे ब्राह्मणेतर मानव ब्राह्मणत्व लाभ करता दै और 
ब्राह्मण शुद्धचित्त होकर परम गति प्राप्त करता दै ( बन० 
८३ । ११३ ) | 


८० । २१ ) | 

ब्रह्मदृत्त-पाञ्चालदेशीय काम्पिल्य नगरके एक प्राचीन राजा 
(शान्ति० १३९ । ५ ) | इनका पूजनीनामक चिड़िया- 
के साथ संवाद ( झान्ति० १३९ । २४-१११ ) | 
इन पाञ्चालराजने व्राह्मणोंको शङ्कनिधि देकर ब्रह्मलोक 
प्राप्त किया था ( झान्ति० २३४ । २५; अचु० 
१३७। १७)। ये कण्डरीक कुलमें उत्पन्न हुए थे, इन्होने 
सात जन्मोके जन्म-मुत्युसम्बन्धी दुःखोंका बारंबार स्मरण 
करके योगजनित ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया था ( शान्ति० 
३४२। १०५-१०६ ) | ये अब यमसभामें रहकर सूर्य- 
पुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । २० ) | 

अहादेव-पाण्डबपक्षके एक वीर योद्धा, जो सेनाकी रक्षाके 
लिये पीछे-पीछे क्षत्रदेवके साथ चल रहे थे ( उद्योग० 
१९६ | २५ ) | 

ब्ह्ममेध्या-मारतबर्षकी एक प्रधान नदी, जिसका जल यहाँ- 
के निवासी पीते हैं ( भीष्म० ९। ३३ )। 

महायोनि-कुरक्षेत्रकी सीमामै स्थित एक तीर्थ, यहाँ स्नान 
करनेवाला मनुष्य ब्रह्मलोके जाता और अपनी सात 
पीढियोको तार देता है ( बन० ८३ । १४० ) | 
इसकी उत्पत्िका प्रसङ्ग ( शल्य० ४७। २२-२४ ) | 

महवेध्या-भारतवर्षकी एक प्रधान नदी) जिसका जल बाँके 
निवासी पीते हैँ ( भीष्म» ९। ३० )। 

महझशाला-एक उत्तम तीर्थ, जहाँ गङ्गाजी सरोवरमै स्थित 
थीं । इसका दर्शनमात्र पुण्यसय बताम्न गया है ( वन० 
८७॥।२ ३ 3 | ० 
गाल यह अस्त्र द्रोणाचार्यने प्रसन्न होकर 
कु था ( आदि० १३२ । १८ ) | इसके 
मयोगका नियम ( आदि० १३२ । १९-२१ ) । महर्षि 
अगस््यसे अग्निवेशको, अग्निवेशसे द्रोणको और द्रोणसे 


लो इस अज्नकी प्राप्ति हुई थी (आदि० १३८ | ९- 
| 


धर्मारण्यसे सुशोभित एक तीर्थ, जहाँ | 
रात निवास करनेसे मनुष्य त्रहालोकमै जाता है। यहाँ 
ब्रह्माद्वारा स्थापित यूपकी परिक्रमा करनेसे वाजपेय यज्ञका फल 
मिलता है (वन० ८४ । ८५ ) | इसके जलमें अवगाहन 
करनेसे पुण्डरीक यज्ञका फल प्राप होता है ( अनु० 
२५ । ५८ ) | (२) गयाके अन्तर्गत एक कल्याणमय 
तीर्थ, जिसका देवर्षिगण सेवन करते हैं ( बन०१८७।८)| 
यहाँ भगवान्‌ अगस्त्य वैवस्वत यमसे मिल्नेके लिये पधारे 
थे ( बन० ९५। ११ ) | (३) यहॉकी यात्रा करके 
भागीरथीमे स्नान, तर्पण आदि करने और एक मासतक 
निराहार रहनेसे मनुष्यको चन्द्रहोककी प्राप्ति होती है | 
( अनु० २५ । ३९--४० ) | | 

ब्रह्मस्थान-यहां त्रह्माजीके समीप जानेसे मानब राजसूय और 
अश्वमेध यज्ञका फल पाता है ( वन० ८४ । १०३ ) | 
यहाँ तीन रात उपवाससे सहदस्त गोदानका फल प्राप्त होता 
है ( वन० ८५ । ३५; उद्योग० १८६ । २६ ) | यहाँ 
कमल उखाइनेपर अगस्त्यजीके कमलौंकी चोरी होना 
( अचु० ९४ । ८) | 

ब्रह्मा-सश्कि प्रारम्भमै जब सर्वत्र अन्धकार-ही-अन्धकार था, 
किसी भी वस्तु या नाम-रूपका मान नहीं होता था, उस समय 
एक विशाळ अण्ड प्रकट हुआ) जो सम्पूर्ण प्रजाओंका 
अविनाशी बीज था; उस दिव्य एवं महान्‌ अण्डमें सत्यस्वरूप 
ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हुआ । उस 
अण्डसे ही प्रथम देहधारी प्रजापाळक देवगुरु पितामह ब्रह्माका 
आविर्भाव हुआ ( आदि० १। २९-३२ ) । महाभारतका 
निर्माण करके उसके अध्ययन और प्रचारके विषयमें विचार | 
करते हुए कृष्णद्वैपायन व्यासके आश्रमपर इनका आगमन | 
(आदि० १ । ५५-५७) | व्यासजीसे सत्कृत होकर इनका 
आसनपर विरीजमान होना ( आदि० १ । ५८-५९ ) | | 
ब्यासजीका अपने ग्रन्थका परिचय देते हुए उका कोई योग्य | 
लेखक न होनेके विषयर्मे चिन्ता प्रकट करना ( आदि | 
१ । ६१-६७ ) | इनका महाभारतको 'काव्य'की संज्ञा । 
देना और उसकी प्रशंसा करके उसके लेखनके लिये | 
गणेशजीका स्मरण करनेकी सलाह देना ( आदि? 
१। ७१-७४ ) | इन्होंने वरुणके यजञमें महर्षि भगुको 
अग्निसे उत्पन्न किया ( आदि० ५। ८ ) । भ्गगुद्वारा 
प्राप्त अग्निके शापको संकुचित करके उन्हें प्रसन्न करना 
( आदि० ७ । १८-२५ ) । इनके द्वारा प्रजाके हितकी 
कामनासे सर्पोको दिये गये क्रूके शापका अनुसोंदन 
( आदि ० २०१1 १० ) | इनसे मरीचि) अत्रि, अङ्गिराश 


_ हुई ( आदि० ६५।१०;आदि० ६६ । ४ 2: 
दाहिने अँगूठेसे दक्षका और बा ह 
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भ्रह्मा ( २२२ ) | 
प्रादुर्भाव ( आदि० ६६ । १०-११ ) । इनके दाहिने नामक नगरका निर्माण क | 


स्तनका भेदन करके मनुष्यरूपमे भगवान्‌ धर्मका प्राकट्य 
( आदि० ६६ । ३१ ) | इनके हृदयका भेदन करके 
भुका प्रकट होना ( आदि० ६६।४१ )। इनकी 
प्ररणासे शुक्राचार्य समस्त लोकोंका चक्कर लगाते रहते हैं 
( आदि० ६६ । ४२ ) | इनके दो पुत्र और हैं, जो 
मनुके, साथ रहते हैं; उनके नाम है--धाता और विधाता 
( आदि० ६६ । ५० ) | मनुप्यौंकी मृत्यु रुक जानेसे 
चिन्तित हुए देवताओंको इनका आश्वासन ( आदि० 
१९६। ७ ) | इनके द्वारा सुन्द और उपसुन्दको बरदान 
` ( भादि० २०८ । १७-२५ ) | सुन्द और उपसुन्दके 
अत्याचारसे दुखी हुए मद्वर्षियांका इनके प्रति उनके 
अध्याचारोंका वर्णन ( आदि० २१०। ४-८) | 
तिलोत्तमाका निर्माण करनेके लिये इनका विश्वकर्माको 
आदेश ( आादि० २१० । ९-११ ) | तिलोत्तमाको 
इनका बरदान ( आदि० २११ । २३-२४ ) । अपने 
अजीर्ण रोगको मिटानेके लिये अग्निकी इनसे प्रार्थना 
( आदि० २२२। ६९-७१ ) | अग्निकी ग्लानिका कारण 
बताते हुए खाण्डववनको जलानेके लिये इनका उन्हे 
आदेश ( आदि० २२२ । ७२-७७ ) | खाण्डवबनको 
जलानेके कायमै श्रीकृष्ण तथा अर्जुनसे सह्दायताकी प्रार्थना 
करनेके लिये इनकी अग्निको प्रेरणा (आदि० २२३। ५- 
११ ) । इनके द्वारा पूर्वकालमै गाण्डीव धनुषका 
निर्माण ( आदि० २२४ । १९ ) । एक सहस्न 
युग बीतनेपर ये हिरण्यश्वङ्ग पर्वतपर बिन्दुसरके 
समीप यज्ञ करते हैं ( सभा० ३ । १५ ) | 
नारदजीद्वारा इनकी दिव्य सभाका वर्णन ( सभा० ११ 
अध्याय ) । इनके द्वारा हिरण्यकशिपुको शाप या किसी 
भी अल्ल-शस्रसे न मरनेका वरदान ( सभा० ३८ । २९ 
के बाद दा० पाठ) पृष्ठ ७८५७८६ ) । प्रजापति ब्रह्माने 
इन्द्रके लिये एक दिव्य शङ्ख धारण किया था ( सभा० 
५३ । १४-१५ ) । इनके द्वारा धर्मारण्यमें ब्रह्मसरके 
समीप एक यूपकी स्थापना ( वन० ८४ | ८६ ) | 
हाने प्रयागमें यज्ञ किया था ( वन० ८७। १९ ) । 
प्रजापति ब्रह्माजीने पुष्कर तीर्थके लिये एक गाथा गायी 
है ( वन० ८९ । १७-१८ ) । इनका देवताको 
दघीचिके पास उनकी हृड्डियोंकी याचनाके लिये भेजना 
क १०० । ८ ) । प्रजापति ब्रह्माजीने कुरुक्षेत्रमें 
ह ञी इष्टीकत नामक सत्रका एक सहस बर्षोतक अनुष्ठान किया 


३६ ) । इन्द्रको बलिका पता बताना और वध 


और मनुष्यके हायसे 

विनाशका निर्देश ( वन० उ | 
भगवान्‌ विष्णुके नाभिकमळसे इनकी उत्पत्तिका ल | 
५ वन० २०३ । १०-१५) । दृः धुखुक्े | 
वरदान ( nb २०४ । २-४ ) | इन्द्रके प्रति द. | 
के पतिका निर्धारण ( वन० २२४। २४ ) । भे पक 
के पिता और रावणके पितामह थे ( वन० २७४। 
११-१२) | इनका देवताओंको वानर ओर रीछ-योनिक 
अपने अंशसे संतान उत्पन्न करनेके लिये आदेश (वत, 
२७६ । ६-७ ) | इनके द्वारा सीताजीकी शुद्धिका समर्थन 
( वन० २९१ । ३७ ) । ययातिसे अभिमानको अध; 
पतनका हेतु बताना ( उद्योग० १२३ । १४-१५) | | 
इनके द्वारा भगवत्स्तुति ( भीष्स० ६५ । ४७--७४) | 
देवताओको नर-नारायणका परिचय देना ( भीष्ण | 
६६ । ६-२३ ) । प्राणियोके संहारके विषयमै उपा | 
सोचते समथ इनका कोप ( द्रोण० ५२ । ४० ) | | 
रुद्रसे अपने क्रोधका कारण बताना ( द्रोण० ५३। | 
३-५ ) । इनके शरीरसे मृत्युकी उत्पत्ति ( द्रोण० ५३। | 
१७-१८ ) । मृत्युको जगतके संहारका कार्य साफा | 
( द्रोग० ५३। २१-२२ ) । मृत्युकी तपस्यासे प्रसन | 
होकर उसे बर देना (द्रोण० ५४ । ३३-३६) | झु | 
आदेश ( द्रोण० ५४ । ३९-४३ ) । त्रा सुरे भय 
भीत देवताओंको साथ लेकर शिवजीके पास जाता | 
( द्रोण» ९४ । ५३-- ५८ ) । त्रिपुरोके संहारक सम, । 
ये भगवान्‌ रुद्रके सारथि बने थे (द्वीण० २०२ । ७६) | | 
इन्द्र आदि देवताओसहित त्रिपुर-वधके लिये शिवजी । 
पास जाकर उनको प्रसन्न करना ( कर्ण० ३३। ४ ह | 
६२ ) । शिवजीसे त्रिपुरवधके लिये याचना कल | 
(कर्ण० ३४ । २-५) । देवताओंकी प्राथनास ति 
समय सिवजीका सारथि बनना ( कर्णे? ३४। पूछो 
७९ ) | कण और अर्जुनके दैरथ-्युदधमे इन्द्रे क 
इनके द्वारा अजुनकी विजय-घोषणा ( कर्ण? ८७ । 
८५ ) | इनके द्वारा स्कन्दको पा्षद-प्रदान ९ ठ 
४५ । २४-२५ ) । स्कन्दके लिये काले मुगचर्मकी 
( शल्य» ४६ । ५२ ) । इनकी सुष्टिर्चनाका वी 
( सौसिक० $७ । १०--२० ) | इनका चा 
वरप्रदान ( शान्तिश ३९ । ५ 
चार्वाककी मृत्युका उपाय बताना ( झान्ति० रै ड 
८-१० )। इनके नीतिशास्त्रका वर्णन ( शान्ति” त 
२९-८६ ) । इनका खङ्ग उत्पन्न करके स 
( झान्ति० १६६ । ४५-४६ ) । देवताओंको आ 

-( शान्ति० २०० । ३०-३१; शान्ति० २०९ । ३१ 


१७३ । १५१--. १५ 


९। 


हि 


ब्रह्मावर्त 
स न ~ 
रोकना ( शान्ति० २२३ | ८-१ १ ) । प्रजाकी बृद्धि- 
पर इनका कोप ( शान्ति० २५६ । १६ ) | शिवजीकी 
प्रार्थनासे क्रोधका त्याग ( शान्ति० २५७ । १३ ) | 
मृत्युको संह!रके लिये आदेश ( शान्ति» २५८ । 
२८--३६ ) | तुत्रासुरके वधसे इन्द्रको लगी हुई 
ब्रझइत्याका विभाजन ( शान्ति० २८२ । ३१-५५ ) | 
दक्षयशके समय कुपित हुए शिवजीका कोप शान्त करना 
( शान्ति २८३ । ४५-४८ ) | इंसरूपसे साध्यगर्णाको 
उपदेश ( झान्ति० २९९ अध्याय ) । देवताओंके साथ 
भगवानूकी शरणमें जाना { शान्ति ३४० । ४२-- 
४८ ) । इनके द्वारा नारायण-रुद्र-युद्धकी शान्ति ( शान्ति 
३४२ । १२४--१२९ ) | भगवान्‌ हयग्रीवकी स्तुति 
( शान्ति० ३४७ | ३८--४५ ) । वैजयन्तपर्वतपर 
शिवजीके साथ वार्तालापमै इनके द्वारा नारायणकी 
महिमाका वर्णन ( शान्ति» ३५० | २५ से ३५१ 
अध्यायतक ) । देवताओंसे गरुड-कश्यप-संवादका प्रसंग 
सुनाना अनु० १३ । ६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 
५४६७-५४७९ ) | इनके द्वारा ब्राह्मणोंकी महिमाका 
वर्णन ( अनु० ३५ । ५--१५के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ ) । यज्ञके लिये देवताऔंको भूमि देना ( अनु० 
६६ । २१-२२ ) । इन्द्रसे गोलोक और गोदानकी 
महिमाका ` वर्णन ( भनु ७३ अध्याय ) । गोदानके 
बिषयमै इनका इन्द्रके प्रश्नका उत्तर देना ( अनु० ७४। 
२--१० ) ।, इन्द्रको गोलोक और गौओंकी महिमा 
बताना ( अबु० ८३। १५--४५ ) । सुरभीको वरदान 
देना ( अनु० ८३ । ३६--३९ ) । इनके द्वारा 
देवताओंको आश्वासन ( अनु० ८५। ८-१८ ) । 
वश्णरूपधारी महादेवजीके यज्ञमें इनका अपने वीयंकी 
आहुति देना और उससे प्रजापतियोंका जन्म होना 
( अनु० ८५। ९९--१०२ ) । पितरों और देवोंके 
अजीर्ण-निवारणके लिये अग्निको उपाय बताना ( अनु० 
९२। ९ ) | नहुषके पतनके बाद शतक्रतुको इन्द्र 
बनानेके लिये देवौको आदेश ( अनु० १०० | ३४-- 
२९ ) | राजा भगीरथको ब्रह्मलोकमें आया देख उनसे 
वहा पहुँचनेका साधन पूछना ( अनु० १०३ । ६-७) | 
इनके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन( अज्ञ० ३२६ । ४६- 
१०) | कप नामक दानवोंसे पराजित देबताऔंको 
भाझणकी शरण लेनेका आदेश ( अनु० १५७ । ५) | 
१ ऋषि, नाग और असुरोंको एकाक्षर "ॐ? 
नग त ( आइव० २६ । ८ ) । इनके द्वारा मह- 
को विविध ज्ञानका उपदेश ( आइव० ३५। ३२ से 
भास्व० ५१ । ४० तक ) । 
भेझावत-कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत स्थित एक तीर्थ, यहाँ स्नान 


करनेवाला मानव ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है | चन० 
८३॥ ५३ ) । यहाँ ब्रझचरयपालनपूर्वक जानेसे मनुष्य 
अश्वमेध यज्ञका फल पाता और सोमलोकको जाता है 
( वन० ८४। ४३ ) | 


ब्रह्मोडुम्बर-कुरक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ । यह ब्रद्मा- 
जीका उत्तम स्थान है ( वन० ८३ । ७१) | 


ब्राह्म-एक प्रकारका विवाह । कन्याको वस्न और आभूषणों- 
से अलंकृत करके सजातीय योग्य वरके हाथमे देना “राहा? 
विवाह कहलाता दै | यद्द सभी वर्णोंके लिये विदवित है 
( आदि० ७३ । ८-१४ ) | 


ल 


` ब्राह्मणी-( १) एक तीर्थ, यहाँ जानेसे मानब कमले 


समान कान्तिमान्‌ विमानश्वारा व्रझलोकमै जाता हे (वन० 
८४। ५८ )। ( २) भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, 
जिसका जल यहाँके निवासी पीते हैँ ( भीष्म» ९। 
३३) | 


(भ) 


भग-- ( १ ) बारह आदित्योमेसे एक | इनकी माताका नाम 
अदिति और पिताका कश्यप है ( आदि० ६५ । १५ )। 
ये अलुनके जन्मोत्सवमें पधारे थे ( आदि०१२२ । 
६६ ) | खाण्डववनदाहके समय घटित हुए श्रीकृष्ण और 
अर्जुनके साथ युद्धमें इन्द्रकी ओरसे इनका आगमन 
तथा तलवार और धनुष लेकर शत्रुपर टूट पड़ना ( आदि० 
२२६ । ३६ ) | ये इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं 
( सभा० ७ । २२ ) | इन्होंने स्कन्दके अभिषेकमें भाग 
लिया (शल्य० ४५॥ ५ ) | रुद्रने इनकी आँखें नष्ट 
कर दी थीं ( सोस्तिक० १८। २२ ) | (२) ग्यारह 
रुद्रोमेसे एक। ये भी अजुनके जन्मोत्सवमै पधारे थे 
( आदि० १२२ । ६९ ) | 


भगदत्त-प्राग्ज्योतिषपुरका अधिपति, बाष्कल नामक असुर- 


के अंशसे उत्पन्न ( आदि० ६७ | ९ ) | यह द्रोपदी- 
के खर्यवरमै गया था ( आदि० १८५। १२ ) । यह 
राजा पाण्डुका मित्र था। जरासंधसे मिला होनेपर 
भी युधिष्ठिरके प्रति पिताकी भाँति स्नेह रखता था । इसे 
यवनाधिप कहा गया है ( सभा० १४ । १४-१६ ) | 
राजसूय-दिग्विजयके समय अर्जुनके साथ इसका घोर युद्ध 
हुआ और अर्जुनकी वीरतासे प्रसन्न होकर इसने उनकी 
इच्छाके अनुसार कार्य करनेकी प्रतिज्ञा की । यह इन्द्रका 
मित्र था और इन्द्रके समान ही पराक्रमी था । अजुनके 
पिता पाण्डुसे भी इसकी मैत्री थी | इसने अर्जुनके प्रति 
वात्सल्य दिखाया । यह किरात; चीन आदि समुद्रतटवर्ती 
तैनिकोंके साथ युद्धमें गया था ( सभा० २६ । sf 


भगदा 


नि मार 


युधिष्टिके राजसूययशर्में यह यवर्नोके साथ गया था और 
अच्छी जातिके वेगशाली अश्व एवं बहुत-सी म॑ट-सामग्री 
लेकर खड़ा था । बहुत-से हीरे और पद्मरागमणिके आभूषण 
एवं विशुद्ध हाथी-दॉतकी बनी मृठवाले खङ्ग देकर यह 
राजसभामे गया था ( सभा० ५१ । १४-१६ ) | 
दिग्विजयके समय कर्णद्वारा इसकी पराजय ( बन० 
२५४ ५ ) | पाण्डवोंकी ओरसे इसके पास रणनिमन्त्रण 
भेजनेंका विचार किया गया था (उद्योग ४। ११ )। 
दुर्योधनकी सहायतामें सेनासहित इसका आना ( उद्योग० 
१९ । १७ ) | प्रथम दिनके संग्राममें विराटके साथ हन्द्व- 
युद्ध ( भीष्म ० ४५ । ४९-५१ ) | घटोत्कचके साथ 
युद्ध और पराजय ( भीष्म० ६४ । ५९-६२ ) । भीम- 
सेनको मूच्छित करना ( भीष्म ० ६४ । ५३-५४ ) । 
इसके द्वारा घटोत्कचकी पराजय ( भीष्स० ८३ । ४० )) 
इसका अद्भुत पराक्रम ( भीष्म ० ५५ अध्याय ) । इसके 
द्वारा दशाणराजकी पराजय ( भीप्म० ९७। ४८- 
४९ ) । इसके द्वारा क्षत्रदेवकी दाहिनी भुजाका विदारण 
( भीष्स ० ९७। ७३ ) | भीमसेनके सारथि विशोककी 
मूर्च्छा (भीष्म० ९५ । ७६ ) | सात्यकिके साथ 
इसका द्वन्द्वयुद्ध ( भीष्म० १११। ७-१३ ) | 
भीमसेन और अजुंनके साथ युद्ध ( भीष्म० अध्याय 
११३ से ११४ ) । अजुनके साथ इन्द्दयुद्ध ( सीष्म० 
११६ । ५६-६० ) । द्रुपदके साथ युद्ध ( द्रोण० १४। 
४०-४२ ) | हाथीसहित अद्भुत पराक्रम करके इसके 
द्वारा दशाणराजका वध (द्रोणग० २६ । ३८-३९) | 
रुचिपर्वाका वध ( द्रोण० २६ । ५२-५३ ) । अजुंनके 
साथ युद्ध ( द्रोण० २८ । १४ से २९ अध्यायतक ) | 
अजुनपर वेष्णवासत्रका प्रयोग (द्रोण० २९॥१७) | 
अजुनद्वारा इसका वध ( द्रोण० २९ | ४८-५० ) | 
भगदत्तके बाद इसका पुत्र वज्दतत राजा हुआ; जो 
अजुनद्वारा जीता गया था ( आइव० ७६ । १-२० )। 
इसके पितामह शेंछालय तपोबलसे इन्द्रलोकमे गये थे 
( आश्रम० २० । १० )। 

भगदा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य» ४६ । 
* २६ ) | 

भगनन्दा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। 


) 


एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 


RR, 


nso = mmr 


RRS त त य. भद्रकर्णश्च | 


— सा न्या र, 


आ थमी बि 
| इनका राज्य 
( sii १०७। ६९ ) । इनका तमम 
करके भगवान्‌ शिव तथा गङ्गाजीको प्रसन्न करना ह 
गङ्गाजीद्वारा बरदान पाना ( वन० १०८ अध्याय ) 
इन्हें भगवान्‌ शिवका वरदान (वन० १०९ | १-२ 
इनका गङ्गाजीको ले जाकर पितरोंका उद्धार का | 
( वन० १०९। १८-१९ ) | सुंजयको समाते हुए | 
नारदजीद्वारा इनके चरित्रका वर्णन (द्रोण, ३५ ' 
अध्याय ) । श्रीकृष्णद्वारा इनके दान, यज्ञ आदिका / 
वर्णन ( शान्ति २९ । ६३-७० ) | गोदान-महिमाके / 
विषयमै इनका नामनिदेश ( अनु० ७६। २५)| | 
्रह्माके पूछनेपर अपने पुण्यकर्मोका वर्णन करते हुए | 
इनका अनशन-त्रतको ही ब्रहाळोकमें पहुँचनेका साधन 
बताना ( अजु० १०३। ८-४२ ) | इनके द्वारा अपनी 
कन्याका कौत्सको दान ( अन्नु १३७ । २६ )| | 
कोइल ऋषिको एक लाख सवत्सा गौओंका दान करने- | 
के कारण इन्हें उत्तम छोकोंकी प्राप्ति (अबु० १३९ | 
२७) | | 
| 


५२ ) | ये यमसभामें रहकर 


करते हैं (सभा० ८ | १२ 


भङ्ग-तक्षककुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमे जलमरा था ( आदि० ५७। ९ )। | 
भङ्गकार- ( १) ये सोमवंशीय महाराज कुरुके पौ 
तथा अविक्षितके पुत्र थे ( आदि० ९४ | ५३) | (२) | 

एक यदुवंशी क्षत्रिय, जो रैवतकः पर्वतके महोत्सव 

सम्मिलित हुए थे ( आदि० २१८ । ११ 31 


\ 
' 


भङ्कास्वन-एक प्राचीन राजर्षि, जिनका इन्द्रके साथ १ 
हो गया था ( अनु० १२ । २) | इन्द्रकी प्रेरणे 
इनका स्ञ्रीभावको प्राप्त होना ( अनु० १२। १° )। 
बनमै जानेपर एक तापसद्वारा इन्होंने सौ पुत्र उतत 
क्रिया ( अचु १२॥२४ ) | इन्द्रसे पूछनेपर ह 

अपना वृत्तान्त सुनाना ( अनु० १२ । ३४-४९ ) 

इनका विषयसुखकी इच्छासे ख्रीभावकी ही प्रशंसा क 


( अन्नु १२ । ५२-५३ ) । पे 
भद्र=( १ ) एक गणराज्य | यहाँके क्षत्रियराजकुमार 
र सा धन 


राजसूययज्ञके अवसरपर युधिष्ठिरको बहुत- वे 
किया,था ( सभा० ५२। १४-१७) । दि 
समय कर्णने इस देशको जीता था 
२० )। ( २ ) चेदिदेशीय पाण्डवपक्षका एक 
जिसका कर्णद्वारा वध हुआ था ( कर्ण०५६ । ४८ 
भद्रकर्णेश्वर्‌-इसके समीप जाकर विधिपूर्वक 
बाला मनुष्य कभी ढुर्गतिमें नहीं पड़ता ( 
त्री 


१ | 
91 


पूजा करैः 
LE | 


_ आरी 


भद्रकार ( २२५ ) भरत 
र क र 
भद्रकार-एक राजा) जो जरासंधके भयसे अपने भाइयों. १५४ । २८ ) | ( ६) वसुदेवजीकी चार पतियों एक 


और सेवकोसहित दक्षिण दिझार्मे भाग गया या ( सभा ० 


१४ । २६ ) | 
भरद्रकाछी-- ( १) ढुर्गाजीका एक नाम । अर्जुनने इस 
नामसे दुर्गाजीका स्तवन किया था ( भीष्म० २३। 
५ ) | दक्षयञ्चविध्वंसके समय ये पार्वतीजीके कोपसे प्रकट 
हुई थीं ( शान्ति० २८४ | ५३-५४ ) । (२) 
स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य» ४६ । ११) | 
भद्रतुङ्ग-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करके सुशील पुरुष ब्रह्मलोकमें 
जाता और वहाँ उत्तम गति पाता है (वन० ८२। ८०)। 
भद्रमना-यह क्रोधवशाकी नौ कन्याओंमेंसे एक दै । इतने 
देवताओके हाथी महान्‌ गजराज ऐरावतको जन्म दिया 
(आदि० ६६ । ६०-६३ ) | 
भद्ववट-यह उमावल्लभ महादेवजीका निवासस्थान है । यहाँ 
भगवान्‌ शिवका दर्शन करनेवाला यात्री एक हजार गोदान- 
का फल पाता है और मद्दादेवजीकी कृपासे गणोका आधि- 
पत्य प्राप्त करता है ( वन० ८२ । ५०-५१ ) | 
भद्रशाख-त्रकरेके समान मुख धारण करनेवाले स्कन्ददेवका 
एक नाम ( वन० २२८ । ७) | 
भद्रशाळ-मेरुके पूर्वभागमें स्थित भद्राश्ववर्षके शिखरपर 
अवस्थित एक वन; जिसमें कालाग्न नामक महान्‌ वृक्ष है 
( भीष्म० ७। १४) | 
भद्गा-( १ ) ये कक्षीवानकी पुत्री और पूरुवंशी राजा 
व्युपिताश्वकी पत्नी थीं | इनके रूपकी समानता करनेवाली 
उस समय दूसरी कोई स्री न थी ( आदि० १२०। १७)। 
पतिके परलोकवासी हो जानेपर इनका विलाप करना 
(आदि० १२०। २१-३१ )। इनको आकाशवाणीद्वारा 
पतिका आश्वासन और पतिके शबद्वारा इनके गर्भसे सात 
नरकी उत्पत्ति ( आदि० १२० । ३३--३६ ) | ( २ ) 
ये कुबेरकी अनुरक्ता पत्नी थीं । कुन्तीने द्रौपदसि दृष्ठन्त- 
टेप इनका वर्णन किया था ( आदि० १९८। ६ ) | 
(३) भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बहिन सुभद्राका एक नाम 
( आदि० २१८ । १४ ) । ( विशेष देखिये सुभद्रा ) 
(४) विशालानरेशकी कन्या, जो करूषराजकी प्रातिकै 
तपस्या करनेवाली थी; परंतु शिश्युपालने करूषराजका 
धारण करके मायासे इसका अपहरण कर लिया था 
दा मु. । ११) । (५) सोमकी, पुत्री? जो अपने 
र या आ थी । इन्होंने , उतथ्य- 
तोमके पिता मर क तात्र तपस्या की । तब 
डे हृणि अत्रिने उतथ्यको बुलाकर इन्हें उनके 
शये दे दिया और उतथ्यने विधिपूर्वक इनका पाणिग्रहण 
1 ( अनु० १५४। १०-१२ ) | बरुणद्वारा इनका 
(सह ( अचु० १५४ । १३) । जब कुपित होकर 
गे सारा जल पी लिया; तब वरुण उनकी शरणमें 
उनकी भार्या भद्राको उन्हें लौटा दिया ( अनु० 


म० ना० २९ 


( मौसल० ७। १८ ) । ये बसुदेवजीके साथ ही चिता- 
रोहण कीं ( मोसळ० ७।२४ ) | 
भद्राश्व-मेरुपर्वतके समीपका एक द्वीप ( भीष्म० ६। 
१३ ) । धृतराट्रके प्रति संजयद्वारा इसका विशेष वर्णन 
( भीष्म० ७ । १३-१८ ) | इस भद्राश्ववर्षपर युधिष्ठिरने 
शासन किया था ( शान्ति० १४। २४ ) | ० 
भय-अधर्मद्वारा निऋतिके गर्भसे उत्पन्न तीन भयंकर राक्षसों- 
मेंसे एक । अन्य दोका नाम महाभय और मृत्यु था । ये 
राक्षस सदा पापकर्ममै टगे रहनेवाले हैं ( आदि० ६६ । 
५४-५५ ) | ० 
भयङ्कर-( १ ) सोवीरदेशका एक राजकुमार, जो जयद्रथके 
रथके पीछे हाथमें ध्वजा लेकर चलता था । यह द्रौपदी- 
हरणके समय जयद्रथके साथ गया था ( वन० २६७ । 
१०-११ ) । अर्जुनद्वारा इसका वध ( वन० २७१ । 
२७ )। (२) एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१।३१)। 
भयङ्करी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६। ४) | 
भरणी-( सत्ताईस नक्षत्रोमेसे एक ) जो भरणी नक्षत्रमै 
ब्राह्मणोंकी तिलमयी धेनुका दान करता दै, वह इस लोकमे 
बहुत-सी गौओंको तथा परलोकमें महान्‌ यशको प्राप्त करता 
है ( अनु० ६४। ३५ ) | इस नक्षत्रमें श्राद्ध करनेसे 
उत्तम आयुकी प्राप्ति होती है ( अनु० ८९ । १४) | 
चन्द्र-जतमें भरणी नक्षत्रको चन्द्रमाका सिर मानकर पूजा 
आदि करनेका विधान है ( अनु० ११० । ९ )। 
भरत-( १ ) दुष्यन्तके द्वारा शकुन्तछाके गर्भसे उत्पन्न 
एक राजा । इन्हींसे भरतवंशकी प्रबृत्ति हुई नथा इन्हींसे 
शासित होनेके कारण इस देशका नाम भारत हुआ ( आदि० 
२। ९५-९६; आदि० ७४ | १३१ ) | इनकी उत्पत्तिका 
वृत्तात ( आदि० ७३। १५ से आदि० ७४। २ तक ) | 
बचपनमें बड़े-बड़े दानवो, राक्षस, सिंहो आदिका दमन 
करनेके कारण ऋृषियोंने इनका नाम “सर्वदमन? रखा था 
(आदि० ७४ | ८ ) (२) ये शंयु नामक अग्निके 
द्वितीय पुत्र हैं । समस्त पौर्णमासयागेंमें खुवासे इविष्यके 
साथ घी उठाकर इन्हींको प्रथम आधार अर्पित किया जाता 
है । इनका नामान्तर ऊर्ज है ( वन० २१९ । ६ )। 
( ३ ) ये भरत नामक अग्निके पुत्र हैं ( वन० २१९। 
७ ) | ये संतुष्ट होनेपर पुष्टि प्रदान करते हैं; इसलिये 
इनका एक नाम पुष्टिमति है (वन० २२१। १ )। 
(४) ये अद्भुत नामक अग्निके पुत्र हैं जो मरे हुए 
प्राणियोंके शवका दाइ करते हैं । इनका अग्निष्टोमभे नित्य 
निवास है; अतः इन्हें ‘नियत? भी कहते हैं ( वन० २२२ । 
६) । ( ५ ) महाराज दशरथके पुत्रश जो कैकेयीके गर्मसे 
उत्पन्न हुए ये, श्रीराम, लक्ष्मण और शवुच्न इनके भाई 
थे ( वन० २७४ । ७-८ ) | श्रीरामके बनमें चळे जानेपर 


FE या 


भरती 


केकेयीका इन्हें ननिहालसे बुलबाना और अकण्टक राज्य 
ग्रहण करनेके लिये कहना ( वन० २७७ । ३१-३२ ) | 
.. नका अपनी माताको फटकारना और उसके कुकृत्यपर 
फूट-फूटकर रोना ( वन० २७७ । ३३-३४ ) । इनकी 
चित्रकूट-यात्रा ( वन० २७७ । ३५-३८ ) । श्रीरामके 
लोटनेपर उन्हें राज्य समर्पण करना ( वन० २९१। ६५) | 
भरती-भरंत नामक अग्निकी पुत्री ( वन० २१९। ७ ) | 
भरद्वाज-( १ ) एक प्राचीन ऋषि । सप्तर्षियोमेंसे एक । 
ये अजुनके जन्मोत्सवर्मे पधारे थे ( आदि० १२२। ५१) | 
,इन्हींकी कृपासे भरतको भुमन्यु नामक पुत्र प्राप्त हुआ 
( आदि० ९४ । २२ ) | ये भगवान्‌ भरद्वाज किसी समय 
गङ्गाद्वारमै रहकर कठोर व्रतका पालन करते थे । एक दिन 
उन्हें एक विशेष प्रकारके यज्ञका अनुष्ठान करना था | 
इसलिये वे मद्द्पियाँको साथ लेकर गङ्गाजीमै स्नान करनेके 
लिये गये । वहाँ पहलेसे नहाकर वस्न बदलती हुई घृताची 
अप्पराको देखकर महर्षिका वीर्य स्खलित हो गया । महर्षिने 
उसे उठाकर द्रोण ( कलश ) मे रख दिया । उससे एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम द्रोण रखा गया ( किन्ही" 
किन्हींके मतमें सप्तर्षि भरद्वाजसे द्रोणपिता भरद्वाज भिन्न 
हैं | ) ( आदि० १२९ । ३३--३८ ) | इन्होंने अग्नि- 
वेशको आग्तेयास््रकी शिक्षा दी ( आदि० १२९। ३९ )। 
ये ब्रह्माजीकी सभामें बैठकर उनकी उपासना करते हैं 
( सभा० ११। २२ ) । इनका अपने पुत्र यवक्रीतको 
अभिमान न करनेका उपदेश देना ( वन० १३५। ४४ )। 
इनका पुत्रशोकके कारण विलाप करना ( वन० १३७ । 
१०-१८ ) । इनके द्वारा अपने मित्र रेभ्यमुनिको झाप 
( वन० १३७। १७ ) । इनका पुत्रशोकसे अग्निमें 
प्रवेश ( वन० १३७ । १९) । रैम्यपुत्र अर्वावसुके 
प्रयत्नसे इनका पुनरुज्जीवन ( वन० १३८ । २२ ) | 
इनका द्रोणाचार्यके पास आकर युद्ध बंद करनेको कहना 
( द्रोण० १९० । ३५-४० ) । भ्गगुजीसे सृष्टि आदिके 
सम्बन्धमे पूछना और उनका उत्तर प्राप्त करना ( शान्ति० 
अध्याग्र १८२ से १९२ तक ) । इनका भगवान्‌ विष्णुकी 
छातीमै जलसहित हाथसे प्रहार करना ( शान्ति० ३४२। 
७४ ) । राजा दिवोदाको शरण देकर पुत्रेष्टिद्वारा उन्हे 
पुत्र प्रदान करना ( अचु० ३० । ३० ) । बृषादभिसे 
प्रतिग्रहके दोष बताना ( अनु० ९३। ४१ ) । अरून्धती- 
से अपने शरीरकी दुर्बलताका कारण बताना ( अनु० ९३। 
६६ ) । याठुधानीको अपने नामकी व्याख्या सुनाना 
( अनु० ९३। ८८ ) | मृणालकी चोरीके विषयमै शपथ 
खाना ( अनु० ९३ । ११८-११५ ) । अगस्त्यजीके 
कमलौंकी चोरी होनेपर शपथ खाना ( अचु० ९७। 


३५) । (२) ये शंयु नामक अग्निके प्रथम पुत्र हैं। 
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यमे प्रथम आज्यभागके द्वारा इन भरद्वाजनामक अन 
ही पूजा की जाती है (वन० २१९। ५ फ्‌ निर 
एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ६८ ) | २) 

मरुकक्ष-एक भारतीय 
ष्ठिरके राजसूय-यज्ञमें 
९-१० )। 


जनपद । यहाँके निवासी शूद्र शरि 
भट लेकर आये थे ( सभा, ५१। 


भर्ग-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ५१ )। 

भर्तृस्थान-यहाँ जानेसे अश्वमेधयशका फल प्राप्त होता है | यूँ 
महासेन कार्तिकेयका निवास-स्थान है । यहाँ यात्रीको सिद्धि 
की प्राप्ति होती है ( वन० ८४ । ७६; वन० ८५। ६० )| 

भल्लाड-एक भारतीय जनपद, जिसे पूर्वदिग्विजयके समय 
भीमसेनने जीता था ( सभा० ३०॥ ५) | 

भव-( १ ) ग्यारह रुद्रोमेसे एक । ये ब्रह्माजीके पौत्र एवं 
स्थाणुके पुत्र थे ( आदि० ६६ । १-३ ) | 


( २ ) एक सनातन बिश्वेदेव ( अबु० ९१ । ३५)| | 


भवदा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६।१३)| 

भागीरथी-यहाँ जाकर तर्पण करना चाहिये ( वन० ८५। 
१४ )। 

भाङ्गासुरि-एक राजा, जो यमराजकी सभामे विराजमान होकर 
सूर्यपुत्र यमकी उपाहना करते हैं ( सभा० ४! 
१५ ) | 


भाण्डायनि-एक ऋषि) जो इन्द्रकी समामे उखि | 
हो वज्रधारी इन्द्रकी उपासना करते हैं ( सभ०७ | 


१२ )। 
भाण्डीर-ब्रजभूमिमें स्थित एक वन और वहाँका एक वट 
वृक्ष, जिसकी छायामै भगवान्‌ श्रीकृष्ण ग्वालबालेक पाथ 
बछडे चराते तथा भाँति-भाँतिकी क्रीडाएँ किया करते थे। 
भाण्डीरबनमे निवास करनेवाले बहुत-से वाळे वही ग 
करते हुए श्रीकृष्णको विविध प्रकारके खिलौनोंद्वारा फु 
रखते थे ( सभा० ३८ | २९ के बाद दा० पा |. 
८००)॥ ( वृन्दावनमें केशीघाटके सामने यमुनाजीकै र 
पार उत्तर दिद्यामें यह वन पड़ता है । पुराणीमै है. 
आती है कि यहाँ ब्रह्माजीने श्रीराधा-कृष्णका विवा 
कराया था >" हल 
भादपदं ( प्रौष्ठपद )--(बारह महीनेमिसे एक? जिस पकी 
की पूर्णिमाको पूर्वभाद्रपद अथवा उत्तरभाद्45 ना 
नक्षत्रका योग हो; उसे “भाद्रपद? कहते हैं। यह शा हा 
बाद और आश्विनके पहले आता है। ) भाद्रपद म हु 
प्रतिदिन एक समय भोजन करनेवाला मनुष्य क. 
सम्पन्न, समृद्धिशील तथा अविचल ऐश्र्यका भागी ह 
है ( अनु. १०६ | २८ ) । भाद्रपदकी द्वादशी तिथि 


iets ° 


> 
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उपवासपूर्वक ृपीकेश नामसे भगवानका पूजा करनेवाला भारद्वाजतीर्थ-यह पाँच नारीतीथेमिसे एक है। यहाँ अर्जुन 


मनुष्य सौत्रामणि यञ्चका फळ पाता और पवित्रात्मा होता 
है ( अनु० १०९। १२ )1 

भानु-( १) एक देव? जो बिवस्वान्‌के बोधक माने गये 
१ ( आदि १॥ ४२) । (२) 'प्राधा! नामवाली 
कश्यपकी पत्नीकै गर्भसे उत्पन्न एक देवगन्धर्व ( आदि० 
६५ । ४७) । ( ३) ये श्रीकृष्णके पुत्र थे ( सभा० 
२। ३५ ) । मृत्युके पश्चात्‌ ये विश्वेदेवोमे प्रविष्ट हो गये 
(खर्गा० ५ । १६-१८) । (४) ये पाञ्चजन्यः 
नामक अग्निके पुत्र हैं, जो आङ्गिरस च्यवनके अंशसे 
उत्पन्न हुए थे ( वन० २२०। ९ ) | इन्दींको मनु 
तथा बृहद्धानु भी कहते हैं ( वन० २२१। ८ ) । (५ ) 
एक प्राचीन राजा, जो कृपाचार्यक्रे साथ होनेवाले अर्जुनके 
युद्धको देखनेके लिये इन्द्रके विमानमें बेंठकर पधारे थे 
(विराट० ५६ । ९-१० ) | 

भानुद्क्त-यह शकुनिका भाई था; जो भीमसेनक्रे साथ युद्ध- 
में उनके द्वारा मारा गया था (द्रोण० १५७।२४-२६)। 

भानुदेव-एक पाञ्चाल योद्धा, जो कर्णद्वारा मारा गया 
( कर्ण० ४८। १५ ) | 

भानुम्रती-( १ ) यह कृतवीर्यकी पुत्री तथा पूरुवंशी राजा 
अहँयातिकी पत्नी थी | इसके गर्भसे सार्वमौम नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ ( आदि० ९५। १५ )। (२) महर्षि 
अङ्गिराकी प्रथम पुत्री, जो बड़ी रूपवती थी ( वन० 


3 ऐ0७॥६) | 


भागुमान-कलिङ्गदेशका राजकुमार । यह कौरवपक्षकी ओरसे 
युद्ध करते हुए भीमसेनद्वारा मारा गया ( भीष्स० ५४ । 
३३-३९ )। 


भाजुसेन-यद्द कर्णका पुत्र था। भीमसेनद्वारा इसका वध 


(कणे० ४८ । २७) | 


भारत-भरतके वंश उत्पन्न होनेवाले लोग भारत? नामसे 
कहे जाते हैं ( आदि० १७२॥ ५० के बाद. दा० 
पाठ ) | 

भारतवर्ष जम्बूढीपके नौ वर्षोमेसे एक (भीष्स० ६। ७)| 
इसका विशेष वर्णन ( भीष्म ० अध्याय ९से १०तक) | 

भारतसंहिता-व्यासजीद्वारा रचित चैप्चीस हजार इलोकोकी 
सहिता, जिसे विद्धान्‌ पुरुष भारत भी कहते हें ( आदि० 
१॥ १०२ ) | 

भारती-एक नदी; जिसकी गणना अग्नियोंको उत्पन्न करने- 
वाली नदियोमें है ( वन० २२२। २५-२६ )। 

भारद्धाज-एक ऋषि) जिन्होंने सत्यवान्‌के जीवित होनेका 


विश्वास दिळाकर राजा चुमत्सेनको आश्वासन दिया था 
( वन० २९८। ३६ ) 


nC 
तीथयात्राके समय गये थे ( आदि० २१५ । ४ ) | 


भारद्वाजी-भारतवर्षकी एक प्रधान नदी, जिसका जल यहाँ- 
के निवासी पीते हैं ( भीष्म ० ९। २९ ) | 


भारुण्ड-उत्तरकुरुवर्षमे रहनेवाले महाबली पक्षियोंकी एक 
जाति । इनकी चोंच बड़ी तीखी होती है और ये वहाँके 
मरे हुए लोगोंकी लाशोंको उठाकर कन्दराओमे फेंक आते 
हैं ( भीष्म ० ७ ।१२; शान्ति० १६९ | ९ )| 

भार्गव-एक भारतीय जनपद (भीष्म ९। ७० ) | 

भालुकि-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामै विराजते 
हैं (सभा० ४। १५) | 

भावन-द्वारकाके समीपवर्ती वेणुमन्त पर्वतके निकट स्थित 
एक सुन्दर वन ( सभा ० ३८। २९ के बाद दा" पाठ; 
पृष्ठ ८१३ ) | 

भाविनि-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ | 
११) | 

भास-एक पर्वत) जिसकी गणना पर्वर्तेकै अधिपतियाँमें है 
( आश्व० ४३। ५ ) । 

भाखी-( १ ) कश्यपकी प्राधा नामवाली पत्नीसे उत्पन्न 
हुई आठ कन्याओंमेंसे एक ( भादि० ६५। ४६ ) | 
( २ ) यह ताम्राकी पुत्री है । इसने मुगा तथा गीर्धोको 
जन्म दिया ( आदि० ६६। ५६-५७ ) | 

भास्कर-कर्‍्यपद्वारा अदितिके गर्भसे उत्पन्न बारह 
आदित्योमैसे एक ( अनु० १५०) १४-१५ ) । 

भास्करि-एक प्राचीन ऋषि) जो शरशय्यापर पड़े हुए 
भीष्मको देखनेके लिये आये थे ( शान्ति०४७। १२)। 


भास्वर-सूर्यद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमेंसे एक | 
दूसरेका नाम सुञ्राज था ( शल्य० ४५। ३१ )1 


भीम-(१) कस्यपद्वारा मुनिके गर्भसे उत्पन्न एक देवगन्धवं 
( आदि०६५ । ४३ )।( २ ) पृतराष्ट्रके सौ पुत्रॉमेंसे एक 
( आदि० ६७। ९८ ) | यह भीमसेनद्वारा मारा गया 
( भीष्म० ६४। ३६-३७) । (३) ये महाराज 
ईलिनके द्वारा रयन्तरीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । इनके 
चार भाई और थे--ढुष्यन्त, झर) प्रवसु और वसु(आदि० 
९४ । १७-१८ ) ( ४ ) ये विदभंदेशके राजा ये ( वन० 
५३। ५ ) | द्ार्णनरेश सुदामाकी पुत्री इनकी पत्नी 
थी ( वन० ६९ | १४-३७ ) । महर्षि दमनकी कृपासे 
इन्हें दम, दान्त और दमन नामक तीन पुत्र तथा 
दमयन्ती नाम्नी कन्याकी प्राप्ति ( वन० ५३ । ६-९ 21 
इनके द्वारा दमयन्तीके ख़यंवरका आयोजन ( वन० 


भीमजानु ( 


७५४ | ८-९ ) । इनके द्वारा नळके साथ दमयन्तीका 
विवाह किया जाना ( वन० ५७ । ४०-४१ ) । सारथि 
वाध्णेयके द्वारा लाये गये राजा नलके बच्चोंको अपने 
आश्रयमें रखना ( वन० ६०। २३-२४ ) । दमयन्ती- 
द्वारा इनके गुणोंका वर्णन ( वन० ६४ । ४४-४७ ) | 
इनका नल-दमयन्तीकी खोजके लिये ब्राह्मणोंकी पुरस्कार- 
की घोषणा करके चारों ओर भेजना ( वन० ६८ । २- 
५ ) । महारानीकी प्रेरणासे राजा नलकी खोजके लिये 
त्राह्मणोंको आज्ञा देकर भेजना ( वन० ६९। ३४ )। 
_ इनके द्वारा अपने यहाँ आये हुए अयोध्यानरेश ऋत॒पर्ण- 
का स्वागत ( वन० ७३ । २० ) । प्रकट हुए राजा 
नलको पुत्रकी भाँति अपनाना और आदर-सत्कारके साथ 
आश्वासन देना ( चन० ७७ । ३-५ ) | एक महीनेके 
पश्चात्‌ सेना; रथ आदिके साथ राजा नलको विदा करना 
( वन० ७८ । १-२ ) | इनके द्वारा आदर-सत्कारके 
साथ राजा नल्सहित दमयन्तीकी विदाई ( वन० ७९ । 
१-२ ) | ( ५) ये देवताओंके यज्ञका विनाश करनेवाले 
पाञ्चजन्यद्वारा उत्पन्न पाँच विनायकोंमें है ( वन० 
२२१। ११ ) | ( ६ ) अंशद्वारा स्कन्दको दिये गये 
७ पाँच अनुचरोमेंसे एक । शेष चारोके नाम--परिघ) वट; 
दहति और दहन ( शल्य० ४५ । ३४-३५) | (७) 
एक प्राचीन नरेश । ये यमकी सभामें रहकर सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते हे? इस समामै भीम नामके सो 
राजा हैं ( सभा० ८ । २४ ) । इन्होने तपस्याद्वारा 
प्रजाओका कष्टसे उद्धार किया था ( वन० ३। ११ ) 
ये प्राचीनकालमै एथ्वीके शासक थे; किंतु कालसे पीड़ित 
हो इसे छोड़कर चले गये ( शान्ति० २२७ । ४९) । 
भीमजानु-एक प्राचीन नरेश, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते है ( सभा० ८ । २१ ) । 
भीमबल ( भूरिबळ )-( १ ) पृतराष्ट्रके सौ पुत्ोमेसे एक 
(आदि० ६७ । ९८; भादि» ११६ । ७ ) । भीमसेन- 
द्वारा इसका बध ( शल्य० २६। १४-१५ ) | ( २ ) 


ये देवताओंक्े यज्ञका विनाश करनेवाले पाञ्चजन्यद्वारा 


उत्पन्न पाँच विनायकोमें हैं ( वन० २२१ । ११ ) | 
भीमरथ-( १ ) घृतराष्ट्रके सौ पुर्वामेसे एक ( आदि० 
 ६७। १०३; आदि० ११६॥ १२) । भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( भीष्म० ६४ । ३६-३७) । (२) 
` कौखपक्षीय योद्धा, जो द्रोणनिर्मित गरुडव्यूइके हृदय- 
हुआ था ( द्रोण० २०। १२ ) । इसने 
छराज शाल्वका वघ किया था ( द्रोण» 
[युः धिष्िर्‌ रा जा थे, उस समय 


कित 


नदी) जो 
Fo ९ ( वन०८८ |३)| 
( इसीके तटपर सुप्रसिद्ध तीर्थ पण्ढरपुर दै | ) पह 
भारतवर्षकी मुख्य नदियोंमें है। इसके जलको 
पीते हैं (भीष्म० ९ । २०) | 
( भीष्म ९। २२३ | 
भीमवेग-घ्ृतराष्ट्रके सो पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७ | ९८; 
आदि० ११६। ७ )। 
भीमशर-घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७। ९९) 
भीससेन-( १) ये महाराज परीक्षित्‌के पुत्र तथा जनमेजय: 
के भाई थे । इन्होंने कुरुक्षेत्रके यज्चमै देवताओंकी कुतिया 
सरमाके बेटेको पीटा था ( आदि० ३। १-२) | (२) 
कश्यपपत्नी मुनिके गर्भसे उत्पन्न एक देवगन्धर्व ( आदि) 
६५ । ४२ 3 । ये अजुनके जन्मोत्सवमै पधारे थे 
( आदि० १२२ । ५५ 3 । (३ ) ये सोमवंशीय महाराज 
अविक्षितूके पोत्र तथा परीक्षितृके पुत्र थे | 
इनकी माताका नाम सुयशा था । इनके द्वारा केकय 
देशकी राजकुमारी 'कुमारी?के गर्भे प्रतिश्रवाका जन्म हुआ 
( आदि० ९४ । ५२-५५; आदि० ९५ | ४२-४३ ) | 
(४) ये महाराज पाण्डुके क्षेत्रज पुत्र हैं । वायुदेवके 
द्वारा कुन्तीके गर्भसे इनका जन्म हुआ था । इनके जन्मः 
कालमें आकाशवाणी हुई कि यह कुमार समस्त बल्वानेम 
श्रेष्ठ है ( आदि० १२२ । १४-१५ ) । जन्मके दसे दिन 
थे माताकी गोदसे एक शिलाखण्डपर गिर पडे और इनहें 
शरीरकी चोटसे वह शिळा चूर-चूर हो गयी ( आदि? 
१२२ । १५ के बाद दाक्षिणात्य पाठसे १८ तक)! 
इनके जन्मकालीन ग्रहोंकी स्थिति ( आदि० १२२ । १० 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । शतश्टङ्गनिवासी क्राषियोद्वारा 
इनका नामकरण-संस्कार ( आदि० १२३ । १९:२० ) 
बसुदेवके पुरोहित काश्यपके द्वारा इनके उपनयनादि-संसकार 
सम्पन्न हुए तथा इन्होंने राजर्षि झुकसे गदायुद्धकी शिधा 
की (आदि० १२३।३१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, ए है * * | 
कृपाचार्थका इन ( पाण्डवों ) को अज्ञ शस्त्रकी शिक्षा देन 
( आदि० १२९ । २३ )। द्रोणाचार्यने इन (पाण्डवं की 
नाना प्रकारकी मानव एवं दिव्य अख्नशत्रोकी शिक्षा _ 
( आदि० १ ३१। ४, ९ ) | इनके द्वारा 
सुतसोमका जन्म ( आदि० ९५। ७५ ) । 
दवारा कारिराजकी पुत्री बलन्धराके गर्भसे “सवे 
उत्पत्ति ( आदि० ९५। ७७ ) । इनके द्वारा च 
क्रीडाओम घृतराट्रपुत्रोकी पराजय (आदि० १२७ । १ 
२७ ) । दुर्याधनका इन्हें विष मिला हुआ भोजन दकता 
. और मूर्छित होनेपर लताओंसे बॉधकर गङ्गाजले पै 
 (आदि० ३२७। ४५--५४ ) । मूच्छितावस्थामे इन 


>} 


मरथी ( भौमा )-दक्षिणभारतमें स्थित एक 
समस्त पापभयका नाश करनेवाली हे ( 
हे 


| यहाँके निबासी 
इसीको “भीमा? भी कहते १ 
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््स्य्य्> 


नागळोकर्म पहुँचना और वहाँ स्पोके डॅसनेसे खाये हुए 
विषके दूर दोनेपर अपना परा पकट करना ८ आदि० 
१२७ । ५५-५९ ) | नागलोकमें इनका आयक नाग- 
द्वारा आलिङ्गन और आर्यककी प्रेरणासे प्रसन्न हुए नाग- 
राज वासुकिकी आज्ञासे इनके द्वारा आठ कुण्डोंका दिव्य 
रसपान, जिससे इन्हें एक हजार हाथियोके बलकी प्राप्त 
हुई ( आदि० १२७ | ६३-७१ ) । आठवें दिन रसके 
पच जानेपर इनका जागना और नागोंद्वारा इनका मङ्गला- 
चारपूर्वक स्वागत-सत्कार तथा दस हजार हाथियोंक्रे समान 
बलशाली होनेका वरदान देकर इन्हें पुनः ऊपर पहुँचा 
देना ( आदि० १२८ । २०-२८ ) । इनका नागलोकसे 
लौटकर माताको प्रणाम करना तथा भाइयोसे मिलना 
(आदि० १२८ । २९-३० ) | गदायुद्धमें इनका प्रवीण 
होना ( आदि० १३१ । ६१ ) | हस्तिनापुरकी रज्गभूमिमें 
परीक्षाके समय दुर्योधनके साथ गदायुद्ध एवं अश्वस्थामा- 
द्वारा उस युद्धका निवारण ( आदि० १३४ । १-५ ) । 
इनके द्वारा कर्णका तिरस्कार ( आदि० १३६ । ६-७ )। 
कर्णका पक्ष लेकर दुर्योधनका इनपर आक्षेप करना 
( आदि० १३६। १०-१६ ) । इनके द्वारा द्रुपदकी 
गजसेनाका संहार ( आदि० १३७। ३१-३५ ) | 
बलरामजीसे इनकी गदायुद्धविषयक शिक्षा ( आदि० 
१३८। ४ ) | इनके द्वारा लाक्षागृह्का जलाया जाना 
( आदि० १४७। १० ) | सुरंगसे निकल भागते समय 
>इनके द्वारा मार्गमे थके हुए भाइयों एवं माताका परिवहन 
(आदि० १४७। २०-२१) | धरतीपर सोये हुए भाइयों 
एवं माताको देखकर इनका विषाद करना ( आदि 
१५०। २१-४१ ) | हिडिस्त्रवनमे इनका जागरण करना 
(आदि० १५० । ४४-४५ ) । हिडिम्बाके साथ वार्ता- 
छाप करना ( आदि० १५१। २३-३६ ) । हिडिम्बासुर- 
के साथ इनका युद्ध ( आदि० १५२ । ३८-४५ ) | 
इनके द्वारा हिडिम्त्रका वध ( आदि० १५३ । ३२ ) | 
हिडिम्बाको मारनेके लिये इनका उद्यत होना तथा 
युधिष्ठिरका इन्हें रोकना ( आदि० १५४ | १-२) | 
हिडिस्वाको पुत्र दान करनेके लिये इन्हें साताका 
आदेश प्रास होना (आदि० १५४ । १८ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) । हिडिम्ब्राके सोथ इनकी शर्त 
( आदि० १५४ । २० ) | हिडिम्बाके साथ 
इनका विहार ( आदि० १५४ । २१-३० 3 | 
इनके द्वारा हिडिम्बाके गर्भसे घटोत्कचका जन्म (आदि० 
3५४ । ३१ ) | एकचक्रामें निवास करते समय पूरी भिक्षाका 
आधा भाग इनके उपभोगमें आता था ( आदि० १५६ | 
९ ) । ब्राह्मणका उपकार करनेके लिये इन्हें माता 
कुन्तीकी आज्ञा ( आदि० १६० । २० ) | इनका 


भोजन-सामग्री लेकर वकासुरके पास जाना और स्वयं 
ही भोजन करते हुए उसे पुकारना ( आदि० १६२। 
४-५ ) । वकासुरका आना और कुपित होकर इनके साथ 
युद्ध छेड़ना ( आदि० १६२ । ६-२८ ) । इनके 
द्वारा वकासुरका वध ( आदि० १६७ । १ )। इनके 
द्वारा मनुष्याँकी हिंसा न करनेकी शार्तपर वकके परिवारको 
जीवनदान देना ( आदि० १६३ । २-४ ) । द्रौपदीके 
स्वयंवरमे आये हुए राजाओंके साय ब्राह्मणवेशमें युद्ध 
करते समय इनका श्रीकृष्णद्वारा बलरामजीको परिचय 
देना (आदि० १८८ । १४-२१ ) । स्वयंवरके अवसर- 
पर झाल्यके साथ इनका युद्ध और इनके द्वारा शल्यकी 
पराजय ( आदि० १८९। २३-२९ ) । द्रौपदीके साथ 
इनका विधिपूर्वक विवाह ( आदि० १९७। १३ ) । 
मयासुरद्वार इनको गदाकी भेंट ( सभा० ३ । १८- 
२१ ) । जरासंधवधके विषयमे इनकी युधिष्ठिर और 
श्रीकृष्णके साथ बातचीत ( सभा० १५। ११-१३ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | जरासंघवधके लिये युधिष्टिर 
और अर्जुनके साथ इनकी मगधयात्रा ( सभा० २० 
अध्याय ) । जरासंधके साथ इनका मल्लयुद्ध एवं औी- 
कृष्णका जरासंधको चीरनेके लिये इन्हें संकेत करना 
( सभा० २३ । १० से २४ । ६ तक ) । इनका 
जरासंधको चीर डालना ( सभा० २४ । ७ )। 
जरासंधके पुनः जीवित हो जानेपर श्रीकृष्णद्वारा इन्हें 
पुनः संकेतकी प्राप्ति और उस संकेतके अनुसार इनका 
जरासंघको चीरकर दो दिशाओंमे फेंक देना ( सभा० 
२४। ७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । इनका पूर्वदिशाके 
प्रदेशोंको जीतनेके लिये प्रस्थान और विभिन्न देशोंपर 
बिजय पाना ( सभा० २९ अध्याय ) । भीमका पूर्व 
दिशाके अनेक देशों और राजाओंको जीतकर मारी धन- 
सम्पत्तिके साथ इन्द्रप्रस्थ लौटना ( सभा० ३० अध्याय )। 
प्रथम पूजाके अवसरपर भीष्म तथा श्रीकृष्णकी निन्दा 
करनेपर शिशुपालको मारनेके लिये इनका उचत होना 
और भोीष्मजीका इन्हें शान्त करना ( सभा० ४२ 
अध्याय ) । राजसूय-यश्ञकी समासिपर ये भीष्म तथा 
धृतराष्ट्रको पहुँचाने गये थे ( सभा० ४५। ४८ ) | 
दुष्ट कौरवोँद्वारा भरी सभामें ट्रौपदीके अपमान किये 
जानेपर इनका कुपित होकर युधिष्ठिरकी भुजाओंको 
जलानेके लिये कहना ( आदि० ६८। ६ ) | इनके 
द्वारा दुःशासनकी छाती फाड़कर उसके रक्त पीनेकी 
भीषण प्रतिज्ञा ( सभा० ६८ । ५२-५३ ) | 
इनके रोषपूर्ण उद्गार ( सभा० ७० । १२-१७ ) | 
दुर्योधनकी जाँघ तोड़ देनेके लिये इनकी प्रतिचा (समा० 
७३ । १४ ) । इनका यूतसमामै समस्त शत्रुओंको 


मारनेके लिये उद्यत होना ( सभा० ७२ । १०-११ )। 
दुःशासनके उपहास करनेपर उसे मारनेके लिये इनकी 

` प्रतिज्ञा ( सभा० ७७ । १६-१८ ) । दुःशासनका रक्त 
पीने तथा धृतराष्ट्रके सभी पुत्रका वध करनेके लिये इनकी 
प्रतिज्ञा ( सुभा० ७७ । २०-२२ ) । दुर्योधनको 
मारनेके लिये प्रतिज्ञा करना ( सभा ० ७७। २६-२८ ) । 
इनका अपनी भुजाओंकी ओर देखते हुए वन-गमन करना 

( सभा० ८०। ४ ) | किर्मीरके साथ इनका युद्ध तथा 
इनके द्वारा उसका वध ( वन० ११। २८-६७ ) । 
इनका पुरुषार्थकी प्रशंसा करते हुए युधिष्ठिरसे युद्ध 
छेड़नेके लिये अनुरोध ( वन० ३३ अध्याय ) । इनका 
युधिष्टिरको युद्ध करनेके लिये उत्साहित करना ( वन० 
३५ अध्याय ) । इनकी अजुनके लिये चिन्ता ( वन० 
८०। १७-२१) । इनका गन्धमादन पर्वतपर चढ्नेका 
उत्साह प्रकट करना ( वन० १४०। ९-१७) | 
गन्धमादनकी यात्रामें इनके द्वारा घटोत्कचका स्मरण 
किया जाना ( वन० ३१४४। २५ ) । इनका सौगन्धिक 
पुष्पके लानेके लिये प्रस्थान करना ( वन० १४६। ९) । 
कदलीवनमें इनकी हनुमान्‌जीसे भेंट ( वन० १४६ । 

७ ८६ ) । इनका हनुमान्‌जीके साथ संवाद ( वन० 
अध्याय १४७ से १५० तक ) | इन्हें हनुमानजीका 

आश्वासन ( वन० १५१ । १६--१९ ) | भीमसेनका 

सौगन्धिक वनमें पहुँचना ( वन० १५२ अध्याय ) । 

इनका सौगन्धिक सरोबरके पास पहुँचना ( वन० १७३ । 

१० ) । इनका क्रोधवश नामक राक्षसोंके साथ युद्ध और 

उन्हें पराजित करके सौगन्धिक पुष्प तोड़ना ( वन० 

१५४ । १८-२३ ) । जटासुरके साथ इनका युद्ध तथा 

इनके द्वारा उसका वध ( वन० १५७। ५६--७० )। 

हिमालयके शिखरपर यक्षो और राक्षसोंके साथ इनका 

युद्ध तथा इनके द्वारा राक्षसराज मणिमानका वध ( वन० 

१६० । ४९-७७ ) । इनका गन्धमादनसे प्रस्थान 

करनेके लिये युधिष्टिरसे वार्तालाप ( वन० १७६ | ७-- 

१६ ) । अजगरद्वारा इनका पकड़ा जाना ( वन० 

१७८ । २८ )। अजगरद्वारा पकड़े जानेपर उससे संवाद- 

रूपमे इनका -विलाप करना ( वन० १७९। २५-- 

३८ ) । अजगररूपधारी नहुषके चंगुलसे इनका 
कारा पाना ( वन० १८१ । ४३ ) ! चित्रसेनद्वारा 
के पकड़े जानेपर इनकी कठ-उक्ति ( वन०२४२ । 
। इनके द्वारा कोटिकास्यका वध ( वन० 
) । जयद्रथको पकड़ उसके बाल काटकर 


लिय यै 
३१५ | २४-२६) 
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२। १ )। राजा विराय्से अपने यहाँ जौ सि 
शि 


प्रार्थना करना ( विराट० ८ । ७) | जीमूत नामक ग 
साथ कुस्ती लड़ना और उसका वध करना (पिर, | 
१३। २४-३६ ) । द्रोयदीसे रातमें पाकशालामे अने 
कारण पूछना ( विराट? १७। १७--२१) | प्राची | 
पतित्रताओंके उदाहरणद्वारा द्रौपदीको समझाना (वरः, ! 
२१ । १--१७ के बादतक ) । कीचकको मारनेके लि 
द्रौपदीको विश्वास दिलाकर नलशालामै प्रवेश कला 
( विराट० २२ । ३८ ) । कीचकके साथ इनका दुद 
और उसका वध करना ( विराट० २२ । ५२--८२) 
इनके द्वारा एक सौ पाँच उपकीचकोंका वध और द्रोफी 
को बन्धनमुक्त करना ( विराट० २३ | २७-२८ ) 
युधिष्ठिके आदेशसे सुशर्माको जीते-जी पकड़ छे 
( विराट ० ३३ । ४८ ) । युधिष्ठिरके आदेशसे सुश 
छोड़ना और उसे विराटका दास घोषित करना ( बिए 
३३ । ७९ ) | संजयद्वारा इनकी वीरताका ब 
( उद्योग० ७०। १९--२५ ) । श्रीक्षष्णते शा 
शान्तिविषयक प्रस्ताव करना ( उद्योग० ७४ अध्या ) 

अपने बलका वर्णन करते हुए, श्रीक्ष्णको उत्तर छै । 
( उद्योग» ७६ अध्याय ) । शिखण्डीको प्रधान सेता 

बनानेका प्रस्ताव करना ( उद्योग १५१ । २९-३% | 
उळूकसे दुर्योधनके संदेशका उत्तर देना ( ग 
१६२ । २०-२९ ) | उलूकते दुर्योधनके संदेशका छ 
देना ( उद्योग? १६३ । ३२--३६ ) | कवचे 0 
कर पैदल ही कौरव-सेनाकी ओर जाते हुए 

उसका कारण पूछना ( भीष्म० ४३ | १० 214 | 
विकट गर्जनाका भयंकर रूप ( भीष्म» ४४। ८! | र 

प्रथम दिनके युद्धारम्भमें दुर्योधनके साथ इनी द 

( भीष्म० ४५ । १९-२० ) । कलिंगोंके र 
करते समय इनके द्वारा शक्रदेवका वध (भी 
२५ ) | इनके द्वारा भानुमानूका वध ( त. 

३५ ) | कलिंगराज श्रुतायुके चक्ररक्षक सल छो 
सत्यका इनके द्वारा वध ( भीष्म० ५४ । ७९५ ` 
द्वारा केतुमानूका वध ( भीष्म० ७४ । ४९ | 
सेनाका संहार करके रक्तनदीका निर्माण करना ( ह 
५४ । १०३ ) । इनके द्वारा दुर्योधन 
( भीष्म० ५८ । १६-१९ ) | इनके द्वारा ह ) | 
गजसेनाका संहार ( भीष्सम० ६२ । ४५९ ६! 
इनका अद्‌भुत पराक्रम और भीष्मके साथ व 2 1 
। १--२६) । घृतराष्ट्रपुत्रेके साय KE 


३५२ । ३३-४० ) | अज्ञातवासके 
युधिष्टिरको उत्साहित करना (वन० 
विराटनगरमै बल्लव नामसे रहनेकी 
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भीमसेन 
A 
इनके द्वारा सेनापति) जलतंघ) सुषेणः उग्र) वीरबा हु, 
भीम) भीमरथ और सुलोचन--इन आठ घुतराष्ट्रपुत्रौका 
बंध ( भीष्म० ६४ | ३२- ३८ 2 । इनका घमासान 
युद्ध ( औष्म० ७० अध्याय ) । भीष्मके साथ इनका 
घोर युद्ध ( भीष्म» ७२ । २१-२५ ) । दुर्याधनके 
साथ इनका युद्ध ( भीष्म० ७३ । १७-२३ ) | शतः 
राष्ट्रपुत्रोपर आक्रमण करके घोर पराक्रम प्रकट करना 
(भीव्म० ७७ । ६--३६ ) । इनका दुर्याधनका पराजित 
करना ( भीष्म० ७९ । ११-१६ ) | इनके द्वारा कृत 
वर्माकी पराजय ( भीष्म० ८२ । ६०-६१ ) । इनका 
अदूभुत पुरुषार्थ ( भीष्म» ८५। ३२--४० ) | 
भीप्मके सारथिको मारकर उन्हें युद्ध-मेदानसे विलग कर 
देना ( भीष्म० ८८ । १२ ) । इनके द्वारा धृतराषट्रके 
आठ पुत्रका वध ( भीष्स० ८८ । १३-२९ ) | 
इनके द्वारा गजसेनाका संहार ( भीष्म० ८९ । २६-- 
३१ ) । इनके प्रहारसे द्रोणाचार्यका मूञ्छित होना 
( भीष्म० ९४ । १८-१९ ) | इनके द्वारा धृतराष्ट्रके नौ 
पुत्रीका वध ( भीष्म? ९६ । २३-२७ ) । इनके द्वारा 
गजसेनाका संहार ( भीष्स० १०२। ३१-३९ ) । इनके 
द्वारा बाहीककी पराजय ( सीष्म० १०४। १८-२७ ) | 
भूरिश्रवाके साथ द्वन्द्वयुद्ध करना ( भीष्म ११० । 
१०-११; भीष्म० १११ । ४४-४९ ) | इनका दस 
प्रमुख महारथियोंके साथ युद्ध करना और अद्भुत पराक्रम 
“दिखाना (भीष्म अध्याय ११३ से ११४ तक)। इनके द्वारा 
गजसेनाका संहार ( भीष्म? ३१६ । ३७-३९ ) | 
पृतराषट्रद्वारा इनको बीरताका वर्णन ( द्रोण० १० । १३- 
१४ ) | विविंशतिके साथ इनका युद्ध ( द्रोण० १४। 
२७-३० ) । शल्यके साथ गदायुद्धम उनको पराजित 
करना ( द्रोण० १५ । ८-३२ ) | इनके रथके घोड़ों- 
का वर्णेन ( द्रोण २३। ३ ) । दुर्मर्षणके साथ इनका 
युद्ध ( द्रोग० २५ । ५-७) | इनके द्वारा म्लेच्छ- 
जातीय राजा अङ्गका वध ( द्रोण, २६। १७ १ | 
भगदत्त और उनके गजराजे साथ युद्धमै पराजित होकर 
भागना ( द्रोण० २६ । १९-२९ ) । इनके द्वारा 
कपर घावा करना और उसके पंद्रह योद्धाओंका 
पक चाय बघ कर देना ( द्रोण० ३७। ६३-६४ ) । 
अक्व्यूहसें साथ चलनेके लिये अभिमन्युको आश्वासन 
0100 २२-२३ 9 2 । अजुनद्वारा की गयी जय- 
५३ के बाद त अनुमोदन करना ( ढ्रीण० ७३ | 
विकर्णके न य पाठ) । चित्रसेन, विविंशति और 
अलु इनका युद्ध ( द्रोण० ९३ । ३३ ) । 
३७ \ ` तसि इनका युद्ध ( द्रोण» १०६ । १६- 
। इनके द्वारा अलम्बुषकी पराजय ( द्रोण 


( २३१ ) 
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१०८ । ४२ ) । सात्यकिके साथ अजुनका समाचार 
लानेके लिये जाते समय सात्यकिके कहनेसे युधिष्टिरकी 
रक्षाके लिये लोट आना ( द्रोण» ११२ । ७०-- 
७६ ) । कृतवर्माके साथ इनका युद्ध ( द्रोण» ११४। 
६७-८० ) । घबराये हुए युविष्ठिरको सान्त्वना देना 
( द्रोणः १२६ । ३२-३४ ) । घृषटयुम्नको युधिष्ठिरकी 
रक्षाका भार सोंपना ( द्रोण० १२७ । ४-०९ ) | 
युधिष्ठिरकी आज्ञासे अजुंनके पास जानेके लिये प्रस्थान 
करना ( द्रोण० १२७। २९ ) । इनके द्वारा द्रोणाः 
चार्यकी पराजय ( द्रोण० १२७ । ४२-५४ ) । इनके 
द्वारा कुण्डभेदी, सुषेणः दीर्घलोचनः) बुन्दारक, अभय)” 
रोद्रकर्मा, दुर्विमोचन) विन्द, अनुबिन्द्‌, सुबमी और 
सुदर्शनका वध ( द्रोण» १२७ । ६०-६७ ) । इनके 
द्वारा रथसहित द्रोणाचायका आठ बार फेंका जाना 
( द्रोण० १२८ । १८-२१ ) । श्रीकृष्ण और अजुनके 
पास पहुँचकर युधिष्ठिरकी सूचना देनेके लिये सिंहनाद 
करना ( द्रोण० १२८ । ३२ ) । कर्णके साथ इनका 
युद्ध और उसे पराजित करना ( द्रोण १२९ 
अध्याय ) । इनके द्वारा दुःशलका वध ( द्रोण० 
१२९ | ३९ के बाद ) | कर्णके साथ युद्ध और उसे 
परास्त करना ( ब्रोण० १३१ अध्याय ) । कर्णके 
साथ घोर युद्ध ( द्रोण० अध्याय १३२ से १३३ तक ) | 
इनके द्वारा धृतराष्ट्रपुत्न दुर्जयका वध ( द्रोण० १३३ । 
४१-४२ ) । कर्णके साथ युद्ध और इनको पराख 
करना ( द्रोण० १३४ अध्याय ) । इनके द्वारा धृतः 
राष्ट्रपुत्र दुमुँखका वध ( द्रोण० १३४। २०-२९ ) | 
इनके द्वारा दुर्मर्षण) दुःसह, दुंद? दुर्धर ( ढुराधार ) 
और जयका वध ( द्रोण० १३५ ॥ ३०-३६ ) | इनके 
द्वारा कर्णकी पराजय ( द्रोण० १३६ । १७ ) | इनके 
द्वारा चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, शरासनः 
चित्रायुध और चित्रवर्माका वध ( द्रोण० १३६ । 
२०-२२ ) । कर्णके साथ इनका घोर युद्ध ( द्रोण० १३७ 
अध्याय ) । इनके द्वारा शतुंजय, शुष चित्र 
( चित्रबाण ), चित्रायुध ( अग्रायुध ) दृढ़ (दृढवर्मा ) 
चित्रसेन ( उग्रसेन) और विकर्णका बध ( द्रोण० 
१३७ । २९-३० ) | कर्णके साथ इनका भयकर युद्ध 
( द्रोण» १३८ अध्याय ) कर्णके साथ इनका मयकर युद्ध 
और उसे परास्त करना ( द्रोण० १३९ । ९ ) | इनके 
द्वारा कर्णके बहुत-से धनुर्षोका काटा जाना (द्रोण ० 
१३५ । १९-२२ ) । अखढीन होनेपर कर्णको पकड़नेके 
लिये इनका उसके रथपर चढ़ जाना ( दोण० १३९॥ 
७४-७५ ) | कर्णके म्हारसे इनका मूज्जिक दया 
(द्रोण० ३३९ । ९१ )। अर्जुनसे को. माके f 
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कहना ( द्रोण० १४८ । ३-६ ) । इनके द्वारा घूँसे और 
थप्पड़से कलिंगराजक्ुमारका वध ( द्रोण» १५५ । 
२४) । इनके द्वारा धूँसे और थप्पड़से ध्रुवका वध 
( द्रोण १५५ । २७) । इनके द्वारा पूँसे और 
थप्पड्से जयरातका वध ( द्रौण० १५५ । २८ ) । 
इनके द्वारा धूँसे और थप्पड़से दुर्मद ( दुर्धर्ष) और 
दुष्कर्थका वध ( द्रोण० १५५ । ४० ) । इनके 
परिधके प्रहारसे सोमदत्तका मूच्छित होना ( द्रोण० 
१५७ । १०-११ ) । इनके द्वारा बाहीकका वध 
( द्रोण० १५७ । ११-१५ ) । इनके द्वारा नागदत्त, 
दढरथ ( दृढाइव ), महाबाहु, अयोसुज ( अयोबाहु ), 
दृढ ( हढक्षत्र ), सुहस्त, विरजा, प्रमाथी, उग्र 
( उग्रश्रवा) और अनुयायी ( अग्रयायी ) का वध 
( द्रोण० १५७। १६-१९ ) । इनके द्वारा शतचन्द्रका 
बध ( द्रोण० १५७ । २३ ) | इनके द्वारा शकुनिके 
भाई गवाक्ष; शरभ; विशु, सुभग और मानुदत्तका वध 
( द्रोण० १५७ । २३-२६ ) । इनका द्रोणाचार्यके 
साथ युद्ध करते समय कौरबसेनाको खदेड्ना ( द्रोण० 
१६१ अध्याय ) । दुर्योधनके साथ इनका युद्ध और 
उसे पराजित करना ( द्रोण० १६६ । ४३-५८ ) | 
अलायुधके साथ इनका घोर संग्राम ( द्रोण० १७७ 
अध्याय ) । इनके द्वारा अर्जुनको प्रोत्साइन-प्रदान 
( द्रोण० १८६। ९-११ ) । धृष्टद्युम्रको उपालम्म 
देना ( द्रोण० १८६ । ५१-५४ ) | कर्णके साथ युद्ध 
मै उससे पराजित होना ( द्रोण० १८८ । १०-२२ ) | 
कर्णके साथ इनका युद्ध ( द्रोण, १८९। ७०-- 
५५ ) । अवत्थामा नामक हाथीको मारकर द्रोणाचार्यको 
अइ्वत्थामाके मारे जानेकी झूठी खबर सुनाना ( द्रोण० 
१९० । १५-१६ ) । द्रोणाचार्यको उपालम्भ देते हुए 
अद्वत्थामाकी मृत्यु बताना ( द्रोण० १९२ ॥ ३७-४२ ) | 
अजुनसे अपना वीरोचित उद्गार प्रकट करना ( द्रोण» 
१९७। ३-२२ ) । धृष्टयुम्नसे वाग्वाणोंद्वार लड़ते हुए 
सात्यकिको पकड़कर शान्त करना ( द्रोण० १९८ । 
५०-५२ ) | इनका बीरोचित उद्‌गार और नारायणास्रके 
बिरुद्ध संग्राम करना ( द्रोण० १९९ | ३५-६३ ) । 
अस्वत्थामाके साथ इनका घोर युद्ध और सारथिके 
जानेपर युड़से हट जाना ( द्रोण० २००। ८७- 
| इनके द्वारा कुळूतनरेश क्षेमधूतिंका वध 


९ + 
( कण ५० । ४७ के वाद्तक् 
इनका घोर युद्ध और गजसेना, रथसे 
का वध ( कृर्ण० ५१ अध्याय 3 | 
बिकट) सम? क्राय ( क्रथन ), नन्द और उप | 
वध ( कणे० ५१ । १२-१९) | इनके द्वारा कौसा 
महान्‌ संहार ( कर्ण० ५६॥ ७०-८१ ) । इनके द 
दुर्योधनकी पराजय और गजसेनाका संहार (न 
11230 5 ) । युद्धका सारा भार आपने अप । 
लेकर अजुनको युधिषिरके पास भेजना ( को, 7 
६५ । १० ) । अपने सारथि विशोकके साथ इक्रा | 
वार्तालाप ( कर्ण० ७६ अध्याय ) । इनके द्वारा कौर | 
सेनाका भीषण संहार और शकुनिकी पराजय ( कमै | 
७७ । २४-७०३ कर्णे ८१। २४-३५ ) | दुःशासने | 
साथ इनका धोर युद्ध ( कर्ण ८२ । ३३ से कै | 
८३ । १० तक ) । दुःशासनका वध करके उसका रक | 
पान करना ( कर्ण० ८३ । २८-२९ ) । इनके द्वा | 
धृतराष्ट्रके दस पुत्रों ( निषङ्गी, कवची? पाशी, दण्डधार | 
धनुर्ग्रह, अळोळप; दाळ, संघ ( सत्यसंध )) वातवेग ओर | 
सुवर्चा ) का वध ( कर्ण० ८४। २-६ ) | कागको | 
लिये अर्जुनको प्रोत्साहन देना ( कर्ण» ८९ । ३७-४२)| 
इनके द्वारा पचीस हजार पैदल सेनाका वध(कर्ण० ९३।२५) | 
इनके द्वारा कृतवर्माकी पराजय ( शल्य० ११ | ४५ ` 
४७ ) | इनका शल्यकों पराजित करना ( श न 
११। ६१-६२ ) । शल्यके साथ इनका गदा 
( शल्य० १२। १२-२७ ) । शब्यके साथ इनकी धर 
युद्ध (शल्य० १३ अध्याय; शल्य० १५ । १६-२७)| 
द्वारा दुर्याधनकी पराजय ( शल्य० १६ । ४२-१४ )। 
इनके द्वारा शल्यके सारथि और घोड़ोंका वध ( 
१७ । २७ ) | इनके द्वारा इक्कीस हजार पदछ होह. 
वध ( शब्य० १९ ॥ ४९-७० ) । इनके दारा ग है 
का संहार ( शल्य० २५। ३०-३६ )। इनके द्वार क 
राष्ट्रके ग्यारह पुत्रों ( दुर्मषण; श्रुतान्त ( चित्रा > का | 
भूरिबळ ( भीमबल ), रवि? जयत्सेन? सुजाता $ | 
( दुर्विषाह), दुर्विमोचन; दुप्प्रधर्ष ( दुष्प्रथधण ) Er 
का वध(झल्य० २६। ४-३२ ) । घृतराष्ट्रपुत सुद 
इनके द्वारा बने ( शल्य» २७ । ४९-७० 2 गद, ` 
प्रारम्भमे दुयोधनको चेतावनी देना ( शल्य० ३३ ! 
७५१ ) । इनका युधिष्टिससे अपना उत्साह प्रकट 
( शल्य० ५६॥ १६-२७ ) | दुर्याधनको चेत व 
( शल्य० ५६ । २९-३६ ) । दुर्योधनके साथ यो 
गदायुद्ध ( शल्य० ५७ अध्याय ) | गदाप्रहारसे द 


) । कणके साध 


ना 5 
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` की जॉब तोड़ देना ( शल्य» ५८ । ४७ ) | इनके | 


_ दुर्योधनका तिरस्कार करके उसके मस्तकको पेरे डकर 


हा 


( शब्य ५९ । ४-१३ ) । युधिष्ठिरके साथ विजयसूचक 
वार्ताळाप करना ( शल्य» ६०। ४३-४६ ) | दुराधनः 
को गिरानेके पश्चात्‌ पाण्डव नक द्वारा इनका प्रशंसा 
( शब्य० ६१ | ७-१६ ) । अश्वचत्यामाको मारनेके 
ठिये इनका प्रस्थान करना ( सोसिक्र० ३१ । २८-२८ )। 
गङ्गातटपर व्यासजीके पाच बेंठे हुए अक्षध्थामाको 
ललकारना (सौघिकर० १३ । १६-५७ ) । अश्वत्थामाकी 
मगि द्रौपदाको देकर उसे शान्त करना ( सौसिक० 


१६ । २६-३३) | अपनी सफाई देते 


गान्धारीसे क्षमा 


माँगना ( खी० १७ । २-१५३ १५-२० ) | संन्यासका 
विरोध करके कर्तव्यपालनपर जोर देते हुए युधिठ्ठिरको 
समझाना ( शान्ति० १० अध्याय ) । भीमतेनका मुक्त 
दुःखोंकी स्मृति कराते हुए मोह छोड़कर मनको काबूमें 
करके राज्यशासन और यज्ञक्े लिये युधिशिर प्रेरित करना 
(शान्ति० १६ अध्याय) | युधिष्ठटिरद्वारा युवराजपद पर इनकी 
नियुक्ति ( शान्ति० ४१ । ९ ) | युविठ्ठिरद्वारा इन्हें 
दुर्याधनका महळ रहनेके लिये दिया गया ( शान्ति० 
४४ | ६-७ ) | युधिष्ठिरके पूछनेपर भीमसेनका त्रिवर्गमें 
कामकी प्रधानता बताना (शानिति० १६७ । २९-४० )| 
युधिष्ठिरके पूछनेपर शंकरजीकी आराधनाद्वारा मरुत्तके 
छोड़े हुए घनको लानेकी ही सलाह देना ( आश्व० 
९३ | ११-१५ के बाद दाक्षिणात्य पाड ) । व्यासजीकी 
आशासे राज्य और नगरकी रक्षाके लिये नकुळसहित भीम- 


नकी नियुक्ति ( आश्र० ७२ । १९ ) | युषिष्िरकी 


आरासे भोमसेनका ब्राहाणोंके साथ जाकर यज्ञभूमिको 
नपवाना और वहाँ यज्ञमण्डप, सैकड़ों निवामस्थान तथा 
ग्राह्मणोंके ठहरनेके लिये उत्तम भवनोंका शिव्पशास्त्रके 
अनुसार निर्माण कराना, साथ ही राजाओंको निमन्त्रित 
करनेके लिये दूत भेजना ( आश्व० ८५ | ७-१७ 21 
युधिषठिरका भीमसेनको समागत राजाओंकी पूजा करनेका 
आदेश ( आश्व० ८६। १-३ )। वश्नवाहनका इनके 
चरणोमें प्रणाम करना और भीमसेनका उसे सत्कारपूर्वक 
मधुर धन देना ( आश्व० ८८ । ६-१३ ) । भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णके द्वारका जाते समय भीमसेनका उनके रथपर 
चेट्कर उनके ऊपर छत्र लगाना ( आश्व० ९२ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ) पृष्ठ ६३८२ 0) । भीमसेनका राजा 
क प्रति अमर्ष और दुर्भाव: अपने इतश पुरुषों- 
स्की _आशाको भंग कराना, उन्हें सुनाकर 
इयोधन और दुःशासन आदिका दमन करनेवाली अपनी 
चन्दनचचित सुजाओंके बलकी प्रशंसा करना तथा घृत- 

र अ प पैदा करना ( आश्रम» 
कवल द्वारा भ्रा्धके लिये धन मांगे 

रोध (आश्रम० ११ | ७-२४ 91 


म ना० ३०--- 


भीमसेन ( २३३ ) भीष्म 
“न्न ERR 


अजुनका भीमतेनको समझाना ( आश्रम० १२। १-२)। 
वनम जाते समय कुन्तोका युभिष्टिरको भीमसेन आदिके 
साथ संतोषजनक बताव करनेका आदेश देना ( आश्रम० 
१६। १५ ) । भीमसेनका गजराजोंको सेनाके साथ गजा- 
ख्ढ्‌ हो धृतराष्ट्र और कुन्ती आदिसे निलनेके लिये भाइयों- 
सहित वनको जाना ( आश्रम २१।९ ),। भीमसेन 
आदिको आया देख कुन्तीका उतावलीके साथ आणे बढ़ना 
( आश्रम» २४। ११ ) | संजयका ऋषियोंसे भीमसेन 
और उनकी पत्नीका परिचय देना (आश्रम ० २५। ६) ५२) 
भीमसेनका अजने भाइवोसे मद्दाप्रथानका निश्चय करके 
जानेके लिये अपने आभूषण उतारना और उनके साथ 
महाप्रस्थान करना ( महाप्रस्थान० १। २०-२५ ) | 
मार्गमें द्रौपदी, सहदेव, नकुल और अर्जुनके क्रमशः 
रिरनेपर इनका युधिडिरसे कारण पूछना; फिर इनका स्वयं 
भी गिरना और युधिष्ठिसे अपने पतनका कारण पूछना 
( सहप्रस्थान० २ अध्याय ) | स्वर्गमें इनका मरुदरणोंसे 
घिरकर वायुदेवके पास विराजमान दिखायी देना ( स्वर्गा० 
४ । ७-८ ) | 


महाभारतमे आये हुए भीमसेनके नाम--अच्युतानुज) 


अनिलात्मज, अजुनाग्रज) अर्जुनपूर्वज; बल्लव) भीमधन्वा, 
जय, कोन्तेय) कौरव) कुरुशार्दूल) मारुतात्मज) मारुति, 
पाण्डव) पार्थ, पवनात्मज) प्रभञ्जनसुत) राक्षसकण्८क) 
समीरणसुत) वायुपुत्र, वायुसुत) वृकोदर आदि | 

( ५ ) ये काशीके राजा दिवोदासके पिता थे (उद्योग० 
११७। १) 1 


भीष्म-ये शान्तनुद्वारा गङ्गाके गर्भसे आठवैवसुके अंशसे उत्पन्न 


हुए थे । इनका नाम देवव्रत था ( आदि० ६३ । ९१; 
आदि० ९५ । ४७; आदि० १०० । २१ ) ¦ इनके द्वारा 
बचपनमें ही गङ्गाको धाराका अवरोध करके अख्नत्रिद्याका 
अभ्यात करना ( आदि० १०० । २६ ) । गङ्चाद्वारा 
शान्तनुको इनका परिचय देना एवं प्रशंसा करना 
( आदि० १०० | ३३---४० ) । इनका युवराञपदपर 
अभिषेक ( आदि० १०० । ४३ ) । पिताको दुखी देख- 
कर उनके लिये दाशराजसे सत्यवतीकी याचना करना 
( आदि० १००॥ ७५ ) | पिताके मनोरथकी पूर्तिके 
लिये “सत्यवतीकुमार दी राजा होगा? इस प्रकारकी इनकी 
दुष्कर प्रतिज्ञा ( आदि० १०० । ८७) । समस्त 


देवताओं तथा ऋषियोंकी साक्षी देते हुए इनकी आजीवन | 


वर्षा और इनका “भीष्म? नाम रखा जाना ( 
१०० । ९८ ) । पिताद्वारा इनको स्वच्छ 
वरदान ( आदि० १०० । १०२ 
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चित्राङ्गदका अन्त्येष्टि-संस्कार कराना ( आदि० १०१ । 
११ ) | स्वयंवरमें आशे हुए शास्य आदि विभिन्‍न 
राजाओको जीतकर इनका काशिराजकी कन्याओंका 
विचित्रवीर्यके लिये अपहरण करना ( आदि० १०२ । 
११-५८ ) । इभके द्वारा अष्टविध विवाहीके स्वरूपका 
वर्णन (,आदि० १०२ । १२-१७ ) । विचित्रवीर्यका 
अन्त्येष्टि-संस्कार कराना ( भादि० १०२ । ७३ ) | 
सत्यवतीका इनसे राज्यासनपर आरूढ होने, वंशरक्षाके 
लिये अम्बिका आदिके गर्भसे पुत्रोत्पादन करने एवं 
विवाहके लिये अनुरोध करना ( भादि० १०३॥ १०- 
११ ) । किसी भी परिस्थितिमे किसी भी मूल्यपर सत्यको 
न छोड़ने तथा स्त्री-सहवास न करनेकी इनकी घोषणा 
( आदि० १०३ । १२-१८ ) । विचित्रवीर्यके क्षेत्र 
( पत्नियों ) से ब्राह्मणद्वारा संतानोसत्तिके लिये सत्यवतीको 
परामर्श देना ( आदि० १०४ । १२) | इनके प्रति 
सत्यबतीकी ( व्यास-जन्मसम्बन्धी ) आत्मकथा ( आदि० 
१०४ । ७-१६ ) । विचित्रवीर्यकी स्त्रियोसे व्यासद्वारा 
संतानोत्पत्तिके लिये इनको सस्यवतीकी सलाह ( आदि 
१०३ १८-१५ ) । इनके द्वारा सत्यवतीके इस प्रस्ताव- 
का अनुमोदन ( आदि० १०४ । २२-२३ ) । पृतराष्ट्रके 
प्रति गान्धारीको समर्पित करनेके लिये इनका सुबलके पास 
दूत भेजना ( आदि० १०९। ११ ) । मद्रराजक्रे नगरमें 
जाकर इनका शब्यसे पाण्डुके लिये माद्रीकी याचना करना 
( आदि० ११२ । २--७ ) । मद्रराजद्वारा इनसे शुल्क 
लेकर माद्रीको पाण्डुके लिये समर्पण करना ( आदि० 
११२ । १४-१६ ) । इनके द्वारा राजा देवककी कन्या- 
को लाकर बिदुरका विवाह सम्पन्न कराना ( आदि० 
११३। १२-१३ ) । शतश्टङ्गनित्रासी ऋषियोंद्वारा इनको 
पाण्डुके परलोकबासी तथा माद्रीके सती होनेका समाचार 
बताकर पाण्डवोंके जन्मका वृत्तान्त सुनाना ( आदि० 
१२५ । २२-३३ ) । पाण्डुके निधनपर इनका शोक 
प्रकट करना तथा उन्हें जलाञ्जछि देना ( आदि० १२६। 
२७-२८ ) | इनके द्वारा पाण्डुका श्राद्ध सम्पन्न होना 
( आदि० १२७॥ ३) । राजकुमारोंकी शिक्षाके लिये 
सुयोग्य आचार्यकी खोज करना ( आदि० १२९। २४- 
२६ ) । राजकुमारौकी शिक्षाके लिये इनका द्रोणाचायंको 


अपने यहाँ सम्मानपूर्वक रखना ( आदि० १३०। ७७- 


। पाण्डवे [ण्डबोके जतुरुइमें जळनेका समाचार सुनकर 
बेळाप करना और पाण्डवोको जलाज्ञलि देनेके 
विदुरका उनके जीवित रहनेका 


` बात सुनकर कुपित हो सभासे उठ जौ 


परम राजसूय. 
यञ्चमै पधारना ( सभा० ३४ । ५) | कौन क 
॥ 02 हुआ 

है] 


और कौन नहीं हुआ--इसकी देख-रेखके लिये धि 
इक) विदुस समाज रा 
श्रीकृष्णकी अग्रपूजाके लिये इनका युधिष्ठिरको आदेश देश 
(सभा. ३६ । २५-२५ ) । इनके हार शिळ 
आक्षेपोका खण्डन करते हुए श्रीकृष्की महिमाग्न | 
बिस्तारपूवक वर्णन ( सभा० ३८ अध्याय ) | शिशु. 
द्वारा उपद्रव मचानेपर चिन्तित हुए युधिष्ठिरफो इनका 
आश्वासन (सभा० ४० अध्य थ) । शिशुपालद्वारा इनद 
निन्दा ( सभा ० ४१ अध्याय ) । इनका शिशुपालो 
मारनेसे भीमसेनको रोकना ( सभा० ४२ । १३) 
इनके द्वारा शिशुपालके जन्मका वृत्तान्त सुनांना ( सभा 
४३ अध्याय ) । इन्हें शिशुपालकी फटकार ( समा, 
४४। ६- ३२ ) । झिशुपालके वचनोंका उत्तर देना 
( सभा० ४४ । ३४ ) । श्रीकृष्णके साथ युद्ध करे 
लिये समस्त नरेशोंको इनकी चुनौती ( सभा० ४४। 
४१-४२ ) | इनके द्वारा द्रौपदीके वचनोंका उत्त 
दिया जाना ( सभा० ६९। १४-२१ ) | इती 
पुलस्त्यजीसे तीर्थयात्राके विषयमें प्रश्‍न करना ( वन" 
८२। ४--७ ) । दुर्योधनकों समझाते हुए पाव 
संधि करनेके लिये कहना (वन० २५३। ४-११) | । 
युधिष्टिरकी महिमा बताते हुए पाण्डवोंके अन्वेषणके 
इनकी सम्मति ( बिराट० २८ अध्यीय ) | ji 
बातोसे कुपित हुई सेनामें शान्ति और एकता ता 
रखनेकरी चेश करना ( विराट ५१। १7१३). 
पाण्डबोक्रे वनवास-कालकी पूर्तिके विषयमे इनका विश, 
( विराट० ५२ । १-४ ) । दुर्योधनको हसिनापुर। 
ओर भेजकर सेनाको व्यूहबद्ध करना ( बिराट० ५९ । 
१६--२३ ) । अर्जुनक्रे साथ इनका अद्भत 3 औ 
मूच्छित होनेपर सारथिद्वारा रणभूमिसे हटापा हे 
( विराट? ६४ अध्याय ) । दुर्याधनको त. 
हस्तिनापुर लोट चलनेकी सलाह देना ( बिराट” या 
२१-२२ ) । इनके द्वारा दरुपदके पुरोहितकी त 
(उद्योग० २१ । २-७ ) । इनका कर्णको फा त 
हुए अर्जेनकीँ प्रशंसा करना ( उद्योग० २१ । नी | 
१७ ) | दु्योधनको समझाते हुए श्रीकृष्ण औरअ 
महिमा बताना ( उद्योग० ४९ | २--२८ ) र 
द्वारा कर्णका उपहास किया जाना ( उद्योग० ४९ ' 
४२ ) । इनका कर्णपर आक्षेप करना ( उद्योग” 
७--११) । श्रीकृष्णको कैद करनेके सम्बन्धे ॐ, 
(उदय 


८ । १९-२३ ) । ढुर्योधनको पाण इंधि 
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रेके लिये समझाना ( उद्योग० १२५। २-८ ) | 
दुर्योधनकी पुनः समझाना ( उद्योग? १२६ अध्याय ) | 
बभासे उठकर जाते समय दुर्योधनकी उद्दण्डताका वर्णन 
करना ( उद्योग? १२८ । ३०-३२ ) । दुर्याधनको 
युद्ध न करनेके लिये समझाना ( उद्योग ० १३८ 
अध्याय ) | भौष्मक्री पाण्डवोँको न मारने और उनके 
दस हजार योद्धाओंको प्रतिदिन मारनेकी प्रतिज्ञा करके 
कर्णको साथलेकर युद्ध न करनेकी शर्त करना ( उद्योग० 
१५६ । २१--२४ ) । दुर्योधनके पूछनेपर कौरवपक्षके 
रथियों और अतिरथियोंका परिचय देना ( उद्योग 
अध्याय १६५ से १६८ तक ) । इनका कर्णको 
फटकारना ( उद्योग? १६८ । ३०--३८ ) । दुर्योधनको 
पाण्डवपक्षके अतिरथी आदिका परिचय देना ( उद्योग० 
अध्याय १६९ से १७२ तक ) । दुर्याोधनसे शिखण्डी 
और पाण्डवोका वध न करनेको कहना ( उद्योग० 
१७२ । २०-२१ ) । दुर्याधनको अम्बोपाख्यान सुनाना 
(उद्योग० १७३ अध्याय) | इनके द्वारा काशिराजकी तीनों 
कन्याओंका अपहरण ( उद्योग० १७३। १३ ) | इनके 
द्वारा परशुरामजीका पूजन ( उद्योग» १७८ । २७)। 
अम्ब्राको ग्रहण करनेके विषयमै परशुरामजीकी आज्ञा मानना 
( उद्योग ० १७८ । ३२-३४ ) । मारनेकी धमकी देनेपर 
परशुरामजीको रोषपूर्ण उत्तर देना ( उद्योग० १७८ । 
४३--९४ ) । परशुरामजीके साथ युद्ध करनेके लिये 


»कुसक्षेत्रम जाना" ( उद्योग० १७८ । ८० ) । युद्धके 


अवसरपर परशुरामजीसे युद्धको आज्ञा सॉगना ( उद्योग० 
१७९ । ६४ ) । परशुरामजीके साथ इनका युद्ध 
( उद्योग० १७९ । २७ से १८५ अध्यायतक ) । वसुओं- 
दारा इन्हें प्रस्वापनास््रकी प्राप्ति (उद्योग० १८३ । ११- 
१३ ) । देवताओं और नारदजीके मना करनेपर 
पखापनाख्नेका प्रयोग न करना ( उद्योग० १८५ । 
७ ) । देवता, पितर तथा गज्ञाके आग्रहसे युद्ध बंद 
करके परशुरामजीके चरणमै प्रणाम करना ( उद्योग० 
१८५ । ३५ ) | दुर्योषनको शिखण्डीके जन्मका 
रेतान्त सुनाना ( उद्योग० अध्याय १८८ से १९२ 
तक ) । दुर्योधनसे एक मासमै पाण्डव-सेनाका नाश 
अनेको अपनी शक्तिका कथन ( उद्योग १९३ । 
ह ४ ) । युधिष्ठिरको युद्धकी आज्ञा देकर उनकी मङ्गल- 
मना करना ( सीष्स० ४३। ४४-४८ ) | प्रथम दिनके 
द्धम अजुनके साथ इनका हन्द्र-युद्ध ( भीष्म० ४५। 
£११ ) | युद्धमें इनके द्वारा विराट-पुत्र स्वेतका बध 
( सष्म० ३८ । ३-३३५ ) । प्रथम दिनके युद्धमें 
ST प्रचण्ड पराक्रम ( सीष्स० ४९ | ४१-५१३ ) | 

साथ इनका घोर युद्ध ( भीष्म० ५२ अध्याय > 1 


( २३५ ) 
न 


भीष्म 


सात्यकिद्वारा सारथिके मारे जानेपर घोड़ोंद्वारा रणक्षेत्रसे 
बाहर छे जाया जाना ( भीष्म» ५४ । ११४-११७५ ) | 
अजुनकी मारसे भागती हुई सेनाको देखकर दूसरे 
दिनका युद्ध बंद करनेका आदेश देना ( भीष्स० ५५ | 
४२ )। दुर्याधनके उलाहना देनेपर सेनासद्दित पाण्डबोको 
रोक देनेकी प्रतिज्ञा करना ( भौप्म० ५८ । ४२ 
४४ ) । भीष्मका अद्भुत पराक्रम ( भीष्म ३ ५९। 
५१-७४ ) । मारनेके लिये उद्यत हुए. भ्रीकृष्णका 
इनके द्वारा आह्वान ( भीष्म० ५९ | ९६--९८) | 
अजुनके साथ इनका द्व्‌र्थ-युद्ध ( भीष्म० ६० । २५ 
२९ ) । भगदत्तको संकटमें पड़ा हुआ देखकर द्रोणा- 
चार्य और दुर्योधनको उसकी रक्षाके लिये आदेश देना 
( भीष्स० ६४ | ६४-६९ ) । पाण्डवॉके पराक्रमके 
विषयमें पूछनेपर उत्तस्के प्रसंगे दुर्योधनको नारायणा- 
वतार श्रीकृष्ण और नरावतार अर्जुनकी महिमा बताना 
( भीष्म० ६५। ३५ से ६८ अध्यायतक ) । इनके 
द्वारा ब्रह्मभूतस्तोत्रका कथन ( भीष्म० ६८ | २-- 
११ ) । शिखण्डीका सामना पड़नेपर युद्ध बंद कर 
देना ( भीष्म» ६९। २९ ) | भीमशेनके साथ इनका 
घमातान युद्ध ( भीष्म० ७० अध्याय ) | अजुन आदि 
योद्धाओंके साथ इनका घमासान युद्ध ( भीष्म० ७१ 
अध्याय ) । भीमसेनको घायल करके सात्यकिको परा- 
जित करना ( भीष्म० ७२ । २१-२८ ) | विराटको 
घायल करना ( भीष्म० ७३ । २) । भीमसेनके परा- 
क्रमसे भयभीत दुर्योधनको आश्वासन देना ( भीष्म 
८० । ८-१२ ) । युघिप्ठिको रथहीन कर देना 
( भीष्म० ८६। ११ ) । भौमसेनद्वारा सारथिके मारे 
जानेपर धोड़ौका इनका रथ लेकर भागना ( भीष्म० 
८८ । १२) । भगदत्तको घटोत्कचसे युद्ध करनेके लिये 
आज्ञा देना ( भीष्म० ९५ । १७-२० ) । दुर्योधनसे 
अर्जुनके पराक्रमका वर्णन करके शिखण्डीको छोड़कर 
शेष सोमको और पाञ्चालोंके वधकी प्रतिज्ञा करना 
( भीष्म० ९८ । ४--२३ ) । इनका सात्यकिक्रे साथ 
युद्ध ( भीष्म» १०४।२९--३६ ) । इनके द्वारा चेदि) 
कागि और करूप देशके चौदह हजार महारथियोंका 
एक साथ वध ८ भीष्म० १०६ । १८-२० ) | 
मारनेके लिये आते हुए श्रीकृष्णका इनके द्वारा स्वागत 
( भीष्म० १०६ । ६४-६७ ) | युधिष्ठिएको अपने 
बघका उपाय वताना ( भीष्सम० १०७ । ७६-- 
८८ ) | शिखण्डीसे उसके साथ युद्ध न करनेके 
लिये कहना ( भौष्म० १०८ । ४३ ) । 
दुर्योधनको उत्तर देना तथा पाण्डवसेनाका संहार करना 
( सौष्म० १०९। २४-३५ ) । युषिषठिरको अपने ऊपर 


भीष्म 


आक्रमण करनेके लिये आदेश देना (भीष्स ० ११५| १३- 
१५ ) | इनका अद्भुत पराक्रम ( भीष्म ० ११६ | ६२- 
७८ ) । अजुनके प्रहारसे . मूच्छित होना ( भीष्म 
११७ । ६४ ) । इनके द्वारा विराटके भाई शतानीकका 
वध ( भीष्स० १५८ । २७ ) । इनके द्वारा पाण्डवसेना- 
का भीषण संहार ( सरीष्म ० अध्याय ११८ से 
११९५ १-५४ तक ) । जीवनसे उदास होकर मृत्युका 
चिन्तन करना ( भीष्म० ११९ । ३४-३५ ) | अजुनके 
बाणोंसे घायल होनेपर दुःशासनसे अर्जुनके पराक्रमका 
« वर्णन करना ( भीष्म० ११९ । ५६-६७ ) । अर्जुनके 
द्वारा रथसे गिराया जाना ( भीष्म० ११९। «७ )। 
हंसोंको सूर्यके उत्तरायण होनेतक प्राण धारण करनेकी बात 
बताना ( भीष्म० ११९ । १०४-१०८ ) | संजपद्वारा 
धृतराष्ट्रके प्रति इनकी महत्ताका वर्णन ( भीष्स० 
१२० | १०-१५ ) | बाणशय्यापर सोते समय राजाओं- 
से तकिया माँगना ( भीष्म० १२० । ३४ ) । राजाओंसे 
अपने अनुरूप तकिया न मिलनेपर अजुनसे माँगना 
( भीष्म० १२० । ३८ ) । राजाओंको समझाते हुए 
युद्ध बंद कर देनेके लिये अनुरोध करना ( भीष्म० 
१२०। ५१-५५) । इनका अजुनसे पानी माँगना 
( भीष्म० १२१ । १८-१९ ) | इनके द्वारा अजुनकी 
प्रशंशाका कथन ( भीष्म० १२१। ३०-३७ ) | 
दुर्योधनको युद्ध बंद करनेके लिये समझाना ( भीष्म० 
१२१ । ३८-५५ ) | कणसे रहस्थपूर्वक वार्तालाप करना 
( भोष्म० १२२। ८-२२ ) । कर्णको खर्गप्राप्तिकी 
इच्छासे युद्ध करनेके लिये अनुमति देना ( भऔष्म० 
१२२ । ३४-३८ ) । कर्णको प्रोत्साहन देकर युद्धके लिये 
भेजना ( द्रोण० ४। २-१४ ) | धर्मका रहस्य जाननेके 
निमित्त युधिट्ठिरको भीष्मके पास जानेके लिये व्यासजीकी 
प्रेरणा ( शान्ति० ३७ । ५-७ ) | इनके द्वारा श्रीक्रष्णकी 
स्तुति ( भीष्मस्तवराज ) ( शान्ति० ४७ | १६-१००; 
शान्ति० ५१। २-९) । धर्मोपदेश करनेके लिये श्री कृष्णके 
सम्मुख अपनी असमर्थता प्रकट करना ( शान्ति० 
७२ | २-१३ ) । अपनेको कष्टरहित बताते हुए “आप 
स्वयं उपदेश क्यो नहीं देते! ऐसा भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
( शान्ति० ७४ । १७-२४ ) । युधिष्ठिरके गुण- 
उनको प्रश्‍न करनेके लिये आदेश देना 
०) । भयभीत और लनित 
नत ३० 3| 


( २३६ ) 


कहना ( अनु० १४ | १८-२१ 3 | युधिष्ठिरको द्सि 
पुर जानेके लिये आदेश और उपदेश देना त ना 
१६६ । ९-१४ ) | धृतराष्ट्रको कतंव्यका उपदेश र 

००५ दु 


न [म | 

( अजु० १६७ । ३०-३५ ) | श्रीकृणसे देहली 
अनुमत मांगना ( अनु० १६७ | ३ 
St २७-४७ ) | इः 
द्ग 


a कौरा 
इनका दाहृसस्कार आर इन्द जलाञ्जलिदान ( अरुः 
१६८ । १०-२० ) | रोती हुई गङ्गादेवीका इनके छि 
शोक) इनकी वीरताकी प्रशंसा तथा इनके गिदी) ` 
हाथसे मारे जानेके कारण दुःख प्रकट करना ( दः 
१६८। २५-२९ ) । 'भीष्मका अजुनके द्वारा ग 
हुआ है? ऐसा कहकर श्रीकृष्ण और व्यासजीका गद्ञागे 
आश्वासन देना ( अबु० १६८ । ३०-३५ ) | व्यास 
आवाहन करनेपर इनका गङ्गाके जलसे प्रकट होना 
( आश्रम० ३२ । ७ ) | स्वर्गमें जाकर भीधमका वुँ 
स्वरूपमें मिलना ( खगौ० ५। ११-१२ ) | 

महाभारतम आये हुए भीष्मके नाम-आपगाएुत 
आपगेव) भागीरथी पुच, मागीरथीसुत, भारत) भरतश्रेछ 
पितामह? भरतर्षभः भरतसत्तम, भीष्मक) शान्ततक 
शान्तनु पुत्र, शान्तनुखुत, गान्तनूज, गान्तनुनन्दन। 
देवव्रत, गङ्गाखुत, गाङ्गेय, जाहवी पुत्र, जाह्ृवीसुत) कौर 
कौरवधुरं धर, कौरवनन्दन) कौरव्य, कुरुशादूल) कुर 
श्रेष्ठ, कुरूद्दइ, कुरुकुलश्रेष्ठ, कुरुकुलोद्वहः कुर्म 
कुरुनन्दन) कुरुपति) कुरुपितामह) कुरुप्रवीर, कुरुपु 
कुरुराजर्षिसत्तम; कुरुसत्तम) कुरूत्तम) कु§व॑शकेठु) कुर्व 
श्रेष्ठ, कुरुत्रद्धः महात्रत, नदीज) प्रपितामइ, सागरगा 
सत्यसंघ, ताल्ध्वज) वसु आदि । 

भीष्मक-विदर्भदेशके अधिपति एक भोजवंशी नरेश? 
पृथ्वीके एक चौथाई भागके स्वामी) इन्द्रके सखा भी 
बलवान्‌ थे | इन्होंने अस्त्रविद्याके बलसे पाण्ड्य) रक 
और कैशिक देशोपर विजय पायी थी । इनके मा 
आकृति परशुरामजीके समान शौयसम्पन्न थे । राजा भीष्म 
रुक्मिणीके पिता एवं भगवान्‌ श्रीकृष्णके खुर थे। ` | 
मगधराज जरासंधके प्रति भक्ति रखते थे ( हर] | 
१४ । २१-२२) | राजसूय-यज्ञके अवसरपर ह 
भोजकूट नगरमे पहुँचनेपर ये दो दिनोंतक उड 
उनसे पराजित हुए थे (सभा० ३१ । १११९ 
महामना भीष्मकका दूसरा नाम हिरण्यरोमा था? ये साक्षात 
इन्द्रके मित्र थे । समूचे दाक्षिणात्य प्रदेशप्र इनका म | । 

था । इनके पुत्रका नाम रुक्मी था; जो सम्पू दिशामि 2४ 

में विख्यात था ( उद्योग० १५८ । १-२ ) । ये कर्द जु 
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कि 


जो 


॥ 


यै 
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प्षीष्मपर्व-मद्राभारतका एक प्रधान पर्व । 

भीष्मवधपर्थ-भीष्मपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
४३ से १२२ तक ) । 

पीष्मखर्गारोहणपर्व-अनुद्यारनपर्वका एक अवान्तर पर्व 
( अध्याय १६७ से १६८ तक ) | 

अमन्य-( १ ) ये महाराज दुप्यन्तके पौत्र एवं भरतके पुत्र 

भे, जो महर्षि भरद्वाजकी कृपासे उत्पन्न हुए थे ( आदि० 
९४ । १९-२२ ) | इनकी माताका नाम सुनन्दा थाः 
जो काशीनरेश सर्वसेनकी पुत्री थी ( आदि० ९५। 
३२ ) । पिताद्वारा इनका युवराजदपर अभिषेक 
( आदि० ९४ | २३ ) | इनके द्वारा पुष्करिणीके गर्भसे 
दिविरथ) सुद्दोत्र, सुद्दोता, सुहविः सुयजु और ऋचीक 
नामक पुत्र उत्पन्न हुए ( आदि० ९४ । २४-२५ ) | 
इनवे द्वारा दद्माहंकन्या विजयाके गर्भसे सुहोत्रका जन्म 
( आदि० ९५। ३३ ) | (२) ये सोमवंशी महाराज 
कुरुके प्रपौत्र एवं धृतराष्ट्रके पुत्र थे ( आदि० ९४। 
५९ ) | (३) एक देवगन्धर्व, जो अर्जुनके जन्म- 
महोत्सवके अवसरपर पधारे थे ( आदि० १२२ । ५८ ) | 

भुवन-( १ ) एक दिव्य महर्षि, जो प्रयाणकालमै भीष्मजी- 
को देखनेके लिये वहाँ पधारे थे ( अचु० २६। ८) | 
(२ ) एक सनातन विश्वेदेव ( अचु० ९१ | ३५ ) । 

भूतकमा-कीरवपक्षका एक योद्धा जो नकुल-पुत्र शतानीक- 

> के साथ युद्धमें उनके द्वारा मारा गया ( द्रोण० २५ । 
२२-२३ ) | 

भूतथामा-जिन इन्द्रोके अंशसे पाण्डवोंकी उत्पत्ति हुई थी, 
उन्हीं पाचोंमेसे दूसरे इन्द्रका नाम भूतघामा था ( आदि 
१९६। २८-२९ ) | 

भूतमथन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६९ ) | 

भूतळय-एक गाँवका नाम | यहाँ चोरों और डाकुओँका 
अड्डा था | यहाँ एक नदी थी, जिसमें मुर्दे बहाये जाते 
थे । ऐसी नदोमे स्नान करना शात्रनिबिद्ध है ( वन० 
१२९। ९) | 

भूतशमो -कोरअपक्षका एक योद्धा) जो द्रोणाचार्यद्वारा 
निमित गरुड़व्यूहके ग्रीवास्थानमें खड़ा था ( द्रोण० २०। 
६-७ ) | 

भूतितीथो-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( झाल्य० 
४३ । २७ I 


भूपति-एक सनातन विश्वेदेव ( अचु० ९१ । ३२ ) | 
भमि-( १ ) भूदेवी; ये ब्रह्माजीकी पुत्री और भगवान्‌ 


ह पत्नी हैं, भगवान्‌ वाराहके साथ समागम होने- 
रु इनके यभते एक [पुत्र हुआ; जो इस मूतलपर भौम 
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अथवा नरकके नामसे प्रसिद्ध हुआ हे | भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
द्वारा भौमासुरके मारे जानेपर इन्होंने स्वयं प्रकट हो 
अदितिके दोनों कुण्डल लोटाये और नरकासुरकी संतानकी 
रक्षाके लिये श्रीकृप्णसे प्रार्थना की ( सभा० ३८ । २९ के 
बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०८ ) | इनका अपना भार 
उतारनेके लिये भगवान्‌ विष्णुसे प्रार्थना करना ( वन० 
१४२ । ४१-४२ ) | वाराहरूपधारी विष्णुद्वरि, इनका 
उद्धार ( वन० १४२ । ४५-४७ ) | संजयका धृतराष्ट्रसे 
इनकी मदिमाका वर्णन करना ( भीष्म० ४। १० से 
भीष्म» ४ । १२ तक ) ॥ श्रीकृष्णसे बेण्णवात््र मॉगनेकी 
कथाकी चर्चा ( द्रोण० २९ । ३०-३१ ) । प्रथुसे अएने- 
को अपनी कन्या माननेके लिये प्रार्थना करना ( द्रोण० 
६९ ॥ १५ ) | परशुरासजीद्रारा क्षत्रियसंहार दो जानेके 
बाद कद्यपजीसे भूपाळकी याचना करना और बचे हुए 
राजकुमारोंका पता बताना (शान्ति० ४९ । ७४-८६ ) | 
श्रीकृष्णके पूछनेपर ब्राह्मणोंकी महिमाका वर्णन करना 
( अनु० ३४ । २२--२९ ) | इनका भगवान्‌ श्रीक्षष्ण- 
को ग्रइस्थ-धर्म सुनाना ( अनु० ९७ । ५--२३ ) | 
राजा अङ्गके साथ स्पर्धा होनेके कारण अदृश्य हो जाना 
( अबु० १५३ । २ ) । इनका काइयपी नाम पड़नेका 
कारण ( अनु० १५४ | ७) | (२) प्राचीन नरेश 
भूमिपतिक्री भार्या ( उद्योग० ११७ । १४ ) | 
भूमिञ्जचय-एक कोरवपक्षीय योद्धा) जो द्रोणाचार्यद्वारा निर्मित 
गरुडव्यूहके छृदयस्थानपर खड़ा था ( द्रोण० २०। 
१३-१४ ) । 
भूमिपति-एक प्राचीन राजा ( उद्योग० ११७। १४ ) | 
भूमिपवे-भीप्मपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ११ से 
१२ तक ) | 
भूमिपाळ-एक प्र'चीन क्षत्रिय नरेश जो क्रोधवशसंशक 
दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुए ये ( आदि० ६७। ६१ 
६६ ) । इन्हें पाण्डबोंकी ओरसे रणनिमन्त्रण भेजनेका 
निश्चय किया गया था ( उद्योग० ४ । १६ ) | 
भूमिशय-एक प्राचीन नरेश) जिन्हें राजा अमूर्तरयासे 
खड़ की प्राति हुई थी और इन्होंने उस खद्डकों दुप्यन्त- 
कुमार भरतको दिया था ( शान्ति० १६६ । ७५ ) | 
भूरि-ये कुष्वंशी सोमदत्तके पुत्र थे । इनके दो छोटे 
भाइयोंका नाम भूरिभ्रवा और गल था | ये अपने पिता 
तथा भाइयोंके साथ द्रौपदीके खंबरमें गये थे ( आदि० 


१८५ । १४-१५ ) | पिता और भाइयोंके सहित युधिष्िरके | 
राजसूय यज्ञम भी पधारे थे ( सभा० ३४ ॥ ८ ) | इतका | 


१६३ । १--१२ ) । मृत्युके ps र रिद 
गये (-खर्गा० ५ । १६-१७) । ` | 
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भूरितेजा 


क टेके पुनका काटा जाना (3, कयी प्राचीन नरेश) जो क्रोधवशसंशक देत्यके 
अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ । ६३--६६ ) | 
इन्हें पाण्डवोंकी ओरसे रणनिमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया 
गया था ( उद्योग० ४। १७) | 


भूरिद्ुस्न-( १ ) एक प्राचीन नरेश, जो यमराजकी सभामें 
रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८। 
१९) २१ ) । इन्होंने गोदान करके खर्गलोक प्राप्त 
किया ( अनु० ७६ । २५ ) | (२) एक महर्षि) जिन्होंने 
शान्तिदूत बनकर हस्तिनापुर जाते समय मागमे श्री- 
० कृष्णकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की थी ( उद्योग० ८३। 
२७ ) । ( ३ ) यह राजा वीरचुम्नका एकलौता पुत्र 
था) जो वनमै खो गया था ( शान्ति० १२७ । १४) | 


भूरिबल ( भीमबल )-धृतराषट्रके सौ पुत्रोमेसे एक 
( आदि० ६७। । ९८; आदि० ११६ । ७ ) | भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( शल्य० २६ । १४-१५) | 


भूरिश्चवये कुरुवंशीय सोमदत्तके पुत्र थे। इनके दो 
भाइयोंका नाम भूरि और शल था । ये पिता और 
भाइयोंके साथ द्रौपदी-खयंवरमे गये थे ( आदि ० 
१८५॥ १४-१५ ) । इनके द्वारा पाण्डवोके पराक्रमका 
वर्णन और उनसे युद्ध न करके उनके साथ संधि करनेके लिपे 
इनको द्वुपदनगरमें दुर्याधनकों सछाह ( आदि० १९९। 
७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | अपने पिता और भाइयोंके 
साथ ये युधिष्ठिरके राजसूययज्ञे आये थे ( सभा० 
३४ । ८ ) । इनका एक अक्षौहिणी सेनासहित दुयौं धन- 
की सहायतामें आना (उद्योग० १९ । १६ ) । रथियोंके 
यूथपतियोके यूथपतिरूपमें इनकी भौप्मद्वारा गणना 
( उद्योग० १६५ । २९ ) | प्रथम दिनके युद्धमै इनका 
शङ्खके साथ द्वन्द्ययुद्ध ( भीष्म० ४५ | ३५--३७ )। 
इनकी सात्यकिपर चढ़ाई और उनके साथ युद्ध 
( भीष्म० ६३ । ३३से ६४ । ४ तक )। 
` इनका सात्यकिके साथ घोर युद्ध ( भीष्म० ७४ 
अध्याय ) । इनके द्वारा सात्यकिके दस पुर्त्रोका वध 
( भीष्स ० ७४ । २५) । धृश्केतुके साथ इनका युद्ध 
तथा इनके द्वारा धृष्टकेतुकी पराजय ( भीष्स० ८४। 
३५-३९ ) । भीमसेनके साथ इनका दन्द-युद्ध 
( भीष्म० ११० | १०-११; भीष्म १११ । ४४-- 
। शिखण्डीके साथ इनका-युद्ध ( द्रोण० १४ । 
५ ) । मणिमानके साथ युद्ध करके उसका वध 


सात्यकिके साथ 
` द्रोण ° 


( २३८ ) 


on 


भरण 
तस ० 
जाका काटा ज ऱ्य 
छजाका काटा जाना ( द्रोण० १४२ | ७ 
द्वारा अजुनको उपालम्म दिया जाना (ग र्क 


पड १४३ 
४-१५) । इनका आमरण अनशने लि वय 
( द्रोण० १४३ । ३३-३५ ) सात्यकिद्वारा इनका व 


देवोंमें प्रविष्ठ होना ( खगो० ५ । १६ )। 
महाभारतमें आये हुप भूरिश्रवाके नाम-भ्रिदृक्षा 
शलाग्रज, कौरव, कौरवदायाद्‌, कौरवेय, कौरव्य, बौर. 
मुख्य, कुरुशादूंछ) कुरुश्रेष्ठ, कुरूद्वह, कुरुपुङ्गव, पू 
केतन; यूपकेतु आदि | 
भूरिहा-एक राक्षस) जो प्राचीन कालमें पृथ्वीका शसक । 
था; परंतु कालके वशीभूत हो इसे छोड़कर चल बा / 
(शान्ति० २२७| ५१-५६ ) | 
भूलिज्ञ-हिमालयके दूसरे भागमें रहनेवाली एक चिडिया, 
जो सदा यही बोळा करती थी--“मा साहसम्‌? अर्थात्‌ 
“साहस न करो”; परंतु स्वयं साहसका काम करती हुई 
सिंहके दातोमें लगे हुए मांसके ठुकड़ेको अपनी चोंचते 
चुगती रहती है ( सभा० ४४ । २८-३० ) | 
भूषिक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५८ ) | 
खृगु-एक महर्षि, जो ब्रह्माजीके द्वारा वरुणके यशमें अगे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ५। ८ ) । इनकी प्यारी पली: 
का नाम पुलोमा था ( आदि० ५॥ १३ ) | पुग 
ाक्षसके इरण करते समय इनकी पनी पुलोमाका ग 
चू पड़ा, जिससे च्यवन नामक पुत्रकी उत्ति छु 
( आदि० ६४ १-२४ आदि० ६६ । ४४:४५) | 
पत्नी पुलोमाद्वारा अपने हरणका रस्य तहाने 
इनका अग्निदेवको सर्वभक्षी दोनेका शाप देना (गा 
६। १४ ) । इनके दूसरे पुत्रका नाम हि क 
( आदि० ६६ । ४२ ) | च्यवनके अतिरिक्त हा 
पुत्र और हुए, जो व्यापक तथा इन्हीके समान का ४ 
थे; जिनके नाम इस प्रकार हैं--वजशीर्ष) खचि? 
शुक्र, वरेण्य तथा सबन। सभी भ्रगुवंशी सामान्य रूपए पसी 
कहलाते हैं ( अनु० ८५ । १२८-१२९ ) । ये युधि 
सभामें विराजते थे ( सभा० ४। १६) | इन्द्रको त 
रहकर उसकी शोभा बढ़ाते हैं ( सभा० ७। २" 
राकी सभामें उपस्थित रहकर ब्रह्माजीकी सेवा १. 
(सभा० १३ । १९) । इनका अपनी पुत्रवधूकी जाति 
लिये वरदान देना ( वन० ११५ | ३५-३७ ) | ज्या 
दूत बनकर इस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णकी इन 
दक्षिणावर्त परिक्रमा ( उद्योग० ८३ । २७ ) | 
द्रोणाचार्यके पास आकर युद्ध बंद करमेको | 
_ ( ब्रोण० १९० । ३४-४० ) | इनका भरद्वाजे 


)। 


कह | 
LS 


ऱ्य 


भूगुवीर्थ 


जगतकी उत्पत्ति और विभिन्न तर्चीका वर्णन करना 
( शास्ति० १८२ अध्याय ) । आकाझसे अन्य चार 
स्थूळ भूतोंकी उत्तत्तिका वणन (शान्ति ० १८३ अध्याय )1 
पञ्रमद्वामूतोंके गुणोंका विस्तारपूबक वणन (शान्ति० १८४ 
अध्याय)। शरीरके भीतर जठरानळ तथा प्राण-अपान आदि 
बायुआँकी स्थिति आदिका वर्णन (शान्ति० १८५ अध्याय)। 
जीवकी सत्ता तथा नित्यताको नाना प्रकारकी युक्तियोसे 
तिद्ध करना ( शान्ति० १८७ अध्याय ) | वर्णविभाग- 
पर्वक मनुष्यकी तथा समस्त प्राणियोंकी उत्पत्तिका वर्णन 
( शञास्ति० १८८ अध्याय ) | चारों वर्णोके अलग-अलग 
कर्मोका और सदाचारका वर्णन तथा वेराग्यसे परब्रह्मकी 
प्रापिका निरूपण ( झान्ति० १८९ अध्याय ) | सत्यकी 
महिमा? असत्यके दोष तथा लोक और परलोकके सुख- 
दुःखका विवेचन ( शान्ति १९० अध्याय ) | ब्रह्मचर्य 
और गार्हस्थ्य आश्रमके धर्मोका वर्णन ( झान्ति० १९१ 
अध्याय ) । वानप्रस्थ और संन्यास धमाका वर्णन तथा 
हिमालयके उत्तरपाइर्वमें स्थित उत्कृष्ट लोककी विलक्षणता 
एवं महत्ताका प्रतिपादन ( शान्ति० १९२ अध्याय ) | 
इनका हिमवानको रत्नोंका भण्डार न होनेका झाप देना 
( शान्ति ३४२ । ६२ ) । इनके द्वारा राजा वीतहृव्यको 
शरण देकर ब्राह्मणत्व प्रदान करना ( अनु०३० । ५७- 
५८ ) | ये अग्निकी ज्बालासे उत्पन्न हुए थे; अतः 
इनका नाम “भृगु' पड़ा ( अचु० ८५। १०७-१०६ )| 


अगस्त्यजीके कमरीकी चोरी होनेपर इनका शपथ करना 


(अनु० ९४ । १६ ) । अगस्त्यजीसे नहुषको गिरानेका 
उपाय पूछना ( अडु० ९९। १५ ) | इनका अगस्त्यजी- 
को नहुषे पतनका उपाय बताना ( अनु ९९। २२- 
२८ ) । इनके द्वारा नहुघको शाप ( अनु० १०० | २४- 
२५ ) | नहुधके प्रार्थना करनेपर उनके शापका उद्धार 
बताना ( अनु० १००। ३०) | 


~ CQ 
भगुतीथ-महपिगोंद्वारा सेवित एक तीर्थ । यहाँ स्नान करके 


परशरामजीने श्रीरामजीद्वारा अपहृत अपने तेजको पुनः 

प्राप्त कर लिया था । राजा युधिष्ठिरने भी अपने भाइयों- 

बक यहाँ खान-तर्पण किया; जिससे उनका रूप अत्यन्त 

न हो गया और वे शत्रुओंके लिये परम दुर्धर्ष हो 
( वन० ९९ | ३४-३८ ee 


भेणुतुङ्ग-एक प्राचीन पर्वत, जहाँ राजा ययातिने अपनी 


प ६ लिर्योके साय तपस्या की थी ( आदि० ७५। ५७ )। 
शा (पा मगो अर्जुनका यहाँ आगमन हुआ 
मास निवास के २ ) । यहाँ शाकाहारी होकर एक 
एत कि अश्वमेध यज्ञका फळ मिलता है 

आगे पेक 2 | यहाँ उपवास करनेसे मनुष्य अपने 
"सात पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है 


( २३९ ) भोजा 


Mt "ऱ््>>>>> ज > स्पा. 
ST म 


( वन० ८५ । ९१-९२ ) । इस महान्‌ पर्वतकी भगुतुङ्ग- 
आश्रमके नामसे भी प्रसिद्धि है । यहाँ भगुजीने तपस्या 
की थी (वन० ९० । २३ ) | भगुनुङ्गमै एक “महाहृद? 
नामक तीर्थ या सरोवर है । जो लोभका त्याग करके यहाँ 
स्नान करता और तीन राततक निराहार रहता है, वह 
त्रह्हत्याके पापसे मुक्त हो जाता दै ( अनु० २५। १८- 
१९) | ४ 


० 
~ 


भेडी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६।१३) | 

भेरीस्वना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६।२६)| 

भैरव-धृतराष्ट्रवंगी एक नाग, जो सर्पसत्रमें दग्ध हो गया? 
( आदि० ५७। १७) | 

भोगवती-( १ ) नागलोक ( आदि०२०६। ५१; सभा० 
३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | ( २ ) पाताल- 
लोकमे स्थित गङ्गा ( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षि- 
णात्य पाठ, पृष्ठ ८१४ ) | प्रयागमें वासुकि नागका तोर्थ- 
विशेष, जो गज्ञामे ही दै, इसमें खान करनेसे अश्वमेध यश- 
का फल मिलता है (वन० ८५।८६;उद्योग० १८६ ।२७) | 
( ३ ) सरस्वती नदीका नामान्तर (वन २४ । २०) | 
(४) स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६।८) । 


भोगवान्‌-एक पर्वत; जिसे भीमसेनने पूर्व-दिग्विजयके समय 
जीता था ( सभा० ३०।१२ ) | 

भोज-( १ ) एक वंश) जो यदुकुलके अन्तर्गत है 
(आदि० २१७। ५८ ) | (२) मार्तिकावत देशके 
एक राजा; जो द्रौपदीके स्वयंवरमें पधारे ये ( आदि० 
१८५ । ६) । ये युधिष्ठिरकी सभाके सभासद्‌ थे 
(समा० ४ । २६ ) | कौरव-पक्षसे युद्ध करते हुए 
अभिमन्युद्वारा मारे गये ( द्रोण० ४८ । ८ ) | इन्होंने 
कलिङ्गराज चित्राज्ञदकी कन्याके खयंवरमें भी पदार्पण 
किया था ( शान्ति० ४। ७) । (३) एक यदुवंशी 
नरेश) जिन्हें महाराज उशीनरसे खङ्गकी प्रासि हुई थी 
( शान्ति० १६६ । ७९ ) | ( इन्हीसे यादवामै भोज- 
वंशकी परम्परा प्रचलित हुई थी । ) 

भोजकट-विदर्भदेशकी राजधानी, जिसे सहदेवने जीता था 
(सभा० ३३ । ११-३२) । रुक्मिणी-हरणके समय 
श्रीकृष्णके साथ युद्ध करके जहाँ रुक्मी पराजित हुआ था) 
वहीं उसने इस नये नगरको बसाया था हु उद्योग० 
१५८ । १४-१५ ) । (इसके पहले इस राज्यकी राजः 
धानी कुण्डिनपुरमें थी । ) 

भोजा-सौवीरराजकी सर्वाङ्गसुन्दरी कमनीया कन्या" जिसे 
सात्यकिने अपनी रानी अनानेके लिये इर छिया था 
( द्रोण १०। ३३ ) | 23 


भौम 


( २४० ) 


भौम-एक असुर ( देखिये नरकासुर ) ( सभा० ३८ | 
२९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८०४-८०७ ) | 

ख्रमर-सौवी रदेशका एक राजकुमार, जो जयद्रथके रथके 
पीछे हाथमे ध्वजा लेकर चलता था । द्रौरद हरणके समथ 
जयद्रथके साथ झया था ( चन० २६५ । १०-११ ) | 
अर्जुनद्वारा इसका वध हुआ ( वन० २७१। २७ ) | 


है (य) 

मकरी-भारतवर्षकी एक प्रधान नदी, जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते है ( भीष्म ९। २३ ) । 

मगध-एक प्राचीन देश । बिहार प्रान्तका दक्षिणी भाग; 
इसकी राजधानी गिरित्रज ( आधुनिक राजग्ह ) थी 
( समा० २१ | २-३ ) । किसी समय बृहद्रथ मगध 
देशके राजा थे ( आदि० ६३ । ३० )। कालेयोमे जो 
महान्‌ श्रेष्ठ असुर था, वही मगध देशमै जयत्सेन नामका 
राजा हुआ था ( आदि० ६७ | ४८ ) । इस देशपर 
पाण्डुने आक्रमण करके वहाँके राजा 'दीघ” का वध किया 
था ( आदि० ११२ । २६-२७ ) | इस देशमै राजा 
बृहृद्रथने जरा राक्षसी ( ग्रहृदेवी ) के लिये महान्‌ उत्सव 
मनानेकी आज्ञा जारी की थी ( सभा० १८ । १० ) । 
महाभारतकालमे जरासंध मगध देशका राजा था, जिसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने युक्तिपूर्वक भीमसेनद्वारा मरवा डाला 
( सभा० २४। ७ के बाद दा० पाठ ) । जरासंधके 
मरनेके बाद उसके पुत्र सहदवको भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
मगध देशके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया ( सभा० 
२४ । ४३ ) | इस देशको पूर्व दिग्विजयके समय भीम- 
सेनने अपने वशमै कर लिया था ( सभा० ३० | १६- 
१८ ) । यहाँके राजा भी युघिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमे भेंट 
लेकर आये थे ( सभा० ७५२ । १८ ) । यहाँके राजा 
तथा निवासी महाभारत-युद्धमें युधिष्ठिरके पक्षमे आये थे 
( उद्योग० ४३ । २ ) । इस देशकी गणना भारतके 
प्रबुख जनपदोंमें है ( भीष्म? ९ । ५० ) । 

मघा-( १ ) एक तीर्थ, यहाँ जानेसे अग्निष्टोम और अति- 
रात्र यज्ञोंका फल मिलता है ( वन० ८४। ५१ ) । 
(२) सत्ताईस नक्षत्रोमे एक नक्षत्रका नाम । जब्र 

मङ्गल वक्त होकर मत्रा नक्षत्रपर आता है) तब 

होता है ( भीष्म ३ । १४ ) । 

स्थिति होनेसे अपशकुन समझना 


57 


पकरर? . नी 


खीरका दान करनेसे पितरोंकी वृ ——— 
< 9 ०१ तुप होती है ( अनु, 
<< १०१ भु १२५ २०-२७) माह ह 
थीके शरीरकी छायामें मै क्षत्र 
हाथीके शरीरकी छायामै घटकर उसके कानसे ह्वा हेते 
हुए चावलकी खीर या लौहशाकका पितरोके हि 
करनेसे पितर संतुष्ट होते हें ( अनु» ८८ । ८ )। क 
द्ध एर पिण्डदान करनेवाला मनुष्य अपने बुढुखजने 
Ro “लक ( अलु० ८९ । ५ ) | चान्द्रत्रतके सम 
मघाकी चन्द्रमाके नासिका-स्थानपर भावना करनी चाहि 
(अब ११०। ८) | 
मङ्कणक्र-एक प्राचीन ऋषि: जो वायुदेवद्वारा सुकन्याके गमत 
उत्पन्न हुए थे ( शब्य० ३८ । ५९ ) | सप्तसारखत 
तीर्थमें इन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी । एक बार इनके हय 
कुश गड़ जानेसे घाव हो गया, जिससे शाकका रस चूने 
लगा । उसे देखकर हर्षके मारे ये नृत्य करने हो 
( वन० ८३। ५१५-११७ ) । महादेवजीका इनके 
पास आगमन तथा टत्यक्ता कारण पूछना ( वन० ८३। 
१२०-१२५ ) | इनका महादेवजीसे अपने हर्षका काण 
बताना ( वन० ८३ । १२२-१२३ ) । महदादेवजीे 
हाथसे झरती हुई भस्मको देखकर इनका लजित होकर 
उनके चरणोंमें गिरना और महादेवजीकी स्तुति कला 
( वन० ८३। १२४-१३१ ) । इन्हें दिव तसे वरदान 
प्राप्त होना ( बन० ८३ | १३२-१३४ ) । इनके वोर 
सात पुत्रोंकी उप्पत्ति हुई थी, जो सब-केसब ऋषि हुए। 
उनके नाम हैं---वायुवेग) वायुबल, वायुह्दाश वायुमण्डल 
वायुज्वाल) वायुरेता और वायुचक्र ( शल्य० ३८ | रेश 
३८ ) । इनके चरित्रका विशेषरूपसे वर्णन ( शल्य 
३८। ३८-५८ ) | 


मङ्कि-एक प्राचीन मुनि ( शान्ति” १७७। ४ 3 । उंट 
द्वारा इनके बछड़ोंका अपहरण हो जानेपर इन्होंने तरणा 
और कामनाकी गहरी आलोचना की? जो मङ्गिगीता 
नामसै प्रसिद्ध है (शान्ति १७७ | ९-५२ ))॥ 4२ 
ये धन-भोगोंसे विरक्त होकर परमानन्दखरूप परबक्षवी 
प्रात्त हो गये ( झान्ति० १७७ । ५३-५४ ) | 

मङ्ग-शाकद्वीपका एक जनपद? जिसमें अधिकतर 
पालनमै तत्पर«रहनेवाले ब्राह्मण निवास करते है ( 
११ ७३६ ) | 

मचक्कक-समन्तपञ्चक एवं कुरुक्षेत्रकी 
करनेवाला एक स्थान; जहाँ मचक्रुक नामके यक्ष द्वा 


भी Gi 


रूपमै निवास करते हैं | इन यक्षको नमस्कार करनेम | ई 


३।” 


सहस गोदानका फळ प्राप्त होता है ( वन० ८ 


सीमाका ति 


भज्ञान | 


«>. 


शी 


बज्जुछा 003, मतङ्ग 
DS __ 


ब्जुळा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँके 

मञ्जु री 

निवासी पीते हैं ( भोष्म० ९ । ३४ ) | 

प्रणि-( १) ध्रतराष्ट्रकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
र्पसत्रमै द्ग्ध हो गया ( आदि ० ५७।१ ९) ॥ ( २ ) 
एक ऋषि) जो ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करते हैं ( सभा० ११। २४ ) (३) चद्धमाद्वारा 
छन्‍दकों दिये गये दो पार्षदोमेंसे एक । दूसरेका नाम 
सुमणि था ( शल्य० ४५ । ३२ ) | 

मणिकाश्चन-इ्यामगिरिके पात स्थित झाकद्वीपका एक वर्ष 
( भीष्म० ११। २६ ) | 

मणिकुट्टिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( झल्य० 
४६ । २० ) | 


मणिजळा-शाकद्रीपकी एक प्रमुख नदी ( भीष्स० 


११। ३२ ) | 
मणिनाग-( १ ) कश्यपद्वारा कट्रके गर्भसे उत्पन्न एक 
नाग ( आदि० ३५ । ६ > गिरित्रजके निकट इसका 
निवासस्थान था ( सभा० २१ । ९ 9) 1 (२) एक 
तीथ, जहाँ एक रात निवास करनेसे सद गोदानका फल 
मिलता है और इस तीर्थका प्रवाद भक्षण करनेसे सर्पके 
। काटनेपर उसके विरका प्रभाव नहीं पड़ता ( चन० 
>. ८४। १०६) | 
मणिपवेत-एक पर्वत, जहाँ दुष्ट मौमासुरने सोलइ हजार 
एक सौ अपवत कन्या ओके रइनेके 
कराया था ( सभा० ३८ 
पृष्ट ८०५ ) | 
मणिपूर-यह 
ती तात्रा 
चित्राङ्गदे 
निवास किये 
वभुवाहनका 


अन्तःपुरका निर्माण 
1 २९ के बाद दाक्षिणास्थ पाठ, 


धर्मज्ञ राजा चित्रवाइनकी राजधानी थी । यहां 
अवतरपर अर्जनका आगमन हुआ था और 
तय विवाद करके ये तीन बर्षतक यहाँ 
थे । अर्जुनद्रारा चित्राङ्गदाकै गर्भते यही 
तुत आया या. मतर २३४ - 
पत. EF अस्वे पीछे जाते हुए अजुनका 
हे तोः आगमन तथा पिता-पुत्रका घोर संग्राम 
> वि० ७९ अध्याय 0) | 
= णपुष्पक-लहदेवके 
1 १२) 
मा 
| es वक्षविश्यैष, जो कुवेरकी सभामे रहकर 
बाति नड करके हैं. € समा" उडते उद 3 ये 
पी व्यापारियोके उपास्यदेव हैं ( वन० ६४। 
इनका दर, रेरे ) । कुण्डधार मेघकी प्रार्थनासे 
वरदान देना ( शान्ति» २७१ । 
इनके द्वारा अशवक्र मुनिका स्वागत 
नो० ३३. 


सङ्घका नाम ( औष्मञ २५ । 


३२२) ] 


( अनु० १९। ३३ ) | मरत्तका भन लागेके लिये 
जाते समय युधिप्रिरने इन्हें खिचड़ी, कलमे गदे तपा 
जलकी अज्ञलि निवेदन करके इनकी पुता की थी 
( आश्व० ६५ | ७ ) | 

मणिमतोपुरी-यदद इल्बळ दैलकी गैगरी थी ( बन 
९६।४ ) | है 

मणिमन्थ-एक पर्वत, जहाँ श्रीकणग लाली करोडौँ हीं; 
तक शिवकी आराधना की यी ( अनु० १८ | ३ १)। 

मणिमान-( १) एक राजा, जौ दतायुके पुत्र वृ 
नामक असुरक अशसे उतना हुए थे ( आहि, ६७ । 
४४ ) | थे द्रौपदीके स्वयंबर मे पारे थे ( आदि, 1८७ । 
२२ ) | भौमपैनने पुर्वदिग्िजयक समय इन पाजिन 
किया था ( सभा० ३० | 11 ) । पाण्डबीडी और 
इन्हें रणनिमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया या 
( उद्योग० ४ । २० 2 । इनका मृरित्रवा ला बृ 
और उसके द्वारा इनका वध ( द्रौण» ४५ | ५३ 
७७ ) | द्रोणाचार्यद्वारा इनके मारि जानकी नरा 
( कर्ण» ६। १३-१५४) | ( २ ) एकनाव जौ बृषी 
सभामें रहकर उनकी उपासना काता है / नान & | 
९ ) | (३) एक तीर्थ) जहां एक रात निवाय करनेगे अधि 
होम पजका फल प्राप्त होता 2 ( खन० ८३ । १०१) | 
(४) एक यक्ष या राक्षस) जो कुवेरका खना या | इका 
भीमसेनके साथ युद्ध और उनकी दरारा व कल» 
१६० । ५०-७७ ) | अगस्यजीका अपमान करनेडे 
कारण उनके द्वारा इसे शाप मिळोकी चर्चा ( जन" 
1६1 । ६०-६२ ) | (७ ) एक पर्वत, जो स्वप्न 
श्रीकृणाके साप शिवजीके पाथ जाते हुए अजुनको मागी 
मिला था (ब्रोण० ८०॥ १४ ) | 

मण्डक एक भारतीय जनपद ( भीष्म ७ ५ । उदे ) । 

मण्डळक-तक्षककुळो उत्पन्न एक नाग, जो सर्पसत्रमै दूरच 
हो गया ( आदि० ५७ | ८ ) | 

मण्डुक-अङकी एक जाति। इस जातिके बहुत-से अश्च 
अजुनने दिग्विजयके समय गन्धर्वनगरसे करके रूपमै 
प्राप्त किये ( समा“ २८1 ६ ) | 

मतङ्ग-( १ ) एक प्राचीन राजि जो झापवश व्याध 
हो गये थे और निन्दने दुर्भिक्षे समय बिश्वा- 
मित्रकी पत्नीका भरण-पीषण किया या ( आदि ७१ । 
३१ ) | महर्षि विश्वामित्रने पुरोहित बनकर इनके य 
सम्पादन किया या, जिसमें इन्द्र स्वयं 
लिये पधारे थे ( आदि० ७१ । ३३) | । 
महर्षि, जिनका आश्रम तीथरूपमें म 
(बन० ८४। १०१) । (३ 


मतङ्गकेदार 


PR.) A) उत्पन्न हुए थे ( अनु० २७। ८ ) | 
इनका गर्दभीके साथ संवाद ( अनु०२७ | ११-१९ ) | 
ब्राह्मणत्व-प्राप्तिके लिये इनको तपस्या ( अनु० २७ । 
२२-२३ ) । वर देनेके लिये आये हुए इन्द्रके साथ 
इनका संवाद ( ्नु० २७। २४ से २९। १२ तक ) | 
इनका इन्द्रसे बर मॉगना और इन्द्रका इन्हें बर देना 
( अतु० २९। २२-२५ ) | इन्हें प्राणत्यागके पश्चात्‌ 
उत्तम स्थानकी प्राप्ति ( अनु० २९। २६) | 

मतङ्गकेदार-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य सहस्त 

« गोदानका फल पाता है ( वन० ८५ | १७-१८; वन० 
८७। २५ ) | 

मतङ्गाश्षम-श्रम और शोकका विनाश करनेवाले इस 
आश्रमर्म प्रवेश करनेसे मनुष्य गवायन यज्ञका फल 
पाता है ( वन० ८४ । १०१ ) | 

मति-दक्ष प्रजापतिकी पुत्री एवं धर्मराजकी पत्नी ( आदि० 
६६ । १५ ) | 

मतिनार-एक पूरुवंशी नरेश, जो पूरु-पौत्र अनाधृष्टि 
( ऋचेयु ) के पुत्र थे । ये महान्‌ धार्मिक तथा अदव- 

र मेध आदि बड़े-बड़े यशोंक्रे अनुष्ठान करनेवाले थे | इनके 

तंसु, महान्‌, अतिरथ एवं द्रु नामके चार पुत्र थे 
( आदि० ९४ । १३-१४ ) | ( यहा आदिपर्वके ९४ 
अध्यायमें वर्णित परम्पराके अनुसार राजा मतिनार पूरुसे 
चोथी पीढ़ीमें आ रहे हँ; परंतु आदिपर्वके ९५ अध्यायके 
११ से २६ तकके इलोकोर्मे पूरुवंशकी जिस परम्पराका 
वर्णन किया गया है, उसमें राजा मतिनार पूरुसे १६ वी 
पीढ़ीमें आते हैं। ) 


मत्कुलिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य ० ४६ । 
१९) | 

मत्तमयूर-एक क्षत्रिय-समुदाय, जिसे पश्चिम-दिग्विजयके 
समय नकुछने जीता था ( सभा० ३२। ५) | 

मत्स्य-( १) एक राजा, जो उपरिचर बुके वीर्यद्वारा 
मत्स्यके गर्भसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६३ | ५०-३३) । 
यह यम-सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करता 
है ( सभा० ८ । १० ) | (२) एक देश और यहाँके 

निवासी । बनमें भटकते हुए पाण्डव मत्स्यदेशमें आये थे 


पायी थी ( सभा० ३०। ८ ) | 
ग्विज इसे जीता था 
अज्ञातवासके लिये 


( २४२ ) 


--->>य्ञा- 


मशु 


~ 


१२-१३ ) । महाभारतकालमें वि 
> । महाभारतक्ालमे विराट हाने 


( विराट० १। १७ ) । मत्स्यनरेश विरार म्ह 
पाण्डर्वोने अपना अज्ञातवासका समय बिताय। (किर 
करार 


७ अध्याय ) । मत्स्थदेशके राजा विरा 
हिणी सेना लेकर युधिष्ठिरकी सहायतागे आये थे ( उद्योग, 
१९ । १२ ) । इसकी गणना भारतके प्रमुख जनपदो 
है ( भीष्म० ९। ४०) | कुछ मत्यदेशीय सेनि 
भीष्मद्वारा मारे गये थे ( भीष्म० ४९ | ४२ ) | 
द्रोणाचार्यद्वारा पाँच सौ मत्स्यदेशीय वीरोंका वध एक 
साथ हुआ था ( द्रोण० १९० । ३१ ) | कर्णने पठे 
कभी इस देशको जीता था ( कर्ण ८। ९८ )। 
यहाँके निवासी धर्मके जाननेवाले और सत्यवादी हते 
थे ( कर्ण ४५ | २८, ३० ) | युद्धसे बचे हुए 
मत्स्यदेशीय वीरोंका अश्वत्थामाद्वारा संहार ( सोप्तिक० 
८॥ १५८-१५९ ) | 


ट एक अको. 


rm, 


मत्स्यगन्धा-दाइाराजकी पोष्य कन्या ( आदि० ६३ | 


६९, ८६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | ( विशेष देखिये- 
सत्यवती ) 


मथुरा-( पुराणानुसार सात मोक्षदायिनी पुरियोमेसे एक 


पुरीका नाम । यहत्रजमें यमुनाक्रे दाहिने किनारेपरद | 
रामायण (उत्तरकाण्ड) के अनुसार इसे मधु नामक दैलगे 
बसाया था, जिसके पुत्र लवणासुरको पराजित के 
शात्रुध्नने इसको विजय किया था । पाली-भावाके अतय 
इसे मथुरा लिखा है । महाभारतकालमें यहाँ शूरसेन, 
बंदियोका राज्य था और इसी वंशकी एक शाखा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका यहाँ जन्म हुआ था | गर 
सेनबंशियोके राज्यके अनन्तर अशोकके समयमै उत 
आचार्य उपगुसने इसे बौद्धधर्मका केन्द्र बनाया था [6 
जैनोंका भी तीर्थस्थान है । उनके उन्नीराब तीर्थ 
महिलनाथका यह जन्मस्थान है । मोया ्राउय 
अनन्तर यह खान अनेक यूनानी, पारसी और शक 
क्षत्रियोंके अधिकारमै रहा । महमूद गजनवीने न 
१०१७ ई० में आक्रमण करके इस नगरको त 
कर डाला था | अन्य मुसल्मान बादशाहने भ॑ समर 
समयूपर आक्रमण करके इसे तहस-नहत किया ट ) 
यहाँ हिंदुओंके अनेक मन्दिर हैं और अनेक ० | 
पासक बैष्णव-सम्प्रदायक्रे आचायोंका यह केन्द्र है। ४. 
दूसरा नाम शूरसेनपुर है ( सभा० ३८ | दाक्षिणाल | 
पृष्ठ ८०४, काळम २ ) । यहीं भगवान्‌ गा | 
अवतार हुआ और नवजात बालक भ्रीहरिको वे 
कंसके भयसे मथुरासे ले जाकर नन्दगोपके घरमे 
दिया ( सभा० ३८ । पृष्ठ ७९८ ) | मथुरामें 
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कृष्णने अंग्रदेशीय मल्ल चाणूरका वध किया था । बई 
बल्देवने मुष्टिको मारा था | उसी नगरमें श्रीकृष्णने 
कंसके भाई और सेनापति सुनामाका संहार किया । 
ऐेरावत-कुलमें उन्न कुवळलयापीडको नष्ट किया । केंसको 
मारा? उग्रसेनक्रो मथुराके राज्यपर अभिषिक्त किया 
और माता-पिताके चरणोंमें वन्दना की ( सभा० ३८। 
पृष्ठ ८०१ ) । श्रीकृष्ण शूरसेनपुरी मथुराको छोड़कर 
द्वारका चले गये थे ( सभा० ३८ । पृष्ठ ८०४ ) | 
कंसके मारे जानेपर उसकी पत्नीकी प्रेरणासे जरासंघने 
जब मथुरापर आक्रमण किया, तब अपने मन्त्री हंस 
और डिम्भकके आत्मघात कर लेनेपर उत्साहशून्य होकर 
वह लौट गया । इससे मथुरावासी यादव आनन्दपूर्वक 
वहाँ रहने लगे । तदनन्तर अपनी पुत्रियोँकी प्रेरणासे 
जव जरासंधने पुनः आक्रमण किया, तव यादव वहाँसे 
भाग खड़े हुए और रेवतक पर्वतसे सुशोभित कुशस्थलीमें 
जाकर रहने ठगे ( सभा० १४। ३५-५० ) | 
जरासंधने गिरित्रजसे एक गदा फेंकी थी, जो मथुरामें 
आकर एक स्थानपर गिरी, वह स्थान गदावसानके 
नमसे प्रसिद्ध हुआ ( सभा० १९ । २३-२४ ) | 
मधुराके योद्धा मल्ल्युद्धमें निपुण होते हैं ( शान्ति० 
१०१ | ५ ) । साक्षात्‌ नारायणने ही कंसका वध करनेके 

3 लिये मथुरामें श्रीकृष्णरूपसे अवतार लिया था ( शान्ति 
३३९ । ८९-९० > । 

मदघार-एक पर्वत, जिसे पूर्व दिस्विजयके समय भीमसेनने 
जीता था ( सभा० ३० । ९ 3] 

मर्यन्ती-राजा मित्रतह ( कल्माषपाद अथवा सौदास ) 
की पत्नी, जिनके गर्भसे वसिष्ठद्धारा अइमककी उत्पत्ति 
हुई थी ( आदि० ३७६ । ४३--४६; आदि० १८१ । 
रे का न । ३० ) कुण्डलकी याचनाके लिये 
ह उत्तङ्क मुनिके साथ इनका संवाद ( आइव० 

` ११-२८ ) । उत्तङ्कको कुण्डल देना ( आश्व 
५८। ३ ) | 

मदासुर-च्यवनद्वारा प्रकट की हुई कृत्याके रूपमे एक 

मदि विशालकाय असुर ( वन० १२४ । १९) | 

8. तो. शे पत्ियोंमेंसे एक । ये देवकी, 

थ पतिदेवकी चितापर आरूढ हो 


SNCS जा )। 


९ ( मदिराश्व )-मत्स्यनरेश बिराटके भाई, 
गोहरणके समय इनका कवच धारण करके 
a प्रस्थान करना ( विराट० ३१ । १२-१३ ) | 

समय त्रिगतोसे इनका युद्ध ( विराट० ३२ । 


१९... 
हिन) ने राजा वियर चक्र-रक्षक भी थे 


( २४३ ) 
० 


मु 


(विराट० ३३ । ४०) | ये एक उदार रथी, सम्पूर्ण अस्त्रोके 
शाता और मनस्वी बीर थे ( उद्योग० १७१ | १५ )। 
द्रोणाचार्यद्वारा इनके मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण ६ | 
३४ ) | 

मद्राश्व-एक राजर्षि, जो इक्ष्वाकुकुमार दशाश्वके पुत्र 
थे। ये परम धर्मात्मा, सत्यवादी, तपस्वी, दानीत्तथा वेद 
एवं धनुवेदके अभ्यासमें तत्पर रहनेवाले थे ( अनु० २ । 
७-८ ) । हिरिण्यहस्तको कन्यादान करके देववन्दित 
लोकॉमें गये थे ( शान्ति २३४ । ३५; अनु० १३७ । 
२४९) | ४ 

मद्र-एक प्राचीन भारतीय जनपद (जो आधुनिक मतके 
अनुसार रावी ओर चिनाब अथवा रावी और झेलमके 
मध्यवती भूरभागमै स्थित था) । भीष्मजीका बूढ़े 
मन्त्रियों) ब्राह्मणों तथा सेनाके साथ इस देशमै जाना और 
मद्रराज शल्यसे पाण्डुके लिये माद्रीका वरण करना 
( आदि० ११२ | २--७ ) । अर्जुनके जन्मकालमें 
आकाशवाणी हुई थी कि यह बालक आगे चलकर मद्र 
आदि देशोपर विजय पायेगा ( आदि० १२२। ४० ) | 
पाण्डुपुत्र नकुलने इस देशपर प्रेमसे ही विजय पायी थी 
( सभा० ३२ । १४-१५ ) | मद्र या मद्रदेशके लोग 
युधिष्ठिरके लिये भेंट लेकर आये थे (सभा० ५२। १४) | 
सती सावित्रीके पिता अश्वपति मद्रदेशके ही नरेश थे 
( वन० २९३ । १३ ) | कर्णने मद्र और वाहीक आदि 
देशोंको आचारश्रष्ट बताकर उनकी निन्दा की थी ( कर्ण 
अध्याय ४४ से ४५ तक ) । 


मद्रक-( १ ) एक प्राचीन क्षत्रिय राजा, जो क्रोषवशसंशक 


दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ५९- 
६० )1( २ ) मद्रदेशीय योद्धा, जो कौ (वसेनामें उपस्थित 
थे ( भीष्म» ५१। ७) | 


मद्रकलिङ्ग-एक भारतीय जनपद ( भीष्म» ९। ४२ ) | 
मधु-( १ ) एक महान्‌ दैत्य, जो केटभका भाई था | 


यह भगवान्‌ विष्णुके कानोंकी मैलसे उत्पन्न हुआ या 
और उन्होंने ही मिट्टीसे उसकी आकृति बनायी थी । 
इसकी त्वचा मृदु होनेते इसका नाम मधु रखा गया 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८३- 
७८४ ) । केटभसहित यह असुर ब्रह्माजीको मारनेके लिये 
उद्यत हुआ था ( वन० १२ । ३९ ) । इसके द्वारा 
विष्णुको अपनी मृत्युका वर देना (वन० २०३। ३०) | 
इसकी भगवान्‌ विष्णुसे वर-याचना ( वन० २०३ । ३१- 
३२ ) | यह तमोगुणसे प्रकर हुआ था | यह असुररोका 
पूर्वज था । इसका खभाव बड़ा ही उग्र या | यह पदा 
ही भयानक कर्म करनेवाला था । इस असुरको भगवान, 


क न 


Ns, 


विष्णुने ब्रह्माजीके हितके लिये मारा था । 1 ठन सब पपर ग़लर ककी वे 
मधुसूदन कहलाते हैं ( झान्ति० २०७। १४-१६ ) | 
इसकी उत्पत्तिका वर्णन ( झान्ति० ३४७ । २५-२६ ) | 
इसका भगवान्‌ हयग्रीव ( विष्णु ) द्वारा वध ( सभा० 
३८ । २९ के बीद दा० पाठ, पृष्ठ ७८४; चन० २०३। 
३५; शान्ति० ३४७ । ६९-७०) | ( २ ) यमकी सभामें 
रहनेवाला एक राजा ( सभा० ८ । १६ ) | 

मधुकुम्भा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य» ४६। 
१९ )। 

'मघुच्छन्दा-एक वानप्रस्थी ऋषि, जिन्होंने उस (वान प्रस्थ) 
धर्मके पालनसे उत्तम लोक प्राप्त किया ( झान्ति० 
२४४ । १६ ) । ये विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमिंसे एक 
थे ( अनु०४ ५० ) । 

मधुपक-( १ ) देवताओं तथा अतिथियोंके पूजनका एक 
उपचार, जो विशेष विधिसे अर्पित किया जाता है ( वन० 
७२ । ४१ ) | ( प्रायः द्धि) मधु और घृत ही मधुपक्रके 
उपयोगमें लाये जाते हैं | कुछ लोग मधुके स्थानमें शर्करा 
डालते हैं । ) (२) गरुड़की प्रमुख संतानोंमेंसे एक 
( उद्योग० १०१। १४) | 

मघुमान्‌-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ७३ ) | 
मध्चुर-स्कम्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७१ ) | 


मधुरस्वरा-स्वर्गलोक़की एक अप्सरा, जिसने अर्जुनके 
स्वागतमै नृत्य किया था ( वन० ४३ । ३० ) | 

मघुलिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। 
१९ ) | 


मधुवटी-कुरक्षेत्रकी सीमामै स्थित एक तीर्थ | यहाँ जाकर 
देवीतीर्थमें स्नान करके मानब देवता-पितरोंकी पूजा करे 
तो देवीकी आज्चाके अनुसार सहस्थ गोदानका फल पाता है 
( वन० ८३। ९४ ) । 

मधुवन-वानरराज सुग्रीबके अधिकारमें सुरक्षित एक वन, 
' जिसक्रे भीतर बलपूर्वक घुसकर हनुमान्‌, अङ्गद आदिने 
बहाँका मधुं पी लिया था ( उन० २८२ । २७-२८ ) । 

_ मधुवणे-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५। ७२ ) | 
_मधुविला-कर्दमिल क्षेत्रके निकट बहनेबाली एक प्रसिद्ध 
जिसका दूसरा नाम समंगा दै ( वन० १३५। 
\ ङृत्रा्ुरका वध करके श्रीहीन हुए इन्द्र समंगा 
में ही नहाकर पापमुक्त हो सके थे ( वन० 
अपने पिता कहोडकी आज्ञासे समंगामें 
के सारे ये थे | 


मनुष्य सत्र पापाँसे मुक्त हो जाता है ( चन० ३ 
> १२७] 
मछुसूद्न-श्रीक्ृष्णका एक नाम । मधु नामक अपनु 


मारनेके कारण ये मधुसूदन कहलाते हैं ( बन, स्त 
१६) | 
मधुस्नरव-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक प्राचीन 
गी ° जे थू कः है 0 
तीथ) जो प्रथूदकके पास है | इसमें स्नान करोत सहस 
गोदानका फल मिलता है (वन० ८३। १५०)| 
मनस्यु-महाराज पूरुके पौत्र तथा प्रवीरके पुत्र | इनकी 
माताका नास 'शूरसेनी' था । ये चक्रवर्ती सम्राट भे | 
इनके द्वारा अपनी पत्नी सौवीरीके गर्भसे तीन पुत्र उता 
हुए--शक्त) संहनन और वाग्मी ( आदि० ९४ | 
६-७ )। 


सनस्विनी-प्रजापति दक्षकी पुत्री, धर्मराजकी पत्नी और 
चन्द्रमाकी माता ( आदि० ६६ । १९ ) | 

मजु-( १ ) मानव-सृष्टिके प्रवर्तक आदि मनु, जो विराट्‌ 
अण्डसे प्रकट हुए ( आदि० ३ । ३२ ) । इनकी पुत्री 
आरुषी महर्षि च्यवनकी पत्नी थी ( आदि० ६६ | 
४६ ) | इन्हें ही खयम्भूका पुत्र मानकर “स्वाय 
कहा गया है। इन्होंने धर्मसम्मत विवाहके विषयमै अपना 
निर्णय दिया है ( आदि० ७३ । ९ ) । इन्होंने सोफी 
चाक्षुषी विद्या प्रदान की थी ( आदि० 1६९ । 


४३) । मग देशको मेके लिये अपरिहार्य हे 


दिया था, जिससे मेघ सदा समयपर वहाँ जल बर 
थे ( सभा० २१। १० ) | ये इन्द्रके विमानपर 46 
कर कौरयोके साथ अर्जुनका युद्ध देखनेके लिये आये 
( विराट? ७६ । १० ) । इनकी पलीका नाम सरह 
था ( उद्योग० ११७। १४ ) । ( पुराणान्तरे चतर 
नाम आता है । ) बिन्दुसरोवरके तटपर ये सदा हि 
रहते है ( भीष्म» ७। ४६ ) । ये समीर 
सप दा बने थ (पण १२२) यय | 
जन्म-समयमें भी पधारे थे ( शल्य० ४५। १” ) 
इनका सिद्धोके साथ संवाद? इनके कथनावुसार र 
स्वरूप, पापूसे झुद्धिके लिये प्रायश्चित्त अ 
का «बर्णन तथा दानके अधिकारी एवं हल. 
विवेचन ( शान्ति० ३६ अध्याय ) । ये म हा ढी 


राजा थे ( शान्ति ६७। २१-२२ ) । हट त | 


मनु मी कहते हैं, इन्होंने ब्रृहस्पतिके प्रश्‍न 
ज्ञान और त्यागकी प्रशंसा करते हुए उन्ह 
तत्वका उपदेश दिया तथा उनके अन्य 


| 
तक 
विवेचन किया ( ज्ञान्ति अध्याय २०१ से २०६९ /) 


[छा पाञ्चरात्र आगमके अनुसार ही स्वायम्धुव 


हु परया 


प्रनीकी मी. 


मनोज 
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झ्ञाक्ञका निर्माण एवं धर्मोपदेश किया ( शान्ति» 
३३५ । ४४-४७ ) । जिस समय उपमन्यु सर्वालङ्कार 
तथा परिवारगर्णोसि बिरे हुए महादेवजीका दर्शन कर 
रहे ये! उस समय उन्होंने देखा कि स्वायम्भुव मनु 
वहाँ पारे हुए हैं ( अनु० १४ । २८० ) । पुष्पः धूप) 
दीप और उपहारके दानके माहात्म्य-प्रसज्ञमे तपस्वी 
सुवर्ण और मनुका संवाद ( अचु० ९८ अध्याय ) । 
(२ ) कश्यपकी ' प्राथा? नामवाली पत्नीसे उत्पन्न हुई 
पुत्री ( आदि० ६५ । ४५-४६ ) । (३ ) विवस्वानके 
पुत्र, जो वेवस्वत मनुके नामसे प्रसिद्ध हुए ( आदि० ७५ । 
१२) | इनके वेन? धृष्णु, नरिष्यन्त, नाभागः इक्ष्वाकु? 
कारूष) शर्यातिः इला? एपश्र, नामागारिष्ट-ये दस पुत्र 
थे ( आदि० ७५ । १५-१६ ) । वैवस्वत मनुका चरित्र 
तथा मत्स्यावतारकी कथा ( बन० १८७ अध्याय ) । 
इन्हें विवस्वानसे योगकी प्राप्ति हुई और इन्होंने वही 
योग इक्ष्वाकुको प्रदान किया ( भीष्म० १२२ । ३८- 
४२ ) | त्रेतायुगके आरम्भमें पूर्यने मनुको और मनुने 
सम्पूर्ण जगतूके कल्याणके लिये अपने पुत्र इक्ष्वाकुको 
सात्वत धर्मका उपदेश किया (शान्ति० ३४८ । ७१ ) | 
महर्षि गौतमसे इन्हें शिवसहख्तनामकी प्राप्ति हुई और 
इन्होंने समाधिनिष्ठ एवं ज्ञानी नारायण नामक किसी 
साध्य देवताको. यह स्तोत्र प्रदान किया ( अनु० १७ । 
१७७-१७८ ) | (४) ये तपनामधारी पाञ्चजन्य 
नामक अग्निके पुत्र थे। इनका एक नाम भानु भी 
था । इनके तीन पलियाँ थीं-सुप्रजा, ब्रुदद्धासा और 
निशा । प्रथम दोसे छः पुत्र और तीसरीसे एक कन्या 
तथा सात पुत्र उसन्न हुए ( बन० २२१ । ४-१५ )। 
( ५ ) प्राचेतस नामसे प्रसिद्ध मनु, जिन्हीने छः व्यक्तियों- 
को त्याज्य बताया है ( झान्ति० ५७ । ४३-४५ ) । 
(६) स्वारोचिष नामसे प्रसिद्ध एक मनु, जिन्हे 
ब्रह्माजीने सात्वत धर्मका उपदेश दिया था । फिर स्वारो- 
चिषने अपने पुत्र शङ्कुपदको इसका उपदेश दिया 
( शान्ति० ३४८ । ३६-३७ ) | (७) चाक्षुष नामक 
मनु, जिनके पुत्र भगवान्‌ वरिष्ठके- नामसे प्रसिद्ध हैं 
९ अनु० १८ । २० ) | (८) सौवर्णं नामक 
मनु, जिनके समयमै वेदव्यास सक्षर्भि पदपर प्रतिष्ठित 
होंगे ( अनुः १८ । ४३ ) । > 


मनोजव-( १ )अनिल नामक वसुके प्रथम पुत्र । इनकी 


माताका नाम शिवा है ( आदि० ६६॥ २५) | (२) 

कुरुक्षेत्रकी सीमामै स्थित एक पवित्र तीर्थ, जो व्यास- 

वनसे स्थित है | इसमें स्नान करनेसे सहल गोदानका फल 
है ( वन० ८३।९३ ) । 


जिवा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य> ४६1१३) | 


मनोनुग-क्रोज्ञद्वीपवर्ती वामन पर्वतके पासका एक देश 
( भीष्म १२ । २१) | 

मनोरमा- ( १) एक अप्सरा, जो कश्यपकी प्राधा नाम- 
इतने अर्जुनके जन्ममहोत्सवमे आकर नृत्य किया था 
( आदि० १२२। ६२) । (२) उद्दालक मुनिके 
आवाहन करनेपर उनके यशमें प्रकट हुई सरस्वती 
नदीका नाम ( शब्य० ३८ । २५) | 

मनोहरा-( १) सोम नामक वसुकी पत्नी, जिसके गर्भसे 
पहले वर्चाका जन्म हुआ; फिर शिशिर, प्राण तथा 
रमण नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए ( आदि० र्र 
२२ ) | (२) अलकापुरीकी एक अप्सरा, जिसने 
वक्रके खागतके लिये कुवेरसभामे नृत्य किया था 
( अनु०१९ । ४५ ) | 

मन्थरा-दुन्ढुमी नामक गन्धर्वीके अंशसे उसन्न हुई एक 
कुवड़ी दासी, जो केकेयीकी सेवामें रहती थी ( वन० 
२७६ । १० ) । इसका केकेयीके मनमै भेद उत्पन्न 
करना ( वन० २७७ | १७-१८ ) | 

मस्थिनी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शख्य० ४६। 
२८) | 

मन्द्ग-शाकद्वीपका एक जनपद, जिसमें धर्मात्मा शूद्रोका 
निवास है ( भीष्म० ११ । ३८ ) । 

मन्द्गा-भारतकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यके 
निवासी पीते हैं ( भीष्म० ९। ३३ ) । 

मन्द्पाल-एक विद्वान्‌ महर्षि, जो धर्मम श्रेष्ठ और 
कठोर ब्रतका प'लन करनेवाले थे | ये ऊध्वरेता मुनियों- 
के मार्गका आश्रय छे सदा वेदोके स्वाध्याय, धर्मपालन 
और तपस्यामें संलग्न रहते ये | अपनी तपस्या पूर्ण 
करके शरीरको त्यागकर जब ये पितुलोकमें गये तब 
वहाँ इन्हें अपने तप एवं तत्कमोंका फल नहीं मित्म | 
इन्होंने देवताओसे इसका कारण पूछा । देबताओंमे 
बताया कि आपने पितृ-ऋणको नहीं उतारा हे; अतः 
संतान उत्पन्न करके अपनी वंशपरम्पणाको अविच्छिन्न 
बनानेका प्रयत्न कीजिये । यह सुनकर शीघ्र संतान उत्पन्न 
करनेके लिये इन्होंने शाङ्गिक पक्षी होकर जरिता नाम: 
बाली शारङ्गिकासे सम्बन्ध स्थापित किया । उसके गर्मसे 
चार ब्रह्मवादी पुत्रोंको जन्म देकर ये मुनि लपिता 
नामवाली पक्षिणीके पास चले गये । बच्चे अपनी सकि 
साथ खाण्डववनमें ही रहे । जब अग्निदेवने उस वनः 
को जलाना आरम्भ किया, उस समय इन्होंने उनकी 
स्तुति की और अपने पुत्रोंकी जीवन-रक्षाके लिये वर 
माँगा । तब अग्निदेवने “तथास्तु कइकर इनकी प्रार्थना 


भन्द्राचल ( २४६ ) 
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स्वीकार कर ली ( आदि० २२८ अध्याय ) । मन्दपालका २५। २९ ) । ( २ ) (उत्तराखण्ड गवरी केट 
लपितासे अपने बच्चोंकी रक्षाके लिये चिन्ता प्रकट पर्वतमालासे निऊलनेवाली न्दा निक 


करना । लपिताके ईष्यायुक्त बचन सुनकर मन्दपालका 
उससे अग्ने कथनकी यथार्थता बताना और अपने 
बच्चोंक्रे पास जाना । बच्चोंद्वारा अभिनन्दित न होने- 
पर इनका जरितासे ज्येष्ट आदि पुत्रोंका परिचय पूछना । 
जरिताका-उन्हें फरकारना । मन्दपालका खि्योके सोतिया- 
डाहरूपी दोषका वर्णन करके उनकी अविइवसनीयता 
बताना । तत्पश्चात्‌ अपने पास आये हुए पुत्रोक्रो इनका 
आश्वासन देना और उनको तथा जरिताको साथ लेकर 
*देशान्तरको प्रस्थान करना ( आदि० २३२। २ से 
-आदि० २३३। ४ तक )। 


मन्दराचल-एक पवत, जिसकी ऊँचाई ग्यारह हजार 
योजन थी । वह पृथ्वीकै भीतर भी उतनी ही गहराई 
तक धसा हुआ था | इसका विशेय वर्णन ( आदि० 
१८ | १-३ ) । भगवान्‌ विष्णुकी प्रेरण।से दोषनागके 
द्वारा समुद्रमन्थनके लिये इसका उस्पाटन ( आदि» 
१८ । ६-८ ) । समुद्रमन्थनके लिये इसे मथानी 
बनाया गया था ( आदि० १८ । १३ ) | समुद्रमन्थने 

हे समय इसके द्वारा जल-जन्तुओं एवं पातालत्रासी प्राणियोका 
संहार ( आदि० १८।१६-२१)। यह कुवेरकी समामे 
उपस्थित हो उनकी उपासना करता है ( सभा० १० । 
३१ ) | केलासके पास मन्दराचळकी स्थितिं है, जिसके 

` ऊपर माणिवर यक्ष और यक्षराज कुबेर निवास करते हैं । 
वहाँ अट्टासी हजार गन्धर्व और उनसे चोगुने किन्नर एव 
यक्ष रहते हैं ( वन० १३९ । ५-६ ) | खप्मावस्थामें श्री- 


'कृष्णके साथ केलास जाते हुए अर्जुनने मार्गमे महामन्दराचल- 


पर पदार्पण किया था; जो अप्पराओसे व्याप्त और किन्नरों- 
से सुशोभित था ( ठ्रोण० ८० । ३३ ) | भगवान्‌ शंकरने 
त्रिपुरदाहके समय मन्दराचलको अपना धनुष एवं रथका 

- घुरा बनाया था ( ठ्रोण० २०२ | ७६; कर्ण? ३४। 
२० ) । उत्तरदिशाकी यात्रा करते समय अष्टावक्र मुनि 
इस पर्वतपर गये थे ( अनु० १९ । ५४) । 


मन्द्वाहिनी-एक नदी, जिसका जल भारतवासी पोते हैं 
( भष्म० ९। ३२ ) । 


__ मन्दाकिनी (१ 


> गिरिवर चित्रकूटके पास बहनेवाली एक 
नी नदी, जिसमे स्नानपूर्वक देवता-पितरोंकी 
| अश्व अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है ( वन० 
॥ इसकी गणना भारतकी उन प्रमुख 


[1 क 

नामवाली नदी ) जिसका जल भारतवासी Fs ड hi 
bes )। (३) यक्षराज कुबेरकी कमपु 
सुशोभित एक बावडी, जो गङ्गाजलसे पूर्ण होनेके का 
“मन्दाकिनी? कहछ/ती है ( अनु० १९। ३२) | 

मन्दार-हिरण्यकशिपुका ज्येष्ठ पुत्र, जो शिवजीके बरते एक 
अबुंद वप्र।तक इन्द्रसे युद्ध करता रहा | उसके अङ्ग 
भगवान्‌ विष्णुका वह भयंकर चक्र तथा इन्द्रका बज्र भी 
पुराने तिनकेके समान जीर्ण-शीर्ण-सा हो गया था ( अनु 
१४ । ७४-७५ ) | 

मन्दोदरी-( १ ) रावणकी पत्नी ( वन० २८१। १६ )। 
( २) स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शब्य० ४६। 
१७) 

मन्मथकर=स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७२) 

मन्युसान्‌-भानु ( मनु ) नामक अआग्निके द्वितीय पुत्र 
( वन० २२१ | ११ ) | 


मय-एक दानव, जिसने कुछ कालत $ खाण्डववनमें निवात 
किया था । अर्जुनने इसे वहाँ जलनेसे बचाया था; अतः 
इसने उनके लिये एक दिव्य सभाभवनका निर्माण किया) 
जिसे दुर्योधन ले लेना चाहता था ( आदि० ६१ | ४८ 
४९ ) | यह खाण्डवदाहे समय तक्षकके निवासस्थाने 
निकलकर भागा । श्रीकृष्णने इसे भागते देखा । अणि” 
देव मूर्तिमान्‌ होकर गर्जने और इस राक्षसको मगे 
लगे । श्रीकृष्णने इसे मारनेके लिये चक्र उठाया | प 
यह अर्जुनकी शरणमें गया और उन्होंने इसे अभय दै 
दिया | यह देख न तो श्रीकृष्णने इसे मारा और न 
अग्निदेवने जलाया ही ( आदि० २२७ | ३९-४५) | 
यह दानवोंका श्रेष्ठ शिल्पी तथा नमुचिका भाई थां 
( आदि० २२७ ।४१--४५) । मयातुरका श्रीकृष्ण 
अग्निसे अपनी रक्षा हो जानेपर अजुनको इस उपकारे 
बद्लेमै अपनी ओरसे कुछ सेवा अर्पित करनेकी इच्छा 
प्रकट करना । अर्जुनका बदलेमै कोई सेवा लेनेसे इनका 
करनेपर मयासुरका अपनेको दानबोका विश्वकर्मा बानी 
और उनके लिये प्रसन्नतापूर्वक किसी वस्तुका निम 
करनेकी इच्छा प्रकट करना ( सभा० १ | २ 
अर्जुनका मयासुरसे श्रीकृष्णकी इच्छाके अ 
कार्य वरनेके लिये कहना और श्रीकृप्णका इसे धर्म 
युधिष्टिरके लिये एक दिव्यसभाभवनका निर्माण कर 
छिप्रे आदेश देना ( सभा० १। ७-१३ ) | मयासरक 

प्रसन्नतापूर्वक उनकी आज्ञाको शिरोधार्य करना, अ | 

; का सत्कार, इसका पाण्डवोको दै अ 


मरुत्त 


एव 
क्रा निर्माण करना ( सभा० ३ अध्याय ) । सभा- 
का निर्माण करके मयक्रा अर्जुनको उसे दिखाना और 
एक मायामय ध्वजका निर्माण करके देना ( सभा० 
३।द्‌० पाठ, एष्ट ६७२ ) | दक्षिणममुद्रके निकट सह्य) 
मल्य और दुर्दर नामक पर्वतोंके आसपास एक विशाळ 
गुफाके भीतर बने हुए दिव्य भवनमै त्रेतायुगमें मयासुर 
निवास करता था | वहीं प्रभावती नामवाली एक तपस्विनी 
तपस्या करती थी, जिसने इनुमान्‌ आदि वानरोंको नाना 
प्रकारके भोज्य पदाथ और भाँति-मॉतिके पीने योग्य रस 
दिये थे ( वन० २८२ । ४०-४३ )। इसके द्वारा 
त्रिपुरसंज्ञक तीन पुरोका निर्माण ( कर्ण० ३३ । १७ )। 


मयदशंनपर्व-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२२७ से २३३ तकु ) | 

मयूर-एक विख्यात महान्‌ असुर, जो इस भूतलपर विश्व 
नामक राजाके रूपमे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५। 
३५-३६ ) | 

मरीचि-( १ ) ब्रह्माजीके मानस पुत्र | कश्यपके पिता 
( आदि० ६५ । १०-११; आदि० ७५ । १०) | 

¬इनकी उत्पत्तिवा वर्णन ( अनु० ८५। १०७ ) । ये 
अजुनके जन्ममहोत्सवमें पधारे थे ( आदि० १२२। ५२) | 
ये इन्द्रकी सभामें बिराजते हैं (सभा? ७ । १७ ) | 
ब्रह्माजीकी सभामें उपस्थित हो उनकी उपासना करते 
हैं ( सभा० ११ | १८ ) | स्कन्दे जन्मकालमे उनके 
पाम गये थे ( शल्य ४५ । १० ) । शरशय्यापर पड़े 
हुए भीष्मके पास ये भी गये थे (शान्ति० ४७ | १० )। 
इन्हें अङ्गिरासे दण्डकी प्राति हुई । इन्होंने उसे भगुको 
दिया था ( श्यान्ति० १२२ । ३७ ) | ये ब्रह्माजीके 
प्रथम पुत्र हैं, इन्हें विष्णुने खड दिया और इन्होंने उसे 
अन्य महपियोको दिया ( शास्ति० १६६ |६६ ) | 
ये इक्कोस प्रजापतियोमेसे एक हैं ( शान्ति०३३४। ३७) | 
'चित्रशिखण्डी' कहे जाननेवाले ऋषियों इनकी भी 
गणना है ( शान्ति» ३३५ । २९ ) | ये आठ पक्कतिर्यो- 
मे गिने गये हैं. ( शान्ति ३४० । ३४ ) | अग्निकी 
मरीचियों ( किरणों ) से मरीचिका प्रादुर्भाव हुआ 
( अनु ० ८५। ३०७ ) । ( २) एक खर्गीय अप्सरा? 
जिसने अर्जुनके जन्ममहोत्सवर्मे आकर गान-रत्य किया था 
( आदि० १२२। ६२) | | र 

मरुत्त-( १ ) एक सुप्रसिद्ध सम्राट, जो प्रार्चीनकालमें इख 


रथ्वीके शासक थे ( आदि० १ । २२७ ) | ये यमराजकी 
सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा०, 
«। १६)। पाँच सम्राटोमेंसे एक हैं (सभा ० १५। १६ 91ये 
महाराज अविक्षितूके पुत्र थे। बृहस्पतिजीके साथ स्पर्धा रखने- 
के कारण इनके भाई तेवर्तने इनका यज्ञ कराया था । साक्षात्‌ 
भगवान्‌ गङ्करने प्रचुर धन राशिके रूपमै इन्हें हिमालयका 
एक सुवर्णमय शिखर प्रदान किया था । प्रतिदिन यज्ञकार्य- 
के अन्तमें इनकी सभामें इन्द्र आदि देवता और बृहस्पति 
आदि समस्त प्रजापतिगण सभासद्के रूपमै बैठा करते थे । 
इनके यशमण्डपकी सारी क्षामग्रियाँ सोनेकी बनी हुई थीं | 
इनके घरमें मरुद्गण रसोई परोसनेका काम किया करते 
थे | विश्वेदेव इनकी राजक्षभाके सभासद्‌ थे । इन्होंने 
अपनी समस्त प्रज्ञाको नीरोग बना दिया था । इन्होंने 
देवताओं, ऋषियों और पितरोको संतुष्ट किया था | 
ब्राह्मणोंको शय्या, आसन, सवारी और दुरव्यज स्वणराशि- 
प्रदान की थी | इन्द्र सदा इनका शुभचिन्तन करते थे | 
इन्होंने युवावस्थामें रहकर प्रजा, मन्त्री) धर्मपत्नी, पुत्र 
और भाइयोंके साथ एक हजार वर्षोतक राज्यशासन 
किया था ( द्रोण० ५५ । ३७-४९ ) । श्रीकृष्णद्वाण 
नारदः सुंजय-संवादके रूपमे इनके प्रभाव एवं यज्ञका वर्णन 
( शान्ति २९। १९-२४) | इनका दण्डविपयक 
विधान ( शान्ति० ५७ । ७ ) | इन्हें महाराज मुचुकुन्द 
से खङ्गकी प्राप्ति हुई और इन्होंने रेबतको खङ्ग प्रदान 
किया (झान्ति० १६६ । ७७ ) । इनके द्वारा अङ्गिराः 
को कन्यादान और स्वर्गकी प्राप्ति ( शान्ति० २३४। २८; 
अनु०१३७।१६) | ये करन्धम के पौत्र थे। त्रहृस्पतिजीसे अपना 
यज्ञ करानेके लिये इनकी प्रार्थना और उनके अस्वीकार 
करनेपर लजित एवं दुखी होकर इनका लौटना ( आइव० 
६ । ४--१० ) | लौटते समय मार्गमें नारदजीसे मेंट और 
उन्हें अपने शोकका कारण बताना ( आइव० ६ । १५ 
१६ ) | नारदजीके बताये अचुसार संवर्तते इनकी भेंट और 
उनके पीछे-पीछे जाना ( आइव० ६ । ३०-३३) | 
संबर्तके साथ वार्तालाप और उनका साथ न छोड़नेके लिये 
इनका शपथ खाना ( आइव० ७। ३-२३ ) | शिवजी- 
की कृपासे इन्हें धनकी प्राप्ति ( आइव० ८ । ३२ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) । इनका धृतराष्ट्रद्वारा लाये हुए इन्द्रके 
संदेशका उत्तर देना ( आइव० १० । ६-७ ) | इन्द्रके 
भयसे भीत होना ( आइव० १० । १६ ) । यज्ञ समाप्त 
करके राजधानीको लौटना ( आइव० १० । ३४-३५ ) | 
( २ ) एक महर्षि, जिन्होंने शान्तिदूत बनकर हस्तिनापुर 
जाते हुए श्रौकृष्णको मार्गमें परिक्रमा की यी (उद्योग 
८३ । २७ ) । ये इन्द्रसभामे विराजमान होते हैं (: 
७॥ १७ ) | उ 
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मरुद्वण-देवताओका एक गण ( शल्य० ४५ । ६) | 
मरुद्रणतीर्थ-एक तीर्थ, जहाँ पवित्रभावसे स्नान करनेवाला 
मनुष्य तीर्थरूप हो जाता है ( अनु० २५ । ३८ ) । 


मरुभूमि (मरुधन्व )-मारवाइ प्रदेश ( वर्तमान राज- 
“स्थान प्रान्त ) जिसे नकुलने पश्चिम-दिग्विजयके समय 
जीता था ( सभा० ३२ | ५) । मरुभूमिके शीर्षस्थानमें 
काम्पकबैन दै, जहाँ तृणविन्दु सरोबर है ( वन० २५८ । 
१३ ) ! कोरबोकी सेनाका पड़ाव मरभूमिमें भी पड़ा था 
( उद्योग० १९ । ३०) | मर्धन्य या मारवाइमे ही 
शत्तङ्क मुनि रहते थे, जिनके साथ द्वारका जाते समय श्रीकृष्ण. 
की भेंट हुई थी । श्रीकृष्णने इन्हें विश्वरूपका दर्शन कराया 
था । उनकी प्यास बुझानेके लिये मरुदेशमे उत्तङ्के 
प्रकट होनेका वर प्रदान किया था ( आइव० अध्याय ५३से 
५५ तक ) | 


मर्यादा-( १ ) एक विदर्भराजकुमारी, जो पूरुवंशी राजा 
अवाचीनक्री पत्नी थी | इसके पुत्रका नाम 'अरिइ? था | 
यह देवातिथिकी पत्नी मर्यादासे भिन्न थी ( आदि० ९५ | 
१८ ) । ( २ ) विदेहराजकी पुत्री, जो पूरुवंशो महाराज 
देवातिथिकी पत्नी ओर अरिहकी माता थी ( आदि० 
९५। २३ ) | 

मलज-एक भारत य जनपद ( भीष्म» ९। ४५) | 


मलद्‌-पूर्व भारतका एक जनपद, जिसे भीमसेनने जीता था 
( सभा० ३०। ८ ) | इस जनपदके योद्धा कौरबपक्षमे 
थे और दुर्योधनको आगे करके युद्धक्षेत्रम चल रहे थे 
( द्रोण० ७ | १५-१६ ) | 


मलय-दक्षिण भारतका एक पर्वत, जो कुबेरकी सभामै 
रहकर उनकी उपासना करता है ( सभा, १० ३२ ) | 
पाण्ड्य और चोल देर्शोके राजा मलय तथा दुदुर पर्बतोसे 
सुवर्णमय घरोरमे रखे हुए च.दनरस एड चन्दन लेकर 
युधिष्ठिरको मेंट देनेके लिये आये थे ( सभा० ५२ । ३३. 
३४ ) | सीताकी खोजके लिये दक्षिण जानेवाले बानरोंने 
मळ्यपर्वेतको पार किया था ( वन० २८२। ४४) | 
भारतवर्षके सात कुल्पर्वर्तोमे मलपकी भी गणना है 
( भीष्म० ९। १३ ) । यहाँ मृत्युने तपस्या की थी 
( द्वोण» ५४ । २६ ) । त्रिपुरदाहके समय शङ्करजीने 
मलयको अपने रथका यूप बनाया ( द्रोण, २०२ । 
७३ ) । झुकदेवजीकी ऊध्वेगतिके समथ उनके आकाश- 
मार्गमे एक मळय नामक पवत आया था; जहाँ उर्वशी 
और विप्रचित्ति-ये दो अप्सराएँ नित्य निवास करती हैं | 
क्ेळाससे ऊपर उड्नेपर उन्हें यह पर्वत मिला था; अतः 
इसे दक्षिणके मल्यपर्वतसे भिन्न समझना चाहिये (शान्ति, 


३३२ । २१) । 


मलयध्वज ( पाण्ड्य )-पाण्ड्य देशके एक राजा, 


Fe ला या 
अश्वत्यामाके साथ युद्ध करके मारे गये थे ( कण र 
१९--४७ ) | 


महराष्ट्र एक प्राचीन गणतन्त्र राज्य; यहाँके अधिपति पा 


को भीमसेने परास्त किया था ( वर्तमान कुशीनारा या 
कुशीनगर ( कसया ) ही मल्लराष्ट्रकी राजधानी था| 
बौद्धमन्थोमे इसका विशेष वर्णन मिलता है | ) ( सभा० 
३०। ३; भीप्म० ९ । ४४) | अर्जुनने आशातवासके 
लिये जिन देशोंको उपयुक्त समझकर चुना था, उने 
मल्लराष्ट्रकी भो गणना है ( विराट० ५। १३ ) | 


मशक-शाकद्वीपका एक जनपद) जिसमें सम्पूर्ण काम- 


नाओंको पूर्ण करनेवाले क्षत्रिय निवास करते हैं ( भीष्म, 
११ । ३७-३८ ) | 

मसीर-एक भारतीय जनपद ( भीष्स० ९। ५३ ) | 

महत्तर-पाञ्चजन्य नामक अग्निके पाँच पुन्नोमेंसे एक; जो 
काश्यपक्रे अंशसे उसन्न हुए थे ( वन० २२०। ९) | 

महाकणि-मगधराज अम्बुत्रीचका दुष्ट मन्त्री (आदि० २०३। 
१९ ) | 

महाक्रणी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शबद्य०४६।२१)। 

महाकाया-स्कन्दको अनुचरी एक मातूका ( शब्य ०४६।२४)। 

महाकाल-( १) भगवान्‌ शिवके पार्षद जो कुबेरकी 
समामे विराजमान होते हैं ( सभा० ११। ३४ ) । (२) 
उज्जयिनीमें शिप्राके तटपर स्थित एक प्राचीन तीर्थ) जहाँ 
महाकाल” नामक ज्योतिलिङ्ग स्थित है । वहाँ नियमे 

वहाँके टिती € र 

रहकर नियमित भोजन करना चाहिये । वहाँके कोटितीर्थ 
खान-आचमन करनेसे अश्वमेधयज्ञका फल मिलता है 
( वन० ८२ | ४९ ) । 

महाकाश-शाकद्वीपका एक बर्ष ( भीण्म० ११ | २५) | 

मदाक्रोञ्च-्री्च्रीपका एक पर्वत ( भीष्म० १२1७) | 

भहागज्ञा-एक तीर्थ, जिसमें खान करके एक पक्षतक निरा" 
हार रहनेवाला मनुष्य निप्पाप होकर स्वर्गळोकमे जाता है 
( अनु २५। २२ )। 

महाग ~ 
तक ती एक मुख्य नदी, जितका जल यहाँके 

सी पीते हैं ( भीष्म० ९।३ 

सहान 1३६३ )। 

महाजय दको अनुचरी एक मातृका ( शल्य०४६1५)) 
दोसे नागराज वासुकिद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्ष- 

एके | दूसरेका नाम 'जय'था (शल्य० ४५।५२) | 


महाजवा-स्कन्दको 
नन्दकी अनुचरी एक मातृका (इाल्य०४६।२२)। 
घु-एक श्रे 


उ द्विज, जो प्रमद्वराके सर्पदंशानके समय 
२६) र उतै देखने भ आवे ये ( आदिः ८ । 


अशी 


( २४९ ) 
महतिजा 
RS न अपन कुकुर जाए 
TEE >>> न 
« महातेजा-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७०) | 


महादेव -भगवान्‌ शिवका एक नाम ( उद्योग० १८८। 
४) । ( देखिये शिव ) 
म्रहाद्युति-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । २३२ ) | 
महान-( १) पूरुवंशी राजा मतिनारके पुत्र ( आदि० 
९४ । १४ ) । (२) प्रजापति भरत नामक अन्निके पुत्र 
पावक) जो अत्यन्त महनीय ( पूज्य ) दोनेके कारण महान्‌ 
कहलाते हैं ( वन० २१९ । ८ ) | 
म्रहानदी-( १ ) उत्कल प्रदेश ( उड़ीसा ) में बहनेवाली 
एक प्रसिद्ध नदी, जहाँ अर्जुन गये थे ( आदि० २१४ | 
७ ) ।.मद्दानदीमे ज्ञान करके जो देवताओं और पितरोंका 
तर्पण करता दै) वह अक्षय लोकोको प्राप्त होता और अपने 
कुलका उद्धार कर देता है ( वन० ८४। ८४) | (२) 
शाकद्दीपकी एक नदी ( भीष्म० ११ । ३२ ) | 
महानन्दा-एक तीर्थ, जिसका सेवन करनेवाले पुरुषकी 
खर्गस्थ नन्दनवनमें अप्सराएँ सेवा करती हैं ( अबु» 
२५ । ४५) | 
महापगा-भारतकी एक मुख्प नदी, जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्म ९ । २८) | 
महापझ-घटोत्कचके साथी राक्षसकी सवारीमें आया हुआ 
गजराज ( भीष्म० ६४ । ५७ ) | यह एक दिग्गज है 
( द्रोण० १२१ । २५-२६) | 
महापझ्मपुर-गज्ञाके दक्षिण तटपर स्थित एक नगर 
( शान्ति० ३५३ । १ Dt 
महापारिषदेश्वर-स्कन्द्का 
४५ | ६६) | 
महापाइवे-कैलासपर्दतपर महादेवजीके पूर्वोत्तर भागमें स्थित 
एक पर्वत ( अनु १९ । २१ ) | 
महापुमान्‌-मोदाकी वर्षसे आगे एक पर्वत ( भीष्मश 
११।२६)। 
महापुर-एक तीर्थ, जहाँ स्नानकर तीन राततक पवित्रता- 
पूवक ह मात करनेसे मनुष्य चराचर प्राणियों तथा 
नसष्योसे प्रास होनेवाले भयको त्याग देता है ( अचु० 
SSSR 
महापर्थानिकपर्य महाभारतका एक प्रधान पर्व । 
महावल- स्कन्दका एक सैनिक ( शन्य० ४५ ॥ ७१ ) | 
( प्रथम )-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका 
DC) || 
नः बक )-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका 
३) | 


एक सैनिक ( शल्य० 


 (शल्य० 


महाशिरा 


महाबाहु-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि ० 
६७ । ९८ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध (द्रोण० १५७ | 
१९ )। (२) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमें एक ( आदि० 
६७ । १०५ ) | 

महाभय-अधमकी छी निश्चतिके आरभसे उत्पन्न तीन 
नेऋत नामवाले राक्षसोमेसे एक । शेष दोके नाम भय 
और मृत्यु हैं ( आदि० ६६ । ५४-५५ ) |ˆ , 

महाभिष-इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न एक प्राचीन राजा) जो 
सत्यवादी और सत्यपराक्रमी थे ( आदि० ९६ । १ ) । 
इन्होंने सहल अश्वमेध एवं सौ राजसूय यशेद्वारा इन्द्रक्नो 
संतुष्ट करके स्वर्गलोक प्रास-किया था ( आदि० ९६ । 
२ ) । ब्रह्माजीकी सभामें बैठे हुए महामिषको गङ्गाके 
अनावृत शरीरकी ओर देखनेके कारण ब्रह्माजीका शाप 
प्राप्त हुआ ( आदि० ९६ । ४--७ ) । इन्होंने मर्त्य 
लोकमें राजा प्रतीपको ही अपना पिता बनानेके योग्य चुना 
( आदि० ९६ । ९ ) | ये ही प्रतीपके यहाँ “शान्तनु? 
रूपमै उत्पन्न हुए ( आदि० ९७ । १७ के बाद दा० पाठ 
ओर १९ छोकतक ) | 

महाभौम-पूरुवंशी महाराज अरिहके पुत्र । इनके द्वारा 
सुयज्ञाके गर्भसे अयुतनायीका जन्म हुआ था ( आदि० 
९५ । १९-२० ) | 

महामती-महर्षि अङ्गिराकी सातवीं पुत्री ( प्रतिपद्युक्त 
अमावास्या ) ( बन० २१८ । ७ ) | 

महासुख-जयद्रथकी सेनाका एक योद्धा) जो द्रौपदीहरणके 
समय युद्धमें नकुलके द्वारा मारा गया ( वन० २७१ । 
१६-१७ ) | 

महायशा-स्कन्दकी अनुचरी एक माठूका ( शल्य» ४६ | 
२८ ) | 

महारव-एक यदुवंशी क्षत्रिय, जो रैवतक पर्वतपर होनेवाले 
उत्सवर्मे सम्मिलित था ( आदि० २१८ । ११ ) । | 

महारोद्र-घटोत्कचका साथी एक राक्षस, जो दुयोधनद्दारा 
मारा गया था ( भीष्म» ९१ । २०-२१ ) | 

महालय-एक तीर्थ, जहाँ छठे समयतक उपवासपूर्वक एक 
मासतक निवास करनेसे मनुष्य सब पार्पोसे मुक्त हो सुवर्ण- 
राशि पाता तथा आगे-पीछेकी दस-दस पीढ़ियोंका उद्धार 
कर देता है ( वन० ८४ । ५४-५५ ) | 

महावीर-एक प्राचीन क्षत्रिय राजा, जो क्रोधवशसंशक 
दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ६६ ) | 

महावेगा-स्कन्दकी अचुचरी एक मातृका (शब्य०४६॥१६) | 

महाशिरा-एक प्राचीन ऋषि जो युघिष्ठिरकी सभामे 
विराजते थे ( सभा० ४ । १० ) । 


० 


शं 


। ३ 


महाशोण 


( २५० ) महौजा 


महाशोण-शोणभद्र नामक नद, जिसे पार करके श्रीकृष्ण; 
अर्जुन और भीमसेन मगधमें पहुँचे थे ( सभा० २०। 
२७ ) ] 

महाश्रम-एक तीर्थ, जो सब पार्पोंसे छुडानेवाला है । जो वहाँ 
एक समय उपबार करके एक रात निवास करता है 
उसे शुभ लोकोकी प्राप्ति होती है ( वन० ८४ । ५३- 
५४ )4 यहाँ एक मासतक उपवास करनेपर मनुष्य 
उतने ही समयमें सिद्ध हो जाता है ( अनु० २५। 
१७-१८ ) | 


महाश्व-एक प्राचीन राजा, जो यमकी सभामें रहकर सूर्य- 
पुत्र यमकी उपासना करता है ( सभा० ८ । १९) | 


महासेन-स्कन्दका दूसरा नाम ( वन० २२५ । २७; 
शल्य० ४६ । ६० ) । ये त्रह्माजीकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करते हैं ( सभा० ११। ५२ )। 

महास्वना-स्करन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ | 
२६ ) | 

महाहनु-तक्षककुलमें उत्पन्न हुआ एक नाग; जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ५७। १०) | 

महाहृद्‌-एक उत्तम तीर्थ, जिसमे स्नान करनेवाला मानव 
कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और प्रचुर सुबर्णराशि प्राप्त 
कर लेता है ( वन० ८४ | १४४-१४५ ) । जो महाहृदमें 
स्नान करके शुद्धचित्त हो एक मासतक निराहार रहता 
है, उसे जमदग्निके समान सद्भति प्राप्त होती है ( अनु० 
२५। ४८ ) | 


महिष या महिषासुर-एक असुर, जिसने देवताओको 
परास्त करके रुद्रके रथपर आक्रमण किया था ( वन० 
२३१ । ८८ ) । स्कन्दद्वारा इसका वध ( वन० २३१ | 
९६; शल्य० ४६ । ७४ ) । इसे भगवान्‌ महेश्वरद्वारा 
वर प्राप्त होनेकी चर्चा ( अनु० १४ । २१४ ) | 

महिषक ( माहिषक )-( १) एक दक्षिण भारतीय 
जनपद ( वर्तमान मैसूर राज्य ) ( भीष्म» ९ । ५९) | 
माहिषक आदि देशोके धर्म--आचारूव्यवहार दूषित हैं 
९ कणे० ४४। ४३ ) | (२) एक जाति, जो पहले 
क्षत्रिय थी, किंतु त्राह्मणांकी कुपादृष्टि प्राप्त न होनेसे 
शूद्र हो गयी ( अनु० ३३। २२-२३ ) । अजुनने 
अश्वमेधीय अश्वकी रक्षा करते समय इन सभको जीता 

` था (आश्र० ८३। ११) | 5 

महिषदा-स्कन्दकी अचुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। 
२८ ) | 

महिषानना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । 
२५) । 


महिष्मती-महर्षि अङ्गिराकी छठी पुत्री । इसका 


क स. 


दूसरा 
> नाम 
“अनुमति? भी है ( वन० २१८। ६) | 


मही-एक नदी, जो अग्निकी उत्पत्ति-स्थान बतायी गयी है 


( वन० २२२। २३--२६ ) | 


महेन्द्र-एक पर्वत, यहाँ परशुरामजीका निवास था | 


क्षत्रिय-संहार करके उन्होंने यहाँ तपस्या की थी ( आदि० 
६४ । ४; आदि० १२९ । ५३ ) । पाण्डुपुत्र अर्जुन 
यहाँ गये थे ( आदि० २१४ | १३ ) । यह कुबेरकी 
सभामें रहकर उनकी उपासना करता है ( सभा० १०। 
३० ) । इस पर्वतपर जाकर रामतीर्थमें स्नान करनेसे 
अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है ( वन० ८५॥ १६) | 
यहाँ पूर्वकालमें ब्रह्माजीने यज्ञ किया था । यह पूर्व दिशामें 
स्थित है ( वन० ८७ | २२--२८ ) | युधिष्ठिर तीर्थयात्रा 
करते हुए इस पर्वतपर गये थे ( वन० ११४ । ३०) | 
चतुर्दशी तिथिको परशुरामजीने महेन्द्रपबंतपर पधारकर 
युधिष्ठिर आदिको दर्शन दिया था ( वन० ११७। १६) | 
भारतवर्षके सात कुलपर्वतोंमेसे एक महेन्द्र पर्वत है 
( भौष्म० ९। ११ ) | सम्पूर्ण परथ्वी कश्यपजीको देकर 
उनकी आज्ञासे परशुरामजी महेन्द्र पर्वतपर रहने लगे 
( द्रोण० ७० । २२-२३; वन० ११७ । १४) | 


महेन्द्रा-भारतकी एक प्रमुख नदी; जिसका जल यहाँके 


निवासी पीते है ( भीष्म० ९। २२) | 


१००५ 
महेश्वर-मगवान्‌ शिवका एक नाम्र ( उद्योग 


१११।९)। 


महोत्थ-एक पश्चिम भारतीय जनपद; जिसके अधिपति राजप्रि 


आक्रोशको नकुलने जीता था ( सभा० ३२। ६) । 


>>> CC 
महोद्र-( १ ) कस्यपद्वारा कद्रूके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 


( आदि० ३५। १६ ) । (२) धृतराष्ट्रके सौ पुतरोमेते 
एक ( आदि० ६७ । ९८ ) | भीमसेनद्वारा इसका वध 
( द्रोणः १५७। १९ ) | (३ ) एक प्राचीन ऋषि) 
जिनकी जाँधमे श्रीरामजीद्वारा मारे गये एक राक्षसका मस्तक 
चिपक गया था, जो औशनस तीर्थम छूटा । इसी कारण 


८५ 
उस तीथका नाम (कपालमोचन' हुआ ( शल्य० ३९ || 
४३२) 


होद्ये. ७ 
महोदय -सायं-प्रात स्मरण करनेयोग्य एक नरेश ( अनु? 


१६५ | ५ 
> रे ) । 


साजा ( १ ) एक क्षजिय-नरेश, जो पाचवे कालेयके 


अशसे उसन्न हुए थे इनकी 
ते ये ( आदि० ६७। ५२) । इन 


ब रसे रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया 
जिसमे “ब्रयु) 5 । २२ ) | (२) एक क्षत्रियकुळ 


नामक कुछाज्ञार राजा उत्पन्न हुआ थां 
( उद्योग० ७४ क जा उत्पन्न हु 


( २५१ ) माद्री 


कन्दरी-राजा दुपदका गङ्गातटवर्ती नगर ( आदि० मातरिश्वा-गरुड्की प्रमुख संतानोमेसे एक ( उद्योग० 
के १०१ । १४ ) | 


१३७ | ७३ ) | 
मागघ-कौखपक्षके मगधदेशीय योद्धा ( भीष्म? ५१। मातलि-इन्द्रका सारथि | इसका अर्जुनको स्वर्गलोकमें 


| चलनेके लिये इन्द्रका संदेश सुंनाना ( वन० ४२ । 
प्राघ-( बारह महीनोमेसे एक) जिस मासकी पूर्णिमाको प डा ४) | इसका अड इन्ट्रके दिव्य रथपर बिठा- 
द्राः नक्षत्रका योग हो; उसे “माध? कहते हैं। यह * कर गन्धमादनपर छ आना और पाण्डवोको कतव्यकी 
पौषके बाद और फाल्गुनके पहले आता दै । ) माघ मास- शिक्षा देना (बन० १६५ । १--९) । इन्द्रका रथ लेकर 
की अमावास्याको प्रयागराजमें तीन करोड़ दस हजार श्रीरामकी सेवामे उपस्थित होना ( वन० २९० | १३- 
अन्य तीथौंका समागम होता दै । जो माघके महीनेमै १९ )। इसका अपनी पुत्री गुणकेशीके निमित्त वर 
प्रयागर्मे स्नान करता दै) वह सब पापोंसे सुक्त होकर स्वर्गमें खोजनेके लिये निकलना ( उद्योग० ९७ । २०-२ > 32) 
जाता है ( अजु० २५ । ३६-३८ ) । जो माघ मासमै मागमे नारदजीसे भेंट और उनके साथ प्रथ्वीके नीचेके 
्राह्मणको तिळ दान करता है, वह कभी नरक नहीं देखता लोकमें जाकर वर खोजना (उद्योग० अध्याय ९८ से १०३ 
है ( अजु० ६६ | ८ ) । जो माघ मासको नियमपूर्वक पिके ) । नागकुमार सुमुखके साथ अपनी कन्याको 
एक समय भोजन करके बिताता है, वह धनवान्‌ कुलपे व्याइनेका निश्चय करना ( उद्योग० १०३ । २५-२६ ) | 
जन्म लेकर अपने कुढम्वीजनेमि महत्वको प्राप्त होता है आर्यक्से सुमुखको जामाता बनानेकी बात कहकर इन्द्रके 
( अनु० १०६ । ३१ ) । माघ मासकी द्वादशी तिथिको पास चलनेके लिये प्रस्ताव करना ( उद्योग० १०४ । 
दिन-रात उपवास करके भगवान्‌ माधवकी पूजा करनेसे १८-२१) । सबके वन्दनीय पुरुषके विषयमै इसका 
उपासकको राजसूय यज्ञका फल प्राप्त होता है और वइ इन्द्रे समक्ष पश्न उपस्थित करना ( अनु० ९६। २२ 
अपने कुलका उद्धार कर देता है ( अबु» १०९। ५)। कै बाद दा० पाठ) पृष्ठ ५७८७ ) | 
माघ मातके गुक्कपक्षकी अष्टमी तिथिको भीष्मजीने देइ- मातृतीथे-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक प्राचीन तीर्थ) 
त्यागके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णसे आज्ञा माँगी ( अलु० जिसमें स्नान करनेसे संतति बढ़ती है और वह पुरुष कभी 
(१ १६७। २८--४५ ) | क्षीण न होनेवाली सम्पत्तिका उपभोग करता है ( वन० 
माठरवन-दक्षिणका एक तीर्थ) जहाँ सूर्यके पाइ्व॑वर्ती देवता ८३ । ५८ ) ¦ 
_ माठरका विजयस्तम्भ सुशोभित होता है ( वन० ८८ । मप्राद्रवती-अभिमन्युपुत्र राजा परीक्षितूकी धर्मपत्नी तथा 


मा 


Ee 


श) | जनमेजयकी माता ( आदि० ९५ । ८५ ) । पाण्डुकी 
माणिबर-एक यक्ष, जो मन्दराचलमे निवास करते है द्वितीय पत्नी तथा नकुल-सहदेवकी माता माद्रीको भी 
( बन० १३९। ५ ) धमाद्रवती? कहा जाता था ( आश्व० ५२। ५६ ) | 

व्य हकका लत धर्मोके 
लक a बह: माद्री-मद्रदेशके राजाकी पुत्री) मद्रराज शल्यकी बहिन; 
२-३ ) । ( विशेष देखिये अणीमाण्डव्य ) गण्हीनवितीक० त कि 
“धृति? नामक देवीके अंशसे उत्पन्न हुई थीं ( आदि० 


ओ- माण्डव्याश्रम-तीर्थस्वरूप एक आश्रम) जहाँ- काशिराजकी ६७ । १६० ) | साध्वी यशस्विनी माद्रीकी प्रशंसा सुन- 
| कन्याने कठोर त्रतका आश्रय लेकर स्नान किया था कर भीष्मका झल्यके यहाँ जाकर पाण्डुके लिये इनका 
| (उद्योग १८६ । २८-२९ 21 वरण करना; शल्यके कुलधर्मके अनुसार कन्याके शुल्क- 
मातङ्ग एक मुनि, जिनके वचन प्रमाणरूपर्मे ग्रहण किये रूपमै इन्हें बहुत धन देना, शल्यका अपनी बहिनको 
जाते हैं | वे बचन ये हें---“वीर पुरुषको चाहिये कि वह अलंकृत करके भीष्मजीके हाथर्मे सौंप देना और भीष्मजी- 
| सदा उद्योग ही करे | किसीके सामने नतमस्तक न हो; का माद्रीको साथ लेकर इस्तिनापुरमें आना ( आदि० 


क्योकि उद्योग करना ही पुरुषका कर्तव्य--पुरुषार्थ है । ११२ । १-१७ ) | शभ दिन और शभ मुहूर्तमें पाण्डु- 
वीर पुरुष असमयमें नष्ट भले ही हो जाय) परंतु कभी द्वारा माद्रीका विधिपूर्वक पाणिग्रहण ( आदि० ११२ । 
शुके सामने सिर न झुकाये !? ( उद्योग० १२७। ३८ ) । माद्रीका अपने पतिके साथ वनमें निवास 
१९-२० ) | _ (आदि० ११३ । ६ )। शापग्रस्त होनेपर संन्यास लेनेका 


मातङ्गी-क्रोधवशाकी क्रोधजनित कन्या । इसने हाथियोंको निश्चय करके पाण्डुका कुन्तीसहित माद्रीको इस्तिनापुरमे 
अन्म दिया था ( आदि» ६६। ६१, ६६) । _ जानेकी आज्ञा देना। इनका पतिके साथ रहकर वानप्रस्थ-धर्मके 


पालनकी इच्छा प्रकट करना, अन्यथा प्राणत्यागका निश्चय 
बताना ( आदि० ११८ । १--३० ) । पुत्र-प्रात्तिके हेतु 
मुझपर भी कुन्तीदेवी अनुग्रह करें--इस प्रकार इनकी 
पाण्डुसे प्राथना ( आदि० १२३ । १-६ ) । अश्विनी- 
कुमारोंद्वारा इनके गर्भसे नकुल तथा सहदेवका जन्म 
( आदि० १२३॥ १६ ) । पाण्डुके निधनपर इनका 
विलाप, ऐ आदि० १२४ । १७ के बाद दा० पाठ ) । 
पाण्डुके साथ सती होनेके लिये अपनेको आज्ञा प्रदानके 
निमित्त इनकी कुन्तीसे प्राथना ( आदि० १२४ । २५- 

« २८ दा० पाठसहित ) । शतश्ज्ञनिवासी ऋषियोद्वारा 
इनको आश्वासन तथा सती न होनेके लिये अनुरोध 
( आदि० १२४ । २८ के बाद ) | अपने अन्तिम समय- 
में इनके द्वारा पाण्डर्वोको शिक्षा ( आदि० १२४ । २८ 
के बाद दा० पाठ ) । कुन्तीसे आज्ञा लेकर इनका 
चितारोहण (आदि० १२४ । ३१ ) । धृतराष्ट्रकी आज्ञासे 
बिदुर आदिद्वारा पाण्डु और माद्रीकी अखिर्योका राजो- 
चित ढंगसे दाह-संस्कार तथा भाई-बन्धुओंद्वारा इनके लिये 
जलाञ्जलि-दान ( आादि० १२६ अध्याय ) । माद्रीका 
अपने पतिके साथ महेन्द्रभवनमें निवास ( खगो० ४ । 
२०; स्वगो० ५। १५) | 


माट्रेयजाङ्गल-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९। ३९) | 


माधव-मौन, ध्यान और योगसे श्रीकृष्णका बोध अथवा 
साक्षात्कार होता दै, इसलिये उन्हें “माधव” कहते हैं 
( उद्योग» ७० । ७) | 


माधवी-( १ ) राजा ययातिकी पुत्री, जो तपस्विनी और 
मृगचर्मसमाद्वत होकर मृगत्रतका पालन कर रही थी । 
इसका अष्टक आदि पुत्रोको ययातिका परिचय देना, 
अपने पुण्योंदवारा स्वर्ग जानेके लिये इसका ययातिको 
` आश्वासन ( आदि० ९३ । १३ के बाद, पृष्ठ २८२) | 
ययातिका गाळवको अपनी कन्या माधवी सौंपना (उद्योग० 
११५ । १२ ) । माधवीका गालवसे अपने मनकी बात 
कहना ( उद्योग० ११६ । १०-१३ ) । इसके गर्भसे 
अयोध्यानरेश इर्यश्वद्वारा वसुमान्‌ ( वसुमना) की उत्पत्ति 
( उद्योग० ११६ । १६ ) । काशिराज दिवोदासके द्वारा 
इसके गर्भसे प्रतर्दनका जन्म ( उद्योग० ११७। १८ ) | 
उशीनखे द्वारा शिबि नामक पुत्रकी उत्पत्ति ( डद्योग० 
११८ । २० ) | विश्वामित्रके द्वारा इसके गर्भसे अष्टकका 
जन्म ( उद्योग० ११९ । १८ ) । इसके स्वयंवरका वर्णन 
( उद्योग० १२० | १---५ ) | इसका स्वयंवरमे तपो- 
वनका वरण करके मृगीरूपसे तप करना ( उद्योग० 
१२० । ५-११ ) | खर्गलोकसे गिरे हुए पिता ययातिके 
लिये इसका अपने तपके आधे पुण्यको देनेके लिये उच्चत 


होना ( उद्योग० १२० । २५) | (२) 
अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ | ७ )। 
मानवजेक-एक भारतीय जनपद ( औीष्म० ९। ५५ )| 
मानवी-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल त्र 
निवासी पीते हैं ( भीष्म? ९। ३२) | 


न्दी 


मानख-( १ ) वासुकिकुलमें उत्पन्न एक नाग; ज्ञो 
जनमेजयके सर्पसत्रमें दग्ध हो गया ( आदि० ५७। 
५) । (२) धृतराषट्र्कुलमे उत्पन्न एक नाग, जो : 
सर्पसत्रमे भस्म हो गया ( आदि० ५७।१३६)| | 
(३) हिमाळयपर स्थित एक प्राचीन सरोबर, जहाँ | 
उत्तर-दिग्िजयके अवसरपर अर्जुन पधारे थे ( सभा० 
२८ । ४ ) । मानससरोवरके आस-पास निवास करनेवाले 
साधकको युगके अन्तमें पार्षदों तथा पार्वेतीसहित | 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले भगवान्‌ शङ्करका प्रत्यक्ष । 
दर्शन होता है । इस सरोवरके तटपर चैत्र मासमै कल्याण- | 
कामी याजक अनेक प्रकारके यञ्ञोंद्वारा परिवारसहित 
पिनाकधारी भगवान्‌ शिवकी आराधना करते हैं। इस 
सरोबरमे श्रद्धापूर्वक स्नान और आचमन करके पाप- 
मुक्त हुआ जितेन्द्रिय पुरुष शुभ लोकोंमें जाता है | इस 
सरोबरका दूसरा नाम उजानक है । यहाँ भगवान्‌ स्कन्द 
तथा अरुन्धतीसहित महर्षि बसिष्टने साधना करके सिद्धि 
और शान्ति प्राप्त की है ( वन० १३० । १४-१७ ) | 
यहाँके हंसरूपधारी महर्षि शरशय्यापर, पड़े हुए भीष्मजी- 
को देखनेके लिये आये थे ( आष्म० ११९ । ९८ 
९९ ) | यह सरोवर एक पवित्र तीर्थं है ( शान्ति | 
१५२। १२-१३ ) । उपश्रुति देवीने शचीको इसी 
सरोवरपर कमलनालमें छिपे हुए इन्द्रका दर्शन कराया 
या । देवताऔने बसिष्ठजीकी शरण ले इस सरोवरके तटपर 
किसी समय यज्ञ आरम्भ किया था ( अलु० 1५५। 
१६) | 

मानसद्वार-मानसरोबरके पासका एक पर्वत) जो उसका द्वार | 
माना जाता है । इसके मध्यभागमे परञुरामजीने अपना 
आश्रम बनाया था ( वन० १३० । १२ ) । 

मानुषतीथ कुरक्षेकी सीमार्मे स्थित एक लोकविख्यात 
तीथ; जहा व्याधोके बाणोंसे घायल हुए मुग उस सरो 
गोते लगाकर मानव-शरीर पा गये थे; इसीलिये उसका 
हे मानुषतीर्थ हुआ । वहाँ ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक क 

त हो स्नान करनेवाला मानब पापमुक्त हो से 
प्रतिष्ठित होता है ( वन० ८३ । ६७-६६ ) | 


( २५३ ) 


(करत १२६ । ३०-३१ 9 । इनके चरित्रका वर्णन 
( वन० १२६ । ३५-४४ ) | ये उन राजाओँमेसे थे, 
जन्ते वेष्णवन्यश करके उत्तम लोक प्राप्त कर लिये थे 
(बन० २५७५-६) । खञ्जयको समझाते हुए नारदजीद्वारा 
इनकी महत्ताका वर्णन ( द्रोण० ६२ अध्याय ) । श्रीकृष्ण- 
द्वारा इनके यज्ञ और प्रभावका वर्णन ( शान्ति० २९। 
५02) | राजधर्मके विषयर्मे इन्द्ररूपधारी विष्णुके 
साथ संवाद ( शान्ति० ६४। १६-२०; शान्ति० ६५ 
अध्याय ) । अङ्गिरापुत्र उतथ्यका इन्हें राजधर्मक्े विषयमै 
उपदेश ( शान्ति० अध्याय ९० से ९१ तक ) | इनका 
अङ्गनरेश वसुहोमसे दण्डकी उत्पत्ति आदिका प्रसंग पूछना 
( शान्ति १२२ । ११-१३ ) । इन्होने एक ही दिनमें 
सारी पृथ्वी जीत ली थी ( झान्ति० १२४ । १६ ) | इनके 
द्वारा इन्द्रका अतिक्रमण ( शान्ति० ३५५ । ३ ) । बृह- 
स्पतिजीसे गोदानके विषयमें प्रश्‍न करना ( अनु० ७६। 
४) | ये सदा लाखों गोदान करते थे ( अनु० ८१ । 
५-६ ) । इनके द्वारा मांस-भक्षण-निषेध ( अनु० ११५ । 
६१) | 
मारिष-ए.क भारतीय जनपद ( भीष्स० ९। ६० ) | 


mmm गागा a 
~ 


मारिषा-( १ ) दस प्रचेताओंकी पत्नी, प्राचेतस दक्षकी 
माता ( आदि० ७५। ५) | ( २) भारतवर्षकी एक 
नदी, जिसका जल यहाँके निवासी पीते हैं ( भीष्म» ९। 
२६) | 3 


मारीच-एक राक्षस (जो ताटका राक्षसीका पुत्र और 
सुबाहुका भाई था )। विश्वामित्रके यज्ञे बिघ्न डालनेके 
कारण इसका भाई सुब्राहु श्रीरामके हाथों मारा गथा और 
मारीचको भी गहरी चोट खानी पड़ी ( सभा० ३८ । २९ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७९४ ) | यह कपट 
बनकर सीताजीका इरण करानेमें कारण हुआ ( वन० 
१२७ । ३४ ) | इसका रावणको समाना ( वन० २७८ । 
६-७ ) | रावणकी सहायता करना स्वीकार करके अपना 
भाड-तपेण करनेके पश्चात्‌ मृगरूप धारण करके इसका 
सीताको ठुभाना ( वन० २७८ । १० ) । श्रीरामके 
अमोघ बाणसे इसकी मृत्यु, मरते समूय इसका रामके 
समान खरमें आर्तनाद करके प्राण त्यागना ( वन्‌० २७८। 
ER) | 


भारुत-एक दक्षिण भारतीय जनपद) पृष्युम्नद्वारा निर्मित 
बाद कोञ्चारुणब्यूहुके दाहिने पक्षका आश्रय लेकर यहाँके 
पाद्दा खड़े थे ( सष्स» ५०॥ ५१ ) | 
मारुतन्तव्य-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुर्त्रोमैसे एक ( अनु ० 


0 33): 


स्कन्दने लिया था ( चन० २३१ | ५५ ) | 
मारुताशन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६२) | 


मारुध-एक राजधानी अथवा राजा) जिसे दक्षिण-दिग्विजय- 
के समय सहदेवने जीता था ( सभा? ३१ । १४ ) | 


मार्कण्डेय-( १ ) एक सुप्रतिद्ध महामुनि, जो" ग्रधिष्ठिसकी 
सभामें विराजमान होते थे (सभा० ४ । १५ )। ये 
ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं ( सभा० 
११ । २२ ) । इनके द्वारा पाण्डवोको धर्मका आदेश 
( वन० २५ । ८--१८ ) । इन्होंने पयोष्णीकेः तटपर 
उसकी महिमा तथा राजा बगकी महत्ताके विषयमै गाथा 
गायी थी ( वन० ८८ । ५-७ ) | इनके द्वारा कर्मफल- 
भोगका विवेचन ( वन० १८३ । ६१--९५ ) । इनका 
युधिष्ठिरके प्रश्नोंके अनुसार महर्षियों तथा राजर्षियोंके जीवन- 
सम्बन्धी विबिध उपदेशपूर्ण कथाएँ सुनाना ( वन० 
अध्याय १८६ से २३२ तक ) । माकण्डेयजीने हजार- 
हजार युगोंके अन्तमें होनेवाले अनेक महाप्रलयोके दृश्य 
देखे हैं | संसारमै इनके समान बड़ी आयुवाला दूसरा 
कोई पुरुष नहीं है । महात्मा ब्रह्माजीको छोड़कर दूसरा 
कोई इनके समान दीर्घायु नहीं है । जब यह संसार देवता, 
दानव तथा अन्तरिक्ष आदिसे यन्य हो जाता है, उस प्रलय- 
कालमै केवल ये ही ब्रह्माजीके पास रहकर उनकी उपासना 
करते हैं । प्रलयकाल व्यतीत होनेपर ब्रह्माजीके द्वारा रची 
गयी जीव-सृष्टिको सबसे पहले ये ही अच्छी तरह देख पाते 
हैं । इन्होंने तत्परतापूर्वक चित्त तत्तिरयोका निरोध करके सर्व- 
लोकपितामह साक्षात्‌ लोकगुरु ब्रह्माजीकी आराधना की है 
और घोर तपस्याद्वारा मरीचि आदि प्रजापतियोको भी जीत 
लिया है । ये भगवान्‌ नारायणके समीप रहनेवाले भक्तोमे 
सबसे श्रेष्ठ हैं | परलोकमें इनकी महिमाका सर्वत्र गान होता 
है। इन्होंने सर्वव्यापक परब्रह्मकी उपलब्धिके स्थानभूत 
इदयकमलकी कर्णिकाका यौगिक कलासे अलौकिक उद्घाटन- 
कर वैराग्य और अम्याससे प्राप्त हुई दिव्य दृश्द्वारा विश्व- 
रचयिता भगवानका अनेक बार साक्षात्कार किया है । इस- 
लिये सबको मारनेबाली मृत्यु तथा शरीरको जर्जर बना देने- 
बाली जरा इनका स्पर्श नहीं करती ( वन० १८८ । २-- 
११ ) । इनके द्वारा बालमुङुन्दका दर्शन ( वन० १८८ | 
९२ ) । इनका बाल्मुकुन्दके उदरमे प्रवेश और उसमें 
ब्रह्माण्ड-दर्शन ( वन० १८८ । १००-१२५ ) | उदरसे 
बाहर निकळ्नेपर बालमुकुन्दके साथ इनका वार्तालाप 
( वन० १८८ । १३० से १८९। ४९ तक ) | इनके 
द्वारा श्रीकृष्णकी महिमाका प्रतिपादन ( वन० १८९ ॥ 
७३-७७ ) | इनके द्वारा कलियुगके समयके बर्तावका 


~ 


मांकेण्डेयसमास्यापवे 


वर्णन ( वन० १९० । ७--९२ ) । कल्किअवतारका 
वर्णन ( वन० १९० | ९३--९७ ) | इनका युधिष्ठिरको 
धर्मोपदेश (चन० १९१ । २३--३० ) । इनके द्वारा 
युधिष्ठिरको विविध धार्मिक विषर्योका उपदेश ( वन० २०० 
अध्याय ) । स्कन्द्के नामोंका वर्णन तथा स्तवन ( वन० 
२३२ अध्याय ) । इनका युधिष्ठिर आदिको श्रीरामका 
उपाख्याष तथा सती सावित्रीका चरित्र सुनाना ( वन० 
अध्याय २७३ से २९९ तक ) । इन्होंने धृतराष्ट्रकों त्रिपुर" 
वधकी कथा सुनायी थी ( कणे० ३३ । २ ) । शरशय्या- 
पर पड़े हुए भीष्मको देखनेके लिये अन्य ऋषियोंके साथ 
"ये भी गये थे ( शान्ति० ४७ । ११ ) । इन्हें नाचिकेतसे 
शिवतहृछनामका उपदेश मिला और इन्होंने उपमन्युको 
इसका उपदेश दिया ( अनु० १७ । ७९ ) | इनका 
नारदजीसे नाना प्रकारके प्रश्‍न करना ( भनु० २२। 
दाक्षिणात्य पाठ ) । प्रयाणकालक़े समय भीष्मजीके पास 
गये हुए ऋषियोंमे ये भो थे (अनु० २६। ६ ) | 
इन्होंने मांस-भक्षणके दोष बताये हैं ( अचु० ११५ । ३७- 
३९ ) । इनकी धर्मपत्नीका नाम धूमोर्णा था ( अनु० 
१४६ । ४ ) । युषिष्ठिरने महाप्रस्थानसे पूर्व अन्य ऋषियों- 
के साथ माकण्डेयजीका भी भगवद्बुद्धिसे पूजन किया था 
( महाप्रस्थान० १। १२ ) | 


महाभारतमे आये हुए माकण्डेयजीके नाम-भार्गव, 
भार्गवसत्तम,भगुकुलशार्दूछ, भगुनन्दन, बरह्मर्षिः विप्रपिं आदि। 
(२) एक प्रसिद्ध तीथं, जो गङ्गा और गोमतीके 
संगमपर है ( यह स्थान वाराणसीसे लगभग सोलह मील 
उत्तर है । ) इसमें जाकर मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञका फल 
पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है ( वन० ८४। 
८०-८१ ) | 
मार्कण्डेयसमास्य(पवे-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व 
( अध्याय १८२ से २३२ तक ) | 


मार्ग णप्रिया-कर्‍्यपकी प्राधा नामबाली पत्नीसे उत्पन्न हुई 
पुत्री ( आदि० ६५। ४५ ) | 


मार्गशीर्ष-( बारह महीनोंमेंसे एक, जिस मासकी पूर्णिमा 
तिथिको मृगशिरा नक्षत्रका योग हो, उसे मार्गशीर्ष कहते 
हैं । यह कार्तिकके बाद और पौषके पहले आता है। ) जो 
मार्गशीर्षमासमें एक समय भोजन करके बिताता है और 
अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंको भोजन कराता है, वह 
रोग और पापोसे मुक्त हो जाता है ( अनु० १०६। १७- 
१८ ) | मार्गशीष मासमें द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास 
करके भगवान्‌ केशवकी पूजा-अर्चा करनेसे मनुष्य अश्वमेध 
यज्ञका फल पा लेता है और उसका सारा पाप नष्ट हो जाता 
है ( अनु० १०९। ३ )। 


मालिनी 


मातिकावत-एक देश, जहाँका राजा शाल्व र 
( वन० १४ । १६; चन० २०। १५)| परशुरामजीने 
इस देशके क्षत्रियौका संहार किया था ( द्वोण० ७७ | 
१२ ) । अजुनने कृतवर्माके पुत्रको मार्तिकावत नगरका 
राजा बनाया था ( मौसळ० ७ । ६९) | 

मार्दमर्षि-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रेंमिंसे एक ( अनु० ४ | 
५७ ) | 

माल-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ३९ ) | 


मालतिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य ०४६। ४) | 


मालय-गरुड़की प्रमुख संतानोमेंसे एक ( उद्योग० १०१। 
१४) | 

मालव-( १) पश्चिम भारतका एक जनपद; जिसे नकुलने 
पराजित किया था ( सभा० ३२। ७ ) | यहाँके राजा 
तथा निवासी युधिष्ठिरके राजसूय यशमें पधारे थे ( सभा० 
३४ । ११ ) । माळवदेशके शस्त्रधारी क्षत्रियराजकुमारोंने 
अजातशत्रु युधिष्ठिरको बहुत धन भेंट किया था ( सभा० 
५२। १५) | कर्णने इस देशपर विजय पायी थी 
( वन० २५४ । २० ) । यह भारतवर्षका एक प्रमुख 
जनपद है ( भीष्म ९। ६०, ६२ ) | मालवगणोने 
भीष्मकी आज्ञाके अनुसार किरीटधारी अर्जुनका सामना 
किया था ( भीष्म» ५९ । ७६ ) । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इस देशके योडाओंको जीता था ( द्रोण० ११ । १७) | 
अजुनने माल्वयोद्धाओंको अपने बाणोंद्वारा गहरी चोट 
पहुँचायी थी (द्रोण० १९ । १६) । परशुरामजीने मालव 
देशके क्षत्रियोंका अपने तीखे बाणोंद्वारा संहार किया था 
(द्रोण ७० । ११-१३ ) । राजा युधिए्टिरने युद्धम 
कु हो मालबसैनिकोको यमलोक मेज दिया ( द्रोण० 
१५७ । २८ ) | (२) राजा अश्वपतिद्वारा मालवीके 
गर्मसे उत्पन्न एक क्षत्रिय जाति ( वन० २९७। 
५९-६० ) । 


मालवा-एक नदी, जो नित्य स्मरणीय है ( अबु० १६७ | 
२५ )। 


मालवी मद्रनरेश महाराज अश्वपतिकी बड़ी रानी और 
सावित्रीकी माल जिनके गर्भसे सौ “मालव? संशक पुत्रेंके 
उस्न होनेका वरदान प्राप्त हुआ था ( वन० २९७ 
९६० ) | मद्रपतिकी रानी मालवीसे सावित्रीके सो 
"श्वान भाई उत्पन्न हुए ( वन० २९९ । १३) | 


म १ ) कण्व सुनिके आश्रमके समीप बहनेवाली 
नदी ( किसी-किसीके मतमै सहारनपुर जिलेकी 

व नदी ही प्राचीन मालिनी है, कुछ विद्वान्‌ हिमालय 
इसको स्थिति मानते हैं), इसके दोनों तटोपर कण्व 


( २५५ ) माहेश्वरपुर 


मुनिका आश्रम फैला हुआ था और यह बीचमें बहती थी 
बिह 0121) | इसाक तटपर राउन्तककग 
जन्म हुआ था ( आदि० ७ FUE ) । (२) शिशु- 
की माता, सप्त झिञ्चमातृकाओमेंसे एक ( वन० २२८ । 
१०) | (३ ) एक राक्षस-कन्या) जो कुवेरकी आज्ञासे 
महर्षि विश्रवाकी परिचर्यामें तत्यर रहती थी । विश्रवाने 
इसके गार्भसे विभीषण नामक पुत्रको जन्म दिया था 
( वन० २७५ । ३-८ 2 | ( छे) अङ्गदेशकी एक 
> समृद्धिशालिनी नगरी, जो जरासंधद्वारा कर्णको दी गयी 
थी ( शान्ति० ५। ६ ) | 
माल्यपिण्डक-एक कदयपबंशी नाग ( डद्योग० १०३। 
१३) | 
माल्यवान्‌-( १ ) एक पर्वत, जो इलावृतवर्षमें मेर और 
मन्दराचलके बीच रैलोदा नदीके दोनों तटोंके निवासियों- 
को जीतकर आगे बढ्नेपर अर्जुनको मिला था ( सभा० 
२८ । ६ के बाद दा० पाठ, पष्ठ ७४८ ) | नीलगिरिके 
दक्षिण और निषधके उत्तर सुदर्शन नामक एक जामुनका 
वृक्ष है। जिसके कारण समूचे द्वीपको जम्बूद्वीप कहा जाता 
है वहीं माल्यवान्‌ पर्वत है । जम्बूफलके रससे जम्बू नदी 
बहती है । वह माल्यवानके शिखरपर पूर्वकी ओर प्रवाहित 
होती है । मास्यवान्‌ पर्वतपर संवर्तक और कालाग्नि नामक 
(१ अग्निदेव सदा प्रज्वलित रहते हैं । इस पर्वतका विस्तार 
पच्छः हजार योजन है । वहाँ सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ 
मनव उत्पन्न होते हैं ( भीष्म० ७। २७-२९ ) | 
( २ ) हिमाचल प्रदेशका एक पर्वत, आर्िबेणके 
आश्रमसे गन्धमादनकी ओर आगे बढ्नेसे मार्गमें पाण्डबों- 
को माल्यवान्‌ पर्वत मिला था, जहाँसे गन्धमादन दिखायी 
देता था (चन० १५८ | ३६-३७) | ( ३ ) किष्किन्धा- 
रके अन्तर्गत एक पर्वत, जिसके समीप सुग्रीव और 
जलौका युद्ध हुआ था ( वन० २८०। २६ ) | ( यह 
उज्ञभद्राके तटपर स्थित है । ) इसके सुन्दर शिखरपर 
भीरामचन्द्रजीने वर्षाके चार मासतक निवास किया 
^ वन० २८० 1४० ) | 
भावेछु-सम्राट्‌ उपरिचर वसुके चतुर्थ पुत्र ( आदि० ६३ | 
प रे ; | महाबली मावेल्ल युधिठ्ठिरके राजसूय यज्ञमे 
ड सभा० ३४ । १३-१४ ) | 
| SS जनपद, जहाँके योद्धाओको साथ लेकर 
राज सुशर्मा अर्जुनसे छड़नेके लिये चला था 
हे त | टर २० ) । अजुंनद्वारा सावेल्लक योद्धाओ- 
उ ब्र र १९। १ ९ ) । द्रोणाचार्यको 
स सावेरळकोंका _अघुनपर आक्रमण ( द्वोण० 
चर्चा ( Bsr ) । अजुनद्वारा इनके मारे जानेकी 
कृण० ५। ४८-४९ ) | 


मासव्रतोपवास-फल-जो आश्विन मासको एक समय 


भोजन करके बिताता दै, वह पवित्र, नाना प्रकारके 
बाहनोंसे सम्पन्न तथा अनेक पुत्रोसे युक्त होता है 
(अबु० १०६ । २९ ) | आश्विन मासकी द्वादशी तिथि- 
को दिन-रात उपवास करके पद्मनाभ "नामसे भगवान्‌की 
पूजा करनेवाला पुरुष सह गोदानका पुण्यफलु पाता है 

( अनु० १०९ । १३ ) | जो मनुष्य कार्तिक मास एक 

समय भोजन करता दै, वह झूरवीरः अनेक भार्याओंसे 

संयुक्त और कीर्तिमान्‌ होता है ( अनु० १०६ । ३० ) | 

कार्तिक मासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके > 
भगवान्‌ दामोदरकी पूजा करनेसे स्त्री हो या पुरुष, गो- 

यजञका फल पाता है ( अन्नु १०९। १४ )। जो 

नियमपूर्वक रहकर चैत्र मासको एक समय भोजन करके 

बिताता दै, वह सुवर्ण, मणि और मोतियोसे सम्पन्न महान्‌ 
कुलमें जन्म पाता है ( अनु० १०६ । २३ ) | जो चैत्र 

मासकी द्वादशी तिथिको दिनरात उपवास करके विष्णु 

नामसे भगवानको पूजा करता है, वह मनुष्य पुण्डरीक- 

यज्ञका फल पाता और देवलोकमें जाता है ( अनु० १०९। 

७ ) | जो ज्येष्ठ मासमें एक ही समय भोजन करता है, 

वह अनुपम श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्राप्त करता है ( अनु० १०६ । 

२५ ) । जो मानव ज्येष्ठ मासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात 

उपवास करके भगवान्‌ त्रिविक्रमकी पूजा करता दै, वह 

गोमेधयञ्ञका फल पाता और अप्सराओंके साथ आनन्द 

भोगता है ( अबु० १०९। ९ )। ( शेष महीनोके फल 

उन-उनके नामके प्रकरणमें देखें । ) 


माहिक-एक भारतीय जनपद ( भौष्म० ९। ४६ ) | 
माहिष्मती-एक प्राचीन नगरी, जो राजा नीलकी राजधानी 


थी । दक्षिण-दिग्विजयके समय सहृदेवने इस नगरीपर 
आक्रमण करके राजा नीलको परास्त किया और उनपर 
कर लगाया ( सभा० ३१ । २५-६० ) । यह नगरी 
इक्ष्वाकुके दसवें पुत्र दशाश्वकी भी राजधानी रह चुकी ह 
( अनु० २। ६ ) । माहिष्मती नगरीमै सहस भुजधारी 
परम कान्तिमान्‌ कार्तवीर्य अर्जुन नामवाला एक हैहयवंशी 
राजा समस्त भूमण्डलका शासन करता था ( अचु० 


१५२।३)। 


माहेय-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४९ ) | 
माहेश्वरपद्‌-यह सोमपद नामक तीर्थका एक अवान्तर 


तीर्थ है । इसमें स्मान करनेसे अस्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
होता है ( वन० ८४ । ११९ ) | 


माहेश्वरषुर-एक तीर्थः जिसमें जाकर भगवान्‌ शङ्करकी 


पूजा और उपवास करनेसे मानव सम्पूर्ण मनोवाञ्छित 
कामनाओंको प्राप्त कर लेता है ( वन० ८४ । १२९ ) | 


माहेश्वणीधारा-एक तीर्थ, इसकी यात्रा करनेसे अश्वमेध 
यशका फल प्रास होता है और कुलका उद्धार हो जाता दै 
( चन० ८४ । १५७ ) | 


10 मित्र-बारह आदित्यौमेसे एक । इनकी माताका नाम अदिति 
| और पिताका कश्यप था ( आदि० ६५। १५) । ये 
| अन्य आदित्यौके साथ पाण्डुनन्दन अजुनके जन्म-कालमें 
| उनका महत्त्व बढ़ाते हुए आकारागे खड़े थे ( आदि० 
| १२२ । ६६-६७ ) । खाण्डववन-दाहृके समय इन्द्रकी 
ओरसे श्रीकृष्ण और अर्जुनपर आक्रमण करनेके लिये ये 
» भी पधारे थे और जिसके किनारोपर छुरे लगे हुए थे, ऐसा 
चक्र लेकर खड़े थे ( आदि० २२६ । ३६ ) । मित्र 
| देवता देवराज इन्द्रकी सभामें विराजमान होते दें ( सभा० 
७ । २१ ) । इन्होंने स्कन्दको सुब्रत और सत्यसंध नामक 
| दो पार्षद प्रदान किये ( शल्य० ४५। ४१-४२ ) । 
| मित्रश्ञ-पाञ्चजन्य नामक अग्निके पुत्र । पाँच देवविनायकों- 
मंसे एक ( चन० २२०। १२ ) | १ 
मित्रदेव-त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई) जो अजुनद्वारा मारा 
गया ( कणे० २७। ३--२५ ) | 
- मित्रधमी-पाञ्चजन्य नामक अग्निके पुत्र । पाँच देव- 
विनायकोमैसे एक ( वन० २२०। १२) | 
मित्रवधन-पाञ्चजन्य नामक आग्निके पुत्र । पाँच देव- 
विनायकोमेसे एक ( वन० २२०। १२ ) | 
मित्रवमो-त्रिगतराज सुशर्माका भाई, जो अजुनद्वारा मारा 
गया ( कणे० २७। ३-२३ ) | 
मित्रवान्‌-पाञ्चजन्य नामक अग्निके पुत्र । पाँच देव- 
बिनायकोमेंसे एक ( वन० २२०। १२) | 
मित्रविन्द-एक देवता; रथन्तर नामक अग्निको दी हुई 
इवि इनका ही भाग है ( बन० २२० | १९) | 
| मित्रचिन्दा-( अवन्ती-नरेशकी पुत्री तथा बिन्द-अनुबिन्द्की 
बहिन ) भगवान्‌ भ्रीकृष्की आठ पररानियोंमेंसे एक | 
द्वारकामे इनका महल वैदू्यमणिके समान कान्तिमान्‌ एवं 
हरे रंगका था । उसे देखकर यही अनुभव होता था कि 
ये साक्षात्‌ श्रीहरि ही सुशोभित होते हैं । उस प्रासादकी 
देवगण भी सराहना करते थे | श्रीकृष्णमहिषी मितरविन्दा- 
का वह महल अन्य सब महलोका आभूषण-सा जान पड़ता था 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पुष्ठ ८१५ ) | 
मित्रसह-( देखिये कल्माप्रपाद ) । 
मित्रा-उमादेबीकी अनुगामिनी सखी (वन० २३१ । ४८) | 
मित्रावरुण-सदा साथ रहनेवाले मित्र और वरुण देवता 
( शल्यश ५४॥ १७) । ( महर्षि अगस्त्य और वसिष्ठ 
ये दोनों मित्रावरुणके पुन्न हे । ) 


माहेश्वरी धारा ( २५९ 


मिथिला-पूर्वोत्तर भारतका एक पाचीन जनपद, जर 


मिश्रकेशी 


विदेइवंशी क्षत्रियोंका राज्य था । राजा पाण्डुने इस श्त 
आक्रमण करके यहाँके क्षत्रिय वीरको परास्त किया था 
( आदि० ११२ । २८ ) । ( आधुनिक तिरहुतका ही 
प्राचीन नाम मिथिला एवं विदेह है । मिथिला शब्द उस 
जनपदकी राजधानीके लिये भी प्रयुक्त हुआ दै; वेदोके 
ब्राह्मण-ग्रन्थो और उपनिषदोमें भी मिथिला एवं विदेहका 
सादर उल्लेख हुआ है । ) श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीम- 
सेन--इन्द्रप्रस्यसे मगधक्रो जाते समय मिथिलाम भी गये 
थे ( सभा० २० । २८ ) । मिथिलामें ही सुविख्यात, 


माता-पिताके भक्त धर्मव्याध रहते थे; जिनके पास कौशिक | 
ब्राह्मणको कर्तव्यकी शिक्षा लेनेके लिये एक सतीने भेजा 
था ( वन० २०६ । ४४ से वन० २१६ | ३२ तक ) | | 


कर्णने दिग्विजयके समय मिथिलाको जीता था ( वन० 
२५४ । ८ ) | जगजननी सीता मिथिला या विदेह देशके 
राजा जनकको पुत्री थीं | उन्हें विधाताने भगवान्‌ श्रीरामः 
की प्यारी पत्नी होनेके लिये र्चा था ( वन० २७४। 


1 


९ ) । मिथिलाकी कन्या होनेके कारण ही यशखिनी सीता | 


“मैथिली? कहलाती थीं ( वन० २७७ । २ ) | प्राचीन 


कालमें मियिळापुरीके एक राजा धर्मध्वज नामसे प्रसिद् | 


थे । उनके ब्रह्मशानकी चर्चा सुनकर संन्यासिनी सुलभाके 


मनमै उनके दर्शनकी इच्छा हुई । उसने प्रचुर जनः | 


सबुदायसे भरी हुई रमणीय मिथिलामें पहुँचकर भिक्षा 
ठेनेके बहाने मिथिला-नरेशका दर्शन" किया था ( झाडत 
३२० । ४-१२ ) । पिताकी आशासे झुकदेवजी 


मिथिलाके राजा जनकसे धर्मकी निष्ठा और मोक्षका पर | 


आश्रय पूछनेके लिये मिथिलापुरीको गये थे ( शान्ति 
३२५। ६-७) | 


मिञ्चिकामिस्ञिक-शिवजीके बीर्यसे उत्पन्न एक जोडा 


( वन० २३१॥ १०) | 


मिश्रक-( १ ) अर्बोका एक दल ( सभा० ३८ । २९ छ 
बाद दा पाठ, पृष्ठ ८०३)। (२) द्वारकापुरीकी शोभ 
बढानेवाला एक दिव्य वन ( सभा० ३८ । २९ के 
दा ० पाठ, पृष्ठ ८१२, काळम २ ) | (३) कुरुत 
सीमाके अन्तर्गत स्थित एक उत्तम तीर्थ, जिसमें 
हुआ स्नान सभी तीथोमे किये गये स्नानके समान 
देनेवाला है ( वन० ८३। ९१-९२) | 

गर एक अप्सरा, जो कश्यपकी प्राधा मवार 
पलीसे उत्पन्न हुई थी ( आदि० ६५। ४९ ) | त 
गमले पूरुषुत्र रोद्रासबके द्वारा अन्वग्भानु आदि ८ 
महाधनुधरोकी उत्पत्ति हुई थी ( आदि० ९४। € )। 


स्वागतमें जत्य किया था ( वम० ४१ 


| 
| 
) 
। 


पञ टर 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


Be 


( २५७ ) 


मिश्री 


ooo ° TT त त 
[गः जो बलरामजीके परमधामगमनके समय 


[a श्रीतएक न भड ४5 र 
न खागतार्थ प्रभासक्षेत्रमं आया था ( मौसळ० ४। 


१५-१६ ) । ला 
मुकुट पक क्षत्रिय-व शश जिसमें “विगाइन! नामक कुलाज्ञार 


नरेश हुआ था ( उद्योग० ७४ । १६ ह 
न्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य०,४६। २३) | 


मुकुठा-स्क 

सुखकर्णी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४३ । 
२९ ) । 

मुखमण्डिका-शिध्ययरस्वरूपा दितिका नाम ( वन० 
२३० । ३० ) । 


मुखर-एक कद्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। १६ ) | 

मुखसेचक-धृतराष्ट्रकुलमे उत्पन्न एक नाग; जो जनमेजय- 
के सर्पसत्रमें दग्ध हो गया था ( आदि० ५७॥ १६ ) | 

मुचुकुन्द-एक प्राचीन राजर्षि, जो यमकी सभामै रहकर 
सूर्यपुत्र यमक्री उपासना करते हैं ( सभा० ८ । २१ ) | 
पूर्वकाले धनाध्यक्ष कुबेर राजर्षि बुचुकुन्दपर प्रसन्न 
होकर उन्हें सारी पृथ्वी दे रहे थे; परंतु इन्होंने उसे ग्रहण 
नहीं किया । वे बोले--'मेरी इच्छा है कि में अपने बाहु- 
बळसे उपार्जित राज्यका उपभोग करूँ ।? इससे कुवेर बड़े 
प्रसन्न और विस्मित हुए । तदनन्तर क्षत्रिय-धर्ममें तत्पर 
रहनेवाले सुचुकुन्दने अपने बाहुबलसे प्रात की हुई इस 
पृथ्वीका न्यायपूर्वक शासन किया ( उद्योग० १३२ । ९- 
११ ) | एक बार मुचुकुन्दन अपने बलको जाननेके 
लिये अलकापति कुबेरपर आक्रमण किया । कुबेरके भेजे 
हुए राक्षसोंने इनकी सेनाको कुचलना आरम्भ किया । 
तब इन्होंने पुरोहितका ध्यान आकृष्ट किया । वसिष्ठजीने 
तपोबल्से राक्षसोंका संहार कर डाला । इसपर कुवेरके 
साथ इनका वाद-विवाद हुआ । कुबेरने इन्हें राज्य देना 
चाहा) पर इन्होंने नहीं लिया । अपने बाहुबलसे उपार्जित 
राज्यका ही उपभोग किया ( शान्ति० ७४ । ४-- 
२० ) । परशुरामजीसे शरणागत-रक्षाके विषयमै इनका 
प्रश्‍न ( शान्ति० १४३ । ७ ) | राजा काम्बोजसे इन्हें 
खड्डको प्राप्ति हुई और इन्होंने मरुत्तको दिया ( शान्ति० 
१६६। ७७ ) | गोदान-महिमाके विषयमें इनका नामः 

( अनु० ७६ । २५ ) । इनके हारा मांस-भक्षण- 
( अनु० ११५। ६१ ) । सायंप्रातःस्मरणीय 

राजाओमे भी इनका नाम आया है ( अनु० १६५। 
५४---६ ० ) । 

सुञ्जञएक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्ठिरका विशेष आदर 
करते ये ( वन० २६ । २३ ) | 

सुञ्जकेलु-एक नरेश, जो युधिडिरकी सभामें बैठते थे 
(सभा० ४ 1२१ ) | 


म० ना० ३३-- 


मुद्दल ( मौद्गल्य ) 


मुञ्जकेश-एक क्षत्रिय राजा) जो निचन्द्र नामक असुरके 
अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । २०-२६ ) | 
पाण्डवोंकी ओरसे इन्हें रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय 
किया गया था ( उद्योग० ४। १४ ) | 

सुञ्जएष्ठ-हिंमाळयके शिखरपर एक, रुद्रसेवित स्थान 
( शान्ति० १२२। ४ ) | 

मुअवट-( १ ) कुरुक्षेत्रकी सीमामे स्थित एक ौ्याणुतीर्थ) 
जहाँ एक रात रहनेसे मानव गणपति-पद प्राप्त करता हे 
( वन० ८३ | २२ )। ( २) गङ्गातटवर्ती महादेवजी- 
का एक परम उत्तम तीर्थ, जहाँ मह्दादेवजीको प्रणामु 
करके उनकी परिक्रमा करनेसे गणपति-पदकी प्राप्ति होती 
है; वहाँ गज्ञाजीमे स्नान करनेते समस्त पार्पोसे छुटकारा 
मिल जाता है ( वन० ८५ । ६७-६८ ) । 

सुञ्जबाम्‌-दिमाल्यके प्रष्ठभागमें स्थित एक पर्वत) जहाँ 
उमावछभ भगवान्‌ गङ्कर सदा तपस्या किया करते हैं । 
इसका विशेष वर्णन ( आश्व० ८ । १-१२ ) | 

मुञ्जावट-दिमाल्यके शिखरका एक स्थान, जहाँ परशुराम- 
जीने ऋषियोंको अपनी जटा बाँधनेका आदेश दिया था 
( झान्ति० १२२। ३ )। 

मुण्ड-कौरवदलके मुण्डदेशीय योद्धा ( भीष्म» ५६ । 
९) | 

मुण्डवेदाङ्ग -पतराष्ट्रकुलमै उत्पन्न हुआ एक नाग) जो 
जनमेजयके सर्पसत्रमे दग्ध हो गया ( आदि० ५७ । 
१७ ) | 

मुण्डी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य़०४६। १७) | 

मुदावते-दैहयबंदामे उत्पन्न एक कुलाज्ञार राजा ( उद्योग० 
७४ | १३) । 

सुदिता-सह नामक अग्निकी भार्या ( वन० २२२। १ )॥ 

मुद्दर-तक्षककुलमें उत्पन्न हुआ एक नाग, जो जनमेजयके 
सर्पसत्र्मै दग्ध हो गया ( आदि० ५७। १० ) | 

मुद्दरपर्णक-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३ । 
१३) | 

मुदरपिण्डक-कश्यपद्दारा कृद्रके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 
(आदि० ३५। ९ 3) 

मुद्दल ( मोदल्य )-( १ ) वेदःविद्याके पारङ्गत एक 
ब्राह्मण मुनिः जो जनमेजयके सर्पसत्रमे सदस्य बनाये 
गये थे ( आदि० ५३ । ९ ) ये कुरुक्षेत्रमं शिलोञ्छ- 
वृत्तिते जीवन-निर्वाह करते थे ( वन० २६०।३ )। 
इनके द्वारा दुर्वासाका स्वागत ( वन० २६० । १७- 
२२ ) । इनका देवदूर्तोसे संवाद तथा स्वर्गमें जानेसे 
इनकार करना ( वन० २६०। ३२ से वन० २६१ | 


मुनि ( २५८ ) 


४४ तक ) | इनका दूसरा नाम मौद्रल्य भी था ( वन० 
२६१ । २४ ) । पे मौद्गल्य मुनि शरशय्यापर पढ़े हुए 
भीष्मको देखने गये थे ( शान्ति» ४७॥ ९ ) | इन्हें 
शतद्युम्नसे सुवर्णमय भत्रनकी प्राप्ति ( शान्ति० २३४ । 

३२; अनु० १३४७ । २१ )| (२) एक देश, जिसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने जीता था ( द्रोण» ११ । १९८ 
१८, ) | 

मुनि- ( १ ) दक्ष प्रजापतिकी कन्या एवं कश्यपकी पत्नी 

( आदि० ६७ । १२) । इनके देवगन्धर्व जातिवाले 


० भीमसेन आदि सोलह पुत्र थे ( आदि० ६५। ४२-- 


४४ ) । (२) अहर ( अहः ) नामक बुके एक 
पुत्र ( आदि० ६६ | २३ ) | (३ ) पूरुवंशी महाराज 
कुरुके द्वारा वाहिनीके गर्भसे उत्पन्न पाँच पुत्रोमैसे एक । 
शेष चार अश्ववान्‌) अभिष्यन्त) चेत्ररथ ओर जनमेजय 
थे। ( आदि० ९४ । ५० )। 

मुनिदेश क्रोच्यद्वीपवतीं अन्धकारकके बादका एक देश 
( भीष्म० १२ । २२ ) | 

मुनिवीय एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३१ )। 


मुमुचु-दक्षिण दिशाका आश्रय लेकर रहनेवाले एक ऋषि 
( जनु० १६५। ३९ ) । 

सुर ( सुरु )-( १) एक प्राचीन देश) जिसपर राजा 
भगदत्तका शासन था ( सभा० १४। १४ ) । (२) 
एक महान्‌ असुर, जो प्राग्ज्योतिष पुरके राजा भौमासुरके 
राज्यकी सीमाका पालन करनेवाले चार प्रधान असुरोंमे- 
से एक था । इसके एक हजार पुत्र थे; जिनमें दस 
पुत्र भौमासुरके अन्तःपुरके रक्षक थे | इस असुरने 
तपस्या करके इच्छानुसार वरदान प्राप्त किया था । 
इसने भौमासुरके राज्यकी सीमापर छः हजार पाश लगा 
रखे थे, जो मौरवआाशके नामसे विख्यात थे । उनके 
किनारेके भागोंमें छुरे लगे हुए थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उन पाशोको सुदर्शनचक्रद्वारा काटकर मुरुको उसके 
बंशजोसद्ित मार डाला ( सभा० ३८। २९ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०५-८०७ ) । 

सुमुरा-एक नदी) जो अग्निको उव्पत्तिका स्थान बतायी गयी 
है ( वन० २२२ । २५ ) । 

सुष्टिक-एक असुर, जो कंसका आव्य था। बलरामजी- 
द्वारा इसका वध ( सभा० ३८। २९ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ, पछ ८०१ ) | 

मुसल-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुर्वोमैसे एक ( अजु० ४। 
५३ )। 

मूक-( १ ) तक्षक-कुलमै उत्पन्न एक नागः जो 


सगतपा 
>>> > क्स 
जनमेजयके सर्पसत्रमे जळ मरा ( आदि० ५७ | ९ )। 
( २ ) एक दानव, जो सूअरका रूप धारण करके अर्जुनको 
मारनेकी घातमें लगा था ( वन० ३८ | ७ ) । 
अशुंनद्वारा इसका वध ( वर० ३९।१६)| 
मूळ-( सत्ताईस नक्षत्रौमेसे एक ) जो मूल नक्षत्रमै एकाग्र- 
चित्त हो ब्राह्मणोंको मूल-फलका दान करता है, उसके 
पितर तृप्त होते हैं और वह अभीष्ट गति पाता हे ( अनु« 
६४ | २४ ) । मूल नक्षत्रमें श्राद्ध करनेसे आरोग्यकी 
प्राप्ति होती है ( अबु० ८९ । १० ) । मार्गशीर्पमापके 
शुक्ल पक्षकी प्रतिपदाक्रो मूल नक्षत्रसे चन्द्रमाका योग 
होनेपर चन्द्रसम्बन्धी त्रत आरम्भ करे । देवतासहित मूल 
नक्षत्रके द्वारा उनके दोनों चरणोंकी भावना करे ( अचु० 
११०। ३ )। 
सूधक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ५६, ६३ )। 


सूषकाद्‌ ( सूषिकाद )-कश्यपद्वारा कद्रूके गर्भसे उत्पन्न 
एक नाग ( आदि० ३५ । १२ ) । यह वरुणकी सभामें 


रहकर उनकी उपासना करता है ( सभा० ९। १०)| 


नारदजीका सातलिको इसका परिचय देना ( उद्योग० 
१०३ । १४) | 
सगधूस-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक पुण्य तीर्थ 
हाँ महादेवजीकी पूजा करनेसे अश्वमेध यज्ञका फ 
मिलता है (वन० ८३ । १०१ ) | 
सुगमन्दा-क्रोधवशाकी क्रोधजनित  कन्याऔमेसे एक | 
इसीसे रीछांकी उत्पत्ति हुई ( आदि० ६६॥ ६०-- 
६२ )। 
स्टगब्याध-्यारह रुद्रोमेसे एक । ब्रह्माजीके आत्मनः 
स्थाणुके पुत्र ( आदि ६६। २) | 
सृगशिरा-( सत्ताईस नक्षत्रोमेसे एक ) मृगशिरा नक्षत्रम 
दूध देनेवाली गौका बछड़ेसहित दान करके दाता मुके 
पश्चात्‌ इस लोकसे सर्वोत्तम स्वर्गलोकमें जाते हैं ( अनु” 
३४।७ ) | इस नक्षत्रमै श्राद्ध करनेसे तेजकी प्राति 
होती | ( अनु ० ८९ । ३ ) । मार्गशीरषमासमें चन्द्रवत 
बगशराको चन्द्रमाके नेत्र समझकर पूजा करनेका विधान 
( अबु० ११०। ८ 3 । 
सगस्ूदपोळूवपबे-बनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२५८ )। 
मगी- हर ८ 
हे अनिल कन्याओमेसे एक | संसारकै 
ग इसीकी संतानें हैं ६०८ 
६२)। संताने हैं ( आदि० ६६। 
सगतपा-दानबोके सुविख्यात 


में आदि” 
६५ । २८-२९) | दस कुलोमेसे एक ( आ 


न 


> का रि छू की 


Ir 


रततिकावती-एक जनपद) रि 
२०४ | १० ) | 
मृत्यु-( १)( पुरुष 3 अधर्मकी 


जले कर्णने जीता था ( वन० 


सत्री निर्कृतिके गर्मसे 
न्न तीन पुतरोमेसे एक । यह सब प्राणियोंक्रा नाशक 
है। इसके पत्नी या पुत्र कोई नहीं है; क्योंकि यह 
सबका अन्तक है ( आदि० ६६ | ५४-५५ ) | जापक 
ब्राह्मणक पास इसका आना ( शान्ति० १५९ | ३२ )। 
अर्डुनक नामक व्याध और सर्पके साथ इसका संवाद 
( अनु० १ । ५०-१८ ) | सुदर्शनद्वारा मृत्युपर 
बिजयका वर्णन ( अनु० २। ३८-६७ )। (२) 
( खली) ब्रह्मारीके शरीरसे नारीरूपमें इसकी उत्पत्ति 
( द्रोण० ५३ । १७-१८; शान्ति० २५७ । १५) | 
ब्रह्माद्वारा संहारकार्यके सोपे जानेपर इसका रोदन ( द्रोण 
५३ | २२-२३} शान्ति० २५७। २१) । इसकी घोर 
तपस्या ( द्रोग० ५४। १७-२६; शान्ति० २५८ । १५- 
२४ ) । ब्रह्मासे वरकी याचना ( द्रोण० ५४ | ३०- 
३२ ) । इसका संहारकार्य स्वीकार करना ( द्रोण० ५४ । 
४४; शान्ति० २५८ । ३७ ) ।* इसकी प्रवलताका वर्णन 
( शान्ति० ३१९ अध्याय ) | 


मेकल-एक भारतीय जनपद और बहाँके निवासी जाति- 
विशेष ( भीष्म० ९ । ४१ ) । इस देशके योद्धा भीष्मको 
रक्षामै तत्पर थे ( भीष्स० ५१ । १३-१४ ) | कोसल- 
नरेश वृहृद्ठलके साथ मेकल आदि देशॉके सैनिक थे 
( भीष्म? ८७। ९ ) | कर्णने इस देशको जीता या 
( द्रोण, ४। ८ ) । मेकल पहले क्षत्रिय थे; परंतु 
ब्राह्मणँके साथ ईर्ष्या करनेसे नीच हो गये ( अनु? 
३५ । १७-१८ )। 


जप 

मेघकर्णा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । 
३०) | 

मेथनाद-स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य» ४५ | ६२ ) | 

मेधपुष्प-भगवान्‌ श्रीकृष्फे रथका एक दिव्य अस्व 
( विराट० ४५ । २१; उद्योग० ८३ । १९; द्रोण० ७९ | 
३८; द्रोण ० १४७ । ४७; सोघिक० १३ । ३; शान्ति० 
"३ । ७१ ) | | 


उतर 


* 
छ दली अनुचरी एक मातृका ( शल्य००४६ । 
0 
| 
~ 
मेधमाली-मेरुद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्घदोमेसे एक । 
दूसरेका नाम काञ्चन था ( शल्य» ४५ । ४७ ) | 
-एक दैत्य, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० ९ । ३७ )। 
एक राजा, जो जरासंधको मस्तककी सणि मान- 


कर सदा उसके समक्ष नतमस्तक रहता था ( सभा० 
१४। १३) | 

मेघवाहिनी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। 
१७) | 

मेघवेग-कौरवपक्षका एक वीर, जो अँमिमन्युद्वारा मारा 
गया था ( ट्रोण० ४८ । १५-१६ ) । कै 

मेघसन्थि-मगध देशका राजकुमार, जो सहददेवका पुत्र था 
और उन्हींके साथ ट्रौपदी-स्वयंबरमें गया था ( आदि 
१८५ । ८ ) | अश्वमेधीय अश्वकी रक्षाके प्रसड्ञमें अजुनके 
साथ इसका युद्ध और पराजय (आश्व० ८२ अध्याय ) | 


रु 


मेघस्वना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६।८)। 
मेद-ऐरावतकुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके सर्प- 
सत्रमें जलकर भस्म हो गया ( आदि० ७७ । ११ ) । 
मेदिनी-प्रथ्वीका एक नाम । भगवान्‌ विष्णुद्वारा मधु और 
कैटभ दोनों दैत्यौंके मारे जानेपर उनकी छाशें जलमें 
ड्रबकर एक हो गयीं । जलकी लहरोंसे मथित होकर उन 
दोनों देत्योंने मेद छोड़ा, उससे आच्छादित होकर वहाँका 
जल अहश्य हो गया | उसीपर भगवान्‌ नारायणने नाना 
प्रकारके जीवोकी सृष्टि की | उन दैत्योके मेदसे सारी वसुधा 
आच्छादित हो गयी; इसलिये मेदिनीके नामसे प्रसिद्ध हुई 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८४ ) | 

मेधा-दक्ष प्रजापतिकी पुत्री एवं धर्मराजकी पल्ली ( आदि० 
६६ । १४ ) | 

मेधातिथि-( १ ) एक प्राचीन महर्षि, जो इन्द्रकी सभामें 
विराजमान होते हैं ( सभा० ७। १७ ) । इनके पुत्र 
कण्बमुनि पूर्वदिशाके ऋषि हैं ( शान्ति० २०८। २७ )। ` 
इन्होंने वानप्रथका पालन करके स्वर्ग प्राप्त किया है 
( शान्ति० २४४ । १७) । ये उपरिचर वसुके यज्ञमें 
सदस्य बने थे ( शान्ति ३३६ । ७) । ये दिव्य महर्षि 
माने गये हैं | प्रयाणके समय भीष्मजीको देखनेके लिये 
पघारे ये और युधिष्ठिरद्दारा पूजित हुए थे ( अनु० २६ । 
३--९ ) (२) एक नदी, जो अग्निकी उत्पत्तिका स्थान 
बतायौ गयी है (वन० २२२। २३ ) । 

भेधाविक-एक तीर्थ) जहाँ देवताओं और पितरोंका तर्पण 
करनेसे मनुष्य अश्वमेध यञ्चका फल पाता तथा मेधा प्राप्त 
कर लेता है ( वन० ८५। ५५ ) | 

मेधाची-( १ ) बाळधि मुनिका पुत्रश जिसका जन्म पिताकी 
तपस्यासे हुआ था । पर्वत इसकी आयुके निमित्त थे | 
मेधायुक्त होनेके कारण इसका नाम मेधावी था । यह बड़ा 
उद्दण्ड था ( वन० १३५। ४५-४९ ) । घनुषाक्ष 
मुनिके द्वारा इसकी आयुके निमित्तभूत पवर्तोको भैसासे 


के 


मेष्या 


विदीण करा दिया गया; अतः उसकी मृत्यु हो गयी 
( वन० १३५। ५३) | (२) एक ब्राह्मण-बालक, 
जिसने पिताको ज्ञानका उपदेश दिया ( शान्ति० १७५ । 
९-३८ ) | इसके द्वारा पिताको शरीर और संसारकी 
अनित्यताका उपदेश ( शान्ति० ३७७ अध्याय )। 


मेध्या-पश्चिम दिशाका एक पुण्यमय तीर्थं ( वन० ८९ । 


१५) | यह नदी अग्निकी उत्मत्तिका खान मानी गयी है 
( बन० २२२ । २३ ) | सायं प्रातःस्मरणीय नदियोमें 
इसका भी नाम आया है ( अनु० १६५ । २६ ) | 


भेनका-स्वर्गलोककी एक श्रेष्ठ अप्सरा, जिसने गन्धर्वराज 


विश्वावसुसे गर्भ धारण किया और स्थूलकेश ऋषिके पास 
अपनी पुत्री प्रमद्वराको जन्म देकर वहीं त्याग दिया 
( आदि० ८ । ६-७ ) । इसके गर्मसे विश्वामित्रद्वारा 
शकुन्तलाकी उत्पत्ति हुई ( आदि० ७२ | २--९ )। यहद 
छः प्रधान अप्सराओमे गिनी गयी है ( आदि० ७४ । 
६८-६९ ) | अजुनके जन्मोत्सवमै इसने गान किया था 
( आदि० १२२ । ६४ ) । यह कुबेरकी सभामें उपस्थित 
होती है (सभा० १० । १०) । इसने अर्जुनके 
स्वागतके लिये इन्द्रसभार्मे नृत्य किया था ( वन० ४३ । 
२९ ) । 

मेना-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
( भीष्म ० ९। २३ ) | 


मेरु-सुवर्णमय शिखरोंसे सुशोभित एक दिव्य पर्वत; जो 
ऊपरसे नीचेतक सोनेका ही माना जाता है, यह तेजका 
महान्‌ पुञ्ज है और अपने शिखरोंसे सूर्यकी प्रभाको भी 
तिरस्कृत किये देता है | इसपर देवता और गन्धर्व निवास 
करते हैं | इसका कोई माप नहीं है । मेरुपर सब ओर 
भयंकर सर्प भरे पड़े हुए हैं। दिव्य ओषधियाँ इसे 
प्रकाशित करती रहती हैं । यह महान्‌ पर्वत अपनी 
ऊँचाईसे स्वर्गलोकको घेरकर खड़ा है | वहाँ किसी समय 
देबताओने अमृत-प्राप्तिके लिये परामश किया था, इस 
पर्वतपर भगवान्‌ नारायणने ब्रह्माजीसे कहा था कि देवता 
और असुर मिलकर महासागरका मन्थन करें) इससे अमृत 
प्रकट होगा ( आदि० १७। ५-१३ ) । इसी मेरु 
पर्वतके पाइवैभागमें बसिष्ठजीका आश्रम है ( आदि० 
«९ । ६ ) । यहं दिव्य पर्वत अपने चिन्मय खरूपसे 
कुबेरकी सभामें उपस्थित हो उनकी उपासना करता है 
(सभा० १०। ३३) । यह पर्वत इलाइतखण्डके 
मध्यभागम स्थित है | मेरुके चारों ओर मण्डलाकार 
इलाइतवर्ष बसा हुआ है । दिव्य सुवर्णमय महामेरु 
गिरिमे चार प्रकारके रंग दिखायी पड़ते हैं। यहाँतक 
पहुँचना किंसीकै लिये भी अत्यन्त कठिन है । इसकी 


( २६० ) मरु 


लंबाई एक लाख योजन है । इसके दक्षिण भक 
बिशाल जम्बूबृक्ष हे; जिसके कारण इस विशाल द्वीप 
जम्बूद्वीप कहते हैं ( सभा० २८ । ६ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ७४७ ) । अत्यन्त प्रकाशमान महामेरु पर्वत उत्तर 
दिशाको उद्धासित करता हुआ खड़ा है । इसपर ब्रहा- 
वेत्ताओंकी ही पहुँच हो सकती दे । इसी पबतपर ब्रह्म- 
जीकी सभा है, जहाँ समस्त प्राणियोकी सृष्टि करते हुए 
ब्रह्माजी निवास करते हैं | ब्रह्माजीके मानस पुत्रोंका निवास: 
स्थान भी मेरु पर्वत ही हे । वसिष्ठ आदि सप्तर्षि भी यहीं 
उदित और प्रतिष्ठित होते हैं । मेरुका उत्तम शिखर 
रजोगुणसे रहित है | इसपर आत्मतृप्त देवता भ्रोके साथ 
ग्तामह ब्रह्मा रहते हैं । यहाँ ब्रहालोकसे भी उपर 
भगवान्‌ नारायणका उत्तम स्थान प्रकाशित होता है। | 
परमात्मा विष्णुका यह धाम सूर्य और अग्निसे भी अधिक 
तेजस्वी है तथा अपनी ही प्रभासे प्रकाशित होता है । | 


पूर्व दिशामै मेरु पर्वतपर ही भगवान्‌ नारायणका खान | 


सुशोभित होता है । यहाँ यलशीळ ज्ञानी महात्माओंक्री ही | 
पहुँच हो सकती है । -उस नारायणधाममे ब्रहमपियाकी भी | 
गति नहीं है; फिर महर्षियोंकी तो बात ही क्या है । भत्तिके | 
प्रभावसे ही यल्लशील महात्मा यहाँ भगवान्‌ नारायणको | 
प्रास होते हैं | यहाँ जाकर मनुष्य फिर इस लोकमें नहीं | 
लौटते हैं । यह परमेश्वरका नित्य अविनाशी और ' 
अविकारी स्थान दै । नक्षत्रोसहित सूर्य और चन्रमा | 
प्रतिदिन निश्चल मेरुगिरिकी प्रदक्षिणा करते रहते | | 
अस्ताचलको पहुँचकर संध्याकालकी सीमाको लॉकर | 
भगवान्‌ सूर्य उत्तर दिशाका आश्रय लेते हैं; फिर मेसपव्ा 
अनुसरण करके उत्तर दिशाकी सीमातक पहुँचकर सम | 
प्राणिरयोके हितमें तत्पर रहनेवाले सूर्य पुनः पूर्वामिमुख 
होकर चलते हैं (वन० १६३ ॥ १२--४२ ) । माल्यवात, 

और गन्धमादन--इन दोनों पर्वतोंके बीचमै मण्डलाकार 
सुवर्णमय मेरुपरव॑त है। इसकी ऊँचाई चौरासी हजार योजनहै। 
नीचे भी चौरासी हजार योजनतक परथ्वीके भीतर घुसा हुआ 

। इसके पाइवे भागमें चार द्वीप हैं--भद्राश्व) केमा 
जम्बूद्यीप और उत्तरकुरु | इस पर्बतके शिखरपर शरी! 
रुद्ध और इन्द्र एकत्र हो नाना प्रकारके यशोका अनुष्ठान करी 

| उस समय तुम्बुरु, नारद) विश्वावपु आदि गर्त 
यहाँ आकर इसकी स्तुति करते हैं । महात्मा ससरि 
तथा प्रजापति कश्यप प्रत्येक पर्वके दिन इस पर्वतपर 
न । देत्योसहित शुक्राचार्य मेरु पर्वतके हदी शिखर 
पदत करते हैं। यहाँके सब रत्न और र 
न अधिकारमें है । भगवान्‌ कुबेर उच 
करते हैं । दे त करके उसका सदुपयोग र 

प॒वेतके उत्तर भागमे दिव्य 


। 


| 
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रमणीय कर्गिकारवन है | वहाँ भगवान्‌ शंकर कनेरकी 
दिव्य माला धारण करके भगवती उमाके साथ विहार 
करते हैं। इस पर्वतके शिखरसे दुग्धके समान खेत 
धाखाळी पुण्यमयी भागीरथी गङ्गा बड़े वेगसे चन्द्रहृदमें 
गिरती हैं । मेरुके पश्चिम भागमें केठुमाळ बर्ष है) जहाँ 
जम्बूखण्ड नामक प्रदेश है । वहँके निवातिर्योकी आयु 
दस हजार वर्षोकी होती है । वहकि पुरुष सुवर्णके समान 
कान्तिमान्‌ और खियौँ अप्सराओंके समान सुन्दरी होती 
हैं। उन्हें कभी रोग-शोक नहीं होते । उनका चित्त 
सदा प्रसन्न रहता है ( भीष्म० ६ । १०-३३ ) । पर्वर्तो- 
द्वारा एथ्बीदोहनके समय यह मेरु पर्वत दोग्धा ( दुहने- 
वाला ) बना था ( द्रोण० ६९ । १८ ) | त्रिपुरूदाहके 
लिये जाते हुए भगवान्‌ शिवने मेरू पर्वतको अपने रथकी 
ध्वजाका दण्ड बनाया था ( द्रोण० २०२ । ७८ ) | 
मेरुने स्कन्दको काञ्चन और मेघमाली नामक दो पार्षद 
प्रदान किये ( शब्य० ४५ । ४८-४९ ) । इसने प्रथुको 
सुवर्णराशि दी थी ( शान्ति० ५९ । १-९ ) । यह पर्वतो- 
का राजा बनाया गया था (शान्ति० २२२ । २८) | 
व्यासजी अपने शिष्योंके साथ मेरु पर्वतपर निवास करते 
हैं (शान्ति० ३४१ । २२-२३ ) । स्थूलशिरा और बड़वा- 
सुखने यहाँ तपस्या की थी ( झान्ति० ३४२ । ५९- 
६०) | 
मेरुप्रभ-द्वारकापुरीके दक्षिणवर्ती लतावेष्ट पर्वतको घेरकर 
“सुशोमित होनेवाले तीन वनोंमेंसे एक | शेष दो तालवन 
और पुष्पकबन थे । यह महान्‌ वन बड़ी शोभा पाता 
था ( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, एड 
८१३, कालस १ )। 
मेरुभूत-एक भारतीय जनपद ( सीष्म० ९॥ ४८ ) । 
मेरुव्रज-एक नगरी, जो राक्षसराज विरूपाक्षकी राजधानी 
थी (शान्ति० १७०। १९) | 
मेरुसावर्णि ( मेरुसावर्ण )-एक ऋषि) जिन्होंने हिमालय 
पर्वतपर युधिष्ठिरको धर्म और ज्ञानका उपदेश दिया था 
( सभा० ७८। १४ ) । ये अत्यन्त तपस्वी, जितेन्द्रिय 
तीनों लोकोंमें विझ्पात हैं ( अनु० १५० । ४४- 
४५ ) | २ 
स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ६४) । 
मेषहत्‌-गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० १०१ । 
RR) | 
म्-( १ ) एक प्रकारके राक्षस, जिनका सामना करनेको 
तैयार रहनेके लिये युधिष्ठिरके प्रति लोमश मुनिकी प्रेरणा 
हुई) ( २ ) एक मुहूतं, जिसमें श्रीक्ृष्णने हस्तिनापुरकी 
याजा आरम्भ की ( उद्योग ८३ । ६ )। (३) 


अनुराधा नक्षत्र, जिसमें कृतवर्माने दुर्याधनका पक्ष ग्रहण 
किया ( शल्य» ३५ । १४ ) | (४) कनक या सुवर्ण 
( अनु ८५॥ ११३ ) | 


मेत्रेय-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्टिरकी सभामें विराज- 


मान होते थे ( सभा» ४। १० 9 1 इनका धृतराष्ट्र 
तथा दुर्योधनसे पाण्डवोंके प्रति सद्भाव रखनेका अनुरोध 
( वन० १०। ११-२७) | इनके द्वारा दुर्थोधनको 
शाप ( वन० १० । ३४ ) | हस्तिनापुर जाते समय 
मार्गमे श्रीकृष्णे इनकी भेंट ( उद्योग० ८३ । ६७ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) | दारशाय्यापर पड़े हुए भीष्मके पास 
ये भी गये थे ( शान्ति० ४७ | ६ ) | व्यासजीके साथ 
इनके धर्मविषयक प्रइनोत्तर ( अनु० अध्याय १२० से 
१२२ तक ) | 


मेनखिल-एक पर्वतीय धातु, जो लाल रंगकी होती है 


( वन० १५८ | ९४ ) | 


मैनाक-( १ ) कैलास पर्वतसे उत्तर दिशामें स्थित एक 


पर्वत | इसके समीप ही बिन्दुसरोवर है, जहाँ राजा 
भगीरथने गङ्गावतरणके लिये बहुत वर्षोतक तपस्या की 
थी ( सभा० ३। ९-११ ) । पाण्डवोंने उत्तराखण्डकी 
यात्राके समय इस पर्वतको लाँघकर आगे पदार्पण किया 
था ( वन० १३९। १ ) । विन्दुसरोबरके समीपवर्ती 
मैनाक पर्वत सुवर्णमय शिखरोंसे सुशोभित है ( वन० 
१४५ । ४४ ) | पाण्डवोँद्ारा मैनाक आदिका दर्शन 
( वन० १५८ । १७ ) | कैलाससे उत्तर इसकी स्थितिका 
वर्णन ( भीष्म० ६। ४२ ) | ( २ ) पश्चिम दिशाका 
एक तीर्थभूत पर्वत, जो वैदूर्यशिखरके पास नर्मदाके 
तटप्रान्तमै है ( वन० ८९। ११ ) | यहाँका तीर्थफल 
( अनु० २५। ५९ ) | ( ३ ) ्रौ्जद्वीपमें अन्धकारके 
बादका एक पर्वत ( भौष्म १२ । १८ ) | 


मैन्द-एक वानरराज) जो किष्किन्धा नामक गुफामे रहता 


था | जिसे दक्षिण-दिग्विजयके समय सहदेव सात दिनों- 
तक युद्ध करनेपर भी पराख न कर सके थे, तब मैन्दने 
खयं ही प्रसन्न दोकर सब प्रकारके रत्नौंकी भेंट दी और 
कहा-'जाओ; बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरके कार्यमै कोई विघ्न 
नहीं पड़ना चाहिये? ( समा० ३१ । १८ ) । यइ वानर- 
राज सुग्रीबका मन्त्री था और महामनखी, बुद्धिमान्‌ 
तथा बली था ( वन० २८० । २३ »1 श्रीरामचन्द्रजीका 
कार्य करनेके लिये जाती हुई विशाल वानस्सेनाके रक्षकॉ्मे 
एक यह भी था ( वन० २८३ | १९ ) । मायासे अदृश्य 
हुए, प्राणियोंको भी प्रत्यक्ष दिखा देनेकी शक्तिवाले कुबेर- 
के भेजे हुए जलसे इसने भी अपने नेत्र घोये थे 
( वन० २८९ । १०-१३ ) | 


कांड रिति 


1 1 


मोक्षधमंपवं 


मोक्षधर्मपर्व-शान्तिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१७४ से ३६५ तक )। 

मोदाकी-केसर पर्वतक्रे पास स्थित शाकद्वीपका एक वर्ष 
(भीष्म० ११। २६ ) | 

मोदागिरि-एक देश, जहाँके राजाको भीमसेनने पूर्वदिग्वि- 
जयके समय मार गिराया था ( सभा० ३०। ३१ ) । 


` मोदापुर-एक नगर) जहाँके राजाको उत्तर-दिग्विजयके 


अवसरपर अजुनने परास्त किया था ( सभा० २७ । 
११) | 

मोहन-एक जनपद, जिसे कर्णने जीता था ( वन० २५४ । 
१० )। 

मौज्ञायन-एक ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते हैं 
( सभा० ४। १३ ) | हस्तिनापुर जाते समय मार्गमें 
श्रीकृष्णसे इनकी भेंट ( उद्योग० ८३ । ६४ के बाद) | 


मोर्ची-तणविशेष) जिसकी मेखला बनायी जाती है ( द्रोण० 
१७ | २३ )। 
मौसलप्वे-महाभारतका एक प्रधान पर्व । 


म्लेच्छ-एक जाति और जनपद, नन्दिनी गौके फेनसे 
म्लेच्छ जातिकी सृष्टि हुई । उन म्लेच्छ सैनिकोने विश्वा- 
मित्रकी सेनाको तितर-बितर कर दिया ( आदि० १७४ । 
३८-४० ) । भीमसेने समुद्रतटवर्ती म्लेच्छों और उनके 
अधिपतियाको जीतकर उनसे “कर? के रूपमें भॉति-भॉतिके 
रत्न प्राप्त किये थे ( सभा० ३० । २५-२७ ) | 
समुद्रके द्वीपोमें निवास करनेवाले म्लेच्छजातीय राजाओंको 
माद्रीकुमार सहदेवने परास्त किया था ( सभा० ३१ | 
६६ ) । नकुलने भी उनपर विजय पायी थी ( सभा० 
३२ । १६ )।समुद्रके टापुओमें रहनेवाले म्लेच्छोंके साथ 
राजा भगदत्त युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें पधारे थे ( सभा० 
३४ । १० ) । स्लेच्छोके स्वामी भगदत्त भेंट लेकर 
युधिष्ठिरके यहाँ आये थे ( सभा० ५१। १४) | जब 
प्रलयका पूर्वरूप आरम्भ हो जाता है, उस समय इस 
पथ्वीपर बहुत-से म्लेच्छ राजा राज्य करने लगते हैं ( वन० 
१८८ । ३४ ) | विष्णुयशा कस्कि भूमण्डले सर्वत्र 
फैले हुए म्लेच्छोंका संहार करेंगे ( वन० १९० । ९७ )। 
कर्णने अपनी दिग्विजयमें म्लेच्छ राज्योंको जीत लिया 
था ( वन० २५४ । १९-२१ ) । एक भारतीय जन- 
पदका नाम म्लेच्छ है ( भीष्म० ९ । ५७ ) | म्लेच्छ- 
जातीय अङ्ग भीमसेनद्वारा युद्धमें मारा गया ( द्रोण० 
२६॥ १७ ) । नन्दिनी गौसे उत्पन्न हुए म्लेच्छ अजुनपर 
तीखे बार्णोकी वर्षा करते थे; परंतु अर्जुनने दाढीभरे 
मुखवाले उन सभी म्लेच्छोका संहार कर डाला ( द्रोण» 


( २६२ ) 
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यक्षिणीतीशै 
९३। ४३-४९ ) । वीर सात्यकिके द्वारा रण मिम 
आहत होकर सेकड़ो ग्छेच्छ प्राणोंसे हाथ धो घेठे ३ 
{ द्रोण ११९ । ४३ ) । म्लेच्छोने पाण्डवसेनापर 
अत्यन्त क्रोधी गजराज बढ़ाये थे ( कणे० २२ । १० )। 
स्लेच्छजातीय अङ्गराज पाण्डुकुमार नकुलद्वारा मारा 
गया ( कर्णश २२ । १८ ) । म्लेच्छ सैनिक दुर्योधनकी 
सहायताके लिये बड़े रोप्रपूवक लड़ रहे थे) अर्जुने 
सिवा और किसीके लिये उन्हे जीतना असम्भव था 
( कर्णे ७३। १९-२२ ) । अर्जुनको अइ्बमेधीय 
अइ्वकी रक्षाके समय बहुत-से म्लेच्छ सेनिकोंका सामना 
करना पड़ा ( आश्व० ७३। २५ ) | युधिष्ठिरक्री यज्ञ- 
शालामे ब्राह्मणोंके लेनेके बाद जो धन पड़ा रह गया, 
उसे म्छेच्छजातिके लोग उठा ले गये ( आइव० ८९। 
२६ ) | 


( य) 
यकृल्लोमा-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४६ ) | 
यक्ष-देवयोनि-विशेष या उपदेवता, जो विराटअण्डसे ब्रह्मा 
आदि देवताओंकी उप्पत्तिके बद प्रकट हुए बताये जाते 
हैं ( आदि० १। ३५ ) । शुकदेवजीने यक्षौको महाः 
भारतक्रो कथा सुनायी थी ( आदि० १ । १०८) | 
यक्षलोग पुलस्त्य मुनिकी संतानें हैं ( आदि० ६६ । 
७ ) | ङुवेरकी सभामें उपस्थित हो लाखों यक्ष उनकी 
उपासना करते हैं ( सभा० १०।.१८ ) । ब्रह्माजीकी 
समामे इनकी उपस्थिति ब्रतायी गयी है ( सभा० ११ । 
५६ ) | कुवेरका यक्षोंक्रे राजपदपर अभिषेक किया गया 
था ( वन० १११। १०-११ ) | भीमसेनने यक्षों और 
रक्षसोको मार भगाया था ( वन० १६० । ५७-५८ ) | 
उन्द- उपसुन्दने इन्हें पराजित और पीड़ित किया थां 
( वन० २०८ | ७ ) | 
यक्ष-्रह-एक यक्षसम्बन्धी ग्रह, जिसके बाधा करनेपर 
मनुष्य पाग हो जाता है (वन० २३० । ५३ )। 
यक्षयुद्धपवे-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय १५८ 
से १६४ तक ) | 
-एक देवी) जिनके प्रसादरूप नैवेधके भक्षणसे ब्रह्म 
इतये मुक्ति हे जाती है ( वन० ८४ । १०५) । 
यक्षिणीतीर्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमामै स्थित एक लोकविख्यात 
तीर्य, जहाँ जानेसे और स्नान करनेसे सम्पूर्ण कामना 
। यह कुरुक्षेत्रका विख्यात द्वार है उसकी 
तीरे तुल्य तीर्थयाज्री मनुष्य एकाग्रचित्त हो 
पितरोकी उस तीर्थमें स्नान करके देवताओं अ 
र सजा करे । इससे वह कृतकृत्य होता 
पश्का फळ प्राप्त करता है । उत्तम श्रेणीके 


य्रक्षमा 
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क्रिया है ( वन० ८३ । २३-२५ ) | 
यक्ष्मा-एक रोग) जिसे क्षय या तपेदिक कहते हैं | चन्द्रमा- 
पर कुपित होकर प्रजापति दक्षने उन्दीकि लिये इस रोगकी 
सृष्टि की थी ( शल्य» ३५ । ६१-६२ > 1 
यक्षवाह-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५। ७० ) | 
यक्षसेन-पाञ्चाल-नरेश प्रपतके पुत्र ( आदि० १३० । 
४२) । ( देखिये द्रुपद ) । 
यति-( १ ) नहुषके प्रथम पुत्र, ययातिके बढ़े भाई 
(भादि० ७५ | ३० ) । ये योगका आश्रय लेकर ब्रह्म- 
भूत मुनि हो गये थे ( आदि० ७५। ३१ ) | ( २) 
विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रेमिंसे एक ( अबु० ४ । ५८) | 
यथावास-एक वानप्रस्थी ऋषि; जो वानप्रस्थ-धर्मका पालन 
एवं प्रसार करके खर्गलोकम गये थे ( शान्ति० २४४ । 
१७ ) | 
यदु-( १ ) राजा ययातिके प्रथम पुत्र, जो देवयानीके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ७५ । ३५; आदि० ८३। 
९ ) । इनका अपने पिताको युवावस्था देनेसे अस्वीकार 
करना ( आदि० ७५ | ४३; आदि० ८४।७ ) | 
ययातिका इनकी संतानको राज्याधिकारसे वश्चित होनेका 
शाप देना ( आदि० ८४। ९) । यदुकी ही संताने 
यादव कहलायी ( आदि० ९५। १० ) । भगवान्‌ 
सरायणने अपने मेस्तकसे दो केश निकाले) जिनमेंसे एक 
खेत था, एक श्याम । वे दोनों केश यदुकुलकी दो 
जियों रोहिणी तथा देवकीके भीतर प्रविष्ट हुए । रोहिणीसे 
बलदेवजी प्रकट हुए, जो भगवान्‌ नारायणके स्वेत केश- 
रूप थे और देवकीके गर्भसे श्याम केशस्वरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका प्रादुर्भाव हुआ ६ आदि० १९६ । ३२- 
३३ ) । यदु देवयानीके पुत्र और शुक्राचार्यके दौहित्र थे? 
बलवान्‌, उत्तम पराक्रमसे सम्पन्न एवं यादववंशके 
अवर्तेक थे | इनकी बुद्धि बड़ी मन्द थी । इन्होंने घमंडमें 
आकर समस्त क्षत्रियोंका अपमान किया था | ये पिताके 
आदेशपर नहीं चलते थे | भाइयों और पिताका अपमान 
करते थे | उन दिनों भूमण्डल्में यदु ही सबसे अधिक 
बलवान्‌ थे और समस्त राजाओंको बरामे करके हस्तिना- 
पुरमे निवास करते थे । इनके पिता ययातिने अत्यन्त 
हो इन्हें शाप दे दिया और राज्यसे भी उतार दिया | 
मन “५2 इनका अनुसरण किया, उनको भी पिताका 
युके ल ( उद्योग? १४९ । ६--११ ) । इन्हीं 
मीढ़ नामसे विख्यात एक यादव हो गये 
' जिनके पुत्रका नाम झूर था ( द्रोण० १४४॥ ६-७ ) | 
पडके पुत्रका नाम क्रोष्टा था ( अचु० १४७ ॥ २८ 21 


(२) एक राजकुमार, जो उपरिचर वसुका पुत्र था, 
वह युद्धमें किसीसे पराजित नहीं होता था ( आदि० ६३। 
३१ ) | 

यम-( १ ) समस्त प्राणियोंका नियमन करनेवाले 
यमराज) जो भगवान्‌ सूर्यके पुत्र तथा सबके शुभाशुभ 
कर्मोके साक्षी हैं ( आदि० ७४ | ३०; आदि० ७५ । 
२२ ) | इन्हें शूद्र-योनिमें जन्म लेनेके लिये आण्डव्य 
ऋषिका शाप ( आदि० १०७। १४-१६ ) | द्रौपदीके 
स्वयंवरको देखनेके लिये इनका आगमन ( आदि० 
१८६। ६ ) । नेमिषारण्यमे इनके द्वारा देवताओंकेः 
यज्ञमें शामित्र-कर्म-सम्पादन ( आदि० १९६ । १ ) | 
खाण्डवदाहके समय श्रीकृष्ण और अर्जुनसे युद्ध करनेके 
लिये इन्द्रकी ओरसे ये भी कालदण्ड लेकर आये थे 
( आदि० २२६ । ३२ ) । ये एक हजार युग बीतनेपर 
बिन्दुसरोबरपर यज्ञका अनुष्ठान करते हैं ( सभा० ३। 
१५ ) | नारदजीके द्वारा इनकी दिव्य सभाका वर्णन 
( सभा० ८ अध्याय ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें विराज- 
मान होते हैं (सभा० ११ । ५१ ) । इनके द्वारा 
अर्जुनको दण्डा्रका दान ( वन० ४१ । २५) | 
दमयन्ती-स्वयंवरमें इनके द्वारा राजा नलको वर-प्रदान 
( वन० ५७। ३७ ) । सावित्रीको अनेक वर देनेके 
पश्चात्‌ इनका सत्यवान्‌को जीवित करना ( वन० २९७। 
११-६० ) । इन्द्रने इन्हें पितरोंका राजा बनाया था 
( उद्योग० १६ । १४) । पितरोंद्वारा एश्वी-दोहनके 
समय ये बछड़ा बने थे ( द्रोण० ६९ । २६ ) । न्निपुर- 
दाहके समय ये भगवान्‌ झिवके बाणके पुङ्कभागमे 
प्रतिष्ठित हुए थे ( द्वोण० २०२ । ७७ ) | इनके द्वारा 
स्कन्दको उन्माथ और प्रमाथ नामक दो पार्षदांका दान 
( शल्य० ४५। ३०) । महर्षि गौतमके साथ इनका 
धर्मविषयक संवाद ( शान्ति० १२९ अध्याय ) । इनके 
द्वारा जापक ब्राह्मणको वरदान ( शान्ति० १९९ | 
३० ) । इनको नारायणसे शिवसहखनामका उपदेश 
मिला और इन्होंने नाचिकेतको इसका उपदेश किया 
(अनु० १७ । १७८-१७९ ) । इनका अपने दूतोंको 
शर्मी नामक ब्राह्मणको लानेका आदेश ( अनु० ६८। 
६--९ ) । ब्राणको तिळ) जळ और अन्नके दानकी 
महिमा बतलाना ( अचु ६८ । १६-२२ ) | 
नाचिकेतके साथ संवादमें गोदानको महिमा बताना 
(अनु० ७१ । १०-५६) । इनके द्वारा धर्मके रहस्यका 
वर्णन ( भनुः १३० । १४-३३ ) । इनके लोकका 
बर्णन ( अनु १४५। दा० पाठ, पृष्ठ ५९८० से 
७९८५ तक ) । ये सुञ्जवान्‌ पर्वतपर शिवजीकी उपासना 
करते हैं ( आश्व० ८। ४-६ )। (२) वरुणद्वारा 


IS 


| 


यमक 


स्कन्दको दिये गये दो पापेदोमेसे एक) दूसरेका नाम था 
अतियम ( शल्य० ४५। ४५ ) । 


यमक-एक देश और जातिके लोग-यहाके राजा) राज- 


कुमार और निवासी भी युधिष्टिरके यशमें भेंट लेकर 
आये थे ( सभी० ५२ । १३-१७ ) | 


यमदूत्‌-महृ्ि विइवा मित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० 


४।५१)। 


यमुना-( सूर्यपुत्री यमुना, जो परम पावन नदीके रूपमे 


बिराज रही हैं; कलिन्द पर्वतसे प्रकट होनेके कारण इन्हें 
कालिन्दी कहते हैं। थे यमुनोत्तरीसे निकलकर प्रयाग- 
मै आयी हैं, वहाँ गङ्गाजीके साथ इनका संगम हुआ है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परम पावन लीलास्थळी इन्दरीके 
तटपर है; ये आधिदैविकरूपसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
ट्रमहिषी थीं । ) यसुनाजीके द्वीपमें पराशरजीने सत्यवतीके 
गर्भसे व्यासजीको उत्पन्न किया था ( आदि०६० । 
२ ) । ये गङ्गाकी सात धाराओंमेसे एक हे, जो इनका 
जल पीते हैं) वे पापमुक्त हो जाते हैं ( आदि० १६९। 
१९-२१ ) । जरासंधके मन्त्री और सेनापति हंस तथा 
डिम्भक यमुनाजीमे कूदकर मर गये थे ( सभा० १४। 
३३-४४ ) | वनगमनके समय पाण्डव लोग यमुनाके 
जलका सेबन करके आगे बढ़े थे ( बन० ५। २ )। 
सुंजयपुत्र सहदेबने यमुनातटपर लाख स्वणंमुद्राओकी 
दक्षिणा देकर अग्निकी उपासना की थी ( वन० ९०। 
७ ) राजा भरतने यमुनाजीके तटपर पैंतीस अश्वमेध 
यज्ञोंका अनुष्ठान क्रिया था ( वन० ९०।८)। ये 
आचींक पर्वेतके पास बहती हैं | ब्रह्मरिसेबित पुण्यमयी 
नदी है और पापके भयको दूर भगाती हैं । इनके 
तटपर मान्धाता और दानिशिरोमणि सहदेवकुमार सोमकने 
यज्ञ किया था ( वन० १२५। २१-२६ )। इनके 
तटपर नाभागपुत्र राजा अम्मरीषने यज्ञ किया था 
( वन० १२९ । २ ) । आगस्त्यजीने यमुना-तटपर घोर 
तपस्या की थी ( वन० १६१ । ५६ ) । राजा शान्तनुने 
यमुनातटपर सात बड़े-बड़े यर्शोका अनुष्ठान किया था 
( बन० १६२ । २५ ) । ये भारतकी उन प्रमुख नदियोंमे- 
से हैं, जिनका जल भारतीय प्रजा पीती है ( भीष्म० 
५। १५ ) । भरतने यमुनातटपर एक बार सौ अश्व- 
सेध यज्ञ किये ( द्रोण० ६८ । ८ ) । इन्होंने ही इसी 
नदीके तटपर तीन सौ अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किये थे 
( शानित० २९ । ४६ ) | 


यस्ुनातीथे -सरखती-तट्वर्ती पुण्य तीर्थ, जहाँ अदिति- 


नन्दन वरुणने राजसूय यका अनुष्ठान किया था 
( शल्य» ४९ । ११-१५ ) । 


( २६४ ) 
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ने पराशरजीके द्वारा ग्यासको उत्पन्न किया था ( आदि 
० 
६०।२)। 


यमुनाप्रभव-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करके मनुष्य अश्च 


मेध यज्ञका फल पाकर स्वर्गलोके प्रतिष्ठित होता है 
( वन० ८४। ४४) | 


ययाति-एक प्राचीन राजर्षि ( आदि० १। २२९) | 


महाराज नहुषके द्वितीय पुत्र । इनके बड़े भाई यति 
योगका आश्रय ले ब्रह्मभूत सुनि हो गये; अतः ये ही 
भूमण्डलके सम्राट्‌ 
बहुत-से यज्ञोंका अनुष्ठान किया ( आदि० ७५ | ३०- 
३२) | ये अपराजित, मन और इन्द्रियोंको संयमं 
रखनेवाले और भक्तिभावसे देवताओं तथा पितरोंका 
पूजन करनेवाले थे ( आद्० ७५ । ३३ ) | देवयानी 
और शर्मिष्ठासे इनके पाँच पुत्रोंकी उत्पत्ति, पुत्रोसे 
इनकी यौवन-याचना, कनिष्ठ पुत्रकी युबाबस्थासे दोनों 
पक्षियों और विश्वाची अप्सराके साथ इनके बिहार 
तथा कामभोगसे तृत्त न होनेपर इनके द्वारा वैराग्यपूर्ण | 
गाथा-गान आदिकी संक्षिप्त कथा ( आदि० ७५ । 
३४-५८ ) | कुएँमै गिरी हुई देवयानीका इनके द्वार 
हाथ पकड़कर उद्धार ( आदि० ७८ | १४-२३ ) | 


२३ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) ।” ब्राह्मणकन्या दैनिके | 
कारण इनका देवयानीकी प्रार्थनाको अस्वीकार करना | 
और उसकी अनुमति ले अपने नगरको जाना ( आदि» | 
७८ । २३ के बाद दाक्षिणात्य पाठसहित २४ तक)! | 
सखियोंके साथ विचरण करती हुई देवयानीसे इनकी । 
बनमें भेंट ( आदि० ८१ । १--७ ) । ययाति और | 
देवयानीका संवाद-दोनोंका एक दूसरेसे परिचय पूछना | 
और अपना परिचय देना, देवयानीका इनके सांध | 
विवाहका प्रस्ताव, ययातिका झुक्राचार्यके शापसे भय | 
बताना) देवयानीका धायको भेजकर अपने पिताको | 
बुल्वाना और उनसे अपनेको राजा नहुषके हा । 
देनेका अनुरोध करना, शुक्राचार्यका अपनी पुत्रीकी 
राजाके हाथिमै देना और उन्हे वर्णसङ्करजनित 

सुक्त करना, साथ ही शमिष्ठाको अपनी शर्या . 

न बुलानेके लिये सावधान करना । ययातिका देवा, 
साथ शास्त्रोक्त रीतिसे विबाह तथा दो हजार , 

इत शमिष्ठा एवं देवयानीको साथ लेकर प्रस्त 

ह अख अपने नगरको जाना ( आदि० हु. 
वे ययातिसे देवयानीको पुत्रकी प्राप्ति ( आ 

५ ) | ययातिको एकान्तमे देखकर 


हुए । इन्होंने इस पृथ्वीका पालन और | 


॥ 


देवयानीद्वारा इनसे बिवाहके लिये प्रार्थना ( आदि० ७८। ( 


ययाति | 
णन नि या 
यसुनाद्वीप-्रसुनाजीके बीचका एक द्वीप, जहाँ सत्यवती. | 


र 


CR ) 


ययाति 


EH 
र्य 


इनके पास जाना और अपने क्रतुकालको तळ बनानेके 
हिये प्रार्थना करना) इस विषयमे य्य ति और ge 
संवाद | शर्मिष्ठाके कथनकी यथाथताको स्वाकार करके 
यतिका धर्मानुसार उसे अपनी भार्या बनाना और 
इनके साथ स्वास करके गमिष्ठाका एक देवोपम 
पुत्रको जन्म देना ( आदि० ८२ । ११-२७ ) । 
यरयातिको देवयानीसे यदु और वुर्बसु नामक दो पुर्त्रोको 
तथा शर्मिष्ठाके गर्भते द्रुह्म) अनु तथा पूरु नामक तीन 
पुत्रोको जन्म देना ( आदि० ८३ । ९-१० ) | वनमें 
र्मिठाके पुत्रोंकी खेलते देख देवयानीका ययातिसे 
उनके विषयमें पूछना । ये ययातिके ही पुत्र ई 
यह पता लगनेपर देवयानीका इनसे रूठकर पिताके पास 
जाना और ययातिका भी उसे मनानेके लिये उसके पीछे- 
पीछे जाना ( आदि० ८३ । ११--२७ ) । पुत्रीके 
मुखसे ययातिका अपराध सुनकर झुक्राचायद्वारा इनको 
जराग्रस्त होनेका अभिशाप ( आदि० ८३ । २८-३१ ) | 
ययातिका अपनी सफाई देना और शुक्राचार्यसे जरा- 
वस्थाकी निवृत्तिके लिये प्रार्थना करना ( आदि० ८३। 

३२-३८ ) । शुक्राचार्यका ययातिको दूसरेसे जवानी 

लेकर इस बुढ़ापाको उसके शरीरमै डाळ देनेकी सुबिधा 

देना ओर जो पुत्र अपनी युवावस्या दे, उसीके डिये 

राजा होनेका बर प्रदान करना ( आदि० ८३ । ३९- 

४२ ) । इनका यहुसे उनकी युवाबस्था माँगना और 

«उनके अस्वीकार करनेपर इनका उन्हें उनकी संतानको 
राज्याधिकारसे वञ्चित होनेका शाप देना ( आदि० ८४। 

१-९ ) । इनका तुब॑सुसे युवावस्या मगना और उनके 

द्वारा स्वीकार न करनेपर उनको स्ळेच्छोंमें राजा होनेका 

शाप देना ( आदि० ८४ । १०-३५ ) । इनका दरुझसे 

यौवन माँगना और न देनेपर उन्हें कभी भी उनके 

मनोरथ सिद्ध न होने, अति दुर्गम देशोमें रहने तथा 

राज्याधिकारे वञ्चित होकर “भोज? कहलानेका शाप 

दना ( आदि० ८४। १६-२२ ) | इनका अनुसे उनकी 

जवानी माँगना और उनके अस्वीकार करनेपर उन्हे 

जराग्रस्त होने, युवा होते ही उनकी संतानोंको मरने 

तथा अग्निहोत्रत्यागी बननेका शाप देना ( आदि० 

ln ) । इनका पूरुसे उनकी युवाबस्था 

१ पूरका इनको आज्ञाको सहर्ष स्वीकार करना 

तथा उनके आज्ञापालनसे संतुष्ट हो इनका पूरुको बर 

दान देना ( आदि० ८४ । २७-३४ ) | इनका सहल 

बर्षोतक रत करनेसे भी उससे तृप्त न होनेपर 

पूण उद्गार पूरुको उनकी जवानी लौटाकर 
'दैडाबस्था ग्रहण करना और पूरुके राज्याभिषेकका 

करनेवाली प्रजाओको इनका ज्ये पुत्रोको 


स० ना० ३५--= 


ययाति 


राज्य न देनेका कारण बताकर पूरके राज्याभिषेकके लिये 
उनसे अनुमति लेना । प्रजावर्गकी अनुमति मिल जानेपर 
पूरुका राज्याभिषेक करके इनका वनमे जाना ( आदि० 
८५ | १--३३ ) | इनके पुत्रोमें यदुसे यादव, ठुवयुसे 
यवन ( तुक )) दुह्यूसे भोज, अनुसेम्छेच्छ जातिके लोग 
और पूरुसे पौरव हुए ( आदि० ८५ । ३४-३५ ) | 
तपस्या करके इनके स्वर्गमें जाने, वह्दाँसे गिरने” आ।काशमें 
ही ठइरने, वसुमान्‌, अष्टक) प्रतर्दन और शिबिसे मिलकर 
सत्संगके प्रभावे पुनः स्वलोक जानेकी संक्षिप्त कथा 
( आदि० ८६ । १--६ ) | एक हजार वर्षोतक इनक] 
घोर तपस्या और स्वर्गगमन ( आदि० ८६ । १२-- 
१७ 3 । इन्द्रके पूछनेपर इनका आग्ने पुत्र पूरको दिये 
हुए उपदेशकी चर्चा करना ( आदि० ८७ अध्याय ) । 
आत्मप्रशंसा और अन्य सत्पुरुषोकी निन्दारूप दोषके 
कारण पुण्य क्षीण होनेसे इन्द्रकी प्रेरणासे इनका स्वगंसे 
नीचे गिरना और सत्पुरुषोंके समीप ही गिरनेके लिये 
इन्द्रसे बर प्राप्त करना ( आदि० ८८ | १-५ ) । 
इन्हें आकाशसे गिरते देख राजर्षि अष्टकका इनको 
आश्वासन देते हुए इनका परिचय पूछना ( आदि० ८८ | 
६--१३ ) । ययातिका अष्टकको अपना परिचय देना 
तथा ययाति और अष्टका संबाद ( आदि० अध्याय 
८९ से ९० तक)।ययाति और अष्टकका आश्रम-धर्मसम्परन्धी 
संवाद ( आदि० ९१ अध्याय ) | अष्टकययाति-संबाद 
और वयातिद्वारा दूनरोंके दिये हुए पुण्यदानको अस्वीकार 
करना ( आदि० ९२ अध्याय ) | इनका बसुमान्‌ और 
झिबिके पुण्यदानको भी अस्वीकार करना, इनकी पुत्री 
माधवीका आकर इन्हें प्रणाम करना और अपने अष्टक आदि 
चारों पुत्रोंको इनका परिचय देना तथा दोहित्रोके पुण्यको 
अपना ही पुण्य बताकर ययातिसे उसको ग्रहण करनेके 
लिये कहना तथा पुत्री और दौहित्रोने मेरा उद्धार कर 
दिया- ऐसा कहकर ययातिका उस पुण्यको अहण करना 
और अष्टक आदि चारों राजाओंके साथ स्वर्गमै जाना, 
इनके द्वारा शिबिकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन और सत्यकी 
महिमाका वर्णन ( आदि० ९३ अध्याय ) । इनके दो 
पत्नियाँ थीं शुक्राचार्यकी पुत्री देवयानी तथा दृषपर्वाकी 
पुत्री शर्मि्ठा । इनके वंशका परिचय देनेवाले एक 
इलोकका भाव इस प्रकार है--देवयानीने यदु और 
तुर्वसु नामवाले दो पुत्रौको जन्म दिया तथा ब्रुषपर्वाकी 
पुत्री शर्मिष्ठाने दुह्यु, अनु और पूरये तीन पुत्र 
उत्पन्न किये ( आदि० ९५ । ७-९ ) | ये यमसभामें 
रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं ( संभा० ८ । 


-& ) । इनके दवारा गुरुदक्षिणा देनेके लिये एक ब्राह्मणको 


हजार गौओंका दान ( बन० १९५ अध्याय ) । ये 


ययातिपतन 


अजुन और कृपाचायेका युद्ध देखनेके लिये इन्द्रके साथ 
उन्हींके विमानमें बैठकर आये थे ( विराट० ५६ । ९- 
१० ) | गरुड और गालवका राजा ययातिके यहाँ जाकर 
गुरुको देनेके लिये आठ सौ श्यामकर्ण घोड़ोंकी याचना 
करना ( उद्योग००११४ अध्याय ) | ये सहखो यशोका 
अनुष्ठान करनेवाले; दाता, दानपति, प्रभावशाली, 
राजोचित तेजसे प्रकाशित द्वोनेवाले तथा सम्पूर्ण नरेशोके 
स्वामी ( सम्राट ) थे ( उद्योग० ११५। २ ) । इनका 
गालवको गुरुदक्षिणाके हेतु धनकी प्राप्तिके लिये अपनी 
«कन्या माधवीको समर्पित करना ( उद्योग० ११७ | ५-- 
१४ ) । इनके द्वारा अभिमानवश खर्गमै देवताओं) 
मनुष्यों और महर्षियोंकी अवहेलना ( उद्योग० १२० । 
१५-१६ ) । इनका स्वर्गलोकसे पतन ( उद्योग० १२१ । 
११ ) | दौहित्रोके [पुण्यदानस इनका पुनः स्वर्गारोहण 
( उद्योग ० १२२ । १५ ) । इनका ब्रह्मासे अपने अधः- 
पतनका कारण पूछना ( उद्योग० १२३ | १२-१३ ) | 
सुज्ञयकों समझाते हुए नारदजीद्वारा इनके दान-यज्ञ 
आदि सत्कर्मोका वर्णन ( द्रोण० ६३ अध्याय ) | इनके 
यश-वैभवका वर्णन ( शल्य० ४३ । ३३-३९ ) | 
भ्रीकृष्णद्वारा नारद-सुञ्जय-संवादके रूपभे इनके यज्ञका 
वर्णन ( शान्ति० २९ | ९४--९९ ) | इन्हें नहुषसे 
खड्ढकी प्राप्ति हुई और इन्होने पूरको वह खड्ग प्रदान 
किया ( शान्ति० १६६ । ७४ ) | त्रोष्य ऋषिसे शान्तिके 
विषयमै इनका प्रश्‍न ( शान्ति० १७८ । ५ ) | 
अगस्त्यजीके कमलोकी चोरी होनेपर इनका शपथ खाना 
( अनु० ९४ | २७ ) । इनके द्वारा मांस-भक्षणका 
निषेध ( अनु० ११५। ५८-६१ ) | 
ययातिपतन-एक तीर्थ; जहाँ जानेसे तीर्थयात्रीको अश्वमेध 
यज्ञका फल मिळता है ( वन० ८२। ४८ ) | 


यवक्रीत-(१) भरद्वाजके पुत्र | वेदोका शान प्राप्त करनेके 
लिये इनकी घोर तपस्या (वन० १३५ । १६) । इन्दरद्वारा 
इनका तपस्यासे निवारण ( चन० १३५ । ३८ ) । रेभ्य 
मुनिके प्रकट किये हुए राक्षसद्वारा इनकी मृत्यु ( वन० 
१३६ । १९ ) । अर्वावसुके प्रयत्नसे इनका पुनरुजीबन 
( बन० १३८ । २२ ) । ये शरशय्यापर पड़े हुए भीष्म- 
जीको देखनेके लिये गये थे ( अनु २६। ६ ) | 
( २) ये अङ्गिराके पुत्र है और पूर्व दिशाका आश्रय 
लेकर रहते हैं ( शान्ति० २०८ । २६ ) | 

यवक्षा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जळ यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्म ९ । ३० ) | 


यचन-भारतवर्षकी एक जाति और जनपद- ठुवंसुकी संतान 


व्यवन? ( या तुक ) कहलायी,( आदि० ८५ । ३४ ) । 


नन्दिनीने योनि-देशसे यवनीको प्रकट किया तथा उसके 
पाइव॑भागसे भी यवन जातिकी उत्पत्ति हुई ( आदि 
१७४ । ३६-३७ ) | सहृदेवने दिग्विजयके समय इसके 
नगरको जीता था ( सभा० ३१ । ७३ ) | नकुलने भी 
यवनोंको परास्त किया था ( सभा० ३२। 1७) | 
कलियुगमें इनके इस देशके राजा होनेकी भविष्यबाणी 
( वन० १८८ । ३७ ) | कर्णने दिम्विजयके समय 
पश्चिमे यवर्नोको जीता था ( वन० २५४। १८) | 
काम्बोजराज सुदक्षिण यवनोके साथ एक अक्षोहिणी सेना 
लिये दुर्याधनके पास आया ( उद्योग० १९ । २१-२२ )| 
यवन एक भारतीय जनपद है ( भीष्स० ९।६५) | 
यबन पहले क्षत्रिय थे; परंतु ब्राह्मणोसे द्वेष रखनेके 
कारण झूद्रभावको प्राप्त हो गये ( अनु० ३५ । १८) | 
यशख्िनी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। 
१०) | 
यशोदा-नन्द गोपक्री पत्नी) जिनकी गोदमें बालकृष्ण पल 
रहे थे | एक दिन मैया यशोदा शिशु श्रीकृष्णको एक 
छकड़ेके नीचे सुलाकर यमुनाजीके तटपर चढी गर्थी। 
उसी समय श्रीकृष्णके पेरोंसे छू जानेके कारण छकडा 
उलट गया ( सभा० ३८ । २९ के बाद, पृष्ठ ७९८ ) | 
यशोधर-( १ ) पाण्डवःपक्षीय दुर्मुखका पुत्र ( द्रोणः 
१८४। ५) । ( २) श्रीकृष्णके रुक्मिणी देवीके गमे 
उत्पन्न पुत्र ( अनु० १४ । ३३ ) | 
यशोधरा-नरिगर्तराजकी पुत्री) जो पूरुवंशी महाराज हस्तीकी 
पत्नी और विकुण्ठनकी माता थीं ( आदि० ९५ । ३५ )। 
याज-काश्यप गोत्रोत्पन्न एक ब्रह्मर्षि, जो यमुना-तटपर 
निवास करते थे । इनके छोटे भाईका नाम उपयाज था | 
ये वैदिक-संहिताके अध्ययनमें सदा संलग्न रहनेवाले/ 
सूयभक्त; सुयोग्य और श्रेष्ठ ऋषि थे ( आदि० १६६ | 
८ ) | उपयाजके द्वारा इनकी हीन मनोदृत्तिका वर्णन 
( आदि० १६६ । १६) । द्रोणनाशक पुत्रकी प्रातिके 
लिये इनसे दुपदकी प्रार्थना ( भादि० १६६ | २२” 
३१ ) । द्रोण-बिनाशक पुत्रेष्टि यज्ञमे सहयोग देनेके ल्यि 
इनकी “उपयाजः को प्रेरणा ( आदि० १६६ । ३२) | 
दुपदके अभा पुत्रके लिये यजञमें इनका आहुति देना 


° 1६९६ । ३९ ) । इनकी आहुतिद्वारा यर 

झुण्डसे बृष्युम्न एव द्रौपदीका प्राकस्य ( आदि० १६६। 
३९--४४ )। ? 

याशवल्क्य-एक श्रेष्ठ ऋषि 

मान होते थे ( सभा० ४। 

भी बैठा करते हैं ( सभा० 

राजसूय यजञमे 


जो युधिष्ठिरकी सभामें विराज 
१३ ) | ये इन्द्रकी स 

अ 9२) ये युधिष्ठिर 
अध्वयु. थे ( सभा० ३३ । ३५ ) | 


यातुधानी 
नका बिदेदराज अनके पूछनेपर विविध ज्ञानविषयक 


TI 


इनक 
उपदेश देना ( शान्ति० अध्याय ३१० से ३१८ तक ) | 
गन्धर्वराज बिश्वावसुके चौबीस प्रश्‍नोका इनके द्वारा 


तमाधान ( शान्ति० ३१८ । २६--८४ ) । इन्हे सूर्य- 

देवसे वैदज्ञानकी प्राप्तिं ( शानित० ३१८ । ६--१२ ) | 

इनके सम्मुख सरस्वतीक' प्राकट्य ( शास्ति० ३१८ । 

१४) | इन्हें बिश्वामित्रका ब्रह्मवादी पुत्र कहा गया दै 
(अनु० ४। ५१ ) | 

यातुधानी राजा वृषादर्भिद्वारा यज्ञसे प्रकट की हुई एक 
कृत्या (अनु० ९३ । ५३ ) । तालाबपर गये हुए 
सपर्पियोसे इसका उनके नामका निर्वचन पूछना ( अनु० 
९३ । ८० ) | झुनःसख-रूपधारी इन्द्रद्वारा इसका वध 
( अनु० ९३। १०५ ) । 

यानसन्धिपर्व-उद्योगपर्वका एक अवान्तर पर्व { अध्याय 
४७ से ७१ तक ) | 

यामुन-( १ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ५१ ) | 
(२ ) गङ्गा-यसुनाके मध्यभागमे स्थित एक प्राचीन पर्वत 
(अनु० ६८। ३ ) | 

यायात-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ राजा ययातिने यज्ञ किया 
था | इसकी विशेष महिमाका वर्णन ( शल्य० ४१ । 
३२-३९ ) | 

यायावर-पुनिदृत्तिसे कठोर ब्रतका पालन करते हुए सदा 
इधर-उधर घूमते रहनेवाले गृहस्थ ब्राह्मणीके एक समूह- 
विशेषका नाम ! जरत्कारु मुनि यायावर ही थे ( आदि ० 
१३ । ११, १८) | यायावरोंके धर्मका वर्णन ( अलु० 
१४२ । दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ५९३२ ) | 

यास्क-एक प्राचीन ऋषि, जिन्होंने अनेक यज्ञोमें नारायण- 
का शिपिविष्ट नामसे गान किया है ( शान्ति० ३४२ । 
७२ ) ॥ 

युगन्धर-( १ ) एक पर्वत या प्रदेश ( यहाँके लोग ऊँटनी 
आर ग्दहीतकके दूधका दही बना लेते हे; जो शास्त्र 
निषिद्ध है । ) ( बन० १२९।९ ) । (२) एक 
पण्डवपक्षीय योद्धा, जिसने द्रोणाचार्यपर धावा किया 
और अन्तमै यह द्रोणद्वार। मारा गया( द्रोण० १६ । 
७०)! 2 

युगप-एक देवगन्धर्व, जो अजुनके जन्मोत्सवर्मे पघारे थे 
( जादि० ३२२ । ७६ ) 

युधामन्यु- पाण्डव-पक्षका एक श्रेष्ठ रथी» जो पाञ्चाळदेशका 
राजकुमार था ( उद्योग० १७० । ७५ ) | यह अर्जुनका 
चक्रेरक्षक था ( सीष्म० १५ । १९) । इसके रथके 
बोडका बर्णन ( द्रोण, २३। ३ ) । कृतवर्माके साथ 


( २६७ ) 


युधिष्ठिर 


क्क 


युद्ध ( द्रोण० ९२ । २७ ३२ ) । दुर्योधनके साथ इसका 
युद्ध ( द्रोण० १३० । ३०-४३ ) । कृपाचार्यद्वारा 
इसका पराजित होना ( कर्ण ६१ । ५५-५६ ) | इसके 
द्वारा कर्णके भाई चित्रसेनका वध ( कर्ण ० ८३। ३९) । 
अशवत्थामाद्वारा इसका वध ( सोझिक० ८ । ३८ ) | 


युधिष्ठिर-महाराज पाण्डुके क्षेत्रज पुत्र ( आदि० १ । 
११४; आदि० ६३ । ११५-११६ ) । धमराजके द्वारा 
कुन्तीके गर्भसे इनकी उत्पत्ति तथा इनके उत्पत्तिकालीन 
ग्रहीकी स्थिति ( आदि० १२२ । ६-७ ) ! इनके जन्मः 
कालमें आकाशवाणी हुई | उसने बताया कि यह श्रेष्ठ 
पुरुष घर्मात्माओंमे अग्रगण्य, पराक्रमी एवं सत्यवादी 
राजा होगा | पाण्डुका यह प्रथम पुत्र "युधिष्ठिर नामसे 
विख्यात हो तीनों लोकेमें प्रसिद्धि प्रात करेगा । यह 
यशस्वी) तेजस्वी और सदाचारी होगा ( आदि० १२२। 
७-१० ) | शतश्चङ्गनिवासौ ऋपियोंद्वारां इनका नासः 
करण-संस्कार ( आदि० १२३ । १९-२० ) । वसुदेवके 
पुरोहित काश्यपके द्वारा इनके उपनयन दि संस्कार ( आदि 
१२३। ३१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ) । राजर्षि शकसे शिक्षा 
लेकर इनका तोमर चलानेकी कलामें पारंगत होना 
( आदि० ३२३ । ३१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 
३६९ ) । पाण्डुकी चितापर आरोहण करनेसे पूर्व माद्रीने 
अपने पुत्रोंके मस्तक सूँघे और युधििरका हाथ पकड़कर 
कहा-*पुत्रो | अब बड़े भैया युधिष्ठिर ही तुम चारों भाइयोके 
पिता हैं? ( आदि० १२४ ।२८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, 
पृष्ठ ३५३ ) । गातश्रङ्गनिवासी मुनि पाण्डवोंको इस्तिना- 
पुरमें ले जाकर भीष्मजीसे युधिष्ठिरका परिचय कराते 
हुए बोळे-'महाराज पाण्डुको साक्षात्‌ धर्मराजद्वारा यह 
पुत्र प्राप्त हुआ है। इसका नाम युधिष्ठिर है ( आदि० 
१२५ । २२-२३ ) | दुर्योधनद्वारा जलविहारका प्रस्ताव 
और युधिष्ठिरका उसे स्वीकार करना ( आदि० १२७ । 
३५-३७ ) । धर्मात्मा युधिष्ठिरका भीमसेनको न देख- 
कर माता कुन्तीके पास जाकर भीमसेनके विषवर्में पूछना 
और उनके जिवि चिन्ता प्रक्र: करना । भोमसेनके खो जानेके 
समाचारसे कुन्तीका चिन्तित होकर युधिष्टिरको उनकी 
खोजके लिये आदेश देना ( आदि० १२८ । ४-१२ ) | 
भीमसेनका नागछोकसे आकर अपने बढ़े भाई युधि- 
ड्रेरको प्रणाम करना और दुर्योधन कुचेशको बताना । 
युधिष्ठिरका भीमसेनको सर्वथा चुप रइनेकी सलाह देना 
तथा सतत सावधान हो जाना ( आदि० १२८ | ३०- 
३७ ) | इनका द्रोणाचार्यसे कृपाचार्यकही अनुमति ले 
सदा हस्तिनापुरमे ही रहकर भिक्षा-ग्रहण ( जीवननिर्वाह्‌ ) 
करनेके लिये कहना ( आदि० १३० । २६ ) । रथपर 
बैठकर युद्ध करनेमें इनकी कुशलता ( आदि १३१ । 


| 
| 
| 
1 
| 
1 
। 
{ 


युधिष्ठिर 


( २६८ ) 


युधिष्ठिर 


६३ ) | द्रोणाचार्यके द्वारा इनके लक्षपवेधकी परीक्षा 
( आदि० १३१ | ७१-७७ ) | अर्जुनका युधिष्ठिरको 
द्रुपदके साथ युद्ध करनेसे रोकना ( आदि० १३७ । 
२६ ) । धृतराष्ट्रद्वारा इनका युवराज-पदपर अभिषेक 
( आदि० १३८०। २) । युधिष्ठिरने अपने शील, 
सदाचार तथा मनोयोगपूर्वक प्रजापालनकी प्रवृत्तिके द्वारा 
अपने "पिता मद्दाराज पाण्डुकी कीर्तिको भी ढक दिया 
( आदि० १३८ । ३ ) | प्रजावर्गका युधिष्टिरको ही राज्य 
पानेके योग्य बताना (आदि० १४०। २३---२८) । भाइयों- 
"सहित वारणावत जानेके लिये उद्यत हो युधिष्टिरका मान- 
नीय कौरवेसि अनुमति एवं आशीर्वाद माँगना ( आदि० 
१४२ । ११-१६ ) | हस्तिनापुरके ब्राह्मणोंका धृतराष्ट्रके 
विषम बर्तात्रकी निन्दा करते हुए जहाँ युधिष्ठिर जायें 
वहीं घर-बार छोड़कर जानेका निश्चय करना, युधिष्ठिरका 
पुरवासियोंकी समझाना और धृतराष्ट्रकी ही आज्ञामें 
रहनेके लिये अनुरोध करना ( आदि० १४४ । ६--- 
१७ ) । छाश्षागहमें कोरवोंके कुचक्रसे बचनेके लिये 
इनको विदुरका संकेत ( आदि० १४४ । १९-२६ ) | 
“मैने आपकी बात समझ ली, यह युधिष्ठिरका उत्तर 
तथा कुन्तीके पूछनेपर युधिष्ठिरका विदुरके कथनका उन्हें 
तात्पर्य बताना ( आदि० १४४ । २७-३३ ) | वारणा- 
वतवासियांसे घिरे हुए धर्मराज युधिष्ठिर देवमण्डलीके 
बीच साक्षात्‌ इन्द्रके समान सुशोभित हुए ( आदि 
१४७ । ४ ) | युधिष्टिरका भीमसेनसे लाक्षाएइको अग्नि- 
दीपक पदाथाँसे बना हुआ बताकर उसमे सावधानीसे किसी 
गुप्त स्थानमें रहने और पापी पुरोचन एवं दुर्याधनको 
कमा देकर वहाँसे भाग निकलनेके लिये परामर्श देना 
( आदि० १४५ । १३-३१) । विदुरके भेजे हुए खनकसे 
युधिष्ठिरकी बातचीत तथा भाईर्योतहित अपनेको संकट- 
मुक्त करनेके लिये उससे कोई उपाय करनेका अनुरोध 
( आदि० १४६ । १-१५ ) । जतुग्रहको जलानेके लिये 
इनका अपने भाइयौको परामर्श ( आदि० १४७ | २-४ 3] 
विदुरके भेजे हुए नाविकका युधिष्ठिरको विदुरका 
संदेश सुनाना और माता एवं भाइयोंसहित इन्हे 
गङ्गाजीके पार उतारना ( आदि० १४८ अध्याय ) | 
भीष्म, कौरव तथा पुत्रोंतहित धृतराष्ट्रका युधिष्ठिर आदि- 
को जलाञ्जलि देना, पुरवासियो तथा भीष्मजीका उनके 
लिये शोक एवं विलाप करना और बिदुरका भीप्मजीसे 
एकान्ते युषिडिर आदिके जीवित होनेकी बात बताना 
( आदि० १४९ । १५-१८ के बाद पा 
सहित ) । धर्मराज युधिष्ठिरकी प्रेरणासे महाबली भीम- 
सेनका भाइयों और कुन्तीको लेकर गरीत्रताके साथ चलना 


(आदि १४९ । २३-२६ ) । भीमसेनका जदा 


तथा युधिष्ठिर आदिकी दयनीय दशापर विषाद एवं रो 
( आदि० १५०। २१-४३ ) | भोमसेनका दिडिम्माको 
अपने ज्येष्ठ श्राताका परिचय देना ( आदि० १५१ | 
३१ ) । हिडिम्बाके सुखसे भीमसेन और हिडिम्बरे 
युद्की बात सुनकर युधिडिरका उछलकर खडा हो जाना 
( आदि० १५३। १३ ) । हिंडिम्त्राको मारनेके हि 
उद्यत हुए भीमसेनको इनका निषेध ( आदि १५४ | २- 
३ ) । कुन्तीसहित युघिष्ठिरसे हिडिम्ब्राकी भीमसेनके 
लिये प्रार्थना, कुन्तीका युधिष्ठिरसे इसके लिये सम्मति 
माँगना और युधिष्ठिरका कुछ शर्तोके साथ हिडिम्बाहे लियर 
भीमसेनको अपने बाथ ले जानेका आदेश ( आदि, 
१५४ । ४-३८ के बाद दाक्षिणात्य पाठसहित ) | 
भीमसेनको बक नामक राक्षसके पास भेजनेके वियम 
युधिष्टिर और कुन्तीकी बातचीत (आदि० १६१ अध्याय) 
पाञ्चाळदेश चलनेके लिये युधिडिरको माताकी प्रेरणा और 
इनकी स्वीकृति ( आदि० १६७ । ३-८ ) । चित्ररथ 
गन्घर्वकी प्राणरक्षाके लिये इनका अजुनको आदेश 
( आदि० १६९। ३६-३७ ) । पाञ्चालयात्राके समय 
मारमें ब्राह्मणोंसे युधिटिरकी बातचीत ( आदि० 1८३ 
अध्याय ) । श्रीकृष्णका पाण्डवोँको पहचानकर बळरामजी- 
से युधिष्ठिर आदिका परिचय देना ( आदि० १८६। ९: 
१० ) । कुन्तीका युधिष्ठिरसे अपने कथनकी सत्यतापूर्वक 
द्रौपदीकी अधर्मे रक्षाके लिये उपाय पूछना ( आदि० 
१९० | ३-५ ) | इनका माता कुन्तको आश्वासन देकर 
अजुनसे द्रौपदीके विषयमै वार्तालाप और द्रौपदी हम सभी 
भाइयोकी पत्नी होगी, ऐसा निश्चय ( आदि० ११० । ६ 
१६ ) | श्रीकृण और बलभद्रजीका कुम्हारके घर जाकर 


- युधिष्ठिरको प्रणाम करना और युधिष्टिरका उनसे कुशल 


पूछकर यह जिज्ञासा करना कि आपने केसे हमें पहचान 
लिया ( आदि० १९० । १८-२२ ) | द्रुपदे पुरोहित 
युधिष्ठिससे उनः लोगोंका परिचय पूछना और दुमद 
कामना बताना; युधिष्ठिरका भीमसेनते पुरोहितका पूजन 
कराकर उनसे सामयिक वार्तालाप करना और दुपदकी 
कामनाको सफल बताना ( आदि० १९२ अध्याय ) | 
पुरोहितके मुंहसे युधिष्ठिरका कथन सुनकर ठुपदका पाण्डवीः 
के शील स्वभावकी परीक्षा करना तथा उन सबको भोग 
कराना ( आदि० १९३ अध्याय ) । इनके धारा आमने 
सभी भाइ्योका परिचय देकर दुपदको आश्वासन (आदि 
१९४ । ८-१२) | द्रुपदका युःघष्ठिरसे लाक्षागहसे सरकु 
बचकर निकल आनेका समाचार पूछना और युधिष्ठिरका उन्दै 
सब कुछ बताना ( आदि० १९४ | १५-१७ ) । द्वपिद 
का विवाह किसके साथ हो, द्रुपदके यह पूळनेपर-द्रौपदी 
इम सभी भाइयोंकी महारानी होगी--ऐसा उन्हे उत्तर 


>! 


पमा और इस कार्यको घर्मसंगत बताना । पदका इनके 
इस निश्चयको लोक 
ब्रेठकर इसपर विचार करनेके डिये प्रेरित 


[दिके साथ 
रन (आदि० १९४ । २०-३२ ) । व्यातजाक पूछने 
पर द्रौपदीके विवाइके सम्बन्धर्म इनका निणय ( आदि० 
१०५ | १३-१७ ) | द्रौपदीके साथ इनका विधिपूर्वक 


विवाह ( आदि० १९७। ११-१२ ) | युघित्ठिरका आधा 
ज्य पाकर माइयोंसद्वित खाण्डवप्रस्थमें प्रवेश ( आदि 
२०६ । २३-२७ ) | श्रीकृष्णका विश्वकमांद्वारा युविष्ठिर 
के लिये ख।ण्डवप्रस्थमे एक दिव्य नगरका निर्माण कराना; 
युधिष्ठिरका उस नगर एवं भवनमै प्रवेश तथा द्वारकाको 
जाते इए श्रीकृष्णसे युधिष्ठिरकी पाण्डवोपर कृपा बनाये 
रखने और कर्तव्यकी अनुमति देनेके लिये प्राथना (आदि० 
०६ | २८-५१ के बाद दाक्षिणात्य पाठसहित ) | 
भाइयोसहित युधिषिरद्वारा घर्भपूर्वक प्रजाका पालन 
( आदि० २०७ | ५-८ ) | इनके पात देवि नारदका 
झुभागमन ( आदि २०७ । ५ के बाद दाक्षिणात्य पाठ- 
सहित ) | राजा युधिष्िरद्वारा देवषि नारदका सत्कार 
तथा नारदजीका युधिषिर आदिसे द्रोपदीके विषयमै कुछ 
नियम बनानेके लिये कहकर उन्हें सुन्द और उपसुन्दकी 
“कथा सुनाना ( आदि० २०७। १८ से आदि० २११ 
भध्यायतक ) । नियमभङ्गका प्रायश्चित्त करनेके लिये 
आज्ञा मॉगनेवाले धनंजयको युधिष्टिरका वनमें जानेसे 
रोकना ( आदि० २३२। २७-३३ ) । सुभद्राइरणके 
लिये इनकी अर्जुनको अनुमति ( आदि० २१८ । ३७ )। 
सुभद्राके लिये दहेज लेकर आये हुए श्रीकृष्ण-ब॒छराम आदि" 
का युषिष्ठिरसे मिलना तथा युधिष्टिरद्वार! उन सबका सत्कार 
(आदि० २२०।३८--४३) | अभिमन्युके जन्मपर युधिष्ठिरः 
का ब्राह्मणोंको दस हजार गौओंका दान करना ( आदि० 
२२०। ६९ ) | ट्रौपदीका युधि्ठिरसे उतिविन्थ्यनामक 
पुत्र प्राप्त करना ( आदि० ६३। १२२-१२३; आदि० 
९५। ७५; आदि० २२० । ७९ ) | इनके द्वारा शिवि- 
राजकुमारी देविकाक्े गर्भसे यौधेयकी उत्पत्ति ( आदि० 
3५ । ७६ ) | युधिष्ठिर और उनके राज्यकी विशेषता 
( आदि० २२१ । २--१६ ) | श्रीकृष्णा मयासुरको 
धमराज युधिष्टठिरके लिये एक दिव्य सभाभवन बनानेके 
आदेश देना ( सभा० १ । १०-१३ ) । श्रीकृष्णके 
ड्या जाते समय उनके रथपर दारुकको हटाकर राजा 
अधिष्ठिरका स्वयं बैठना और घोड़ोंकी बागडोर सैंभालना 
सभा« २। १६-१७ ) । मवासुरका धर्मराज सुधिष्टिर- 
को उनके लिवे दिव्य सभाभवन तैयार हो जानेकी सूचना 
( सभा० ३ । ३७ ) | मयनिर्मित सभाभवनमें इनका 
प्रवेश ( सभा० ४। १-८ ) । नारदद्वारा इनको विविध 


मङ्गलमय उपदेश ( सभा० ७ अध्याय )। इनकी 
दिव्य समाऔंके बिषय जिज्ञासा और सारददारा उनका 
वर्णन ( सभा० अध्याय ६ से ११ तक ) । राजसूय यज्ञ 
करनेके लिये इनको नारदद्वारा पाण्डुका संदेश ( सभा० 
१२ अध्याय ) । इनका राजसूय-यज्ञबिद्वयक संकल्प और 
उसके विषयमै भाइयों) मन्त्रियों$ मुनियों और श्रीकृष्णसे 
सलाह लेना ( सभा० १३ अध्याय ) । श्रीकृष्णकी 
युधिठ्ठिरको राजसूय-यज्ञके लिये सम्मति ( सभा० १४ 
अध्याय ) | राजसूय-यज्ञसे पहले जरासंघको मारनेके लिये 
इनको श्रीकृष्णकी सलाह ( सभा० १५ अध्याय ) |, 
जरासंघको जीतनेके विषयमै इनके उत्साहहीन होनेपर 
अर्जुनका इनके प्रति उत्साइपूणे उद्गार ( सभा» 

१६ । ३ ) | श्रीकृष्णका इनके प्रति अजुनकी बातका 
अनुमोदन करते हुए इनके पूछनेपर उन्हें जरासंधकी 
उत्पत्तिका प्रसंग सुनाना ( सभा» १७ । १९ ) । इनके 
अनुमोदन करनेपर श्रीकृष्ण, भीमसेन और अर्जुनकी मगध- 
यात्रा (सभा० २० अध्याय ) । अर्जुनका युधिष्ठिरसे उत्तर- 
दिशाकी विजयके लिये जानेकी आज्ञा माँगना और युधिष्ठिरका 
स्वस्तिवाचन कराकर जानेकी आज्ञा देना ( सभा» २५। 

१-७ ) | अन्य भाइयोंका भी घर्मराजसे सम्मानित होकर 
दिग्विजयके लिये यात्रा करना और केवळ धर्मराजका 
खाण्डवप्रस्थमें रह जाना ( सभा० २५। ८-११ ) | 
युधिठ्ठिरके शासनकी विशेषता, श्रीकृष्णकी आशसे इनका 
राजसूय-यज्ञकी दीक्षा लेना तथा राजाओं, ब्राह्मणों तथा 
सगे-सम्बन्धियोंको बुलानेके लिः निमन्त्रण भेजना (सभा० 
३३ अध्याय ) | इनके यज्ञमे सब देशके राजाओं) कौरवों 
तथा यादवोंका आगमन और उन सबके भोजन) विश्राम 
आदिकी सुव्यवस्था ( सभा० ३४ अध्याय) । इनके राज- 
सूच-यशका वर्णन ( सभा० ३५ अध्याय ) | युधिष्ठिरकी 
यज्ञशालाकी विशेषता और इनके उस धन-वैभव और यज्ञ- 
विधिको देखकर देवधि नारदको संतोष ( सभा० ३६। 
९-५० ) | भौष्मका युधिटठिरको राजाओंके लिये अध्य- 
प्रदान करनेका आदेश तथा भीष्मसे पूछकर युधिष्टिरका 
सबसे पहले श्रीकृष्णको सहदेवद्वारा अर्ध्य-प्रदान कराना 
( सभा० ३६ । २२-३१ ) । शिझुपाठके विरोध करनेपर 
इनका उसे समझाना ( सभा० ३८ । १-५ ) । युधिष्ठिर 
का भीष्मजीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके सम्पूण चरित्रीको सुनने- 
की इच्छा प्रकट करना और मीष्मजीका भगवानके अतीत, 
वर्तमान और भावी अवतारोंका वर्णन करना ( सभा० 
३८ । २९ के बाद दा० पाठ) पृष्ठ ७८१-८२६तक ) | 
शिक्षपालके द्वारा राजसूय यजञमें उपद्रव खड़ा करनेपर 
इनकी चिन्ता और भीष्मद्वारा इनको आश्वासन 
(सभा? ४० अध्याय ) | युधिष्टिरका अपने भाईर्योको 


युधिष्ठिर ( ९७० ) 


| 
। 
| 
| 
| 
| 


शिशुपालका अन्तेष्टि-संस्कार करनेकी आज्ञा देना और 
उसके पुत्रको चेदिदेशके राज्यपर अभिपिक्त करना 
( सभा० ४५। ३४-३६ ) | इनके राजसूय यज्ञका 
बिस्तृत वर्णन और उसकी समाप्ति ( सभा० ४५ । ३७- 
३९ तथा दा. ठ, पृष्ट ८४१-८४३ ) । धर्मात्मा 
युधिष्ठिरका अवभथ स्नान, राजाओका उन्हें बधाई देकर 
स्वदेश, जीनेक्रे लिये अनुमति माँगना तथा युधिष्टिरका उन 
सबको अपने राज्यक्री सीमातक पहुँचा आनेके लिये 
भाइयोंको आदेश देना ( सभा० ४५ । ४०-४५ ) | 
« श्रीकृष्णका युधिष्टिरसे विदा मगना और इनका गद्गद" 
कण्ठसे उन्हे जानेकी अनुमति देना । उनके जाते समय 
भाइयोंसहित युधिडिरका पैदल ही उनके पीछे पीछे जाना, 
श्रीकृष्णका अपने रथको रोककर युधिष्ठिरको कर्तव्यका 
उपदेश दे उन्हें लौटाना और स्वयं भी आज्ञा लेकर जाना 
( सभा०४५। ५१-६७ ) | राजसूय यशके अन्ते व्यास- 
जीकी भविष्यवाणीसे इनको चिन्ता और समत्वपू्ण बर्ताव 
करनेकी प्रतिज्ञा ( सभा० ४६ अध्याय ) । इनके द्वारा 
प्रतिदिन दस हजार व्राह्मणोको सोनेकी थालियोमे भोजन 
कराना ( सभा० ४९ । १८ ) । राजसूय यज्ञमै इनको 
समुद्रद्वारा मधुक्री भेंट ( सभा० ४९। २६ ) | इनके 
राजसूय यज्ञमे लाख ब्राह्मणोंके भोजन करनेपर इाङ्कुध्वनि 
( सभा० ४५ । ३१ ) । युषिष्ठिरको भेंटमें मिली हुई 
बस्तुओँका दुर्याधनद्वारा वर्णन ( सभा अध्याय ५१ से 
५३ तक) । धृतराष्ट्री प्रेरणासे इनके पास विढुरका आना 
और इनका उनसे वार्तालाप ( सभा० ५८। १६ ) | 
इनका पुरोहित और सेवकोके साथ सपरिवार इस्तिनापुरको 
जाना ( सभा० ५८ । २० के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 
जूएके अनौचित्यके सम्बन्धर्मे इनका शकुनिके साथ संवाद 
( सभा० ५९ अध्याय ) । युधिषठिरद्वारा द्यूतक्रीडाका 
आरम्भ ( सभा० ६० । ६-९ ) । शकुनिके छलसे 
इनका जूएमे प्रत्येक दॉबपर हारना ( सभा०. ६१ 
अध्याय ) । धन) राज्य) भाइयों तथा द्रौपदीसहित इनका 
अपनेको भी हारना ( सभा० ६५ अध्याय ) । रात्रुओको 
मारनेके लिय्रे उद्यत हुए भीमसेनको युधिष्ठिरका शान्त करना 
( सभा० ७२ अध्याय ) | इन्हें धृतराष्ट्रका आश्वासन 
एबं सारा घन लौटाकर इन्द्रप्रस्थ जानेकी आशा देना 
(सभा० ७३ । २-१६ ) । इनका इन्ट्रप्रस्थ लौटना 
( सभा० ७३। १७-१८ ) । धृतराष्ट्रकी आज्ञासे पुनः 
जूएके लिये इनका मार्गमेंसे ही लौटना ( सभा० ७६। 
६ ) । सबके मना करनेपर भी इनका शकुनिके साथ 
पुनः जुआ खेलना और हारना ( सभा० ७६ | २१- 
२४ ) । इनका धृतराष्ट्र आदिसे वनगमनके लिये विदा 
छेना ( सभा* ७४ | १-३ ) । बिदुरका युभिद्डिरसे 


इनका भौम्यसे 


तीर्थोका बर्णन ( चन 


कुन्तीको अपने ही घरमै तत्कारपूर्वक रखनेकी इच्छा 
प्रकट करना और उन सभी भाइयोंको सान्त्वना ए 
आशीर्वाद प्रदान करना ( सभा० ७८ | ५-२३ ) । 
कुन्तीका युधिष्ठिरादि पुत्रोंको बनकी ओर जाते देख आर. 
स्वरसे विलाप करना और युधिष्ठिर आदिका उन्हे प्रणाम 
करके चळ देना ( सभा० ७९ । १३--३० ) | 
युधिष्ठिरका वस्त्रसे मुख ढककर वनको जाना ( सभा० 
८०॥ ४ ) | इनका अपने साथ आते हुए पुरबात्ियोंसे 
लौट जानेका अनुरोध ( वन० १ । ३७ ) | साथ चलने- 
बाले ब्राह्मणोंसे लौट जानेके लिये इनका अनुरोध ( बन० 
२॥ २-४ ) । इनके द्वारा सूर्यका स्तवन ( व१० ३। 
३६--६९ ) | सूर्यसे इन्हें अक्षयपात्रकी प्राप्ति ( वन० 
३॥ ७२ ) । इनका किर्मीरको अपना परिचय देना 
( वन० ११। २६-२७ ) । रीकृष्णके सुखसे इनका 
शाल्वोपाख्यान-श्रवण ( वन० अध्याय १५ से २२ तक) | 
इन्हें मार्कण्डेयजीका धर्मविषयक आदेश ( वन० 
२५। ८-१८ ) । इनके द्वारा क्रोधकी निन्दा और 
क्षमाकी प्रशंसा ( वन० २९ अध्याय ) । द्रौपदीके 
आक्षेपका समाधान ( वन० ३१ अध्याय ) | इनका 
भीमसेनको समझाते हुए धर्मपर ही डटे रहना ( चन» 
३४ अध्याय )। भीमसेनको समझाना ( वन० ३६। 
२-२० ) । इन्हें व्यासजीसे प्रतिस्मृति विद्याकी प्राप्ति 
(वन० ३६ । ३८ ) | इनका व्याशजीकी आशोसे | 
भाइयों तथा विप्रांसहित द्वेतवनसे काम्यकवनमें जाना | 
( वन० ३६.। ४१ ) । इनके द्वारा अर्जुनको प्रतिस्म्रति | 
बिद्याका उपदेश ( वन० ३७ । १६ ) । इन्द्रका लोमशः | 
को युधिष्ठिरके लिये संदेश देकर उनके पास भेजना और | 
इनकी रक्षाके लिये उन्हें नियुक्त करना ( वन० ४७ । | 
२४--३३ ) | इनका तेरह वर्षोतक शान्त रहनेके | 
लिये भीमसेनको उपदेश ( वन० ५२ | ३७-३९ ) | | 
बृहदश्वसे वार्तालाप तथा नलोपाख्यान सुननेकी इच्छा 
प्रकट करना ( वन० ५२ । ४२---५९ 2) । बृहदखका | 
इन्है नलोपाख्यान सुनाना और इनको महर्षि बृहदकवते | 
अशद्ृदय तथा अश्वविद्याकी प्राप्ति (वन० अध्याय ५३ से 
७९ तक ) । द्रौपदीका युधिष्ठिरस अर्जुनके लिये चिन्ता | 
SESE 
जिद आगमन, इनका नारदजीसे तं रा 
प्रस्तुत करना और नारदजीद्वारा प 
लिये आदे इन्हे ऋषियोंके साथ तीर्थयात्रा कर 
श देना ( चन० अध्याय ८ १ से ८५ तक 91 
2७ पुण्य तपोवन आश्रम एवं नदी आदिके 
तथा धौम्यद्वारा इनके समक्ष चारों दिशाओंके 
१भध्याय ८६ से ९० तक) | युधिष्िरकै 


>> 


पास महि लोमशका आगमन और इनसे अर्जुनको पाशुपत 
आदि दिव्याख प्राप्त होनेकी बात बताकर इन्द्रका संदेश 
हुनाना ( वन० ९१ अध्याय > । मद्दपिं लोमशके सुखसे 
इन्द्र और अर्जुनका संदेश सुनकर युधिष्ठिरका प्रसन्न होना 
और इनका तीर्थयात्राके लिये उद्यत हो अपने अधिक 
साथियोंको विद्वा कर देना ( वन० ९२ अध्याय ) | 
ऋषियोंका युधिषिरके पास आकर अपनेको भी तीर्थयात्ाके 
लिये साथ छे चलनेका अनुरोध करना तथा इनका उनकी 
त मानकर ऋषियोंकी नमस्कार करके तीर्थयात्राके लिये 
प्रान ( वन० ९३ अध्याय ) | महृपिलोमशका देवताओं 
और धर्मात्मा राजाओंका उदाहरण देकर युधिष्ठिरको अधर्मसे 
[नि बताना और तीर्थयात्राजनित पुण्यकी महिमा बर्णन 
करते हुए आश्वासन देना ( वन» ९४ अध्याय ) | शमठ- 
का युधिष्ठिरमे अमूर्तरयाके पुत्र राजर्षि गयके यज्ञका वर्णन 
करना ( वन० ९५ | १८-२९ ) । इनका अगस्त्याश्रम- 
में पहुँचकर वात।पिके विनाशके विषयमै लोमदाजीसे पूछना 
और लोमश नीका इनसे अगस्त्यका चरित्र सुनाना ( वन० 
अध्याय ९६ से ९९ । ३० तक ) | युबिष्ठिरका पुनः अग- 
स्यका चरित्र सुनेकी इच्छा प्रकट करना और लोमशका 
इनसे उनका चरित्र सुनाना ( वन० अध्याय १०० से 
१०५ तक ) । युधिष्ठिरके पूछनेपर लोमशजीका भगीरथके 
आश्रयसे किस प्रकार समुद्रको पूर्ति हुई-यद प्रसंग सुनाना 
(वन० अध्याय १०६ से १०९ तक ) । युधिष्टिरके 
पूछनेपर लोमशजीकी हेमकूटपर घटित दोनेवाली अद्भुत 
बातोंका रहस्य बताना और कऋष्यश्शज्ञका चरित्र सुनाना 
( वन० अध्याय 1१० से ११३ तक ) । इनका कौहिकी) 
गङ्गासागर एवं वैतरणी नदी होते हुए महेन्द्र पर्वतपर 
गमन ( वन० ११४ अध्याय 3 | अङ्कतत्रणका युधिष्ठिरसे 
जमद्ग्निकी उत्तत्तिश प्रसंग सुनाते हुए परञ्चरामजीके 
उपाख्यानका वर्णन करना (वन० अध्याय ११७ से ११७ | 
१५ तक ) । महेन्द्र पर्वतपर इन्हें परशुरामका दर्शन तथा 
इनके द्वारा उनका पूजन (वन० ४१ ७। ३ ६-१ 4 ) | इनका 
भिन्न तीथोमे होते हुए. प्रभासक्षेत्रमें पहुँचकर तसस्यामें 
मरत होना और यादवोंका भाइयोंसहित इनसे मिलना 
( वन० ११८ अध्याय ) । बलदेवजीका इनके प्रति सहा- 
सभूति-सूचक उद्गार ( वन० ११९ अध्याय ) | इनके द्वारा 
औकृष्णके कथनका अनुमोदन ( वन० १२०। २७ ) । 
डमशद्वारा युधिठ्ठिरसे राजा गयके यज्ञक्री प्रशंसा) च्यवन- 
जैकन्याके चरित्रका वर्णन ( वन० अध्याय १२१ से 
१२५ तक ) | युधिष्ठिरके पूछनेपर लोमशद्वारा मान्धाताके 
चेरिका बणन और सोमक तथा जन्तुके उपाख्यानका 
फेथन ( वन० अध्याय १२६ से १२७ तक ) । लोमशका 
युधिष्ठिरको बिभिन्न तीथोकी महिमाका वर्णन करते हए 


ट्र 


ay 


७१ ) युधिष्ठिर 


अनेकानेक उपाख्यान सुनाना ( वन० अध्याय १२८ से 
१३८ तक ) । माइयोंतड्ति युयिष्ठिरकी उत्तराखण्डःयात्रा, 
लोमशजीद्वारा उसकी दुर्गमता कथन), गङ्गाजीसे 
युधिष्टिरकी रक्षाके लिये प्रार्थना तथा युधिषिरका भीम- 
सेनको ट्रौपदीकी रक्षाके लिये सावधान बहनेके लिये आदेश 
देना और नकुछ-सहदेवके शरीरपर हाथ फेरकर उन्हे 
सान्त्ना देना ( वन० १३९ अध्याय ) | युधिष्टिरका 
सहदेव एवं द्रोयदीसहित भीमसेनको धौम्य, सारथि) सेवक) 

रथश घोड़े तथा अन्यान्य ब्राह्मणोंके साथ लोट जानेकी आज्ञा 
देना और अपने लौटनेतक गब्चाद्वारमै प्रतीक्षा करनेको, 
कहना ( वन० १४० । १-७ ) | इनका अर्जुनको न 
देखनेके कारण भीमसेनसे अपनी मानसिक चिन्ता प्रकट 
करना एवं गन्धमादन पर्वतपर जानेका दृढ़ निश्चय करना 
( वन० १४१ अध्याय ) । गन्धमादनकी यात्रामें द्रौपदीके 
मूछित दोनेपर इनका विलाप ( वन० १४४। १०-१४ ) | 
युधिडिरका द्रौपदीको आश्वासन देकर भीमसेनसे यह पूछना 
कि इस दुर्गम मार्गमें द्रौपदी कैसे चल सकेगी ( वन० 
५४४ । २५-२२ ) | इनकी आशासे भीमसेनद्वारा 
घटोत्कचका स्मरण और उसकी सद्दायतासे द्रौपदीसहित इन 
सब लोगोंका गन्धमादन पर्वत एबं बदरिकाश्रममें प्रवेश 
( वन० १४४ । २५ से १४५ अध्यायतक ) | भीमसेनके 
सौगन्धिक पुष्प लानेके लिये चले जानेपर भयंकर उत्पात 
देखकर इनकी चिन्ता और घटोत्कचके सहारे सभीके साथ 
इनका सौगन्धिक वनमें पहुँचना ( वन० १५५ अध्याय ) | 
इनको आकाइावाणीद्वारा सौगन्धिक वनसे नर-नारायणाश्रम- 
में लोट जानेका आदेश ( वन० १५६ । १३-१६ ) | 
अपहरण करते समय जटासुरको इनकी फटकार ( वन० 
१५७ । १२-३० ) | इनके द्वारा भीमसेनसे गन्धमादन- 
की रमणीयताका वर्णन ( वन० १५८ । ७७-१०१ ) | 
प्रनके रूपमें आष्टिपेणका युधिष्ठिरको उपदेश ( वन० 
१५९ अध्याय ) । गन्धमादन पर्वतपर राक्षसोंके वध करने- 
पर इनके द्वारा भीमसेनकी भत्सना ( वन० १६१ । 
१०-१२ ) । इनकी कुवेरसे भेंट तथा उनके द्वारा इन 

सान्त्वना ( वन० १६१ । ४३-४३ ) । धौम्यका युधिष्टिर- 
को मेरु पर्वत तथा उधके शिखरोपर स्थित ब्रह्मा, विष्णु 
आदिके स्थानोंका लक्ष्य कराना और सूर्य-चन्द्रमाकी गति 
एवं प्रभाका वर्णन करना (वन० १६३ अध्याय ) | युधिष्ठिर 
आदिका अर्जुनक्रे लिये उत्कण्ठित होना और इनके समीप 
अर्जुनका आगमन ( वन० १६४ अध्याय ) | अर्जुनका 
युघिष्ठिरके चरणोंमें प्रणाम करके सब भाइयों और द्रौप रीसे 
मिलना और युधिटिरके पास विनीतभावसे खड़ा होना (वन० 
१६५। ४-५ ) । इनके द्वारा गन्धमादनपर इन्द्रका 
स्वागत-सस्कार तथा उनको सान्त्वना देकर इन्द्रका लौटना 


|| 


युधिष्ठिर 


( बन० १६६ अध्याय ) । अर्जुनद्वारा इनके समक्ष अपनी 
तपस्या, यात्रा तथा खर्ग-यात्राके बृत्तान्तका वर्णन ( वन० 
अध्याय १६७ से १७३ तक) । अजुनद्वारा यात्राका हत 
सुनकर इनके द्वारा उनका अभिनन्दन तथा दिव्याख्र-दशन' 
की इच्छा (वन% १७४ । ५१-१५ )। युधिष्ठिर और भी म- 
सेना वार्तालाप (बन० १७६ । ७--१७) | भाइयों सहित 
युधि्ठिरका गन्धमादनसे बदरिकाश्रम आदि स्थानोमे होते 
हुए द्वेतवनभे प्रवेश ( वन० १७७ अध्याय ) । युधिष्ठिरो 
अनिष्-दर्शनसे चिन्ता तथा उनके द्वारा भीमसेनकी खोज 
„ करते हुए उनके पास पहुँचकर उन्हें अजगरके वशमे पड़ा 
हुआ देखना ( बन० ५७९ अध्याय ) | इनकी अजगरः 
रूपधारी नहुपसे बातचीत तथा इनके द्वारा अपने प्रश्नी" 
का उचित उत्तर पाकर संतुष्ट हुए सर्परूपधारी नहुषका 
भीमसेनको छोड़ देना और युधिष्ठिरके साथ वार्तालाप करने- 
के प्रभावसे सर्पयोनिसे मुक्त हो खगंको जाना ( वन० 
अध्याय १८० से १८१ तक ) । युधिष्ठिर आदिका पुन; 
द्वेतवनसे काम्यकवनमै प्रवेश ( वन० १८२ । १७- 
१८ ) । सत्यभामासहित श्रीकृष्णका युधिष्टिरके पास आना 
. और इनको तथा भीमसेनको प्रणाम करना ( वन० ३८३ । 
७-८ ) । इनके द्वारा श्रोकृष्णकी बातोंको सुनकर उनका 
अनुमोदन करना ( वन० १८३ । १६-४० ) | इनके 
पास मार्कण्डेयजीका झुभागमन तथा इनके पूछनेपर 
मार्कण्डेयजीद्वारा कर्मफलका विवेचन ( वन० १८३ | 
४१-९५ ) । इनका मार्कण्डेयजीसे सर्वकारण काल- 
बिप्रयक जिज्ञासा (वन ० १८८। २-१६) | मार्कण्डेयजीसे कलि 
युगके प्रभावका वर्णन कर॑नेके लिये प्रश्न (वन ० १९०। २-६) 
युधिष्ठिरके पूछनेपर मार्कण्डेयजीका इनके लिये धर्मका 
उपदेश- :( वन० १९१ ।२१--३० ) | युधिष्ठिरका 
उनके बताये धमंके पालनकी प्रतिज्ञा करना ( वन० 
१९१। ३१-३२) | पतित्रता ओर धर्मब्याधकी कथा सुनकर 
युधिष्टिरका संतोष प्रकट करना ( वन० २१६ । ३६ ) | 
युधिष्ठिरकी अग्निके विषयमै जिज्ञासा और मार्कण्डेयजी द्वारा 
अग्निबंशका बर्णन ( वन० अध्याय २१७ से २२२ 
तक ) । युधिष्ठिरके पूछनेपर मार्कण्डेयजीका इन्हें काति- 
केयके जन्म-कर्मका वृत्तान्त सुनाना ( वन० अध्याय 
२२३ से २३१ तक ) । इनका कार्तिकेयके त्रिलोक- 
विख्यात नामोंको सुननेकी इच्छा प्रकट करना और 
मार्कण्डेयजीका इन्हें उन नामोंको सुनाना ( बन० २३२ 
अध्याय ) । युधिडिर आदि पाण्डवोका समाचार सुनकर 
धृतराष्ट्रका खेद और चिन्तापूर्ण उद्गार ( वन० २३६ 
अध्याय ) | इनका भीमसेनको गन्धवोके हाथसे कौरबोको 

- -छुड़ानेका आदेश ( वन० २४३ । १--१९ ) | 
चित्रसेनका युषिडिस्के पास आना, दुर्योधनकी कुचेशको 


( २७२ ) 
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बताना) युविष्ठिरका कौरवोंको बन्धनसे छुडाना; गन्धी 
प्रशंसा करना और दुर्योधनको प्रेमपूर्वक दु;साइमसे निवृत्त 
होनेकी सलाइ देना ( वन० २४६ । १२-२३ ) | 
दुःशासनका युधिष्ठिरके 
वेष्णव-यज्ञमें आनेके लिये संदेश कहलाना तथा युघिप्रिर- 
का दुर्योधनके यज्ञकर्मकी प्रशंसा करके समय-पालनसे 
पहले आनेमें असमर्थता प्रकट करना ( वन० २५६। 
७--१४ ) | कर्णद्वारा अजुन-वधकी प्रतिज्ञा सुनकर 
इनकी चिन्ता ( वन० २५७ । २३-२४ ) | स्वपन 
मृगोसे प्रेरित होकर भाइयोसहित युधिष्ठिरका काम्यकबनमें 
गमन ( वन० २५८ अध्याय ) । युधिष्ठिरकी चिन्ता, 
व्यासजीका आगमन, युषिष्िरद्वार उनका सत्कार, उनका 
युधिष्ठिसे तप और दानकी महिमा बताना और उनके 
पूछनेपर तपसे भी दानको ही श्रेष्ठ बताना ( वन० २५९ 
अध्याय ) । दुर्योधनका दुर्वासाको संतुष्ट करके उनसे 
युधिष्ठिरका अतिथि होनेके लिये कहना ( बन० २६२। 
७-२२ ) । इनके द्वारा दुवांसाका अतिथि-सत्कार 
( वन० २६३ । २-४) । द्रौपदीहरणके अवसरपर 
इनका त्रिगर्तराजके साथ युद्ध और इनके द्वारा उसका 
बध), भीमद्वारा बंदी होकर जयद्वथका युधिष्ठिरके सामने 
उपस्थित होना, उसकी दशा देखकर युधिष्टिरका हँसना और 
उसे दासभावसे मुक्त करके छोड़ देनेका आदेश देना तथा 
जयद्रथो उसके दुष्कर्मके लिये घिक्कारकर जानेके लिमे 
आज्ञा देना ( वन० २७२ । १४--२३ ) । अप्रनी 
दुरवस्थासे दुखी हुए युधिष्टिरका मार्कण्डेय मुनिसे प्रश्‍न 
करना और उनका उन्हें श्रीरामोपाख्यान सुनाना» अन्तम 
राजा युधिष्टिरको आश्वासन देना ( वन० अध्याय २७३ 
से २९२ तक ) | युधिष्ठिरकी मार्कण्डेयजीसे द्रौपदी जेसी 
दूसरी किसी पतिव्रता नारीके विषयमै जिशांसा और 
माकण्डेयजीका उनके प्रश्‍नके उत्तरमै सावित्रीका उपाख्या 
सुनाना (वन० अध्याय २९३ से २९९ तक ) | युधिष्ठिर 
का नकुलको बृक्षपर चढ़कर पानीका पता लगागेके लिप 
कहना ( बन० ३१२ । ५-६ ) । नकुलके पानीका पता 
लगानेपर युधिष्ठिरका उनको तरकसोमें पानी भर लगी 
आदेश ( वन० ३१२ । ९ ) | नकुलके लौटनेमें देर 
होनेपर युरधष्ठिरका सहदेवको भेजना ( वन० ३१२! 
१४१५ ) | उनके लौटनेमें भी बिलम्ब होनेपर इनी 
र हुए दोनों भाइयोंको बुलाने 
आदेश देना ( वन० ३१२ | २० 


पाऽ दूत भेजकर उन्हे दुर्याधनके 
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२१ ) | उनके लोरनेमे भी देर होनेपर युधिष्ठिरका भीम" | 


a भेजना ( वन० ३१२ | ३३-३७ ) । अः 
उषिडिरका जलाशयके तटपर जाना ( वन० ३१२! | 


४१--४५ ) | देतवनमे जळके लिप्रे गये हुए चारों |. 
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भाइयौँकी सरोवरपर पड़ा देखकर विलाप क ( वन० 
११३ । ४-२७ 21 युविष्ठि [का सरोवरके जलमें प्रवेश 
और यक्षका उन्‍हें अपने प्रश्नीका उत्तर देकर ही पानी 
पीने और छे जानेका आदेश ह ( वन० ३१३ | २८- 
३० ) | “तुम कौन हो १? युधि के यह पूछनेपर यक्षका 
घिड्चिरका अपनी बुद्धिके 
हा उत्तर देनेकी प्रतिज्ञा करना 
) । इनका यक्षके प्रश्‍नांका 


Fi 
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उन्ह प्रत्यक्ष दर्शन देना आर ३ 


अनुसार उसके प्र 
(वन० ३१३। ३१-३४ 
उत्तर देना ( वन० ३१३ । ४५--१२१ ) | तुम 
अपने भाइयोमेसे जिव एकको चाहो) वह अकेला ही 
जीवित हो सकता हैं? वक्षके ऐसा कहनेपर युधिष्ठिरका 
नकुळके जीवित दोनेकी इच्छ प 
यक्ष और युधिष्ठिरका संवाद । इनकी बातसे संतुष्ट हुए 
यक्षका इनके सभी भाइयोंके जीवित होनेका वर देना 
( वन० ३१३ । १२२---१३३ ) यक्षका चारों भाइयों- 
को जिछाकर धर्मके रूपमै प्रकट हो युधिष्ठिरको वरदान 
देना ( वन० ३१४ अध्याय ) | अज्ञातवासके विषयमें 
अनुमति लेते समय युधिष्ठिरको महर्षि धोम्यका समझाना 
और भीमसेनका उत्साह देना ( बन० ३१५ | ३-- 
२६ ) | युधिष्ठटिरका ब्राह्मणको अरणीसहित मन्थनकाष्ठ 
सोंपना और अपने भाइयोंकों एकत्र करके अर्जुनसे कोई 
उत्तम निवासस्थान चुननेके लिये कहना ( विराट० १ । 
६--९ ) । इनका विराटनगरमें अज्ञतवासका एक 
वर्ष बितानेका निश्चय पकर करना और अर्जुनके 
पूछनेपर बिराटनगरमै अपने द्वारा किये जानेवाळे भावी 
कार्यक्रमको बताना ( विराट० ३ । १५-२८ ) | इनका 
भीमसेनसे उनके भावी कार्यक्रमको पूछना ( बिराट० ९ । 
दाक्षिणात्य पाठसहित २८ ) । अजुनके भावी कार्यक्रपके 
विषयमै पूछना ( बिराट० २ । ११-२४ ) | नकुलके 
कायके विषयमें जिज्ञासा करना ( विराट? ३। २) | 
पहदेवते उनका भावी कार्यक्रम पूछना ( बिराट० 
३। ७ ) | द्रौपदीके कार्यक्रमके विधयमे पूछना (विराट० 
३। १४-१७ ) | इनका द्रौपदीको प्रोत्साहन देना 
( बिराट० ३ । २२-२३ ) । इनका पुरोहित और द्रौपदी- 
की सेविकाओको रसोइयोंसहित पाञ्चालदेशमै जानेका 
आदेश देना तथा इन्द्रसेन आदिको केवछ रथ लेकर 
दोरका भेजना ( विराट० ४ । ५-५ ) । धौम्यका इन्हें 
शनाके यहाँ रहनेका ढंग बताना (विराट ० ४ । ७-५१) 
रैनका धौम्यके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना ( विराट० 
३ ५२-५३ ) । इनका द्रौपदीको कंधेपर बिठाकर ळे 
पेडनेके लिये अर्जुनको आदेश देना ( विराट? ५। ७ )। 
सजधानीके समीप पहुँचकर इनका अर्जुनको अपने-अपने 
भ्र उतारकर कहीँ रख देनेकी आज्ञा देना ( विराट ० 


स० ना० ३५-- 


( २७३ ) युधिष्ठिर 


सा सपना धमनन तप कम > 


५। ९-१२ ) | इनका नकुलो शमी वृक्षपर चढ़कर 
सबके धनुष रखनेकी आज्ञा देना और पाँचौं भाइयोंके 
युतत नाम निश्चित करना ( विराट० ५। २८-३५ ) | 
इनके द्वारा दुर्गादेवीका स्तवन और देवीका प्रत्यक्ष प्रकट 
होकर इन्हें वर देना ( विराट० ६ अध्माय ) । युधिष्ठिर- 
का राजा विराटसे मिलना और उनके यहाँ आदरपूर्वक 
निवास पाना ( विराट० ७ अध्याय ) । कीचकद्वीस मारी 
जानेपर द्रौपदीको इनका संक्रेतसे आश्वासन देना (बिराट० 
१६ । ४०-४४ ) | सुशर्माके हाथसे विराटको छुड़ानेके 
लिये भीमसेनको आदेश ( विराट? ३३ । ११-१३ le 
इनका एक हजार त्रिगतोको युद्धमें मार गिराना ( विराट ० 
३३ । ३३ ) । सुशर्माको दासभावसे मुक्त करना 
( विराट० ३३ । ६१ ) । इनके द्वारा राजा विराटका 
अभिनन्दन ( विराट० ३४। १४ ) | इनके द्वारा की 
गयी बास्बार बृइन्नलाकी प्रशंसासे रुष्ट हुए विशठका 
युधिष्ठिरके मुखपर पारेसे प्रहार करना और इनकी नाकसे 
रक्त गिरना ( विराट० ६८ । ३७-४७ ) । उत्तरके 
कहनेसे विराटका युधिष्ठिस्से क्षमा माँगना और इनका 
पहलेसे ही किये हुए क्षमादानको सूचित करना ( विराट ० 
६८। ६१-६७ ) | अजुनका राजा विराटको महाराज 
युधिष्ठिरका परिचय देना ( विराट? ७० अध्याय ) | 
विराटका युधिष्ठिरको राज्य समर्पण करके अर्जुनके साथ 
उत्तराके विवाहका प्रस्ताव करना ( विराट० ७१ । २८- 
३५ ) । इनका मत्स्यनरेशकी कन्या और पार्थपुत्र 
अभिमन्युक्ते सम्बन्धका अनुमोदन करना और मित्रोके 
यहाँ निमन्त्रण भेजना ( विराट० ७२ । १२-१३) | 
अभिमन्यु और उत्तराका विवाह हो जानेपर धर्मपुत्र 
युधिषिरद्वारा ब्राह्मणीको धन सदखों गौ, नाना प्रकारके 
रत्न, माँति-भाँतिके वस्न, आभूषण, वाहन और शय्या 
आदिका दान ( विराट० ७२ | ३८-४० ) । विराट- 
सभामे युधिष्ठिर आदिके क्मक्ष भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बलराम, 
सात्यकि और द्वुपदके भाषण ( उद्योग० अध्याय $ से ४ 
तक ) । अजुनके साथ युद्ध होनेके समय कर्णका सारथि 
बननेपर उसके उत्सारको नष्ट करनेके लिये इनकी शल्यसे 
प्रार्थना ( उद्योग? ८ । ४५; उद्योग० १८ । २३ )। 
युधिडिरकी सहायताके लिये आयी हुई सेनाओंका संक्षिप्त 
विवरण ( उद्योग० १९ । १-१५ ) | संजयसे कौरवपक्ष- 
का कुशल पूछते हुए इनका सारगर्भित प्रश्‍न करना 
( उद्योग० २३। ६-२८ ) । इन्द्रप्रस्थ लौटानेपर ही 
शान्ति सम्भव होगी--संजयसे ऐसा कथन € उद्योग० 
२३ । २९ ) | संजयकी बातोंका उत्तर देना ( उद्योग० 
२८ अध्याय ) | संजयके विदा होते समय प्रधान-प्रधान 
कुरुवंशियोंको इनका संदेश ( उद्योग० ३०। ३--४९ )। 


दुर्योधनते पाँच गाँवकी माँगक्रा संदेश ( उद्योग० 
३१ । १९ ) | इनके रथका वर्णन ( उद्योग० ५६। 
१४ ) | इनका श्रीकृष्णसे पृतराष्ट्रके लोभकी चर्चा करते 
और धनकी महत्ता बताते हुए अपना अभिप्राय निवेदन 
करना ( उद्योग» ७२ । ६-७८ ) | माता कुन्ती और 
कौरबोसे कहनेके लिये श्रीकृष्णको संदेश देना ( उद्योग० 
८३ ७३७-४८ ) । कुन्तीका श्रीकृष्णसे युधिष्ठिर आदिके 
कुशल-समाचार पूछना और अपने दुःखोंको याद करके 
रोना ( उद्योग० ९० । ४--८९ ) । कुन्तीके द्वारा 
युधिष्ठिरको संदेश ( उद्योग० अध्याय १३२ से १३६ 
तक ) । इनका श्रीकृष्सस कौरवसभाका समाचार पूछना 
और श्रीकृष्णका इन्हें उत्तर देना ( उद्योग० अध्याय 
१४७ से १५० तक ) । प्रधान सेनापति चुननेके लिये 
इनका प्रस्ताव ( उद्योग० १५१ । ८ )। कुरुक्षेत्रम अपनी 
सेनाका पड़ाव डालना ( उद्योग० १५२ । १ ) | 
श्रीकृष्णते अपने कर्तव्यके विषयमै पूछना ( उद्योग० 
१५४ । ५ ) । अपने सेनापतिका अभिषेक करना 
( उद्योग० १५७ । १५-१४ ) । उळूकको दुर्योधनके 
संदेशका उत्तर देना ( उद्योग० १६२ । ५१-५६; 
उद्योग० १६३ । २५-३० ) ! इनका अजुनसे उनकी 
शक्ति जाननेक्रे लिये प्रश्‍न करना ( उद्योग? १९४। ७ )| 
अपनी सेनाको कुरुक्षेत्रके मैदानमै ले जाना ( उद्योग० 
१९६ अध्याय ) । अर्जुनको अपनी सेनाकी व्यूहरचना 
करनेका आदेश देना ( भीष्म० १९। ६ ) | कौरव- 
सेनाको देखकर इनका विषाद करना (भीष्म० २१ । ३- 
५ ) । अपना अनन्तविजय नामक गङ्ग बजाना (भीष्म० 
२५। १६ ) । भोौष्मसे युद्धके लिये आज्ञा माँगना 
( भीष्म० ४३ । ३७ ) । द्रोणाचार्यको प्रणाम करके 
उनसे युद्धके लिये आज्ञा माँगना ( भीष्म० ४३। ५२ )| 
कृपाचार्यका सम्मान करके उनसे भी युद्धके लिये आज्ञा 
माँगना ( भीष्म ० ४३ । ६९) | शल्यसे युद्धके लिये आज्ञा 
माँगना ( भीष्म० ४३ । ७८ ) । युधिष्ठिरका कौरव- 
वीर्रोको अपने पक्षमें आनेके लिये निमन्त्रित करना और 
आये हुए युयुत्सुको अपने पक्षमें ले लेना ( भीष्म० 
४३ । ९४-१०१ ) | प्रथम दिनके युद्धे शस्यके साथ 
इनका इन्द्र युद्ध ( भीष्म० ४५ । २८-३० ) । भीष्म- 
का पराक्रम देखकर इनकी चिन्ता ( भीष्स० ५० । ४- 
२४ ) । इनका शल्यके साथ युद्ध (भीष्म० ७१ । १८- 
२१ ) | इनके द्वारा अपनी सेनाके बज्रब्यूइका निर्माण 
( भीष्म० ८१ । २२-२३ ) । इनका भयंकर कोप और 
इनके द्वारा श्रुतायुकी पराजय (भीष्म० ८४ । ८-१७)। 
शिखण्डीको उपालम्भ देना (भीष्म? ८५। २०-२५) | 
भीष्मसे भयभीत होकर इनका धनुष-बाण फेंक देना 


( भीष्म० ८५ । ३१ ) | भीप्मके साथ युद्ध और इनकी 
पराजय ( भौष्म० ८६ । २-११ ) । इनपर भगदत्तका 
आक्रमण ( भीष्म० ९५ । ८४ ) | भीष्मका इन्हें सञ्च 
ओरसे घेर लेना ( भीष्म० १०२ | २७-२८ ) । इनका 
शकुनिके साथ युद्ध (भीष्म १०७। ३ १-२३) | शल्यके 
साथ युद्ध ( भीष्स० १०५ । ३०-३३ ) | इनका 
करुणापूर्ण शब्दोमें भीष्मवधके लिये श्रीकृष्णे सलाह 
पूछना ( भीष्म» १०७। १३-२४ ) | भीष्मवधका 
उपाय उन्हींसे पूछनेके लिये श्रीकृष्णसे कहना ( भीष्म० 
१०७। ४१-५१ ) | भीष्मके पास जाकर उनसे उनके 
बघका उपाय पूछना ( औष्म० १०७ । ६२-७४ ) | 
द्रोणाचार्यक्रे साथ इनका हन्द्रयुद्ध (भीष्म० ११० ॥ १७; 
भीष्म» १११ । ५०-५२ ) । भीष्मके आदेशसे अपनी 
सेनाको उनपर आक्रमण करनेकी आज्ञा देना ( भीष्म० 
११५ । १७-२० ) | गल्यके साथ हृन्द्वयुद्ध ( भीष्म० 
११६ । ४०-४१ ) | श्रीकृष्णसे वार्तालाप ( भीष्म० 
१२० । ६९-७० ) | धृतराष्ट्रद्वारा इनकी वीरताका वर्णन 
( द्रोण० १० । ७-१२ ) । द्रोणाचार्यकी अपनेको 
पकड़नेकी प्रतिज्ञा सुनकर अर्जुनको अपने पास ही रहनेके 
लिये कहना ( द्रोग० १३ । ३-६ ) | द्रोणाचार्यसे अपनी 
रक्षाके लिये इनका अजुनको आदेश देना ( द्रोण १७। 
४२-४३ ) । द्रोणाचार्यद्वारा निमित गरुडव्यूहको देखकर 
इनका भयभीत होना ( द्रोण० २०॥ २०-२१ ) | इनके 
रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३। १० ) । शदे 
साथ युद्ध ( द्रोण, २५। १५-१७) । भगदत्तको 
विशाल रथसेनाके द्वारा इनका घेरना ( द्रोण० २६। 
२५-३९ ) । अभिमन्युको व्यूह-भेदनके लिये कहना 
( द्रोण० ३५ | १४-५७ ) । जयद्रथका इन्हें व्यूइमे 
घुसनेसे रोक देना ( द्रोण० ४२ । ३-८ )। अभिमन्युकी 
मृत्युके पश्चात्‌ इनका अपने सैनिकोको सान्त्वना देना 
( द्रोण० ४९। ३५) | अभिमन्युकी मृत्युपर इनका करुण 
बिलाप (द्वोण० ५१ अध्याय) | व्यासजीसे मृत्युकी उत्पत्ति 
आदिके विषयमै प्रश्‍न करना ( द्रोण० ५२ । १८-१९ )| 
व्यातजीके समझानेते अभिमन्यु-वधजनित शोकसे रहित 
होना ( द्रोण० ७१ | २५-२६ ) । अर्जुनसे अभिमन्यु 
तका वृत्तान्त कहना ( द्रोण ७३। १--१६ ) | 
इनकी युद्धकालमै भी दान-पूजन आदिकी नित्यः 
हा ८२ अध्याय ) | जयद्रथ-बधके लिये की गयी 
अञनको प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेके लिये श्रीकृष्णसे प्रार्थना 
क ( द्रोणः व । १०१९) | अर्जुनको विजय 
आशोर्बाद देना ( द्रोग० ८४ । ४ ) | इनकी 


शल्यके साथ युद्ध ( द्रोण० ९६ । २९-३० ) | कतवर्मा | 


प्‌ः 
र इनका आक्रमण ( द्रोग० ९७। २ )1 द्रोणा चाये 


साथ युद्ध और उनके द्वारा इनकी पराजय ( द्रोण» 
१०३ | १८--४७ ) | सात्यकिकी रक्षाके छिये सैनिकोंको 
आदेश देना ( द्रोण० ११० । १४--१९ ) । इनका 
सात्यकिकी प्रशंसा करते हुए उन्हें अजुनकी सद्दायताके 
हिये जानेका आदेश ( द्रोण० ११० । ४२--१०३ ) | 
अपनी रक्षाका समुचित प्रवन्ध बताकर इनका सात्यकिको 
अर्जुनकी सह्दायताके लिये जानेका ही आग्रद्वपूर्ण आदेदा 
(द्रोण० १११ । ४०-११ ) | दुर्योधनके साथ युद्ध 
( द्रोण० १२४ । १५-४७ ) । इनकी अर्जुन और 
सात्यकिके लिये चिन्ता तथा भीमसेनकी उनका पता लगानेके 
लिये भेजना ( द्रोण० १२६ अध्याय ) | मीमहेन और 
अर्जुनका तिंहनाद सुनकर प्रसन्नतापूर्वक उन्हीके विषयमे 
बिचार करना ( द्रोण० १२८ । ३९-५५ ) | जयद्रथ- 
वधके बाद श्रीकृष्णकी स्तुति करना ( द्रोण० १४९। 
५--३४ ) । इनके द्वारा भीससेन और सात्यकिका 
अभिनन्दन ( द्रोण० १४९ । ५४--६० ) । दुर्योधनके 
साथ युद्ध और उसे मूर्च्छित करना ( द्रोण० १५३ । 
२९--३९ ) | द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और उन्हें पराजित 
करना ( द्रोण० १५७ । २७--४३ ) । द्रोणाचार्यके साथ 
युद्ध और उन्हें मूर्डित करना ( द्रोण० १६२ | ३६-- 
४२ ) । इनका पैदल सैनिकौको दीप जलानेका आदेश 
देना ( द्रोण० १६३ । २७ ) | कृतवर्माके साथ युद्ध 
और उसके द्वारा परास्त होना ( द्रोण० १६५ | २४-- 
४० ) | कर्णके पराक्रमसे इनकी घबराहट ( द्रोण» 
१७३। २५--२८ ) | घटोत्कच-बधसे शोक-विह्वल 
होना ( द्रोग० १८३ | २७--५० ) । धृष्टद्युम्न आदि 
महारथियोको द्रोणाचार्यपर आक्रमण करनेका आदेश 
( द्रोण० १८४ । ३--८ 3 । द्रोणाचार्यसे छल्यूर्वक 
अश्वत्थामाके मरनेकी बात कहना ( द्रोण० १९० । 
५५ ) | अर्जुनसे कौरव-सेनाके सिंहनादका कारण पूछना 

द्रोण» १९६ | १०--२७ ) । नारायणास्त्रके प्रभाव- 
को देखकर इनका खेद प्रकट करना ( द्रोण» १९९। 
२६--३६ ) | कर्णसे युद्धके लिये अर्जुनको व्यूह बनाने- 
का आदेश देना (कर्ण० ११ । २३-२७) । इनके द्वारा 
हयाधनकी पराजय ( कणे० २८ । ७-८; कर्ण २९ । 
३२ ) | अपने पक्षके वीरोंकों उनके योग्य प्रतिपक्षियोके 
यार लड्नेका आदेश ( कर्ण० ४६। ३४-३६ ) । 
केणके साथ युद्धमें उसे मूर्च्छित करना ( कर्ण? ४९ । 
२१ ) | कर्णसे पराजित होकर इनका युद्धस्थलसे हट 
आना ( कर्ण० ४९ । ४९ ) । अदवत्यामासे पराजित 

होकर इनका युद्धस्थलसे इट जाना (कर्ण० ५५। 
३८ ) | इनपर कौरव-सेनिकोंका आक्रमण और कर्णके 
अहारसे व्याकुळ होकर युद्धस्थलसे इट जाना ( कृणे० 


चला जाना ( कर्ण» ६३ । ३३-३४ ) । अजुनसे भ्रमवश 
कर्णे मारे जानेका वृत्तान्त पूछना (कणे० ६६ अध्याय) | 
अजुनके प्रति अपमानजनक क्रोधपूर्ण वचन बोलना 
( कर्ण० ६८ अध्याय ) | अर्जुनके अ१मानते दुखी होकर 
वन जानेके लिये उद्यत होना ( कर्ण० ७० | ४३-- 
४७ ) । अर्जुनके साथ प्रेमपूर्वक मिलना और उन्हे 
आशीर्वाद देना ( कर्णे ७१ । ३०--३४, ४० ) | 
कर्णकी मृत्युसे प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण और अर्जुनकी 
प्रशंसा करना ( कर्ण० ९६ | ४१--४५ ) | इनकेळ 
द्वारा दाल्यके चक्ररक्षक चन्द्रसेन और द्रुमसेनका वध 
( शल्य० १२ ! ५२-५३ ) | शल्यके साथ युद्ध 
( शल्य० १३ अध्याय; १५ अध्याय ) † इनके द्वारा 
शल्यकी पराजय ( शल्य० १६ । ६२-६६ ) । शल्यका 
वध ( शल्य० १७ । ५२ ) | इनके द्वारा शल्यके छोटे 
भाइका वध ( शल्य० १७ । ६४-६५ ) । इनके द्वारा 
कृतवर्माकी पराजय ( शल्य, १७। ८६-८७ ) । इनका 
सेनासहित द्वैपायनसरोवरपर जाना ( शल्य० ३०। ५३- 
५४ ) । जलमें छिपे हुए दुर्योधनको युद्धके लिये 
ललकारना ( शल्य० ३१ । १८-७३) । हममेसे 
किसी एकका वध कर देनेपर राज्य तुम्हारा होगा--ऐसा 
दुर्योधनको वर देना ( शल्य० ३२। २६-२७ शल्य» 
३२ । ६१-६२ 3 । भीमसेनको समझाकर अन्यायसे 
रोकना ( शल्य० ५९। १५-२० ) । दुर्योधनको 
सान्त्वना देते हुए खेद प्रकट करना ( शल्य० ५९ । 
२२-३० ) | श्रीकृष्णसे वार्तालाप ( शल्य० ६०। 
३५-३८ ) । भीमसेनकी प्रशंसा ( शल्य० ६० | ४७- 
४८ ) | श्रीकृष्णके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना ( शल्य० 
६२। २८-३२ ) | श्रीकृष्णको गान्धारीको समझानेके 
लिये इस्तिनापुर भेजना ( शल्य० ६२ । ४०-४२ ) | 
धृष्टयुम्नके सारथिके मुखसे पाञ्चालो और द्वौपदी-पुत्रोंकी 
मृत्युका समाचार सुनकर विलाप करना ( सौसिक० 
१०। ९-२६ ) । द्रौपदीको बुलानेके लिये नकुलको 
भेजना ( सौस्तिक० १०। २७ ) । युद्धस्थलमें जाकर 
पुत्रोंकी दशा देखकर मूच्छित होना ( सौप्तिक० १० । 
२९-३१ ) । अश्वत्थामासे भीमसेनकी रक्षाके लिये 
श्रीकृष्णके साथ जाना ( सोसिऊ० १३ । ६ ) | द्रौपदोके 
आग्रहसे अस्वत्यामाकी मणिको धारण करना ( सौसिक० 
१६। ३५ ) | अव्वत्थामाद्वारा अपने पुत्रोके मारे जानेके 
विषयमें श्रीकृष्णसे प्रश्‍न ( सौसिक० १७ । २-५) | 
भाइयोँमहित इनका घृतराष्ट्र) मिलना ( ख्री० १२। 
११ ) । यान्धारीसे क्षमा याचना करना ( खरी १५। 
२५-२८ ) । गान्धारीकी दृष्टि पड्नेसे इनके नखका 
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काला पड़ना ( खी० १५। ३० ) | धृतराष्ट्रते युद्धमै 
मारे गये छोगोंकी सख्या और गतिका वर्णन करना 
( खी० २६ । ९-१०, १२--१७ ) | मरे हुए लोगोंके 
दाह-संस्कारके लिय्रे आज्ञा देना ( स्त्री २६। २४-- 
२६ ) | कुन्तीके घुखसे कर्णको अपना भाई सुनकर उसके 
लिये विलाप करना (ख्त्री० २७। १५--२७ ) | 
खिर्योक्ने मनमै रहस्यकी बात न छिपनेका शाप देना 
( खी० २७॥ २९ ) | नारदजीसे कर्णके विषयमै शोक 
प्रकट करते हुए उसे शाप मिलनेका वृत्तान्त पूछना 
७ ( शान्ति० १। १३--४४ ) | इनका चिन्तित होना 
( शान्ति० ६ । २)। स्त्रिपोंक्रों मनमें गुप्त बात न 
छिपा सकनेका शाप देना ( शान्ति» ६। ११ ) | 
अपना आन्तरिक खेद प्रकट करते हुए राज्य छोड़कर 
वनवासके लिये अर्जुनसे कहना ( शान्ति० ७ अध्याय ) | 
राज्य छोड़कर वानप्रस्थ अथवा संन्यास ग्रहण करनेका 
निश्चय बताना ( शान्ति० ९ अध्याय ) । भीमसेनकी 


बातका विरोध करते हुए इनका मुनिदृत्तिकी प्रशंसा करना - 


( शान्ति० १७ अध्याय ) | इनके द्वारा अपने मतकी 
यथार्थठाका ही प्रतिपादन ( शान्ति० १९ अध्याय ) । 
व्यासजीसे राजर्षि सुद्रुम्नके चरित्रके विधयमे जिज्ञासा 
( शान्ति० २३। १७ ) | व्यासजीसे अपने शोककी 
प्रबलता प्रकट करना ( शान्ति० २५। २-३ ) | धनके 
त्यागकी महिमाका प्रतिपादन करना ( शान्ति» २६ 
अध्याय ) | शोकका कारण बताते हुए शारीर त्यागनेके 
लिये उद्यत होना ( शान्ति० २७ । १--२६ )। 
श्रीकृप्णसे सञ्जयपुत्न सुवणेष्टीवीके विषयमै पूछना 
( शान्ति« ३० । १-३ ) । नारदजीसे सुज्ञयपुत्र 
सुवर्णष्ठीवीका वृत्तान्त पूछना ( शान्ति० ३१। १) | 
व्यासजीसे अपने पापका प्रायश्चित्त पूछना ( शान्ति० ३३ | 
१--१२ ) | व्यासजी और श्रीकृष्णके समझानेसे इनका 
हस्तिनापुरको प्रस्थान और नगर-प्रवेश ( शान्ति» ३७ । 
३०--४९ ) | नगर-प्रवेशके समय पुरवासिर्यो और 
ब्राह्षणोद्वारा इनका सत्कार ( शान्ति० ३८ । १---- 
२१ ) । इनका राज्याभिषेक ( शान्ति० ४० | १२-- 
१६) | स्वयं धृतराष्ट्रफे अधीन रहकर इनके द्वारा भाइयों 
आदिकी एथक-एथक कार्योपर नियुक्ति ( शान्ति ४१ 
अध्याय ) । इनके द्वारा सुहृदो ओर सगे-सम्बन्धियोका 
श्राद्ध ( शान्ति ४२ । ३--८ ) । इनके द्वारा 
श्रीकृष्णकी स्वुति ( शान्ति ४३ । २-१६ ) | 
इनके द्वारा भाइयोंके लिये महलोंका विभाजन ( शान्ति० 
४४ अध्याय ) । ब्राह्मणों ओर आभितौंको सत्कारपूर्वक 
दान देना (शान्ति० ४५। ४-३१) । श्रीकृष्णके पास 
जाकर इनका कुतज्ञता-प्रकाशन;( शान्ति ४७ | १७- 
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१९ ) | श्रीकृष्णको ध्यानमग्न देखकर उसके ध्यानका 
कारण पूछना ( शान्ति० ४६ । ५--१० ) | श्रीकृष्ण 


आशज्ञानुसतार भीष्मजीके पास च 
४६ । २५-३० ) | परशुरा 


संहारके विषयमै इनकी | 


दारा किये यथे क्षत्रिय. 
नासा ( शान्ति० ४८ । १०..... 
१५ ) । सात्यकिद्रारा श्रीकृष्णका संदेश पाकर अजुनको 
रथ तैयार करनेका आदेश देना ( शान्ति० ७३ | १४... 
१७ ) | भाश्यों ओर श्रीकृष्ण आदिके साथ भीप्मके 
पास जाना ( शाब्ति० ५३ | १४-२८ ) | श्रीङ्गष्णको 
ही प्रथमतः भीध्म जीसे वार्तालाप करनेको कहना ( शान्ति, 
५४। १२-१४ ) । भीप्मजीसे आश्वासन पाकर उनके 
निकट जाना ( शान्ति० ५५ | २०-२१ ) | इनके प्रश्न 
और उन प्रश्नोंके अनुसार भीष्मजीका इनके समक्ष राज. 
धर्म, आपद्धर्मं और मोक्षधर्मके रहस्यका विविध हृष्टानोद्रारा 
विशद विवेचन करना ( शान्तिपर्चं अध्याय ५७ से 
३६५ तक ) । भौप्मद्वारा युधिष्ठिरको इनके प्रश्‍नोंके 
अनुसार विविध उपदेश देना ( अजु अध्याय १ से 
१६५ तक ) | भीप्मजीकी आज्ञासे परिवारसहित हस्तिना- 
पुरको प्रस्थान ( अघु० १६६ । १५-१७ 3 । भीष्मके 
अन्ेष्टि-संस्कारकी सामग्री लेकर युधिष्ठिर आदिका उनके 
पास जाना ( अनु० १६७ । ६-२३ ) । भीष्मको इनको 
कर्तव्यका उपदेश देना ( अनु० १६७ | ४९-५२) | 
भीप्मजीको जळाञ्ञलि देनेके बाद शोकसे व्याकुल होकर 
इनका राङ्गाजीके तटपर गिरना ( आश्व० १। ३ )। 
इनको इस दशामें देखकर श्रीकृणका इनसे अधीर न होने- 
के लिग्रे कहना और धृतराष्ट्रका इन्हें समझाना ( आइव० 
१ अध्याय ) | श्रीकृष्णका इन्हें समझाना ( आइव० २। 
२-८ ) | शोकसे व्यथित होकर वनमें जानेकै लिये श्री: 
कणसे आशा माँगना ( आइव० २ । १३-३२ ) । व्यासः 
जीका इन्हें समझाना ( आइव० २ | १५-२० ) । व्यासः 
जीका इन्हें समझाते हुए अश्वमेध यज्ञ करनेके लिये आशा 
देना और युधिष्ठिरे धनाभावके कारण असमर्थता प्रकट 
करनेपर इन्हे हिमालयसे राजा मछत्तके रखे हुए धनको 
जानेका सलाह देना ( आइव० ३ | १- -२१ ) । युधिष्ठिरः 
के पूछनेपर व्यासजीका इन्हें राजा मरुत्तका उपाख्यान 
इुनाना ( आउत्र० ३ । २२ से १०। ३६ तक) | श्रीकृष्ण 
का युषिषिरको उपदेश देकर इन्हें यज्ञके लिये प्रेरित 


/ 


उनेके लिये इनका प्रस्थान ( आश्व० ६३ । २०-२४ )। 
पक 3 रन और ब्राह्मणोंके कइनेसे 
हिमीलयपर पहुँचकर पड़ाव डालना और ब्राह्मणोकि कदने 
भाइयासहित उस रात उपवा करना ( आश्व० ६९ | 


रका पूजा करना 
वाकर वाहनोपर 


७---१५३ | पार्षदोसहित भगवान्‌ 


( आश्व० ६५ । ३-१३ ) | घन खु 
लादकर इनका दसतिनापुर लौटना ( आश्व० ६५ | २०- 
२१ ) | व्यासजी तथा श्रीकृष्णका युधिष्टिरकी यशके लिये 
आज्ञा देना (आश्व० ७१ । १५-२६ ) । अश्वमेधः 
सम्बन्धी अश्वकी रक्षा कौन करे-इसके विषयमे इनका 
व्यासजीसे पूछना और उनकी आज्ञाके अनुसार अर्जुनको 
अश्वकी रक्षाके लिये जानेका आदेश देना ( आश्व० ७२। 
१२-२४) । इनका भीमसेनको राजाओकी पूजा करनेका 
आदेश और श्रीकृष्णका युधिष्टिरसे अजुनका संदेश कहना 
( आश्व० ८६ अध्याय ) | अर्जुनको क्यों अधिकतर कष्ट 
उठाना पड़ता है-इसके विषयमै युधिष्ठिरकी जिज्ञासा और 
श्रीकृष्णका इसमें अजुनकी मोटी पिण्डल््योँडो ही कारण 
बताना ( आश्व ८७। १--१० ) | बभ्नुवाइनका इन्हें 
प्रणाम करना और इनका उसे सत्कारपूर्वक घन देना 
( आश्व० ८८ । ६, १०-११ ) । व्यासजीकी आज्ञाके अनु- 
सार युधिष्ठिरका अश्वमेध यज्ञकी दीक्षा लेना ( आश्व० 
८८ । १२-१७) | इनके यज्ञवैभवका वर्णन ( आश्व० 
८८॥ १८--४० ) । युधिष्ठिरका यज्ञके धूमकी गन्ध 
पूना और यज्ञ पूर्ण होनेपर भगवान्‌ व्यासका इन्हें बधाई 
देन ( आश्व० ८९ | ५-७ ) | इनका ब्राह्मणोंको दक्षिणा 
देना और राजाओंको मेंट देकर विदा करना ( आशश्व० ८९। 
७--३८ ) । यज्ञ पूर्ण करके इनका अपने नगरमें प्रवेश 
( आश्व ८९ | ३९-४४ ) । इनके यज्ञमें एक नेवलेका 
उञ्छबरत्तिधारी ब्राह्मणके द्वारा किये गये सेरमर सत्तूदानकी 
महिमाको उस अश्वमेध यज्ञसे भी बढ़कर बतलाना ( आश्व० 
“० अध्याय ) | युधिष्ठिरे पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
न्ह धमकी महत्ता और दान आदिका माहात्म्य विस्तार 
पूलिक बताना ( आशश्व० ९२ दाक्षिणात्य पाठ पृष्ठ ६३०७-- 
ES ॥ | श्रीकृष्णके द्वारका जाते समय इनका उनके 
“अपर बैठकर कुछ देरके लिये सारथिका कार्य हाथर्मे लेना 
और उन्हे विदा करके उन्हीके भजन-चिन्तन्‌मै लग जाना 
आश्व० ९२ । दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ६३८१-६३८२ ) | 
भाईयोसहित युधिष्ठिरका धृतराष्ट्र और गान्धारीकी सेवा 
केरना ( आश्रम १। ६-७ ) । इनका अपने भाइयों 
और मन्त्रियाको राजा घृतराष्ट्रकी सेवाके लिये प्रेरित करना 
उनकी सेवासे मुँह मोड़नेवालेको अपना शत्रु बताना 

२ । ३-७ ) । युधिष्ठिरके दारा धृतराट्र और 
की सेवा ( आश्रस० २। १७-२० ) । घृतराष्ट्रका 
युपिष्टिरसे बनमै जानेके लिये अनुमति माँगना और युधिष्टिर- 
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का दुखी होकर उन्दीको राज्य अर्पित करके स्वयं उनकी 
आमे रहनेकी इच्छा प्रकट करना ( आश्रम० ३ । ३०-- 
५५ ) | मूछित हुए घृतराष्ट्रके शरीरपर इनका हाथ फेरना 
और धृतराष्ट्रका इन्हें हृदयसे लगाकर इनका मस्तक सूँघना 
( आश्रम» ३। ६७-७५ ) | इनक धृतराष्ट्रसे आहार 
ग्रदण करनेके लिये आग्रह करना ( आश्रम ५ ३ । ८४- 
८५ ) । व्यासजीके समझानेसे युघिष्ठिरका धृतराष्ट्रकी वनमें 
जानेके लिये अनुमति देना ( आश्रम» ४ अध्याय ) | 
धृतराष्ट्द्रारा इनको राजनीतिका उपदेश ( आश्रम० अध्याय 
५ से ७ तक ) । धृतराष्ट्रका विदुरके द्वारा श्राद्धके लिके 
इनसे धन माँगना और इनका प्रसन्नतापूर्वक 
स्वीकार करना ( आध्रम० ११ । १-०७ ) | 
भीमसेनके विरोध करनेपर युधिष्टिरका उन्हें चुप रहनेके 
लिये कहना ( आश्रम० ११ । २५ ) | इनका घृतराष्ट्र- 
को यथेष्ट घन देनेकी स्वीकृति प्रदान करना ( आश्रम ० 
१२ । ७-१३ ) | धृतराष्ट्रके वनको प्रस्थान करते समय 
युधिडिरका फूट-फूटकर रोना और मूच्छिव होकर गिर 
जाना ( आश्रम० ५५। ६) । इनका कुन्तीको घर 
लोटनेके लिये कहना और कुन्तीका इन्हें सब भाइयों 
तथा द्रौपदीपर स्नेह रखनेके लिये कहकर स्वयं वनको ही 
जानेका निश्चय प्रकट करना ( आश्रम» १६ । ७-१७ )| 
इनका कुन्तीसे उनके वनगमनको अनुचित बताकर बार- 
बार घर लौटनेके लिये ही अनुरोध करना ( आश्रम० 
१६। १९-२८ ) | कुन्तीका युधिष्ठिरको उनके अनुरोध- 
का उत्तर देना ( आश्रम» १७ अध्याय ) | युषिष्ठिरकी 
मातासे मिळनेके लिये वनमें जानेकी इच्छा, सहदेव और 
द्रौपदीका इनके साथ जानेका उत्साह तथा रनिवास और 
सेनासहित इनका वनको प्रस्थान (आश्रम० २२ अध्याय) 
सेनासहित इनकी यात्रा और कुरक्षत्रमें पहुँचना (आश्रम ० 
२३ अध्याय ) | इनके द्वारा वनमें कुन्ती, गान्बारी और 
धृतराष्ट्रका दर्शन ( आश्रम» २४ अध्याय ) | संजयका 
ऋषियोंकी इनका परिचय देना ( आश्रम० २५। ५ ) | 
घृतराष्ट्र और युधिष्ठिरकी बातचीत तथा विदुरका युधिष्ठिर- 
के शरीरमें प्रवेश ( आश्रम० २६ अध्याय ) । युधिष्ठिर 
आदिका ऋृषियोंके आश्रम देखना कलश आदि बाँटना 
और धृतराष्ट्रके पास आकर त्रैठना ( आश्रम० २७ । ५- 
१५ ) | महर्षि व्यासद्वारा विदुर और युधिषिरकी धर्म- 
रूपताका प्रतिपादन ( आश्रम० २८। ११-२२ ) | 
धृतराष्ट्र और मातासे विदा लेकर युधिष्ठिर आदिका 
इस्तिनापुरमें आगमन ( आश्रम» ३६ अध्याय ) | 
नारदजीसे धृतराष्ट्र आदिके दावानलमें दग्ध हो जानेका 
हाल जानकर युविडिर आदिका शोक ( आश्रम० ३७ 
अध्याय ) । नारदजीके सम्मुख युधिष्टिरका धृतराष्ट्र आदि- 
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के लौकिक अग्निमै दग्ध हो जानेका वर्णन करते हुए 
विलाप करना ( आश्रम० ३८ अध्याय ) । राजा युधिष्ठिर- 
का धृतराष्ट्र, गान्धारी और कुन्ती-इन तीनौकी अख्थिर्याको 
गङ्गामै प्रवाहित कराना और उनके श्राद्धकर्म करना 
(आश्रम० ३९ अध्याय ) । युधिष्टिरका अपशकुन 
देखना और यादबौके बिनाशका समाचार सुनकर भाइयों- 
सहित दुःखशोकमें मग्न हो जाना ( मौसल० १ । १- 
११ ) । युधिष्ठिरका भाश्योंसहित कालपाशको स्वीकार 
करनेका निश्चय करके युयुत्सुको राज्यकी देख-भालका 
आर सौंपना और परीक्षितको अपने राज्यपर अभिषिक्त 
करके सुभद्रासे इस्तिन।पुरमे परीक्षितृको और इन्द्रप्र्यमे 
बञ्रको रखकर इनकी रक्षाके लिये कहना ( महाप्रस्थान० 
१। ३-९ ) | इनके द्वारा वसुदेव, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा बलराम आदिके लिये जलाञ्गलि-दान एवं श्राद्ध- 
सम्पादन ( महाप्रस्यान० १। १०-१३ ) । कृपाचार्यकी 
पूजा करके उनके शिष्यत्वमें परीक्षितूको सौंपना ( महा- 
प्रस्थान० १ । १४-१५ ) । प्रजा, मन्त्री आदिको बुला- 
कर उनके सामने अपने महाप्रस्थानविघयक विचारको 
प्रकट करना और उनके मना करनेपर भी उनकी अनुमति 
ले भाइयोतहित महाप्रस्थानक्रा ही निश्चय करना ( महा- 
प्रस्थान० १। १६-१९ ) । भाइयोसहित अपने आभूषण 
उतारकर इनका उत्सर्गकालिक इष्टे करवाना और 
अग्नियोका जलमै विसर्जन करके महायात्राके लिये प्रस्थित 
होना ( महाप्रस्थान० १ । १९-२२ ) । युधिष्ठिरकी 
इच्छा हे अनुसार पाँचौं भाई पाण्डव, द्रौपदी और एक 
कुत्ता--इन सबका एक साथ इस्तिनापुरसे निकलना 
( महाप्रस्थान० १ । २४-२५ ) । इन सबका पूर्वं दिशा- 
की ओर प्रस्थान, युधिष्ठिरका सबसे आगे होकर चलना 
( मददाप्रस्थान० १ । २९-३१ ) । अग्निदेवक्रा लाल- 
साग़रके तटपर अर्जुनसे गाण्डीव धनुष और अक्षय तूणीर 
त्याग देनेके लिये कहना और भाइयाकी प्रेरणासे अर्जुनका 
बह सब कुछ जलमें फेंक देना ( महाप्रस्थान० १ । ३३- 
४२ ) । इनका पूर्वसे दक्षिण और पश्चिम दिशाकी ओर 
जाना ( महाप्रस्थान० १। 9३-४६ ) । मार्गमे द्रौपदी, 
सहदेव) नकुल, अर्जुन, भोमसेनक्रा गिरना तथा युधिष्टिर 
द्वारा प्रत्येकके शिरनेक्रा कारण ताया जाना ( महा- 
प्रस्थान ० २ अध्याय ) | इनके पास इन्द्रका रथ लेकर 
आना और इन्हें उसपर बेठनेके लिये कहना ( महा- 
प्रस्थान? ३ । ३ ) । इनका इन्द्रके मुखसे भाइयों और 
द्रौगदीके स्वर्गमें पहुँचनेका वृत्तान्त सुनकर अपने साथ 
आये हुए कुत्तेको भी लेकर स्वगर्मे चलनेका निश्चय प्रकर 
करना ९ महाप्रस्थान० ३। २-७ ) । इन्द्रका कुत्तेके 
लिये स्वर्गमें स्थान न बताकर इनसे अकेले ही चलनेके 


( २७८ ) 
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लिये कहना; परंतु इनका शरणागत कुत्तेको न त्यागनेका 

ही अपना निश्चय बताना ( महाप्रस्थान० ३। ८-१६ ॥ 

कुत्तेके रूपमै आये हुए धर्मके द्वारा युधिष्टिरका अभिनन्दन 
तथा इन्द्र और धर्मके साथ इनका सदेह स्वर्ग जाना 
( महाग्रस्थान० ३ । १७-२५ ) | देवर्षि नारदद्वारा 
इनकी प्रशंसा, इन्द्रके द्वारा उत्तम छोकमें रहनेके लिये 
प्रेरित होनेपर भी इनका अपने भाइयोके बिना वहाँ रहनेसे 
इनकार करना और उनके साथ शुभ या अशुभ किसी भी 
लोकमें रहनेकी इच्छा प्रकट करना ( महाप्रस्थान० ३ | 
२६-३८ ) । खर्गमै दुर्याधनको श्रीसम्पन्न देख अममे 
भरे हुए युधिष्ठिरका सहसा पीछे लौटना और उसके साथ 
रहनेसे अनिच्छा प्रकट करके अपने भाइयोके स्थानमें 
जानेकी उत्सुकता दिखाना ( स्वगी० १। ६-५० ) | 
हँसते हुए नारइजीका युधिष्ठिरको स्वर्गमें दुर्योधनकी 
सम्मानपूर्ण स्थितिका परिचय देना और इन्हें उससे मिलने- 
के लिये कहना ( खगौ० १। ९५-१८ ) । इनका 
अपने भाइयों तथा सगे-सम्वन्धियोंको मिले हुए लोकोके 
विष्रयमे जिज्ञासा प्रकट करना और उन सबसे मिलनेकी 
अभिलाषा व्यक्त करना ( स्त्रगा० १ । २०-२६ )। 
देवदूतका युधिष्ठिरको मायामय नरकका दर्शन कराना 
तथा भाइयोंका करुणक्रन्दन सुनकर इनका वहीं रहनेका 
निश्चय करना ( खगी० २ अध्याय ) | इन्द्र और धर्मका 
युघिष्ठिरको सान्त्वना देना तथा इनका मन्दाकिनीर्मे खान 
करके मानवशरीरका त्याग कर दिव्यलों कमै जाना (सवगर 
३ अध्याय ) | युधिष्ठिरका दिव्यलोकमें श्रीकृष्ण-अर्जुन 
आदि सभी सगे-सम्बन्धियोंका दर्शन करना ( स्वर्गा 
४ अध्याय ) | इनका धर्मके स्वरूपमे प्रवेश ( खर्गो० 
५। २२ ) | 

महाभारतम आये हुए युधिष्ठिरके नाम - आजमीढ) 
अजातशत्रु, भारत, भरतशार्दूल, भरतप्रबई भरतर्षभ 
भरतसत्तम, भरतसिंह, भीमपूवंज) धर्म) धर्मज) धर्मनन्दन? 
भर्मप्रभव) धर्मपुत्र) धर्मराट) धर्मराज, धर्मसूनु, धर्मसुत! 
घमंतनय; धर्मात्मज, कौन्तेय, कौरव) कौखश्रेष्ठ, कौखाः 
भ्य, कौखनन्दन, कौरवनाथ, कौरवर्षभ, कौरवसतमः 
कौरबवंशवर्धन, कौरेन्द्र, कौरव्य, कुन्तीनन्दन? कुत्ता 
31) -कुन्तीसुत, कुरुशादूंछ) कुरुश्रेष्ठ.. कुरुश्रेष्ठम) 
इल्ढह) कुरुकुलश्रेष्ठ, कुरुकुलोद्वइ, कुरुमुख्य, कुरुनन्दन! 
इरुपाण्डवाभ्रय, कुरुपति, कुरुप्रवीर) कुरुपुङ्गव, कुरुराज! 
उेश्सत्तम, कुरूत्तम, कुरुवर्धन, कुरुवीर, कुरुवृधभ? 
Ca पाडन, पाण्डवाग्र्य, पाण्डबमुख्या 

वषभ, पाण्डवेय) पाण्डुनन्दन) पाण्डु 


पातम न पाण्इपुत्र, पाण्डुलूनु, पाण्डुसुत, पाण्डुवीर/ 
अक; यादवीमातः, यादवी पुत्र आदि । 


(. २७९ ) 


0 ससा 


युयुत्ठ-(१ ) धृतराष्ट्रद्वारा वैश्यजातीय भार्याके गर्भसे 
उन्न पुत्र । इसकी “करण? संज्ञा थी ( आदि० ६३ । 
११८ 9 | इसकी उत्पत्ति ( आदि० ११४ | ४३ 9 
दुर्योधनकी प्रेरणासे भीमसेनके भोजनमें दिये हुए विषकी 
इसके द्वारा भीमसेनकी सूचना ( आदि० १२८ | ३७- 
३८ ) | यह द्रौपदीके स्वयंवरमे गया था ( आदि० 
१८५ | २) | कुस्क्षेत्रके मैदानमै पाण्डबोंके पश्चमै आना 
(मीष्म० ४३ ५००) । यह योद्धाओंमें श्रेष्ठ घनुधरोमें 
उत्तम) शौर्यसम्पन्न, सत्यप्रतिज्ञ ओर महाबळी था | 
वारणाबतनगरमें बहुत-से राजा क्रोधमै भरकर युयुत्सुपर 
चढ़ आये और उसे मार डालना चाहते थे; किंतु इसे 
प्रास्त न कर सके ( द्वोण० १० । ५८-५९ ) | इसके 
रथके धोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २६। ३४-३५ ) । सुवाहु- 
के साथ युद्ध करके उतकी दोनों भुजाएँ काटना ( द्रोण» 
२५ । १३-१४ ) | भगदत्तके हाथीद्वारा इसके 
रथके घोड़ोंका मारा जाना ( द्रोण २६ । ५६ ) | 
अभिमन्युवधसे इपोन्मत्त हुए कोरवोंको इसका उपा- 
लम्भ देना ( द्रोण० ७२ | ६०-५३ ) | उलूकके साथ 
युद्धमें इसका पराजित होना ( कर्ण २५। ११) | 
श्रीकष्णओर यु घेडि रसे आज्ञा लेकर इसका राजमहिलाओं के 
साथ हस्तिनापुर लौटना ( शल्य» २९ | ८६-८८ ) | 
विदुरजीके पूछनेपर उन्हें सब समाचार बताना ( शल्य० 
२९। ९१-९५ ) | युधिष्ठिरद्वारा इसे धृतराष्ट्रकी 
सेवाका भार सौंपा जाना ( शान्ति» ४१ । १७-१८ ) | 
भीष्मके अल्त्येष्टि-संस्कारके लिये चिता-निर्माण करनेमें 
पाण्डबोके साथ यह भी था ( अचु० १६८ | १३ ) | 
मरु्तका धन लानेके लिये पाण्डबोंके हिमालय जानेपर 
यह इस्तिनापुरकी रक्षामें नियुक्त था ( आश्व० ६३ । 
२४ ) | पाण्डवलोग जब वनमें घृतराष्ट्रस मिलने गये 
थे, उस समय भी नगर-रक्षाका भार इसीपर था 
( आश्रम० २३ | १५ ) । युयुस्छुको आगे करके पाण्डवोंने 
वतराष्ट्रक लिये जलाञ्जलि दी (आश्रम० ३९। १२) | महा- 
यस्थानके समय बालक पराक्षितृको राज्यपर अभिविक्त 
करके जब युधिष्ठिर जाने लगे; उस समय उन्होंने युयुत्सुको 
ही राज्यकी रक्षाका भार सौंपा था ( महाप्रस्थान० १ । 
| * 

` भदाभारतमे आये हुए युयुत्खुके नाम- ार्तरष्ट्र, धृत- 
शज; षृतराष्ट्रसुत, करण, कौरव्प, कौरव, वैस्यापुत्र आदि | 
( २ ) धृतराष्ट्रका गान्धारीके गर्भते उत्पन्न हुआ 

सुज ( शान्ति० ६७ । ९३ ) 1 
उेयुधान-ये सत्यकके पुत्र हैं, इन्हींको सात्यकि कहते हैं 

सभा० ४ । ३५ ) । ( विशेष देखिये सात्यकि ) 

*ब-इश्ष्वाकुबंशके एक सुप्रसिद्ध नरेश, जिन्होंने प्रचुर 


यौन 


दक्षिणा देकर बहुत-से यज्ञोका अनुष्ठान किया था । जिन्होंने 
एक हजार अश्वमेध यज्ञ किये थे ( वन० १२६ । 
५-६ ) । ये राजा सुद्नुम्नके पुत्र थे (वन० १२६। 
१० ) | तृषित हुए इनके द्वारा अभिमन्त्रित जलका 
पान ( वन० १२६ । १५ ) | इनकी बायीं कुक्षिसे 
मान्धाताका जन्म. ( वन० १२६। २७ ) | इन्हें महा- 
राज रेवतसे खङ्गकी प्राप्ति हुई और इन्होंने रघुको वह 
खङ्गे प्रदान किपा ( शान्ति० १६६ । ७८ )। इनके 
द्वारा मांस-भक्षण-निषेध और उत्से इन्हें परावर-तत्त्तका 
ज्ञान ( अनु० ११५ । ६१) । ( २) विष्वगश्वः 
कुमार अद्विके पुत्र, जो श्रावके पिता थे ( वन० 
२०२॥ ३ ) | (३) बृषादर्भके पुत्र, जिन्होंने सत्र 
प्रकारके रत्न, अभौष्ट छियाँ और सुरम्य गह दान करके 
खगंका निवास पाया ( शान्ति० २३४ । १५ ) | 

यूपकेलु-भूरिश्रवाका नामान्तर ( सभा० ४४। १९ ) | 
( विशेष देखिये भूरिश्रवा ) 

योग-एक ऋषि) जो तपस्वी, जितेन्द्रिय और तीनों लोकोंमें 
विख्यात हें ( अनु०१५०। ४५ ) | 

योजनगन्धा-व्यास-जननी, सस्यवतीका दूसरा नाम ( आदि० 
६३ । ८२-८३ ) | ( देखिये सत्यवती ) 

योतिमत्सक-एक राजा, जिनके पास पाण्डवॉकी ओरसे 
रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( उद्योग ० 
४।२०)। 

योध्य-एक देश, जिसे दिग्प्रिजयके समय कर्णने जीता था 
( वन० २५४३ । ८-९ ) | 

योनितीथे -भीमाके उत्तम स्यानमें स्थित एक तीर्थ, जहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्य देवीका पुत्र होता दै, उसकी अज्ग- 
कान्ति तपाये हुए 'सुवर्ण-कुण्डळ' के समान होती हैः 
उस तीर्थके सेवनसे मनुष्यको सद्द गोदानका फल मिळता 
है ( वन> ८२।८४)। 

योनिद्वार--उदवगिरिपर स्थित एक तीर्थ, जहाँ जानेसे मनुष्य 
योनि-संकटसे मुक्त हो जाता दै ( वन० ८४। ९७ ) | 

यौधेय-( १) युधिष्ठिरे पुत्र, जो युधिष्ठिरके द्वारा 
शिब्रि देशके राजा गोवासनकी पुत्री देविकाके गर्भसे उत्पन्न 
हुए थे ( आदि० ९७ | ७६३ ) | (२) एक देश तथा 
जातिके लोग । यहाँके राजा, राजकुमार और निवासी 
भी युधिडिरके राजसूय यज्ञमें भेंट लेकर आये थे 
( सभा० ५२। १४-१७ ) | 

यौन- एक जाति) इस जातिके लोग पापाचारी तथा चाण्डाल 
कवे ओर गीधकी भाँति आचार-जिचारवाले होते हैं 
( शान्ति २०७ | ४३-४५ ) | 


| 
| 
| 
| 


यौवनाश्व 


यौचनाश्व-युवनाइवके पुत्र मान्धाता ( सभा० ५३ । 
२१ ) । ( विशेष देखिये मान्धाता ) 


(४) 
रक्ताङ्ग-धृतराष्ट्रफे कुलमें उत्पन्न एक नाग; जो जनमेजयके 
सर्पसत्रर्मे दग्ध हो गया या ( आदि० ७७ | १८) | 
रक्षिता-एक अप्सरा; जो प्राधाके गर्भसे कश्यपद्वारा उत्पन्न 
हुई थी ( आदि० ६५) ५० ) । 
रक्षोवाह-एक देश । परशुरामजीने यहाँके निवासी क्षत्रियों- 
„ का संहार किया था ( द्रोण० ७०। १२ ) | 


रघु-एक प्राचीन नरेश) संजयद्वारा की गयी प्राचीन 
राजाओंकी गणनामै इनका नाम है ( जादि० १। 
२३२ ) | विराटके गोग्रहणके समय कौरवेंके साथ होने- 
वाले अर्जुनके युद्धको देखनेके लिये इन्द्रके विमानमें 
बैठकर ये भी आये थे ( विराट? ५६ । १० )। महा- 
राज युवनाइवद्वारा इक्ष्वाकुवंशी रघुको खङ्ककी प्राप्ति हुई और 
इन्होंने उसे इरिणाइवको प्रदान किया ( शान्ति० १६६ । 
७८ ) । इन्होंने मांसभक्षणका निषेध किया था, जिससे 
इन्हें परावर-तत्वका ज्ञान प्राप्त हो गया था ( अबु» 
११७ । ७९-६१ ) । राजा रघुको प्रणाम करनेवाला 
क्षत्रिय संग्रामविजयी होता है ( अनु० १५० । ८१ )। 
जो सायं-प्रातः इनके नामका कीतन करता है; वह धर्मफलका 
भागी होता है ( अनु० १६५ । ५१--६० ) | 
रज-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७२) | 
रजि-ये आयुद्वारा स्वर्भानुकुमारीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। 
इनके चार भाई और थे, जिनके नाम हैं-नहुष, बृद्ध- 
शर्मा, गय तथा अनेना ( भादि० ७५ । २५-२६ ) | 
रणोत्कठ-स्कन्दका एक सैनिक (शल्य? ४५ | ६८ ) | 
रता--दक्षकी पुत्री, जो धमंकी पत्नी हैं | इनके गर्भसे 
अहः नामक वधुका जन्म हुआ हे ( आदि० ६६। १७- 
२० )। 
रति-( १ ) ये धर्म पुत्र कामदेवकी पत्नी हैं ( आदि० ६६। 
३२-३३ ) । त्रह्माजीकी सभाम रहकर ये उनकी उपा- 
सना करती हैं ( सभा० ११) ४३) | (२) अलका- 
पुरीकी एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्रके स्वागतके 
अबसरपर कुबेर भवनमे नृत्य किया था ( अनु० ३९। 
३५ )। 
एक देवगन्धर्व, जो कश्यपके द्वारा प्राधाके गर्भसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५। ४७ })। 
रथचित्रा-भारतवर्षेकी प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्म? ९। २६ ) | 


"press s 9 य जल 


स्स्स 

रथध्वान-शंयु-पुत्र वीर नामक अग्निका नामान्तर ( घन 
२१९ | ९-१० ) । ( देखिये वीर ) 

रथन्तर-( १) "रथन्तर? नामक साम; जो मूर्तिमान्‌ होकर 
ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होता हे ( सभा० १) | 
३० ) | वसिष्ठ मुनिने “रथन्तर? सामके द्वारा इृन्द्रका 
मोह दूर करके उन्हे प्रबुद्ध किया था ( शान्ति० २८१ | 
२१-२६; आश्व० ११ । १८-१९ ) । (२) पाञ्चजन्य 
नामक अम्निके पुत्र जिनका दूसरा नाम “तरसाहर? दै | 
ये पाञ्चजन्यके सुखसे प्रकट हुए थे ( वन० २२०। ७ )| 

रथत्तयी ( रथस्तरी )-सम्राट दुष्यन्तकी माता | 
शकुन्तलांकी सास | इनके द्वारा शकुन्तलाको आशीर्वाद 
( आदि० ७४ । १२५ के बाद दा० पाठ )।( “रथन्तर्या! 
यह नाम दाक्षिणात्य पाठके अनुसार है । नीलकण्ठीके 
अनुसार) इनका नाम (रथन्तरी? था (आदि ९४ । १७)| 
ये महाराज ईलिनकी पत्नी थीं । इनके पाँच पुत्र हुए, 


जिनके नाम इल प्रकार हे--दुष्यन्त, शूर; भीम; प्रवपु 
तथा वसु ( आदि० ९४ । १६-१८३ आदि० ९५। 
२८ ) | 
स्थप्रभु-शंयु-पुत्र बीर नामक अग्निका नामान्तर ( वन० 
२१९ । ९-१० ) | ( देखिये वीर ) 
रथवाहल-विराटके भाई, जो पाण्डवॉकी ओरसे युद्ध कर 
रहे थे ( द्रोग० १५८। ४२ ) | 


रथसेन-पाण्डवपक्षक्े एक योद्धा) जिनके रथमें मटरके फूले | 


समान रंगवाले घोड़े जुते हुए थे | उन घोडौँकी रोमराजि 
इवेत-लोहित वर्णकी थी ( द्रोण० २३। ६२ ) | 
रथस्था-गङ्गाजीकी सात धाराओंमेंसे एक, जिसका जळ पीने' 
से मनुप्यके सभी पाप तत्काळ नष्ट हो जाते हैं ( आदि” 
१६९ । २०-२१ ) | 
रथाक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५। ६३) | | 
रथातिरथसंख्यानपवं-ञञान्तिपर्वका एक अवान्तर ११ 
( अध्याय १६५ से १७२ तक )। 
° र 
स्थावत-शाकम्मरी देवीके दक्षिणार्थ भागमें स्थित एक तीथ) 
यहाँकौ यात्रा करनेवाला श्रद्धालु पुरुष महादेवजीकी पासे 
परमगति प्रास कर लेता है ( वन० ८४ । २३ ) | 
[i एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । २२६ ) । 
राजा संझतिके पुत्र थे। संजयको समझते हुए नारदजी' 
दारा इनके अतिथि-सत्कार और दान आदिका वर्णन 


( द्रोणः ६७ अध्याय ) \ श्रीकृष्णद्वारा इनके दान अ 
अतिथि-सत्कार आदिका वर्णन ( शान्ति० २९ । १२० 


१२९ ) । वसिष्ठको शीतोष्ण जलका दान करके इनकी | | 


प्रतिष्ठित होना ( झान्ति० २३४ । १७ ) | 


sl 
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णक ( २८१ ) राक्षस 
:- perp 5 
कढ मूळ और पर्ताद्वारा ऋषियाका पूजन करके इनका रचि-( १) ये विजस्वानूके बोधक माने गये हैं ( आदि० 
अधिळपित सिद्धि प्राप्त करना (झान्ति० २९२। ७) । इन्होंने १॥ ४२ ) | (२) सौवीर देशका एक राजकुमार, 
कमी मांस नहीं खाया था ( अनु० ११५। ६३ ) | वसिष्ठ जो जयद्रथके रथके पीछे हाथमे ध्वजा लेकर चलता था, 


जने 


मुनिको विधिवत्‌ अर्ध्यदान करनेसे इन्हें श्रेष्ठ लोकोंकी प्रासि 
( अबु० १३७ । ६ ) । ये तायं्रातः स्मरण करनेयोग्य 
नरेञ्ञोमे गिने गये है अलु० १५० । ५१ ) । 
रझेणक-तक्षक कुलपे उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके सप- 
सत्रर्मे जळ मरा था ( आदि० ५७। ८ ) | 
रमठ-एक म्लेच्छ जाति) जो मान्धाताके शासनकाळमें उनके 
राज्यमे निवास करती थी { झान्ति० ६५ । १४-१७ ) | 
रमण-( १ ) ये सोम नामक वसुके द्वारा मनोहराके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६६। २२ ) | ( २ ) द्वारकाके 
समीपवर्ती एक दिव्य वन ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
1० पाठ; एष्ट ८१३) काळम ५ ) | 
रमणक-एक वर्ष, जो इवेतपर्वतके दक्षिण ओर निषधपर्वत- 
के उत्तर स्थित है । वहाँ जो मनुष्य जन्म लेते हैं; वे उत्तम 
कुले युक्त और देखनेमें अत्यन्त प्रिय होते हैं । वहाँके सब 
मनुष्य शत्रुओसे रहित होते हैं । रमणकवर्षके मनुष्य सदा 
प्रसन्नचित्त होकर साढे ग्यारह हजार वर्षातक जीवित रहते 
हैं ( भीष्म ० ८। २-४ ) | 
रमणचील-दक्षिण भारतका एक जनपद ( भीष्स० 
९॥६६) | 
रस्भा-एक अप्सरा; जो प्राधाके गर्भसे कश्यपद्वारा उत्पन्न 
हुई थी ( आदि० ६७ | ५० ) | यह अजुनके जन्मो 
त्सवमे नृत्य करने आयी थी ( आदि० १२२ । ६२) | 
कुबेरकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है ( सभा 
१०। १० ) । इसने इन्द्रसभामें अर्जुनके स्वागतार्थ नर 
किया था ( वन० ४३ । २९ ) । यह नलकूबरकी पत्नी 
शकर रहती थी, इसीका तिरस्कार करनेके कारण रावणको 
नलकूबरने यह शाप दे दिया था कि 'तू न चाहनेवाली किसी 
तरीके साथ बलात्कार नहीं कर सकता; यदि करेगा तो 
तुझे प्राणोसे हाथ धोना पड़ेगा?( वन० २८० । ६० ) । 
विश्वामित्रके शापसे इसको पत्थर होना पड़ा था (अनु ० 
३। ११ ) | कुबेरकी सभामे अष्टावक्रके स्वागतमें इसने 
सत्य किया था ( अनु० १९ | ४४ )। « 
स्स्यक-नीलगिरिको लाँघनेपर रम्यकवर्ष मिलता है # अपनी 
उत्तर-दिग्विजयके समय अर्जुनने इस वर्षको जीतकर वहाँ 
निवासियोपर कर लगाया था ( सभा० २८।६ के बाद 
दा पाठ, पृष्ठ ७४९, काळम १ ) | 
स्म्यम्राम-एक राजधानी अथवा राजा) जिसे दक्षिण-दिखिजय- 
समय सहदेवने अपने अधिकारसे कर लिया या (समा० 
३१ । १४ )1 


सर ना० ३६२ 


( वन० २६४ । १० ) | अजुंनद्वारा इसका वध ( वन» 
२७३ । २७ ) | (३) धृतराष्ट्रका एक पुत्र, जो भीम- 
सनद्वारा सारा गया ( शल्य० २६ । १४-१५ ) | 

रड्मिबान-एक सनातन विश्वेदेव ( अलु० ९४1१३६ )। 

रसातल-एध्वीके नाचेका एक लोक | प्रल्यके समय संवर्तक 
नामक अग्नि पृथ्वीका भेदन करके रसातलतक पहुँच जाती है 
( वन० १८८ । ६९-७० ) | देत्योद्वारा उत्पन्न की हुईं 
क्त्य को साथ छे रसातलम्‌ प्रविष्ट हुई थी (वन० 
२५१ । २९ ) | रसातल पृथ्वीका सातवा तल है । 
[हा अमृतसे उत्पन्न हुई गोमाता सुरभि निवास करती हैं 
( उद्योग० १०२ । १ ) | रसातळ-निवासियोंने पूर्वकालमें 
एक गाथा गयी थी; जो इस प्रकार ह--नागलोक) स्वर्ग- 
लोक तथा वहाँके बिमानमे निवास करना भी वेसा सुख- 
दायक नहीं दता जैसा कि रसातलमे रहनेसे सुख प्राप्त 
होता है ( उद्योग० १०२ | १४-१५ ) | भगवान्‌ वराइ- 
ने रसातलमें जाकर देवद्रोही असुरोंको अपने खुरोसे 
विदीर्ण कर दिया ( झान्ति० २०६ । २६ ) । हयग्रीव- 
रूपघारी भगवान्‌ श्रीहरिने रसातलमें प्रवेश करके मधु 
और केटभके अधिकारमें हुए वेदोंका उद्धार किया 
( झान्ति० ३४७ । ५४-५८ ) । राजा वधु केवल एक 
बार भिथ्याभाषण करनेके दोषसे रसातलको प्राप्त हुए 
( अनु० ६ । ३४; आश्व० ९१। २३ )। रसातल 
भगवान्‌ अनन्तका सनातन धाम है । बलदेवजी प्रभास- 
क्षेत्रमै अपने मानव-शरीरका परित्याग करके रसातलमें 
प्रविष्ट हुए थे ( स्वर्गा० ५। २३ ) | 


रहस्या-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा 
पोती है ( भीष्स० ९ । १९ ) | 


राका-( १ ) पूर्णिमा तिथिकी अघिष्ठत्री देवी, जो मूर्तिमती 
होकर स्कन्दके जन्म-समयमें वहाँ पघारी थी ( शल्य» 
४५॥ १४ ) | (२) एक राक्षसःकन्या, जो कुबेरकी 
आज्चासे महर्षि विश्रवाकी परिचर्यामें रहती थी | विश्रवाने 
इसके गर्भले 'खर” नामक पुत्र तथा श्रू्पणखा नामकी 
कन्याको जन्म दिया था ( वन० २७७ | ३--८ ) | 

राक्षस-एक प्रकारका विवाह ( आदि० ७३ । ९ ) । (युद्ध 
करके मार-काट मचाकर रोती हुई कन्याको उसके रोते 
हुए भाई-बन्घुओंसे छीन लाना “राक्षस” विवाह माना गया 
है। ) यह विवाह क्षत्रियोंके लिये, उनमें भी राजाओंके 
लिये ही विहित है ( आदि० ७३ । १३-३३ ) | 


राक्षस-प्रह GR) राम ( रामचन्द्र 
rear rT न कर न कर 


"स स छ 
राक्षस-प्रह-एक राक्षस-सम्बन्धी ग्रह? जिसकी बाधा होनेसे राजपुर-( १ ) काम्बोज देशका प्रसिद्ध नगर, अहँ क 


reser 


मनुष्य विभिन्न प्रकारके रोका आस्वादन करने और 
सुगन्धोंके सूँधनेसे तुरंत उन्मत्त हो जाता है ( वन० 
२३०। ५० ) | 
राक्षस-सत्र-पराशगुजीने राक्षसपर कुपित होकर राक्षस- 
सत्रका अनुष्ठान करके उसमें राक्षसोंको जलाना आरम्भ 
किया ,(@आदि० १८० । २-३ ) । पुलस्त्य आदि 
महर्षियोंके समझानेसे पराशरद्वारा इस सत्रकी समाप्ति 
( आदि० १८०। २१ ) | 
राग-खाण्डच-महाराज दिलीपके यज्ञमें बना हुआ एक 
* प्रकारका मोदक ( द्रोण, ६१ | ८ ) | 
रागा-महर्षि अङ्गिराकी द्वितीय कन्या । इसपर समस्त 
प्राणियोंका अनुराग प्रकट था, इसीलिये इसका नाम 
“रागा? हुआ ( चन० २१८ । ४) । 
राजगृह ( गिरित्रज )-एक प्राचीन नगरी, जो मगधकी 
राजधानी थी । जहाँका राजा दीघ) जो बलाभिमानी था, 
पाण्डुद्वारा मारा गया था ( आदि० ११२ । २७ ) | 
यह नगरी राजा अम्बुबीचिकी भी राजधानी रह चुकी है 
( आदि० २०३। १७ ) । यहाँका राजा जरासंध था 
( सभा० २१ अध्याय ) । यह एक तीर्थ भी है, यहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्य कक्षीवानके समान प्रसन्न होता है 
( वन० ८४। १०४-१०५ ) । सहदेवकुमार मेधसंधि 
भी यर्हींपर निवास करता था ( आश्व० ८२ । २) | 
राजधमो-एक बकराज । इसका दूसरा नाम नाडीजङ्घ 
था । यह कश्यपका पुत्र और ब्रह्माका मित्र था 
( शान्ति १६९ । १९-२० ) । इसके द्वारा कृतघ्न 
गौतमका स्वागत ( शान्ति० १६९ । २३-२४ ) । कृतन्न 
गौतमका आतिथ्य-सत्कार ( शान्ति० १७० । ३-९ )| 
इसका धनके लिये गौतमको अपने मित्र राक्षसराज 
विरूपाक्षके पास भेजना ( शान्ति० १७० । १४-१६) | 
घन लेकर लौटे हुए गौतमका सत्कार करना ( शान्ति० 
१७१ । २९-३० ) । गौतमद्वारा इसका वध ( शान्ति० 
१७२ । ३ ) । सुरभिके फेनसे राजधमाका जीवित होना 
और विरूपाक्षसे मिलना ( शान्ति» १७३ । ३-५ } | 
गौतमको जिळानेके लिये इसका इन्द्रसे अनुरोध ( शास्ति० 
१७३ । ११-१२ ) । इन्द्रद्वारा अमृतके छिड़के जानेपर 
गौतमका जीवित होना और राजधर्माका धन आदिसहित 
गौतमको विदा करके अपने घरमे प्रवेश करना ( शान्ति० 
१७३ । १३-१५ )। 
राजधमीडुशासनपवे-शान्तिपर्वका एक अवान्तर पर्व 
( अध्याय १ से १३० तक ) 1 
राजनी-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा 
पीती है ( भीष्म० ९। २१ ) | 


काम्बोजौपर विजय पायी थी ( द्रोण० ४। ५ |) 


( २ ) कलिङ्गराज चितराङ्गेदकी राजधानी, जहाँ राज. 


कन्याके स्वयंवरमै बहुत-से राजा एकत्र हुए थे (शान्ति, 
४।३)। 


राजसूयपर्व-सभापर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ३३ 


से ३५ तक ) । 


राजसूय-एक महायज्ञ; राजा इरिक्चन्द्रद्वारा इसका अनुष्ठान 


( सभा० १२। २३ ) । राजसूयपर्वमें इसका विशेष 
वर्णन ( सभा» अध्याय ३३ से ३५ तक ) । युधिष्ठि- 
द्वारा इसका अनुष्ठान ( खभा० ४५ आध्याय ) | 
युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञकी विशेषता ( सभा० ४५।३८ 
के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८४१-८४३ ) | 


राजस्ूयारम्भपर्चे-सभापर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 


१३ से १९ तक ) | 


रात्रिदेची-रात्रिकी अधिष्ठात्री देवी । शचीने अपनी मनो- 


कामना-पूर्तिके लिये इनकी आराधना की थी ( उद्योग" 
१३। २५-२७ ) | ये मूर्तिमती होकर स्कन्दके अभिषेकः 
समारोहमें पधारी थीं ( शल्य० ४५ । १५ ) । 

राधा-अधिरय सूतकी पत्नी, जिसकी गोदमें अधिरथने 
बाळक कर्णको दिया था ( आदि० ६७ । १४०; आदि० 
११० । २३ ) । इसके द्वारा कर्णका नामकरण 
( आदि० ११० । २४; वन० ३०९ | १०; उद्योग" 
१४१ | ७-६ ) | 


राम ( रामचन्द्र )-अबिनाशी महाबाहु भगवान्‌ विष्णुके 


अवतारस्वरूप दशरथनन्दन श्रीराम । जगतूकी प्रसन्नता 
बढ़ाने और धर्मकी स्थापनाके लिये श्रीहरिने अपने-आपको 
चार रूपमै विभक्त करके चैत्र शुक्ला नवमीको ईश 
भूतलपर अवतार लिया था, श्रीरामको साक्षात्‌ भूतनाथ 
श्रीहरिका स्वरूप बताया जाता है । इनका विश्वामित्र 
यस्मे विघ्न डालनेके कारण सुबाहुका वध करना और 
मारीचको भी चोट पहुँचाना । विश्वामित्रदारा इ 
देवताओंके लिये दुर्जय दिव्यास्रोंका दान । 


धनुर्यशमे इनके द्वारा शिवजीके धनुषका भज्जन | सी | 


के साथ “इनका विवाह । पिताकी आज्ञासे इन 


चोद व्षके लिये वनवास | इनके द्वारा जनस्थानमे रही > 


देवताओके कार्योका साधन और वहीं जनहितके ड 
हजार राक्षसोंका बध । राक्षसोके षडयन्त्रसे इनवी 
पत्नी सीताका अपहरण । सुग्रीवके साथ इनकी मित्रता | 
इनके द्वारा वानरराज बालीका वध और 
राज्याभिषेक । इनका समुद्रपर सेतु बॉधकर लङ्कामै परे 
इनके दवारा राबणका वध । बिभीषणका छड्ढाके रा 


राम ( रामचन्द्र ) 


ई 


( २८३ ) 


राम ( रामचन्द्र ) 


> 
प्रपर अभिषेक और उन्हें अमरत्व-प्रदान | पुनः दल- 
ब्रलसहित पुष्पकविमानद्वारा अयोध्यामे आकर धमंपूर्वक 
राज्यका पालन | इनकी आज्ञासे शत्रुव्नद्वारा मथुरानिवासी 
मधुपुत्र लबणासुरका वध । इनके द्वारा दस अश्वमेध 
यज्ञका अनुष्ठान । इनके राज्यकी विशेषता ( सभा० 
३८ । २९ के बाद, एष्ट ७९४ से ७९५ तक )। 
सरयूके गो प्रतार तीर्थर्मे सेवकों-वाहनोंके साथ स्नानकर 
श्रीराम अपने नित्यधामको पधारे थे (वन० ८४ | ७०- 
७१ ) | लोमशजीका युधिष्ठिरको इनका चरित्र सुनाना 
( वन० ९९ । ४१-७१ ) । दनुमानूजीद्वारा भीमसेनके 
प्रति इनके संक्षिप्त चरित्रका वर्णन ( वन० १४८ 
अध्याय ) | इनके पिताका नाम दशरथ) माताका नाम 
कौसल्या तथा पत्नीका नाम सीता था ( वन० २७४। 
६-९ ) । ये अपने चार भाइयोंमें ज्येष्ठ थे और बुद्धि 
मान्‌ थे । अपने मनोहर रूप एवं सुन्दर स्वभावसे समस्त 
प्रजाको आनन्दित करते थे | सबका मन इन्हींमें रमता 
था । इसके सिवा ये पिताके मनमै भी आनन्द बढानेवाले 
थे | पिताके मनमै इन्हें युवराजपदपर अभिषिक्त करनेकी 
इच्छा हुई; अतः इस विषयमै उन्होंने मन्त्रियों और 
धमंज्ञ पुरोहितोसे सलाह ली । सबने एक स्वरसे उनके 
इस समयोचित प्रस्तावका अनुमोदन किया ( वन० 
२७७ । ६-८ ) | श्रीरामचन्द्रजीके नेत्र सुन्दर और 
कुछ-कुछ लाल थे | भुजाएँ, बड़ी एवं घुटनोंतक लम्बी 
यी । ये मतवाले हाथीके समान मस्तानी चाळसे चलते 
थे । इनकी ग्रीवा शङ्के समान सुन्दर, छाती चौड़ी और 
सिरपर काळे-काले हुँघराळे बाल थे | इनकी देह दिव्य 
दीसिसे दमकती रहती थी । युद्धमें इनका पराक्रम देवराज 
इन्द्रसे कम नहीं था । ये समस्त धमोंके पारंगत विद्वान्‌ 
और बृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ थे । सम्पूर्ण प्रजाका 
इनमे अनुराग था । ये सभी बिद्याओंमें प्रवीण तथा 
जितेन्द्रिय थे | इनका अद्भुत रूप देखकर श्रुओके भी 
नेत्र और मन लुभा जाते थे । ये दुष्टोंका दमन करनेमें 
समर्थ, धर्मात्माओंके संरक्षक, भैर्यबान्‌+ दुर्धर्ष, बिजयी 
तथा अपराजित थे । कौसल्यानन्दन श्रीरामको देखकर 
पिता दशरथके मनमें बड़ी प्रसन्नता होती थी ( वन० 
२७७ | ९-१३ ) । मन्थराके बईुकानेसे केकेयीका 
राजा दशरथसे भरतके राज्याभिप्रेक और श्रीरांमके वन- 
वासका वर माँगना ( वन० २७७। १६-२६ ) | 
पिताके सत्यकी रक्षाके लिये इनका लक्ष्मण और सीताके 
साथ वन-गमन ( वन० २७७। २८-२९ ) । इनके 
वियोगमें राजा दशरथका देहत्याग ( वन० २७७ । 
३० ) | श्रीराम-लक्ष्मणके बनमें चले जानेसे केकेयीका 
अयोध्याके राज्यको निष्कण्टक मानकर उसे भरतके हार्थोमे 


सौंपना । भरतका कैकेयीको फटकारकर भाई श्रीरामका 
अनुसरण करना और उन्हें लौटा लानेकी इच्छासे ऋषियों) 
ब्राह्मणौ तथा नगर और जनपदके लोगोंके साथ चित्रकूट 
जाकर श्रीरामका दर्शन करना ( वन० २७७ | ३१-- 
३८ ) | श्रीरामकी आज्ञासे भरतका वहाँसे लौटना और 
इनकी चरण-पाढुकाओंको आगे रखकर नन्दिग्राममें 
रहते हुए राज्यकी देख-भाल करना ( वैन,० २७७। 
३९ ) | नगर और जनपदके लोगोंके पुनरागमनकी 
आशङ्कासे इनका घोर बनमें प्रवेश करके शरभंग मुनिके 
आश्रमपर जाना, वहाँ इनकी शरभंग मुनिसे भेंट और 
उनका सत्कार करके इनका दण्डकारण्यमें गोदावरीके 
तटपर जाकर रहना ( वन० २७७। ४०-४१ ) । इनका 
झूर्पणखाके कारण जनस्थाननिवासी खरके साथ महान्‌ 
वेर ठन जाना ( वन० २७७ । ४२ ) | वहाँ इनके द्वारा 
तपस्वी मुनियोंकी रक्षाके लिये खर-दूपण आदि चौदह 
सहस्त राक्षसोंका वध ( वन० २७७ । ४४ ) । श्रीरामके 
भयसे ही गोकर्णतीथमें मारीचकी तपस्या ( वन० 
२७७ । ५६ ) | मारीचका रावणको श्रीरामसे भिडनेका 
निषेध करना और श्रीरामको ही अपने संन्यासीपनका 
कारण बताना ( वन० २७८ । ६-८ ) | मारीचका 
मृगरूप धारण करके सीताके सामने जाना, सीताका 
उसे मार लानेके लिये श्रीरामको प्रेरित करना और सीताका 
प्रिय करनेके लिये लक्ष्मणको उनकी रक्षामे नियुक्त करके 
श्रीरामका धनुष-बाण ले उस भृगके पीछे जाना ( वन० 
२७८ । १७-२० ) | श्रीरामद्वारा मृगरूपधारी मारीच- 
को पहचानकर उसका वध ( वन० २७८ । २१-२२ ) | 
रावणद्वारा इनकी पत्नी सीताका अपहरण ( वन० 
२७८ । ४२-४४ ) । श्रीरामका सीताको अकेली छोड़कर 
चले आनेके कारण लक्ष्मणको कोसना और आश्रमकी 
ओर शीघ्रतापूर्वक जाना । मागमे पर्वताकार जटायुको 
गिरा देख उन्हें राक्षस समझकर लक्ष्मणसहित श्रीरामका 
धनुष खींचकर उनपर धावा करना और उनके द्वारा 
अपना परिचय देनेपर उनके निकट जा उनकी दुर्दशाको 
प्रत्यक्ष देखना» “श्रीसीताको छुड़ानेके लिये युद्ध करते 
समय मैं रावणके हाथसे मारा गया हूँ और वह दक्षिण 
दिशाको गया है?-यह संकेतसे बताकर जटायुका श्रीरामके 
सामने ही प्राणःत्याग करना । इनके द्वारा जटायुका 
अन्त्येष्टि-संस्कार ( वन० २७९ । १४-२४ ) । इनके 
द्वारा कबन्धकी बायीं सुजाका छेदन ( वन० २७९। 
३६-३७ ) | कबन्धका विश्वावसु गन्धर्वेके रूपमै परिणत 
हो श्रीरामको अपना परिचय देना और पंपा सरोबरके 
निकट ऋष्यमूक पर्वतपर निवास करनेवाले सुग्रीवके साथ 
मैत्री स्थापित करनेकी सलाह देकर उसका वहसि अन्त- 


कर कप MN कै यश य रमक 

=== 

| रधान हो जाना ( वन० २७९। ४०-४८ ) | पंपा-सरो- श्रीरामका संदेश सुनाना और वहाँसे लौटकर श्रीरामक् 
न वरपर जाकर श्रीरामका सीताके लिये विलाप और लट्ष्मणका  वहॉकी सारी बातें बताकर इनके द्वारा प्रशंसित होना. 
४ उन्हें सान्त्वना देना ( वन० २८० । १-६ ) | इनका ( वन० २८४ । १-२२ ) । इनके द्वारा निशाचरोक् | 
र पंपा-सरोवरमै स्नान करके पितरोंका तर्पण करना और संहार ( वन० २८४ । ३९ ) | श्रीराम और रावणकी । 


ऋष्यमूकके पास ज्ञा उसके शिखरपर जेठे हुए पाँच बानरोको सेनाओंका द्वन्ढ्रयुद्ध ( चन० २८५ अध्याय )। इन्र | 
देखना ( वन० २८०। ८-९) | इनुमानूजीसे भेंट द्वारा किये गये भायामय युद्धमै लक्ष्मणसहित रागरी | 
औरन्वौर्तालापके पश्चात्‌ इनकी सुग्रीवके साथ मित्रता और मूच्छा ( बन० २८८ अध्याय ) | इनका सचेत शेक | 
उनसे अपना कार्य निवेदन करमा । सुग्रीवका सीताके कुबेरके भेजे हुए अभिमन्त्रित जलसे प्रमुख वानरोसहित ` 
| गिराये हुए वस्को इन्हें दिखाना ( वन० २८० । १०० अपने नेत्र धोना ( वन०२८९। १-१४ ) | श्रीराम / 


/ 
/ 


र ७ १२ ) | श्रीरामका सुग्रीवको वानरराजके पदपर अभिषिक्त और रावणका युद्ध तथा इनके द्वारा रावणका वध | 
| करना तथा बालीको मार गिरानेकी प्रतिज्ञा करना । ( बन० २९० अध्याय ) | सीताके प्रति श्रीरामका संदेह; | 
सुग्रीवका भी सीताको ढूँढ़ लानेका बिश्वास दिलाना इनके पास ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि, वायु, यस) वरुण, कुवेर) | 


| ( चन० २८० | १३-१४ ) । इनके द्वारा बालीका वध सक्षर्षिगण तथा स्वर्गीय महाराज दशरथका आगमन, | 

। ( वन० २८० । ३५-३८ ) | इनका वर्षाके चार मासतक सीताका इनके समक्ष आत्मशुद्धिके लिये शपथ खाना, 

| माल्यवानके सुन्दर प्रष्ठ-भागपर निवास करना ( वन ० वायु-अग्नि आदि देवताओंका इनके सामने सीताकी शुद्विका | 

| २८० । ४० ) | इनका सुग्रीवपर कोप ( वन० २८२। समर्थन करना, दशरथका इन्हें अयोध्या जाकर राज्य- | 
| 


RR 


५-११ ) । लक्ष्मणको सुग्रीवको साथ लेकर माल्यवान्‌ 
पर्वंतके शिखरपर श्रीरामके पास आना और उनके द्वारा 
किये जानेबाले सीताके अनुसंधान-कार्यकी सूचना देना 
( वन० २८२। २२ ) | श्रीहनुमानजीका लंकासे लौटकर 
श्रीरामको वहाँका वृत्तान्त एवं सीताका कुशल-समाचार 
सुनाना ( वन० २८२ । ३७-७१ ) | श्रीरामके पास 


| 
| 
शासन करनेकी आशा देना, श्रीरामका देवताओंको नमस्कार | 
करके अपनी पत्नी सीतासे मिलना, अविन्ध्यको वरदान और | 
त्रिजटाको धन एवं सम्मान देकर संतुष्ट करना ( वन, । 
२९१ । १--४१ ) । ब्रह्माजीके दिये हुए बरसे श्रीरामका | 
मरे हुए वानरोको जिलाना, मातलिका इन्हें वर देना | 
और श्रीरामका पुष्पकविमानद्वारा दलबलसहित किष्किन्धां | 
पधारकर सुग्रीवका राज्याभिषेक करके अङ्गदको | 
| 


9 


RIPE 3 सबब बाप थ ८: 


= 


विभिन्न देशासे विशाल वानर-सेनाओसहित वानस्यूथ- | 


पतियोंका आगमन ( वन० २८३ । १--१३ ) | शुभ- युवराज-पदपर प्रतिष्ठित करना तथा अयोध्यामै लौट | 
मुहू्तर्मे सेनासहित श्रीरामका छंकाको प्रस्थान ( वन० कर भरतसे मिलना एवं राज्यपर अभिषिक्त होना 
२८३ । १७-१५ ) । श्रीरामका समुद्रसे पार होनेके लिये ( वन० २९१ । ४२-६६ ) । राज्याभिषेकके बाद 
वानरोंसे उपाय पूछना और समुद्रकी आराधनाका निश्रम॒ श्रीरामका सुग्रीव और विभीषणको सादर विदा 
i करके उसके तटपर धरना देना ( वन० २८३ | २३-_ करना, पुष्पकबिमानको कुबेरके पास लौटा देना और 
३२ ) | स्वप्नमें समुद्रका औरामचन्द्रजीको दर्शन देक गोमतीके तटपर ( नेमिषारण्यमे ) दस अश्वमेध यशी 
उन्हें नके द्वारा सेठ बॉधकर उसीसे सेनासहित अनुष्ठान करना ( वन० २९१ | ६७-७० ) | सुंजयको 
पार जानेका परामर्श देना ( वन० २८३ । ३३--४२ )। समझाते हुए नारदजीका इनक्रे चरित्रका वर्णन करा 
श्रीरामका नलको आदेश देकर समुद्रपर सौ योजन लम्बा व ड्‌ MR 
और दस योजन चौडा पुल तैयार कराना ( बन० आदिका वर्णन (शान्ति० २९। ५३-६२)। गोदान-महिमा 
२८३ । ४३-४५ ) । इनके पास सचिवोसहित विभीषण-  प्रक्षार्म इनका नाम-निर्देश । २६) । 
का आगमन तथा श्रीरामका चरित्र और चेष्टाओंद्रारा इनके ता डो ( अनु० ७६ ही 
उन्हे शुद्ध पाकर उनपर संतुष्ट होना, उन्हे राक्षसोंके राज्यपर इनके यज्ञमे धन: Mme (तुट ts )। 
अभिषिक्त करना, सलाहकार बनाना और उन्हींकी रायसे ह हि ररः (अदः १३० । १0 
महासागरको पार करना ( वन० २८३ । ४६-५० )। महाभारतमै आये हुए रामके नाम-अयोध्याधिपति' 
इनका लंकाकी सीमामें पहुँचकर वहाँके उद्यानोंको नष्ट शरथपुत्र, दशरथात्मज, दाशरथि, इक्ष्वाकुनन्दन' 
भ्रष्ट करना) विभीषणकी केदर्मे पडे हुए शक और फाकुत्स, कोसल्यानन्दिवर्धन, कौसल्यामातः) कोसलेंट” 
सारणको अपनी सेनाका दर्शन कराकर छोड़ना और शश्मणाग्रज, राघव आदि । 
अङ्गदको रावणके दरबारमें दूत बनाकर भेजना ( चन० 


| | २८३ ॥ ५१-५४ ) । अज्ञदका रावणके पास जाकर 


EN 


रामक-एक पर्वत न 


जिसे दक्षिण-दि सहदेवने | 
अफ र ग्विजयके समय 


कर लिया था ( सभा० ३१। ६८) | 


EE ES के 


( २८५ ) 


रामठ-पभिम दिञ्ञामे निवास करनेवाली एक म्लेच्छ जाति; 
जिसे नकुलने पश्चिम-दिग्विजयके समय आशामात्रसे ही 
अपने अधीन कर लिया था ( सभा० ३२। १२ ) | इस 
जातिकै लोग युधिडिरके राजसूय-यज्ञमें बुलाये गये थे 
दृसकी चर्चा ( वन० ५१ । २५ ) | 

राम्रणीयक-एक द्वीप, जो नागोंका निवासस्थान हे (आदि » 

वन आदिका विशेष वणन ( आदि» 


२६ | ८ ) | इसके 
२७। १-०९ ) | 

रामतीथ-(१) गोमती नदीका एक तीर्थ, जिसमें खान करके 
मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और अपने कुलको पवित्र 
कर देता है ( वन० ८४। ७३ ) | (२) परश्चुराम- 
सेवित भहेन्द्रपर्वत र स्थित एक तीर्थ, जिसमें स्नान करनेसे 
अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है ( वन० ८५ । १७ ) | 
( ३ ) सरस्वती-तटवर्ती एक तीर्थ; इसका विशेष वर्णन 
( शल्य० ४९। ७-११ ) | 

रामहृद-कुरक्षेत्रकी सीमाका निर्धारण करनेवाला एक हृद 
(शल्य० ५३ । २४) | इसमें काशिराजकी कन्या 
अम्बाने स्नान किया था ( उद्योग० १८६ | २८ ) | 

रामोपास्यानपर्च-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२७३ से २९२ तक ) | 

पाबण-एक राक्षसराज, जो अत्यन्त दुरात्मा था और सीता- 
जीको हर ले गया था ( बन० १४७ । ३३-३४ ) | यह 
विश्रवाका पुत्र था» इसकी माताका नाम पुष्पोत्कटा था । 
इसीका छोटा भाई कुम्भकर्ण था ( वन० २७५ | ७) | 
इसकी अद्भुत तपस्या और ब्रह्माजीसे इसका वर साँगना 
( वन० २७५ | १६--२५) | इसे कुबेरका शाप 
(चन० २७५ | ३४-३५ 9 । मारीचके पास जाकर उसे 
केपरसुग बननेके लिये बाध्य करना ( वन० २७८ । ९ )। 
इसके द्वारा सीताजीका अपहरण (वन० २७८ । ४३ ) | 
इसके द्वारा जटायुके पंखोंका काटा जाना ( वन० 
१०९ | ६ ) | इसे नलकूबरके शापकी चर्चा ( वन० 
रे ८०॥ ५७-६१ ) | इसका सीताजीको अपने अनुकूल 
होनेके लिये समझाना ( वन० २८१ अध्याय ) । अङ्गदः 
का रावणको श्रीरामके संदेश सुनाना ( वन० २८४ | 
१०-१६ ) | इसका कुम्भकर्णको युद्धके) लिये जगाना 
( वन० २८६ | २० ) । इन्द्रजित्‌को युद्धके लिये भेजना 
( वन ० २८८ | २ ) । सीताजीको मार डालनेके लिये 
उद्यत होना ( वन० २८९ । २७ ) | श्रीरामद्वारा इसका 
पेषे (वन० २९० । ३० ) | : 

महाभारतमे आये हुए रावणके नाम-दशग्रीव, 


रेशकन्धर) दञझानन) दशास्य, पौलस्त्य, पौळस्त्यतनयः 
रक्ष:पति, रक्षः, राक्षस, राक्षसाधिप, राक्षसाधिपति, राक्षस- 


रुक्मिणी 


श्रेष्ठ; राक्षसमहेश्वर, राक्षसपति; राक्षसपुङ्गव) राक्षसराज) 
राक्षसेश्वर, राक्षसेन्द्र आदि | 


राहु-कश्यपद्वारा सिंहिकाके गर्भसे उत्पन्न ( आदि० ६५। 


३१ ) । इसके द्वारा कपटपूर्वक अमृतका पान और 
भगवान्‌ विष्णुके द्वारा इसका शिरछेडन ( आदि० १९। 
४-६ ) । चन्द्रमा तथा सूर्वके साथ इसका वैर ( भादि 
१९ । ९) । ब्रह्माजीकी समामें बेठनेवाले गरव रथ इसका 
भी नाम आया है (सभा० ११ । २९) | धृतराष्ट्रके प्रति 
संजयद्वारा इसका विशेष वर्णन (भीष्म० १२ । ४०-४३) 


रुक्मरथ-(१)मद्रराज शल्यका पुन; जो अपने पिता और भाई 


रुक्माङ्गदके साथ टरौपदी-स्वयंवरमें आया था ( आदि» 
१८५ । १४ ) | इसका इवेतके साथ युद्ध और उसके 
वार्णोसे मूर्छित होना ( भीष्स० ४७। ४८--५९ ) | 
अभिमन्युके साथ इसका युद्ध और उनके द्वारा वध 
( द्रोण० ४५। ९-१३ ) | सहदेवके हाथसे इसके मारे 
जानेकी चर्चा ( कर्ण ५। २६ ) । ( २ ) सुवर्णमय 
रथपर चळनेके कारण द्रोणाचार्यका एक नाम रुक्मरथ 
भी था (विराट? ५८। २) । (३) कोरवपक्षके 
त्रिगतंदेशीय राजकुमारोंके एक दलका नाम, जिसने कर्ण- 
की आज्ञासे अर्जुनपर आक्रमण किया था (ब्रोण० 
११२ । १९-२५ ) | 

रुक्माङ्गद-मद्रराज शल्पका पुत्र, जो अपने पिता और 
भाई रुक्मरथके साथ द्रौपदी-स्वयंबरमे आया था ( आदि० 
१८५। १४) | 

रुक्मिणी-नारायणःस्वरूप भगवान्‌ श्रीक्कष्णको आनन्द 
प्रदान करनेके लिये भूतलपर विदर्भराज भीष्मकके कुलमें 
उत्पन्न हुई लक्ष्मी (आदि०६७। १५६) | शिशुपाल इन्हें 
चाहता था; परंतु न पा सका ( सभा० ३५। १५ ) | 
इनका लक्ष्मीसे उनके निवासयोग्य स्थान पूछना ( अबु» 
११। ४ ) | इनके पुत्रोंके नाम--चारुदेष्ण, सुचारु 
चारुवेश) यशोधरः चारुश्रवा) चारुयझा) प्रद्युम्न, शम्भु 
( अनु० १४। ३३-३४ ) । महर्षि दुर्वासाद्वारा इनका 
रथमें जोता जाना ( अनु० १५९ । २८-३५ ) | प्रसन्न 
हुए डुर्वासाद्वारा इन्हें वर-प्राप्ति ( अनु० १५९ । ४५- 
४७ ) | श्रीकृष्णरहित द्वारका और श्रीक्ृष्णपस्नियोंको 
देखकर फूट फूटकर रोते हुए अजुन जब मूच्छित होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े; तव रुक्मिणी आदि रानियाँ वहाँ दौड़ी 
आयीं और अर्जुनको घेरकर उच्चस्वरसे विलाप करने लगी | 
उन्होंने अर्जुनको उठाकर उन्हें सोनेकी चौकीवर बिठाया। 
उन्हें घेरकर वे चुपचाप वेठ गयीं ( मौसल० ५ । १२- 
१४ ) ! रुक्मिणीने पतिलोककी प्रासिके लिये अस्निमें 
प्रवेश किया था ( मोसल० ७। ७३ ) । महाबाहु 
विश्वकर्माने इन्द्रकी प्रेरणासे भगवान्‌ पद्मनाभके लिये जिस 


॥ 


रुक्मी 


rR 


मनोइर प्रासादका निर्माण किया है, उसका विस्तार सब 
ओरसे एक-एक योजनका है? उसके ऊँचे शिखरपर सुवर्ण 
मढ़ा गया है, जिससे वह मेरु पर्वतके उत्तज्ञ श्रङ्गकी शोभा 
धारण. कर रहा है | वह प्रासाद महात्मा विश्वकर्माने 
महारानी रुक्मिणीके रहनेके लिये बनाया है | यह इनका 
सर्वोत्तम निवास है ( सभा० ३८ । २८ के बाद दा० 
पाठ,,पए$ ८१४, कालम २ ) । 


रुक्मी-एक श्रेष्ठ नरेश, जो क्रोधवशसंज्ञक दैत्यके अंशसे 
उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७ । ६२) । ( यह विदर्भदेशीय 
० भोजकट नगरका राजा, भीष्मकका पुत्र और रुक्मिणीका 
भाई था ।) यह भोजकटका निवासी था, सहदेवके 
दिग्विजयके समय इसने प्रेमपूर्वक उनका शासन स्वीकार 
क्रिया था (सभा ० ३१ । ६२-६३ ) । कर्णकी दिग्विजय- 
के समय इसका उसे कर देना ( वन० २५४। १४) | 
पाण्डर्बाकी ओरसे इसको रणनिमन्त्रण भेजनेका 
निश्चय किया गया था ( उद्योग ४ । १६) | 
इसके पिता दाक्षिणात्य देशके अधिपति और साक्षात्‌ 
इन्द्रके सखा महामना भीष्मक थे, जिन्हें हिरण्यरोमा भी 
कहते हैं । रुक्मी सम्पूर्ण दिशाओंमें विख्यात था । इसने 
गन्धमादननिवासी किंपुरुषप्रवर दुमका शिष्य होकर चारों 
पादोसे युक्त सम्पूर्ण धनुवेंदकी शिक्षा प्राप्त की थी | इसे 
इनद्रदेवताका तेजस्वी विजय नामक धनुष प्राप्त हुआ था, 
जो गाण्डीव और शाङ्गधनुप्रके समान ही तेजस्वी था । 
यह धनुष उसे अपने गुरुदेव द्रुमसे ही प्रास हुआ था । 
इसने पूर्वकालमें श्रीक्ृषणद्व।रा किये गये अपनी बहन 
रुक्मिणीके अपहरणको सहन न कर सकनेके कारण यह 
प्रतिज्ञा की थी कि मैं श्रीकृष्णको मारे विना अपने नगर- 
को नही लौटूँगा । परंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास पहुँचकर 
यह उनसे पराजित हो गया, अतः लजाबश पुनः 
कुण्डिनपुरको नहीं लौटा । जहाँ उसकी पराजय हुई, 
वहीं उसने भोजकट नामक नगर बसाया और उसीमें वह 
समस्त परिवारके साथ रहने लगा ( उद्योग० १५८। 
१-१६ ) | यह एक अक्षौहिणी सेनासे घिरा हुआ 
पाण्डवोके पास आया । इसके मनमै श्रीकृष्णका प्रिय 
करमेकी इच्छा थी । पाण्डवाको इसकी सूचना मिली और 
युधिष्ठिरने आगे बढ़कर इसकी अगवानी की | आदर- 
सत्कारके पश्चात्‌ इसने विश्राम किया । तदनन्तर इसने 
अर्जुनसे कहा--'यदि तुम डरे हुए हो तो मैं तुम्हारी 
सहायताके लिये आ पहुँचा हूँ ।? अज्जुनने हसकर इसकी 
सहायता लेनेसे इनकार कर दिया । तब इसने दुयोधनके 
पास जाकर वहाँ भी यही बात कही । वीर मानी दुयोधनने 
इसकी सह्दायताको ठुकरा दिया और यह सकुशल अपने 
घरको लौट गया ( उद्योग० १५८ । १७-३९ ) | 


यह कळिङ्गराज चित्राङ्गदकी कन्याके स्वयंबरमें गया था 
( शान्ति ४ । ७ ) । 

रुचि-( १) अलकापुरीकी एक अप्सरा, जिसने अष्टावन्रके / 
स्वागतके अवसरपर कुवेर-भवनें नृत्य किया था (जु, | 
१९॥ ४४ ) | (२) महर्षि देवशर्माकी पत्नी, जो / 
अनुपम सुन्द्री थी । इन्द्र इसपर आसक्त हो गये थे | | 
( अबु० ४० । १७-१८ ) । इसकी रक्षाका भार अपे / 
शिष्य विपुलको सौंपकर देवशर्माका यज्ञके लिये बाहर जाना | 
( भनु० ४०। २१-४१ ) । विपुलका योगद्वा 2 
रुचिके शरीरमें प्रवेश करना ( अझु० ४० | ५८-६० )| | 
कामासक्त इन्द्रका रुचिके पास आना और अपना परिचय | 
देना ( भनु० ४१ । २--८ ) | विपुलद्वारा इद्धपे | 
रुचिकी रक्षा और देवशर्माके लौटनेपर रुचिको उन्ह | 
सौंपना ( अनु० ४१ | २७-२९ ) | उसका अपनी | 
वहिन प्रभावतीके यहाँ, जो अङ्गराजकी पत्नी थी, जाते | 
समय मार्गमे किसी देवसुन्दरीकी वेणीसे गिरे हुए | 
सुगन्धित पुष्पको अपनी वेणीमे गूँथकर जाना और उस 
पुष्पको देखकर प्रभावतीका वैसे ही पुष्प मँगवा देनेके | 
लिये इससे अनुरोध करना ( अनु० ४२ । ५-१० ) | 
इसका आश्रमपर लौटकर देवरार्मासे बैसे ही पुष्प मेगा | 
देनेके लिये आग्रह करना ( अनु० ४२। ११ )। 
पतिके साथ इसका स्वर्गलोकमै जाना ( अचु० ४३। ` 
१७) | 

रुचिपचो-राजा आकृतिका पुत्र, जिसने भीमसेनकी खारे 
लिये भगदत्तके हाथीपर आक्रमण किया और भगदत्तद्वाए 
मारा गया ( द्रोण० २६ । ५१-५३ ) | 


रुचिप्रभ-एक राक्षस, जो प्राचीनकालमें इस पृथ्वीका 
शासक था, परंतु कालके वश होकर इसे छोड़ परलोक 
वासी हो गया था ( शान्ति? २२७। ५२) | 


रुद्र-महादेवजीका एक नाम ( डद्योग० ११७ । १० ) । 
( विशेष देखिये शिव ) 


रुद्रकोटि-यह वह स्थान है, जहाँ शिवजीके दर्शन 

अभिडाषासे करोड़ों मुनि एकत्र हुए थे और उर 
मसन्न होक शिवजीने करोड़ों शिवलिज्ञोंके रूप क 
दशन दिया था । यहाँ स्नान करनेसे अश्वमेध र्र. 
फळ मिळता है और कुलका उद्धार हो जाता दै (ब 
€३॥ ११८--३२४; वन० ८३। ७७) | 


रुद्रपद-एक तीर्थ, जहाँ जाकर शिवजीकी पुजा कत 
यशका फळ ०८ 
जे प्रात होता है ( वन 


रुद्मागे एक तीर्थ, यहाँ जाकर एक दिन-रात उपर | 


करनेते यात्री इन्द्रलोकमे प्रतिष्ठित होता हे ( वन० ८३ । रुषद्रु-एक प्राचीन राजा, जो यमराजकी सभामें रहकर 


१८१-१८२ ) | 

इद्ररोमा-स्करन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६ | 
७ ) | वी 

रुद्रसनु-कार्तिकेयका एक नाम और इस नामकी निरुक्ति 
(वन० २२९ । २७ )1 241 

इद्र॒लेन-युधिष्टिकका सम्बन्धी और सहायक एक राजा 
(द्रोण० १७८ । ३९ ) | 

रद्वाणी-पार्वतीजीका एक नाम ( उद्योग० ११७ । १०)। 
( विशेष देखिये पार्वती ) 

रद्राणीरूद्र-एक तीर्थ, जहाँ उत्तर दिशाको जाते हुए 
अष्टावक्र मुनि पधारे थे ( अनु० १९।३१ ) । 

रुद्रावते-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनसे स्वर्गलोककी प्राप्ति 
होती है ( वन० ८४ । ३७ ) | 

रुमण्चान्‌-जमदग्निद्वारा रेणुकाके गर्भसे उत्पन्न ज्येष्ठ पुत्रः 
इनके चार भाई और थे । जिनके नाम दैं--सुषेण, वसु; 
विश्वावसु और परशुराम । इन्हें माताका वध करनेके लिये 
पिताने आज्ञा दी; परंतु इन्होंने उसका पालन नहीं 
किया, जिससे कुपित होकर महर्षि जमदग्निने इन्हें बाप 
दे दिया | शापवश ये मृग-पक्षियोंकी भाँति जड-बुद्धि हो 
गये ( वन० ११६ । १०-१२ ) | परशुरामजीने 
पिताको प्रसन्न करके इन्हें शापमुक्त कराया ( वन० 
११६ । १७-१८ ) | 

रुरु-एक ऋषिकुमार, जो महर्षि च्यवनके पौत्र तथा 
प्रमतिके पुत्र थे | घुताची नामकी अप्सराके गर्भसे इनका 
जन्म हुआ था ( आदि० ५ । ९; अनु० ३० । ६४ ) | 
सपंदंशनसे मरी हुई अपनी प्रेयसी प्रमद्वराके लिये 
इनका विलाप करना | उसे अपनी आधी आयु देकर 
जीवित करना तथा उसके साथ इनका विवाह होना 
( भादि० ८ २६ से ९ । १८तक ) । इनका सर्पजातिसे 
दष, डुण्डुभके साथ संबाद एवं इनके प्रति डुण्डुभके 
दारा अहिंसा एवं वर्णधमोंका संक्षिप्त उपदेश ( आदि० 
१॥ १९ से १३ अध्यायके अन्ततक ) | सर्पसत्रके विषयमें 
इनकी जिज्ञासा तथा पिताद्वारा उसका समाधान (आदि० 
१२ अध्याय ) | ७ 

सषणु-एक ऋषि, जिनके आश्रमपर आछिषेण मुनिनै घोर 
तपस्या की थी और विशबामित्रको यहीँ ब्राह्मणत्वकी प्राप्त 
इ थी | अन्त समयमें ये अपने पुत्रोद्वारा एथूदक तीर्थे 
आये और वझैँ इन्होंने ऐसी गाथा गायी कि जो सरस्वती- 

उत्तर तटपर परथूदक तीर्थमै जप करते शरीरका परि- 

त्याग करता है, उसे फिर मृत्युका कष्ट नहीं भोगना पड़ता 
( शल्य ० ३९ । २४--३४ ) । 


उनकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १३ ) | 


रुषद्धिक-सुराष्ट्र-वंशी एक कुलाङ्गार राजा ( उद्योग० 


७४ । १४) | 


रुहा-नागमाता सुरसाकी पुत्री, इसकी दो बहिनें और हैं, 


जिनके नाम हें-अनला और वीरुधा । जो ,दृक्ष फूलसे 
फल ग्रहण करते हैं, वे सभी इसकी संतान हैं (° आदि० 
६६। ७० के बाद दा० पाठ ) | 


रूपवाहिक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म» ९। ४३) | 
° 


रूपिण-ये सम्राट अजमीढ़के द्वारा केशिनीके गर्भसे उत्पन्न 


हुए थे । इनके दो भाई और थे, जिनके नाम हैं--जह 
और व्रजन ( आदि० ९४ । ३२ ) | 


रेणुक-एक रसातल-निवासी अत्यन्त शक्तिशाली और 


सत्त्व एवं पराक्रमसे युक्त नाग, जिसने देवताओके भेजने- 
से दिग्गजोंके पास जाकर धर्मके विषयमे प्रश्‍न किया 
( भनु० १३२। २-६) । 


रेणुका-( १ ) मुनिवर जमदग्निकी पत्नी एवं परशुरामजीकी 


माता (वन० ९९। ४२ ) | इनके गर्मसे रुमण्वान्‌) सुषेण, 
बसु) बिश्वावसु और परशुरामका जन्म (वज० ११६ । 
४ ) । इनपर कुपित हुए पिताकी आश्ञासे परशुराम- 
द्वारा इनका वध ( वन० ११६। १४ ) । जमदग्निके 
वरसे इनका पुनरुजीवन ( वन० ११६। १७-१८ ) | 
महर्षि जमदग्निके चलाये हुए ब्राणोको इनका उठा- 
उठाकर लाना ( अनु० ९५ । ७-१५ )। एक बार 
लौटनेमें विलम्ब होनेपर इनका पतिको इसका कारण 
बताना ( अनु ९५ । १६-१७ ) | रेणुका- 
(२) एक तिद्धसेवित तीर्थ, जिसमें स्नान करके 
ब्राह्मण चन्द्रमाके समान निर्मळ होता है ( बन० ८२। 
८२) । (३ ) कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थ, 
जहाँ स्नान आदि करनेसे तीर्थयात्री सब पापोंसे मुक्त 
हो अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता है ( बन० ८३। १५९- 
१६० )। 


रेवती-( १ ) बलरामजीकी पत्नी ( आदि० २१८ । 


७ ) । ( २ ) अदिति देवीका एक नाम ( वन० २३० । 
२९ ) । ( ३ ) सत्ताईस नक्षत्रोरमेसे एक ( भीष्म» ११। 
१८ ) | कार्तिक मासके रेवती नक्षत्रमें मेत्र नामक मुहूर्त 
उ ग्स्थित होनेपर श्रीकृष्णने यात्रा आरम्भ की ( उद्योग० 
८५1 ६-७) । जो खती नक्षत्रमें कांस्यके दुग्धपात्रसे 
युक्त घेनुका दान करता है, वह धेनु परलोकमें सम्पूर्ण 
भोगोंको लेकर उस दाताकी सेवामे उपस्थित होती है 
( अनु ० ६४ । ३३ ) | रेवतीमें श्राद्ध करनेवाला पुरुष 


छ्या ( २८८ ) 


सोने चाँदीके सिवा अन्य नाना प्रकारके धन पाता है 
( अबु० ८९ । १४ ) । चान्द्रतरतमे रेवतीको चन्द्रमाका 
नेत्र मानकर उनके उस अङ्गकी पूजाका विधान दै 
( अनु० ११०। ५ ) | 
रैभ्य-( १) एक"ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामै विराजमान 
होते थे ( सभा० ४। १६ ) । ये भरद्वाज मुनिके सखा 
थे। इसैके दो पुत्र थे-अर्बावसु और परावसु । पुत्नोंसहित रेभ्य 
बड़े विद्वान्‌ थे--(वन० १३५ | १२-१४ ) । भरद्वाजका 
यबक्रीतको रेभ्य मुनिके पास जानेसे रोकना ( वन० 
«९ १३५ । ५७-५८ ) | इनका यवक्रीतपर कुपित हो अपनी 
जटाकी आहुतिद्वारा एक कृत्या और एक राक्षस उत्पन्न 
करना तथा उन्हें यवक्रीतको मार डालनेका आदेश देना 
( चम १३६ । ८-१२ ) । भरद्वाज मुनिका इन्हें अपने 
ज्येष्ठ पुत्रके हाथसे मारे जानेका शाप देना ( वन» 
१३७। १५ ) । अपने पुत्र परावसुद्वारा हिंसक पशुके 
भोखेमे इनकी मृत्यु ( वन० १९८ । ६) । अपने 
दूसरे पुत्र अर्वाबसुके प्रयत्नसे इनका पुनरुजीवन ( वन० 
१३८ । २०-२३ ) | ये अङ्किराके पुत्र थे ( शान्ति० 
२०८ । २६-२७ ) । इनका उपरिचर बसुके यज्ञमे सदस्य 
होना ( शान्ति० ३३६ । ७ ) | प्रयाणके समय भीष्म- 
जीको देखने आये थे ( अनु० २६ । ६ )। (९) 
एक मुनि, ,जिन्दै वीरणसे सात्वत धर्मका उपदेश प्राप्त 
हुआ था और जिन्होंने अपने पुत्र दिक्पाल कुक्षिको इस 
घर्मकी शिक्षा दी थी ( शान्ति० ३४८ । ४२-४३ ) | 
रेबत-( १ ) रेबतीके ग्रहका नाम वन० २३० । २९) | 
( २ ) एक प्राचीन राजा, जो दक्षिण दिशामें स्थित 
मन्दराचलके कुखोमें गन्धर्वोद्वारा गायी जानेवाली गाथाओ- 
' क्रे रूपमें सामगान सुनते-सुनते इतने तन्मय हो गये कि 
अपनी खत्री, मन्त्री तथा राज्यसे भी वियुक्त हो वनमै 
जानेको विवश हुए ( उद्योग० १०९। ९-१० ) | इन्हे 
, सरत्तते और इनसे युवनाश्वको जङ्गकी प्राप्ति हुई 
.( शान्ति० ११६ । ७७-७८ ) । इनके द्वारा मांस-भक्षण- 
कानिषेध ( अचु० ११५ | ६३ ) । ये सायं-प्रातः कीर्तन 
करनेयोग्य नरेश हैं ( अचु० १६५ | ५३ )। ( ३ ) ग्यारह 
रद्रोमेसे एक ( च्यान्ति० २०८। १९ ) | 


रेचतक-( १ ) ( शुजरातका एक पर्वत! जो आधुनिक 
जूनागढ़के पास है और “गिरनार? कहा जाता है। 
इसीको मह्दाभारतमें “उजयन्त गिरि कहा गया है । यह 
_ प्रभासक्षेत्रसे अधिक दूर नहीं हैं । ) श्रीकृष्ण और अर्जुन 
. प्रभास क्षेत्रमै धूम-फिरकर इसी पर्वेतपर चले आये थे 
( .आदि० २१७। ८ » | यहाँ यढुवंशियोका महान्‌ 
_ उत्सब हुआ था ( आदि० २३८ । १-१ २) । सुभद्राने 


ह 
साळे 


तै आना मन 


रोचमान-( १ ) एक क्षत्रिय राजा) जो अश्वग्रीव 


रोचमाना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( झल्य० ४६ 


८ दा अवसरपर य 
अजुनद्वारा सुमद्राका अपहरण हुआ ( आदि» २१९ 
7 5 ११९ 
६-७ )। ( २ ) याकद्रीपका एक पर्वत ( भीषा 
0 

११। १८ ) | 


| 
रोचनामुख-एक दत्य, जो गरुडद्वारा मारा गया भा । 
( उद्योग० १०५ । १२) | । 


नामक । 
महान्‌ असुरके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ | ' 
१८ ) | द्रोपदीके सवयंवरम इनका शुभागमन हुआ था / 
( आदि० १८५। १० ) | ( यह भी सम्भव है कि कोई 
दूसरे रोचमान वहाँ पघारे हों । ) ये अश्वमेध देशके राज 
थे, इन्हें भीमसेनने अपनी दिग्बिजयके समय परास 
किया था (खभा० २९ । ८) । इन्हें ही पाण्डवोंकी ओणे ' 
रणनिमन्त्रण भेजनेका विचार किया गया था (उद्योग, 
४ । १२ ) | ये पाण्डवपक्षके महारथी वीर थे ( उद्योग 
१७२ । १ ) । इन्हें ताराओंसे चित्रित अन्तरिक्षके समान 
चितकबरे घोड़ीने युद्ध भूमिमें पहुँचाया था ( द्रोण २० | 
४७ ) | इनका कर्णके साथ युद्ध और उसके द्वार 

घायल होना ( कर्ण ५६ । ४५-४७ ) | ( प्रकरण 
देखनेसे ये पाञ्चालदेशीय, चेदिदेशीय अथवा किसी अम्य देश 
के निवासी भी सिद्ध होते हैं। ) इनका कर्णद्वारा वध ( कण 
५६॥ ४९ ) | (२) एक उरगावासी नरेश, जिन्हें अंगो ; 
दिग्बिजयके समय परास्त किया था ( सभा० २७।१९) 
(३) ये रोचमान नामके हीदो भाई थे; द्ोणाचार्यदवा 
इनके मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण ६। २०-२१ ) | 


२९ ) | 


रोमक-एक भारतीय जनपद और वहाँके नितरासी ये 


युधिष्ठिरके लिये भेंट-सामम्री लेकर आये थे (समा" 
५१। १७ ) | 


रोहिणी-( १) क्रोधवशा-कुमारी सुरभिकी पुत्री (गो)! 


इसकी बिमला और अनला नामकी दो कन्या पी! 
इससे गाय-बे्लोकी उत्पत्ति हुई ( सभा० ६६ । ६० 
६८ ) | ( २) चन्द्रमाकी पत्नी ( आदि० ` 
५ ) | प्रजपति दक्षकी नक्षत्रसंज्चक सत्ताईस कन्या 
भइ“प्रमुख थी और अपने रूप-वैभवसे अन्य सब बि ं 
को अपेक्षा विशेष बढी-चढी थी; इसीळिये पतिकी ईद 
वल्लभा हो गयी थी ( शल्य» ३५ | ४७-४८ ) | र 
असि ( सङ्ग ) का गोत्र कहा गया है ( ज्ञान्ति० १६ ५ 
०२ ) । रोहिणी नक्षत्रमें पके हुए फलके गूदेश अ | 
भी) दूष, पीने योग्य पदार्थ ब्राह्मणको दान करनेसे दातरि 
वणे छुटकारा मिलता है ( अनु, ६४ । ६ )। संतान | 


कि 


७ 


। 


क. साया 
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करना चाहिये (अनु ८९ । ३ ) । चान्द्रत्रतर्मे चन्द्रमाके 
नक्षत्रमय स्वरूपका चिन्तन करते समय रोदिणीको उनकी 
विण्डलियोम स्थित मानकर तत्सम्बन्धी मन्त्रसे उक्त अङ्गकी 
पूजा करे( आदि० ११० । ३ ) । ( ३ ) वसुदेवजीकी 
भार्या तथा बळरामजीकी माता ( आदि० १९६ । ३३; 
सभा० ३८ । २९ के वाद दाक्षिणात्य पाड ) | ये वसु- 
देवजीकी मृत्युके पश्चात्‌ उनके शबके साथ ही चितापर 
द्ग्ध हद गयीं ( मौसळ० ७। १८, २४ ) | ( 3 ) 
मनु ( भानु ) नामक अग्निकी तीसरी भार्या निशाके गर्भसे 
उत्पन्न एक कन्या, जो 'म्विष्टक्कत्‌? सानी गयी है । इसका 
नाम रोहिणी है | यह किसी अशुभ कर्मके कारण हिरण्य- 
कशिपुकी पत्नी हो गयी थी ( वन० २२१ । १५, १८- 
१९) । 

रोही-भारतवर्घकी एक प्रमुख नदी, जिसका जळ यहाँके 
निवासी पाते हैं ( भीष्म ९ । ३०) | 

रोहीतक( एवं रोहितक्रारण्य )-एक पर्वत तथा उसके 
समापका देश । पश्चिम-दिग्विजयक्े समय नकुल यहाँ 
होकर आगे गये थे ( सभा० ३२ । ४-५ ) | इसीके 
निकटवर्ती वनको 'रोहितकारण्य? कहते हैं; जो कौरवोंकी 
बिशाल सेनासे विर गया था ( उद्योग० १९ । ३०-३१ )। 
( इधीको आजकल रोहतक ( पंजाब ) कहते हैं । ) 

रौद्र-कैलास एवं सन्द्रराचडपर रहनेवाले एक प्रकारके राक्षस | 
उत्तराखण्ड की यात्राके समय छोमशजीने युधिष्ठिरको इनसे 
सावधान रहनेके (लये कहा था ( वन० १३९ । १० )। 

रौद्रकमो -धृतराष्ट्रके सौ पुत्रॉँमिंसे एक ( आदि० ६७ । 
१०४; आदि० ११६ । १२ ) | यह भीमसेनद्वारा मारा 

चा ( द्रोग० १२७। ६२) | 

भदवाश्व-ये राजा पूरुके द्वारा पौष्टीके गर्भसे उत्पन्न हुए 
ये । इनके दो भाई और थे, जिनके नाम हैं--प्रवीर और 
ईश्वर ( आदि० ९४। ५ ) । इनके द्वारा मिश्रकेशी 
नामक अप्सराके गर्भसे अन्वग्भानु आदि दस महाधनुर्धर 
पुन उत्पन्न हुए € आदि८ ९४ | ८ 3] 
"या एक नदी, जिसके समीप आचीकनन्दून जमदग्निका 
प्रसपण नामक तीर्थ है (वन० १२९ । ७ ) | „ 

-गणेस्वरोंका एक दल, जिसे वीरभद्रने अपने रोम- 

कूपोसे उत्पन्न किया था ( शान्ति» २८४ । ३५ )। 


(ल) 


खक्षणा-एक अप्सरा, जिसने अजुनके जन्मोत्सवमें नृत्य 
किया था ( आदि० १२२ । ६२) | 


खएमण-( १ ) महाराज दशरथके चार पुर्त्रोमेसे एक, 


No TTa R's 


तेही ( २८९ ) लक्ष्मी 
= बा EEE 
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कामनावाले पुरुषको रोहिणी नक्षत्रमै पितरोका श्राद्ध सुमित्राके ज्येष्ठ पुत्र तथा शत्रुष्नके सहोदर भाई ( वन० 


२७४ । ७-८ ) | भीरामके साथ इनका वन-गमन 
( वन० २७७ । २९ ) | सीताके कठोर वचन सुनकर 
उन्हें अकेली छोड़कर इनका रामके पास जाना ( वन० 
२७८ । ३०-३१ ) । सीताको छोड़कर आनेके कारण 
श्रीरामद्वारा इनकी भर्त्सना ( वन० २७९ । १३-१४ ) | 
इनका श्रीरामके साथ जटायुके पास जाना ( वन २७९ | 
२० ) | श्रीरामके साथ वनमे घूमते हुए इनका कसन्ध- 
द्वारा पकड़ा जाना और दुखी होकर विलाप करना ( वन० 
२७९ | ३०-३४ ) | श्रीरामका आश्वासन पाकर इनका 
कबन्धका दाहिनी बॉह काटना और उसके पसलीपर 
प्रह्मर करके उसे मार डालना ( वन० २७९ | ३६- 
३९ ) | श्रीरामके कहनेसे किष्किन्धामें सुधोवसे उनका 
संदेश कहना ( वन० २८२ । १४) । श्रीरामने 
विभीषणको इनका मित्र बनाया ( वन० २८३ । ४९ )| 
इनका लकामें राक्षसीको चुन-चुनकर मार गिराना ( बन० 
२८४ । ४० ) । इनके द्वारा कुम्मकर्णका वध ( वन० 
२८७ । १७-१९ ) | इनका प्रमाथी और वज्रवेगके 
साथ युद्ध ( वन० २८७। २५ ) | मेघनादके बाणोसे 
लक्ष्मण और श्रीराम दोनों भाइयोंका मूर्च्छित होना (वन० 
२८८ अध्याय ) । इनके द्वारा मेघनादका वध ( वन० 
२८९ । २३ ) | 


महाभारतमे आये हुए लक्ष्मणके नाम-इक्ष्वाकुनन्दनः 
काकुत्स्थ) राघव; रामानुज, सौमित्रि । 

(२) दुर्याधनका महारथी पुत्र । अभिमन्युके साथ 
इसका युद्ध ( भीष्म? ५५ । ८-१३ ) | अभिमन्युके 
साथ युद्ध और उनके द्वारा इसका पराजित होना 
( भीष्म० ७३ । ३२-३७ ) | क्षत्रदेवके साथ युद्ध 
( द्रोण० १४। ४९) | समुद्री प्रान्तोके अधियतिके 
साथ युद्ध ( द्रोण० २५॥ ३४-३५ ) । अमिम्न्युद्वारा 
वध ( द्रोण० ४७६ । १७ ) | इसके द्वारा अम्बष्ठपुत्रके 
मारे जानेकी चर्चा ( कणे० ६। १०-१५ ) । इसके 
द्वारा शिखण्डीके पुत्र क्षत्रदेवके वधकी चर्चा ( क्ण 
६। २६-२७ ) । व्यासजीके आवाहन करनेपर गङ्गाजीके 
जलसे प्रकट हुए कौरव-पाण्डव पक्षके लोगोमें यह भी था 
( आश्रम० ३२। ११ ) | 


लक्ष्मणा-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पटरानियेमिंसे एक ( सभा० 


३८ । २९ के बाद दा० पाठ ) | 


लक्ष्मी-( १ ) समुद्रसे प्रकट हुई देवी ( आदि० १८ । 


३५ ) । भगवान्‌ विष्णुकी पत्नी (आदि० १९८॥ ६ )। 
( इनके दो खरूप हैं-विष्णुप्रिया लक्ष्मी और राज्य 
लक्ष्मी । विष्णुको प्रेयसी लक्ष्मी सतियोंकी शिरोमणि हैं । 


क 


लक्का (ED) 
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थे पतिका आश्रय छोड़कर कहीं नहीं जातीं; किंतु राज्यः 
लक्ष्मी अनेक खरूप धारण करके अनेक लोकॉर्मे और 
अनेक राजाऔँकै पास रहती हैं | ये अस्थिर ओर चञ्चल 
दै । जहाँ सहुण है, सद्धर्म है, वहाँ इनका वास है और 
जहाँ इन गुणोंकी अभाव हे, वहाँसे ये हट जाती हैं । 
नीचे गृज्यलक्ष्मीके विषयमै ही कुछ बातें लिखी जाती हैं-) 
ये कुँबेरकी सभामे विराजमान होती हैं ( सभा० १०। 
१९ ) । ब्रह्माजीकी सभामें भी इनकी उपस्थिति होती है 
( सभा० ११ | ४१ ) । द्रौपदीकी अजुनके लिये इनसे 


° सङ्गल-कामना (वन० ३७ । ३३ )। हनका प्रह्वाद- 


को छोड़कर जाना और पूछनेपर उन्हें इसका कारण 
बताना ( शान्ति० १२४ । ५८-६२ ) | बलिको त्याग- 
कर इन्द्रके पास आना और उनके साथ इनका संवाद 
( शान्ति० २२५ | ५--२९ ) । इन्द्र और नारदको 
इनका दर्शन देना ( शान्ति० २२८ । १६ ) | इन्द्रके 
पूछनेपर अपुरौके सठ्रुण ओर दुर्गुणोंका वर्णन ( बन० 
२२८ । २९-८४ ) । रुक्मिणीके पूऊनेपर भरगुपुत्र 
नारायणप्रिया लक्ष्मीद्वारा अपने निवासयोग्य स्थानोंका 
वर्णन ( अनु० ११। ६-२१ ) | गोओके साथ राज्य- 
लक्ष्मीका संवाद और इनका गोवरमे अपना निवात बनाना 
( अनु ० ८२ अध्याय ) । इनके द्वारा धर्मके रहस्यका 
वर्णन ( अनु० १२७ । ६-७ ) । (२) दक्ष प्रजापति- 
की पुत्री एवं धमकी पत्नी ( भादि० ६६। १४ ) | 
लङ्का-राक्षसोको राजधानी । राजसूय यज्ञके समय सहदेवने 
लङ्कापतिसे कर लेनेके लिये वहाँ घटोत्कचको भेजा था 
( सभा० ३१। ७२ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७६० से 
७६४ तक ) । युधिष्ठिरके राजसूय मञ्चमै लङ्कावासी रसोई 
परोसनेका काम करते थे ( वन० ५१ | २३-२६ ) | 
यहाँ राक्षसराज रावणकी राजधानी थी; जिसे हनुमानजीने 
जलाया था ( वन० १४८ । ९ ) | ब्रह्माजीने लङ्कापुरी 
कुबेरको रहनेके लिये दी थी ( वन० २७४ । १६-१७ » 
रावणने इसे कुबेरसे छीन लिया था ( बन० २६५। ३२- 
-३३ ) । सीताका अपहरण करके रावणने उन्हें लङ्काकी 
ही अशोकबाटिकाके निकट रमणीय भवनमै रखा था 
(बन० २८० । ४१-४२ ) | महापुरी लक्का तरिकूटपर्बत- 
की कन्द्रामें बसी है ( वन० २८२। ५६ ) । श्रीरामने 
वानस्सैनिकोद्वार लङ्काके बगीचोंको नष्ट कराया था 
( वन० २८३ । ५१ ) । लङ्कापुरीकी सुरक्षाके लिये सुद 
व्यवस्थाका बर्णन ( वन० २८४। २-६ ) । अङ्गद्‌ 
लङ्काम श्रीरामके दूत बनकर गये थे (वन० २८४। ७) | 
श्वीरामद्वार लङ्कापर चढ़ाई ( वन० २८४। २३ ) | 
राबणके मारे जानेपर छङ्काका राज्य विभीषणके अधिकारे 
दिया गया ( वन० २९३। ५ ) 1 


खश 
द्‌ णक 
लक्गती-एक न दी, जो वरुणकी समामै रहकर उनकी उप 
करती है ( सभा० ९ २३) | हे 
ळञ्ञा-दक्ष प्रजापतिकी पुत्री तथा धमकी पत्नी | : | 
धर्मकी पत्नियोंको धर्मका द्वार निश्चित किया है ( आदि. | 
६६। १३-१५ ) | 
लता-एक अप्सरा, जो वर्गाकी सखी थी ( आदि० २१५। 
२० ) । व्राहाणके शापसे इसका गराइयोनिमे बन्न | 
( आदि० २१५। २३ ) । अर्जुनद्वारा इसका ग्रहयो 
से उद्धार ( आदि० २१६ । २१ ) । यह कुमेरकी पमा ' 
रहकर उनकी सेवामें उपस्थित होती है ( सभा० १०। 
१०-११ ) | 


लताचेष्ट-द्वारकाके दक्षिणभागमें विद्यमान एक पर्वत गे | 
पाँच रंगका होनेके कारण इन्द्र-ध्वज-सा प्रतीत होता था| 
(सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८६३ | 


काळम १ ) | | 


ळपिता-मन्दपाल ऋषिकी दूसरी भार्या एक शा जे 
जरिताकी सोत थी ( आदि० २२ । १७ ) । मन्द 
ऋषिका लपितासे जरिताके गर्भसे उत्पन्न हुए अपने बरे 
के विषयमै उत्पन्न हुई चिन्ताका कथन ( आदि० २।२। | 
२-६ ) | लपिताका मन्दपालको फटकारते हुए उ | 
उपेक्षा करना ( आदि० २३२ । ७-१३ ) | \ 


५ 


लपेटिका-एक तीर्थ, यहाँ स्नान करनेसे तीर्थयात्री वाजे | 
यज्ञका फल पाता है और देवताओंद्वारा पूजित शेत 
( वन० ८५। १५ ) | 

लस्पाक-एक देश, यहाँके निवासियोंने कौरवोंकी रे 
आकर सात्यकिपर धावा किया था) परंतु सात्यकिने ६६ 
छिन्न-भिन्न कर डाला था ( द्रोण० १२१ । ४२-४३ )' 

रम्बपयोधरा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( गर" 
३६। २१ ) | 

म्बनी-स्कन्द्की अनुचरी एक मातृका ( शल्य" % 
१८) | 

रम्बा-स्कन्द्की अनुचरी एक मातृका ( शल्य» ४% | 
१८) | 

रय एक प्रीचीन नरेश, जो यमकी सभामें रहकर द 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । २१) । | 

छलाराक्ष-एक देश, यहाँके राजा भेंट लेकर युषि 
राजसूय यञ्चमै आये थे ( सभा० ५१ । १७ ) | 

डेलाम-घोड़ोंका एक भेद ( जिस घोड़ेके ललाटके | 
भागमें ताराके समान इवेत चिह्न हो, उसके उस बिह 


नाम ललाम है और ग बी 
कहते है.। १८ रे उस चिहुसे युक्त अश्वर्क 


द्वोण० २३। १३ ) | 


( ९७५ ) लोपामुद्रा 


ss 


) 


1 


हढितक-शान्तनुका उत्तम तीर्थ, यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य 
कभी दुर्गतिर्मे नहीं पड़ता ( वन० ८४ । ३४ ) | 

ललित्थ-एक देश तथा वहाके निवासी । यहाँके सैनि्कोने 
मुशर्माके साथ अर्जुनका वध करनेके लिये प्रतिज्ञा की थी 
( द्रोणः १७। २० ) । ये अजुनद्वारा पीडित किये गये 
थे ( द्रोण० १९। १६ ) । यहाँके राजाने अभिमन्युपर 
बाण-वर्षा की थी ( द्रोण० ३७ । २६ ) । पूर्वकालमें 
कर्णने इस देशपर विजय पाथी थी 

४० ) | अर्जुनद्वारा इनके मारे जानेकी 
५।४७)। 

लवण-( १) रामणीयक द्वीपमें निवास करनेवाला एक 
असुर) जिसे नागाने पहले-पहल इस द्वीपमें आनेपर देखा 
था ( आदि० २७। २ ) । ( २) मधु नामक राक्षसका 
पुत्र । श्रीरामकी आशासे जत्रुव्नद्वारा इसका वध (सभा० 
३८॥ २९ के बाद दा० पाठ; पृष्ट ७९५ ) | चक्रवर्ती राजा 
मान्धाता खवणासुरके द्वारा प्रयुक्त हुए दिवजीके त्रिशूलसे 
सेनासहित नष्ट हो गये । अभी वह शूल असुरके हाथमे ही 
था कि राजाका सर्वनाश हो गया ( अनु० १४ । २६७- 
२६८ ) | 

छवणाश्व-एक ब्रह्मर्षि, जो अजातशत्रु युधिष्ठिरका विशेष 
सम्मान करते थे ( दन० २६। २३ ) | 

लाक्षा-णृह-दुए दुर्याधनकी प्रेरणासे महात्मा पाण्डबोके 
दिमाशके लिये वारणावतनगरमें लाइ आदि आग 
भड़कानेवाले पदाथोंद्वारा निर्मित शह ( आदि० १४३ । 
कक $ ) | पुरोचनद्वारा इस छाक्षाणहकी पाण्डवोसे 
पर्चा | पाण्डवोंक्रा इसमें प्रवेश । इसके निर्माणके सम्बन्ध- 
मै युधिष्टिरका भीमसेनसे रहस्य-कथन ( आदि० १४५। 
११-१९ ) | विदुरे भेजे हुए खनवद्वारा इसमें 
झुरगका निर्माण ( आदि० १४६ । १६ ) | भीमसेनद्वारा 
इसका दाह ( आदि० १४७ | १० ) 1 

फोङ्गली-एक श्रेष्ठ नदी, जो बरुणक्री सभामें रहकर उनकी 
उपासना करती हे ( सभा० ९॥ २२ ) | 

शार-एक क्षत्रिय जाति, इस जातिके लोग ब्राह्मणोंके साथ 
छ हने कारण नीच हो गये ( अनुळ ३५ । १७- 

हि ८ | ~» 

ees प्राचीन मुनि, जो इन्द्रके सभासदू हैं 
लः ७।३१)। ये शङ्कके भाई ये, इन्होंने 

आजञ्ञासे राजा सुद्युम्नके पास जाकर उनसे चोरीके 
अपराधका दण्ड माँगा और अपने दोनों हाथ कटवा 
( शान्ति० २३ । ८-३६ ) । भाई शङ्के 

तपोबलसे पुनः इनके नये हाथ निकल आये ( शान्ति० 
२३।:३१-४२ ) | र 


{ द्रोण० ९१ । 


चर्चा ( कर्ण० 


लीलाळ्य-विइवामित्रके ब्रह्मवादी पुर्नोमेंसे एक ( अनु ० 
३। ५३) । 

लोकपाल-इन्द्र, अग्नि, यम और वरुण--इन्हें लोकपाल 
कहा गया है । इनकी दमयन्ती-स्वयूंबरमे आते समय 
मार्गमें राजा नलसे भेंट और उनसे दूत बननेके लिये 
कहना ( वन० ५४। २८ से ५५। ५ तक») । इनके 
द्वारा नेळको वरप्रदान ( वन० ५७। ३५-३८ ) | 


लोकपालसभाख्यानपर्व-सभापर्वका एक अवान्तर पर्व 
( अध्याय ५ से १२ तक ) | ही 


लोकोडार-एक लोकविख्यात प्राचीन तीर्थ, जहाँ भगवान्‌ 
विष्णुने कितने ही लोकोका उद्धार किया था । यहाँ स्नान 
करनेसे मनुष्य आत्मीय जनोंका उद्धार करता है ( वन० 
८३ । ४४-४५ ) | 
लोपामपुद्रगा-मदर्षि अगस्त्वने अपनी पत्नी बनानेके लिये 
एक सुन्द्री कन्याका निर्माण किया और पुत्रके लिये 
तपस्या करनेवाले विदर्भराजके हाथमें उसे दे दिया | उस 
कन्याका उस राजभवनमें बिजलीके समान प्रादुर्भाव 
हुआ । उसे पाकर राजाको बडी प्रसन्नता हुई । उन्होंने 
ब्राह्मणोंको यह झुभ संवाद सुनाया । ब्राह्मणीने उस 
कन्याका नाम “लोपामुद्रा? रख दिया । घीरे-धीरे वह 
युवावस्थामें प्रविष्ट हुई । सौ दासियाँ और सौ कन्याएँ 
उसकी सेवामे रहने लगीं । महात्मा अगस्त्यके भयसे किसी 
राजकुमारने उसका वरण नहीं किया । वह अपने शील- 
सदाचारसे पिता तथा स्वजनोंको संतुष्ट रखती यी । उसे 
युवती हुई देख पिता उसके बिवाहके लिये चिन्तित हुए 
( वन० ९६ । १९-३० ) | एक दिन महर्षि अगस्त्यने 
आकर विदर्भयाजसे लोपमुद्राको माँगा | राजा अपनी 
पत्रीका विवाह उनके साथ नहीं करना चाहते थे, परंतु 
महर्षिके शापके डरसे वे उन्हें कन्या देनेसे इनकार भी 
न कर सके । माता-पिताको संकटमें पड़ा देख लोपामुद्रा 
उनसे इस प्रकार बोली--'आप मुझे महर्षिकी सेवामें दे दे 
और अपनी रक्षा करें । तब उन राजदम्पतिने अपनी 
उस कन्याका ब्याइ अगस्त्य सुनिके साथ कर दिया । 
लोपामुद्राने पतिकी आज्ञाते बहुमूल्य वस्र और आभूषण 
उतारकर वल्कल एवं मृगचसं धारण कर छिये। वह 
पतिके समान ही ब्रत और आचारका पालन करने लगी | 
महर्षि उसे लेकर गङ्गाद्वारमें आये और घोर तपस्यामें 
संलझ हो गवे । लोपामुद्रा बड़ी प्रसन्नता और विशेष 
आद्रके साय पतिकी सेवा करने लगी । दीर्घकाल्के 
पश्चात्‌ प्रसन्न हो महिने उसे समागमके लिये अपने समीप 
बुलाया, लोपामुद्राने पिताके घरके समान राजमहलमें उनके 
“साथ समागमकी इच्छा प्रकट की । तब महर्षिने लोपा- 


। 
है 


किया ( वन० ९७ अध्याय ) । लोपामुद्रा जो कुछ 
चाहती थी, महृषि अगस्त्यने उसे पूर्ण किया, तब लोपा- 
मुद्राने उनसे एक अत्यन्त शक्तिशाली पुत्र माँगा । 
महर्षिने पूछा--'क्या तुम्हारे गर्भसे एक हजार या एक 
सौ पुत्र उत्पन्न हों) जो दसके दी बराबर हाँ ! अथवा 
एक ही पुत्र हो, जो हजारोंको जीतनेवाला हो !? लोपामुद्राने 
सहर्खोकी समानता करनेवाला एक ही श्रेष्ठ पुत्र माँग । 


*महृर्षि गर्भाधान करके वनमें चले गये । वह गर्भ सात 


वर्षोतक माताके पेटमै पलता रहा | सात वर्ष बीतनेपर वह 
अपने तेज और प्रभावसे प्रज्वलित होता हुआ उदरसे बाहर 
निकला । वही महाविद्वान्‌ दृढस्यु' के नामसे विख्यात 


हुआ ( वन० ९९ । १८--२५ ) | इनके पातिव्रत्यकी 
प्रशंसा ( विराट० २१ । १४ ) | 


लोमपाद-अङ्गदेशके एक राजा ( जो राजा दशरथके मित्र 


थे )। इनके द्वारा राज्यमें वर्षा होनेके निमित्त क्रष्यश्वङ्गको 
लानेके लिये वेश्याओंकी नियुक्ति ( वन० ११०। ५३ )। 
इनके द्वारा “नाव्याश्रम' का निर्माण ( वन० ११३ | 
९ ) । इनका अपनी पुत्री शान्ताको ऋष्यश्क्ञ मुनिके 
साथ ब्याह देना ( वन० ११३ । ११ ) | इनपर महर्षि 
विभाण्डककी कृपा (वन० ११३। २०) | राजर्षि लोमपाद 
अपनी कन्या शान्ताका ऋष्यश्शज्ञ मुनिको दान करके सब 
प्रकारके प्रचुर भोगेसि सम्पन्न हो गये ( शान्ति० २३४ । 
३७) | 


लोमश-( १ ) एक प्राचीन दीर्घजीवी महर्षि, जो धम: 


पालनसे शुद्ध ृदयबाले हुए थे ( वन० ३१ । १२ 3 | 
इनका स्वर्गमें जाकर इन्द्रसे मिलना और वहाँ एके 
अर्घसिंहासनपर अर्जुनको बैठा देख इनके मनमें उनके 
पुण्यकर्म क्या है--यह प्रश्‍न उठना ( वन० ४७। 
१-७ ) | इन्द्रके द्वारा इनसे मानसिक प्रश्नका समाधान 
( वन० ४७। ७-३१ ) । इनका इन्द्र और अर्जुनका 
संदेश लेकर काम्यकवनमें युधिष्टिरके पास आना 
( वन० ४७ । ३३-३५ ) । इनका युधिष्ठिरको अर्जुनकी 
दिव्यास्र-प्रात्तिकी सूचना देना ( वन० ९१ । ३०. 
१४ ) । इनका युधिष्ठिरसे इन्द्रका संदेश कहना (,वन० 
९१। १७-२७ ) । इनका युधिष्ठिरसे अजुनका संदेश 
कहना ( वन० ९२। १-७ ) | इनका युधिष्टिरको 
आश्वासन ( वन० ९४ । १७-२२ ) । इनका युधिष्ठिर- 
को अगस्त्यकी कथा सुंनाना ( वन० अध्याय ९६ से 


oo कि 1)| 
बृत्रासुरसे त्रस्त देवताओंकों महर्षि दधीचके अखिदान 
| 


एवं बज्रनिर्माणका वर्णन ( वन० १०० अध्याय शी 


इनके द्वारा वु ्रासुरके वध ओर असुरोंकी भयंकर मन्त्रगाव 


कथन (वन०१०१ अध्याय ) | महर्षि ळोमशके द्रा | 


कालेयोंद्वारा तपस्वियोंश मुनियों और ब्रह्मचारियों आदिन 
संहारका वर्णन और देवताओं द्वारा भयवानूकी स्तुतिका वधन 


( वन० १०२ अध्याय ) । छोमशजीने युधिष्ठिरो ज्ञ | 


प्रमुख विषय सुनाये हैं, उनकी संक्षिप्त सूची इस प्रकार है- 
भगवानूके आ देशसे देवता ओंका महर्षि अगस्त्पके आश्रमपर 
जाकर उनकी स्तुति करना । अगस्त्यजीका विन 
पर्वतको बढ्नेसे रोकना और देवताओंके साथ सागर 
तटपर जाना । अगस्त्यजीद्वारा समुद्र-पान और देवताऔं- 
का कालेय देत्योंका वध करके ब्रह्माजीसे समुद्रको पुनः 


भरनेका उपाय पूछना । राजा सगरका संतानके लिग | 
तपस्या करना और शिवजी द्वारा बर पाना | सगरे | 


पुत्रोकी उत्पत्ति, कपिळकी क्रोधाग्निसे उनका भस्म होना 
असमंजसका परित्याग, अंशुमानके प्रयत्नसे सगरके यशी 
पूर्ति,अंशुमानसे दिलीपको और दिलीपसे भगीरथको राज्यकी 


प्राति । भगीरथका हिमालयपर तपस्याद्वारा गङ्गा और 


महादेवत्रीको प्रसन्न करके उनसे वर प्राप्त करना | एग 
गङ्गाजीके उतरने और समुद्रको जलसे भरनेका वित्रण 
तथा सगरपुत्रोका उद्धार | नन्दा और कौशिकीका माषा 
क्रष्यश्वङ्ग मुनिका उपाख्यान तथा उनको अपने राज्यों 
लानेके लिये राजा लोमपादका प्रयत्न । वेश्या 
अध्यशज्ञकी लभाना और विभाण्डक मुनिका आश्रमपर 
आकर अपने पुत्रकी चिन्ताका कारण पूछना । ऋषयश 
पिताको अपनी चिन्ताका कारण बताते हुए ब्रह्म वा 
>पधारी वेश्याके सर्प और आचरणका वर्णन । ऋण: 
विज्ञका अङ्गराज लोमपादके यहाँ जाना, राजाका उतै 
अपनी कन्या हेना,राजाद्वारा विभाण्डक मुनिका सत्कार तपा 
उनपरैयुनिका प्रसन्न होना (बन० अध्याय १०३सै११३ैतक)| 

मशद्वारा राजा गयके यज्ञकी प्रशंसा, पयोष्णी 
बैदूय पर्वत और नमेदाके माहात्म्य तथा च्यवन-सुकतति 
चरित्रका वर्णन ( चन० १२३ अध्याय ) । महर्षि लोम 


र व्यवनको सुकन्याकी प्रासिके प्रसंगका बर्णन ( व 
कर । अश्विनीङुमारोंकी कृपासे महर्षि च्यवतती | 
और युंबाबस्थाकी पापिका वर्णन (बन० १९१ 


चन्द्र 


000 


170), अ. अश 


होमश >>.) लोहितायनि 
तय | शर्यातिके वज्ञमें व्यवनका इन्द्रपर कोय नरकासुके वध और भगवान्‌ वाराहद्वारा वसुधाके 


करके वञ्रको स्तम्मित करना और उन्हे मारनेके लिये 
मदासुरको उत्पन्न करना ( वन० १२४ अध्याय ) | 
यज्ञम भाग स्वीकार कर लेनेपर 
होना आदि प्रसंगौ और अन्यान्य 
लोमदाद्वारा वर्णन ( वन० १२५ 


अखिनीकुमारीका 
इन्द्रका संकटमुक्त 
तीर्थाके महत्वका 
अध्याय ) । राजा मान्याताकी उत्पत्ति और उनके संक्षिप्त 
चरित्रका इनके द्वारा वर्णन ( वन० १२६ अध्याय ) । 
लोमशजीका युधिष्ठिरको सोमक और जन्तुका उपाख्यान 
सुनाना--सोमकको सौ पुत्रौंकी प्राप्ति तथा सोमक और 
पुरोहितका समानरूपसे नरक और पुण्यलोकोंका उपभोग 
करना ( वन० १२७-१२८ अध्याय ) । कुरुक्षेत्रके 
द्वारभूत प्लक्षप्रस्वण नामक यमुनातीथ एवं सरस्वतीतीर्थकी 
महिमाकी इनके द्वारा वर्णन ( वन० १२९ अध्याय ) | 
लोमशजीद्वारा विभिन्न तीर्थेकी महिमा और राजा 
उद्यीनरकी कथाका आरम्भ--राजा उशीनरद्वारा वाजको 
अपने शरीरका मांस देकर शरणमे आये हुए कबूतरके 
प्राणोंकी रक्षा करना ( वन० १३०--१३१ अध्याय ) । 
मह लोमशका अष्टावक्रके जन्मका वृत्तान्त और 
उनके राजा जनकके दरवारमें जानेका वर्णन करना 
(बन० १३२ अध्याय )। अष्टावक्रका द्वारपाल तथा 
राजा जनके वार्तालाप, बन्दी और अष्टावक्रका शास्त्रार्थ? 
बन्दीकी पराजय तथा समङ्गामें स्नानसे अशावक्रके अर्ञो- 
का सीधा होना--इन प्रेसंगोंका इनके द्वारा कथन 
(वन० १३३-१३४ अध्याय) | लोमशजीद्वारा कर्दमिल- 
क्षेत्र आदि तीर्थोकी महिमा, रेभ्य एवं भरद्वाजपुत्र 
यवक्रीत मुनिकी कथा तथा ऋषियोंका अनिष्ट 
करनेके कारण मेधावीकी मृत्युका वर्णन ( वन० १३५ 
अध्याय ) | यवक्रीतका रैभ्यसुतिकी पुत्रवधूके साथ 
व्यभिचार और रैभ्यमुनिके क्रोधसे उत्पन्न राक्षसके द्वारा 
उसकी मृत्युके प्रसंगोका लोमशद्वारा कथन ( वन० 
ह ३४ अध्याय ) । भरद्वाजका पुत्रशोकसे «विलाप करना? 
रमयमुनिको शाप देना एवं स्वयं अग्निमें प्रवेश करना 
अवावसुकी तपस्याके प्रभावसे परावसुका ब्रह्महत्यासे मुक्त 


~ 
होना और रेभ्य, भरद्वाज तथा यवक्रीत आदिका पुनः, 


जौंवित होना- इन प्रसंगोंको लोमदाजीने सुनाया था 
( चन० १ ३७---१३८ अध्याय ) । पाण्डवोकी उत्तरा- 
खण्ड-यात्राके समय लोमशजीद्वारा उसकी दुर्गमताका 
केथन ( बन० १३९ अध्याय ) । लोमडाजीका 


उद्धारकी कथा कहना ( वन० १४२ अध्याय ) | 
लोमशजीका युघिष्ठिरको विविध उपदेश देकर देवताओंके 
परम पत्रित्र स्थानको पधारना ( वन९ १७६३ । २२ ) | 
ये शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखने गये 
थे (शान्ति० ४७७ । ७) । इनके द्वारा अन्बदानकी 
महिमाका कथन ( अनु० ६७। १० ) | इनके द्वारा 
घर्मके रद्दस्पका वर्णन ( भनु० १२९ अध्याय ) । ये उत्तर 
दिशाके ऋषि हैं (वन० १६५। ४६) । ( २ ) विडालोळ 
पाख्यानमै आया हुआ बिलाव ( शान्ति० १३८ । 
२२ ) । इसका पलित नामक चूहेके साथ संवाद 
( शान्ति० १३८ | ३४--१९८ ) । 

लोपहर्षण-एक मुनि, जो युविठ्ठिरकी सभामें विराजते 
थे ( सभा० ४। १२) | 

लोह-एक प्राचीन देश, जिसे उत्तर-दिग्विजयके समय 
अर्जुनने जीत लिया था ( सभा० २७ | २५) | 

लोहितारणी-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल भारत- 
वासी पीते हैं ( भीष्म० ९ । १८ ) | 

लोहमेखला-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६॥ १८) २१ ) । ५ 

लोहवक्त्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ७७ ) | 

लोहित-( १ ) एक राजा) जिसे अजुनने उत्तर-दिग्विजय- 
के समय अपने अधीन कर लिया था (सभा० २७।१७)। 
(२) एक नाग) जो वरुणकी सभामे बैठकर वहाँकी 
शोभा बढ़ाता है ( सभा० ९। ८) | 

लोडितगङ्गा-एक स्थानबिशेषश जह भगवान्‌ श्रौकृष्णने 
“विरूपाक्षः का तथा “पञ्चजन? नामसे प्रसिद्ध पाँच 
राक्षसोंका संहार किया था ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ८०७ ) 1 

ळोहिताक्ष-त्रह्मदरारा स्कन्दको दिये गये चार पाषदोमें- 
से एक । तीनके नाम थे-नन्दिसेन घण्टाकर्ण और 
कुमुदमाली ( शल्य० ४५। २४-२५ )1 

लोहिंताक्षी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
३६। २२) २४ ) | 

ळोहितायनि-लालघागरकी कन्याश जो स्कन्द्की घाय 
हे, इसकी कदम्बरके वृक्षोपर पूजा होती है ('बन० 
२३० । ४०-४१ ) । 


_ लोहित्या ( २९४ ) 


लोहित्या-भारतवर्षकी एक नदी, जिसक्रा जळ भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म० ९। ३५ ) । 


2 लौहित्य-( १ ) एक प्राचीन देश) भीमसेनने पूर्व 
दिग्विजयके समय» इस देशमै जाकर यहाँके बहुत-से 
म्लेच्छ राजाओंको जीता और उनसे भाँति-भाँतिके रत्न 
करके रूपमै वसूल किया ( सभा० ३० । २६-२७) | 
(२) भ्रीरामके प्रभावसे प्रकट हुआ एक तीर्थ यहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्यको बहुत-पी सुवर्ण-राशि प्राप्त 
होती है ( वन० ८५! २) ! कार्तिककी पूर्णिमाको 
कृत्तिकाका योग होनेपर जो लौहित्य तीर्थमे स्नान करता 
दै, उषे पुण्डरीक यज्ञका फल प्राप्त होता है ( अबु» 
२५॥ ४६ )। (३) एक महानद) जो वरुण-सभामे 
रहकर उनकी उपासना करता है ( आधुनिक 'ब्रह्मपुत्र! 
को लौहित्य या लोहित्य' कहते हैं) (सभा०९। २२) | 


(ब) 

वंक्षु-एक नदी, इसके तटपर उत्पन्न हुए रासभ बड़े 
सुन्दर और बल आदि गुगोमें विख्यात होते हैं । बहुत-से 
म्लेच्छ देशके राजा युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें ऐसे रासर्भो- 
को मेंट देनेके लिये लाये थे (सभा० ५१ । १७-२०) | 

वंशगुल्म-एक तीर्थ, जो शोण और नर्मदाका उसत्ति- 
स्थान है। यहाँ स्नान करनेसे यात्री अश्वमेध यज्ञका 
फल प्राप्त करता है ( वन० ८५। ९ ) | 

वंशमूलक-कुरक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ, जहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्य अपने वंशका उद्धार कर देता है 
( वन० ८३। ४१-४२ ) | 


वंशा-कस्यपक्ी “प्राधा! नामवाली पत्नीसे उत्पन्न हुई पुत्री 
( आदि० ६५। ४५-४६ ) | 


वक ( बक )-एकचक्रासे दो कोसकी दूरीपर यमुनाके 


बलवान्‌ नरभक्षी राक्षस, जितका एकचक्रा नगरी और 
बहाके जनपदपर शासन चलता था { आदि० १५९ | 
३-४ ) | इसके द्वारा नगरकी रक्षा तथा करके रूपमे 
इसे दिया जानेवाला दैनिक भोजन ( आदि० १५९ | 
७-७ ) । भीमसेनका इसके साथ युद्ध और इतका बघ 
( आदि० १६२। ५ से १६३। १ तक ) | 


वक दष्भ्य ( वक दाढभ्य )-एक प्राचीन ऋषि; जो 


क ओ युध्रिछ्िरकी सभामें विराजमान होते थे ( सभा० 


वक्षोग्रीच-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमिसे एक ( भनु» 


वङ्ग-पूव भारतका एक प्रसिद्ध जनपद ( आधुनिक बङ्गाल) 


किनारे घने जंगलमें एक गुफाके भीतर रहनेवाला एक _ 


चज्ज-( र्‌ ) इन्द्रका अस्त्र) 


४ । ११ ) । इनका युघिछिरको ब्राह्मणोंका मदन 
बताना ( चन० २६। ६-२० ) । इनके द्वारा इन्द्र 
प्रति चिरजीवियोके दुःख-सुखका वर्णन ( वन० १९३ 
अध्याय ) । हस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णसे इनका 
मार्गमें मिलना ( उद्योग० ८३ । ६४ के बाद ) । इनके 
द्वारा धरृतराष्ट्रके राज्यकी आग्निमें आहुति देनेका प्रसंग 
( शल्य० ४१ । ५-२७ ) | 


चकनख-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु, 


४।५८)। 


७ ° ¢ © 
वकवधपचं ( बकवधपथ )-आदिपर्वकां एक 


अवान्तर पर्व ( अध्याय» १५६ से १६३ तक) | 


बक्र-एक राजा, जिसका दूसरा नास दन्तवक्र है । इसने 


द्रौपदीके खयंबरमें लक्ष्यवेधके लिये अपना” असफल 
पराक्रम प्रकट किया था ( आढि० १८६। १५) | 
ह भगवान्‌ श्रीकृष्णके हाथसे मारा गया था ( उद्योग० 
१३० | ४८ ) | यह कलिङ्गराज चित्राङ्गदकी कन्याके 
स्वयंवरमे भी उपस्थित हुआ था ( झान्ति० ४। ६ ) । 
( विशेष देखिये-दम्तवक्र ) । 


४। ५३ )। 


ह 


( आदि० २१४ । ९; भीष्म० ९ । ४६ ) | तीर्थयात्रा 
के अवसरपर अजुनका यहाँ आगमन (आदि० २१४॥९) | 
भीमसेनके द्वारा इस देशके राजापर आक्रमण ( सभा ० 
३० | २३ ) । बंगदेशीय नरेश युघिष्ठिरके यहाँ भेंट 
लेकर गये थे ( सभा० ५२ । १८ ) | कर्णने दिग्विजय: 
के सपय इस देशको जीता था ( चन० २५४। ८ )। 
बंगनरेशका घटोस्कचके साथ युद्ध और पराजय ( भीष्म? 
१२॥ ६-१२ ) | किसी समय श्रीकृष्णने वंगदेशको 
जीता था ( द्रोण ११ । १५ ) । परशरामजीने इस 
देशके नियो संहार किया था (द्रोण० ७० । १२)। 
केणद्वारा इस देशके जीते ताही आर दा बनाये 
जानेकी चर्चा ( कणे० ८ । १९ ) । अदवमेधीर्य 
ह रक्षाके लिये गये हुए अजुनने वंगदेशकी म्ठेच्छ 
"रस्त किया था ( आइब० ८२। २९-३० ) | 

जो विश्वकर्माके हाथसे महर्षि 
३०५। क टा निर्मित हुआ था ( वन? 
। इसने इन्द्रकी प्रेरणाते व्याप्न बनकर 


दघीचकी 


( २९५ ) 


>>> 


सुवर्णष्ठीवीको मार डाला था ( शान्ति० ३१ । 
ना» घाताने दधीचक्री हडूर्याका संग्रह करके 
उनके द्वारा वज्रका निर्माण किया था ( शान्ति० ३४२ । 
00 4१) (२) बिइवामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे 
एक ( अनु० ४। ५२ )। ( ३ ) श्रीकृप्णपोत्र 
अनिसद्धका पुत्र, जो यादवोंका मौसलयुद्धमै संहार हो 
जानेपर अर्जुनद्वारा इन्द्रप्रस्थमे दोष यदुवंशियोका राजा 
बनाया गया था ( मौसछ० ७ । ७२ ) | महाप्रस्थानके 
समय युधिटिरका सुभद्रासे राजा वञ्रकी रक्षाके ळिये 
कहना ( मह्दाप्र० १ । ८-९ ) | 

चज्रद्‌तत्त-प्रागञ्योतिष्पुरका राजा, जो भगदत्तका पुत्र और 
युद्धमें बड़ा ही कठोर था ( आइव० ७५। १ ) | 
इसका अर्जुनके साथ युद्धके लिये उद्यत होकर नगरसे 
निकलना और अश्वमेधीय अवको पकड़कर नगरकी 
ओर चल देना ( आइव० ७५। २-३ ) । इसका 
अर्जुनके साथ युद्ध और पराजय ( आइव० ७५। ५ से 
७६। २० तक ) | 

वञ्रनाभ-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ६३ )। 

बञ्रबाहु-एक वानर, जो कुम्भकर्णके सुखका ग्रास बन 
गया था ( वन० २८७। ६) । 

वञ्रविष्कस्भ-गर्ड़की प्रमुख संतानोमेसे एक ( उद्योग० 
०१०१ | १० ) | 

वज़्वेग-दूप्रणका छोटा भाई) जो रावणकी प्रेरणासे विशाल 
सेनाके साथ कुम्भकर्णका अनुगामी हुआ था | इसके 
एक भाईका नाम प्रमाथी था ( वन० २८६ । २७ ) | 
इनुमानद्वारा इसका वध ( वन० २८७। २६ ) | 


वञ्जशोष प्रजापति भगुके सात व्यापक पुत्रोमेसे एक । 
इनके छः भाइयोके नाम हैं--च्यवन) शुचि, और, शकर? 
वरेण्य और सवन । ये सभी अगुके समान गुणवान थे 
( अनु० ८५। १२७-१२९ ) | 

चज्री-एक सनातन विश्वेदेव ( अचु० ९१ । ३३ ) | 


वट-अंशद्वारा स्कन्दको दिये गये पाँच अचुचरोमेंसे एक | 
उन चार्के नाम है- परि, भीम, ददति और दहन 
( शल्य» ४५। ३४ ) 1 


पेडवा-एक त्रिभुवनविख्यात तीर्थ एवं नदी? जहाँ सायं- 
संध्याके समय विधिपूर्वक स्नान और आचमन करके 
अग्निदेवको चरु निवेदन करनेका विधान है । वहाँ 
पितरोंको दिया हुआ दान अक्षय होता है । इसका 
'सप्तचर? नाम पड़नेका कारण ( वन० ८२ । $३ 


वत्स ( वत्सभूमि ) 


९९ ) | वहाँ अग्निके लिये दिया हुआ चरु एक लाख 
गोदान, सौ राजसूय और एक हजार अश्वमेध यजसे भी 
अधिक कल्याणकारी है ( वन० ८२ । ९९-१०० ) | 
वडबा नदीको अग्निका उत्पत्तिस्थान कहा गया है 
( वन० २२२ । २४-२५) | ° 


वडवाझ्ि-समुद्रके भीतर रहनेवाली एक अग्नि, जिसे वडवा- 


मुख भी कहते हैं, इस अग्निके मुखें समुद्र अपने जळ- 
रूपी इविष्यकी आहुति देता रहता है ( आदि० २१ । 
१३ ) । जब महर्षि और्वने रोषपूर्वक समस्त लोकोके 
विनाशका संकल्प कर लिया, तब उनके पितरोंने आकर 
उन्हें समझाया और उन्हें अपनी क्रोधाग्निको समुद्रमें 
डाल देनेक्रे लिये कहा । पितरोंके आदेशसे उन्होंने अपनी 
क्रोधाग्निको समुद्रमे डाल दिया | वही आज भी घोड़ीके 
मुखकी-सी आकृति बनाकर महासागरका जळ पीती रहती 
है | वडवा ( घोड़ी ) के समान मुखाकृति होनेके कारण 
ही इसे बडवाग्नि कहते हैं ( आदि० १७९ । २१-२२ )। 
वडवानल और उदानकी एकता ( वन० २१९। २० )। 
भगवान्‌ सिका क्रोध ही वडवानल बनकर समुद्रके जलको 
सोखता रहता दै ( सोप्तिक० १८ । २१ ) । 


वडवासुख--नारायणके अवतारभूत एक प्राचीन ऋषि) 


जिन्होंने समुद्रके जलको खारा कर दिया था ( शान्ति० 
३४२। ६० ) | 


वत्स ( बत्सभूमि )-( १ ) एक भारतीय जनपद) जिसे 


मीमसेनने पूर्व-दिख्विजयके समय जीता था ( सभा० 
३० । १० ) | कर्णने भी इसपर विजय पायी थी ( वन० 
२५४ । ९-१० ) । वत्सदेशीय पराक्रमी भूमिपाल 
पाण्डवोंके सहायक थे और उनकी विजय चाहते थे 
( उद्योग० ५३ । १-२ ) । वत्सभूमि सिद्धो और 
चारणोंद्वारा सेवित है । वहाँ पुण्यात्माओके आश्रम हैं, 
उनमें काशिराजकी कन्या अम्वाने विचरण किया था 
( उद्योग» १८६ । २४ )। अम्बा वत्सदेदाकी भूमिमें 
“अस्वा? नामकी नदी बनकर प्रवाहित हुई, जो केवल 
बरसातमें ही जलसे भरी रहती है ( उद्योग० १८६ । 
४० ) | वत्सदेशीय योद्धा धृष्टयुम्नद्वारा निर्मित क्रोज्वारुण- 
व्यूइके वामपक्षमें खड़े हुए थे ( भीष्म? ५० | ५३) | 
कर्णद्वारा इस देशके जीते जानेकी चर्चा ( कर्ण 
८।२०)। (२) काशिराज प्रतर्दनका पुत्र, जिसे 
गोशालामें वत्सो ( बछड़ों ) ने पाला था | इसीळिये इसका 
नाम वत्स हुआ ( शान्त ४९। ७९ ) । ( ३ ) 
शर्यातिबंशी नरेश । हैहय और तालजंघके पिता ( अनु० 
३०।७)। 


ie rr ren ners 


वत्सनाभ 


वत्सनाभ-एक बुद्धिमान्‌ महर्षि, इनकी कठोर तपस्या और 
मेंसेका रूप धारण करके धमंद्वारा वर्षासे इनकी रक्षा 
( अनु० १२ अध्याय दा० पाठ ) | अपनेमे कृतध्नताका 
दोष देखकर इनका शरीरको त्याग देनेका विचार करना 
और धर्मका इन्हें समझा-बुझाकर रोकना तथा इनकी 
आयुको कई सौ वर्षोकी बताना ( अनु» १२ अध्याय 
^ 
दा० पाठ, पृष्ट ५४६२-५४६३ ) ) 
बत्लल-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५। ७२ ) | 
वदान्य-एक प्राचीन ऋषि, जिनसे अष्टावक्रने उनकी कन्या 
० माँगी थी । इनका अष्टावकको अपनी कन्याके विवाहकी 
शर्त बताना और उन्हें उत्तर दिशामें भेजना ( अबु» 
१९। २४-२५ ) । लौटनेपर अष्टावक्रकी यात्राके विषयमै 
इनका पूछना ( अनु० २१ । १३-१४ ) । अष्टावक्रको 
अपनी कन्या व्याइन! ( अनु० २१ । १७-१८ ) | 
चधूसरा-च्यवन मुनिके आश्रमके समीप बहनेवाली एक 
नदी) जो भगुपत्नी पुलोमाके अश्रुविन्दुओसे प्रकट हुई 
थी । यह वधू (पुलोमा) का अनुसरण करती थी, इसलिये 
ब्रह्माजीने इसका नाम “वधूसरा? रख दिया ( आदि० 
१२५ । ६-८ ) । यह एक पुण्यमयी नदी है। इसमें 
स्नान करनेसे परशुरामजीको तेजोमय शरीरी प्राप्ति हुई 
( चन० ९९ । ६८ ) | 
चध्र-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ९। ५५ ) | 
वध्यश्व-एक राजा, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करता है ( सभा० ८ | १२ )। 
वनपवे-महाभारतका एक प्रमुख पर्व । 
बनवासिक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५८ ) | 
चनायु-( १ ) कश्यपपत्नी दनुका एक पुत्र, यह दुनुके दस 
प्रधान पुत्ोमें है ( आदि० ६५। ३० ) | (२ ) 
(५ ¢ 
उवशीके गम॑से पुरूरवाद्वारा उत्पन्न छः पुत्रोमेसे एक । 
शेष पाँचके नाम हैं---आयु) धीमान, अमावसु, इढायु 
और शतायु ( आदि० ७५ । २५-२६) | (३) एक 
भारतीय जनपद ( भोष्म० ९। ५६) | 
. बनेयु-पूरुपुत्र रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी अप्सराके गर्भसे 
उसन्न । इनके नौ भाई और थे, जिनके नाम हैं--- 
श्रुचेयु, कक्षेयु, कृकणयु/ स्थण्डिलेयु, जले 
ब्र 3 यु, तेजेयु, 
सत्येयुः धर्मेषु और संततेयु (आदि० ९४ | ८_, :)। 
बन्दूना-भारतव्षकी एक नदी, जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म» ९। १८ )। ` 
बन्दी ( बन्दी )-राजा जनकके दरबारका शास्रारयी पण्डित 


(वन° १३२। ४ ) । इसके द्वारा कहोडका जल्में 
डुबाया जाना ( घन० १३२ । १५) | इसके साथ 


( २९६ ) 


झि 


अष्टावक्रका शास्त्रार्थं ( वन० १३४। ३-२५ )) 
इसकी अष्टावक्रसे झास्तरार्थमे पराजय ( चन० १३४। 
२१ ) | इसका राजा जनकको वरुण-पुत्रके रूपमे अपना 
परिचय देना ( वन० १३४ । २४ ) । समुद्रम प्रवेश 
करना ( वन० १३४ । ३७ ) | 

बपु-एक अप्सरा; जिसने अजुनके जन्म-समयमे नृत्य किया 
था ( आदि० १२२। ६३ ) | 

बपुष्टमा-काशिराज सुवर्णवर्माकी पुत्री, जो परीक्षितृबुमार 
जनमेजयकी पतिव्रता पत्नी थी ( आदि० ४४ । ८-- 
११ ) | इसके गर्भसे शतानीक और शु कर्ण नामके दो 
पुत्र उत्पन्न हुए थे ( आदि० ९५ । ८६) | 

वपुष्मती-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य 
४६। 3 १) | 

वरद-स्कन्दका एक सेनिक ( शब्य० ४५ । ६४ ) | 


वरदान-द्वारकाके निकटका एक तीर्थ, जहाँ मुनिवर दुर्वास 


ने भगवान्‌ श्रीकृष्णको वरदान दिया था । वहाँ साग 
करनेसे मनुष्य सहस्थ गोदानका फल पाता है ( वन० 
८२ । ६३-६४ ) । 

वरदासङ्गम-एक तीर्थ) जिसमें स्नान करनेसे सहख गोदात' 
का फल मिलता है ( वन० ८५ । ३५ ) | 

वण्यु महोजा-वंशका एक कुलाज्ञार राजा ( उद्योग" 
७४। १५) | 

चरा-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जळ भारतवासी पत 
( भीष्म ९। २६) | ८ 

वराङ्गी-ये सोमवंशीय राजा संयातिकी पत्नी थीं | इत 
पिताका नाम दषद्वान्‌ था । इनके गर्मसे संयातिद्रार 
अहंयातिका जन्म हुआ था ( आदि० ९५। १४)! 

वराह-( १ ) एक प्राचीन ऋषि, जो युघिष्ठिरकी सभां 
विराजमान होते थे ( सभा० ४॥ १७) । (२) 
मगधकी राजधानी गिरिव्रजके समीपका एक पर्वत ( समा” 
२१।२ ) | ( ३ ) भगवान्‌ विष्णुका एक अवतार 
इनके द्वारा एकार्णवके जलमें डूबी हुई एथ्वीका उदार! 
वराइ-अत्रतारके संक्षिप्त चरित्रका वर्णन, इनके 
हिरण्याक्षकशवध ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पय 
एष्ठ ७८४-७८५ ) | 

चराहक-धृतराष्ट्रकुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमे 
सपसत्रमे जल गया था ( आदि० ५७। १८ )। 

ब्राहकणे-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें रहकर 
सेवा करता है ( सभा० १० । १६ 31 


|: 
व्यय दैत्य, दानव या राक्षस ( शान्ति? २२ 
७२ ) | 


र 


वरिष्ठ 


क 


बरिष्ठ- चाळत मनुके पुत्र ( अनु० १८ । २० )। इनके 
द्वारा गत्समद ऋषिको शाप ( जजु० १८॥ २३-२५) | 
बरी-एक सनातन विश्वेदेव ( अचु० ९१ । ३३) | 
वरीताक्ष-एक दैत्य, दानव या राक्षस) जो पूर्वकालमै 
पृथ्वीका शासक था? काळवदा इसे छोड़कर चल बसा 
(शान्ति० २२७ । ५२ ) | 


वरुण-( १) कश्यपद्वारा अदितिके गर्भसे उत्पन्न द्वादश 
आदित्यॅमिसे एक ( आदि० ६५। १५ ) | इनकी 


ज्येष्ठ पत्नी देवीने इनके वीर्यसे बळ नामक एक पुत्रको 
और सुरा नामवाली कन्याको जन्म दिया था ( आदि० 
६६ । ५२ )। महर्षि वसिष्ठ इनके पुत्ररूपसे उत्पन्न 
हुए थे. ( आदि० ९९ । ५) । ये अर्जुनके जन्म-समय- 
में वहाँ उपस्थित हुए थे ( आदि० १२२। ६६) | 
ये चौथे लोकपाल हैं; अदितिके पुत्र, जलके स्वामी तथा 
जलमें हीं निवास करनेवाले हे | अग्निदेवने इनका स्मरण 
किया और इन्होंने उन्हें दर्शन दिया । अग्निने इनसे 
दिव्य धनुष) अक्षय तरकस और कपिध्वज रथ माँगे और 
वरुणने वे सब वस्तुएँ उन्हे दे दीं ( आदि० 
२२४ । १--६ ) । इन्होंने पाश और अशनि लेकर 
भीकृष्ण और अर्जुनपर धावा किया था (२२६। 
३२--३७ ) | नारदजीद्वारा इनकी दिव्यसभाका वर्णन 
(सभा० ९ अध्याय ) । ये ब्रह्माजीकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना "करते हैं ( सभा० ११ । ५१) | 
इनके द्वारा अर्जुनको पाशनाभक अख्का दान ( वन० 
४१।२७--३२ ) | इनका राजा नलको दमयन्तीके 
खयंबरके अवसरपर वर देना ( वन० ५७। ३८ ) | 
इन्होने अन्य देवताओंके साथ “विशाखयूप? में तपस्या 
की थी; अतः वह स्थान परम पवित्र साना गया है 
(चन० ९० | १६ ) । ऋचीक मुनिको वरुणदेवने एक 
हजार श्यामकर्ण घोड़े प्रदान किये थे ( वन० ११५। 
ठ ) । राजा जनकके दरबारका झाधा्थी पण्डित बन्दी 
ग्हांका पुत्र था ( वन० १३४ । २४ ) | इनके द्वारा 
सीताजीकी शुद्धिका समर्थन ( वन० २९१। २९ ) | 
इन्होंने सौ वर्षोतक गाण्डीब धनुष धारण किया था 
विरा२० ४३। ६ ) | इनकी पत्नीका नाम गौरी था 
ठः १७ । ९) | कभी श्रीकृष्णने इन्हें जीत लिया 
1० १३०।४९ )। इनके द्वारा श्रुतायुधकी माता 

पणांशाको बरदान ( द्वोग० ९२ । ४७-४९ ) | श्रुता- 
गदा प्रदान कर उसके प्रयोगका नियम बताना 

कोण ९२ | ५०-५१ )। इनके द्वारा स्कन्दको यम 
का नामक दो पार्षद प्रदान (शल्य० ४७ । 
) । इनका .स्कन्दको एक नाग ( हाथी ) मॅट 


भ० ना० ३८-- 


( २९७ ) 


वगा 


करना ( शल्य० ४६। ५२, अनु० ८६। २५) | 
इनका देवतः ओंद्वारा जलेशवर-पदपर अभिषेक ( शल्य ० 
४७ । ९-१० ) । इन्होने सरस्वती नदीके यमुनातीर्थ- 
में राजसूय यज्ञ किया था ( शल्य० ४९ । ११-१२ ) | 
इनके द्वारा उतथ्यकी मार्या भद्राका अपहरण ( अनु० 
१५४ । १३ ) । उतथ्यद्वारा समुद्रका सारा जल पी 
जानेपर इनका उनकी पत्नी वापस देन? € अनु० 
१५४ । २८ ) | ये परमधामगमनके समय बलरामजीके 
स्वागतके लिये आये थे ( मौसल०४ । १६ ) | अग्निने 
वर्णको वापस देनेके लिये अर्जुनसे गाण्डीव धनुष और 
दिव्य तरकस जलमें डलवा दिये थे ( महाप्र० १ । 
४१-४२ ) | 

महाभारतमें आये हुए वरुणके नाम-अदितिपुत्रः 
आदित्य, अम्बुप, अम्बुपति, अम्बुराट्‌, अम्ब्वीश) 
अपाम्पति, देवदेव, गोपति, जलाधिप, जलेश्वर, लोक- 
पाल, सलिळराज) सलिरेश, सलिल्लेश्वर, उदक्पति, वारिप, 
यादसाम्भर्ता, यादत्षाम्पति आदि | 

(२) एक देवगन्धर्व, जो कश्यपकी पत्नी मुनिके पुत्र थे 
(आदि० ६५। ४२) । ( ३ ) सागर और सिन्धु नदीके 
सङ्गममें स्थित एक तीर्थ; जिसमें स्नान करके शुद्धचित्त हो देव- 
ताओं, ऋषियों तथा पितरोके तर्पण करनेका विधान है । 
ऐसा करनेसे मनुष्य दिव्य द्युतिसे देदीप्यमान हो वरुण- 
लोकको प्राप्त होता है ( वन० ८२। ६८-६९ ) | 

वरुणद्वीप-एक द्वीपका नाम ( सभा० ३८। २९ के बाद 
दा० पाठ ) | प 

वरुणस्थोतल-दक्षिण दिशामें माठरवनके भीतर सुशोभित 
होनेवाला माठर ( सूर्यके पाश्व॑वर्ती देवता ) का विजय- 
स्तम्भ, जो प्रत्रेणी नदीके उत्तरवर्ती मार्गमै कण्वके पुण्य- 
मय आश्रममें स्थित है ( वन० ८८ । १०-११ ) | 

वरूथिनी-एक अप्सरा, जिसने इन्द्रकी सभामें अर्जुनके 
स्वागतार्थ नृत्य क्रिया था ( वन० ४३ । २९ ) | 

वरेण्य-प्रजापति भ््गुके सात व्यापक पुत्रोंमेसे एक । इनके 
छः भाइयोंके नाम हें--च्यवन;, शुचि, और्व, शुक्रः 
वज्रशीर्ष और सवन । ये सभी मगुके समान गुणवान्‌ 
थे ( अनु० ८५। १२६-१२९ } | 

वगी-एक अप्सरा, जो कुवेरकी प्रेयसी थी; परंतु किसी 
ब्राह्मणके शापसे सौभद्र नामक तीर्थमें ग्राह बनकर रहने 
लगी थी । सखियांसहित इसके ग्राह होनेका कारण 
( आदि० २१५ । १५-२१ ) । अजुनद्वारा इतका आह- 
योनिसे उद्धार ( आदि० २१५ । १२) । ( इसकी 
सौरभेयी, समीची, बुदबुदा तथा लता नामकी चार 
सखियाँ थीं । वे सभी ब्राह्मणके शापसे विभिन्न तीथोंमें आइ 
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बची ( २९८ ) 


हो गयी थीं । इसकी प्रार्थनासे अर्जुनने उनका भी वसिष्ठ ( वशिष्ठ )-एक प्रसिद्ध बरहि जो 


उद्धार कर दिया । ) नारदजीद्वारा इसे तथा इसकी 
स्रियोको दक्षिण समुद्रके समीपवर्ती तीर्थामे जानेका 
आदेश और अर्जुनद्वारा इन सबके उद्धार होनेका आश्वा- 
सन ( आदि००२१६ । १७ ) | यह कुवेरकी सभामें 
चनाध्यक्षकी सेवाके लिये उपस्थित होती है ( सभा? 
१०१ ९२ )। 
चचो-( १ ) सोम नामक वसुके प्रथम पुत्र । इनकी माताका 
नाम मनोहरा था ( आदि० ६६। २२ )। ये ही 
० अभिमन्युके रूपमें प्रकट हुए थे ( आदि० ६७ । ११२- 
११३; खगो० ५। १८-१९ )। (२) ग्रत्समदवंशी 
सुचेता नामक ब्राह्मणके पुत्र, जो विहृव्यके पिता थे 
(अनु० ३० । ६१ ) | 5 
चर्णसंकर-अन्य वर्णकी माता और अन्य वर्णके पितासे 
उत्पन्न संतान | इसके भेदोंका विस्तृत वर्णन ( अनु» 
४८ अध्याय ) | 
वर्धन-अब्विनीकुमारोँद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदों- 
मेंसे एक । दुसरेका नाम नन्दन था ( शल्य० ४५ | 
३८ ) । 
वधेमान-हस्तिनापुर नगरका एक प्रधान द्वार ( आदि० 
१२५। ९ ) | 
वर्मक-एक देश, जहाँके निवासियोंको पूर्व-दिग्विजयके समय 
भीमसेनने जीता था ( सभा० ३० । १३ ) | 
वढ्कल-एक भारतीय जनपद ( औष्स» ९। ६२) | 
वढ्गुजङ्ग-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुर्चोमेसे एक ( अनु० 
४। ५२) | 
वढ्लभ-बलाकाश्वका पुत्र, जो साक्षात्‌ धर्मके समान था | 
इसके पुत्रका नाम कुशिक था (अनु० ४ । ५ )। 
वशातल-एक देश तथा वहाँके निवासी क्षत्रिय राजकुमार, 
जो राजा युधिष्ठिरके लिये भेंट लाये थे ( सभा० ५२। 
१५-१७) | | 
चसा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवाती 
पीते हैं ( भीष्म» ९ । ३१ ) । 
वसाति ( १ )-ये सोमवंशी महाराज कुरुके वंशज राजा 
जनमेजयके अष्टम पुत्र थे ( आदि० _९४। ५७७) | 
(२) एक भारतीय जनपद । यहाँके वीर क्षत्रिय 
दुर्याधनकी आज्ञासे भीष्मकी रक्षामे नियुक्त हो तसरतासे 
उनकी रक्षा करने लगे ( भीष्म» ७५३ | १४ ) | 
बसातीय-कोखपक्षका एक योद्धा, जो अभिमन्युके साथ 
युद्ध करके उसके द्वारा मारा गया ( द्रोण० ४४। 
८--१$ ) | 


. (आदि० १२२।५१) | राजा संबरणके द्वारा इनका चित 
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मानस पुत्र माने गये हूँ | एक समय जब राजा सवण 
शत्रुऔसि पराजित हो सिन्धुनामक महानदके त्य 
निकुज्ञमें एक सहस्र वर्षोतक छिपे रहे, उन्हीं दिन 
भगवान्‌ वसिष्ठ मुनि उनके पास आये | राजाने उद 
उत्तम आसनपर बिठाकर कहा--“भगवन्‌ | हम पुन; 
त्न कर रहे हैं, आ 

राज्यके लिये प्रयत्न कर रहे हँ, आप हमारे पुरोहित हे 
जाइये ।? तब वसिष्ठजीने “बहुत अच्छा? कहकर अस. 

वंशियोंकी अपनाया और पृरुवंशी संवरणको समपन्न ण 
क्षत्रियोंके सम्राट-पदपर अभिषिक्त कर दिया ( आदि, | 
९४ । ४०-४५ ) | वसिष्ठजीका एक नाम आपब भी 
है ( आदि० ९८। २३ ) । पूर्वकालमें वरुणने इनको 
पुत्ररूपमें प्राप्त किया था ( आदि० ९९। ५) 
गिरिराज मेरुके पाइ्वभागमे इनका पवित्र आश्रम था 
जो मृग और पक्षियाँसे भरा रहता था । सभी आं 
बिकसित द्दोनेवाले फूल उस आश्रमकी शोभां बढ़ाते थे 
उस आश्रमके निकटवर्ती वनमें स्वादिष्ट फल-मूढ ओर 
जडकी सुविधा थी । पुण्यबानोंमें श्रेष्ठ वरुणनन्दन मी | 
वसिष्ठ बद्दी तपस्या करते थे ( आदि० ९९ | ६-७ ) 
दक्षकन्या सुरभिकी पुत्री नन्दिनी नामक गौ इरे 
होमधेनुके रूपें प्रात हुई थी ( आदि० ९९ । 4-९ )| 
एक दिन थ्यो नामक बसुने अपनी पत्नीके बहकानेसे इम 
दोमधेनुका अपहरण कर लिया ( आदि० ९९। २८) 
बसिष्ठजी फल-मूल लेकर जब आश्रपपर लोटे, तव छ 
सहित उस गौको न देखकर वनमें उसकी खोज कणे 
लगे | दिव्य दृष्टिति यथार्थ बातको जानकर इन्होंने ४ 
हो वसुओंको मनुष्य-योनिमें जन्म छेनेका शाप दे दिया | 
( आदि० १९ । २९-३३ ) | बसुओंके प्रार्थना कणे | 
पर इनका सात बसुओंकों एक-एक वर्षमै ही शापर्श | 
होनेका आशीर्वाद और द्यो नामक वसुके दीर्घकार्लक 
मनुष्य-योनिमें रहने, संतान न उत्पन्न करने तप 
धर्मात्मा, सर्वशास्त्रविशारद) पितृहितैषी एवं जी भो 
परित्यागी होनेका कथन ( आदि० ९९ । ३५-४१) 
भीष्मने महषिं वसिष्ठसे छह अज्ञॉसहित समस्त बेद 
अध्ययन किया था ( आदि० १००। ३५) | अजु 
जन्म-समयै स्षषिमण्डलके साथ ये भी पारे 


और इनका बारहवें दिन राजाको दर्शन देना ( आरि? 
१७२।१३-१४) । सूर्यकन्या तपतीने राजाका चिं 
जिया है--यह जानकर इनका ऊध्वेळोकर्मे गमन 
अ सूर्य भगवानका स्तवन | सूर्यद्वारा इ | 
(आदि र इन्हें अभीष्ट बस्तु देनेका आर | 
र ° १७२ | १५२० ) । इनका सं ॥। 
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हिते तपतीका वरणः सूर्यदेवका न्ह संवरणके लिये 
अपनी कन्याका दान और तग्रतीको साथ लेकर इनका 
राजाके समीप आगमन ( आदि० १७२ | २०-२८ ) | 
इनकी आज्ञासे राजाका तपतीके साथ विधिवत्‌ विवाह 
करके उसके साथ पर्वतपर विहार करना ( आदि० 
१०२ । ३२-३४ ) | अर्जुनके पूछनेषर गन्धर्वका 
उन्हें वसिष्ठजीका परिचय देना--ये ब्रह्माजीके मानसपुत्र 
हैं, अरुत्धतीदेवीके पति हैं । देवदुर्जय काम और क्रोध 
नामक दोनों शत्रु इनकी तपस्यासे सदाके लिये पराभूत 
हो इनके चरण दबाते रहे दे । इन्दियोको वशमें कर 
लेनेके कारण ये “वशिष्ठ कहलाते हैं ( आदि० १७३ । 
१--६ ) | विश्वामित्रके अपराधसे मनमै क्रोध घारण 
करते हुए भी इन उदारबुद्धि महर्षिने कुशिक-वंशका 
मूलोच्छेद नहीं किया । सौ पुत्रोंके मारे जानेसे संतत हो 
बदला छेनेकी शक्ति रखते हुए भी इन्होंने असमर्थकी 
भाँति संत्र कुछ सह लिया; किंतु विश्वामित्रका विनाश 
करनेके लिये कोई क्रूरतापूर्ण कर्म नहीं किया । ये अपने 
मरे हुए पुत्रोको यमलोकसे भी वापस ला सकते थे, फिर 
भी यमराजकी मर्यादाको उल्लङ्घन करनेको उद्यत नहीं 
हुए ( आदि० १७३ । ७-९ ) । इन्हींको पुरोहित- 
रूपमै पाकर इक्ष्वाकुवंशी नरेशोंने इस प्रथ्वीपर अधिकार 
प्रास किया था ( आदि० १७३ । १० ) | इनके 
आश्रमपर राजा विश्वामित्रका आगमन ओर नन्दिनीके 
प्रभावसे इनके द्वारा सेना तथा मन्त्रियाँसहित उनका 
आतिथ्यसत्कार ( आदि० १७४ । ३-११ ) । 
विश्वमित्रका इनसे नन्दिनीको माँगना और इनका उन्हे 
उनका सारा राज्य लेकर भी नन्दिनीको देनेसे इन्कार 
करना ( आदि० १७४ | ५६-१८ ) | विश्वामित्र- 
दारा बलपूर्वक नन्दिनीका अपहरण होता देखकर भी 
` इनका मौन रहना । नन्दिनीकी इनसे कातर प्रार्थना” 
इनका नन्दिनीको अपनी ही शक्तिसे आश्रमपर रहनेकी 
आशा देना और इनकी आज्ञा पाते ही नन्दिनीका 
म्लेच्छोकी सृष्टि करके उनके द्वारा विस्वामित्रकी सेनाको 
मार भगानां ( आदि० १७४ । २१-४३ ) | 
विश्वामित्रका इनके ऊपर नाना प्रकार अख्र-शस्त्र और 
दिव्यास्रोका प्रयोग करना तथा इनका अपनी.बाँसकी 
छड़ीसे ही उनके सारे अख्र-शस्रोंको भस्मीभूत कर देना 
( आदि० १७४ । ४३ के बाद दा० पाठ, एष्ठ ५१७ ) | 
शक्तिके शापसे राक्षसभावको प्राप्त हुए कल्माधपादद्वारा 
विश्वामित्रकी प्रेरणा पाकर इनके पुत्रोंका भक्षण और 
इनका शोक ( आदि० १७५ । १---४३ ) । महिने 
विश्वामित्रका विनाश न करके स्वयं ही शरीर त्याग देनेका 
विचार कर लिया | ये मेरुपर्वतके झिखरसे कूद पड़े; 


किंतु पत्थरकी शिला भी इनके लिये रूईके ढेरके समान 
हो गयी । ये धधकते हुए दाबानलमें घुस गये; . परंतु 
वह आग इनके लिये शीतल हो गयी । ये गलेमें भारी 
पत्थर बाँधकर समुद्रके जलमें कूद पडे; परंतु समुद्रने 
अपनी लहरोंसे ढकेलकर इन्हें किज्ञारे डाल दिया 
( आदि० १७५। ४४-४९ ) | इन्होंने देखा) वर्षाका 
समय है | एक नदी नूतन जलसे लबालब भरी है और 
तटवर्ती वृक्षोंको बहाये लिये जाती दै । सोचा इसीके 
जल्में डूब जाऊँ । अपने शरीरको पाशेद्वारा अच्छी तरह 
बाँधकर ये उस महानदीके जलमें कूद पड़े? परंतु उस, 
नदीने इनके बन्धन काटकर इन्हें स्थलमे पहुँचा दिया । 
उसके द्वारा विपाश ( बन्धनरहित ) होनेके कारण इन्होंने 
उस्का नाम विपाशा रख दिया । इसके बाद हिमाल्यसे 
निकली हुई एक दूसरी भयंकर नदीकी प्रखर धारामें 
इन्होंने अपने-आपको डाल दिया; परंतु इनके गिरते ही 
बह शत-शत धारा मि फूटकर द्रुत-गतिसे इधर-उधर 
भाग चली । इसलिये “शतद्रुः नामसे विख्यात हुई 
( भादि० १७६ । १--९ ) | इनका अपनी पुत्रवधू 
अदृश्यन्तीके गर्भस्थ बालकके मुखसे वेदाध्ययनकी ध्वनि 
सुनकर और दाक्तिके गर्भस्थ बालककी सूचना पाकर 
अपनी वंशपरम्परा सुरक्षित जान मृत्युके संकल्पसे विरत 
होना ( आदि० १७६॥ १२-१६ ) | राक्षसके भयसे 
डरी हुई अहश्यन्तीको आश्वासन दे इनका कल्माषपाद- 
का शापसे उद्धार करना तथा राजाकी प्राथनासे इनका 
रानी मदयन्तीके गर्भले अश्मक नामक पुत्रको उत्पन्न 
करना ( आदि० १७६ । १७-४७ ) | भ्गगुवंशी 
और्वकी कथा सुनाकर इनके द्वारा पराशरके जगद्विनाशक 
संकल्पका निवारण तथा पराशरके राक्षससत्रकी समाप्ति 
( आदि० १७७ । ११ से आदि० १८० । २। तक )। 
थे ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० 
११ । १९ ) । इनके द्वारा श्रीरामका राज्याभिषेक 
( वन० २९१ । ६६ ) । शान्तिदूत बनकर हस्तिनापुर 
जाते हुए श्रीकृष्णकी मार्गमें इनके द्वारा परिक्रमा करना 
८ उद्योग० ८३। २७ ) | इनका द्रोणाचार्यके पास 
आकर उनसे युद्ध बंद करनेको कहना ( द्रोण ० १९० | 
३३--४० ) | कुरुक्षेत्रमै वसिष्ठजीके आवाहन करनेपर 
सरखती नदी “ओघवती? के नामसे प्रकट दुई थी 
( शल्य» ३८ । २७-२९ 3 । वसिष्ठापवाह तीर्थके 
प्रस॑गमें विश्वामित्रका क्रोध और वसिष्ठजीकी सहनशीलता 
शल्य० ४२ अध्याय ) । ये शरशाय्यापर पड़े हुए 
भीष्मको देखनेके लिये गये थे ( शान्ति० ४७। ७ ) | 
वसिष्ठजी मुचुकुन्दके पुरोहित थे और कुबेर एवं यरक्षांके 
साथ युद्ध छिड़ जानेपर इन्होंने तपस्थासे मुचुकुन्दके 
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लिये विजयका मार्ग प्रश किया था ( शान्ति० ७४ । 
५-६) | इनके द्वारा प्रजाको जीवनदान ( शान्ति० 
२३४ । २७; अचु० १३७ । १३ ) | व्रत्रासुरसे भयभीत 
इन्द्रको रथन्तर सामद्वारा सचेत करना ( शझान्ति० 
२९१ । २१-३६ ) । ये मूल गीोत्रप्रबतंक चार 
ऋृप्रियोमेसे एक हैं ( शान्ति० २९६ । १७ ) | विदेह- 
राज कराळे जनकको विविध ज्ञानोपदेश ( शान्ति० 
अध्याय ३०२ से ३०८ तक ) | इक्कीस प्रजापतियोंमे 
इनकी भी गणना है ( झान्ति० ३३४। ३६ ) | ये 
«चित्रशिखण्डी? नामवाळे ऋषियोमेसे एक हैं ( शान्ति० 
३३५ | २८-२९ ) | इनके द्वारा हिरण्यकशिपुको शाप 
( शान्ति० ३४२ । ३१ ) । पुरुपार्थकी श्रेष्ठताके विषयमे 
इनका ब्रह्माजीके साथ संवाद ( अनु० ६ अध्याय ) | 
इनका राजा सौदासको गोदानकी विधि और गौओंका 
महत्त्व बताना ( अनु० ७८ । ५ से ८० अध्यायतक ) | 
परशुरामजीको शुद्धिके उपायके लिये सुवर्णके दान और 
उसकी उत्पत्तिका प्रसंग बताना ( अनु० ८४। ४४ से 
८५ अध्यायतक ) । इषादभिसे प्रतिग्रहका दोष बताना 
(भनु ० ९३ । ३९) | अरुन्धतीसे अपनी दुर्बलताका कारण 
बताना (अनु ० ९३। ६१) । यातुधानीसे अपने नामकी 
निरुक्ति बताना ( भनु० ९३ । ८४ ) | मृणालकी चोरी 
होनेपर शपथ खाना ( अनु० ९३ । ११४-११५ )। 
अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना ( अनु० 
९४ । १७ ) | ग्र्माजीसे यज्ञके विषयमै प्रश्‍न करना 


, ८ अनु० १२६ । ४४-४७ ) । वायुदेवद्वारा इनके प्रभावः 


का वर्णन ( अचु० १५५ । १६-२५ ) | कुम्भमे 
देवताओका वीर्य स्थापित हुआ था; जिससे इनकी 
उत्पत्ति हुई ( अचु० १५८ । १९ ) । इत्रासुरसे ग्रहीत 
एवं मोहित हुए इन्द्रको सचेत करना ( आश्व० ११। 
१८-१९ ) | 

महाभारतमे आये हुए वसिष्ठके नाम-आपव) अरुन्धती- 
पति, ब्रह्मर्षि, देवर्षि) हैरण्यगर्भः मैत्रावरुणि, वारुणि 
इत्यादि । 

वसिष्ठ पर्चंत-य हाँ तीर्थयात्राके अवसरपर अजुनका आगमन 
हुआ था ( आदि० २१४। २) | 

वसिष्ठापवाह-सरस्वतीतय्वती एक प्राचीन तीर्थ | इसकी 
उत्पत्तिका वर्णन ( शल्य० ४२ अध्याय ) | 

वसिष्ठाश्रम-निश्ीरा सङ्गमके समीपका एक तीर्थभूत आश्रम, 
जो तीनों लोकोमें विख्यात है । यहाँ स्नान करनेवाला 
मनुष्य वाजपेय यशका फळ पाता दै ( वन० ८४। 
३४०१४१ ) | 


 बसु-(१) अेदिदेशके राजा उपरिचर बसु ( आदि» 


( २०० ) 


Ee हि १९ 


र ८. क्च 
६३। १-२) । ( देखिये उपरिचर वसु) (२ ) “फो 
देवद्वारा दक्षकन्याफै गभसे आठ पुत्र उत्पन्न हुए, ज्ञे 
वसुगण कहलाते हं ( आदि० ६६। १७-१८ )।( देखिये 
अष्टवसु ) । ( ३ ) महाराज ईलिनके द्वारा रभन्तरीक् 
गर्भसे उत्पन्न | इनके चार भाई और थे, जिनके नाम 
हैं दुष्यन्त) शूर, भीम ओर प्रवसु ( आदि० ९४। १ 
१८) । ( ४ ) एक विद्वान्‌ ब्राह्मण मुनि, जिनके 
पुत्रका नाम पेल था ( सम्भव है ये जसदग्निपुत्र वसु 
ही हो ) ( सभा० ३३ । ३५) । ( ५) जमदग्ने 
एक पुत्रश इनकी माता रेणुका थीं । इनके भाई 
रुमण्वान्‌) सुपेण, विश्वावसु तथा ५रशुराम थे | पिताकी 
मातृवधसम्बन्धी आज्ञा न माननेसे इन्हें पिताद्वारा शाप 
प्राप्त हुआ ( दन० ११६ । १०-१२ ) । परशुरामद्वारा 
इनका शापसे उद्धार हुआ ( वब० ११६ । १७) | 
(६ ) कृमिकुलका एक कुलाज्ञार राजा ( . उद्योग० 
७४ । १३ ) । (७ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम 
( अनु० १७। १४० ) | (८ ) भगवान्‌ विष्णुका 
एक नाम ( अजु० १४९ । २५ ) | 


वसुचन्द्र -युधिष्टिरका सम्बन्धी और सहायक एक राजा; जो 
इन्द्रके समान पराक्रमी था ( द्रोण० १५८ । ४०) | 

चखुदाल-( १ ) एक क्षत्रिय नरेश, जो पांधुराष्ट्रके अधिः 
पति थे और युधिडिरकी सभामें बैठा करते थे ( सभा० 
४ । २७) | इन्होंने पांशुदेशसे छब्बीस हाथी) दो 
हजार घोड़े और सब प्रकारकी भेंट-सामग्री लाकर 
पाण्डवोंको अर्पित की थी ( सभा० ५२ । २७-२८ ) । 
इन्होने युधिष्ठिरके साथ-साथ कुरुक्षेत्रको प्रस्थान किया 
था ( उ्चोग० १५१ । ३३ ) । ये अतिरथी वीर थे 
( उद्योग १७१ । २७ ) | युद्धस्थल्में पाण्डवरेनापति 
धृष्ट्युम्नके पीछे-पीछे गये थे ( द्रोण २३। ४१) | 
द्रोणाचायके भस्लद्वारा इनका वध हुआ ( द्रोण० १९० | 
३० ) | ये युद्धे घोर संहार मचाते थे, द्रो णद्वारा इनके 
मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण० ६। ३८) । ( २ ) 
पण्डवपश्षीय पाञ्चाल राजकुमार, जो द्रोणाचार्यद्वार 
भारा गया ( द्रोण» २३। ५५ ) | 

बसुदामा-स्कन्दकी अनुच 
५)। 


वखुदेव-शरसेनके पुत्र | देवकीके पति | श्रीकृष्णके पिता | 

ed । उअसेनके मन्त्री | पाण्डवोके चूडाकरण 

डुकरे ए लिये इनको वृष्णिबंशियोकी प्रेरणा) इनकी 

हितको शत परकार करबानेके लिये काश्यप नामक पुरं 

बाद दाक्षि व्ज्ञपवतपर भेजना ( आदि० १२३ । ३१ के 
अ क्षणात्य पार, पृष्ठ २९२ ) । उग्रसेनके 


री एक मातृका ( शल्य० ४६ | 


( ३०१ ) 


वखुधारा हक 


अ:>>>< >>>: 
oe ~ 


>>“ “> 


देवककी पुत्री देवकीके साथ इनका विवाह । देवकीको 
“७ > = _ ~ 

मारनेके ठिवे उद्यत हुए कसको इनक द्वारा आइवा- 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 


सन ( सभा० २२ । ३६ 
७३१ ) | इनका नवजात शिशु श्रीकृष्णको रातमे ब्रज 
पहुँचाना और वहसे नन्द-कन्याको छे आना ( सभा० 
नर । १६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, एष्ट ७३२; ७९८ ) | 
इनका श्रीकृष्णसे महाभारत-युद्धका वृत्तान्त पूछना 
(आश्व० ६० | १--४ ) । सुभद्राको मूछित हुई देख 
कर स्यं भी मूर्छित होना और पुनः श्रीकृष्णसे अभि- 
मन्युवधका ठृत्तान्त पूछना ( आश्व० ६१ । ५-१५) | 
अभिमन्युका श्राद्ध करना € आश्व० ६२। १) | 
मौसलकाण्डमें यादवौका संहार हो जामैपर भगवान्‌ श्री- 
कुष्णका द्वारकामे अपने पिता वसुदेवके पास आना; इनसे 
अर्जुनकी प्रतीक्षा करते हुए ख्ियोंकी रक्षा करनेके लिये 
कहना और इनके चरणोंपर मस्तक रखकर दळरामजीके 
साथ तप करनेके विचारसे तुरंत वहसे चल देना 
( मौ्लल० ४ । ८-१० ) | इनका अर्जुनसे बृष्णि- 
वंशियोंके दुःखद संहारकी बात बताना और श्रोकृष्णका 
संदेश सुनाना ( मौसक० ६ अध्याय ) | अर्जुनका इनसे 
अपना श्रीकृष्णविरहदजनित दुःख बताना और डृष्णिबंश- 
की ख्रियोंको इन्द्रप्रस्थ ले जानेका विचार प्रकट करना 
( मौसw० ७। १-६ ) | इनके द्वारा परमात्मचिन्तन- 
पूर्वक अपने शरीरका त्याग ( मौसळ० ७ । १५ ) | 
अजुनद्वारा इनका अन्त्येष्टि-संस्कार तथा इनकी चार 
पत्नियोंका इनके शबके साथ चितारोइण ( मौसल० 
७। १९-२० ) | ये स्वर्गमें जाकर विश्वेदेवोंके खरूपमें 
मिल गये ( खगौ० ५ | ५७ 3 | 


महाभारतमे आये हुए वखुदेवके नाम-आनकदुन्दुभि, 
शौरि, शूरपुत्र, शूरसूनु, शूरसुत; शूरात्सजः यदूद्रह आदि । 


पेसुधारा-एक तीर्थ, जो सबके द्वारा प्रशंसित है । वहाँ 
जानेमात्रसे अश्वमेध यशका फल मिलता है । वहाँ स्नान 
करके शद्ध और समाहित चित्तद्दो देवताओं तथा पितरोंका 
तपण करनेसे मनुष्य विष्णुलोकमे प्रतिष्ठित होता है । 
बेह बसुओंका पवित्र सरोवर है । उसमें स्नान और 
जलपान करनेसे मनुष्य वसु देवताओंका प्रिय होता है 
( चन० ८२ | ७६-७८ ) । ८ 


पेसुपभ-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ६३ ) | 
रेझुसना ( वसुमान्‌ )-( १ ) एक प्राचीन नरेश; जो 
[नरेश हर्यश्‍वद्वारा ययातिकन्या माघवीके गर्भसे 

उत्पन्न हुए थे। इनके पास ही स्वर्गसे गिरे हुए राजा ययाति 
इनसे मिलकर सत्सङ्गके प्रभावसे खर्गलाकर्मे चळे गये 
(आदि० ८६॥ ७-६ ) । खर्गसे गिरते समय राजा 


वसुहोम 


ययातिसे इनकी भेंट ( आदि० ९३ । $ ) । इनके द्वारा 
ययातिको पुण्यदानका आइवासन ( भादि० ९३ | ३- 
५ ) | अपनी माता माधवीसे इनका ययातिका परिचय 
पूछना ( आदि० ९३ । १३ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 
अष्टक आदि राजारओंके साथ इसका स्वर्गाभिगसन 
( आदि० ९३। १६ ) । ये यमसभामें रहकुर सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १३ )। इन्होंने 
तीर्थयात्रा करके पावन यश और प्रचुर धन प्राप्त किया 
था ( वन० ९४। १७-९० ) | विश्वामित्रके पुत्र अष्टक- 
के अइ्वमेध यज्ञम ये पधारे थे ( वन० १९८ । १-२ )१ 
नारदजीका इनको अपने और शिबिसे भी पहले 
स्वर्गलोकसे नीचे उतरनेका अधिकारी बताना ( वन० 
१९८ । ११-१५ ) । ये इन्द्रके रथपर आरूढ़ हो 
विराटनगरके आकाशमै अर्जुन और कृपाचार्यका 
युद्ध देखनेके लिये आये थे ( विराट० ५६ । ९-१० ) | 
नैमिषारण्यमें वाजपेय यशद्वारा श्रीहरिकी आराधना करते 
इए वसुमना आदिके पास ययातिका स्वर्गसे नीचे गिरना 
( उद्योग० १२१। १०-११ ) । ये दानपतिके नामसे 
विख्यात थे । इन्होंने ययातिको अपना पुण्यफल प्रदान 
किया ( उद्योग० १२२ । ३-५ ) । ये कोसलदेश॒के 
राजा थे । बृहृस्पतिजीसे राज्यकी ब्रद्धि और हासके विघयर्मे 
इनका प्रश्‍न ( शान्ति ६८ । ६-७ ) | वामदेवजीसे 
राजधर्मके विषयमे इनका पूछना ( शान्ति ९२। ४)। 
( २ ) एक राजा, जो युघिष्ठिरकी सभामें विराजमान होते 
थे ( सभा० ४ । ३२ ) | इन्हें पाण्डर्वोकी ओरसे रण- 
निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( उद्योग० ४। 
२१ )। (३) एक अग्नि | यदि अग्निददोत्रसम्बन्धी 
अग्निको कोई रजस्वला स्री छू दे तो इन ( वसुमान्‌ 
अग्नि ) के लिये अष्टकपाल चरुद्वारा आहुति देनेकी विधि 
है ( वन० २२१ । २७ ) | ये ब्रह्माजीकी सभामें विराज- 
मान होते हैं ( सभा० ११। ३०) । (४) एक 
जनकवंशी राजकुमार, जिन्हे एक ऋषिद्वारा धर्मविषबक 
उपदेश प्राप्त हुआ था ( शान्ति० ३०९ अध्याय ) । 


वखुमित्र-एक क्षत्रिय राजा? जो दनायुके पुत्र विक्षर नामक 


असुरके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। ४१ ) | 


चखुश्री-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 


४६। १४) | 


वसुबेण-कर्णका एक नासः जो अधिरथ और राधाद्वारा 


बाल्यावस्यामै रखा गया था ( आदि० ६७। १४३, ` 
१४७; वन० ३०९। १४ ) । ( विशेष देखिये-कर्ण ) । 


वसुहोम-अङ्गदेशके एक राजा) जिन्होंने मान्धाताको दण्ड- 


की उत्पत्ति आदिका उपदेश दिया था ( झान्ति० १२२ | 
१-५४) | 


HE ' क . .. 


बख्रप 


$) 


~~ 


व्स्स-- 


वस्रप-क्षत्रियोंकी एक जाति। इस जातिके राजकुमार 
युधिछिरके लिये भेंट लाये थे ( सभा० ५२। १७-१७ ) | 


घस्त्रा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म० ९। २५ ) । 


वखोकसारा-गज्ञाकी सात धाराओंमेंसे एक ( भीष्म० 
६॥ ४८ ) | 

चहि-विपाशाम रहनेवाला एक पिशाच, जो हीकका साथी 
हे--इन्ही दोनौकी संताने “वाहीकः कही गयी हैं । ये 
प्रजापतिकी सृष्टि नहीं हैं. ( कर्ण० ४४ । ४१-४२ ) । 

बहीनर-एक राजा; जो यमसभामै रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते है ( सभा० ८ । १५ )। 


बह्नि-एक देश्य, दानव या राक्षस, जो पूर्वकालमें एथ्वीका 
शासक था; परंतु कालवश इसे छोड़कर चल वसा 
( शान्ति० २२७ । ५२ ) । 

वागिन्द्र-गत्समदवंशी प्रकाशके पुत्र | इनके पुत्रका नाम 
प्रमिति था ( अचु० ३० । ६३ ) | 

बाग्मी-राजा पूरुके पौत्र मनस्युके द्वारा सौवीरीके गर्भसे 
उत्पन्न तीन पुत्रौमेसे एक । शेष दोके नाम शक्त और 
संहनन हैँ ( आदि० २४ । ५-७ ) | 

बाजपेय-एक यशविशेष ( सभा० ५। १०० ) | 


बाठधान-( १ ) एक क्षत्रिय राजा, जो क्रोधवशसंज्क 
देत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ६३ )। 
इसे पाण्डवाँकी भोरसे रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया 
गया था (डद्योग० ४ । २३) । (२) एक देश तथा 
वहाँके निवासी | पश्चिम-दिग्विजयके समय नकुलने बाटधान- 
देशीय क्षत्रियोंको हराया था ( सभा० ३२। ८ ) | 
धन-धान्यसे सम्पन्न यह देश कौरवोकी सेनासे घिर गया 
था ( उद्योग० १९ । ३१ ) । भारतके प्रमुख जनपद 
इसकी भी गणना हे ( भौष्म० ९। ४७ ) | यहाँके 
सैनिक भीष्मनिर्मित गरुडव्यूहके शिरोभागमें अस्वस्थामाके 
साथ खड़े किये गये थे ( भीष्स० ५६। ४ ) । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भी पहले कभी इस देशको जीता था ( द्रोण 
११ ) १७ ) । यहाँके सैनिक अर्ुनद्वारा मारे गये थे 
( कणश ७३ । १७ ) । 

वाणी भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म ९ । २० ) | 

चातप्न-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमिसे एक ( अनु० ४। 
७४ ) । 

बातज-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ९। ५४ ) | 

बातवेग ( वायुवेग )-( १) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमिसे एक 

_ (आदि ६० । १ ०२; गादि० ११६। १० ) | यह 


द्रोपदीके स्वयंबरमें गया था ( आदि० १८५। २ | 
भीमसेनद्वारा इसका वध ( कर्ण ८४ | २-६ )। 
२) गरुडकी प्रमुख संतानोसेसे एव 
उ १० ) | छ "पा 
वातस्कन्ध-एक महर्षि) जो इन्द्रकी सभामें उपस्थित हेकर 
बञ्रधारी इन्द्रकी उपासना करते हैं ( सभा० ७। १४ )| 
वाताधिप-एक राजा, जिसे दक्षिण-दिग्विजयके अवतरपर 
सहदेवने अपने वशमें कर लिया था ( सभा० ११ | 
१५) | 
वातापि-दुजय मणिमती नगरीके निवासी इल्वल नामक 
दैत्यका छोटा भाई ( वन० ९६ । १--४ ) | इहव 
मायासे अपने भाई त्रातापिको बकरा या भेड़ा वना देता 
था | वातापि भी इच्छानुसार रूप धारण करनेमै समर्थ था; 
अतः बह क्षणभरमै भेडा या बकरा बन जाता था | इल्वढ 
उस भेड़े या बकरेको मारकर रॉधता और वह मांस किसी 
ब्राह्मणको खिला दिया करता था । इल्वलमें यह शक्ति थी 
कि वह जिस मरे हुए प्राणीको पुकारे, वह जीवित दिखायी 
देने लगे | वह वातापिको भी पुकारता और वह बलवान्‌ 
दैत्य उस ब्राह्मणका पेट फाड़कर हँसता हुआ निकल 
आता था ( वन० ९६। ७-१३ ) | उसने अगस्यः 
जीके साथ भी यही बर्ताव किया; परंतु अगस्त्यजीने उसे 
पेरमें ही पचा लिया, वह पुनः निकल नहीं पाया ( वन" 
९९ । ३९ ) | र 2 
वातापी-दनुका पुत्र, प्रसिद्ध दस दानव-कुलमेंसे एक 
` ( आदि० ६५ | २८-३० ) | 
वातिक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६७) | 
वात्स्य-( १ ) एक वेदविद्याके पारंगत ऋषि जो जनमेजयके 
सपसत्रमें सद्स्य बने थे (आदि० ७३ । ९-१० ) | गर 
शय्यापर पढे हुए भीष्मजीको देखनेके लिये ये भी गये ये 
(शान्ति० ४७७ | ५ )। (२) एक देश, जिसे श्री 
कृष्णने जीता था ( द्रोण० ११ । १५) ( देखिये वत्स) 
चानव-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९॥ ५४ ) | 
पाश्रचायणि ( बाभ्रवायणि )-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी 
पुोमैसे EC अनु० ४ । ५७ ) | 
बामदेवर( १ ) एक महर्षि, जो इन्द्रकी सभामे विराजे द 
अ ८ 8 ) । इनका राजा शको अपने वार्म 
१९२ । ४३) | अशोके न लौटे 


इनकाराजासे वार्तालाप और अन्तमे कृत्याजन्य राक्ष 
राजाको नष्ट करना ९ 


इनकी शल्के छोरे भाई 


१९२ । ४८-9 9 
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( ३०३ ) 


वामनं 


कृष्णकी परिक्रमा ( उद्योग ० OR ) । इनका 
महाराज वसुमनाको राजध्मका उपदेश ( शान्ति” 
अध्याय ९२ से ९४ तक ) । ( २ ) एक नरेश, जिन्हे 
उत्तर दिग्विजयके अवसरपर अर्जुनने अपने अधीन कर 
लिया था ( सभा० २७ । ११ ) । 

चामन-( १ ) कड्यपद्वारा कब्रुक गर्भसे उत्पन्न एक नाग 
( आदि० ३५॥ ६; उद्योग० १०३। १०) (२) 
भगवान्‌ विष्णुके अवतार | देवताओंकी प्रार्थनासे भगवान्‌ 
नारायणका वामनरूपमें माता अदितिके गर्भसे प्रादुर्भाव, 
ब्रह्मचारी वामनके द्वारा बलिसे तीन पग भूमिकी याचना 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८९ ) | 
त्रिभुवनको नापते समय इनका अद्भुत रूप धारण करना | 
इनके चरणके आघातसे गङ्गाका प्राकट्य । इनके द्वारा 
दानवोंका भीषण संहार ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ७९०) । इनके द्वारा राजा बलिका बन्धन; 
बलिको सुतललोकमे भेजकर इनके द्वारा इन्द्रको त्रिभुवन- 
के राज्यका दान ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० 
पाठ, पृष्ठ ७९०-७५९१ ) | ( ३ ) कुरक्षेत्रकी सीमामें 
स्थित एक त्रिभुबनबिख्यात तीर्थ, जहाँ बिष्णुपदमें स्नान 
और वामन देवताका पूजन करनेसे मनुष्य सब पापोंसे 
युद्ध हो भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता है ( वन० 
८३। १०३ ) | ( ४ ) एक सर्वपापविनाशक तीर्थ, 
जहाँकी यात्रा करके भगवान्‌ श्रीहरिका दर्शन करनेसे 
मनुष्य कभी हुर्गतिमें नहीं पड़ता ( वन० ८४ । 
१३०-१३१ ) | ( ५ ) गरुड़की प्रमुख संतानोमेसे एक 
( उद्योग ० १०१ । १० ) | (६) क्रौञ्चद्दीपका एक 
पवत ( भीष्म० १२ । १८ ) ( ७ ) चार दिग्गजेमेंसे 
एक, शेष तीनोंके नाम हैं - ऐरावत; सुप्रतीक और 
अज्ञन ( भीष्म ० १२ । ३३ ) । यह घटोत्कचके साथी 
एक राक्षसका वाइन था ( भीष्म» ६४। ५७ ) | 

बामनिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
8९ । २३ )। 

वामा-स्फन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य» ४६ । 
१२, १७ ) | 


बास्य-महर्षि वामदेवके अइवौंका नाम (वन १९२1४१) | 


बायु-वायुतत्वके अभिमानी देवता, जिन्हें मेनकाने 
विश्वामित्रको भाते समय अपनी आवश्यक सहायताके 
चुना था । इन्द्रने इन्हें उसके साथ भेजा और 

« इन्होने मेनकाका वस्न उड़ाया (आदि० ७२ । १--४) | 
इनके द्वारा कुन्तीके गर्भसे भीमसेनका जन्म ( आदि० 
१२२ । ११-१४ ) | ये ब्रह्माजीकी सभामें उपस्थित 
हो उनकी उपांसना करते हैं ( सभा० ११। २० )1 


वायुवेग 


इनका झाल्वको मारनेके लिये उद्यत हुए प्रद्युम्नके पास 
आकर देवताओंका संदेश सुनामा ( वन० १९ । 
२२-२४ ) | इनके द्वारा दमयन्तीकी शुद्धिका समर्थन 
( वन० ७६ । ३६-३९ ) | इनके द्वारा सीताजीकी 
झुद्धिका समर्थन ( वन० २९१ । २७ ) । त्रिपुरदाहके 
समय भगवान्‌ शङ्करके बाणके पंख बने थे ( द्रोण० 
२०२ । ७६-७७ ) | इनके द्वारा स्कन्दो, बल और 
अतिब्रल नामक दो पार्षद प्रदान ( शल्य० ४५। 
३४-४५ ) | महाराज पुरूरवाके पूछनेपर उन्हें पुरोहित- 
की आवश्यकता बताना ( झान्ति० ७२। १०-२५ ) । 
नारदजीके मुखसे सेमलकी उद्दण्डताकी बात सुनकर 
इनका उस वृक्षको घमकाना (शान्ति० १५६ । ६-९) | 
सेमळ वृक्षको चेतावनी देना ( शान्ति० १५७ । ५-६ )। 
इन्होने सुपर्णसे सात्वत धर्मकी शिक्षा प्राप्त की और खयं 
भी विघसाशी ऋषियोंकी उसका उपदेश दिया ( शान्ति० 
३४८ । २२-२४ ) । इनके द्वारा घर्माधर्मके रहस्यका 
वर्णन ( अनु० १२८ अध्याय ) | इनका कार्तवीर्य 
अर्जुनके प्रति ब्राह्मणकी महत्ताका प्रतिपादन ( अचु० 
१५२ । २४ से अनु० १५७ अध्याय तक ) । ( २ ) 
एक प्राचीन ऋषि, जो शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजी- 
को देखने आये ये ( शान्ति ४७। ९) । 

बायुचक्र-मङ्कणक सुनिके कलशमे रखे हुए वीर्यसे उत्पन्न 
एक ऋषि ( शल्य० ३८ । ३२-३७ ) । 

वायुज्वाल-मङ्कणक मुनिके कळशमें रखे हुए वीर्यसे उत्पन्न 
एक ऋषि ( शल्य» ३८ । ३२-३७ ) | 

वायुबल-मङ्कणक युनिके कलशे रखे हुए वीर्यसे उत्पन्न 
एक ऋषि ( शल्य० ३८ । ३२-३७ ) | 

वायुभक्ष-एक प्राचीन ऋषि? जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान 
होते थे ( सभा० ४ । १३ ) । हस्तिनापुर जाते हुए 
श्रीकृषणसे मार्गमे इनकी भेँट ( उद्योग० ८३। ६४ 
के बाद ) । 

वायुमण्डल-मङ्कणक मुनिके कळशमें रखे हुए वीर्यसे 
उत्पन्न एक ऋषि ( शल्य० ३८ । ३२-३७ ) | 

वायुरेता-मङ्कणक मुनिके कलशमें रखे हुए वीर्यसे उत्पन्न 
एक ऋषि ( शल्य» ३८ । ३२-३७ ) । 

वायुवेग-( १) एक क्षत्रिय राजा) जो क्रोधवशसंञ्चक 
दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। ६३ ) । 
इन्हें पाण्डवांकी ओरसे रणनिमन्त्रण भेजनेका निश्चय 
किया गया था ( उद्योग० ४। १७ ) | (२) मङ्कणक 
मुनिके कलशमें रखे हुए वीर्ये उत्पन्न एक" ऋषि 
(ञ्चल्य० ३८। ३२-३७ ) । 
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वायुहा 


बायुहा-मङ्कणक मुनिके कलशमें रखे हुए वीर्यसे उत्पन्न 
एक ऋषि ( शल्य० ३८ । ३२-२७ ) । 

बारण-एक प्रदेश, जो कौरवसेनासे घिर गया था ( उद्योग ० 
१९॥ ३१ ) | 


वारणावत-एक प्राचीन नगर, जहाँ दुर्योधनने पाण्डबोंको 
मरवानेके लिये पुरोचनकी सहायतासे लाक्षागहका निर्माण 
करवाबा था ( आदि० ६१। १७ ) | ( आधुनिक 
मतके अनुसार 'वर्नवा? जो मेरठसे उत्तर-पश्चिम उन्नीस 
मील दूर है । ) पाण्डवोंने यहाँ एक वर्षतक निवास किया 
ब्यथा ( आदि० ६१। २१-२२ ) | धृतराष्ट्रके मन्त्रियों- 
द्वारा इस नगरकी प्रशंसा तथा वहाँके मेळेकी चर्चा 
( आदि० १४२ | ३-४ ) । पाण्डवौने संधिके समय 
जिन पाँच गॉर्बाको माँगा था, उसमें बारणावत भी था 
( उद्योग० ३१ । १९-२० ) | घृतराष्ट्रपुत्र युयुत्सुने 
यहाँ बहुत-से राजाओके साथ छः मासतक अपराजित 
रहकर युद्ध किया था ( द्रोण० १० । ५८-५९ ) | 


वारवत्या-एक नदी, जो वरुणसभामें रहकर वरुणदेवकी 
उपासना करती है ( सभा० ९। २२ )। 


घारवास्य-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९ । ४५ ) | 


वाराणसी-भीष्मजी माताकी आज्ञासे काशिराजकी कन्याओं- 
के खर्पवर्मै वाराणसीपुरीको गये और वहाँ आये हुए 
समस्त राजाऔंको चुनौती देकर उन्हें युद्धमें परास्त 
करके काशिराजकी तीनों कन्याओंको हर लाये ( आदि० 
१०२ । ३---५३ ) । यह एक प्रमुख तीर्थ है । यहाँ 
जाकर कपिलाहृदमे स्नान करके भगवान्‌ शङ्करकी पूजा 
करनेसे राजसूय यज्ञका फल मिलता है ( वन० ८४।७८) | 
वाराणसीका मध्यभाग अविमुक्तक्षेत्र कहलाता है, यहाँ 
प्राणोत्सर्ग करनेवालेको मोक्ष प्राप्त होता है ( वन० ८४ | 
७९ ) | ( यह सात मोक्षदायिनी पुरियोमैसे एक है। ) इसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने जलाया था ( उद्योग० ४८ । ७६ )। 
काशीपुरीमै काशिराजके पुत्रको धृष्टयुम्नने मारा था 
( द्रोण० १०। ६०-६२ ) | इसी पुरीमें महाशानी 
तुलाधार वैश्य रहते थे ( शान्ति० २६१ | ४२-४३ ) | 
पूर्वकालमे भगवान्‌ शिवने वाराणसीपुरीमै मुनिवर 
-ज्जैगीषव्यको उनकी सबल साधनासे संतुष्ट हो अणिमा 
आदि आठ सिद्धियाँ प्रदान की थीं (अनु० १८ । ३७)। 
तेजस्वी राजा दिवोदासने इन्द्रकी आशासे वाराणसी 
नामवाली नगरीका निर्माण किया था । यह पुरी ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैद्य और शूद्गोसे भरी हुई थी । नाना प्रकारके 
रव्योसे सम्पन्न थी । उसके बाजारहाट और दूकानें 
धन-बैभवसे भरपूर थीं । इस नगरीके घेरेका एक छोर 
गङ्गाजीके उत्तर तटतक और दूसरा छोर गोमतीके दक्षिण 


( २०४ ) 


= क 
यह इन्द्रके अमरावतीुरीङे 
समान जान पडती थी ( अनु०३०॥ १६-५, 
पूर्वकालमें यहाँ भगवान्‌ शङ्करके दर्शनके लिये वरत मुनि 
प्रतिदिन आया करते थे । यहीं राजा मरुत्तने नारदजीके बताये 
अनुसार संवर्तकों पहचानकर उन्हे अपने पुरोहित 
पदपर प्रतिष्ठित किया था ( आश्व० ६। २२ से आश्र» 
७। १८ तक ) | 


किनारेतक फैला हुआ था | 


वाराह-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक उत्तम तीर्थ, 
जहाँ भगवान्‌ विष्णु पहले वाराहरूपसे स्थित हुए थे। 
वहाँ स्नान करनेसे अग्निष्टोम्त यज्ञका फल मिलता है 
( वन० ८३। ९८-१९ ) | 

वारिसेन-एक राजा, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० & । २०) | 

वारुणतीर्थ-दक्षिण भारतमै पाण्ड्यदेशके अन्तर्गत एक 
तीर्थ ( वन० ८८ । १३) | 


वारुणहृद्‌-वरुणदेवताका एक सरोवर, जिसमें महातेजखी 
अग्निदेव प्रकाशित होते हैं ( उद्योग० ९८ । १८) | 


वारुणी-जो क्षीरसागरके मन्थन करनेपर उत्पन्न हुई थी 
( उद्योग० १०२ । १२) | 

वाक्षी-कण्डु मुनिकी पुत्री, जो दस प्रचेताओंकी पली 
हुई थी ( आदि० १९५। १५) | 

वाते-एक राजा, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते है ( सभा० ८ । ९०) | 

वार्धक्षेसि-पाण्डवपक्षके एक महारथी योद्धा, जो दृणि- 
बंशी क्षत्रिय थे ( उद्योग० १७१। १७) । इन्होंने 
द्रौपदीके स्वयंवरमें पदार्पण किया था ( आदि० १८५। 
९ ) | इनके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३। ३५ ) | 

येके 

इपाचायके साथ इनका युद्ध ( द्रोण० २५ । ५१-५२९ )। 
ुद्धमें इनके मारे जानेकी चर्चा ( कर्णश ६। २८ 
२९ ) | 
के 

वाषेगण्य-एक प्राचीन ऋषि, जिनसे गन्धर्वराज विश्वाः 


बसुने कभी जीवात्म-परमात्मतस्वका विवेचन सुना या 
( शान्ति० ३१८ | ५९) | 


च्य 
वाष्णय-( १") एक प्राचीन देश, जहाँके राजा युषिधिएी 
राजसु यजे भेट लेकर आये थे ( सभा० ५१ । २४)! 
(२) राजा नलका सारथि ( वन० ६०। १०) 
क राजा नळके कुमार-कुमारी इन्द्रसेन और ब 
र्क क छोड़कर अयोध्या जाना ( 
६० । २५ 5 2 । ऋत॒पर्णका सारथि होना ( 4 
करना ( बद कतुपर्णका इसे बाहुककी सेबामे तिर | 
3 ९७॥७ ) | ऋतुपर्णके साथ विदर्भ | 


हि वालखिल्य ( बालखिल्य ) 


च्च 
जाते समय मार्गमे इसके भीतर वाहुकके नल होनेका 
संदेह होना ( वन० ७१ । २६-३७ ) | (३ ) भगवान्‌ 
कृष्णक एक नाम ( भीष्म० २७। ३६ ) | 
य॒( बालखिल्य )-ब्रह्माजीक शक्तिशाली पुत्र 
रहि क्रुसे उत्पन्न हुए ऋषि) जिनकी संख्या साठ 
हजार है | ये क्रतुके समान ही पवित्र, लीनों लोमोंमें 
विख्यात? सत्यवादी, त्रतपरायण तथा भगवान्‌ सूयं 
आगे चलनेबाले है ( आदि० ६६। ४-९ ) | कश्यपकी 
° प्रार्थनासे गरुडद्वारा तोड़ी हुई वटशाखाको छोड़कर इन 
ढोगोका तपके लिये प्रस्थान ( आदि० ३० | १८ ) | 
देवराज इन्द्रके अपराध और प्रमादसे तथा महात्मा वाल- 
खिल्य महर्षियोंके तपके प्रभावसे पक्षिराज गरुडके उत्पन्न 
होनेकी बृहृस्पतिद्वारा चर्चा ( आदि० ३० । ४०) | 
पुत्रकी कामनासे किये जानेवाले महर्षि कश्यपके यज्ञमें 
सहायताके लिये एक छोटी-सी पछाशकी टहनी लेकर 
आते हुए अङ्कुछके मध्यभागके बराबर झरीरवाळे 
बालखिल्य ऋषियोंका बलोन्मत्त इन्द्रद्वारा उपहास, अप- 
मान और लङ्घन ( आदि० ३१ | ५-१० ) | रोषमें 
भरे हुए वालखिल्योँका देवराजके लिये भयदायक दूसरे 
इन्द्रकी उत्पत्तिके निमित्त अग्निमे विधिवत्‌ होम करना 
(आदि० ३१। ११-१४ ) । महर्षि कश्यपका अनुनयः 
पूर्वक बाळखिल्योंको समझाना, इनके संकल्पके अनुसार 
` ोनेवाले पुत्रको पक्षियोंका इन्द्र बनानेके लिये इनकी 
सुम्मति लेना और याचक बनकर आये हुए देवराज 
इन्द्रपर अनुग्रह करनेके लिये अनुरोध करना । वाळखिल्यो- 
का इनके अनुरोधको स्वीकार करना ( आदि० ३१। 
१६-२३ ) । ये सूर्य-किरणोंका पान करनेवाले ऋषि हैं 
और ब्रह्माजीकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० 
११॥ २० )। इन्होने सरस्वतीके तटपर यज्ञ किया था 
( वन० ९०। १० )। द्रोणाचार्यके पास आकर उनसे 
युद्ध बंद करनेको कहना ( द्रोण० १९० । ३३-४० )। 
ये राजा पृथुके मन्त्री बने थे ( शान्ति० ५९ । ११० ) | 
अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर इनका शपथ खाना 
( अनु० ९४ । ३९ ) । बालखिल्यगण तपस्यासे सिद्ध 
हुए मुनि हे । ये सब धमोंके ज्ञाता हैं और सूर्यमण्डलमें 
करते हैं | वहाँ ये उज्छबृत्तिका आश्रय ळे 
पक्षियोकी भाति एक-एक दाना बीनकर उसीसे जीवन 
निर्वाह करते हैं | मुगछाला, चीर और बल्कलये ही 
इनके बस्न हैं। ये बालखिल्य शीत-उष्ण आदि दन्द्वोसि 
रहित, सन्मार्यपर चलनेवाले और तपस्याके धनी हैं । 
रैनमेंसे प्रत्येकका शरीर अङ्गठेके सिरेके बराबर है | इतने 
र होनेपर भी ये अपने-अपने कर्तव्यमें स्थित हो 
तपस्यामें संलग्न रहते हैं | इनके धर्मका फल महान्‌ 
स० ना० ३९-- 


बाळखिंद 


( ३०५ ) 


वासिष्ठ 


है | ये देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये उनके समान 
रूप धारण करते हैँ | ये तपस्यासे सम्पूर्ण पार्पोको दग्ध 
करके अपने तेजसे समस्त दिशाओंको प्रकाशित करते हैं 
( अबु० १४१ । ९९-१०२ ) | ये प्रतिदिन नाना 
प्रकारके स्तोत्रोंद्रारा निरन्तर उगढे हुए सूर्यकी स्तुति 
करते हुए सहसा आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी सूर्यतुल्य 
किरणोंले सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते" रते हैं । 
ये सब-के-सब धर्मज्ञ और सत्यवादी हैं । इन्हीमें लोक- 
रक्षाके लिये निर्मल सत्य प्रतिष्ठित है । इन वालखिल्योंके 
ही तपोवलसे यह सारा जगत्‌ टिका हुआ है । इन्हीं 
महात्माओंकी तपस्या, सत्य और क्षमाके प्रभावे सम्पूर्ण 
भूतोंकी स्थिति बनी हुई है--ऐसा मनीषी पुरुष मानते 
हैँ (अचु० १४२।३३ के वाद दा० पाठ, पृष्ठ ५९३३) | 

यालिशिख-कश्यपद्वारा कद्रके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 
( जादि० ३५। ८ )। 

वाली-( १ ) वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करने- 
वाला एक दैत्य (सभा० ९। १४ )। (२) एक 
वानरराज, जो सुग्रीवका भाई और इन्द्रका पुत्र था। 
भगवान्‌ रामद्वारा इसका वध ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ; पृष्ठ ७९५, कालम १; वन० १४७ । 
२८ ) | इसकी पत्नीका नाम तारा था ( वन०२८०। 
१८ ) | वालीका सुग्रीवके साथ युद्ध और श्रीरामद्वारा 
वध ( वन० २८० । ३०-३६ ) । इसके अङ्गद नामक 
एक पुत्र था ( वन० २८८। १४ ) | 

चाल्मीकि-( १) एक महर्षि) जो इन्द्रकी सभामें विराज- 
मान होते है ) सभा० ७ । ११ ) । शान्तिदूत बनकर 
हस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णकी इनके द्वारा मार्गमे परि- 
क्रमा ( उद्योग० ८३ । २७ ) | सात्यकिने भूरिश्रवाके 
वधके पश्चात्‌ महर्षि वाहमीकिके एक इलोकका गान किया 
था ( द्रोण० १४३ । ६७-६८ ) । युधिष्ठिरसे शिवभक्तिके 
विषयमे अपना अनुभव सुनांना ( अनु० १८। ८-१० )। 
(२ ) गण्डकी प्रमुख संतानोमेसे एक ( उद्योग० 
१०१। ११ ) | 

चाष्कल-हिरण्यकसिपुका पाँचबाँ पुत्र ( आदि० ६५ । 
१८ ) । 

वासवी-उपरिचर बसुके वीर्यसे अद्रिकाके गर्भसे उत्पन्न। 
दाशराजद्वार पालित ( आदि० १३ । ५१-७१ ) । 
( देखिये सत्यवती ) 

वासिष्ठ-( १ ) वसिष्ठसे सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु (आख्यान) 
{ आदि० १७४॥२) | ( २ ) वपिष्ठपुत्र शक्ति 
एवं वसिष्ठके वंशज ( आदि० १८० । २०; वन०° २६। 
७ )। (३) एक तीर्थ, इसमें स्नान करके वासिष्ठी 


उन 


IIIS EY 


उ 


छ 


वासिष्ठी 0 


नदीको लॉघकर जानेवाळे क्षत्रिय आदि सभी वर्णके 
लोग - द्विजाति ( ब्राहमण ) हो जाते हैं { बन० ८४ । 
४८ ) | (४) एक अग्नि ( दन० २२० | १ ) | 
वासिष्ठी-एक नदी ( वन० ८४। ४८ ) | 
वासुकि-एक नांगरून, जो आस्तीकके मामा तथा कश्यप 
और कद्रके पुत्र थे ( आदि० ३५। ५ ) । नाशोको 
रक्षाके बलिगे इनके द्वारा अपनी बहिन ञरत्कारको जरत्कारु 
ऋषिकी सेवामै उनकी पत्नीरूपसे समर्पण ( आदि० १४ । 
६-७; आदि० ४६। २०--२३ ) । समुद्र-मन्थनके 
समय इनका मन्थनदण्डकी डोरी होना ( आदि० १८ । 
१३) | नागोंद्वारा इनका नागराज-पदपर अभिषेक 
( आदि० ३६ । २५ के बाद दा० पाठ ) । माताके 
शापसे इनका चिन्तित होना ( आदि० ३७ । ३-९१ 
आदि ४८ । ३-८ ) । माताके शापसे अपनी रक्षा 
करनेके उपायपर इनका नागोंके साथ परामर्श ( आदि० 
३७। १०-३४ ) । एलापश्र नागका इनको अपनी 
बहिनका जरत्कारु ऋषिके साथ विवाह करनेकी सलाह देना 
( आदि० ३८ । १८-१९ ) । ब्रह्माजीकी आज्ञासे 
वासुकिका जरत्कारु मुनिके साथ अपनी बहिनको ब्याहनेके 
लिये प्रयत्नशील होना ( आदि० ३९ अध्याय ) । सर्प- 
यज्ञे जलते हुए नागोंको देखकर उनकी रक्षाके लिये 
भयभीत हुए इनका अपनी बहिन जरत्कारुको आस्तीकसे 
कहनेके लिये प्रेरित करना ( आदि० ५३ । २०-२६ ) | 
इनके वंशके जले हुए नागोंकी गणना ( आदि० ५७। 
५-६ ) । ये अर्जुनके जन्मसमयमें बदा पघारे थे ( आदि० 
१२२। ७१ ) | आर्यकके प्रार्थना करनेपर भीमसेनको दिव्य- 
रसका पान करानेके लिये इनका नागोंको आदेश्च देना 
( आदि० १२७। ६९ ) । ये वरुण-सभामे उपस्थित 
होकर उनकी उपासना करते हैँ ( सभा० ९। ८ ) | 
अर्जुनने कभी इनकी बहिनका चित्त चुराया था ( विरार ० 
२ । १४ ) | ये त्रिपुरदाइके समय भगवान्‌ शङ्करके 
धनुषकी प्रत्यञ्चा बने थे ( द्वोग० २०२ । ७६ ) | साथ 
ही उनके रथका कूषर भी यने हुए थे ( कणे ४४ | 
२२ ) । कर्णं और अर्जुनके दैर्थ युके समय ये अजुन- 
की ही विजयके समर्थक थे ( कर्ण» ८७। ४३ ) | 
इनका नागधन्वातीर्थं निवासस्थान है; वहीं देवताओंने 
इनका नागराजके पदपर अभिषेक किया था ( षाल्य० 
३७। ३०-३२ ) । इनके द्वारा स्कन्दको जय और 
महाजय नामक दो पार्षद प्रदान ( शल्य» ४७ । ५२- 
५३ ) । ये सात घरणीधरोमेसे एक हैं. ( अचु० १५०। 
४१) । बलरामजीके परमधामगमनके समय ये उनके 
स्वागतमें आये ये ( मोसळ० ४। १५) । 
महाभारतमे आये हुए वाखुकिके नाम--नागराट , 


1 
चिकण 
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नागराज, नागेन्द्र, पन्नग पन्नगराट , पन्नगराज, 


ध्य >. तिमी ¢ क पन्नगेश्वर, 
पन्नरोन्द्र , सपराट्‌ ) सपराज आदि | 


वाखुकितीर्थ प्रयागर्मे ( दारागंजके पास गङ्गातटपर ' 

भोगवती नामक उत्तम तीर्थ, जिसमें स्नान करनेसे अव 

मेथ यका उत्तम फल मिलता हे ( चन० ८५ | ८ ६) 

वाखुदेव-( १ ) वसुदेवजीके पुत्र श्रीकृष्ण ( सभा० ३८। 
२९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, एए ८०५, कालम २) 
( देखिये कृष्ण ) ( २ ) ( पोण्डूक ) पुण्डदेशका राज 
वासुदेव, जो द्रौपदीके स्वयंवरमें उपस्थित हुआ थ 
( आदि० १८५ । १२ ) | ( विशेष देखिये पौण्डक ) 

वाहिनी-(-१ ) सेनाविशेष । तीन गुस्मका एक गण और 
तीन गणकी एक वाहिनी होती है ( आदि० २। २१ )। 
( २ ) ये सोमवंशीय राजा कुरुकी पत्नी थीं | इनके 
गर्भसे कुरुद्वारा अश्ववान्‌ आदि पाँच पुत्र हुए थे 
( आदि० ९४ | ५०-५१ ) | ( ३ ) भारतवर्षकी एक 
प्रमुख नदी, जिसका जळ भारतवासी पीते हैं ( भीष्म 
९। ३४ ) | 

विश-सूर्यवंशी इक्ष्वाकुके ज्येष्ठ पुत्र, जो धनुर्घर वीरोंके 
आदरा थे । इनके पुत्रका नाम था विविंश ( आश्व० ४। 
४-५ ) | 

विकट ( विकटानन )-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेंसे एक | 
( आदि० ६७ । ९६; आदि० ११६।५) । यह 
द्रौपदीके स्वयंवरमे गया था ( आहि० १०५। ३) | 
भीमसेनको घायल करनेवाले धृतराष्ट्रके चौदह पुत्रॉमे एक 
यह भी था ( कण ५१। ७-९ ) । भीमसेनद्वाएं 
इसका वध ( कर्ण० ७१ । १९) | 


विकर्णे ( १ ) धृतराष्ट्रका एक महारथी पुत्र । ग्यारह मर 
रथियोमेसे एक ( आदि० ६३ | ११९ ) | धृतराष्ट्रके तौ 
पुत्रोमेसे एक ( भादि० ६७ | ९४; आदि० ११ 8 । 
४ ) | दुपदपर चढाई करनेवाले दुर्योधन आदि द्रोण 
शिषष्योमे यह भी था ( आदि० १३७ । १९-२१ ) । 
यह ड्रौपदीके खयंबरमे भी गया था ( आदि० १८५! 
१ ) । दुपदनगरसे आते हुए. पाण्डर्वोकी 
इसका जाना ( आदि० २०३ । १३) | भरी सभा 
पळ मौन हुए राजाओंके बीच इसका न्यात 
पूण 'निणय ( सभा० ६८ । ११ ) । कर्णद्वारा इसे फट 
र ( सभा० ६८ । ३० ) | विराटकी गौओके ह 
र आक्रमण ( विराट ५४। ९) | अर्थ 
अ्ुनसे होकर भागना ( विराट? ५४ । १° ) 


(बिराट युद्ध और घायल होकर रथसे नीचे गिरी | 


र ६१ । ४२ ) | राजराजद्वारा अर्जुनपर आर्त” | 
केर भागना ( विराट० ६५ | ६-१० 


छ, ल 


pe 


विक्र 

प्रथम दिनके संग्राममे सुतसोमके साय इसका द्रन्द्रयुद् 
( भीष्म ४५ । ५८-५९ 3 । सहृदेवके साथ संग्राम 
( भीष्म ७१ । २१-२२ ) | अभिमन्युद्वारा पराजय 
( भीष्म० ७८। २ ५-२२३ भीष्म ० ८४ । ४०-४२ ) | 
घटोत्कचद्वारा पराजय ( भीष्म० ९२। ३६ ) | नकुलके 
साथ दत्द सुद्ध ( सीष्स० ११० । १1-१२; डीष्स ० 
१११ । १४-३६ ) | भीमसेनके साथ युद्ध ( भीष्स० 
११३ अध्याय ) | शिखण्डीके ताथ युद्ध ( द्रोण० २५ | 
३६-३७ ) । भीमसेनके साथ युद्ध ( द्रोण० ९६। 
३१ ) | नकुलके साथ युद्ध ( दोण० १०६। १२) | 
नकुलद्वारा इसकी पराजय ( द्रोण० १०७ । ३० ) | 
भीमसेनद्वारा इसका वध और इसके लिये उनका शोक 
प्रकट करना ( द्रोण० १६७ । २९-३५ ) | इसके मारे 
जानेकी चर्चा ( कर्ण० ५ । ८-९ ) | 


र 


मार 


[क्य ९* 


महाभारतमें आये हुए विकर्णके नाम--भरतर्षभः 
भरतसत्तम, धार्तराष्ट्र, धृतराष्ट्रज, दुर्याधनावर) कुरुप्रवीर’ 
कुरुवर्धन आदि । 

(२) एक भारतीय जनपद । यहाँके सैनिक दुर्योध्टनके 
साथ रहकर शकुनिकी सेनाका संरक्षण कर रहे थे 
( भीष्म० ५१ । १५) | (३) एक ऐश्वयश्याली 
शिवभक्त ऋषिः जिन्होंने शिवजीको प्रसन्न करके मनो- 
वाञ्छित सिद्धि प्राप्त की थी ( अनु० १४ । ९९ ) | 

विकरप-एक भारतीय जनपद ( भीष्म? ९ । ५९ ) | 

विकाथिनी-स्कन्द्की अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४३ । १८ ) | 

बिकुञ्ज-एक भारतीय जनद्‌ । यहाँके सैनिक भीष्मद्वारा 
निर्मित गरुडव्यूहके बये पंखके स्थानपर राजा बृढद्वलके 
साथ खडे थे ( भोष्स० ५६ | ९)। 

विकुण्ठन-ये सोमवंशीय महाराज हस्तीके द्वारा त्रिगर्तराजकी 
पुत्री यशोधराके गर्भसे उत्पन्न हुए थे | इनकी पत्नी 
दशार्णकुलक्की कन्या सुदेवा थी, जिसके गर्भसे अजमीढ्‌ 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था ( आदि० ९५। ३५२५ )1 

विक्कत-अन्य नाम और रूप धारण करके आया हुआ काम” 
जिसका राजा इक्ष्वाकुके साथ संवाद हुआ था ( शान्ति० 
१९९ । ८८-११७ ) | ® 

विक्रम ( बळवर्धन )-घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेंसे एक 
( आदि० ६७ । ९८; आदि० ११६। ७ ) | 

विक्षर-कश्यपपत्नी दनायुके गर्भसे उत्पन्न असुरे श्रेष्ठ 
चार पुत्रोमेसे एक । शेष तीनके नाम हैं--बल; वोर और 
जत्र ( आदि० ६५ । ३३) । यहीं परथ्वीपर राजा 
वसुमित्रके रूपमै उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । 


४५ ) | 


(.३०७ ) 


विगाहन-मुकुटवंशका एक कुलाङ्गार राजा ( डद्योग० 
७४ । १६ ) | 

विग्रह-समुदरद्व!रा स्कन्द्को दिये गये दो पार्षदोमेसे एक । 
दूसरेका नाम संग्रह था ( शल्य» ४५। ५० ) | 


विचख्नु-एक प्राचीन नरेश, जिन्होंने हिंसाकी निन्दा और 
अहिंसाधर्मकी प्रशंसा की थी । इन्होंने यह स्पष्ट घोषणा 
की थी कि सुरा, आसवः मधुः मांस और मछली 
तथा तिल एवं चावलकी खिचड़ी--इन सब वस्तुओको 
धूतोने यज्ञमे प्रचलित कर दिया दै । वेदोंमें इनके उपयोग- 
का विधान नहीं है | उन धूर्तोने अभिमान, मोह और 
लोभक्रे वशीभूत होकर उन वस्वुआँके प्रति अपनी यइ 
लोलुपता दी प्रकट की है | ब्राह्मण तो सम्पूर्ण यञ्ञमें भगवान्‌ 
विष्णुका ही आदरभाव मानते हैं और खीर तथा फूल 
आदिसे ही उनकी पूजाका विधान है ( श्ञान्तx० २६५ । 
३-३२ ) | 

विचित्र-एक क्षत्रिय राजा) जो क्रोधवशसंशक देत्यके 
अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। ६१) । 

तिचित्रवीर्य-शान्तनुद्वारा सत्यवतीके गर्भेसे उत्पन्न एक 
राजा, जो चित्राङ्गदके छोटे भाई थे ( आदि० ९५। 
३९-५०३ आदि० १०१ । ३ ) । धघ्रृतराष्ट्र तथा पाण्डु 
इनके क्षेत्रज पुत्र थे ( आदि० १। ९४-९५ ) । 
भीष्मद्वारा इनका राज्याभिषेक ( आदि० १०१ । १२ ) | 
भीष्मकी आज्ञाके अनुसार इनका राज्यशासन ( आदि 
१०१ 1१३ ) | काशिराजपुत्री अम्त्रिका तथा अम्बा- 
लिकासे इनका विधिपूवंक विवाह ( भादि० ९५ । 
५१३ आदि० १०२ । ६५ ) । असंयमपूर्ण जीवन होनेके 
कारण राजयक्ष्माके द्वारा इनकी असामयिक मृत्यु (आदि० 
३०२ | ७०-७१ ) । भौष्मद्वारा इनका अन्त्येष्टिसंस्कार 
( आदि० १०२ | ७३ ) । इनकी पत्नी अम्बिकाके 
गर्भसे व्यासद्वारा धृतराष्ट्रका जन्म ( आदि० १०५ । 
१३-१५ ) । इनकी द्वितीय पत्नी अम्पालिकाके गर्भसे 
व्यासद्वारा पाण्डुकी उत्पत्ति ( आदि० १०५। १७- 
२१ ) | इनकी पत्नीकी दासीसे व्यासद्वारा विदुरका 
जन्म ( आदि० १०७॥ २४- २८ )। 


विजय-( १ ) एक प्राचीन राजा ( आदि० १ । २३३ ) | 


(२) भगवान्‌ शङ्करके त्रिश्युलका नाम । यह विजय 
नामक त्रिशूळ स्कन्दकी भद्रवट-यात्राके समय यसराजके 
पीछे-पीछे गया था । यह तीन शिखरोंसे सुशोभित और 
सिन्दूर आदिसे सुसजित था ( वन० २३१॥ ३७-३८ )। 
(३) अज्ञातवासके समय युधिष्ठिरद्वारा नियत किया 
गया अर्जुनका एक गुप्त नाम ( विराट० ५। ३५} । (४) 
अर्जुनके प्रसिद्ध दस नामोंमेसे एक । इस नामकी व्याख्या 


बिजया ( ३०८ ) 


( बिराट० ४४ । ९, १४) | ( ५) देवराज इन्द्रका 
एक दिव्य धनुष, जो गाण्डीवके समान तेजस्वी था और 
श्रीकृष्णके शाङ्गेधनुषकी समानता करता था । देवताओंके 
तीन ही धनुष दिव्य माने गये हैं-विजय) गाण्डीव और 
शाङ्ग | ये क्रमश; इन्द्र, वरुण और भगवान्‌ विष्णुके 
धनुष हैं | गन्धमादननिवासी किम्पुरुषप्रवर द्रुमको इन्द्रसे 
यह दिव्य धनुष प्राप्त हुआ था । फिर इसे इन्हींके 
शिष्य महातेजस्वी रुक्मीने उन्हींसे प्राप्त किया ( उद्योग ० 
१५८ । ३--९ ) । ( ६ ) एक भारतीय जनपद 
( भीष्म ० ९। ४५ ) | ( ७ ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र; 
"जिसने जय और दुर्जयके साथ मिलकर नील, काइय तथा 
जयस्सेन-इन तीनेसि युद्ध किया था ( द्रोण० २५ । 
४५ ) । इसका सात्यकिके साथ युद्ध (.द्रोग० ११६। 
६-७ ) | शकुनिके अजुनपर धावा करनेके समय यह 
भी उसके साथ था ( द्रोणग० १५६। १२०-१२३ )। 
( ८ ) कर्णके दिव्य धनुषका नाम, जो समस्त आयुधोंमे 
श्रेष्ठ था | इसे इन्द्रका प्रिय चाहनेवाले विश्वकर्माने 
उन्हींके लिये बनाया था । देवेन्द्रने इसी धनुषसे कितने 
ही दैत्यसमूहोंपर विजय पायी थी । इसकी र्कार सुनकर 
दैत्योको दै दिशाओंको पहचानने भ्रम हो जाता था | 
इसी अपने परम प्रिय धनुषको इन्द्रने परशुरामजीको 
दिया था और परश॒रामजीने यह दिव्य उत्तम धनुष 
कर्णको दे दिया था । यह घोर धनुष गाण्डीबसे श्रेष्ठ था | 
इसीके द्वारा परशुरामजीने इस प्रथ्वीपर इक्कीस बार 
बिजय पायी थी ( कर्ण ३१ । ४२-४६ ) | (९) 
भगवान्‌ शिवका एक नाम ( अचु० १७ | ५१ ) । 
( १० ) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अनु० १४९ । 
२९ ) । 

विजया-( १ ) ये दशाईराजकी पुत्री तथा सम्राट्‌ भुमन्यु- 
की पत्नी थीं। इनके गर्भसे सुहोत्रका जन्म हुआ था 
( आदि० ९५। ३३ )। ( २ ) यह मद्रदेशके राजा 
द्युतिमानकी पुत्री थी । इसने स्वयंवरमै पाण्डुपुत्र सहदेव- 
को वरण किया । सहदेवके द्वारा इसके गर्भसे सुहोत्र नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ ( आदि० ९५। ८०) | ( ३) 
दुर्गा देवीका एक नाम ( विराट? ६। १६ ) | 


विठभूत-एक दैत्य, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी 


उपासना करता है ( सभा० ९ | ६५ ) | ' 


वितण्डा-वाद-विशोष ( जिस बहस या वादविवादका 


उद्देश्य अपने पक्षकी स्थापना या परपक्षका खण्डन न 
होकर व्यर्थकी वकवादमात्र हो, उसका नाम वितण्डा 
है।)( सभा० ३६। ४ ) | 


वितत्य“गत्समदवंशी विइव्यके पुत्र, जो सत्यके पिता थे 


(अनु० ३० । ६ २)। 


ME... विद 

चिः cs महाराज कुरु कै 5 के > 

वेतक-थै महाराज कुरुके वंशज धृतराष्ट्रके पुत्र थे ( आदि, 
९४ । ०८ ) | 


वितद्रु-एक यादव; जिसकी गणना यढुवंशियोके सात प्र 


> पान 
मस्त्रियोमें है ( सभा० १४ । ६० के बाद ) | 


वितस्ता-काशमीर एवं पञ्चनद प्रदेशकी झेलम नदी, जे 
वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करती है ( सभा० 
९। १९ ) | इसमें स्नान करके देवताओं और पितरोका 
तर्पण करनेसे मनुष्यको वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता 
दै । काश्मीरमें नागराज तक्षकका वितस्ता नामसे प्रसिद्ध 
भवन है जो सब पार्पोका नाश करनेवाला है। वह 
स्नान करनेसे मनुष्य वाजपेय यज्ञके फल और उत्तम 
गतिका भागी होता है ( वन० ८२ । ८९--९१ ) | 
इसके प्रवाहमें ब्राह्मणोंके चार सौ इयामकर्ण घोड़े वह 
गये थे ( उद्योग० ११९ । ८ ) | इसका जल भारतवासी 
पीते दै ( भीष्म० ९। १६ )। मनुष्य उपवास करे 
तरङ्गमालिनी वितस्तामै सात दिनौतक स्नान करे तो 
वह मुनिके समान निर्मल हो जाता है ( अनु० २५ । 
७ ) । पार्वतीजीने जिन नदियोसे सलाह लेकर भगवान्‌ 
शङ्करके प्रति सतरी-धर्मका वर्णन किया था, उनमें बितस्ता 
भी थी ( अचु० १४६। १८ ) | 


वित्तदा-स्कन्द्की अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। 
२८ ) | 


चिदण्ड-एक राजा, जो अपने पुत्र दण्डके साथ द्रौपदी: 
स्वयंबरमें पधारे थे ( आदि० १८५ । १२ )) ॥ 


बिदभ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म» ९। ६४ ) | 


विद्भ-( १) एक प्राचीन देश, जिसे सहदेवने अपनी 
दक्षिण-दिखिजयके समय विदर्भदेशीय भोजकट तग 
जाकर वहाँके राजा भीष्मकको परास्त किया था ( सभा 
३१ । ११-१२ ) | यहाँके राजा भीष्मको महर्षि दमनकी 
कपास दम) दान्त और दमन नामक पुत्र तथा दमयन्ती 
401 कन्याकी प्राप्ति हुई थी ( वन० ५३ । ५-९ ) 
“बिदर्मराजकी कन्या दमयन्तीके खयंवरका समाचार सुन" 
केर उसमें सम्मिलित होनेके लिये इन्द्र, अग्नि) वरू 
और यम यै चार देवता अपने सेवकों और वाहने 


क SER देशमै पधारे ( बन० ५४। २०-२६)! 
च देशम उत्पन्न होनेके कारण ही दमयन्ती 
कहलाती थी ( 


र्न चन० ५५ | १२, २२३ वन० ५६। “४ 
° ३८।३२ ) | नळसारयि वाष्णेयने राजकुमार 
वे तथा कुमारी इन्द्रसेनाको रथपर बिठाकर 

स्थान किया (वन० ६० । २३-२२) । 


राजा दमयन्तं पि 
नळका वको बिदर्भका मार्ग बा 


( ३०९ ) 


विदिशा - 


किन १ । २३ ) | दमयन्तीके पिता विदर्भराज भीम 
महारथी) एथ्वीपालक तथा नारों वर्णके रक्षक थे, वे विदर्भ 
देशकी जनताका अच्छी तरह पालन करते थे ( वन० 
६४ | ४४-४७ ) | द्मयन्ती अपनी मौसीसे विदा ले 
जेदिदेशसे विदर्भ देशमै अपने पिताके यहाँ जा पहुँची 
( वन० ६९ | २१-३४ ) । राजा ऋतुपर्ण बाहुकरूप- 
घारी नछके साथ विदर्भ देशको गये ( वन० ७१। २; 
वन० ७२ । १९, ४२३ वन० ७३ । १ ) | नलके प्रकट 
होनेपर विदर्भ देशमें महान्‌ उत्सव मनाया गया ( वन० 
७७ । ५-८ ) । रुक्मिणी विदर्भनरेशकी पुत्री थीं) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनका अपहरण किया । बहिनका 
वह अपहरण सक्मीके लिये असह्य हो उठाः उसने यह 
प्रतिज्ञा कर ली कि कृष्णको मारे बिना विदर्भ देशकी 
राजधानीमै नहीं लोटूँगा परंतु श्रीकृष्णका सामना 
होनेपर वह विशाल चतुरङ्गिणी सेनासहित पराजित हो 
गया | अतः अपनी प्रतिशाकी रक्षा करता हुआ वह 
पुनः कुण्डिनपुरकी ओर नहीं लौटा । जहाँ उसकी परा- 
जय हुई, बरी भोजकट नामक श्रेष्ठ नगर बसाकर उसी- 
में रहने लगा । उन दिनों भोजकट ही विदर्भकी राजधानीके 
रूपमें प्रख्यात हुआ ( उद्योग० १५८ । १०-१६ )। 
(२) एक प्राचीन राजा, जिनके पुत्र राजा निमि अगस्त्य 
बुनिको अपनी कन्या और राज्यका दान करके पुत्र, 
पशु और बान्धबोसहित स्वर्गमें चले गये ( भनु० १३७ । 
११) | ७ 

विदिशा-एक नदी, जो वरुणसभामें उपस्थित होकर वरुण- 
देवकी उपासना करती है ( लभा० ९ । १८ )। इसकी 
गणना भारतकी प्रमुख नदियोमे है ( भीष्मण ९ । 
२८ ) | 

बिदुर-व्यासके द्वारा अम्बिकाकी दासीके गर्भसे उत्पन्न 
( आदि० १ । ९४-९६ ) । अणीमाण्डव्यके शापसे 
पमराजने ही झूटयोनिमें बिढुर होकर जन्म लिया था 
( आदि० ६३। ९३-९७} आदि० १०५। २९ } । 
ये राजा धृतराष्ट्र तथा पाण्डुके भाई थे (आदि० १०५ २८)। 
भाष्मद्वारा इनका संवर्धन एवं पालन-पोषण ( आदि० 
१०८ । १७-१८ ) । इनकी धर्मनिष्ठा तथा अध्ययन 
(आदि० १०८ । १९-२२ ) । शूद्राकेगर्भसे ब्राहमण 
दारा उत्पन्न होनेके कारण इनको राज्यकी प्राप्ति नहीं हुई 
( आदि० १०८ । २५) । इनको पाण्डुद्वारा धनकी 
अट ( आदि० ११३ । २ ) । राजा देवकके घरें स्थित 
तथा त्राह्मणद्वारा शूद्राके गर्भसे उत्पन्न हुई कन्याके साथ 
भोष्मद्वारा इनका विवाह ( आदि० ११३ । १२-१३ ) | 
इयोधनके जन्मकालमे होनेवाळे अमङ्गलोंको देखकर 
उसे त्याग देनेके लिये इनकी धृतराष्ट्रको सलाह ( आदि ० 


बिदुर 


११५ | ३४--४० ) | इनके द्वारा आत्माके कल्याणके 
लिये सम्पूर्ण जगत्को त्याग देनेका उपदेश ( भादि ० 
११४ । ३९ ) । पाण्डुका राजोचित ढंगसे अस्थि-संस्कार 
करनेके लिये इनको धृतराष्ट्रका आदेश ( आदि० १२६ । 
१-३ ) | इनके द्वारा पाण्डुको अस्थिद्याह तथा उनके लिये 
जलाज्ञलि-दान (आदि० १२६ । २७-२८ ) । भीमसेनके 
नागलोकमें जानेपर चिन्तित हुई कुन्तीको इनकी आश्वासन 
( आदि० १२८ । १७-१८ ) | इनके द्वारा राजकुमारों- 
के अख्रकौशल-प्रदशनके समय घृतराष्ट्रसे कुमारोंकी कलाओं- 
का वर्णन ( आदि० १३३। ३५ ) | पाण्डर्दोको लाक्ष 
गहमें सावधान रहने एवं कोरवोंके कु चक्रसे बचनेके लिये 
इनका सांकेतिक भाषामें युधिष्ठिरको संकेत ( आदि० 
१४४ । १९--२६ ) | इनका लाक्षागहमै सुरंग बनानेके 
लिये पाण्डवोंके पास खनकका भेजना ( आदि० १४६ । 
१) | पाण्डबोंको गङ्गा पार उतारनेके लिये नाविक भेजना 
( आदि० १४८ । २ ) | लाक्षाग्रह्मे पाण्डवोंकी मृत्युके 
समाचारसे दुखी हुए भीष्मका इनके द्वारा उनके जीवित 
रहनेका रहस्य बतलाकर आश्वातन ( आदि० १४९ । १८ 
के बाद ) । द्रुद-नगरसे पाण्डवोंको बुलाने एवं उनका 
आधा राज्य दे देनेके सम्बन्धमें घृतराष्ट्रके प्रति कहे हुए 
द्रोण तथा भीष्मके वचर्नोका इनके द्वारा समर्थन ( आदि ० 
२०४ । १--३० ) । पृतराष्ट्रके आदेशसे द्रुपद-नगरमे 
जाकर इनका पाण्डवोंको हस्तिनापुरमें ले आना ( आदि० 
२०५। ४ से २०६ । ११ तक ) । द्रुपद-नगरमें इनका 
कुन्तीको आश्वासन देना ( आदि० २०६ । ९ के बाद )। 
ये युधिष्टिके राजसूय यज्ञमे राये थे ( सभा० ३३ । ५ )। 
वहाँ इन्हें धनके व्यय करनेका कार्य सौंपा गया था 
( सभा० ३५। ९) | इनके द्वारा कौरवोंकी पाण्डवोंके 
साथ द्तक्रीड़ाका विरोध ( सभा० ४९। ५४ ) । 
इनकी धृतराष्ट्रसे बातचीत ( सभा० ५७ अध्याय ) । 
इनका युधिष्ठिरके साथ वार्तालाप ( सभा० ५८ | ५ 
१६ )। यूतक्रीड़ाके अवसरपर धृतराष्ट्रको इनकी चेता- 
वनी ( सभा० ६२ अध्याय ) । इनका आत्माके उद्धार- 
के लिये समस्त भूमण्डलको त्याग देनेका उपदेश - 
( समा० ६२ । ११)। इनके द्वारा द्ूतक्रीडाके प्रस्तावका 
घोर विरोध ( सभा० ६३ अध्याय ) । जूएके अवसरपर 
दुर्योधनको इनकी फटकार और इनका उसे चेतावनी देना 
( सभा० ६४ अध्याय ) । द्रौपदीको सभाभवनमें पकड़- 
कर लानेके सम्बन्धमें दुयोधनके आदेश देनेपर इनका 
पुनः दुर्योधनको फटकारना और कड़॒वचनकी तीव 
निन्दा ( सभा० ६६ अध्याय ) । इनका प्रह्मदका उदा- 
हरण देकर सभासदोको ट्रौपदीके प्रश्नका उत्तर देनेके 


लिये प्रेरित करना ( सभा? ६८। ५९-८८ ) | इनकी 


| विदुर 


| मपय्णाप्य्य्य 
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घृतराष्ट्रपुत्रौंको चेतावनी ( सभा० ७१ । १६-१९ ) | 
इनका युधिष्टिरसे कुन्तीको अपने यहाँ रखनेका प्रस्ताव 
( सभा० ७८ | ५-६ ) । पाण्डवोको धर्मपूर्वक रहनेके 
लिये इनका उपदेश ( सभा० ७८ | ९-२३ ) । प्रजाः 
जनोंके शोकके लिषयमें इनके द्वारा भृतराष्ट्रके प्रश्नोका 
उत्तर ( सभा० ८०।३५ के बाद दा० पाठ )। इनका 
घृतराष्ट्रकी हितकी सलाह देना ( वन० ४ । ४-१७ ) | 
धृतराष्ट्रद्वारा इनका त्याग ( बन० ४ । ३१ ) । इनक। 
काम्यकवने जाकर पाण्डवोसे मिलना और उन्हें धर्म 
युक्त सलाह देना ( वन० ५ । १२-२१ ) । इनके द्वारा 
घृतराष्ट्रको क्षमादान ( वन० ६। २१-२४ ) । इनका 
घरतराष्ट्रको किर्मीखधकी कथा सुनाना ( वन० ११ 
अध्याय ) | धृतराष्ट्रको नीतिपूर्ण उपदेश ( विदुरनीति ) 
( उद्योग० ३३ । १३ से ४० अध्याय तक ) । कुमार 
सनत्सुजातसे पृतराष्ट्रको उपदेश देनेके लिये इनकी 
प्रार्थना ( उद्योग० ४१ । १०-१२) । इनके द्वारा दमकी 
महिमाका वर्णन ( उद्योग० ६३ । ९-२४ ) । कौटुम्बिक 
कलह और लोभसे हानि बताते हुए धृतराष्ट्रको संधिके 
लिये समझाना ( उद्योग० ६४ अध्याय ) | घृतराष्ट्रको 
श्रीकृष्णको बात माननेके लिये समझाना ( उद्योग० ८७ 
अध्याय ) | इनके द्वारा अपने घ पपर श्रीकृष्णका आतिथ्य- 
सत्कार ( उद्योग० ८९ । २३-२४ ) | श्रीकृष्णका पूजन 
करके उन्हे भोजन कराना ( उद्योग० ९१ । ३८- 
३९ ) । पृतराष्ट्रपुत्नांकी दुर्भावना बताकर श्रीकृष्णको 
उनके कौरवसभामें जानेका अनोचित्य बतलाना ( उद्योग० 
९२ अध्याय ) । दुर्याधनको समझाना (उद्योग० १२५ । 
१९-२३ ) । पृतराष्ट्रको आज्ञासे गान्धारीको उनके पास 
लाना ( उद्योग० १२९। ६ ) । धृतराष्ट्र और गान्धारी- 
की आज्ञासे दुर्योधनको बुला लाना ( उद्योगा० १२९ | 
१६ ) । दुर्योधन आदिकी श्रीकृष्णको केद करनेके 
दुःसाहसकी बास बताकर इनका धूतराष्ट्रको चेतावनी 
(उद्योग० १३० । १८ से २२ के बाद तक) । दुयोधनको 
समझाना ( उद्योग० १३० । ४१-५३ ) । युद्धके भावी 
परिणामपर विचार करके इनका कुन्तीसे अपना दुःख 
प्रकट करना ( उद्योग० १४४ । २-९ ) । शोकाकुल 
चृतराष्ट्रको आश्वासन देना ( शल्य० १ । ५५ ) । इनके 
द्वारा राजमहिलाओंके साथ हस्तिनापुर लौटे हुए युयुत्सुकी 
प्रशंसा ( शल्य० २९ । ९७-१०० ) । काळकी प्रबलता 
बताकर घृतराष्ट्रको समझाना ( स्त्री० २ अध्याय ) | 
शरीरकी अनित्यता बताकर ध्वतराष्ट्रका शोक निवारण 
करना (स्त्री० ३ अध्याय )। दुःखमय संसारके गहन 
स्वैरूपका वर्णन करना एव उससे छूटनेका 
उपाय बताना ( स्ञी» ४ अध्याय )। गइन वनक्रे 


दृष्टान्तसे संसारके भयंकर स्वरूपका वर्णन करना (द 
५ अध्याय ) । संसाररूपी वनके रूपकका इनके द्वारा 
स्पष्टीकरण (स्त्री ६ म्याच ) । संसारचक्रका वर्णन 
करना तथा रथके रूपकसे संयम और ज्ञान आदिक 
मुक्तिका उपाय बताना ( खी० ७ अध्याय ) | शोक 
निवारणके लिये घृतराष्ट्रको उपदेश देना ( स्री ९ 
१०) । युधिष्िरद्वारा मन्त्रणा आदि कार्योपर इनकी 
नियुक्ति ( शान्ति० ४१ । १० ) । युषिष्ठिरके प्रइनके 
उत्तरमें इनका त्रिवर्गे धर्मकी प्रधानता वताना ( शान्ति, 
१६७ । ५-९ ) | भीष्मके दाहसंस्कारके लिये इनका 
युधिष्ठिरके साथ जाना ( अचु० १६७ । ९-१० ) | इन्हें 
ने भीष्मजीकी चिताके निर्माणमें योग दिया और रेशमी 
वल्लो तथा मालाओंसे आच्छादित करके उनके शवको 
चितापर सुलाथा ( अघु० १६८ । ११-१२ ) | श्रीकृष्ण 
और अर्जुनका इन्द्रप्रस्थसे हस्तिनापुरम आकर इनसे 
मिलना ( आश्व० ५२। ३१ ) | बन्धु-ान्धवौसहित 
कौरबराज दुर्याधनके मारे जानेपर विदुर और संजय 
धर्मराज युधिष्ठिरके आश्रय्मे आ गये ( आइव० ६०। 
३४ ) । बलराम और श्रीकृष्णक्रे हस्तिनापुरमें आनेपर 
राजा धृतराष्ट्र तथा महामना विदुरजीने खड़े हो आगे 
बढ़कर उनका विधिवत्‌ स्वागत-सस्कार किया ( आइव 
६६ । ६ ) | जब्र पाण्डवलोग हिमाळयसे धन लेकर 
हस्तिनापुरके समीप आ गये, उस समग्र बिदुरजीन 
पाण्डबौंका प्रिय करनेकी इच्छासे देवमन्दिरोमै बिविध 
प्रकारसे पूजा करनेकी आज्ञा दी (आइव० ७० | १४० 
१७ ) | पाण्डबोने नगरमे आकर धृतराष्ट्र और गन्धार 
से मिलनेके बाद बिदुरजीका भी समादर किया ( आरईव 
७१ । ५-७ ) | विदुरजी सदा राजा घृतराष्ट्रकी सेवा 
लगे रहते थे ( आश्रम» १ । १२ ) | अजावर 
युधिष्टिरके धेर्य और गुद्ध व्यवहारते राजा धृतराष््र 
गान्धारी और बिदुर बहुत प्रसन्न रहते थे ( आश्रम” 
२। २८-२९ ) | धृतराष्ट्र और युधिष्िरके मिलनका कश. 
दृश्य देखकर विदुर आदि रो पडे थे ( आश्रम० २! 
७६ ) । युधिष्ठिरने बिदुर आदिकी आज्ञाके अनुचार की” 
करनेका निश्चय किया ( आश्रस० ४ । २०-२१ ) 
युधिष्ठिरको बिहुरने सभी आवश्यक बातोंका उपदेश १. 
दिया या ( आश्रम० ७। २१ ) । विदुरजीके १ 
चछे जानेपर मुझे कौन कर्तव्यका उपदेश देगा 
युधिष्ठिरकी चिन्ता ( आश्रम» ८ । २ ) । पृतर£ | 
बिदुरके द्वारा युधिष्ठिरे श्राङके लिये घन माँगना (आश्रम । 
“sm 
द ३ की स्वीकृति कहलाना ( थ” 
° ७-१३ ) | विदुरका धृतराष्ट्रको युषि 
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झा उदारतापू% उत्तर सुनाना ( आश्रम० १३ अध्याय) | 
वका धृतराष्ट्रे साथ वनको प्रस्थान ( आश्रस० ५७ । 
४ ) | बनके मार्गमे धृतराष्ट्र आदिका गङ्गातटपर निवास 
औरबिदुरका उनके लिये कुशकी शय्या बिछाना (आश्रम० 
१८ । १६-२० ) | विदुरकी सम्मतिसे धृतराष्ट्रका भागी 
रथीके पावन तटपर निवास ( आश्रम० १९। १ ) | 
कुसक्षेत्रम पहुँचकर धर्म आर अथक ज्ञाता, उत्तम बुद्ध 
बाळे विदुरजी वल्कळ और चीर वस्त्र धारण किये गन्धारी 
तथा धृतराष्ट्रकी सेवा करने लगे । वे मनको वशमें करके 
अपने दुर्बल शरीरसे घोर तपस्यामें संलग्न रहते थे 
(आश्रम० १९ । १८ ) | वनमें युधिष़िरने वृतराष्ट्रसे 
विदुरजीका पता पूछा ( आश्रम० २६ | १५) | घृत- 
राष्ट्र उत्तर दिया--विडुर सकुशछ हैं । वे बड़ी 
कठोर तपस्यामें लगे हैं । निरन्तर उपवास करते और 
वायु पीकर रहते हैं; इसलिये अत्यन्त दुत्रल हो गये ह । 
उनके सारे शरीरमें व्याप्त हुई नस-नाडियाँ स्पष्ट दिखायी 
देती हैं | इस सूने वनमें ब्राह्माणोको कभी-कभी कहीं 
उनके दर्शन हो जाया करते हैं ( आश्रम० २६ । १६- 
१७ ) | इसी समय मुखमै पत्थरका ठुकड़ा लिये जटा- 
धारी कृशकाय विदुरजी दूरसे आते दिखायी दिये । उनके 
सारे शरीरमें मेळ जमी हुई थी। वे दिगम्बर थे । वनमें 
उड़ती हुई धूलोंसे नहा गये थे | उस आश्रमकी ओर 
देखकर वे सहसा पीछेकी ओर लौट पडे ( आश्रम० 
२६। १८-९९) |”राजा युधिष्ठिर अकेले ही उनके पीछे-पीछे 
दौड़े । वे कभी दिखायी देते और कभी अदृश्य हो जाते 
थे | जब वे घोर बनमें प्रवेश करने लगे, तत्र राजा 
युधिष्ठिरे अपना परिचय देकर उन्हें पुकारा, विदुर 
नी वनके भीतर एकान्त प्रदेशमै किसी ब्रक्षका सहारा 
लेकर खड़े हो गये । उनके शरीरका ढाँचामात्र रह गया 
था | इतनेहीसे उनके जीवित रहनेकी सूचना मिलती 
थी | युधिष्ठिर उन्हें पहचानकर अपना नाम बताकर 
उनके आगे खड़े हो गये । महात्मा विदुर युषिष्ठिरकी 
ओर एकटक देखने लगे । वे अपनी इष्टिको उनकी 
दृष्टिसे जोड़कर एकाग्र हो गये । अपने प्रार्णाको उनके 
पाणोंमें और इन्द्रियोको उनकी इन्द्रियोमें स्थापित करके 
उनके भीतर समा गये । तेजसे प्रज्वलित होसे हुए बिदुरने 
आश्रय लेकर धर्मराज युधिष्टिरके शरीरमें 

प्रवेश किया । उनका शरीर पूर्ववत्‌ इक्षके सहारे खड़ा 
था) आँखें अब भी उसी तरह निर्निमेष थीं? परंतु 
अब उनके शरीरमै चेतना नहीं रह गयी थी, युधिष्टिरने 
शरीरका दाइ-संस्कार करनेका विचार किया; 

परंतु आकारावाणीने उन्हें ऐसा करनेसे रोक दिया । 
साथ ही यह बताया कि विदुरजीको सांतानिक नामक 


लोकोंकी प्राप्ति होगी ( आश्रम० २६ । २०-३३ ) | 
व्यासजीद्वारा धर्म, विदुर और युषिटिरकी एकताका 
प्रतिपादन ( आश्रस० २८ । १६-२२ ) । विदुरने. 
स्वर्गमै जाकर धर्मके स्वरूपर्मे प्रेश किया ( स्वर्गा० ५॥ 
२२) | > 

महाभारतमें आये हुए विदुरके नाम-आजमीढ़, भारत, 
भरतर्षभ) कौरव, क्षत्ता, कुरुनन्दन आदि | 

विदुरागमनराज्यलम्भपर्व-आदिपदंका एक 
पर्व ( अध्याय १९९ से २१७ तक ) | 

विडुळा-एक प्राचीन क्षत्रिय महिला, जिसने रणभूमि 
भागकर आये हुए अपने पुत्रको कड़ी फटकार दी थी 
( उद्योग० १३३ अध्याय ) | इसका अपने पुत्रको 
युद्धके लिये उत्साहित करना ( उद्योग० १३४ 
अध्याय ) । इसके द्वारा पुत्रके प्रति शत्रुवशीकरणके 
पायौंका निर्देश ( उद्योग० १३५ । २५-४० ) | 
इसका पुत्रको आइवासनगर्भित उपदेश देना ( उद्योग० 
१३६। १-१२ )। 


~ 


अवान्तर 


विदूर-ये महाराज कुरुके द्वारा दशाईकुलकी कन्या 


झुभाङ्गीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । इन्होंने मधुवंशकी 
कन्या सम्प्रियाके साथ विवाह क्रिया, जिसके गर्भसे अनश्वा 
[मक पुत्र उत्पन्न हुआ ( आदि० ९५ । ३९-४० ) | 

विद्रथ-( १) एक वृष्णिवंशी क्षत्रिय, जो द्रौपदी के 
स्वयवरमै गये थे ( आदि० १८५ । १९ ) | ये रेवतक 
पर्वतपर होनेवाले उत्सवमें सम्मिलित होकर उसकी शोभा 
बढ़ा रहे थे ( आदि० २१८ । १० ) | इनको गणना 
यदुवंशियोंके सात प्रधान मन्त्रियोमे है ( सभा० १४ ! 
६० के बाद ) । मृत्युके पश्चात्‌ ये विश्वेदेबोंके स्वरूप- 
में मिल गये थे ( स्वगौ० ५।१६)। (२) एक 
परुवंशी नरेश) जिसके पुत्रको ऋक्षवान्‌ पर्वतपर रीछोने 
पालकर बड़ा किया था ( यह परशुरामके क्षत्रिय-संहारसे 
बच गया था ) ( झान्ति० ४९ । ७५ ) । 

विदेइ-( १ ) राजा निमिः जो देइ गिर जाने या देहाभि 
मानसे रहित होनेके कारण “विदेह” कहलाते थे) इनके 
वंशमें होनेवाले सभी राजा विदेह कहलाये । इन्हींके 
नामपर मिथिलाको “विदेह” कहा जाता है । राजा पाण्डुने 
अपनी दिग्विजय-यात्राके समय मिथिलापर चढ़ाई की 
और विदेइवंशी क्षत्रिर्योको युद्धमें परास्त किया ( आदि० 
११२। २८ ) । इस वंशमें इयग्रीव नामका कुलाङ्गार 
राजा उत्पन्न हुआ था ( उद्योग० ७४ | १५-१७ ) | 
(२) पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद ( मिथिला ), 
जहाँ विदेहवंशी क्षत्रियोंका राज्य था। भीमसेनरे पूर्व- 
दिग्विजयके समय इस देशको जीता था ( सभा० २९। 


क _ 


बिद्या 


उत्तर था ( बन० १३० । १३ ) | सीता विदेहराज 
जनककी पुत्री थीं ( वन० २७४ । ९ ) । इस देशके 
सेनिकोंने अजुनपर आक्रमण किया था ( भीष्म० ११७ | 
३२-३४ ) । कर्ने इस देशके क्षत्रिय वीरको परास्त 
किया था (क्रोण० ४ । ६ ) | परशुरामजीने इस देशके 
क्षत्रियोका अपने तीखे बाणोंद्वारा संहार किया था 
( द्रोण» ७० | ११-१३ ) | कर्णने विदेहोंका महान्‌ 
संहार किया था ( कर्णश ३। १९ ) । कर्णने विदेह 
_ देशको जीतकर इसे “कर” देनेबाला बना दिया ( कर्ण» 
८ । १८-२०३ कणे० ९। ३३ ) | विदेह देशके राजा 
जनकने महर्षि पञ्चशिखसे जरा और मृत्युको लॉघने- 
का उपाय पूछा और उन्होंने इनको उपदेश दिया 
( शान्ति० ३१९ अध्याय ) । शुकदेवजीने विदेहराज 
जनकसे प्रवृत्ति-निवृत्ति धर्मके विषयमै प्रश्‍न किया और 
उन्होंने इसका उत्तर दिया ( शान्ति० ३२६ । १०- 
७१) । विदेहराज जनककी पुत्रीने एक इलोकका गान इस 
प्रकार किया है--'स्रीके लिये कोई यश आदि कर्म, 
श्राद्ध एवं उपवास करना आवश्यक नहीं है, उसका 
धर्म है अपने पतिकी सेवा । उसीसे खियाँ खगंलोकपर 
बिजय पा लेती हैं? ( अनु० ४६ | १२-१३ ) | 


विद्या-उमादेवीकी अनुगामिनी एक सहचरी ( वन० २३१। 
३८ ) | 

बिद्यातीर्श-एक तीर्थ, जहाँ जाकर स्नान करनेसे मनुष्य 
जहाँ-कहीं भी विद्या प्राप्त कर लेता है ( वन० ८४। 
५२) | 

विद्याधर -एक देवपोनिबिशेष या उपदेवता; जो जनमे- 
जयके सपसत्रमै मन्त्राकृष्ट हुए देवराज इन्द्रके पीछे पीछे 
आ रहे थे ५ आदि० ५६ | ८-९ 91 

विद्युज्जिह्व -घटोत्कचका साथी एक राक्षस; जिसका दुर्योधन- 
द्वारा वघ हुआ था ( भीष्म० ९१ । २०-२१ ) | 

विद्युर्जिह्वा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य» 
४६ । ८ ) । 

विद्युता-अलकापुरीकी एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्र 
मुनिके स्वागतके अवसरपर कुबेर-भवनमें रत्य किया था 
( अनु० १९ | ४५ )1 

बिद्युताक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य* ४५ । ६२ ) | 

विद्युत्पणी एक अप्सरा, जो कश्यपकी 'प्राधाः नामवाली 
पत्नीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी ( आदि० ६५। 
0 अर्जुनके जन्मकालिक महोत्तवर्मे “कत्य 

४९ ) । इसने अज 
किया था ( आदि० १२२ ॥ ६२ ) | 


४-५ ) | परशुरामजीके आश्रमका द्वार विदेह देशसे विद्युत्मभ-( १ ) एक दानव) जिसे रुद्रदेव 


र गै य-पार्पद-पद, 
एक करोड़ पुत्र और कुशद्वीपका राज्य--ये सब बरदान 
| 


रूपमै मिले थे ( अनु० १४ । ८२-८४ र 
तपस्त्री महर्षि, । पापसे Re ७! 2 ॥/ 
है. ५ LU न्द्र्स प्रश्न 
किया ( अनु० १२५। ४५-४६ ) । इन्द्रके उत्तर दै 
चुकनेपर इनका स्वयं इन्द्रको सूक्ष्म धर्मका उपदेश देना 
( अनु० १२५ | ५१-५७ ) | 

विद्यु्रभा-उत्तर दिशाकी दस अप्सराएँ ( उद्योग, 
१११ । २१) | 

विद्यु्ठयौ-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३३) । 

विधुन्माळी-तारकासुरके तीन पुत्रोमेसे एक, जो लोहमय 
पुरका अधिपति था । इसके दो भाइयोका नाम ताराक्ष 
और कमलाक्ष था ( द्रोण० २०२ । ६४-६५; कर्णे 
३३ । ४-५ ) । भाइयोंसहित इसकी तपस्या और ब्रह्मा 
द्वारा वरदान-प्राप्ति ( कर्ण० ३३ । ६-१६ ) | शिव 
जीके अस्त्रसे इसका पुरसहित दग्ध होना ( कर्ण० ३४। 
११४-११५ ) | 

विद्योता-अलकापुरीकी एक अप्सरा, जिसने अव 
मुनिके स्वागतके अवसरपर कुबेर-भवनमें नृत्य किया था 
( अनु० १९। ४५ ) | 

विधाता-( १ ) विधाता और धाताने उत्तङ्कको नागलोक 
दो ख्नियोंके रूपमै दर्शन दिया था ( आादि०३। 
१६६ ) । ये ब्रह्माजीके पुत्र हैं, इनके दूसरे भाईका नाम 
धाता है । ये दोनों भाई मनुके माथ रहते हैं ( आदिं 
६६। ५० ) | कमळोंमें निवास करनेवाली लक्ष्मी देवी 
इन दोनोंकी बहिन हैं ( आदि० ६६ । ५१ ) | पाता. 
विधाता विराटनगरके आकाशमै गोग्रहणके समय कपानां 
और अजुंनका युद्ध देखने आये थे ( विराट० ५६ | १" 
१२ ) | इनके द्वारा स्कन्द्को सुव्रत और सुकर्मा नार्फी 
दो पार्षदोंका दान ( शब्य० ४५ | ४२-४३ ) | ( * 
एक ऋषि, जो इन्द्रसभामें रहकर वज्रधारी इ 
उपासना करते हैं ( सभा० ७ । ५४ )। विधाता- अह! 
इन्होने ्राह्मण-वेशमे आकर राजपिं शिबिकी परीक्षा 
( ह १९८६ । १७-२५ ) | ( विशेष देखिये ब्रम 

बिनता-दक्षकी पुत्री, कश्यपकी पत्नी तया गाइड और 
अरुणकी माता । पतिके वर माँगनेके लिये कहनेपर इर 
द्वारा उनसे कदू-पुत्रोकी अपेक्षा अधिक बलशाली 
पुजौकी याचना ( आदि० १६ | ५--९) । कदू 
त लू हुआ देख इनका लजित होना एवं य 

शे फोड़ना ( आदि० १६ । १६-१७ ) 

“पना शरीर अधूरा रह जानेके कारण अरुणका 


$ 


बिनदी 
पाँच सौ वर्षोतक सीतकी दासी होनेका शाप देना एवं 


उससे छूटनेका उपाय बतलाना ( आदि० १६ | १८-- 
२२) । सीत कदूद्वारा इनका छला जाना तथा पॉच सौ 
बर्षीतक्क उसकी दासी दोना ( आदि० २०। २ से आदि० 


1 अमृत छानेका आदेश 


२३। ४ तक ) | इनका गरूड 

(आदि० २७ | १३-१७ ) | इनकी गरुडको ब्राह्मण- 

की हिंसासे बचनेके लिये चेतावनी ( आदि० २८ | २-- 

१४ ) | स्वर्गे अमृत लाकर गरुडका इन्हें दासीपनसे 
छुटकारा दिलाना ( आदि० ३४ । ८-२० ) | ताश्व्य 
अरिश्नेमि, गरड, अरुण तथा वारुणि--ये बिनताके पुत्र 
हैं ( आदि० ३५ । ३९-४० ) | इन्होंने स्कन्दको अपना 
पिण्डदाता पुत्र माना और सदा उनके साथ रइनेकी इच्छा 
प्रकट की ( वन० २३० । १२ ) | 

विनदी-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी? जिसका जल यहाँके 
निवासी,पीते है ( भ्रीष्म० ९। २७) | 

विनशन-( १ ) एक तीर्थ, जहाँ सरस्वती अदृश्य पावसे 
बहती है ( वन० ८२ । १११ ) | इसकी विशेष महिमा 
( शल्य ० ३७ । १ ) | ( २ ) समस्त पार्पोसे छुटकारा 
दिलानेवाळा एक तीर्थ, जिसके सेबनसे मनुष्य वाजपेय 
यका फल पाता और सोमलोकको जाता है ( वन० 
८४। ११२) | 


विनायक-एक प्रकारके गण देवता, जिनके 
भावसे कीर्तन करमेसे मनुष्य सब पापौसे 
(अबु० १५० । २५-२९ ) | 

विनाशन-काला नामक कः्यप-पत्नीके गर्भसे उत्पन्न एक 
दानव । कालाके पुत्र अछ-शस्रौके प्रहारमें कुशळ तथा 


साक्षात्‌ कालके समान भयंकर थे ( आदि० ६५ । 
२४-२५ ) | 


विन्द्‌-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि ६७। 
९४; आदि० ११६ । ३ ) । इसका भीमसेनके साथ 
युद्ध और उनके द्वारा वध ( द्रोण० १२७ | ३४-- 
६६ ) | (२) अवन्तीका राजकुमार, जो अनुविन्दका 
भाई था । दक्षिण-दिग्विजजके अवसरपर सहदेवने इसे 
परास्त किया था ( सभा० ३१ । १० ) । इसका एक 
अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्योधनकी सहायतांके लिये आना 
( उद्योग० १९ | २४-२५ ) । भीष्मद्वारा इसकी श्रेष्ठ 
रथियोमे गणना ( उद्योग० १६६ । ६ ) । दुर्योधनकी 
पैनाके दस प्रधान अधिनायकॉर्मेसे एक यह भी था 
( भौष्म० १६ । १५-१७ ) | यह भगदत्तके समान 
तेजस्वी था और हाथीकी पीठपर बेठकर केतुमान्‌के पीछे 
चिल रहा था ( आष्म० १७ । ३७ ) | प्रथम दिनके 
सुमे कुन्तिभोजके साथ इसका दन्व-युद्ध ( भीष्म 


नामका शुद्ध 
छूट जाता है 


र स० ना० ४० 


हुए मद्रराज शल्यकी इसने सहायता की ( भीष्म० ४७। 
४८-४९ ) | अपने भाई अनुबिन्दके साथ इसका इरावान्‌- 
पर आक्रमण करना ( भीष्म० ८१ । २७ ) | इसका 
इराबानके साथ युद्ध तथा उनके द्वारा पराजित होना 
( भीष्म० ८३ | १२-२२ ) | इसका धृष्टयुम्म और 
युधिष्ठिरके साथ युद्ध ( भीष्म० ८६। ३३०-३६ )) || 
भीमसेन और अर्जुनके साथ युद्ध( भीष्म० अध्याय ११३ 
से ११४ तक ) | विराटके साथ युद्ध ( द्रोण० २५ । 
२०-२१ ) । भीमसेनके साथ युद्ध ( द्रोण० ९५ | छ५- 
३६ ) । विराटपर इसका धावा ( ब्रोण० ९५। ४३ ) | 
विराटके साथ युद्ध ( द्रोण० ९६ । ४-६ ) । अर्जुनके 
साथ युद्ध और उनके द्वारा इसका बध ( द्रोण० ९९ | 
१७--२५ ) | इसके मारे जानेकी चर्चा ( कणे 
५॥१०)| (३) एक केकय-राजकुमार जो कौरवपक्षका 
योद्धा था । इसका सात्यकिके साथ युद्ध और उनके द्वारा 
वध ( कर्ण ० १३ । ६--३५ ) | 
विन्ध्य-मध्यभारतका एक प्रसिद्ध पर्वत, जहाँ सुन्द और 
उपसुन्दने तपस्या की थी ( आदि० २०८ । ७ ) । 
सुन्दकी उग्र तपस्यासे संतक्त होनेके कारण इस पर्वतसे 
घुआँ निकलने लगा था ( आदि० २०८ | १० ) | यह 
कुबेर-सभामें उपस्थित हो धनाध्यक्षकी उपासना करता है 
( सभा० १०॥ ३१ ) । इसका सूर्यका मार्ग रोकनेके 
लिये बढ़ना ( वन० १०४ । ६ ) । अगस्त्यजीद्वारा 
इसकी बृद्धिका निवारण ( वन० १०४ । १३-१४ ) । 
इस उत्तम पर्वतपर दुर्गा देवीका सनातन निवाक-स्थान द्द 
( विराट? ६ । १७ ) । यह सात कुलपर्वतोमेसे एक है 
( भीष्म० ९ । ११ ) । त्रिपुरदाइके समय यह शिव- 
जीके रथका पाइर्वबर्ती ध्वज बनाया गया था ( ब्रोण० 
२०२ । ७१ ) । इसने उनके रथमै आधार-काष्ठका स्थान 
ग्रहण किया था ( कर्ण० ३४ । २२ ) । इसके द्वारा 
स्कन्दको उच्छुङ्ग और अतिश्रङ्ग नामक दो पार्षदोंका 
दान ( शब्य० ४५ | ४९-५० ) । जो हिंसाका त्याग 
करके सत्यप्रतिज्ञ होकर विन्ध्याचलमै अपने शरीरको कष्ट 
दे विनीत भावसे तपस्याका आश्रय लेकर रहता है; उसे 
एक महीनेमे सिद्धि प्राप्त हो जाती है ( अनु० २५ । 
३९ ) । 

विन्ध्यदुलिक-एक भारतीय जनपद (सीष्म० ९ । ६२) | 

चिपाट-कर्णका एक भाई, जो अर्जनद्वारा मारा गया 
( द्रोण० ३२ । ६२-६३ ) 1 

विपाठ-बाणविशेष ( इसकी आकृति खनतीकी भाँति 
होती है । यह दूसरे वार्णोसे बड़ा होता है ) ( आदि० 
१३८। $ ) | 


-.". जा 


विपापा (४२९७ ) विभाण्डक 


| 


~ 


पर ति 


विपापा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जळ भारतीय 


श्रीहरि त्रिलोकीको नापने लगे, उस समग्र ब 
~ ५ न्‌ 
i प्रजा पीती है ( भीष्म० ९। १५) | 


आदि दानव अपने-अपने आयुध लेकर उर 
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विपाप्मा-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु ९१ । ३० )। 
विपाशा-पञ्चनद प्रदेशकी एक नदी, जो वसिष्ठजीको 


पाशमुक्त करनेके कारण “विपाशा! नामसे प्रसिद्ध हुई 
( आदि७ १७६ । २-६ ) | यह वरुणकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करती है ( सभा० ९ | १९ ) । इसका 
जल भारतीय प्रजा पीती है ( भीष्म? ९ | १५ ) | 
“बहि? और 'हीक! नामक पिशाच इसमें निवास करते हैं 


* ८ कणे० ४४ । ४१-४२ )। जो विपाशा नदीमें पितरोंका 


तर्पण करता है और क्रोधको जीतकर ब्रह्मचर्यका पालन 
करते हुए तीन रात वहाँ निवास करता है, वह जन्म- 
मृत्युके बन्धनसे मुक्त हो जाता है ( अनु० २५ । २४ )। 


विपुल-( १) सौबीर देशका राजा, जो संग्राम-भूमिमें 


अर्जुनके हाथसे मारा गया था ( आदि० १३८ । 
२२ ) । ( २ ) मगधराजघानी शिरिव्रजके समीपका एक 
पर्वत ( सभा० २१। २ )। (३) एक भगुवंशी 
ऋषि, जो महर्षि देवशर्माके शिष्य थे ( अनु० ४०। 
२१-२२ ) । इनका अपने गुरुसे इन्द्रका रूप एवं लक्षण 
पूछना ( अनु० ४० २६ ) । इन्द्रसे रक्षा करनेके 
लिये गुरुपत्नीके शरीरमे इनका प्रवेश ( अनु० ४०। 
५७-५८ ) । इन्द्रको फटकारना (अनु० ४१ । २०- 
२६ ) । शुरुसे इनको वरकी प्राप्ति ( अनु० ४१ | 
३५ ) । गुरुकी आज्ञासे दिव्य पुष्प लाना ( अनु० ४२। 
१६ ) । मार्गमै अपनी दुर्गतिकी बात सुनकर दुखी 
होना ( अनु० ४२ । २९ ) । गुरुसे ख्री-पुरुषके जोडे 
और छः पुरुषाके विषयमें प्रश्‍न ( अनु० ४३। ३) | 


बिएथु-( १) एक ब्ृष्णिवंशी क्षत्रिय, जो द्रौपदीके 


स्वयंबरमें गया था ( आदि० १८५ । १८) | यह 
रैवतक पर्वतपर होनेवाले महोत्सबमें सम्मिलित हुआ था 
( आदि० २१८ । १०) । सुभद्रा और अर्जुनके 
विवाहोपलक्ष्यमे दहेज लेकर जानेवाले लोगोंमे यह भी था 
( आदि० २२०। ३२ ) । यह युधिष्ठिरकी सभामें 
रहकर उनकी सेवामे उपस्थित होता था ( सभा० ४। 
३० ) । ( २ ) एक प्राचीन नरेश, जो सप्तर्षियोंके बाद 
भूमण्डलके समाट्‌ हुए थे ( शान्ति० २९४। २० )। 


विप्रचित्ति-दनुके सर्वत्र विख्यात चौतीस पु्रोमैसे एक, 


जो महायशस्त्री राजा था; यह अपने भाइयोमें सबसे 
बड़ा था ( आदि० ६५। २२ ) | यही इस भूतलूपर 
“जरासंघ?के रूपमें उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। 
४ ) | यह वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करता है ( सभा० ९। १२ ) । जब वामनरूपधारी 


चिभाण्डक-कश्यप-कुलमें उत्पन्न एक ऋषि) जो इन्र 


₹ चारे 


८। २९ 
बाद दाक्षिणात्य पाठ, एए ७९० ) । पूर्वका ह 
"१४ UF 


भगवान्‌ भीहरिने ( इन्द्ररूपसे ) क्रियात्मक उपायोद्वारा 
मारा था ( शब्य० ३१। १२-५३ ) | इसको तथा 
अन्य प्रमुख देत्य-दानवौंको मारकर इन्द्र देवराजके पदपर 
प्रतिष्ठित हुए थे ( शान्ति» ९८॥ ५०) | 


ओरसे भेरकर खड़े हो गये ( सभा० ३ 


विभाण्ड-एक प्राचीन ऋषि) जो शारशय्यापर पढ़े हुए 


भीष्मजीको देखने आये थे ( झान्ति० ४७ । ११ )। 


सभामें रहकर उनकी उपासना करते हैं ( सभा० ७। 
१८ दा० पाठ ) | ये ऋष्यश्शज्ञके पिता थे (वनः 
११० । २३ ) | इनका अन्तःकरण तपस्यासे पवित्र हो 
गया था । ये प्रजापतिके समान तपस्वी और अमोघ 
महात्मा थे । इनका रूप-सौन्दर्य महात्माओंके समान 
था । ये बहुत बड़े सरोवरमें प्रविष्ट होकर तपस्या करते 
रहे ।इन्होंने दीर्धकालतक महान्‌ क्लेश सहन किया थ 
( वन० ११० । ३२-३४ ) | एक दिन जल्म स्नान 
करते समय उर्वशी अप्सराको देखकर इनका वी 
स्खलित हो गया । उसी समय प्याससे व्याकुल होकर 
एक मृगी वहाँ आयी और पानीके साथ उस वीरको 
भी पी गयी । इससे उसके गर्भ रद्द' गया । उसीके तय 
महर्षि ऋष्यश्षज्ञका जन्म हुआ ( वन० ११० | 
३५-३९ ) | विभाण्डक मुनिके नेत्र हरे-पीले सके १ 
सिरसे लेकर पैरोंके नर्खोतक रोमावलियोंसे भरे हुए५। 
ये स्वाध्यायशील; सदाचारी और छमाधिनिष्ठ महर्षि भ ५ 
एक दिन जब ये बाहरसे आश्रमपर आये तो अपने पुत्र 
चिन्तामग्न देखकर उससे पूछने लगे-'बेटा ! बताओ। , 
आज यहाँ कौन आया था ( वन० १११। २०-३० ) 
ऋष्यश्गने पिताको अपनी चिन्ताका कारण बताते हुए 
ब्रह्मचारी-रूपधारी वेश्याके स्वरूप और आचरणका १ 
किया ( वन० ११२ अध्याय ) | विभाण्डकने अपने 
पुत्रको बताया कि इस प्रकार अद्भुत रूप धारण 
राक्षस ही इस बनमें बिचरा करते हैं तथा ऋषि ओर 
तपस्यामे सदा विघ्न डालनेकी चेष्टा करते रहते हैं । “ 
तपखीको चाहिये कि वह उनकी ओर आँख उर 
देखे ही नहीं । इस प्रकार पुत्रको उससे मिलने 
से च स्वयं उस वेश्याकी खोज 
न पा सके, तब र धी जत ने उत १३ । 
क आश्रमपर लौट आये ( वन० १ र | 
तदनन्तर जब वे फल लानेके ङिये वनमें "| 


कि पपनस 


( ३१५ ) 


विभावछ 


त वह वेश्या उनके पुत्रको छभाकर अपने साथ ले गयी 
और राजा लोमपादने उन्हे अपने अन्तभ्पुरस ठहराया | 
आश्रमपर छौटनेपर अपने पुत्रको न देखकर विभाण्डक 
मुनि अत्यन्त कुपित हो उठे । इन्हें राजा लोमपादपर 
संदेह हुआ | तब वे चम्पा नगरीकी ओर चल दिये। 
मार्गमे इनका बड़ा सत्कार हुआ। अङ्गदशका सारा 
वैभव इनके पुत्र ऋष्यश्ङ्गका ही बताया गया | राजाके 
यहाँ पहुँनकर इन्होंने वहाँ अपने पुत्र और पुत्रवधूको 
देखा । इससे इनका क्रोध शान्त हो गया और इन्होंने 
राजा लोमपादपर बढ़ी कृपा की | गान्ताके गर्भसे पुत्र 
उत्पन्न हो जानेकै बाद ऋष्यश्ज्ञको वनभें ही आ 
जानेकी आज्ञा देकर ये आश्रमको लौट गये ( वन० 
११३ । ६-२५ )। अदृश्य देवतासे इनका प्रश्‍न करना 
( शान्ति०२२२अ० दा० पाठ; एए ४९९९ काळम १) | 
सनत्कुमारजीसे प्रश्‍न ( शान्ति० २२२ दा० पाठ; पृष्ठ 
४९९५,कालम २ ) | 
विभावसु-( १ ) विवखान्‌ अथवा सूर्य ( जादि०१। 
४२) | (२) एक क्रोधी महर्षि, जो अग्ने भाई 
सुप्रतीक सुनिके शापसे कछुआ हो गये थे ( आदि ० 
३९ । १५-२३ ) | ( ३ ) एक ऋषि) जो युधिष्ठिरका 
विशेष आदर करते थे (वन० २६। २४ ) | 
विभीषण-(१) एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामे उपस्थित होकर 
उनकी सेवा करते हैं (सभा० १० । १७) | (२) राक्षस- 
राज लक्कापति विभीषण जो कुबेरकी सभामें रहकर अपने भाई 
धनाध्यक्ष कुबेरकी उपासना करते हैं ( सभा० १० । 
२१ ) । ये विश्रवा मुनिके पुत्र, रावण और कुम्भकर्णके 
३ थे। इनकी माताका नाम मालिनी था । इनके द्वारा 
युधिष्टिरको अनेक प्रकारकी बहुमूल्य वस्तुओकी मेंट(सभा ० 
३१ । ७२ के बाद दा० पाठ ) | सहदेवने इनके पास 
घरोतकचको अपना दूत बनाकर भेजा था (सभा० ३१ । 
७२ के बाद दा० पाठ और ७३ वाँ इछोक, एष्ट ७५९ )। 
इनकी आज्ञासे घटोत्कचका इनके दरबारमै उपस्थित होना 
(सभा० ३१ | ७३ के बाद दा ० पाठ, पृष्ठ ७६० )| राक्षस- 
राज विभीषणका महल अपनी उज्ज्वल आभासे कैलासके 
समान जान पड़ता था। उसका फाटक तपाये हुए सोने- 
से तैयार किया गया था । चहारदीवारीसे" घिरा हुआ वह 
राजमन्दिर अनेक गोपुरोंसे सुशोभित था । उसमें बहुतः 
सी अट्टालिकाएँ तथा महल बने हुए ये । मातिमातिके 
रन उस भवनकी शोभा बढ़ाते ये | सोने! चाँदी और 
स्फटिक मणिके खम्भे नेत्र और मनको वरबस अपनी 
ओर खाँच लेते थे । उन सम्भोमे हीरे और वैदूर्य जड़े 
हुए थे । सुनइले रंगकी विविध च्वजा-पताका ओँसे उस 
भव्य भवनकी विचित्र शोभा होती यी । विचित्र मालाओं 


विभीषण 


से अलंकृत तथा विशुद्ध स्वर्णमय वेदिकाओंसे विभूषित 
वह राजभवन बड़ा रमणीय दिखायी देता था । वहाँ 
कानोमें मृदज्ञकी मधुर ध्वनि सुनायी पड़ती थी | बीणाके 
तार झंकृत हो रहे थे और उसकी लयपर गीत गाया 
जा रहा था । सैकड़ों वाद्योंके साध दिव्य दुन्दुभिर्योका 
मधुर घोष गूँज रहा था । महात्मा विभीषण सोनेके 
सिंहासनपर बैठे थे । बह सिंहासन सूर्यके शम्प्रन प्रका- 
शित हो रहा था | उसमें मोती तथा मणि आदि रत्न 
जड़े हुए थे | दिव्य आभूषणोंसे राक्षसराज विभीषणक्री 
विचित्र शोभा हो रही थी । उनका रूप दिव्य था । घे 
दिव्य माला, दिव्य वस्न और दिव्य गन्धसे विभूषित थे । 
उनके समीप अनेक सचिव बैठे थे | बहुत-से सुन्दर यक्ष 
अपनी स्त्रियोके साथ मङ्गल्युक्त बाणीद्वारा राजा विभीषण- 
का विधिपूर्वक पूजन करते थे । दो सुन्दरी नारियाँ उन्हे 
चवर और व्यजन डुला रही थीं । राक्षसराज विभीषण 
कुवेर और वरुणके समान राजलक्ष्मीसे सम्पन्न एबं 
अद्भुत दिखायी देते थे । इनके अज्ञोसे दिव्य प्रभा 
छिटक रही थी । वे धर्मनिष्ठ थे और मन-ही-मन इक्ष्वाकु 
बंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका स्मरण करते 
भे। घटोत्कचने दोनों हाथ जोड़कर इन्हें प्रणाम किया 
( सभा० ३१ । ७३ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७६१ ) | 
घटोत्कचके सुखे युधिष्ठिर आदिका पूर्ण परिचय सुनकर 
विभीषणने प्रसन्नतापूर्वक सहदेवके लिये हाथीको पीठपर 
बिछाने योग्य विचित्र कालीन, हाथीदाँत और सुवर्णके 
बने हुए पलंग) बहुमूल्य आभूषण) सुन्दर मूँगे, भाँति- 
भाँतिके मणि, रत्न; सोनेके बर्तन) कलश, घडे, विचित्र 
कडाइ, हजारों जलपात्र, चाँदीके बर्तन, चौदह सुवर्ण- 
मय ताड, सुवर्णमय कमलपुष्प, मणिजटित शिबिकाएँ, 
बहुमूल्य मुकुट) सुनहले कुण्डल, सोनेके बने हुए पुष्प, 
हार, चन्द्रमाके समान उज्ज्वल शतावर्त गङ्ग, श्रेष्ठ 
चन्दन तथा और भी भाँति-भाँतिके बहुमूल्य पदार्थ 
मॅट किये ( सभा० ३१ । ७३ के बाद दा० पाठ, घृष्ठ 
७६२--७६४ ) | ये राक्षसराज रावणके छोटे भाई थे 
( वन० १४८ । १३ ) । इनके पिता महर्षि विश्रवा थे 
और माताका नाम मालिनी था ( वन० २७५। ८ ) | 
इनका श्रीरामकी शरणमें जाना ( वन० २८३॥ ४६ ) | 
श्रीरामने इन्हें लङ्काका राजा; लक्ष्मणका सखा और अपना 
सचिव बनाया ( वन० २८३ । ४९ ) | इनका प्रहस्तके 
साथ युद्ध ( वन० २८५ । १४ ) । इनके द्वारा प्रहस्तका 
बध ( वन० २८६ । ४ ) | इनका कुवेरका भेजा हुआ 
जल श्रीरामको देना ( वन० २८९। ९-११ ) | श्री- 
रामद्वारा लङ्काका राज्य पाना ( वन० २९१। ७) | 
अयोध्याके राज्यपर अभिषिक्त होनेके बाद श्रीरामचन्द्रजीने 


पुलस्त्यकुलनन्दन विभीषणको अपने घर लौटनेकी आशा 
दी और कर्तव्यकी शिक्षा दे इन्हें बड़े ढुःखसे बिदा किया 
( वन० २९१ । ६७-६८ ) | 

बिभीषणा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । 
२२) | 5 

विभु-शकुनिका भाई । अपने चार भाइयोके साथ इसका 
भीमसेनपर आक्रमण और उनके द्वारा वध ( द्रोण० 
१७७ । २३-२६ ) । 

विभूति-बिश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमिसे एक ( अचु० ४। 
५७ 9) 

विभूरसि-अद्भुत नामक अग्निके पुत्र ( वन० २२२ । 
२६) | * 

विमल तीथे-एक उत्तम तीर्थ, जिसमें सोने और चाँदीके 
रंगकी मछलियाँ दिखायी देती हैं | इसमें स्नान करनेसे 
मनुष्य शीघ्र ही इन्द्रलोकको प्राप्त होता है और सब पार्पोसे 


शुद्ध हो परमगतिको प्राप्त कर लेता है ( वन० ८२ | 
८७-८८ ) | 


विमळपिण्डक-कर्यपद्वारा कद्रके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 
( आदि० ३५ । ८) | 
चिमला-सुरभिपुत्री रोहिणीकी दो कन्याओमेंसे एक | दूसरी- 
का नाम अनला था( आदि० ६६ । ६७-६८ ) | 
विमलाशोकतीथे-एक तीर्थ, जहाँ जाकर ब्रह्मचर्य पालन- 
पूर्वक एक रात निवास करनेसे मनुष्य खर्गलोकमै प्रति- 
छित होता है ( वन० ८४ । ६९-७० ) | 
बिमलोदका-हिमाल्यपर त्रझाके यशमै कट हुई सरखती- 
का नाम ( शल्य० ३८ । २९ ) | 
विसुख-एक ऋषि) जो इन्द्रकी सभामें विराजते हैं ( सभा० 
७। १७ के बाद दा० पाठ ) | 
बिसुच-दक्षिणदिशानिवासी एक प्राचीन ऋषि ( शान्ति० 
२०८ । २८) | 
विमोचन-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक तीर्थ, 
जहाँ स्नान और आचमन करके क्रोध और इन्द्रियोको 
वशमें रखनेवाला मनुष्य प्रतिग्रहजनित पापसे मुक्त हो 
जाता है ( वन० ८३ | १६३ )। 
वियम राष्षस शतम्थङ्गके तीन पुत्रमेरे एक । इसका अम्ब- 
रीघके सेनापति सुदेवके साथ युद्ध करके उसे मारना और 
स्वयं भी उसके द्वारा मारा जाना ( शान्ति० ९८ । ११ 
के बाद दा० पाठ ) । 
विरज-द्वारकाका एक प्रासाद, जो निर्मल एवं रजोगुणके 
प्रभावसे शून्य था । यह भवन श्रीकृष्णका उपस्थानगह 
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( खास रहनेका स्थान ) था ( सभा० ३८ । २९ रः 
बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८१५, काळम २) | 

विरजा-( १ ) कश्यपद्वारा कद्रके गर्भसे उत्पन्न एक ना 
( भादि० ३५ । १३; उद्योग० १०३ । १६ )। (२ 
धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंगेसि एक ( आदि० ११६ । १४ )। 
भाइयाँसहित इसका भीमसेनके साथ युद्ध और उनके द्वारा 
वध ( द्रोण० १५७ | १७-१९ ) | (३) भगवान्‌ 
नारायणके तेजसे उत्पन्न एक मानस पुत्र, जिन्होंने 
पृथ्वीपर राज्य करनेकी इच्छा न करके संन्यास छेनेका 
ही निश्चय किया । इनके पुत्रका नास कीतिमान्‌ था 
( शान्ति ५९ । ८८-९० ) । (४) कविके आठ 
ुन्नौमेसे एक । इनके सात भाइयोंके नाम हैं-कबि, 
काव्य, धिष्णु) शुक्राचार्य, गु, काशी और उग्र ये 
आठौँ प्रजापति हैं ( अनु० ८५ । १३२-१३४ )। 


विरस-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। १६ )। 


विणज-ये भरतवंशी महाराज कुरूके पौत्र एबं अविक्षितूके 
पत्र थे ( आदि० ९४ | ५२ ) । 


विराठ-मत्स्यदेशके शत्रुदमन नरेश) जो मरुद्वणोके अंशसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। ८२ ) । ये अपने पुत्र 
उत्तर एवं शङ्खके साथ द्रौपदीके स्वयंवरमें पधारे थे 
( आदि० १८५ । ८ ) । राजसूय-दिग्विजयके समय 
सहदेवद्वारा इनकी पराजय ( सभा० ३१। २) | पे 
युधिष्ठिरके राजसूय यजञमें पधारे थे (सभा० ४४ । २०)! 
इन्होंने राजा युधिष्ठिरको सुवर्ण-मालाओंसे विभूषित दो 
हजार मतवाले हाथी उपद्दारके रूपमै दिये ( सभा० ५२) 
२६ ) । युधिष्ठिरको विशेष अधिकार देकर अपने गई 
ससम्मान रहनेकी व्यवस्था करना ( विराट० ७ । १६ 
१७ ) | इनका भीमसेनको अपने यहाँ पाकशालाध्य्ष 
बनाना ( विराट० ८ । ११-१२ ) । इनकी प्यारी रानी 
का नाम सुदेष्णा था ( विराट० ९। ६ ) । सहदेव 
अपने यहाँ गोशालाध्यक्षके पदपर रखना ( विराट० १९ | 
१५ ) । बृहन्नला नामधारी अर्जुनके नपुंसकत्वकी परीक्षा 
कराकर उन्हें अन्तःपुरमें स्थापित करना ( बिराट” 
११ । १०-११ ) | इनकी पुत्रीका नाम उत्तरा था? जि 
अशुनने गीत, वाद्य एवं नव्यकलाकी शिक्षा दी हे 
( विराट ० ३३। १२-१३ ) । नकुलको अश्वशाला 
पद्पर नियुक्त करना ( विराट? १२। ९ ) | 
उलाइना देने और फटकारनेपर उसे उत्तर देना 
( विराट ० १६ । ३५ ) । विराटकी पहली रानी कोशल 
देशकी राजकुमारी सुरथा थीं | वे इवेतकी माता ग 
उनके मरनेपर राजाने सूतपुत्री केकयकुमारी छ 
विवाह किया । सुदेष्णाके ज्येष्ठ पुत्रका नाम गङ्ग था 
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छोटेका उत्तर । इन दोनेंसे छोटी एक उत्तरा नामकी 
कन्या थी ( विराट? १६॥ ५१ के बाद दा० साद 
ष्ठ १८९३ ) | कहीं-कहीं इनके दस भाइयोका उल्लेख 
मिलता है ( विराट १६ । ५१ के बाद दा० पाठ; पृष्ठ 
१८९४ ) | उपकीचकोंको द्रोपदीको जलानेकी अनुमति 
दै देना ( विराट? २३ । ८ 9 | कीचक तथा उप- 
कीचकोंके दाह-संस्कारके लिये आदेश देना ( विराट? 
२४। ६-७ ) । सुदेष्णाद्वारा द्रोपदीको राजमहलसे निकल 
जानेके लिये संदेश कहलाना ( विराट० २४ । ९-१० ) | 
इनके भाइयोंके नाम शतानीक और मदिराक्ष थे । 
शतानीकका दूसरा नाम सूर्यदत्त था । ये सेनापति थे । 
मदिराक्षको “विशालाक्ष” भी कहा जाता था । ये दोनों 
महारथी थे ( विराट० ३१ । ११-१२, १५; २०, २४; 
विराट० ३२ ! १९ ) | इनके सुदेष्णासे उत्पन्न ज्येष्ठ 
पुत्रका नाम गङ्ग था ( दिराट० ३१ | १६ ) । गोहरणके 
समय पाण्डवौं तथा अपनी सेनाके साथ युद्धके लिये प्रस्थान 
(विराट० ३१ । ३२ ) । गोहरणके समय सुशर्माके साथ 
इनका इन्द्-युद्ध ( विराट० ३२ । २३-३० ) | 
सुरार्माद्वारा इनका जीते-जी पकड़ा जाना ( दिराट० ३३ । 
७-८ ) | सुशर्माके रथसे कूदकर उसकी गदा ले उसीकी 
ओर इनका दौड़ना (विराट० ३३।४२) | युद्धसे छुटकारा 
पानेपर पाण्डवोंका इनके द्वारा सम्मान ( विराट? ३४ । 
४-१३ ) | नगरमे विजय-घोषणाके लिये दूत भेजना 
( विराट० ३४।.१७ ) । इनकी उत्तरके लिये चिन्ता 
( विराट० ६८ । १०--१४ ) । इनके द्वारा युधिषठिरका 
तिरस्कार ( विराट० ६८। ४६ ) । युधिष्ठिरस इनकी 
क्षमाःपरार्थना ( विराट० ६८ । ६२ ) । उत्तरसे युद्धका 
समाचार पूछना ( विराट० ६८ । ६८-७६ ) | 
पाण्डवोका सस्कार तथा अर्जुनके साथ उत्तराका बिवाह 
करनेके लिये युधिष्ठिरके सामने इनका प्रस्ताव ( विराट० 
७१। ३२-३४ ) | ये अपनी सेनाके साथ युधिष्िरकी 
सहायताके लिये आये ( उद्योग० १९ । १२ ) | 
युधिष्ठिरकी सेनाके सात प्रमुख सेनापतियोमे एक ये भी थे 
( उद्योग० १५७ | ११--१४ ) । उठूकसे दुर्योधनके 
संदेशका उत्तर देना ( उद्योग० १६३ । ४१ ) | प्रथम 
दिनके संग्राममे भगदत्तके साथ इन्नका इन्द्रयुद्ध 
( सीष्सम० ४५ । ४९-५१ ) | भीष्मपर आक्रमण 
( सीष्स० ७३। १ 3 द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और शाङ्गके 
मारे जानेपर इनका पलायन ( भीष्म० ८२ । १४-- 
२४ ) | अश्वत्थामाके साथ इनका दन्द्रयुद्ध ( भीष्स० 
११० । १६; भीष्म ० ११३ । २२--२७ ) । जयद्रथके 
साथ इन्द-युद्ध ( भीष्म ० ११६॥ ४२-४४ ) । धृतराष्ट्रः 
बारा इनकी बीरताका वर्णन ( द्वोग० $०। ७१ ) | 


इनके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३। १४ ) । विन्द- 
अनुविन्दके साथ युद्ध ( द्रोणग० २५ । २०-२१; द्रोण० 
९४ । ४-६ ) | शल्यके साथ युद्धमें मूच्छित होना 
( द्रोण० १६७ । ३४ ) । द्रोणाचार्यद्वारा इनका वध 
( ठ्रोण० १८६ । ४३ ) | इनके मारे जानेकी चर्चा 
( कर्णे० ६ । ६ ) । इनके शवका दाइ-संस्कार ( खी० 
२६ | ३३ ) | युधिष्ठिरद्वारा इनका श्राद्ध सुम्पन्न होना 
( शान्ति० ४२ । ४ ) | खर्गर्म जाकर ये मरुद्ग्णो्मे 
मिल गये (<स्वगो० ५। १५ ) | 


महाभारतम आये हुए विराटके नाम--मत्स्य, मत्स्य- 
पति) मत्स्यराट्‌, मत्स्यराज आदि । ह 

विराटनगर-मत्स्यदेशकी राजधानी, इसपर त्रिगतों तथा 
कौरवोंने चढाई की थी ( विराट० ३०। २३ ) | 

विराठपर्व-महाभारतका एक प्रमुख पर्व | 

विराध-एक क्रूरकर्मा राक्षस, जो शापग्रस्त गन्धर्व था | 
भगवान्‌ श्रीरामद्वारा इसका वध ( सभा० ३८ । २९ के 
बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९४ ) | 


विराव-इल्वलद्वारा अगस्त्यजीको दिये गये रथमें जुते हुए 
एक घोड़ेका नाम । दूसरेका नाम सुराव था ( वन० 
९९ । १७) | 

विरावी-श्वृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमैसे एक ( आदि० ६७ । १०४; 
आदि० ११६ । १३) । 

विरूप-( १ ) एक असुर, जो श्रीकृष्णद्वारा मारा गया था 
( सभा० ३८ । २९ के बाद, पृष्ठ ८२५, काळम १ ) | 
(२) अन्य नाम और रूप धारण करके आया हुआ 
क्रोध, जिसका राजा इक्ष्वाकुके साथ संवाद हुआ था 
( झान्ति० १९९। ८८-११७ ) | ( ३ ) अङ्गिराके 
आठ पुर्रॉमेंसे एक | इनके सात भाइयोंके नाम हैं-- 
बृहस्पति, उतथ्यः पयस्थश शान्ति, घोर, संवर्तं और 
सुधन्वा । ये सभी वारुण तथा आग्नेय कहलाते हैं 
( भनु० ८५ | १३०-१३१ ) | 

विरूपक-एक दैत्य, दानव या राक्षस, जो प्राचीनकालमें 
प्रथ्वीका शासक था) परंतु कालवश इसे छोड़कर चल 
बसा ( शान्ति २२७। ५१ ) | 


विरूपाक्ष-( १ ) दनुके सुविख्यात चोंतीस पुत्रॉमिंसे एक | 
इसके पिताका नाम कश्यप था ( आदि० ६५। २१-- 
२६ ) | यही राजा चित्रवर्मा होकर उत्पन्न हुआ या 
( आदि० ६७। २२-२३ ) । (२१) नरकासुरका 
अनुयायी एक असुर; जो ओदकाके अन्तर्गत लोहित- 
गङ्गाके बीच भ्रीकृष्णद्वारा मारा गया था ( सभा ० ३८ । 
२९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८०७; काळम २ ) | ( ३ ) 
एक राक्षस, जिसके साथ वानरराज सुग्रीबने युद्ध किया था 


बिरूपाश्व 


eee ज 


(बन० २८५।९)।( ४ ) एक राक्षस, जो घटोत्कचका 
सारथि था ( द्रोण० १७५ । १५ )।( ५ ) एक राक्षस- 
राज, जो राजधा बकका मित्र था ( शान्ति० १७०। 
१५ ) | इसके द्वारा गौतम ब्राह्मणका स्वागत ( शान्ति० 
१७० । २१ ) । इसका गोतमके साथ वार्तालाप और 
उसे धन देना ( शान्ति» १७१ । २-२२ 3 | 
राजधर्माकू विषयमै चिन्तित होकर अपने पुत्रको उसका 
पता लगानेक्रे लिये भेजना ( शान्ति १७२ | ५-- 
११ ) | गौतमको मार डालनेका आदेश ( झान्ति० 
१७२ । १७-१९ ) | राजधर्माक्रे लिये चिता तैयार करना 
१( शान्ति १७३। १-२) । ( ६) ग्यारह रुद्रोंमेंसे 
एक ( शान्ति० २०८ । १९) | 


बिरूपाश्व -एक राजा, जिन्होंने अपने जीवनमै कभी मांस 


नहीं खाया था ( अनु० ११५। ६५ ) | 


विरोचन-( १ ) प्रहादजीके तीन पुत्रोमेसे ज्येष्ठ पुत्र । 


ये बलिके पिता थे ( आदि० ६५। १९-२०; सभा० 


( ३१८ ) 


वेदोक्त विधिके अनुसार यज्ञ करके आचार्य कश्यपको 
दक्षिणारूपसे एक दिशाका दान कर दिया था, इसी 
उसे दक्षिण दिशा कहते ई ( उद्योग० १०९ |) ) 
भगवान्‌ श्रीहरिने इन्दे पूर्वकालमें अविनाशी कर्मयोगका 
उपदेश दिया था । फिर इन्होंने अपने पुत्र वैवस्वत मनु 
इसकी शिक्षा दी ( भीष्म० २८।१ )। ये रहीत 
प्रजापतियोमेसे एक हैं ( शान्ति» ३३४। ३३ )। 
इन्होंने अदितिके सवितासे भी बड़े पुत्रसे नारायणके 
मुखसे प्रकट हुए सात्वत धर्मका उपदेश ग्रहण किया 
ओर त्रेतायुगके आरम्भमें वेवस्वत मनुको इसकी शिक्षा 
दी ( शान्ति०३४८ ।५०-५१ ) । नासत्य और दल्न-- 
ये दोनों अश्विनीकुमार इनके औरस पुत्र हैं और अश्वरूप 
धारिणी इनकी पत्नी संशारेबीकी नाकसे प्रकट हुए हैं 
( अनु० १५० । १७-१८ ) | (२ ) एक दैत्य, जिसका 
गरुडद्वारा वध हुआ ( उद्योग० १०५ । १२) | (३) 
एक सनातन विश्वेदेव ( अचु० ९१ । ३१ )। 


३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७८९ ) | केशिनीके विवह-एक अत्यन्त वेगशाली वायु, जो रुक्षमावसे वेगपूर्वक 


निमित्त सुधन्वासे इनका संवाद ( उद्योग० ३५ । १२. 
२१ ) । दैत्योंद्रारा एथ्वीदोहनक समय ये बछडा बने थे 
( द्रोण० ६९ । २० ) | इन्द्रद्वारा इनके मारे जानेकी 
चर्चा ( शान्ति? ९८ । ४९-५० ) | भूतलके प्राचीन 
शासकोमे इनका भी नाम लिया जाता है ( शान्ति, 
२२७ । ५० ) | (२) धृतराष्ट्रका एक पुत्र, जो 


द्रीपदी-स्वयंबरमें गया था ( आदि० १८५ | २ )। चि 


( इसे दुर्विरोचन भी कहते हैं | विशेष देखिये -दुर्विरोचन ) 
बिरोचना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य, 
४६ । ३० ) | 


घिरोहण-तक्षक-कुलमै उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 


सर्पसत्रमै जल मरा ( आदि० ५७। ९ )1 


विवर्धेन-एक नरेश) जो धर्मराज युधिष्ठिरकी सभामें 
उपस्थित होकर उनकी उपासना करते थे (सभा०४ | 
२१ ) | 

विबस्वान्‌-( १ ) बारह आदित्योमेसे एक लोकेश्वर सूर्य 
( आदि० ६७ | १५ ) | ये कश्यपके द्वारा अदितिके 
गर्भसे उत्पन्न हुए हैं ( आदि० ७५ | ११ )। 
वेवस्वत यमके पिता हैं ( आदि० ७५ | 
विवस्वानके पुत्र मनु हैं ( आदि० ९५। ७) | ये कर्णके 
पिता हे ( आदि० १३० । १७-२० ) | इनकी पुत्रीका 
नाम तपती था ( आदि० १७१ । २६ ) | इनके एक 
सौ आठ नार्मोका वर्णन ( वन० ३ | १६-२८) | 
इन्होंने एथ्वीपर निवास करके अपने समस्त शत्रुओको 
दर कर दिया था ( डन» ३।५। १९) । इन्होंने 


महान्‌ शब्दके साथ बहकर बड़े-बड़े वृक्षको तोड़ देता और 
उखाड़ फेकता है । इसके द्वारा संगठित हुए प्रल्य- 
कालीन मेघ बलाहक संज्ञा धारण करते हैं । इस वायुका 
संचरण भयानक उत्पात लानेवाला होता है | यह आकाशे 
अपने साथ मेघोंकी घटाएँ लिये चलता है ( शान्ति० 
३२८ । २४-४५ ) | 

विश-सूर्यवंशी बिंशके पुत्र, जिनके खनीनेत्र आदि 
पंद्रह पुत्र थे ( आश्व० ४। ५-७ ) | 


विविशति-पृतराष्ट्रका एक महारथी पुत्र ( आदि० ६३। 


११९-१२०;आदि० ६७। ९४; आदि० ११६। ४ )। 
यह ट्रौपदीके स्वयंबरमें गया था ( आदि० १८५। १ )। 
दवेतवनमें गन्धर्वोद्दारा बंदी होना ( वन० २४२। ८ )| 
बिराटनगरमै अर्जुनसे पराजित होकर इसका भागों 
( विराट? ६१ । ४३-४५ ) | भीमसेनके साथ युर 
(द्रोण० १४ २७-३० ) । सुतसोमके साथ युद्द 
( द्रोण २५ । २४-२५ ) | मीमहेनके साथ युड 
( द्रोण० ९६ । ३१ ) । इसके मारे जानेकी चर्चा 
( कर्ण ५ 1७) | 


१२) । चिवित्सु-ध्ृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेले एक ( आदि० ६०! 


९६; आदि० ११६ । ५ ) | भीमसेनके साथ यु 
( भोष्म० ६४। २८-३९ ) | भीमसेनद्वारा इसकी 
वध (कर्ण, ५३ | १२ ) | 


ग था | इसकी 
विविन्ध्य-एक दानव, जो शाल्वका अनुयायी था | इस 

रुक्सिणीनन्दन चारुदेष्णके साथ युद्ध और उनके 

वष ( वन० १६। २२-२६) | 


विल्या 


(Ee) 


विश्रवा 


त्या! १ ) एक नदी, जो वरुणसभामे रहकर 
बरुणदेवकी उपासना करती है ( सभा० ९। २०) | 
ढोकबिख्यात विशल्या नदीमे स्नान करनेसे मनुष्य 
अग्निष्टोम यञ्ञका फल प्रात करता दै और स्वर्गलोकमे 
जाता है ( वन० ८४। ११४ ) | (२) शरीरमें चुमे 
हुए बार्णीको निकालनेकी एक ओषधि ( बन० २८९ | 
६)। र 

विशाख-( १ ) कुमार कार्तिकेयके तीन छोटे भाइयेमिंसे 
एक) शेष दोके नाम शाख और नेगमेय हैं ( आदि ० 
६६ | २४ ) | जब कुमार कार्तिकेय पिताका गौरव 
प्रदान करनेके लिये भगवान्‌ शिवकी ओर चले, उस 
समय शिव) पार्वती) अग्नि और गल्ञा-ये चारों एक ही 
समय सोचने छगे--क्या यह मेरा पुत्र मेरे पास आयेगा ! 
उनके मनोभावकों समझकर कुमारने योगबलसे अपने 
चार स्वरूप बना लिये । एक तो कुमार स्कन्द स्वयं ही 
थे | दूसरे शाख, तीसरे बिशाख और चौथे नैगमेय हुए । 
स्कन्द शिवकेः शाख अग्निके) विशाख पार्वतीके और 
नैगमेय गङ्गाजीके समीप गये । इस तरह इनके द्वारा 
इन सबको पिता-माताका गौरव प्राप्त हुआ । इन चारोके 
रूप एकसे हैं | ये सब एक ही माता-पितासे सम्बन्ध रखने- 
के कारण परस्पर भाई हैं और एक ही स्वरूपसे प्रकट 
होनेके कारण परस्पर अभिन्न भी हैं ( शल्य» ४४ । 
३४--४१ ) | ( २ ) कुमारका दूसरा रूप । एक समय 
इन्द्रने कुमार स्कषेन्दपर वज्रका प्रहार किया. उस वज्रने 
उनकी दायीं पसलीपर गहरी चोट पहुँचायी, इस चोटसे 
उनके शरीरसे एक नूतन रूप प्रकट हुआ, जिसकी 
युवावस्था थी | उसने सुवर्णमय कवच धारण कर रखा 
था । उसके एक हाथमें शक्ति थी और कानोंमें कुण्डल 
झलमला रहे थे | बज़के प्रविष्ट होनेसे उसकी उत्पत्ति 
हुई थी, इसलिये वह विशाख नामसे प्रसिद्ध हुआ 
( चन० २२७। १५-१७ )। (३) एक ऋषि, जो 
न्द्रसभामे रहकर वज्रधारी इन्द्रकी उपासना करते 
( ससा० ७ । १४ 3 । 

विशाखयूप-एक पुण्यप्रद स्थान । यहाँ इन्द्र, वरुण आदि 
बहुत-से देवताओंने तप किया था ( वन० ९०। १७ ) । 

विशाखा-सत्ताईस नक्षत्रोमेसे एक । जो इस नक्षत्रमे गाडी 

ढोनेवाले बैल, दूध देनेवाली गाय, धान्य? बंख और 
पासङ्गसहित शकट दान करता है, वह देवताओं और 
पितरौंको तृप्त कर देता है तथा मृत्युके पश्चात्‌ अक्षय 
सुखका भागी होता है । वह जीते-जी कभी संकटमें नहीं 
पड़ता और मृत्युके पश्चात्‌ स्वर्गलोकर्मे जाता दै ( अनु० 
६४ । २० ) | विशाखामें श्राद्ध करनेवाला मनुष्य यदि 
पुत्र चाहता हो तो वह बहुसंख्यक पुजोंसे सम्पन्न होता 


है (अनु० ८९ । ८ ) | चान्द्रत्रत्मे विशाखाका दोनों 
मुजाओंमें स्थापन करके पूजन करनेका विधान है ( अनु० 
११०। ६ )। 
> 
विशालक-एक यक्ष, डो कुबेरकी सभामें रहकर उनकी 
सेवा करता है ( सभा० १० । १६”) | 


विशाला-( १ ) ये सोमवंशी महाराज अजमीढकी पत्नी 
थीं ( भादि० ९५ । ३७ ) | (२ ) गय देशमें राजा 
गयके यज्ञमें प्रकट हुई सरस्वतीका नाम ( शल्य० ३८ । 
२०-२१ `) | 

विशालापुरी-श्रीहरिकी पुण्यमयी पुरी, जो बदरीबनके निर्कैट 
स्थित है | यह नर-नारायणका आश्रम है | इसे बदरिका- 
श्रम कहते हैं (बन० ९०। २४-२५ ) । विशालामें 
तर्पण करनेसे मनुष्य ब्रह्मरूप हो जाता दै ( अनु० २५। 
४४ ) | (विशेष देखिये बदरिका या बदरी ) 

विश्ञालाक्ष-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० 
६७। १०१; आदि० ११६ । १०) | भीमसेनके 
साथ इसका युद्ध और उनके द्वारा वध ( भीष्म ८८ । 
१५-२६ ) | ( २ ) विराटका छोटा भाई) जिसे 
मदिराक्ष भी कहते हैं ( विराट? ३२।१९)। (३ ) 
गरुडकी प्रमुख संतानोंमेंसे एक ( उद्योग० १०१। 
९) । 

विशालाक्षी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( झल्य० ४६। 
३६). ] 

विशिरा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। 
२९ ) | 

विशुण्डी-एक कइयपवंशी नाग ( उद्योग० ५०३ । 
१६ )। 

विशोक-( १ ) भीमसेनका सारथि { सभा० ३३ | 
३० ) । मीमसेनद्वारा युद्धमें दृढ रहनेका इसे आदेश्च 
( भीष्म० ६४। १४ ) | पृष्टयुम्नके पूछनेपर युद्ध- 
स्यलमें भीमसेनका पता बताना ( भीष्म» ७७ । 
२३-२५ ) । भगदत्तक प्रहारसे मूच्छित होना ( भीष्स ० 
१५ । ७६ ) । भीमसेनके साथ वार्तालाप ( कणे 
७६ अध्याय ) | (२) एक केकय-राजकुमार, जो 
कर्णद्वारा मारा गया था ( द्रोण» ८२ | ३ ) | 

विशोका-( १ ) भ्रीकृष्णकी एक पत्नी (सभा० ३८ । २९ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ, शष्ठ ८२०, कालम १) | (२) 
स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य» ४६ । ५ ) | 

विश्ववा-एक सुनिः जो कुबेरके पिता दै ( सभा० १० | 
२) | कुवेरसे रुष्ट हुए पुलस्त्वने स्वयं अपने ,आपको 
दूसरे रूपमै प्रकट किया । पुलस्त्यके आधे शरीरसे जो 


बिश्रबा-आश्रम 


I “०५ 


दूसरा द्विज प्रकट हुआ, उसका नाम 'बिश्रवा' हुआ 
( वन० २७४ । १३-१४ ) । कुबेरने पिता विश्रवाकी 
सेवाके लिये तीन सुन्दरी राक्षस-कन्याओंको नियुक्त 
किया था; जिनके नाम थे-पुष्योस्कटा, राका तथा मालिनी 
( बन० २७५ । ३-५) । इनके द्वारा पुष्पोत्कटासे रावण 
और कुम्भक्रणेका, राकासे खर और झूर्पणखाका तथा 
मालिवीसे बिभीषणका जन्म हुआ ( वन० २७५। ७-८ ) | 


विश्रवा-आश्रम-आनर्तदेशकी सीमाके अन्तर्गत स्थित 


एक तीर्थ, यहाँ नरवाहन कुबेरका जन्म हुआ था ( वन० 
>८९।५)। 


विदृव-एक क्षत्रिय राजा जो मयूर नामक असुरके अंशसे 


उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७। ३६ )। 


विइवकमो ( त्वष्टा )-देवताओंके शिल्पी | आठवे वसु 


प्रभासके पुत्र | बृहस्पतिकी ब्रह्मवादिनी बहिन? जो योगमें 
तत्पर हो सम्पूर्ण जगतूमें अनासक्तभावसे विचरती रहीं) 
इनकी माता थीं ( आदि० ६६ | २६-२८ ) | इन्द्र- 
प्रस्थ नगरे निर्माणके लिये इनको इन्द्रका आदेश 
तथा इनके द्वारा उस नगरका निर्माण ( आदि० २०६। 
२५ के. बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ५९३-५९४ | 
ब्रह्माजीके आदेशसे इनके द्वारा तिलोत्तमाका निर्माण 
( आदि० २३० ११-१८ ) | ये एक महर्षिके रूपमे 
इन्द्रकी सभामें विराजमान होतेहे (सभा० ७। १४) | 
इन्होंने यमसभाका निर्माण किया है ( सभा०८ | 
३४ )। इन्होंने वरुणसभाको जलके भीतर रहकर बनाया 
है ( सभा० ९॥ २) । ये ब्रह्माजीकी सभामें रहकर 
उनकी सेवा करते हैं ( सभा० ११ । ३१ )। इन्होंने 
ब्रह्माजीके वनमें यज्ञ किया था ( वन० ११४ | १७ )। 
इनके द्वारा ही पुष्पक विमानका निर्माण हुआ है ( चन० 
१६१ । ३७ ) | नल नामक वानर इनका पुत्न था 
( वन० २८३ । ४१ ) | अलुंनके रथका ध्वज क्या था; 
विश्वकर्माकी बनायी हुई दिव्य माया थी ( विरार, 
४६ । ३-४ ) । इन्द्रके प्रति द्रोहबुद्धि होनेसे इन्होंने 
तीन शिखाले एक पुत्रको उत्पन्न किया, जिसका नाम 
था विश्वरूप ( उद्योग० ९। ३-४ ) । विश्वरूपके मारे 
जानेपर इन्द्रसे बदला लेनेके लिये इन्होंने इत्रासुरको 
उत्पन्न किया ( उद्योग० ९। ४५-४८ ) । इन्होने 
इन्द्रके ख्ये विजयनासक धनुष बनाया था (जी 
३१ । ४२) । त्रिपुरदाहके समय भगवान्‌ शिवके स्यि 
दिव्य रथका निर्माण इन्होंने ही किया था ( कणे, ३७ ] 
१६-१७ ) । ( विशेष देखिये त्वष्टा ) 


बिइवकुत-एक सनातन विश्वेदेव ( अजु « ९१ ॥३६)| 


0) 


I MINN, विश्वाची 


I 
TTI 


~ को 


विश्वजित्‌-( १ ) बृह्दस्पतिके तृतीय पुत्र । थे 
बिश्वको बुद्धिको अपने वशमै करके स्थित हें; पहि 
अध्यात्मशास्नके विद्वानोंने इन्हें विश्वजित्‌ कहा है (वन; 
२१९। १६) । (२ ) एक दैत्य, दानव या रष 
जो पूर्वकालमै पृथ्वीका शासक था, परंतु कालवश 
छोड़कर चल बसा ( झान्ति० २२७। ५३) | 


~> 


झे 


छ रे ५ ति 

विइचदषट-एक दैत्य, दानव या राक्षस, जो पूर्वकालमै पथ. 
का शासक था, परंतु कालवश इसे छोड़कर चल सा 
( झान्ति० २२७ । ५२) | 


विइवपति-मनु नामक अग्निके द्वितीय पुत्र । ये वेद 
सम्पूर्ण विश्वके पति कहे गये हें । इनके प्रभावसे हृविष्ययी 
आहुतिक्रिया सम्पन्न होती है; अतः ये सित 
( उत्तम अभीष्टकी पूर्ति करनेवाले ) कहे जाते हैं ( बन० 
२२१ । १७-१८ ) | 


विश्वभ्ुक-( १ ) पाण्डवाके रूपमै उत्पन्न होनेवाठे पाँच 
इन्द्रोमेंसे एक, शेष चारके नाम भूतधामा, शिवि, शानि 
और तेजस्वी था ( आदि० १९६ । २९ )। (२) 
बृहस्पतिके चौथे पुत्र | ये समस्त प्राणियोके उदं 
स्थित हो उनके खाये हुए पदार्थोको पचाते हैं। पाक 
यज्ञोमें इन्हीकी पूजा होती है । इनकी पत्नी गोमती 
नदी है ( वन० २१९ । १७-१९) | 


विश्वरुत्चि-एक गन्धर्वराज, जो प्रथ्वीदोहनके समय दोष 
बने थे ( द्रोण० ६९ | २५ ) | 


विद्वरूप-( १ ) एक राक्ष, जो वरुणकी सभामे रहकर 
उनकी उपासना करता है ( सभा० ९। १४) | (२) 
त्रिशिरा, जो त्वष्टाके पुत्र तथा देवताओंके पुरोहित 4 | 
ये असुरोंके भानजे लगते थे; अतः देवत।ओंको प्रयक्ष 
और असुरोंको परोक्षरूपसे यज्ञोंका भाग दिया करते थे 
( डद्योग० ९ । ३-४; झान्ति० ३४२ । २८ ) | इर 
छभानेके लिये अप्सराओंका आना, इनका उनके प्रत 
आसक्त होना और अप्सराको इन्द्रमें अवुरक्त जान ई 
आदि देवताओके अभावके लिये संकल्प करके मन्त्री जा 
करना (शान्ति० ३४२ | ३२-३४) | ये अपने एक 
से संसारके सारे क्रियानिष्ठ ब्राहमणो द्वरा यशौमै होमे 1. 
सोमरसको पी लेते थे, दूसरेसे अन्न खाते और तीरे 
इन्द्रादि देवृताओंके तेजको पी हेते थे ( बाति 
३४२.। ३४ ) । इन्द्रद्वारा इनका वध ( शारिः 
३४२ । ७१ ) | ( विशेष देखिये त्रिशिरा ) 


बिश्वा-दक्ष प्रजापतिकी एक पुत्री ( आदि० ६५। १२ १) 


आदि० ७४॥ ६८ ) | इसके साथ राजा ययात 
का विहार ( आदि० ७५ | ४८; आदि० ८५। न 2 
स्ने जन्मकालिक महोत्सवमें गान किया | 


| 
| 
| 
| 


त्रि 


( ३२१ ) 
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विश्वावसु 


विश्वामित्र 
~य 79 
(आदि० १२२ । ६५) । यद्व कुबेरकी सभामें आकर 


उनकी सेवार्मे उपस्धित रहती दै ( सभा० १० । 


११ )। 
बिश्वामित्र-( ९ ) एक तपस्वी महर्षि, जिन्होंने अपनी 

तपस्यासे इन्द्रको संतत्त कर दिव था ( आदि० ७१ । 
२० ) | इन्हने मतङ्ग ऋषिका यज्ञ कराया तथा महर्षि 
बसिष्ठका उनके प्यारे पुत्रोसि सदाके लिये वियोग करा 
दिया और क्षत्रिय होकर भी ये तपोवलसे ब्राह्मणभाव- 
को प्राप्त हो गये । अपने शौच-स्नानकी सुविधाके 
हिथे इनके द्वारा कौशिकी नदीका निर्माण क्रिया 


गया और इन्हींके दवाय त्रिदङ्कुको खर्गलाम हुआ (आदि० 


७१ । २७--३९ ) | इन्होंने मेनकाके गर्भसे शकुन्तला- 
को जन्म दिया (आदि० ७२। १--९) । ये अलुनके 
जन्म-समयमें पधारे थे (आदि०१२२।५१ ) । ये कान्य- 
कुब्ज देशके अधिपति कुशिककुमार महाराज गाविक्रे पुत्र 
थे ( आदि० १७४ । ३-४ ) । वसिष्ठके आश्रमपर इनका 
आगमन ( आदि० १७४ । ६) | नन्दिनी ( धेनु ) 
के प्रतापसे मुनिवर वसिष्ठद्वार इनका भव्य स्वागत 
(आदि० १७४ । ८-१२ ) । नन्दिनीके लिये इनकी 
वसिष्ठसे याचना ( आदि० १७४। १६ ) । इनके 
द्वारा बसिष्ठकी कामधेनुका अपहरण ( आदि० १७४। 
२२) | नन्दिनीद्वार इनकी समस्त सेनाओंकी पराजय 
( आदि० १७४॥ ३२-४२ )। इनके द्वारा वसिष्ठपर 
बिभिन्न अज्लोंका प्रहार ( आदि० १७४ । ४३ के बाद 
दा० पाठ ) | वसिष्ठके ब्रह्मतेजसे पराजित होकर इनके- 
द्वारा क्षात्रबलको धिक्कार ( आदि० १७४ । ४४-४५ ) | 
उग्र तपस्याके बलसे इनको ब्राह्मणत्वका लाभ ( आदि० 
१७४ । ४८) | इनी प्रेरणासे झापग्रस्त कल्मापपादके 
शरीरमें किङ्कर नामक राक्षसका आवेश ( आदि० १७५। 
२१ )। इनकी प्रेरणासे राक्षसभावापन्न कल्माप्रपादद्वारा 
वसिष्ठके मस्त पुत्रोंका संहार (आदि० १७५ । ४१) । ये 
कौशिकीके तटपर ब्राह्मणत्वको प्रस हुए (वन०८७। १३) | 
इन्होंने उत्पलावनमें अपने पुत्रके साथ यज्ञ किया ( वन० 
८७ । १५ ) | कान्यकुब्ज देशमै इन्द्रके साथ सोमपान 
किया । वहीं ये क्षत्रियत्वसे ऊपर उठ गये और अपनेको 
ब्राह्मण घोषित किया ( वन० ८७। १७ ) ` इन्होंने 
कौशिकीके तटपर तपस्या की थी ( वन० ११० । 
२० ) | इनके द्वारा स्कन्दके तेरह संस्कार सम्पन्न हुए 
९ वन० २२६ । 1३ ) । इनका ऋषि-पत्नि्योको 
निरपराध घोषित करना ( वन० २२६ । १६ ) | 
ये बसिष्टरूपधारी धर्मका भोजन सिरपर रखकर सौ वर्षो- 
तक उनकी प्रतीक्षामे खड़े रदे ( उद्योग» १०९ | ८ 
२१ ) | इन्होंने गालवके इठसे गुरु-दक्षिणामें उनसे आठ 
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सौ श्यामकर्ण घोड़े माँगे ( उद्योग० १०६ । २७) | 
गाळवसे गुरु-दक्षिणाके लिये तकाजा किया ( उद्योग 
११३ । २०-२१ ) | गालप्रसे छः सौ घोड़े और माधवी- 
को गुरुदक्षिणारूपमे ग्रहण करना ( उद्योग» ११९। 
१७ ) | माधवीके गर्भसे अष्टक नाँमक पुत्रकी प्राप्ति 
( उद्योग १1९ । १८ ) । इनका द्रोणाचार्यके पास 
आकर युद्ध बंद करनेको कहना ( द्रोग० १९०१ ३५- 
४० ) । इनकी ब्राह्मणत्वःप्राप्तिकी कथाका वर्णन 
( शल्य» ४०। १२-३० ) । इनके द्वारा सरस्वती 
नदीको शाप ( झाख्य० ४२ । ३८-३९ ) । इनके 
जन्मका प्रसङ्ग ( शान्ति० ४९ । ३० ) । भूखसे व्याकुल 
होकर इनका एक चाण्डाले घरमै कुत्तेकी जाँघकी चोरी- 
के लिये घुसना ( शान्ति० १४१ । ४३ ) । चाण्डालके 
साथ संवाद ( शान्ति० १४१ | ४५-९१ ) । मांस 
पकाकर देवताओं और पितरोंको संतुष्ट करनेपर उन्दीकी 
कृपासे इन्हें पतित्र भोजनकी प्राप्ति ( शान्ति० १४१ । 
९९ ) | ये उत्तर दिञ्ञाके ऋषि है ( शान्ति० २०८। 
३३-३४ ) । युधिष्टिरद्वारा इनके प्रमावक्रा वर्णन ( अचु० 
३ अध्याय ) | इनके जन्मकी कथा तथा इनके पुत्रोके 
नाम ( अनु० ४ अध्याय ) । शिव-महिमाके विषयमे 
इनका युविष्ठिरसे अपना अनुभव बताना ( अलु० १८ । 
१६ ) । ये शरशय्बापर पड़े हुए भीष्मको देखनेके लिये 
गये थे ( अचु० २६ । ५ ) । बृपादभिसे प्रतिग्रहके दोष 
बताना (अनु० ९३॥ ४३ ) | अरुन्धतीसे अपनी दुबेलताका 
कारण बताना (अचु ० ९३।६३) | याठुधानीसे अपने नाम- 
का अभिप्राय बताना ( अनु० ९३। ९२ ) | मृणालकी 
चोरीके विषयमें शपथ खाना ( अचु० ९३। १२४- 
१२६ ) । अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ 
खाना ( अनु० ९४ । ३३ ) । इनके द्वारा धर्मके रहस्य- 
का वर्णन ( अजु० १२६ । ३५-३७ ) । साम्बके पेटसे 
बृष्णि-अन्धक्वंशविनाशक मूसल पैदा होनेका शाप देनेवाले 
ऋषियोंमें ये भी थे ( मोसल० १ । १५-२३ ) | 
(२) कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक तीर्थ) 
जहाँ स्नान करनेसे ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति होती है ( बन० 
८३ । १३९ )। 

विश्वामित्रा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जळ 
भारतवासी पीते हैं ( भीष्म» ९। २६) । 

विश्वामित्राश्रम-कौशिकी नदीके पटपर अवस्थित विश्वामित्र 
मुनिका आश्रम ( वन० ११० । २२ ) । 

विश्वाथु-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३४ ) | 


विश्वावखु-( १) गन्धर्वराज । इनके द्वारा मेनकाके गर्भसे 
प्रमद्दराकी उत्पत्तिकी कथा ( आदि० ८ । ६-१३ ) | ये 
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देवगन्धर्व हैं | इनके पिताका नाम कश्यप और माताका 
प्राधा है ( आदि० ६५ । ४७ ) । ये अर्जुनके जन्म- 
समयमें पधारे थे ( आदि० १२२ । ५२ ) । इन्होंने 
सोमसे चाक्षुषी विद्या सीखी और स्वयं चित्ररथको सिखायी 
( आदि० १६९।०४३ ) | ये द्रौपदीका स्वयंवर देखने 
आये थे ( आदि० १८६ । ७) । ये इन्द्रसभामें रहकर 
देवराजकी उपासना करते है ( सभा० ७ । २२) । 
कुबेरसभामै उपस्थित हो धनाध्यक्ष कुबेरकी सेवा करते है 
( सभा० १० । २५ ) | इनका जमदग्निकी यज्ञ-दीक्षामें 
इूलोक-गान ( वन० ९० । १८ ) | ये शापवश कबन्ध 
नामक राक्षस हो गये थे और भगवान्‌ श्रीरामद्वारा इनका 
उद्धार हुआ था ( वन० २७९ । ३१--४३ ) । राजा 
दिलीपके यज्ञमें ये वीणा बजाया करते थे (द्रोण० ६१ । ७; 
शान्ति० २९ । ७७-७६ ) | महर्षि याज्ञवस्क्यसे चौबीस 
प्रश्‍न करना और उनका समाधान हो जानेपर स्वर्ग लौट 
जाना ( शान्ति० ३१८ | २६-८४ ) | 


महाभारतमं आये हुए चिश्वावसुके नाम--गन्धर्वः 
गन्धर्वराजः गन्धवेन्द्र+ काश्यप आदि । 

(२) जमदग्निके पाँच पुत्रोमिंते एक । इनकी माता रेणुकाथीं | शेष 
चार भाइयोंके नाम हैं-रुमण्वान्‌, सुध्रेण, बसु और परशुराम । 
पिताकी मातृवधसम्बन्धी आशा न माननेसे इन्हें पिताद्वारा 
शाप प्राप्त हुआ ( वन० ११६ । १०-१२ ) । परञुराम- 
द्वारा इनका शापसे उद्धार हुआ ( वन० १५६ । १७ )। 

विइवेदेच-( १ ) देवताओंका एक गण, जो इसी नामसे 
प्रसिद्ध दै । सनातन विसवेदेवोके नाम ( अनु० ९१। 
३०-३७ ) | ( २ ) एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० 
९१॥ ३३ ) | 

विष्कर-एक दैत्य, दानव या राक्षस, जो पूर्वकालमे एथ्वीका 
शासक था परंतु कालवश इसे छोड़कर चल बसा 
(शान्ति २२७॥ ७३ ) । 

विष्णु-(१) ये बसुदेवजोके द्वारा देवकीके गर्भसे श्रीकृष्णरूपते 
अवतीर्णे हुए ( आदि० ६३ | ९५--१०४ ) | बारह 
आदित्योंमें सबसे कनिष्ठ, किंतु गुणोमें सबसे श्रेष्ठ ( आदि० 
६७ । १६ ) । इन्होंने वरदानतीर्थमे दुर्वासाको दर्शन 
दिया ( वन० ८२ । ७५ ) | देवताओंद्वारा इनका स्तवन 
( बन० १०२ । २०--२६ ) । इनका समुद्र सोखनेके 
लिये अगस्त्यके पास देवताओंकों भेजना ( वन० १०३ | 
११ > । ये कृतयुगर्मे स्वेतः त्रेतामै लाळ, द्वापरमे पीत 
तथा कलियुगर्मे कृष्ण वर्णके हो जाते हैं ( वन० १४९ | 

१७--३४ ) । उत्तकुद्वारा इनकी स्तुति ( वन० २०१ | 
१४--:२४ ) । इन्होंने एथ्वीके उद्धारके लिये जो यज्ञ- 
बाराह रूप धारण किया था? वह सौ योजन लम्बा और 
दस योजन चौड़ा था ( बन° २७२ । ८३- दद 3] 
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इनके नसिंह-अवतारका वर्णन ( वन० २७२ । ५३ 
६१ ) । इनके बामन अवतारका वर्णन ( वन० २७२ 
SS) | ये ही यडुकुलमं श्रीकृष्ण रूपसे अवती 
हुए, इनकी महिमाका वर्णन ( चन० २७२ । ७१. 
७७ ) । देवताओंद्वारा इनकी स्तुति ( उद्योग० १० | 
६-८ ) । सुमुख नागकी रक्षाके लिये गरुडका गर्व नाश 
करना ( उद्योग० १०५ । १९--३३ ) | क्षीरसागरे 
उत्तर तटपर इनके निवास-स्थान, स्वरूप और महिमा 
आदिका वर्णन ( भीष्स० ८ । १५-१८ ) | ब्रहाद्वारा 
इनका स्तवन ( भीधम० ६५ | ४७--७५ ) | त्रिपुर- 
दाहके समय भगवान्‌ शिवने इन्हें अपना बाण बनाया 
( द्रोण० २०२ | ७७; कणे० ३४ । ४९ ) | इनके 
द्वारा स्कन्दको चक्र, विक्रम और संक्रम नामक तीन 
पार्षदोंका दान ( शब्य० ४५ । ३७ ) । इनके द्वारा 
स्कन्दको वेजयन्ती माला और दो निर्मल बस्नका दान 
( शल्य० ४३ । ४९ ) । इनका प्रथ्वीको आश्वासन 
( स्री 2 । २५--२९ ) | इन्होंने एक मानस पुत्र 
उत्पन्न किया, जिसका नाम विरजा था ( शान्ति» ५९। 
८७-८८ ) | इन्द्ररूपघारी विष्णु और मान्धाताका संवाद 
( शान्ति० ६५ अध्याय ) । भगवान्‌ शिवने इन्हें दण्ड 
नामक अस्त्र समर्पित किया और इन्होंने उसे अङ्गिराको दिया 
( शान्ति० १२२ । ३६-३७ ) । भगवान्‌ रुद्रद्वारा इन्हें 
खज्जकी प्राप्ति हुई और इन्होंने उसे मरीचिको प्रदान किया 
( शान्ति० १६६ । ६६ ) । इनका वाराह अवतर 
धारण करके देवताओंक्रे दुःखका नाश करना ( शान्ति० 
२०९। १६--३० ) | नारदको आश्वासन देना (शान्ति० 
२०९।३६ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ४९५७ ) | वामनरूपसे 
इन्होंने तीन पर्गोमे ही एथ्वीको नाप लिया था ( शान्ति» 
२२७ । ७-८ ) | प्रत्येक मासकी द्वादशी तिथिको भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजाका बिशेष माहात्म्य ( अबु० १०९ 
अध्याय ) | इन्द्रको धर्मोपदेश ( अनु० १२६ । १४ 
१६ ) । इनके द्वारा धर्मके माहात्म्यका वर्णन ( अबु” 
१३४ । ८--१४ ) | इनके सह नाभीका वर्णन 
( अबु० १४९ अध्याय ) | ( विशेष देखिये नारायण ) 
(२) भानु ( मनु ) अग्निके तीसरे पुत्र । इनका दूसरा 
नाम धवृतिमान है। ये अज्विरागोत्रिय माने गये है । दश" 
मास नामक यजञोमे इन्हींमें इविष्यका समर्पण होता 

( वन० २२१। १२) | 

विष्णुधर्मा-गरुडकी प्रमुख संतानोमेसे एक ( उद्योग 
१०१। १३ ) | 

विष्णुपद्तीथ-एक तीर्थ, जिसमें स्नान करके वामन 
भगवानूकी पूजा करनेवाला मनुष्य बिष्णुलोकमें जाता 
( वन०. ५३। १०३-३०३ ) । यह प्रभासती थंके बाद 


CTT 
पडता है और विपाशा नदीके तटपर स्थित है ( वन० 
१३० । ८-९ 91 स्वप्नमें शिवजीके पास श्रीकृष्णसहित 
जाते हु अर्जुनको विष्णुपदतीर्थ मिला था ( द्रोण० 
८० | ३५-३६ ) । 

बिष्णुप्शा-युगान्तके समय कोळकी प्रेरणासे सम्भल नामक 
ग्राम किसी ब्राह्मणके यहाँ एक महान्‌ शक्तिशाली बालक 
प्रकट होगा? जिसका नाम होगा “विष्णुयशा? कल्की | 
वह महान्‌ बुद्धि एवं पराक्रमसे सम्पन्न) मद्दात्मा, सदाचारी 
तथा प्रजावर्गका हितैषी होगा ( वह बालक ही भगवानका 
कल्की अवतार कहलादेगा ) | मनके द्वारा चिन्तन करते 
ही उसके पास इच्छानुसार वाहन) अन्न स्तर’ योद्धा और 
कवच उपस्थित हो जायेंगे | वह धर्मविजयी चक्रवर्ती राजा 
होगा । वह उदारबुद्धि3 तेजस्वी ब्राह्मण दुःखसे ब्याप्त हुए 
इस जगतूको आनन्द प्रदान करेगा । कलियुगका अन्त 
करनेके, लिये ही उसका प्रादुर्भाव होगा । वही समूण 
कलियुगका संहार करके नूतन सत्ययुगका प्रवर्तक होगा । 
वह ब्राह्मणोंसे घिरा हुआ सर्वत्र विचरेगा और भूमण्डल्में 
सर्वत्र फैले हुए नीच खभाववाले सम्पूर्ण ग्लेच्छोंका संहार 
कर डालेगा ( वन० १९० । ९३- ९७) | उद समय 
चोर, डाकुओ एवं म्लेच्छोंका विनाश करके भगवान्‌ 
कल्की अश्वमेघ नामक महायज्ञका अनुष्ठान करेंगे और 
उसभें यह सारी पुथ्वी विधिपूर्वक ब्राह्मणोंकों दे डालेंगे | 
उनका यश तथा कर्म सभी परम पावन है । ये ब्रह्माजीकी 
"चलायी हुई मङ्गहमयी मर्यादाओंकी स्थापना करके 
( तपस्थाके लिये ) रमणीय वनमें प्रवेश करेंगे | फिर इस 
जगतूके निवासी मनुष्य उनके शील-स्वभावका अनुकरण 
करेंगे | द्विजश्रेष्ठ कल्की सदा दस्युवधमै तत्पर रहकर 
समस्त भूतलपर विचरते रहेंगे और अपने द्वारा जीते हुए 
देशोमै काले मृगचर्म, शक्ति, त्रि्वूल तथा अन्य अञः 
शर्तों की स्थापना करते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणोंद्वारा अपनी स्तुति 
सुनेंगे और खयं भी उन ब्राह्मण-शिरोप्णियोंकी यथोचित 
सम्मान देंगे । दस्युओंके नष्ट हो जानेपर अधर्मका भी नाश 
हो जायगा और धर्मकी वृद्धि होने लगेगी। इस प्रकार 
सत्ययुग आ जानेपर सब मनुष्य सत्यधर्मपरायण होंगे 
(वन० १९१ | १--७ ) | 2 


विष्वक्सेन-एक प्राचीन ऋषि) जो इन्द्रकी समामे विराजते 
( सभा० ७। १८ के बाद दा० पाठ ) | 


विष्वगश्व-( १) एक प्राचीन नरेश, ये इक्ष्वाकुवंशी 
महाराज पृथुके पुत्र थे । इनके पुत्रका नाम अद्रि था 
( आदि० १ | २३२; वन० २०२ । ३ ) । गोदानः 
महिमाके विषयमे इनकी ख्याति ( अचु० ७६ | २४ 
२७ ) | मांस-भक्षणका निषेध करनेसे इन्हें परावर-तत्वका 


ज्ञान हो गया था ( अनु० ११५ | ५८-६० )। (२) 
एक पृरुवंशीय राजा, जिसे अजुनने उत्तरूदिग्विजयके 
समय परास्त किया था (सभा० २७। १४) । 

विहङ्ग-ऐराब्रत-कुलमे उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सपसत्रमें जल मरा था ( आदि० ५७ । १२ ) | 

विहव्य-एत्समदवंशी वर्चाके पुत्र, जो वितत्यके पिता थे 
( अनु० ३० । ६१ ) | 2 

चीटा-जौके आकारकी बनी हुई काठकी मोटी गुर्ली, जो 
डंडेके सहारे खेलनेके काममें आती है । पाण्डवौ और 
कौरवोंके खेलते समय वह वीटा कुएँमै गिर पढी थी) 
जिसे द्रोणाचार्यने सींकके बाणोंद्वारा निकाल दिया था 
( आदि० १३० । १७--२४ ) | 


वीतहव्य-शर्यातिबंशी वत्सके पुत्र) जिनका दूसरा नाम हैहय 
था ( अनु० ३० । ५-७ ) । इनके पुत्रौद्वारा काशी- 
नरेश इर्यश्वका वध ( अनु० ३० । १०-११ ) । इनके 
उन पुत्रीने सुदेवको भी मार डाला ( अनु० २० । १३० 
१४ ) । उन्हं पुत्रोद्वारा दिवोदासकी भी पराजय हुई 
(अनु० ३०। २१-२२ ) । काशीनरेश प्रतर्दनद्वारा 
इनके पुत्रोंका वध ( अनु० ३०। ३८--७२े ) । इनका 
भागकर भगुकी शरणमें जाना ( अनु० ३० । ४७ 3 | 
भृगुद्वारा इन्हें ब्राह्मणत्व प्रदान (अनु० ३० । ५७-५८) | 


चीति-एक अग्नि | जब दक्षिणाग्निका गार्हपत्य और 
आइवनीय--इन दो अग्नियोंसे संसर्ग हो जाय) तब 
मिट्रीके आठ पुरवोंमें संस्कारपूर्वक तैयार किये हुए 
पुरोडाशद्वारा इस अग्निमे आहुति देनी चाहिये ( वन० 
२२१ । २५ ) | 

वीतिहोत्र-( १ ) एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । 
२३३) | (२) एक देश, जहाँके निवासी क्षत्रियोंका 
परझुरामजीने संहार किया था (द्रोण० ७० । १२-१३)। 


वीर-( १ ) कश्यपपत्नी दनायुके गर्भसे उत्पन्न एक असुर 
(आदि० ६५। ३३ ) | (२) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमिसे 
एक ( आदि० ६७ | १०३ ) | (३ ) भरद्वाज नामक 
अम्निके द्वारा वीराके गर्भसे उत्पन्न । इन्हीको रथप्रभु 
रथध्वान और कुम्मरेता भी कहते हैं | सोम देवताके साथ 
द्वितीय आज्यभाग इन्दीको प्राप्त होता है। इनके द्वारा सरयू 
नामक पत्नीके गर्भसे सिद्धि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 
( वन० २३९ | ९-११ ) । (४) पाञ्चजन्य नामक 
अग्निके पुत्र, इनकी गणना विनायकोंमें है ( वन० 
२२० । १३-१४ ) 1 ( ५ ) एक राजा जो कलिद्धराज 
चित्राङ्गदकी कन्याके स्वयंवरमे उपस्थित हुआ था 
(शान्ति० ४। ७ ) | 


बीरक 


बीरक-एक देश, जिसके धर्म और आचार-विचार दूषित हैं। 
अतः यह त्याग देने योग्य है ( कर्ण० ४४ । ४३ ) | 

चीरकरा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी; जिसका जल भारत: 
वासी पीते हैं ( भीष्म» ९। २६ ) |. 

वीरकेतु-पाञ्चालराश् द्रुपदका एक पुत्र | इसका द्रोणा- 
चार्यके साथ युद्ध और उनके द्वारा वध ( द्रोण० 
१२२९ ई३--४१ ) | 

बीरण-एक प्रजापति, जिन्हें सनव्कुमारजीद्वारा सात्वतधर्मकी 
प्राप्ति हुई थी और इन्होंने रेम्वमुनिको इस धर्मका 
"उपदेश शिया था ( शान्ति» ३४८ । ४५-४२ ) | 

बीरणक-धृतराष्ट्रकुलम उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सर्पलत्रमे जळ गया था ( आदि० ५७ । १८) | 


वीरद्युख-एक प्राचीन नरेश, जिनके पुत्रका नाम भूरि- 
चुम्न था। जो वनमें खो गया था, जिनका अपने पुत्रकी 
खोजमें महर्षि तनुके पास जाकर आशाके विषयमै पूछना 
( शान्ति० १२७ | १४--२० ) । आशाके विषयमै 
इन्हें तनु मुनिका उपदेश ( शान्ति० १२८ अध्याय) | 

चीरधन्वा-कौरवपक्षका एक त्रिगर्तदेशीय योद्धा, जो 
धृष्टकेतुका सामना करनेके लिये आगे बढ़ा था (द्रोण० 
१०६। १० ) । इसका वृष्टकेतुके साथ युद्ध और उनके 
द्वारा वध ( द्रोण० १०७ | ९--१८ ) | 

चीरधमो-एक राजा; जिसे पाण्डबोकी ओरसे रण- 
निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( उद्योग० 
४। १६ )। 


चीरप्रमोक्ष-एक तीर्थ, जहाँ जानेसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोसे 
छुटकारा पा जाता है ( वन० ८४ | ५१ ) | 


वीरबाहु-( १ ) धतराष्ट्रके सौ पुतरोमेे एक ( आदि 
६७। १०३; आदि० ११६। १२ ) | प्रथम दिनके 
युद्धमें उन्तरके साथ इसका इन्द्र-युद्ध ( भीष्म० ४५। 
७७-७८ ) | भीमसेनके साथ इसका युद्ध और उनके 
द्वारा वघ ( भीष्म० ६४। ३५-३६ )। (२ ) चेदि- 
देशके राजा) जिनका विवाह दशार्णराज सुदामाकी पुत्री- 
से हुआ था» जो दमयन्तीकी मोती थी। बनमें राजा 
नल जब दमयन्तीको अकेली छोड़कर चले गये, उस 
समय दमयन्तीको उन्हीके राजमहलमे आश्रय मिला था | 
( वन० ६९। १३-१५ ) | 


वीरभद्व-एक शिवपार्षद्‌, जो झंकरजीका मूतिंमान्‌ क्रोध 
ही था ( शान्ति० २८४ । २९-३४ | इसका अपने 
रोमकूपोसे रौम्यनामवाले गगेइवरौको प्रकट करना 
( शएन्ति० २८४ । ३५ ) । इसके द्वारा दक्षयज्ञ- 
विध्वंस ( शान्ति २८४ । ३६-५० ) | इसका द्क्ष 


( ३२४ ) 


ee दत्त 


आदिके पूछनेपर अपना परिचय देना ( शान्ति 
२८४ | ५१-५५ ) | र 
वीरमती-भारतवर्षकी एक नदी, जि 


: गेसका जल भारतनामी 
1९ ( भीष्मश ९। २५) | 


चीरसेन-निपधदेशके राजा जो नलके पिता थे । ये घर 
और अर्थके तत्वज्ञ थे ( वल० ५२। ५५) | दा 

यन्तीद्वारा इनका परिचय दिया जाना ( वन० ६४ 

४८ ) । इन्होंने अपने जीवनमै कभी मांस नहीं खाया 

था ( भनु० ११५ । ६५३ | 
वीरा-( १ ) शंयुके पुत्र भरद्वाज नामक अग्निकी भार्या | 

€ गी 

इनके गर्भले वीर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ( बन, 

२१९ | ९) | (२) भारतवर्षकी एक नदी, जितका 

जळ भारतवासी पीते हैं ( भीष्म? ९। २२) | 
चीराश्रम-वीराश्रमनिवासी कुमार कार्तिकेयके निकट जाकर 

मनुष्य अश्वमेध यशका फल पाता है ( चन० ८४। 

. १३५) | 
चीरिणी-ये प्राचेतस दक्षकी पत्नी थीं | इनके गर्भसे 
एक हजार पुत्र तथा पचास कन्याएँ उत्पन्न हुई थीं 

( आदि० ७५ । ६-८) | 
बीरुधा-नागमाता सुरसाकी तीन पुत्रियोमेसे एक । इसकी 

दो बहिनोंका नाम था अनला और रुहा | यह लता) 

शुल्म, वसली आदिकी जननी हुई.( आदि० ६६ | 

७० के बाद, दा० पाठ ) | 
वीर्यंचती-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य* 

४६ ।८ )। 

° ha छः 
वीयचान्‌-एक सनातन विश्वेदेव ( अजु० ९१। ३१ )। 
चुक-( १ ) एक राजा, जो द्रौपदीस्वयंवरमें उपस्थित था 

( आदि० १८५ । १० ) | यह कौरबोकी ओरसे लड़ 

रहा था और किसी पर्वतीय नरेशद्वारा मारा गया था 

( कर्ण० २५। ३६-१७ ) | ( २ ) पाण्डवपक्षका एक 

योद्धा, जिसका द्रोणाचार्यद्वारा वध हुआ था ( द्रोण” 

२१। १६ ) | ( ३ ) एक प्राचीन नरेश, जिक 

अपने जीवनमै कभी मांस नहीं खाया था ( भव” 

११५ ६३ ) | 
इसवासी-एक यक्ष, जो कुवेरकी सभामे रहकर उनकी सेवा 

पु 

करता हे ( सभा० १० । १८ )। 
बजिनीवान्‌-ये मनुबंशी क्रोष्टके पुत्र थे | इनके पुत्र 

नाम उषङ्कु था ( अनु० १४७ । २८-२९ ) | 
दत्त-कस्यपद्वारा कद्रूके गर्भसे उत्पन्न एक नाग ( आदि? 

३५। १०; उद्योग० १०३। १४) | 


कळ... 


| 


वृत्र ( वृत्रासुर )-कदयपपत्नी दनायुके गर्भसे उत्पन्न 
“एक अपुर ( आदि० ६५ ३३ 2 । यह राजा मगिमान्‌- 
के रूपमै इस एथ्वीपर उन्न हुआ था ( आदि० ६७ | 
४४ ) | इस महान्‌ पर प्रहार करनेसे वज्रके 
दस बडे और सौ तट 
१६९॥ ५० ) | गृत्रासुरका देवता ओंपर चढाई ( वन० 


१०० । ४ ) । त्वष्टाकी अभिचाराग्निसे इसकी उत्पत्ति 
पना ग्रास 


८५ 


( उद्योग० ९ | ४८ ) | इसका 
बना टेना ( उद्योग० ९ । ५२ ) । महर्पियांके समझानेसे 


इन्द्रके साथ शर्तपूर्वक संधि करना ( उद्यो १०। 
२७--३१ ) । इसका श॒क्राचार्यक्रे प्रर्नांका उत्तर देना 
( शान्ति० २७९ । १३--३१ ) | सनत्कुमारजीके उप- 
देशका समर्थन करते हुए इसका परसधामको प्राप्त करना 
( शान्ति २८० । ५७-५९ ) । इन्द्रके साथ इसका 


। इन्द्रक वञ्र- 


युद्ध ( शान्ति २८१ । ९३-२९ ) 
प्रहारे इसके मारे जानेका वर्णन, जब वृत्रासुर ज्वरसे 
पीडित होकर जँभाई लेने लगा, उसी समय इन्द्रने वज़का 
प्रहार किया और वह प्राण त्यायकर विष्णुहोकको चला 
गया (वन० १०१ । १; उद्योग० १० । ३०; शान्ति 


२८२ । ९; शान्ति० २८३ । ५९-६० ) | इसके पञ्चः 

भूतोंकों ग्रस्त करते हुए इन्द्रके झरीरमें प्रवेश करने और 

इन्द्रह्वारा मारे जानेका वर्णन ( आइद० ११। ७-- 
१९ ) | 

महाभारत आये हुए बृजासुरुके नाम-असुरः असुर- 
श्रेष्ठ, असुरेन्द्र, दैत्य दैत्यपतिः दैद्येन्द्र, दानव; 
दानवेन्द्र, दितिज, सुरारि, स्वाष्ट्र, विश्वात्मा आदि | 

पुद्धकत्या-सहघि कुणिगर्गकी पुत्री) जो बाखब्रहाचारिणी 
यी | इसको घोर तपस्या ( शल्य० ५२ । ५-१० ) । 
नारंदजीके कहनेसे इसका श्ड्ठवानूके साथ आधा पुण्य 
मदान करनेकी प्रतिज्ञापूवक अपना विवाह करना ( शल्य? 
१२ | १२-१७ ) | महर्षि श्ज्ञवानके साथ एक रात 
रहकर और उन्हें अपनी तपस्याका आधा पुण्य प्रदान 
करके इसका स्वर्गगमन ( झल्य० ५२ । १८-२१ ) | 
जाते समय उसने अपने खानको तीर्थ घोषित किया और 
उसका फल इस प्रकार बताया--“जो अपने चित्तको एकाग्र 
केर इस तीर्थम स्नान और देवतर्पण करके एकक रात 
निवास करेगा; उसे अद्दावन बर्षोतक विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य 
पोन करनेका फल प्राप्त होगा? ( शल्य० ५२। 
२१-२२ )। 

रेक्षब-( १) ये सिन्धुराज जयद्रथके पिता ये ( दन० 
२५४ । ६ ) | जयद्रयके जन्म-ससयमै आकाशवाणीद्वारा 
उसको मृत्युका समाचार सुनकर इनका चिन्तित होना 
और अपने जाति-भाइयोंको बुलाकर उनके सामने “मेरे 


( ३२५ ) 


वृषके 


न्न 


पुत्रका सिर जो प्रथ्वीपर गिरायेगा, उसके मस्तकके 
सैकड़ों टुकड़े हो जायेंगे ।? यों जयद्रथको वरदान देना। 
पुनः अपने पुत्रको राजसिंहासनपर बैठाकर स्वयं तपके 
लिये प्रस्थान करना ( द्रोण० १४६। १८६-११३ ) | 
अर्जुनके वाणद्वारा जयद्रथक्रे मस्तकैका इनकी गोदमें 
गिरना और मस्तकका इनकी गोदसे एृथ्वीपर गिरनेसे 
इनकी मृत्यु ( द्रोण १९६ । १२२-१३० ) | 
(२) एक पूरुबंशी राजा, जो पाण्डवपक्षका योद्धा 
था | इसका अश्वत्थामाके साथ युद्ध और उसके द्वारा 
वध ( द्रोग० २००। ७३-८४ ) | ० 
वृद्धक्षेम -त्रिगतदेशके राजा, जो सुशर्माके पिता थे 
( आदि० १८५। ९) | 
दुद्धगाम्य-एक तपस्वी महर्षि, जिन्होंने पितरोंसे नीलबृषभ 
छोड़ने वर्पा-ऋृतुमें दीपदान करने और अमावास्याको 
तिलमित्रित जळद्वारा तर्पण करनेसे प्राप्त होनेवाले फलके 
विपयमें प्रदन किया और पितरोने इन्हें उसका वर्णन 
सुनाया ( अनु० १२५ । ७७-- ८३ ) | 
बृद्धशर्मा-आयुके द्वारा स्वर्भानुकुमारीके गर्भसे उत्पन्न 
पाँच पुत्नोमिसे एक) दोप चारके नाम दै-- नहुषः रजि; 
गय ओर अनेना ( भादि० ७५। २५-२६ ) | 
वृद्धिका-दृक्षोपर गिरे हुए शिवजीके वीर्षसे उत्पन्न हुई 
नारियों, जो मनुष्यका मांस भक्षण करनेवाली हैं। संतानः 
की इच्छा रखनेवाले लोगोंको इनके सामने मस्तक झकाना 
चाहिये ( वन० २३१।१६ ) | 
बुन्दारक-( १ ) धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि 
१५६।८) । भाइवोंके साथ इसका भीमसेनपर आक्र- 
मण और उनके द्वारा वध (द्रोण० १२७। ३२-६१) | 
(२) कौरवपक्षक्रा एक योद्धा) जो अभिमन्युद्वारा मारा 
गया (द्रोण० ४७। १२) | 
बृष-( १ ) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ | ६४ छ) | 
(२ ) एक दैत्य, दानव या राक्षस, जो पूर्वकालमै प्रथ्वांका 
शासक था; परंतु काळवश इसे छोड़कर चळ बसा 
( झान्ति० २२७। ५१ )1 
चृषक-( १ ) गास्धारराज सुबलक| पुत्र, जो द्रौपदी- 
खयंबरमें गया था ( आदि० १८५। ७६ ) । यह 
युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञम भी उपस्थित था ( सभाः 
३४ । ७ ) | दुर्योधनकी सेनामें भीष्मद्वारा यह दुध 
रथी बताया गया है ( उद्योग० १६८। १ ) | अजुनके 
साथ युद्ध करते समय यह उनके हाथसे मारा गया 
(द्रोणः ३०। २-११ ) । व्यासजीके आह्वान करने- 
पर गङ्गाजळ्से इसका प्रकट होना (आश्रम० ३२। १२)। 
(२) एक राजकुमार जो कलिछ्न ( कलिङ्गराजकुमार ) 


बृषका (RS 


ब्रा 


का भाई था । इसके मारे जानेकी चर्चा ( कर्ण? 
५। ३३ )। 

वृषका-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतः 
वासी पीते हैं ( भीष्म» ९। ३५) | 


बृषक्राथ-कौरवपक्षका एक योद्धा, जो द्रोणाचायंद्वारा 
निर्मित गरुडव्यूहके दृदयस्थानमें स्थित था ( द्रोण० 
२०। १३ ) | 

वृषदश-मन्दरराचलके निकटका एक पर्वत, जो स्वप्ममें 
श्रीकृष्णसहित शिवजीके पास जाते हुए अर्जुनको मागमे 

* मिला था ( द्रोण० ८०। ३३) | 


चूषदर्भे-( १ ) एक प्राचीन राजर्षि, जो यम-सभामें रहकर 
विवस्वान्‌-पुत्र यमकी उपासना करते हैं (सभा ० ८। २६) | 
अपने राज्यकालमै इनका अपना एक गुप्त नियम था कि 
'ज्राहाणको सोने और चाँदीका ही दान दिया जाय! 
( वन० १९६ । ३ ) । राजा सेन्दुकके कहनेसे एक 
ब्राह्मणका इनके पास आकर एक हजार घोड़े माँगना ओर 
इनका उस ब्राह्मणक्री कोड़ोंसे पीटना ( वन० १९६ । 
४-८ ) । ब्राह्मणक्रे इस मारका रहस्य पूछनेपर उसे 
बताना और अपने राज्यकी एक दिनकी आयका उसके 
लिये दान करना ( बन० १९६ | ९-१३ ) | ( २ ) 
कारि या काशी जनपदके राजा उशीनर, जिन्होंने शरणा- 
गत कपोतकी रक्षा की थी ( अनु० ३२ अध्याय ) | 

वषष्वज-प्रवीरवंशका एक कुलाङ्ार राजा ( उद्योग० 
७४। १६) | 

चृषपवो-( १ ) एक दानव) जो कश्यपद्वारा दनुके गर्भसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५। २४ ) | यह दीर्घप्रज्ञ 
नामक राजाके रूपमे पृथ्वीपर उत्पन्न हुआ था ( आदि० 
६७ । १५-१६ ) । दैत्योके पुरोहित शुक्राचार्य इसीके 
नगरमें रहते थे ( आदि० ७६। १३-१४ ) | इसकी 
कन्याका नाम शामिष्ठा था ( आदि० ७८।६ )। 
झुक्राचार्यसे अपने नगरमे रहनेके लिये इसकी करुण 
प्रार्थना ( आदि० ८० । ७-८ ) | इसके प्रति इसकी 
पुत्री शर्मिष्ठाको आजीवन अपनी दासी बनानेके लिये देव- 
यानीका अनुरोध ( आदि० ८०। १६ ) । शर्मिष्ठाको 
बुलानेके लिये इसका धात्रीको भेजना ( आदि० ८० | 
१७ के बाद, दा० पाठ ) । ( २ ) एक प्राचीन राजि, 
जिनके आश्रमपर जानेके लिये आकाशवाणीद्वारा पाण्डको- 
को आदेश मिला था ( चन० १५६। १७ ) | इनके 
द्वारा पाण्डवोका स्वागत ( वन० १५८ । २०-२३ ) | 
इनका पाण्डवोंको उपदेश देना ( वन० १५८ | 
२६-२७ ) । पाण्डवोके प्रस्थान करते समय इन्होने उन्हे 
्राह्मणोंको सौंप दिया और सवये पाण्डवोको आशीर्वाद दे 


मार्ग बताकर लौट आये ( दन० १५८ | क 
पाण्डवोका पुनः लौटकर बरपपर्वाके आश्रमपर आना और 
सत्कृत होना ( वन० १७७ । ६-८ 9 | 


वृषप्रस्थगिरि-एक तीर्थ, जहाँ तीर्थयात्राके समय पाण्डवो 
निवास किया था ( वन० ९५। ३ ) | 


चुषभ-( १ ) मगध-राजधानी गिरिवजके समीएका एक 
पर्वत ( सभा० २१।२)। (२) गान्धारराज मुगल. 
का पुत्र) जो शकुनिका छोटा भाई था | इसने अपने 
अन्य पाँच भाइयोंके साथ इराबानपर धावा किया था 
जिसमें पाँच तो इरावानूद्वारा मारे गये; केवळ यही बचा 
था ( भौष्म० ९०। ३३-४७ ) | 


चूषभा-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल भारतवासी 
पीते हैँ ( भीष्म० ९1३२ )। 
बृपभेक्षण-भगबान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम | इस नामकी 
निरुक्ति ( उद्योग० ७० । ७ ) | 


चुषसेन-( १) एक प्राचीन राजा, जो यमसभामें रहकर 
वैवस्वत यमक्री उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १३ )। 
( २) युधिडिरके राजसूय यज्ञमें आया हुआ एक असि 
मानी नरेश ( सभा० ४४। २१-२२) | (३) कर्णक 
एक पुत्र, जो दुर्याधनकी सेनाक्रा एक श्रेष्ठ रथी था 
( उद्योग० १६७ । २३ ) | शतानीक आदि द्रौपदीपुतरौ 
के साथ इसका युद्ध ( द्रोण० १६१ १--१० ) ।हुसका 
पाण्डयके साथ युद्ध ( द्रोण० २५। ५७ ) । अभिमन्युः 
द्वारा इसका पराजित होना ( द्रोण० ४४ । ७-७ ) 
इसके ध्वजका वर्णन ( द्रोण० १०५ । १६-१८ )। 
अजुनके साथ इसका युद्ध (द्रोण ० १४५ । ४२-५८) | 
द्रुपरके साथ इसका संग्राम ( द्रोण० १६७ । १३ ) 
इसके द्वारा द्रुपदकी पराजप (द्रोण० १६८ । १ ९-२६) | 
सात्यकिद्वारा इसकी पराजय (द्रोण० १७० । २७-३९)! 
द्रोणाचार्यके मारे जानेपर इसका युदधस्थळसे भागना (दो 
१९३ । १६ ) | सात्यकिद्वारा इसकी पराजय (द्रोण 
२०० । ५१-५३; कर्ण» ४८ । ४३-४५ ) | इ 
नकुलके साथ युद्ध (कर्ण० ६१। ३६-३९ ) | a 
के साथ इसकी मुठभेड़ ( कर्णश ७५ । ९१° ) । 
इसका नकुलके साथ घोर संग्राम और इसके द्वारा र्ड” 
की पराजय ( कर्ण ८४ । १९-३७ ) | अते | 
इसका युद्ध और उनके द्वारा वध (कर्ण० 2 
३५-३८ ) । व्यासजीके अवाहन करनेपर गज 
कलनेवाले वीरोंमे यह भी था (आश्रम० ३२। १” 
इपा-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल यहाँके निवासी | 
पीते 1! ( भीष्म ७ ९। ३५ ) | 


वुषाकपि-( १ ) भगवान, विष्णुका एक नाम । इस नामझे 
तिदक्ति ( शान्ति० ३४२। ८९ ) | (२ ) एक ऋषि 
॥ अन्य ऋषियोंके साथ देवताओके यशमें उपस्थित हुए 
ये (अनु० ६६ । २३ ) | (३ ) ग्यारह रुद्रेमिंसे एक 
(अनु० 1५० । ३३-१३ 011 


चुषाण्ड- एक दत्य, दानव या राक्षस, जा इस पृथ्वांका 
प्राचीन शासक था; किंतु काळसे पीड़ित हो इसे छोड़कर 
चल दिया ( शान्ति० २२७ । ५३ ) | 


वृषादर्भि-( १ ) काशिराज दृषदर्भके पुत्र युवनाश्वः जो 
सत्र प्रकारके रतन) अभौष्ट स्री और सुरम्य ग्रह दान करके 
खर्गलोकमें निवास करते हैं ( शान्ति० २३४ | २५; 
अनु० १३७। १० )। (२) इपदर्भ (प्रथम ) के 
पुत्र राजा बृषादमिः इनका सप्तर्षियोंकी दान देनेके लिये 
उद्यत होना ( अनु० ९३ । २७--३० ) | सप्तर्षियोंपर 
कुपित होकर इनके द्वारा कृत्या प्रकट करना ( अनु० 
९३ । ५२-५३ ) | सप्तषियोंकी मारनेके लिये कृत्याको 
भेजना ( अनु० ९३ । ५५-५६) । 


बृषामित्र-एक ऋषि) जो युधिष्ठिरका विशेष आदर करते 
थे ( बन० २६। २४ ) | 

बुष्णि-एक यदुवंशी क्षत्रिय, इनके वंशज दृष्णि कहलाये 
(आदि० २१७ ७१८ ) । ( इसी वंशर्में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण प्रकट हुए थे । ) 


बेगवान-( १ ) घृतराषट्र-कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो 
जनमेजयके सर्पसत्रे जल मरा था ( आदि० ५७ | 
७) | (२) एक दानव, जो दनुका विख्यात पुत्र था 
(आदि० ६७ । २४ ) | यह इस प्रथ्वीपर केक्रयराज- 
कुमारके रूपमै उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । १०- 
११ ) | (३) एक दैत्य, जो शाल्वका अनुयायी था । 
भाम्रवतीपुत्न साम्बके साथ इसका युद्ध और उनके द्वारा 
पेषे ( वन० १६ | १७-२० )। 


॥ पेगवाहिनी-एक नदी, जो वरुण-सभामे रहकर बरुणदेब्नकी 


उपासना करती है ( सभा० ९ । १८ ) | 


बेणा-एक नदी, जो वरुणसभामें रहकर उनकी उपासना 
फेरी है ( सभा० ९ । ३८ ) । दक्षिण-दिग्विजयके 
अवसरपर सहदेवने वेणातटवती प्रदेशके स्वामीको पराजित 
था ( सभा० ३१ । १२ ) । वेणानदीके तटपर 
तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य मोर और 
जुता हुआ विमान प्रास करता दै । यह समस्त 


) वेतालजननी 


पापोका नाश करनेवाली हे ( वन० ८५ । ३२; वन० 
८८। ३ ) | अग्निको उत्पन्न करनेवाली नदियोमें 
इसकी भी गणना है ( वन० २२२ । २४-२६) | यह 
भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी दै) जिसका जल यहाँकी 
प्रजा पीती है ( भीष्म० ९। २०, २७ ) । इसका 
नाम सायंप्रातः स्मरण करनेयोम्य है ( अनु" 4६५ । 
२० ) | 
वेणासङ्गम-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे अश्वमेध यशका 
फल प्राप्त होता है ( वन० ८५। ३४ ) | “3 
वेणिका-शाकद्वीपकी एक पवित्र जलवाली नदी ( भीष्म० 
११ । ३२ )| 
वेणी-कोर्य-कुलमें उत्पन्न एक नाग; जो जनमेजयके सर्प- 
सत्रमै दग्ध हो गया था ( आदि० ५७। १२-१३ ) | 
वेणीस्क्कन्द-कौरव्यकुलमैं उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमै दग्ध हो गया था ( आदि० ५७ । १२-१३) । 
वेणुजङ्घ-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्ठिरकी सभामें विराज- 
मान होते थे ( सभा० ४। १८ ) | 
वेणदारि-एक यादव, जिसने बभ्र ( अक्रूरजी ) की भार्या 
का अपहरण किया था ( सभा० ३८। २९ के बाद दा० 
पाठ, पृष्ठ ८२५, कालम १ ) । 
वेणदारिखुत-एक यादव, जिसे दिग्विजयके अवसरपर 
कर्णने परास्त किया था ( वन० २५४ । १५-१६ ) | 
वेणप-एक भारतीय जनपद ( उद्योग० ५४०। २६ ) | 
घेणमण्डल-कुशद्वीपके सात बघोमेसे दूसरा वष । इन सातौं 
वष्रोमें देवता, गन्धर्व और मनुष्य आनन्दपूर्वक निवास 
करते हैं | इनमें किशीकी भी मृत्यु नहीं होती तथा यहाँ 
लुटेरे और म्लेच्छ जातिके लोग नहीं हैं ( भीष्म» १२। 
१२-१५ ) । 
वेणमन्त-एक श्वेतवर्णका पर्वत, जो उत्तर भागे मन्दरा- 
चलके सदृश विद्यमान था ( सभा० ३८। २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ८१३, काळम १ ) । 
घेणवीणाधरा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
३६ । २१ ) | 
वेतसवन-एक प्राचीन तीर्थ) जहाँ मृत्युने तपस्या की थी 
( द्रोण० ५४। २३ ) | 
चेतसिका-त्रहमाजीद्वारा सेबित एक तीर्थ, जहाँ जानेसे 
मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फळ पाता और झुक्राचार्यके लोक- 
में जाता है ( वन० ८४ । ५६ ) | : 
चेताळजननी-स्कन्दकी अचुचरी एक मातृका ( शल्य « 
३६।१३)। 


>> आफ 


वेत्रकीयणह ( ३२८ ) वैतरणी 
भी >> छल ललस८ 5 


वेत्रक्षीयगह-एकचक्रा नगरीके समीपवर्ती एक स्थानविशेष) 
जहाँ उस प्रदेशका राजा निवास करता था ( आदि ० 
१५९। ९ ) | 
घेत्रकीयवन-एक थेन, जहाँ भीमसेनने बकासुरको मारा 
था ( वन० ११ । ३०-३१ ) | 
वेत्रवती भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारत- 
वासी पीते हैं ( भीष्म० ९ । १६, १९) । 
घेत्रिक-एक भारतीय जनपद । दुर्योधनने यहाँके सैनिकोको 
*भीष्मकी रक्षाके लिये भेजा था ( भीष्म ५१ । ७ ) । 
चेद-( १ ) ये आयोदधौम्य मुनिके एक शिष्य ये ( आदि 
३ । ७८ ) | इनकी गुरुभक्तिका वर्णन (आदि० ३ । 
७१ ) । इनको शुरुका आशीर्वार प्राप्त होना ( आदि ० 
३। ८० ) | इनके गाईस्थ्यधर्मका वर्णन ( आहि ० 
३॥ ८१ ) । इनका जनमेजयका उपाध्याय होना 
( आदि० ३ । ८२ ) | परदेश जाते समय अपने शिष्य 
उत्तङ्कको घरकी सँभाल रखनेके लिये इनका आदेश 
( आदि० ३ । ८७) । इनका परदेशसे छौटनेपर 
उत्तङ्के कार्य-बिधानपर प्रसन्न होना और उन्हें आशीर्वाद 
देकर घर जानेके लिये आज्ञा देना ( आदि० ३। ८८- 
८९) । गुरु-दक्षिणाके लिये उत्तङ्कके आग्रह करनेपर उन्हें 
गुरुपत्नीके पास शुरुदक्षिणाकी वस्तु पूछनेके लिये भेजना 
( आदि० ३। ९०-९४ ) । (२) भारतीय आर्योके 
सर्वप्रधान और सर्वमान्य धार्मिक ग्रन्थ) जो अप्रतिम 
शानके भंडार हैं | इनकी संख्या चार है--ऋग्वेद, साम- 
वेद, यजुवेद और अथर्ववेद । ये सभी मूर्तिमान्‌ हो 
ब्रह्माजीकी समामें उपस्थित रहते हैं (सभा० १३। ३२) | 
चेद्वती-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी) जिसका जळ भारत- 
बासी पीते हैं ( भीष्म ९। १७) | 
चेदशिरा-एक प्राचीन ऋषि, जो उपरिचरबसुके यञ्गमै 
सदस्य बने थे ( शान्ति० ३६६ । ८ ) | 
वेदस्म्मुता-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्म० ९। १७) | 
चेदाश्वा-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारत- 
वासी पीते हैं ( भीष्म ९। २८ ) | 
चेदी-ब्रह्माकी भार्या ( उद्योग० ११७। १० )। 
चेदीतीर्थ-( १ ) कुर्क्षेत्रकी समामे स्थित एक तीर्थ) 
जिसमें स्नान करके मनुष्य सहन गोदानका फल पाता है 
( वन० ८३ । ९९) | (२) एक परम दुर्गम तीर्थ; 
(“जो सम्मबतः सिन्धुके उद्गमस्थानके निकट है |) 
यहाँकी यात्रा करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता 
और स्वर्गस्नेकर्मे जाता है ( वन० ८४ ४७ ) | 


वेन-( १) वैवस्वत मनुके प्रथम दस त्म एक 
( आदि ० 3 | A १७) | (२) मृत्युकी मानती 
कन्या सुनीथाके गर्मसे उत्पन्न एक राजा ( शान्ति० ५९। 
९३ ) । ऋषियेकि शापसे इनकी मृत्यु ( शान्ति० ५९ | 
९४ ) । ऋषियोंद्वारा इनको दाहिनी जॉघके मन्थनसे 
निषादों एवं विन्ध्यगिरिनिवासी लाखों ग्लेच्छोंकी उत्पत्ति 
हुई ( शान्ति० ७९ । ९५-९७ ) । दाहिने हाथके 
मन्थनसे प्रथु उत्पन्न हुए ( शान्ति० ५९ | ९८ )। 
ये यमसभामें रहकर सूयपुत्र यसको उपासना करते हैं 
( सभा० ८ । १५ ) | 


चेहत-एक पुष्टिकरी ओषधि ( वन० १९७। १७) | 


चेकतेन-अपने झारीरसे कबचके कतर डालनेके कारण कर्ण- 
का नाम वेकर्तन हे गथा ( आदि० ११०। ३१ ) | 
( विशेष देखिये कर्ण ) 

चेकुण्ठ-पाँचों भूतोंको मिलानेमें जिसकी शक्ति कभी कुण्ठित 
नहीं होती, वे भगवान्‌ बैकुण्ठ कहलाते हैं ( झाम्ति० 
३४२ । ८० )। 

चैजयन्त-( १ ) इन्द्रके ध्वजका नाम ( वन० ४२।८ )| 
(२) क्षीरसागरके मध्यभागमें स्थित एक पर्वत) जहाँ 
अध्यात्मगतिका चिन्तन करनेके लिये ब्रह्माजी प्रतिदिन 
आते हू ( शान्ति० ३०० | ९-१० ) | 


चेजयस्ती-( १ ) ऐरावतके दो घण्टोका नाम) जिन्हें ङ्द्रने 
स्कन्दको अर्पण किया था | उनभेंसे एक विशाखने ठे 
छिया और दूसरा स्कन्दके पास रहा ( वन० २३१ ' 
१८-१९ ) \ 
वेदूर्यपर्धत-श्र्पारक क्षेत्रमै गोकर्णतीर्थके पास स्थित एक 
पर्वत, जो शिवस्वरूप माना जाता है। इसीपर अगस्त्यजीका 
आश्रम है । बैदूर्यपर्वतका दर्शन करके नर्मदाम उतरण 
मनुष्य देवताओं तथा पुण्यात्मा राजाओंके समान पवित्र 
लोकोंको प्राप्त करता हे । यह पर्वत त्रेता और द्वापरकी 
संघिमै प्रकट हुआ था ( वन० ८८ । १८३ वत 
१२१ । १९-२०) | 


>> 

वेतरणी-( १ ) भागीरथी गङ्गा ही जब पिठृलोकमें बहती 
) तब उनका नाम वैतरणी होता है | वहाँ पापिय 
लिये इनके पार जाना अत्यन्त कठिन होता है ( आदि” 

१६९ | २२ ) । (२) एक नदी, जो वरुणकी समा 
रहकर उनकी उपासना करती है ( सभा० ९। २०) 
उ पापोंको छुड़ानेवाली है, इसमें विरजतीर्थमे र्ग 
मनुष्य चन्द्रमाके समान प्रकाशित होता है (१% 
८५॥ ६ ) | यह भारतकी उन प्रसिद्ध नदियेमिंवे “ 
जरू भारतवासी पीते हैं ( भीष्म० ९1 २४) 


ही... की 


व्ेताली-स्कर्दका एक सैनिक ( 


शब्य० ४५। ६७ ) | 


राजा सगरकी एक पत्नी, जिनसे साठ हजार पुत्रोंकी 


छर)? 
वैद्भी - 

उसत्ति हुई थी ( वन० १०६ । १७-२३ ) | 
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घैदेह- एक भारतीय जनपद (भीष्स० ९ | ५७ ) | (विशेष 
देखिये विदेह ) | 

घैनतेय-गरुडकी प्रमुख तंतानेमिसे एक ( उद्योग० 
१०१ । १० ) | 

वैम्नानिक-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य अप्सराओं- 
के दिव्य ढोकमें जाता है और इच्छानुसार विचरता है 
(भनु० २५। २३ ) | 

वैमित्रा-सात शिश्ुमाताओंमेंसे एक । शेष छ;के नाम दे 
काफी) इलिमा मालिनी, वृता, आर्या और पडला 
( वन० २२८ । १० ) | 

वेराज-सात पितरोंमेंसे एक । शेष छःके नाम हँ-- 
अग्निष्वात्त, सोमपा, गार्ईपत्य, एकश्वज्ञ) चतुर्वेद और 
कल | ये ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करते 
हें ( सभ।० ३१ । ४६ ) | 

वेराट-ृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एकः जो भीमसेनद्वारा मारा 

गया था ( सष्म० ९६ । २६ ) | 


` कु जर 
. पैराम-एक प्राचीन जातिका नाम, इस जातिके लोग नाना 


प्रकारके रत्न और भाँति-भाँतिकी भेंट-सामग्री लेकर 
युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें आये थे (सभा० ५५ । १२) | 


जेः ९ > रनेसे 
वचत्त तीथ-एक पुण्यमय तीर्थ; यहाँ स्नान क 
मनुष्य स्वयं तीर्थरूप हो जाता है (अबु० २५ । ३९ ) | 


श्र ७ 

घेबखत मचु-चौदइ मनु औंमै ये सातवें मनु हैं ( आदि 

र ७५। १ ) | ( बिशेष देखिये मनु ) । 

पेवाहिकपर्च-( १ ) आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व 
(अध्याय १९२ से १९८ तक) । (२) विराटपर्व 
एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ७० से ७२ तक) | 


पशम्पायन-मइघि वेदव्यासके शिष्य, जिन्होंने महाराज 
जनमेजयको महाभारतक्ली कथा सुनायी थी ( आदि० 
१॥ २०-२१, ९८ ) | जनमेजयको मह्दाभारतकी कथा 
सुनानेके लिये इनको गुरुदेव व्यासकी प्रेरणा प्राप्त होना 
( आादि० ६० । २२ ) । इनके द्वारा महाभारत-ग्रन्यकी 
महिमाका विस्तारपूर्वक वर्णन ( आदि० ६२ । 
१२--५३ ) । ये अज्ञानवश किसी समय ब्राह्मणका वध 
करनेके कारण बालवधक्रे पापसे लिप्त हो गये थे तो भी 
खर्गे चळे गये ( अनु» ६ । ३७ ) | 
-( बारह महीनोंमेंसे एक) जिस मासकी पूर्णिमाको 
विशाखा नक्षत्रका योग होता दै? उसे बैशाख कहते हं। 


स ना० ४४४ 


व्याघाक्ष 


यह चेत्रके बाद और ज्येष्ठके पहले आता है। ) जो स्री 
या पुरुष इन्द्रिय-सयमपूर्वक एक समय भोजन करके 
वैशाख मासको बिताता है, वह सजातीय वन्धु-बान्धवोमें 
भेष्ठताको प्राप्त होता है ( अनु० १०६ । २४ ) । वैशाख 
मासकी द्वादशी तिथिको उपवासपूवकु भगवान्‌ मधुसूदन- 
का पूजन करनेवाला पुरुष अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता 
और सोमलोकमें जाता है ( अनु० १०९। ४ )। 


वैशालाक्ष-ब्रह्माका नीति-शास्र, जो विशालाक्ष भगवान्‌ 
शिवद्वारा संक्षिप्त किये जानेके कारण बैशालाक्ष कहलाता 
है ( शान्ति० ५९। ८२) | र 

वेश्रवण-कुवेर्का एक नाम ( आदि० १९८ । ६ ) | 
( देखिये कुबेर ) 

वेश्वानर-( १ ) एक महर्षि, जो इन्द्रकी सभामें विराजमान 
होते हैं ( सभा० ७। १८ ) । (२) भानु ( मनु ) 
नामक अग्निके प्रथम पुत्र । चातुर्मास्य यश हविष्यद्वारा 
पर्जन्यसहित इनकी पूजा की जाती है (वन० २२१ । १६)। 

धैष्णवधर्मपर्व-आशवमेधिकपर्वका एक अवान्तर पर्व, जो 
दाक्षिणात्य पाठसे लिया गया है (अध्याय ९२ । दाक्षिणात्य 
पाठ, पृष्ठ ६३०७ से ६३७८ तक ) | 

घेहायस-नर-नारायणाभ्रमके समीपवर्ती एक कुण्ड (शान्ति० 
१२७ ३२) | 

ब्यश्व-एक राजा, जो यम-सभामें रहकर वेवखत यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ८। १२ ) | 


व्याघ्रकेतु-पाण्डवपक्षका एक पाञ्चाल योद्धा, जो कर्णद्वारा 
घायल किया गया था ( कर्ण० ५६ । ३४-४८ ) | 


व्याघ्रद्त्त-( १ ) पाण्डवपक्षका एक राजा) जिसकी गणना 
श्रेष्ठ रथियोर्गे की गयो थी ( उद्योग० १७१ । १९ ) | 
द्रोणाचार्यके साथ इसका युद्ध और उनके द्वारा वध 
(द्रोण० १६। ३२-३७ ) | इसके घोड़ोंक्री चर्चा- 
गादहेके समान मलिन और अरुण बर्णबाले तथा पृष्ठ 
भागर्मे चूहेके समान स्याम-मलिन कान्तिबाले विनीत 
घोडे व्याभदत्तको युद्ध मैदानमे छे गये थे ( द्रोण० २३। 
५४ ) | विकर्णद्वारा इसके मारे जानेको चर्चा ( कणे० 
६। १६-१७ ) । (२) मगध देशका एक राजकुमार 
जो कौरवपक्षका योद्धा था । इसका सात्यकिके साथ युद्ध 
(द्रोणश १०६। १४ ) । सात्यकके साथ संग्राम करते 


हुए इसका उनके दरा बघ (द्रोण० १०७ । ३१-३३)। 
ब्याप्रपाद-एक प्राचीन ऋषि? जो उपमन्युके पिता थे 

(अनु०१४ । ४५ 31 2 
व्याधाक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्यश ४५॥ ५९) | 


>> छ 


व्यास ( ते) व्यास 
स्स्स. 
व्यास-एक महर्षि, जिनको नमस्कार कर ठेनेके पश्चात्‌ ये--इतराष्ट्र पाण्डु और विदुर । इन सबके परलोकवासी 
जय ( महाभारत एवं इतिहास-पुराण आदि ) के पाठका हो जानेके बाद व्यासजीने TIP महाभारतका प्रवचन 
विधान है | इन्हें कृषण द्वैपायन कहते हैं (आदि० १ मङ्गछा- किया। मि तथा सहस ब्राहमणोंके प्रश्न करनेपर उन्होंने 
चरण ) । राजर्षि जनमेजयके सर्पसत्रमै वैशम्पायनद्वारा अपने शिष्य वंशम्पायनको आज्ञा दी थी कि तुम हन्हें महा. 
श्रीकृष्णद्वैपायनकथित महाभारतकी बिचित्रःविविध एवं पुण्य, भारतकी कथा सुनाओ (आदि० १ । ८४-९९) | इन्होने 

मयी कथाएँ: सुनायी गयी थीं ( आदि० १। ९-११) । उपास्यानोंसहित जो आद्यभारत या महाभारत यनाया था, 


इनकी बनायी हुई महाभारतसंहिता सब शान््ोक्े अभिप्रायके 
अनुकूल वेदार्थोसे भूषित तथा चारों वेदोके भावोंसे संयुक्त है 
( आदि० १ । १७-२१) | हिमालयकी पवित्र तलहटीमें 
पर्वतीय गुफाके भीतर स्नान आदिसे पवित्र हो कुशासंनपर 
*ठकर ध्यानयोगमें स्थित हो इन्होंने धर्मपूर्वक महाभारत 
इतिहासके स्वरूपका बिचार करते हुए ज्ञानदृष्टिद्वारा आदिसे 
अन्ततक सत्र कुछ प्रत्यक्षकी भाँति देखा (आदि० १। २८ 
के बाद दा० पाठ; २९-४९ ) | इन्होंने तपस्या एवं 
ब्रह्मचयंकी शत्तिसे सनातन वेदका विस्तार करके लोकपावन 
पवित्र इतिहासकी रचना की ( आदि० १ । ५४ )। ये 
पराशरमुनिके पुत्र और द्वेपायन नामसे प्रसिद्ध हैं | उत्तम 
ब्रतधारी, निग्रहानुअइसमर्थ एवं सर्वश हैं | इन्होंने महाभारत- 
की रचना करके यह विचार किया कि अब मैं शिष्योंको इस 
अन्थका अध्ययन केसे कराऊँ | इनके इस विचारको जानकर 
लोकगुरु भगवान्‌ ब्रह्मा लोककल्याणकी कामनासे स्वयं 
इनके आश्रमपर पधारे । इन्होंने ब्रह्माजीको प्रणाम करके 
उन्हे श्रेष्ठ आसनपर बेठाया | उनकी परिक्रमा की और उनके 
आसनके पास ही ये हाथ जोड़कर खड़े हो गये; फिर ब्रह्माजी- 
की आशज्ञासे बैठकर प्रसन्नतापूर्वक वोले--धभगबन्‌ ! मैंने 
एक महाकाव्यकी रचना की है । इसमें सम्पूर्णवेदोंका गुप्त- 
तम रहस्य तथा अन्य सब शास्रोंका सार संकलित हुआ है; 
परंतु इसके लिये कोई लेखक नहीं मिलता ।? ब्रह्माजीने 
इनके काव्यकी प्रशंसा करके इन्हें गणेश-स्मरणकी आज्ञा 
दी और स्वयं अपने धामको चले गये ( आदि० १ । 
५५-७४ ) । इन्होंने गणेशनीका स्मरण किया और 
वे आ गये । व्यासजीने उनसे लेखक बननेकी प्रार्थना 
की | उन्होंने कहा; “यदि लिखते समय मेरी लेखनी क्षणभर 
भी न रुके तो मैं लेखक हो सकता हूँ |? व्यासजीने कहा- 
“ऐसा ह्वी होगा; किंतु आप भी बिना समझे एक अक्षर भी 
न लिखें ।? कहते हैं; इन्होंने महाभारतमें आठ हजार आठ 
सौ इळोक ऐसे रने हैं, जिनका अर्थ ये तथा शुकदेवजी ही 
ठीक-ठीक समझते हैं । गणेशजी सर्वज्ञ होनेपर भी जब क्षण- 
भर ऐसे ,छोकोंपर बिचार करने लगते तबतक व्यासजी और 
भी बहुत-से कछोकोंकी रचना कर डालते थे (आदि० १। 
७७-८३)। इन्होने माता सत्यवती तथा परम ज्ञानी गङ्गा- 
पुत्र भीष्मकी आज्ञासे विचित्रवीर्यकीः पल्नियोके गर्भसे तीन 
अग्नियोके समान तीन तेजस्वी पुत्र उत्पन्न कियेजिनके नाम 


बह एक लाख *छोकोंका है । फिर इन्होने उपाख्यानभागक्रो 
छोड़कर चौबीस हजार छोकोंकी एक संहिता बनायी) जिते 
विद्वान्‌ पुरुष “भारत? कहते है । इन्होंने सबसे पहले अपने 
पुत्र शुकदेवको महाभारत अन्धका अध्ययन कराया | फिर 
दूसरे-दूसरे सुयोग्य शिष्यौंको इसका उपदेश दिया | 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ व्यासने साठ लाख ोकोंकी दूसरी 
संहिता बनायी । उसके तीस लाख “छोक देवलोके 
समाहत हो रहे हैं | पितृलोकमें पंद्रह लाख तथा गन्धर्व- 
लोकमें चौदह लाख छोकोंका पाट होता है | शेष रहे 
एक लाख "शोक । उन्हींको आद्य भारत या' महाभारत 
कहते हैं । मनुष्यलोकमें ये ही प्रतिष्ठित हैं । देवताऔंको 
देवर्षि नारदने, पितरोंको असित देबलने, गन्धर्वोको 
शुकदेवजीने और मनुष्योको वैशम्पायनजीने महाभारत- 
संहिता सुनायी थी ( आदि० १ । १०१-१०९ ) | पुत्र 
और गिष्योसहित भगवान्‌ वेदव्यास जनमेजयके सर्मपशमै 
सदस्य बने थे ( आदि० ५३ | ७-१० ) । आस्तीकने 
जनमेजयके यज्ञको सत्यवतीनन्दन व्यासके यज्ञके समान 
बताया ( आदि० ५५। ७ ) | यज्ञकर्मसे अवकाश 
मिल्नेपर व्यासदेवजी अति विचित्र महाभारतकी कथा 
सुनाया करते थे ( आदि० '५९ । ५ ) । इन्हें “सत्यवती! 
अथवा 'काली?ने कन्यावस्थामें ही पराशर मुनिसे यमुना" 
जीके द्वीपमें उसन्न किया था । ये पाण्डवोंके पितामह थे | 
इन्होने जन्म लेते ही अपनी इच्छासे शरीरको बढ़ा लिगा 
था | इनको स्वतः ही अङ्गां और इतिहासोसहित सम्पूर्ण 
बेदोंका तथा परमात्मतत्तका ज्ञान प्राप्त हो गया था र 
वेदवेत्ताओे श्रेष्ठ हैं । इन्होंने एक ही वेदको चार भागो 
विभक्त किया है । बरह्मर्षि व्यासजी परब्रह्म और अपरबहके 
जाता, कवि ( त्रिकालदर्शी ), सत्यत्रतपरायण तथा परम 
पबित्र है | इन्होंने ही शान्तनुकी संतानपरम्पराका विस्तार 
तितराष्ट्र, पाण्डु तथा विदुरको जन्म दिया था। 

ये जनमेजयके यशमण्डपर्मे पधारे। राजा जनमेजयने सेबी 
सहित उठकर इनकी अगवानी को | इन्हें सोनेके सिंहातनपर 
बिठाकर इनका पूजन किया और कुशलप्रइनके पश्चात. 
प दाभारतयुडका वृत्तान्त पूछा | तब इन्होंने अपने 
पास बेठे हुए शिष्य वैशम्पायनको वह सारा प्रसंग सुनाने 
आशा दी (आदि० ६० । १-२२) | वैद्यम्पायनने 
व्यासको नमस्कार करके कथा प्रारम्भ की 


Bo उ 


ब्यास 


( आदि० ६१ । १-२ ) | व्यासजीके कहे हुए इस 
पञ्चम वेदरूप महाभारतको 'काष्णवेद? कहते हैँ | जो 
इसका श्रवण कराता दै) उसे अभीष्ट अर्थकी प्राप्ति होती 
हे | यह जय नामक इतिहास है । इसको महिमाका विस्तृत 
वर्णन ( आदि ६२। १८-४१ ) | मुनिवर व्यास 
प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान-संध्या आदिसे शुद्ध हो 
महाभारतकी रःवना करते थे । इन्होंने तपस्या और 
नियमका आश्रय छे तीन वर्षेसिं इस ग्रन्थको पूरा किया 
था ( आदि० ६२ । ४१-४२ ) | माता सत्यवतीने 
पराशरजीके संयोगसे तत्काल ही यमुनाके द्वीपमें इनको 
जन्म दिया था; इसीलिये ये पाराशर्य और द्वैपायन 
कहलाये । इन्होंने सातासे आज्ञा लेकर तपस्यामें ही मन 
लगाया और मातासे कहा? आवश्यकता पड्नेपर तुम मेरा 
स्मरण करना, में अवश्य दर्शन दूँगा ( आदि० ६३ । 
८४-८५.) । वेदोंका व्यास ( विस्तार ) करनेके कारण ये 
वेदव्यास नामसे विख्यात हुए ( आदि० ६३। ८८ ) | 
इन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद) अथर्ववेद और पञ्चम 
वेद महाभारतका अध्ययन सुमन्तु, जैमिनि, पैल 
शुकदेव तथा वेशम्पायनको कराया ( आदि० ६३। 
८९-९० ) | इनके द्वारा अम्बिका और अम्बालिकाके 
गर्भसे राजा धृतराष्ट्र और महाबली पाण्डुका जन्म हुआ 
और इन्हींसे ही श्यूद्रजातीय सीके गर्भसे बिदुरजी उत्पन्न 
हुए; जो धर्म-अर्थके ज्ञानमै निपुण, बुद्धिमान्‌) मेधावी 
और निष्पाप थे ( आदि० ६३। ११३-११४ ) | 
सत्यवतीद्वारा व्यासका आवाहन और व्यासजीका माताकी 
आशाले बिचित्रबीर्यकी पस्नियोंके गर्भसे संतानोत्पादन 
करनेकी स्वीकृति देना ( आदि० १०४ । २४-४९ ) | 
इनके द्वारा विचित्रवीर्ये क्षेत्रसे धृतराष्ट्र, पाण्डु और 
बिइुरकी उत्पत्ति तथा माताके पुछनेपर इनका उन पुर्तरो- 
के भाबी गुणो और लक्षणोंका वर्णन ( आदि० १०५ 
अध्याय ) । इनका गान्धारीको सौ पुत्र होनेका वरदान 
देना ( आदि० ११४। 2 ) । इनके द्वारा गान्धारीके 
लिये उसके गर्भसे गिरे हुए मांसपिण्डे सौ पुत्र होनेकी 
व्यवस्था ( आदि० ११४ । १७-२४ ) | इनका सासः 
पिण्डके एक सौ एके भागसे गान्धारीके लिये र 
पुत्री होनेका आश्वासन देना और उसे मी 
घुतपूर्ण घटमै स्थापित करना ( आदि० ११५ । 
१३-१८ ) | बनमें व्यासजीका कुन्तीसहित पाण्डबोंको 
दर्शन और आश्वासन देना (आदि० ३५५ । ५१९) | 
इनका पाण्डवॉको पुनः दर्शन देकर द्रौपदीके पूवजन्सका 
शृत्तान्त सुनाना और उसके इन सबकी पत्नी होनेकी 
बात बताकर इन्हें पाञ्चालकी राजधानीमें जानेके छ्ये 


आदेश देना ( भादि० १६८ अध्याय ) | जिसे देबळोक- 


में अलकनन्दा कहते हैं, वही इस लोकमें आकर गङ्गा 
नाम धारण करती है--यह कृष्णद्दैपायनका मत है 
( आदि० १६९ । २२ ) | द्रुपदकी राजधानीकी ओर 
जाते हुए पाण्डवोंसे मार्गमे इनकी मेंट और परस्पर स्वागत- 
सत्कारके बाद वार्तालाप ( आदि० १८४ । २.३ ) | 
व्यासजीके समक्ष द्रौपदीका पाँच पुरुषॉसे,विवाइ होनेके 
विषयमै ठुपद्‌, धृष्टयुम्न और युषिष्ठिरका अपने-अपने 
विचार व्यक्त करना तथा असत्यस्े डरी हुई कुन्तीको 
इनका आश्वासन देना ( आदि० १९५ अध्याय ) | 
इनका दुपदको पाण्डवों तथा द्रौपदीके पूर्वजन्मकी कथा 
सुनाकर उन्हें दिव्य दृष्टि देना (आदि० १९६। १-३८)। 
दरौपदी स्वर्गको लक्ष्मी है और पाँचों पाण्डवॉकी पत्नी 
नियत की गयी है--इस बातका द्रुपदको निश्चय कराना 
( आदि० १९६ । ५१-५३ ) | भ्रीकृष्णद्वैपयन व्यास 
युधिष्ठिरकी सभामें विराजमान होते थे (सभा० ४ । ११)। 
इनका अर्जुनको उत्तर, भीमसेनको पूर्व, सहदेवको दक्षिण 
और नकुलको पश्चिम दिशामें दिग्विजयके लिये जानेका 
आदेश ( सभा० २५॥ » के बाद दा० पाठ, पृष्ठ 
७४२ ) | इनका युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें ब्रह्माका कार्य 
सँभालना ( सभा० ३३ । ३४ ) । राजसूय यज्ञके अन्तमें 
युधिष्ठिरके प्रति भविष्यवाणी सुनाना ( सभा० ४६ । 
१-१७ ) | इन्होंने राजसूय यज्ञके अन्तमै युधिष्ठिरका 
अभिषेक किया ( सभ० ५३ । १० ) | इनका धृतराष्ट्र 
से दुर्योधनके अन्यायको रोकनेके लिये अनुरोध ( वन० 
७॥ २३ से वन० ८ अध्यायतक ) । इनके द्वारा 
सुरभि और इन्द्रके उपाख्यानका वर्णन तथा पाण्डबोंके 
प्रति दया दिखाना ( वन० ९ अध्याय ) । धृतराष्ट्रको 
मैत्रेयके आगमनकी सूचना देकर इनका प्रस्थान ( वन० 
१० । ४-६ ) | इनका द्वैतवनमें पाण्डवोंके पास जाना 
और युधिष्टिरको प्रतिस्मृति विद्याका दान करना ( बन० 
३६। २४-३८ ) । कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक 
मिश्रकतीथ है; जहाँ महात्मा व्यासने द्विजोके लिये सभी 
तीर्थोका सम्मिश्रण किया दै । आगे चलकर व्यासबन है 
और इससे भी आगे व्यासस्थली नामक एक स्थान है; 
जहाँ बुद्धिमान्‌ व्यासने पुत्रशोकसे संतप्त हो शरीर त्याग 
देनेका विचार किया था ( वन० ८३ । ९१-९७ ) | 
पाण्डवोंसे दान-धर्मके प्रतिपादनके प्रसंगमै मुद्गछ ऋषिकी 
कथा सुनाना ( वन० अध्याय २६० से २३१ तक ) । 
घृतराष्ट्रसे श्रीक्प्ण और अजुनकी महिमा वतानेके लिये 
संजयको आदेश (उद्योग० ६७ । ३०) । इनका पृतराष्ट्र- 
को समझाना(उद्योग०६९॥१ १-१७) | इनके द्वारा संजयको 
दिव्य-इृष्टि-दान ( भीष्म» २। १० ) | घृतराष्ट्रसे भयंकर 
उत्पातोका वर्णन करना ( भीष्म ० २। १६ खे भोष्म० ३ । 


व्यास 


( १४२ ) 


व्यास 
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३५ तक ) । बिजयसूचक्र लक्षणोंका वर्णन करना 
( भीष्म० ३ । ६५-८५ ) | इनका युधिष्ठिरो मृत्युको 
अनिवार्यता बताना ( द्रोण० ५२ । ११ ) । युधिष्ठिरको 
नारद-अकम्पन-संवाद सुनाना ( द्रोण० ५२ । ३० से ५४ 
अध्यायतक ) | षोडशर जकायोपाख्यान प्रारम्भ करना 
( द्रोण०,अध्याय ५५ से द्रोण” ७१। २२ तक ) | 
युधि रका शोक-निवारण करके अन्तर्धान होना ( द्रोण» 
७१ । २३ ) । घटोत्कच-वधते दुखी युधिठिरको समझाना 
( द्रोण० १८३ । ५८--६७ ) | अश्वत्यामासे शिव और 
नश्रीकृष्णकी महमा बताना ( द्रोण० २०१ । ५६-- 
९६ ) । अर्जुनसे भगवान्‌ शिवकी महिमा बताना 
( द्रोग० २०२ अध्याय ) | वधके लिये उद्यत सात्यकिके 
हाथसे संजयको मुक्त कराना ( शल्य० २९। ३९ ) । 
इनके द्वारा धृतराष्ट्रको सान्त्वना ( शल्व० ६३ । ७७ )। 
अर्जुन और अश्वत्यामाके ब्रह्माको शान्त करनेके लिये 
इनका प्रकट होना ( सौत्तिक० १४ । ११) । अश्व 
त्यामासे अपनी मणि देकर शान्त हो जानेके लिये कहना 
( सोप्तिक० १५। १९- २७) | श्रीकृप्णद्वारा अश्व- 
त्थामाको दिये गये शापका समर्थन करना ( सोप्तिक० 
१६ । १७-१८ ) । शोकसे मूच्छित धृतराष्ट्रको समझाना 
( ख्री० ८ । १३--४९ ) । पाण्डवॉको शाप देनेके लिये 
उद्यत गान्धारीको समझाना ( खी० १४। ७-१३ )। 
युद्धके पश्चात्‌ युधिष्ठिरके पास आना ( शान्ति० ३ । 
४ ) । युधिष्टिससे शङ्ख और लिखितका चरित्र सुनाते हुए 
सुद्नुम्नके राजदण्डकी मइत्ताका प्रतिपादन करना 
( शान्ति० २३ अध्याय ) । राजा हयग्रीवका चरित्र 
सुनाते हुए युधिष्ठिरको राजोचित कतेव्य-पालनके लिये 
समझाना ( शान्ति० २४ अध्याय ) | राजा सेनजितूके 
उद्गारोका उल्लेख करते हुए युधिष्ठिको आश्वासन देना 
( शान्ति० २५ अध्याय ) । शरीर त्यागनेके लिये उद्यत 
युधिष्ठिरको रोककर समझाना ( शान्ति० २७ | २८--- 
३३) । अश्मा मुनि और जनकके संवादरूपमे प्रारूधकी 
प्रबलता बतलाकर युधिष्टिरको समझाना-बुझाना ( शान्ति० 
२८ अध्याय ) । अनेक युक्तियेंद्वारा युधिष्ठिरको समझाना 
( शान्ति० ३२ अध्याय ) । कालकी प्रबलता बताकर 
देवासुर-संग्रामक्रे उदाहरणसे युधिष्ठिरको प्रायश्चित्त करनेकी 
आवश्यकता बताना ( शान्ति> ३३। १४--४८ ) | 
युधिष्ठिरसे प्रायश्चित्तका वर्णन करना ( शान्ति० अध्याय 
३४ से ३५ तक ) । खायम्सुव मनुद्वारा कथित धर्मका 
उपदेश करना ( शान्ति० ३६ अध्याय ) । युधिष्टिरको 
भीष्मके पास चलनेके लिये कहना ( शान्ति ३७ | 
इः १६ ) | शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखनेके 


हये इनका पदार्पण करना ( शान्ति० ४५। ५ ) | 


~ 
व्यासजीका अपने पुत्र शुकदेवको कालका स्वरूप वताना 
( शान्ति० Sl ) । शुकदेवको सृष्टिकर 
तथा युगधमंका उपदेश देना ( शान्ति, २३२ 
अध्याय ) । इनका ब्राह्मप्रलय ओर महाप्रलयका वर्णन 
करना ( शान्ति० २४३ अध्याय ) | ब्राहाणोंके कर्तन 
और दानकी प्रशंसा करना ( शान्ति० २३४ अध्याय ) | 
सर्ग, काळ) धारणा) वेइ) कर्ता, कार्य ओर क्रिय फ) 
विष्रयमे इनका शुकदेवकी उपदेश करना (श्ञान्ति० अध्याय 
२३५ से ३३९ तक ) | शुकदेवको मोक्ष-धर्मविषयकर 
बिभिन्न प्रस्नोंका उत्तर देना ( शान्ति० अध्याय २४० से 
२५५ तक ) । अपने पुत्र शुकदेवको वेशग्य और धर्मपूर्ण 
उपदेश देते हुए चेतावनी देना (झान्ति० ३२१ । ४-- 
९३ ) | इनकी पुत्र प्रातिके लिये तपस्या और शाङ्करजीसे 
बरःप्राप्ति ( शान्ति० ३२३ । १२-२९ ) । घृताची 
अप्सराके दर्शनसे मोहित होनेके कारण अरणी-काष्ठपर 
इनके वीर्थका पतन और उससे शुकदेवजीकी उप्पत्ति 
{ शान्ति ३२४। ४-१० ) । झुकदेवको जनकके पास 
भेजना ( झान्ति० ३२५ । ६--११ ) | शिष्योको 
वरदान देना ( शान्ति० ३२७ | ३७-५२ ) | नारदः 
जीके पूछनेपर अपनी उदासीका कारण बताना ( शान्ति" 
३२८ | १६-१९ ) । शुकदेवको अनध्यायका कारण 
बताते हुए प्रवह आदि सात वायुओंका परिचय देना 
( शान्ति ३२८ | २८--५७ ) । पुत्र-मोहृवश शुकदेव 
जीको जानेसे रोकना ( शान्ति ३३१ । ६३ ) । पुत्रः 
विरहजनित शोकसे व्यासजीकी व्याकुलता ( झास्ति० 
३३३। १९-३१ ) । व्यासजीका अपने शिर्ष्योको 
ब्रह्मादि देवताओंको दिये गये नारायणके उपदेशको घुनाना 
( शान्ति० ३४० । ९०-११० ) | नारदे मुखते 
इन्हें सात्वतधर्मकी उपलब्धि और इनके द्वारा धर्मराज 
युधिष्ठिरको इस धर्मका उपदेश ( शान्ति ३४८ । ६४ 
६७ ) । सरखतीपुत्र अपान्तरतमाके रूपमै इनकी उत्पति 
और महिमा ( शान्ति० ३४९ । ३९--५५ ) | 
युधिष्ठिरसे शिवमहिमाके बिप्रयमें इनका अपना अनुभव 
बताना ( अनु० १८ । १-३ ) ! भीष्मजीके समक्ष इनके 
दारा ब्रह्महत्याके समान पापोंका निरूपण ( अघु० २४ । 
५-१२ ) । व्यासजीका झुकदेवसे नौओंकी) गोलोक 
11. 
उ क्रमशः ब्राह्मणत्व प्राप्त कर | 
मेत्रेयके प्रसनोंके ओले sR संवाद 
(ज च्य उनके साथ व्यासजीका 2] 
लड २०से १२२ तक) | भीष्ससे युचि'डर 

हि के जानेकी आज्ञा देनेको कहना ( अचु० १६६ र 

| इनका शोकाकुछ युधिषठिरको समझाना ( अ 


| 
| 
| 
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२ | १७-२० ) | युविष्ठिरको अश्वमेघयज्ञ करनेकी सलाह 
देना ( आश० है । ८०१० ) | व्यासजीका युधिष्ठिरको 
धन प्राविका उपाय बताना ( आश्व० ३। २०-२१ ) | 
सुनाना ( आश्व० अध्याय 


युविष्टिरकी मख्त्तका इत्तानत् 


४ ते १० तक ) | पतिशोकसे ढुखो उत्तरको आश्वासन 
देना ( आश्व० ६९ । १३-१२ ) । पुत्रशोकसे दुखी 


अर्जुनको समझाना 
युधिष्टरको अ*मेध यञ्चकी आज्ञा देकर अन्तर्धान होना 
(आश्व०६२। २०) । इनका अजुनको अश्वमेधोय 
अक्को रक्षाके छि1) भीयसेन ओर नकुलको राज्य-पालन- 
के लिये तथा सहदेवकों कुठम्बसम्बन्धी कार्योकी देख- 
रेखके लिये नियुक्त करना ( आश्व० ७२ | १४-२० ) | 
इनके द्वारा शास्त्राय विधिके अनुसार अश्वमेधीय अश्वका 
उत्सर्ग ( आश्व० ७३ । ३ ) । युविठ्ठिरद्दारा इनको 
समस्त पृथ्वीका दान तथा इनके द्वारा पृथ्वीको उन्हें लौटा- 
कर उसके निष्क्रयरूपसे ब्राह्मणोंके लिये सुवर्ण देनेका 
आदेश ( आश्व० ८९ | ८--१८ ) । इनके समझानेसे 
युध.ष्ठरका धृतराष्ट्रको वनमें जानेके लिये अनुमति देना 
( आश्रस० ४ अध्याय ) | इनका वनमें धृतराष्ट्रके पास 
आना और उनका कुशल-समाचार पूछते हुए विदुर और 
युधिष्ठरकी धर्मरूपताका प्रतिपादन करके उनसे अभीष्ट 
बस्तु मांगनेक्रे लिये कहना ( आश्रम० २८ अध्याय ) | 
इनका अपना तपोबल दिखानेके लिये कहकर घृतराष्ट्रको 
भनोवाञ्छित बर साँगनेके लिये आज्ञा देना तथा गान्धारी 
और कुन्तोका इनसे आउने मरे हुए पुत्रों एवं सम्बन्धियोंके 
दर्शन करानेका अनुरोध करना ( आश्रम० २९ अध्याय ) | 
कुन्तीका इन्हें कर्णके जन्सका गुप्त रहस्य बताना और 
व्यासजीका उन्हें स,न्त्वना देना ( आश्रस० ३० अध्याय ) | 
इनके द्वारा धृतराष्ट्र आदिके पूर्वजन्मका परिचय तथा 
इनकी आज्ञासे सबका गङ्गातटपर जाना ( आश्रम० ३१ 
अध्याय ) । इनके प्रभावसे कुरक्षेत्रमे मारे गये कौरवः 
पाण्डव वीरोंका गङ्गाके जलसे प्रकट होना ( आश्रम० ३२ 
अध्याय ) | इनका आज्ञासे विधवा क्षत्राणियोंका गन्नाजीमें 
गोता लगाकर अपने-अपने पतिके लोकको प्राप्त करना 
( आश्रम० ३३ । १८-२२ ) | इनकी कृपासे जनमेजयः 
को अपने पिताका दर्शन प्राप्त होना ( आश्र्० ३७ । 
४-० ११ ) | इनका घृतराष्ट्रको पाण्डवॉको विदा 

लिये आइश देना ( आश्रम० ३६। ७-१२ 2 | 
पढुकुल संहारके पश्चात्‌ अर्जुनका इनके आश्रमपर आना 
और उनके साथ इनका वार्तालाप ( मोसळ० ८ 
अध्याय `) | व्यासनिर्मित महाभारतके श्रवण एबं पठनकी 
महिमा ( खगो० ५ । ३५-६८ ) | 


{ आश्र० ६२ । १४-१७) | 


मदाभारतमे आये हुए व्यासजीके नाम-इष्णश कृष्ण 


( ३३३ ) 


TNR NSS CO नकद कक कक कक कम 


TN 


दवैपायन, द्वैपायन सत्यवत सुत) सत्यवत्यात्मज) पाराशर्य) 
पराशरात्मज) बादरायण, वेदव्यास आदि । 

व्यासवन- कुरुक्षेत्रकी सीमामे स्थित एक वन, जहाँ मनो- 
जव तीथमे ख़ान करके मनुष्य सहस्र गोदानका फल पाता 
है ( वन० ८३ । ९३) | 


व्यासस्थली-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन तीथ, 
जहाँ व्यासने पुत्रशोकसे संतप्त हो शर!र त्याग देनेका 
विचार कर लिया था | उस समय उन्हें देवताओंने पुनः 
उठाया था । इस स्थलर्मे जानेसे सहल गोदानका फल 
मिलता है ( वन० ८३ । ९६-९८ ) | 
व्युपिताश्व-एक पूरुबंशी धर्मात्मा नरेश ( आदि० १२०। 
७) | इनके द्वारा बिविध यज्ञोका अनुष्ठान ( आदि० 
१२० | ८--१६ ) । राजा कक्षीवानूकी पुत्री भद्रा इनकी 
प्यारी पत्नी थी, जो अपने समयकी अप्रतिम सुन्दरी थी। 
उसके प्रति अत्यधिक कामासक्त हो जानेके कारण यक्ष्मासे 
इनकी असामयिक मृत्यु हो गयी ( आदि० १२० । १८० 
१९ ) | भद्राके विलाप करनेपर आकाशबाणीद्वारा इनका 
उसे आश्वासन देना तथा इनके शाबद्वारा उसके गभसे सात 
पुत्रोंकी उत्पत्ति ( आदि० १२० । ३३-३६ ) | 
ब्यूक-एक भारतीय जनपद ( भौष्म० ९। ६१ ) | 
व्यूढोरु ( व्यूढोरस्क )-शतराष्ट्रके सौ पुत्रोमैछै एक 
(आदि० ६७। १०५; आदि ११६। १४) । भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( भीष्म? ९६। २३ ) | 
व्यूह-युद्धके समय चतुरङ्गिणी सेनाके विभिन्न अङ्गोको 
संगठित करके विशेष प्रकारखे खड़ी करनेकी रातिको ब्यूइ 
कहते हैं । दूमरे शब्दमे यदी मोर्चाबंदी है । महाभारत- 
कालमें अनेक प्रकारकी व्यूह रचना होती थी | महामारत- 
मै वर्णित कुछ ब्यूहोंके नाम इस प्रकार हैं-अडधचद्र 
व्यूह ( भीष्म» अध्याय ५६ ) | क्रौश्वव्यूह ( भीष्स० 
अध्याय ५० ) | गरुड्ब्यूइ ( भीष्म० अध्याय ५६ ) 1 
चक्रव्यूह ( द्रोण० अध्याय ३४ ) | मकरव्यूह ( भीष्म ऽ 
अध्याय ६९ )। मण्डलब्यूइ ( भीप्म० अध्याय ८१ ) | 
मण्डलार्ड व्यू ( द्रोण० अध्याय २० ) | बञ्जव्यूह्‌ ( मीष्म० 
अध्याय ८१ ) । शकटब्यूह ( द्रोण० अध्याय ७ ) | 
इयेनव्यूइ ( भीष्म० अध्याय ६९) | सर्वतोभद्र (भीष्म० 
अध्याय ९९ ) | सुगर्णव्यूइ ( द्रोण अध्याय २० ) | 
सूचीमुखब्यूइ ( भीष्म० अध्याय ७७ )। 
ब्योमारि-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु ० ९९ । ३५) | 
ब्रजन-सम्राट्‌ अजमीढ़के द्वारा केशिनीके गर्मसे , उत्पन्न 
तीन पुत्रोमेसे एक । शेष दोके नाम हैं--जहु और 
रूपिण ( आदि० ९४ । ३१-३२ ) | 


ब्रीहिद्रोणिकपव 


त्रीहिद्रौणिकरपव-बनपर्वका एक अवाम्तर पर्व ( अध्याय 

२५९ से २६१ तक ) | 
(श) 

शंयु-ये बृहस्पतिके प्रथम पुत्र हैं । इनके लिये प्रधान 
आहुतियोंके देते समय सर्वप्रथम घीकी आहुति दी जाती 
है । चातुमास्यसम्बन्धी यज्ञोमें तथा अश्वमेध यजमें इनका 
पूजन होता है | ये सर्वप्रथम उत्पन्न होनेवाले और सर्व- 
समर्थ हैं तथा अनेक वर्णकी ज्बालाओंसे प्रज्वलित होते 
हैं| इनकी पत्नीका नाम सत्या था | वह धमकी पुत्री 
थी | उसके गर्भसे इनके द्वारा एक अग्निस्परूप पुत्र 
तथा उत्तम जतका पालन करनेबाली तीन कन्याएँ हुई 
( बन० २१९। २-४ ) | 


शाक-एक भारतीय जनपद और जाति | शक जातिके लोग 
वशिष्ठकी नन्दिनी गायके थनसे प्रकट हुए ( आदि० 
१७४ । ३६ ) | भीमसेनने पूर्व-दिगिजयके समय शर्को- 
को परास्त किया था ( सभा० ३०। १४ ) । नकुलने 
भी इनपर विजय पायी थी ( सभा० ३२। १७ ) | शक 
देश ओर जातिके राजा राजसूय यशर्मे युधिटिरके लिये 
मेंट लाये थे ( सभा० ५१ । ३२ ) | कलियुगमें शक 
आदि जातियोके लोगोके राजा होनेका उल्लेख ( बन० 
१८८ । ३५ ) | शक देशके राजाके पास पाण्डबोंकी 
ओरसे रण-निमन्त्रण भेजनेका विचार क्रिया गया था 
( उद्योग० ४ । १५ ) | ये काम्बोजराज सुदक्षिणके साथ 
दु्योधनकी सेनाम सम्मिलित हुए थे ( उद्योग० १९ । 
२१ ) | शक एक भारतीय जनपदका नाम है ( भोष्म ० 
९। ५१ ) । भगवान्‌ श्रीकृष्णने शक देशपर विजय 
पायी थी ( ठ्रोण० ११ । १८ ) । सात्यकिने बहुतसे 
शक सैनिकोका संहार किया था ( द्रोण० ११९ | ४७, 
५३ ) । कर्णने भी शक देशको जीता था ( कणे० ८। 
१८ ) । शक पहले क्षत्रिय थे, परंतु ब्राह्मणोंके दर्शनसे 
बञ्चित होनेके कारण ( अपने धर्म-कर्मसे भ्रष्ट हो ) चद 
भावको प्राप्त हो गये ( अनु० ३३। २६ ) | 
शकुनि-( १ ) पतराष्ट्रकुलमै उत्पन्न एक नाग, जो 
जनमेजयके सपंसत्रमें दग्ध हो गया था ( आदि० ५७। 
१६ ) । ( २ ) गान्धारराज सुबलका पुत्र, दुर्योधनका 
मामा, इशीकी सद्दायतासे दुर्योधनने युधिष्ठिरको जूएमें 
ठग लिया था ( आदि० ६१ । ५० ) | देवताओंके 
कोपसे यह धर्मविरोधी हुआ ( आदि० ६३।३३३- 
११२ ) । यह द्वापरके अंशसे उत्पन हुआ था ( आदि० 
६७ । ७८; आश्रम० ३१ । १० ) । इसके द्वारा 
गान्धारीके विवाइ-कार्यका सम्पादन ( आदि० १०९। 


३५-१६ ) । यह द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( भादि० 


३) । पो अकमक न ह 
ल्यि इसका द्रुपदनगरमें कौरवोंको परामर्श देना (आदि. 
१९९।७के बाद ह पाठ, एए ५७३-५४६ ) | 
युधिष्ठिरके राजसूय-यराभे इसका पदार्पण ( सभा० ३४। 
६ ) । यह सबके विदा होनेपर भी उस दिव्य सभाभवनं 
दुर्योधनके साथ ठहरा रहा ( सभा० ४५। ६८ ) | 
पाण्डवोपर विजय प्राप्त करनेके सम्बन्धमें इसकी दुर्योधनसे 
बातचीत ( सभा० ४८ अध्याय ) | युधिष्ठिरकी सम्पत्ति 
( ऐश्वर्य ) को इड्पनेके लिये इसके द्वारा धृतराष्ट्रको 
यूतक्रीड़ाका परामर्श देना ( सभा० ४९ अध्याय )। 
जूएके अनोचित्यके सम्बन्धमै इसके साथ युधिष्ठिरका 
संवाद ( सभा० ५९ अध्याय ) | जूएमें छल करके इसका 
युधिष्ठिरको हराना ( सभा ० अध्याय ६० से ६ $तक ) | इसके 
साथ जूआ खेळकर युधिष्ठिरका अपना सब कुछ हार जाना 
९ सभा० अध्याय ६५ ) । पुनर्य तमे इसका युधिष्टिरो 
जूएकी शर्त सुनाना और एक ही दावमै अपनी विजय 
घोषित करना ( सभा० ७६ । ९-२४ ) । पाण्डव 
प्रतिज्ञा तोड़कर वनसे नहीं लौटेंगे, यह कहकर इसका 
दु्योधनका आशंकाको दूर करना (वन० ७ । ७-१०) | 
हेतवनमे पाण्डवोके पात चलनेके लिये इसका घोप्रयात्राके 
प्रस्तावका समर्थन करना ( वन० २३८ । २१, २३ ) | 
धृतराष्ट्रको घोषया(त्राकी अनुमतिक्रे लिये समझाना ( वन» 
२३९ | १८-२१ ) | इसका घोषयात्रासें दुर्योधनके साथ 
जाना और गन्धर्वासे युद्ध करके घापिल 
होना ( वन० २४१ | १७-२७ ) | दुर्योधनको 
पाण्डबोका राज्य लोटा देनेके लिये समझान। ( वन० 
२५१। १-८ ) | प्रथम दिनके संग्राममे प्रतिविन्ध्यके 
साथ इन्द्रयुद्ध ( आष्म० ४७ । ६३-६५ ) | इसके 
पाँच भाइयोंका इरावानद्वारा वध ( भ्रीष्म० ९० । २० 
४७ ) । इसका युधिष्ठिर, नकुल और सहदेवपर आक्रमण 
और उनके द्वारा इसकी पराजय ( भीष्म० १०५ ॥ ८ 
२३ ) | सहदेवके साथ युद्ध (द्वोण० १४ । २२-२५) 
इसके द्वारा मायाओंका प्रयोग तथा अर्जुनद्वारा उन माया 
का नाश होनेपर इसका पछायन(द्रोण० ३०।१५--२८)। 
अभिमन्युके साथ युद्ध ( द्रोण, ३७। ५ ) । नरकुङ 

साथ युद्ध ( द्वोग० ९६ । २३-२५) । 
दा का ( द्रोण १२ ०। ११) व सा 
( रथियों और पाँच भाइये 

° १५७ । २२-२६ ) [ नकुलद्वारा डस 
ब ( द्रोण» १६९ | १६) । इसका डुयोध । 
९९) र WC Ro 0000 
नद्वारा इसको पराजय ( द्रोण० १९१ 


२५-३९ ) । द्रोणाचार्यके मारे जानेपर इसका 3% 
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अल्से भागना ( द्रोण० १९३ । ९ ) । इसके द्वारा सुतः 
शेमकी पराजय ( कर्ण० २० । ४०-४१ ) । सात्यकि- 
द्वारा इसका पराजित होना ( कर्ण ० ६१ । ४८-४९ )| 
भीमसेनद्वारा प्रथ्वीपर गिराया जाना ( कर्णे ७७ । ६९- 
७० ) | इसके द्वारा भाई सहित कुलिन्द-राजकुमारका वध 
(कर्णश ८५ | ७-१९ ) । पाण्डव घुड़सवारोंका इसके 
ऊपर आक्रमण) इसका भागना, पुनः धृष्टयुम्जकी सेना- 
पर आक्रमण करना तथा पाण्डव सैनिकोंसे विरकर 
घायळ होना ( शल्य» २३ । ४१-८७ ) । सहृदेवद्वारा 
इसका वध ( शल्ग्र० २८ । ६१ ) । व्यासजीके प्रभावः 
से यह भी गङ्गाजीके जलसे प्रकट हो अपने सगे-सम्बन्धियों- 
से मिला था ( आश्रम० ३े२।९ ) । मृत्युके पश्चात्‌ 
यह द्वापरमें मिल गया ९ स्वर्गा० ५ । २१ ) | 


महाभारतमें आये हुए शाकुनिके नाम-गान्धारः गान्धार- 
पति) गान्धारराज, गान्धारराजपुत्र, गान्धारराजसुत; 
कितव; पर्वतीय सौबछ) सोबळक; सौवलेय) सुवलज, 


सुबलपुत्र, सुबलसुत) सुवलात्मज आदि । 


शकुनिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । 
१७) 

शक्कुनित्रह-रौद्ररूपघारिणी विनता ( वन० २३० । 
२६) | 

शक्कुन्त-विश्चामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ए अनु० 
४ । ५० ) | 

शछुन्तळा-महर्षि कण्बकी पोषित पुत्री) जो सम्राट दुष्यन्तः 
की धर्मपत्नी और भरतकी माता हुई । इनके यहाँ 
राजा दुष्यन्तका आगमन । इनके द्वारा उनका स्वागत 
तथा अपने जन्म-प्रसंगका वर्णन (आदि ७१ अध्याय )1 
ये विश्वामिन्नके द्वारा मेनका नामक अप्सराके गर्भसे 
हिमालयके शिखरपर मालिनी नदीके किनारे उत्पन्न 
हुई थीं | कण्व इनके पालक पिता थे। इनकी उप्पत्तिकी 
कथा ( आदि० ७२ | १--१० ) । शकुन्तो ( पक्षियों ) 
द्वारा रक्षित होनेके कारण इनका नाम 'शकुन्तला' हुआ 
(आदि ० ७२ । ११-१६) । दुष्यन्तके प्राथना करनेपर 
इनके द्वारा ख्री-खातन्त्यका निषेध, अपनी पितृभक्ति एवं 
ब्राहणके प्रभावका वर्णन ( आदि० ७३१ ५ सेद के 
पतक ) | दुष्यन्तके द्वारा विवाहोके आठ मेद बताकर 
इनके प्रति गान्धर्व-विवाइका समर्थन ( आदि० ७३ | 
५-१४ )। दुष्यन्तके साथ इनके विवाइकी शर्ते (आदि० 
७३ | १५ १७ ) | दुष्यन्तके साथ इनका गान्धर्वे विवाह 
(आदि० ७३ | १९-२० ) । कण्वके प्रति इनके 
दोरा अपने गुप्त विवाहके इत्तान्तका निवेदन ( आदि° 
७३। २४ के बाद ) । कण्वद्वारा बिवाइका 


( ३३५ ) 


शक्र 


समर्थन तथा आशीर्वाद ( आदि» ७३ । ३२ के बाद ) | 
इनके गर्मसे ढुष्यन्तद्वारा भरतका जन्म ( आदि० 
७४ | २ ) । कण्वद्वारा इनके प्रति पातित्रत्य धर्मका 
उपदेश और उसकी महिमाका वर्णन ( आदि० ७४ । 
९-१० ) | पिताकी आज्ञा पाकर द्धनका पति-ग्रह-गमन 
( आदि० ७४७ १०-१४ ) । इनका राजा दुष्यन्तसे 
अपने पुत्रको ग्रहण करने और युत्रराज-पदबर अभिषिक्त 
करनेके जयि कहना तथा अपने साथ उनके सम्बन्ध 
और प्रतिज्ञाका स्मरण दिलाना ( आदि० ७४। १६- 
१८ ) | दुष्यन्तके अस्वीकार करनेपर इनका लज्जा एबं 
रोषपूर्ण उपालम्भ) धर्मकी श्रेष्ठता और परमात्मा एवं 
सूर्य आदि देवताओंको पुण्य-पापका साक्षी बतलाकर 
दुष्यन्तसे अपने साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करनेके लिये 
अनुरोध, पतित्रता पत्नी और पुत्र-पोत्रोकी महिमा 
बतलाकर दुष्यन्तको उनके साथ अपने पूर्व सम्बन्धका 
स्मरण दिलाना ( आदि० ७४ । २१-६७ ) | दुष्यन्तके 
प्रति इनके द्वारा अपने जन्मकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन 
(आदि० ७४। ६९-७० ) । इनके द्वारा दुष्यन्तके प्रति 
पुनः अपने जन्म-कर्मकी महत्ता बतलाते हुए सत्यधर्मकी 
श्रेष्ठताका कथन तथा निराश होकर जानेका उपक्रम (आदि, 
७४ | ८४ से १०८ के बाद तक )। आकाशवाणीद्वारा 
इनके कथनकी सत्यता घोषित होनेपर दुष्यन्तद्वारा 
अङ्गीकार ( आदि० ७४ । १०९--१२५ ) । ढुष्यन्त- 
द्वारा इनका पटरानीके पदपर अभिषेक ( आदि० ७४ । 
१२५ के बाद ) | 

दक्त-राजा पूरे प्रपौत्र एवं मनस्युके पुत्र; जो 'सोवीरी!के 
गर्मसे उत्पन्न हुए थे । इनके दो भाई और थे, जिनके 
नाम हैं--संहनन और वाग्मी | ये सभी शूरवीर और 
महारथी थे ( आदि० ९४। ७ ) | 

शाक्ति-महर्षि वसिष्ठके कुळी वृद्धि करनेवाले महामनस्वी 
पुत्र, जो अपने सौ भाइयोमें सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनि 
थे (इनकी माता अरुन्धती थीं ) ( आदि० १७७ | 
६ ) । कल्माषपादद्वारा इनपर प्रदर और इनके द्वारा 
कल्माषपादको राक्षस होनेका शाप ( आदि० १७५। 
११-१३) । राक्षसभावापन्न कल्माघपादद्वारा इनका भक्षण 
( आदि० १७५ | ४० 9 । इनके द्वारा स्थापित 
अद्दश्यन्तीके गर्भसे पराशरका जन्म ( आदि० १७७ । 
4 ) । ये वतिठठके पुत्र थे, इनके पुत्र पराशर थे और 
पराशरके पुत्र व्यात इनके पौत्र लगते थे ( शान्ति० 
३४९ । ६-७ ) । ये उत्तर दिशाके ऋषि थे, इनका 
नामान्तर वासिष्ठ ( अनु० १६५ । ४४ ) | 


शक्र ( इन्द्र )-वारह आदित्वोमेसे एक ( आदि० ६५ । 


१५) | 


शक्रकुमारिका 


ती) न्यू RP 
> PP 


शाक्रकुमारिका-एक सिद्धसेवित प्राचीन तीर्थ, जहाँ 
स्नान करनेसे शीघ्र खर्गकी प्राप्ति होती है ( वन० ८२। 
८१ )। 

शक्रदेव-एक कलिज्ञराजकुमार; जो कौरवपक्षीय योद्धा था? 
भीमसेनके साथ ०इसका युद्ध और उनके द्वारा वध 
(भीष्म? ५४ | २४-२५) । 


शक्रवापी-गिखिजके समीपस्थ गौतमके आश्रमके निकटवर्ती 
वनमै रहनेवाला पूक नाग ( सभा० २१। ९ ) | 


शक्रावर्त-एक तीर्थ, जिसमें देवताओं और पित्रौका तर्पण 
"करनेवाला मनुष्य पुण्यलोकमै प्रतिष्ठित होता है ( वन० 
«८४ । २९ ) | 

शाङ्कर-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३५ )1। 


शङ्क-एक यदुवंशी क्षत्रिय, जो द्रीपदीके स्वयंवरमें उपस्थित 
था ( आादि० १८५। १९) । सुभद्रा और अजुनके 
बिवाइके उपलक्ष्यमे अन्य बहुत-से वृष्णिवंरियौके साथ यह्‌ 
भी दहेज लेकर खाण्डवप्रस्थमे आया था ( आदि० 
२२० । ३१-३४) । यह एक महारथी वीर था 
( सभा० १४। ५९ )। 

शकङ्ककर्ण-( १ ) धृतराष्ट्रके कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो 
जनभेजयके सर्पसत्रभे दग्ध हो गया था ( आदि० ५७ | 
१५ ) । ( २ ) भगवान्‌ शिवका एक दिव्य पार्षद, जो 
कुबेरकी सभामें उपस्थित होता है ( सभा० १०। 
३४-३७ ) । (३) पार्वतीद्वारा स्कन्दको दिये गये दो 
पार्षदोंमेसे एक) दूसरेका नाम पुष्पदन्त था ( शल्य० 
४७ । ५१ ) | ( ४ ) स्कन्दका एक सैनिक ( झल्य० 
३५। ५६) | 

शाङ्कक्णेश्वर-भगवान्‌ शिवकी एक मूर्ति, जिसकी पूजा 
करनेसे अरवमेध यजसे दसगुने फलकी प्राप्ति होती है 
( वन० ८२ । ७० 31 


शङ्क-( १ ) कश्यपदारा कदूके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 
( आदि० ३५ । ८ ) । नारदजीने मातलिको इनका 
परिचय दिया था (उद्योग० १०३ ॥ १२) । बलरामजीके 
परमधाम पधारते समय उनके खागतार्थ ये भो आये थे 
( मोषळ० ४। १७) । ( २ ) राजा बिराटके पुत्र, 
जो अपने पिता और भाईके साथ द्रौपदी-स्वयवस्मै पधारे 
थे (उत्तर एं उत्तरके भ्राता ) ( आदि० १८५। 
८5)! रैगतोंद्वारा गोइरणके समय उनके साथ युद्धके 
लिये इनका जाना ( विराट? ३१) १६ ) प्रथम दिनके 
संग्राममे भूरिश्रवाके साथ इनका दन्दरऱ्युद्ध ( भीष्म० 
३५। ३५-३७ ) | शल्यके साथ युद्ध ( भीष्म ० ४९ ॥ 
९. 
२६-४० ) द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और उनके द्वारा 


शहभ्या 


~ जनक रक या 


~~ ~ 


"ग्य्य्य्या- 
इनका वध ( सि ८२ । २१-२३ ) | इनके मारे 
जानेकी चर्चा ( कणे० ६॥ ३७ ) । मृत्युके पश्चात्‌ भे. 
विश्वेदेवोमें मिल गये थे ( स्वर्गा० ५। १७-१८ )। 
(३) एक ऋषि, जो महर्षि लिखितके भ्राता थे | थे 
इन्द्रकी सभामें रहकर देवराज इन्द्रकी उपासना करते हैं 
( सभा० ७। ११ ) । बिना पूछे अपने आश्रमका 
फल तोड़नेके कारण इनका अपने भाई लिखितको दण्ड 
ग्रहण करनेक्रे लिये राजा सुद्ुम्नके पास भेजना ( शान्ति० 
२३ । २०-२७ ) । अपने भाई लिखितपर इनकी कृपा 
( शान्ति० २३ । ३८-४२ »। इनके द्वारा लिखितकी 
शंकाका समाधान ( श्ञान्ति० २%। ४३-४४ ) | ये तिलका 
दान करके दिव्यलोकको प्राप्त हुए हैं (अचु०६६। १२) | 
(४) एक दैत्य, जो वदणकी समामै रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा« ९। १९) (५) श्रेष्ठ 
निधियोंमें प्रमुख शङ्ख, जो कुवेर-सभामे रहकर धन ध्यक्ष 
कुबेरकी उपासना करता है ( सभा० ९०१ ३९ )। 
पाञ्च'लराज ब्रह्मदत्तने उत्तम ब्राह्मणोंकों शाह निधिका 
दान किया था; इससे उन्हें उत्तम गति प्राप्त हुई थी 
( छान्ति० २३४ । २९; अघु० १३७ | १७ )1(६) 
पाँच भाई केकयराजक्ुमारोमेंसे एक) ये पाण्डवपक्षके 
उदार रथी थे ( उद्योग० १७१ । १५ ) । 

शह्नतीर्थ-सरस्वती-तटवर्ती एक प्राचीन तीर्थ । 
विशेष वर्णन ( शल्य० ३७ । १९-२६ ) | 

शाझ्ननख-एक नाग, जो वदणकी सभामें रहकर उनकी उपधा 
करता है ( सभा० ९ । ८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 


इसका 


शङ्कपद-म्वारोचिष मनुके पुत्र, जिन्हें पिताद्वारा नारायणः 
प्रतिपादित सात्वत धर्मका उपदेश प्राप्त हुआ था । इन्हीने 
अपने पुत्र दिक्पाल सुबर्णामको इस धर्मकी शिक्षा दी थी 
( शान्ति० ३४८ । ३७-३८ ) | 

ङहकपिण्ड-कस्यपद्वारा कद्रूके गर्मसे उत्पन्न एक ना. 
(आदि० ३५। २३) | 

शह्कमुख-कश्यपद्वारा कद्रके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 
( आदि० ३५। १९) | 

शङझ्कमेखल- एक ऋषि, जो सर्पदंशनसे मरी हुई प्रमद्दराकी 
देखनेके पिये स्थूलकेशके आश्रमके निकटवर्ती 
पधारे ये ( आदि० ८। २४) | 

शङ्खलिका स्कन्दकी अनुचरी एक माठृक्ा (शल्य ० ४६१ ग्र 

ह पोर कद्रूके गर्भसे उत्पन्न एक नाग 
ते? ३७ । १२ ) | इसीका शङ्कशीर्ष नामदे" | 

आया दै ( उद्योग० १०३ । १५) | [ 
शङ्खअवा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (झळ्य० ४६।१ 0 | 


देवी-तीर्थमे स्नान करनेसे उत्तम रूपकी प्राप्ति होती 
है ( वन० ८३ । ५१ )। 


शची-देवराज इन्द्रकी पत्नी, जिनके अंशे ट्रौपदीका 


प्राकट्य हुआ था ( आदि० ६७ । १५७ ) । ये इन्द्र- 
सभार्मे देवराज इन्द्रके साथ उत्तम सिंहासनपर समासीन 
होती हैं ( सभा० ७। ४ ) | ब्रह्मतभामे भी उपस्थित 
हो देवेश्वर ब्रह्मात्ीकी उपासना करती हैं ( सभा० 
११ । ४२ ) | ये देवेन्द्रकी महारानी द; इन्होने इन्द्रः 
भवनमें आयी हुई सत्यमामाको देवमाता अदितिकी सेवामें 
पहुँचाया था (सभा ० ३८।२९के बाद दा ०पाठ,पष्ठ८ ११)। 
(इन्हें पुलोमा नामक असुरी पुत्री कहा गया दै) | 
इनका नहुषके भयसे बृस्पतिकी शरणमे जाना ( उद्योग० 
११। २०-२३ ) | नहुषको पति बनानेसे इन्कार करना 
( उद्योगश १२ । १५ ) । नहुप्रसे कुछ कालकी अवधि 
माँगना ( उद्योग० १३३ । ४-६ ) | इनके द्वारा उप- 
श्रुतिकी उपासना (उद्योग० १३ । २६-२७) | उपश्रुतिकी 
सहायतासे इनकी इन्द्रसे भेंट (उद्योग० १४ । ११-१२)। 
नहुषसे सपर्षियोंद्वारा ढोयी जानेवाळी शिबिकापर आनेकी 
माँग करना ( उद्योग» १५। ९-१४ ) | ये स्कन्दे 
जन्म-समयमें उनके पास गयी थीं (शल्य० ४५ । १३) | 
इनके नहुषके भयसे मुक्त होनेकी कथा ( शान्ति० 
३३२ । ४७-५० ) । 
छुठ-एक दानव जो कश्यपपत्नी दनुके गर्भते उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६५। २९ ) | 
शतकुस्भा-एक तीर्थभूत नदी, जहाँकी यात्रा करनेसे 
मनुष्य खर्गढोकर्मे प्रतिष्ठित होता है ( वन० ८४। 
१०-११ ) | यह अग्निकी उसत्तिका खान है ( वन० 
२२२। २२-२६ ) | यह उन भारतीय-नदियोंमेंसे एक 
है; जिनका जल भारतवासी पीते हैं (भीष्म ९। १ ९) । 
शतघण्टा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य०४६।११)। 
शतचन्द्र-कौरवपञ्चका एक महारथी योद्धा” शकुनिका 
भाई । भीमसेनद्वारा इसका वघ (द्रोण० १५७ | २ ३)। 
शतज्योति-सु्राटके तीन पुत्रौमेसे एक? जिनके एक लाख 
पुत्र हुए थे ( आदि० १ । ३४-४५ किच 
शतद्युस्न-एक प्राचीन नरेश, जिन्होंने मुद ( मौदल्य ) 
बाझणको सोनेका गह प्रदान किया और उसके पुण्यसे 
खर्ग प्राप्त कर लिया ( शान्ति० २३४ । २२7 अच 
१३७ । २३ ) | म 
शतद्रु ( शतद्रू )-हिमाळय पर्वतसे निकली हुई एक नदी, 
जिसका आधुनिक नाम सतलज है । एक समय 
पुश्नोंके शोकसे व्याकुड होकर वसित्री आत्महत्याके 


म० ना० ४३ 


शाद्विनी ( ३२७ ) शतरथै 
RRR का > क, 
शह्षिनी-कुरुक्षेवकी सीमाक्रे अन्तर्गत एक तीर्थ, जहॉ लिये इस नदीमें कूद पड़े थे; उस समय 


उन्हें अग्निके समान तेजस्वी जान यह नदी सैकड़ों 
घाराओमें फूटकर इधर-उधर भाग चली । शतधा विद्रुत 
दोनेसे इसका नाम “शतद्रु हुआ ( आदि० १७६ | ८- 
९ ) । यह वरुणकी समामे रहकर ब्ठनकी उपासना करती 
है ( सभा० ९। १९ ) | यह भारतकी एक प्रमुख नदी 
है, इसका जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म %। १५ ) | 
महादेवजीके पूछनेपर खीधर्मका वर्णन करते समय पार्वती- 
जीने इसके विषयमें जिन पुण्यमयी प्रमुख नदियोसे सलाइ 
ली यी, उनमें शतद्रू भी थी ( भन्नु० १४६। १८,) | 
यह सायं-प्रातःस्परणीय नदी है ( अचु० १६५। १८ )। 


शातधन्दा-एक क्षत्रिय, जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने परास्त 


किया था ( वन० १२ । ३० ) । यह कलिङ्गराज 
चित्राङ्गइकी कन्याके खयंवरमें गया था ( शान्ति० 
४।७)। 


शातपत्रचन-द्वारकाके पश्चिम भागमें स्थित सुकक्ष पर्वतको 


सब ओरसे घरेरकर सुशोभित होनेवाला एक वन ( सभा० 
३८ | २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८१३ ) | 


शतपवी-शुक्रकी भार्या ( उद्योग० ११० । १३ ) | 
दातबला-भारतवर्षकी एक नदी) जिसका जल यहाँके लोग 


पीते हैं ( भीष्म० ९। २० ) | 


शतभिषा-एक नक्षत्र, जितके योगमें अगुरु और चन्दन 


सहित सुगन्धित पदार्थाका दान करनेवाला पुरुष परलोकमें 
अप्सराओंके समुदाय तथा अक्षयलोकको पाता है ( अनु० 
६४ । ३० ) | चन्द्रततमे शतमिषाको चन्द्रदेवका “हास” 
मानकर उसी भावसे उसकी पूजा करनी चाहिये ( अचु० 
११०॥८ ) | 


शतमुख-एक महान्‌ असुर, जिसने सौसे अधिक वर्षोतक 


अपने मांतकी आहुति दी थी ( अबु० १४ । ८४- 
८५ ) | इससे संतुष्ट हो भगवान्‌ शङ्करका इसे वर देना 
( अनु० १४ | ८५-८७ ) । 


शतयूप-केकयदेशके एक मनीषी राजर्षि, जो पुत्रको 


राज्य देकर कुरुक्षेत्रके वनर्मे तपस्या करनेके लिये आये 
थे | इनके आश्रमपर ही धृतराष्ट्र आदि ठहरे थे । इन्होंने 
घृतराष्ट्रसे वनवासकी विधि बतायी थी ( आश्रम० १९। 
८--१३ ) । इनके पितामहका नाम सइखचित्य था 
( आश्रम» २०। ६ ) । इन्होंने नारदजीसे धृतराष्ट्रको 
मिल्नेवाली गति पूछी थी ( आश्रम० २०। २३-२८ ) | 


शतरथ-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । २३३ ) । ये 


यमसभामे रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं 
( सभा० ८ । २६) | 


शतरुद्रै i 
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शतरुद्र -वेदका शतरुद्रिय पकरण, जिसमें रुद्रदेवके सौ 
नामोंका उल्लेख है ( अछु० १५०। १४ 1 

शतलोचन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ६० ) | 

शतशीर्षा-नागराज वासुकिकी पत्नी ( उद्योग० ११७ । 
१७ ) | न 

शतश्टङ्ग-( १) एक पर्वत) जहाँ गन्धमादन) इन्द्रशुम्न 
और हंहकूधिको छाँचकर राजा पाण्डुने पदार्पण किया था? 
बहाँ वे तपखी-जीवन बिताते हुए भारी तपस्यामे संलग्न 
हो गये ( आदि० ११८ | ५० ) । यहीं पाँचौं पाण्डवो- 
का जन्म हुआ था । शतथङ्गनिवासी ऋषि-सुनि अजुन 
के जन्मसे बहुत प्रसन्न हुए थे । इन सब भाइयोंका 
नामकरण-संस्कार भी यहीं हुआ था ( आदि० १२२, 
३२३ अध्याय ) । राजा पाण्डुकी मृत्यु और उनके साथ 
माद्रीके चितारोइणकी घटना भी यहीं घटित हुई थी 
( आदि० १२४ अध्याय ) । स्वप्नावस्यामे श्रीकृष्णके 
साथ कैलास जाते हुए अर्जुनको मागेमें शतश्रङ्ग पर्वत 
मिला था ( ब्रोण० ८०। ३२ ) । सुलभाके पूर्वजोके 
यज्ञमे देवराज इन्द्रके सहयोगसे द्रोण, शतश्ङ्ञ और 
चक्रद्वार नामक पर्वत ईटोंकी जगह चुने गये थे 
( शान्ति० ३२० । १८५ ) | ( २) एक राक्षस) 
जिसके संयम)? “वियम! और महाबली “सुयम? नामक 
तीन पुत्र थे ( शान्ति० ९८ । ११ के बाद दा०पाठ, पृष्ठ 
४६४७ ) ॥ 

शतसहस्त्र-कुसुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक लोकविख्यात 
तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे सहस्त गोदानका फल मिलता 
है । वहाँ किये गये दान और उपवासका महत्त्व अन्यत्रसे 
सहस्तगुना अधिक है ( वन० ८३ । १५७-१५९ ) | 

शातसाहरस्त्रक-गोमतीके रामतीर्थके अन्तर्गत एक तीर्थ, 
जिसमें स्नान करके नियम-पालनपूर्वक नियमित भोजन 
करनेवाला मनुष्य सहल गोदानका फल पाता है ( वन० 
८४ । ७३-७५ ) | 

शतानन्द्‌-एक दिव्य महर्षि; जो भीष्मजीको देखनेके लिये 
पघारे थे (अनु २६। ८ ) | 

शातानन्दा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य» 
४६॥ ११) | 


शतानीक-( १ ) नकुल्हारा द्रीपदीके गर्भसे उत्पन्न 


( आदि० ६६ । १२३; आदि० ९५ । ७५ ) | यह 
विश्वेदेवके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। 
१२७-१२८ ) । कौरवकुलके महामना राजर्षि शतानीकके 
नामपर नकुलने अपने इस पुत्रका नाम ( शतानीक ) 
रखा था ( आदि० २२०। ८४ ) । इसके द्वारा जयत्सेन- 
की पराजय ( भीष्म० ७९। ४२-४५ ) । दुष्कणंकी 
पराजय ( भीष्म० ७९। ९६-१२ ) । इसका दुषसेन- 


RE रभुन 
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के साथ युद्ध ( द्रोण ० ३१६ । ७-८ ) । इसके धोका 
वर्णन ( द्रीण० २३। ३० ) | इसके द्वारा भूतकर्माका 
वध ( द्रोण० २५ 1२३ ) | चित्रसेनकी पराजय ( द्रोण 
१६८ । १२ ) | षृतराष्ट्रपुत्र श्रुतकर्माके साथ इसका 
घोर युद्ध ( कर्ण २५ । १३-१६ ) । अश्वत्यामाके 
साथ इसका युद्ध ( कर्ण ५५ । १४-१७ ) | इसके 
द्वारा कलिङ्गराजकुमारका वध ( कणे० ८५। २१ )| 
अश्वत्थामाद्वारा इसका वघ ( सौसिक्० ८ । ५७. 
५८ ) | 
महाभारतमे आये हुए शतानीकके नाम-नकुलदायाद, 
नकुलतुत; नकुछात्मण और नाकुछि आदि | 
(२) परीक्षित्‌ पुत्र जनमेजयकी पत्नी वपुष्टमाके गर्मसे उत्पन्न 
राजकुमार । इसकी पत्नी विदेश्राजकुमारी थी और इसके 
पुत्रका नाम था अश्वमेधदत्त ( आदि० ९५। ८६ )। 
(३ ) कुरुकुछके एक प्राचीन राजर्षि) जिनके नामपर 
नकुलने अपने पुत्रका नाम रखा था ( वन० २२०। 
८४ ) | (४) ६ सूर्यदत्त ) मत्स्यनरेश विराटके भाई 
और सेनापति, जिन्होंने गोहरणके समय सोनेका कवच 
घारण करके ज्रिगदोके साथ युद्धके लिये प्रस्थान किया 
( विराट ३१ । ११-१२ ) । इनका दूसरा नाम सूर्यदत्त 
था ( डिराट० ३१ । १५) । त्रिगतेकि साथ इनका 
घोर सग्राम ( विराट० ३३ । १९-२१ ) | इन्हें भीष्मने 
धराशायी एवं घायल किया था ( भीष्म० ११८। २७) | 
ये पाण्डवोंके प्रमुख सहायक थे ( द्रोणे० १५८ । ४११ | 
शब्यद्वारा इनका वध ( द्रोण० १६७। ३० ) | ( ५) 
विराटका छोट। भाई । द्रोणाचार्यद्वारा इसका वध ( द्रोण० 
२१ । २८ )। 


शतायु-( १) पुरूरबाके द्वारा उर्वशीके गर्भसे उत्त 
छः पुत्रोमिसे एक । शेष पाचके नाम है-आयु) धीमान! 
अमावसु, दढायु और वनायु ( आदि० ७५॥ २४-२५) | 
(२) एक कौरवपक्षीय योद्धा, जो भीष्मनिर्मित कोथ 
्यूइके जमन प्रदेशमे स्थित था ( भीष्म ० ७५ । २२ )। 
इसके मारे जानेकी चर्चा ( शब्य० २। १९ ) | 

शतोद्री-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य ०४६। १५)! 


शतोलूखलमेछा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य” 
४६ । १० ) | 


श्‌ 


शबुञ्च-मह्दाराज दशरथके पुत्र, श्रीरामके भ्राता । इनकी 
साताका नाम सुमित्रा था ( वन० २७४ । ७८ ) 
इन्होंने औरामकी आशासे मधुके पुत्र लवण नामक राक्षस" 
का वध किया था ( सभा० ३८ । २९ के बाद, 
दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७९५ ) | वनसे लौटनेपर बढे भाई 
इनका मिलन ( वन० २९१ । ६३) । 


| 
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रात्रय 

fo 

शत्रुय-( १ ) सौवीरदेशका एक राजकुमार) जो जयद्रथ- 
के रथके पीछे हाथर्मे श्वजा लेकर चलता था (वन 
२६५ । १० ) । ट्रौपदी-हरणके समय अजुनद्वारा 
इसका वध ( वन० २७१ । २७ )। (२) घृतराष्ट्रका 
पुत्र, इसे दुर्योधनने भीष्मजीकी रक्षाका कार्य सौंपा था 
(भीष्म० ५१ । ८ ) । भाईर्योतहित इसने पाँच 
केकयराजकुसारोंपर आक्रमण किवा था ( भीष्स० ७९ | 
५६) | भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण, १३७। 
२९-३० ) | (३) कौरवपक्षका योद्धा, कर्णछा भाई, 
जिसका अर्जुनने वध किया था ( द्रोण० ३२। ६१ ) | 
(४) कौखरक्षका योद्धा) जो अभिमन्युद्वारा मारा 
गया था (द्रोग० ४८ १३-१६ ) | ( ५ ) टुपदका एक 
पुत्र, जिसे अश्वत्थामाने मार गिराया था ( द्रोण० १५६ | 
१८५) | (६) सौवीरदेशके नरेशः जिन्हें भारद्वाज 
कणिकने राजधर्म एवं कुटनीतिका उपदेश किया था 
(शान्ति० १४० अध्याय ) | 


शात्रुञ्जया-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृ रा £ शल्य०४६1६) | 

शत्रुतपन-शत्रुसंतापी एक दानव) जो कद्यपपत्नी दनुके 
गर्भसे उत्पन्न हुआ था ( जादि० ६५। २९ 20] 

शब्रुत्तप-दुर्योधनकी सेनाका एक राजा, कौरबेंद्वारा विराटः 
की गोओंके अपहरणके समय अ्जुनद्वार इसका वध 
( विराट० ५४ । ११-१३ ) | 

शब्बुस॒ह-धृतराष्ट्रकी एक पुत्र, जो अजुनसे कर्णकी रक्षाके 
लिये युद्धमै उनके सम्मुख गया था ( विराट ० ५४1 ७ ) | 
भाइयोंसहित इसने पाँच केकयराजकुमारोंपर आक्रमण 
किया था ( भीष्म० ७९ ! ५६ ) । भीमसेनद्वारा इसका 
वध ( द्रोण० १३७ । २९-३० ) | 

शनैश्चर-एक ग्रह? जो ब्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करते हैं ( समा० १३ । २९ ) । ये महातेजस्वी 
और तीक्ष्ण स्वभाववाले ग्रह हैं | ये जब रोहिणी नक्षत्रको 
पीड़ित करते हैं, तब जगतूके लिये पीड़ादायक होते दै 
( उद्योगः १४३ । ८ ) | ऐसा योग आनेपर संसारके 
लिये महान्‌ भयकी प्राप्ति रचित होती है ( भीष्स० २ । 
३२ ) | ये भावी युगर्मे मनुके पदपर प्रतिष्ठित होनेवाले 
हैं ( शान्ति ३४९ । ५५ ) । नित्य स्मरणीय वेंबताओंमें 
शनैश्वर ग्रहका भी नाम है ( अछु० १६७॥ १७ ) | 

शबर-एक म्लेच्छ जाति, जो बसिष्ठजीकी नन्दिनी नामक 
गायके गोबर और मूत्रसे उत्पन्न हुई थी ( आदि० 
१७४ । ३६-३७ ) | शबर दक्षिण भारतका एक जनपद 
है ( भोष्म० ५० । ५४ ) । सात्यकिने कौरव-सेनाका 
संहार करते समय सहर्खा शत्ररोंकी लाशोंसे धरतीको पाट 
दिया था (द्रोण० ११९ । ४६ ) | वसिष्ठजीकी आज्ञासे 
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नन्दिनीने शवरोकी सृष्टि की ( शल्य० ४०.। २१ ) | 
ये मान्धाताके राज्यमै निवास करते थे और चोरी-डकेतीसे 
जीविका चल्यते थे ( शान्ति» ६५। १३-१५ ) | दक्षिण 
भारतमें जन्म लेनेवाले झर आदि म्लेच्छ माने गये हैं 
( झान्ति० २०७। ४२ ) | भगवान्‌ शंकर किराती और 
शबरोंका भी रूप ग्रहण कर लेते हैं (अनु० १४ । १४१- 
१४२) | शबर पहले क्षत्रिय थे) परंतु बराह्मणोँके अमर्षसे 
शूद्रत्वको प्राप्त हो गये ( अनु१ ३५ । १७-१८ ) | 
बहुत-से क्षत्रिय परञशुरामजीके भयसे गुफाओंमें छिपे रहकर 
खधर्मको भी छोड़ बैठे । ब्राहमणोंका उन्हें दशन नहीं हुआ) 
जिससे बे पुनः अपने धर्मको न जान सके ओर शबर आदि: 
के सहवाससे वैसे ही बन गये (आश्व २९ । १५-१ ६) | 

शतरल-कश्यपद्वारा कद्रके गर्भसे उत्पन्न एक नाग (आदि ० 
३५॥७) | 

शवलाक्ष-एक दिव्य महर्षि, जो भीष्मको देखनेके लिये 
आये थे ( अनु० २६। ७ ) | 

शाबलाश्व-ये महाराज कुरुके पोत्र तथा ( अश्ववान्‌ ) 
अविश्षितके पुत्र थे | इनके सात भाई और थे; जिनके 
नाम हैं--परीक्षित्‌) आदिराजः विराज; शाल्मल्िः उच्चैः- 
अता) भङ्गकार और जितारि (आदि ० ९४ । ५२-५३) | 

शाम-( १ ) “अहः नामक वसुके चार पुत्रोमेसे एकः शेष 
तीनके नाम हैं--ज्योतिश शान्त और मुनि ( आदि० 
६६। २३) (२) धर्मके तीन भेष्ठ पुत्रौमैसे एक) 
शेष दोके नाम है--काम और हषं? इनकी भार्याका नाम 
प्राप्ति? है ( आदि० ६६ । ३२-३३ ) । 

शमठ-एक विद्वान्‌ ब्राह्मण) जिन्होंने युधिष्ठिरको अमूर्तरयाके 
पुत्र राजा गयके यज्ञका वृत्तान्त सुनाप्रा था ( बन० 
९५ | १७--२९ ) | 

शमीक-( १) एक ऋषिः जो गौओके रहनेके स्थानमें 
ब्रैठते ये और गौओंका दूध पीते समय बछड़ोके मुखसे 
जो केन निकछता था? उसीको खा-पीकर तपस्या करते थे। 
थे मौनत्रतक्का पालन करनेवाले थे । इनके पास भूखे-प्यासे 
परीक्षितृका आगमन और उनके द्वारा इनके कंधेपर सरे 
हुए सरपके रखे जानेका इत्तान्त ( आदि० ४० | १७- 
२१ ) | इनके पुत्रका नाम “शृङ्गी? ऋषि था ( आदि० 
४० । २५) । इनका अपने पुत्रको फटकारना और 
राजाकी महत्ता एवं आवश्यकता बतलाना ( आदि० 
३१ । २०-३३ ) । क्रोधकी निन्दा एवं क्षमाकी 
प्रशंसा करते हुए इनका अपने पुत्रको संयममे रहकर 
क्रोधको मिटानेके लिये आदेश देना ( आदि« ४२। 
३-१२ ) | इनका गौरमुख नामक शीलवान्‌ शिष्यको 
संदेश देकर राजा परीक्षितके पास भेजना ( आदि० 


शम्पाक ( २४० ) 


४२ | १३-१४ ) | ये इन्द्रकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करते हैं. (सभा० ७ । १६ ) । व्यासजीने 
जनमेजयको खर्गीय राजा परीक्षित्‌का दर्शन कराते समय 
पुत्रसहित शमीक मुनिको भी वहाँ उपस्थित किया था 
( आश्व० ३५। ९ ) | (२) ( समीक ) एक बृष्णि- 
वंशी बीर, जो द्रौपदीके खयंबरमें गया था ( आदि० 
१८७ १९ ) | यह द्वारकाके सात महारथिर्योमेसे एक 
था ( सभा० १४ । ५८ ) । पृतराष्ट्रका इसके बलः 
पराक्रमसे शंकित होना ( द्रोग० ११ । २८ ) । 


शस्पाक-एक परम शान्त) जीवन्मुक्त) त्यागी ब्राह्मण 
( शान्ति १७६ । २-३ ) । त्यागकी महिमाके विषयमे 
इनके द्वारा भीष्मको उपदेश (शान्ति० १७६॥ ४-२२) | 
शस्बर-( १ ) एक दानव, कश्यप और दनुके विख्यात 
चौतीस पुत्रोरमेसे एक ( आदि० ६५। २२ ) । इन्द्रः 
द्वारा इसकी पराजय ( आदि? १३७ । ४३; वन० 
१६८ । ८१ ) । साम्बने बाल्यावस्थामै ही इसकी सेनाको 
नष्टभ्रष्ट कर दिया था ( वन० १२०। १३ ) | इन्द्र 
द्वारा इसके वधकी चर्चा ( उद्योग० १६ । १४} शान्ति० 
९८॥ ५० ) | इन्द्रके पूछनेपर इसके द्वारा ब्राह्मणकी 
महिमाका वर्णन ( अनु० ३६। ४-१८ ) | (२) 
एक असुर, जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने ( अपनी विभूति- 
खरूप प्रद्युम्नके द्वारा ) मरवा डाला था ( सभा० 
३८।२९के बाद दा० पाठ: पृष्ट ८२५) | स्वयं भीकृष्णने 
भी शम्बर नामक असुरको परास्त किया था ( उद्योग० 
६८ । ४ ) । यह भूतछके प्राचीन झासकोमेंसे था 
(शान्ति० २२७ । ४९ ) । रुक्मिणीनन्दन प्रद्युम्नके 
द्वारा इसका वध हुआ था ( अनु० १४। २८ ) | 
दाम्बूक-( १ ) स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५।७६)। 
(२ ) खधर्मको छोड़कर परधर्मको अपनानेवाला एक 
शद्ग । सुना जाता है कि सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जीके 
द्वारा परधर्मापहारी शाम्बूक नामक शूद्रके मारे जानेपर 
उस धर्मके प्रभावसे एक मरा हुआ ब्राह्मण बालक जी उठा 
था ( शान्ति० १५३ । ६७ ) | 
दाम्भु-( १ ) एक प्राचीन राजा ( आदि० १।२३४)। 
इन्होने जीत्रनमै कभी मांस नहीँ खाया था ( अचु० 
११५। ६६ ) । (२ ) एक अग्नि, जिन्हे वेदोके पारंगत 
विद्वान ब्राह्मण अत्यन्त देदीप्यमान तथा तेजःपुझजसे 
सम्पन्न बताते हैं ( वन० २२१ । ५)। (३) 
श्रीकृष्णके पुत्र, जोरुक्मिणी देवीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे 
(,अबु० १४ । ३३ ) । ( ४ ) ग्यारह रुद्रोमेसे एक 
( अनु० १५० । १२-१२ ) | 
ज्ञस्यानिपात-भूमि या दूरीका माप, झम्या कहते ह डंडेको । 


शरभ 


MR स्स्स ्््््व्व्व्व्व्््््व्व्व्व्य् य्य 


एक वडवान्‌ पुरुष डंडेको खूब जोर लगाकर फेंके तो 
वह जहाँ गिरे उतनी दूरीके स्थानको एक गम्यानिपात 
कहते हैं ( चन० ८४। ९ ) | 

शाम्यापात-भूमि या दूरीका माप (शान्ति० २९1९५) | 
( देखिये शम्यानिपात ) 

शरण-वासुकि-वंशमे उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमै भस्म हो गया था ( आदि० ५७। ६) | 

शरद्वान्‌-एक गौतमगोत्रीय महर्षि (आदि० ६३। १०७)| 
ये महर्षि गौतमके पुत्र थे ओर शरकर्ण्डाके साथ उत्पन्न 
हुए थे | ये स्वयं भी गौतम कहलाते थे । इनकी बुद्धि 
जितनी धनुवँदमै लगती थी, उतनी वेदोंके अध्ययनमें 
नहीं लगती थी ( आदि० १३९ । २-३ ) । जेसे अन्य 
ब्रह्मचारी तपस्यापूर्वक वेदोंका ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी 
प्रकार इन्होंने तपस्यामै संलग्न होकर सम्पूर्ण अख्न-शत्र 
प्राप्त किये । ये धनुवेदमें पारङ्गत तो थे ही, इनकी तपस्या 
भी बड़ी भारी थी । इससे इन्होंने देवराज इन्द्रको चिन्ता- 
में डाल दिया था, तब देवराजने जानपदी नामवाली 
एक देवकन्याको इनके पास भेजा और यह आदेश दिया 
क्रि तुम शरद्वानकी तपस्यासें विघ्न डालो । जानपदी 
शरद्वानके रमणीय आश्रमपर जाकर इन्हें छभाने लगी | 
उस अप्रतिम सुन्दरी अप्तराको देखकर इनके नेत्र 
प्रशन्नतासे खिल उठे और ह्वाथोसे धनुष एवं बाण छूट 
कर पृथ्वीपर गिर पड़े | उसकी झोर देखनेसे इनके 
शरीरमे कम्प हो आया । शरद्वान्‌ ज्ञानमें बहुत बढदै 
थे और इनमें तपस्याकी भी प्रबल शक्ति थी; अतः य 
महाप्रा मुनि अत्यन्त धीरतापूर्वक अपनी मर्यादे 
स्थित रहे | किंतु इनके मनमें सहसा जो विकार आ गर्वी 
था, इससे इनका वीर्य स्खलित हो गया; परंतु इस बातका 
इन्हें भान नहीं हुआ | ये धनुष-बाणश काला झग 
वह आश्रम और वह अप्सरा--सबको वहीं छोड़कर बहे 
चल दिये । इनका वह वीर्य शारकण्डेके समुदायपर गिरकर 
दो भागोंमें विभक्त हो गया | उससे एक पुत्र और हे 
कन्याकी उत्पत्ति हुई, जिन्हें राजा शान्तचुने कप 
पाला औरं उनका नाम कृप एवं कृपी रख दिया। शरद 
को तपोबलसे ये बातें ज्ञात हो गयीं और इन्होंने गु 
आकरे पुत्रको गोत्र आदिका परिचय दे) उसे चार प्री 
के धनुर्वेद, नाना प्रकारके शास्त्र तथा उन सबके पट 


St पूर्णर्पसे उपदेश दिया ( आदि० १२९ 
२२) | 


शरभ-( १ ) तक्षककुलमे उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजर्थ' 
सपसन्नर्मे जळ मरा था ( ` आदि० ५७ । ९ 

(२) ऐरावत-कुलमें उत्पन्न एक नाग? जो जनमेजयः 

सपमे दग्ध हो गया था ( आदि० ५७ । ११ | 


| 
जु 


1 
३ 


( ३४१ ) शर्मी 


श्रारभ्ञ 


क्य नौ 
(३) कश्यप और दनुके विख्यात चातीस 


रमसे एक दानव ( आदि० ६५।२६)। (४) 
एक ऋषि) जो यमराजकी सभार्म रहकर उनकी उपा- 
सना करते हैं (सभा० ८ । १४ )। (५) चेदिराज 
धृष्टकेतुका अनुज) जो पाण्डवोंकी सद्दायतामै आया था 
( उद्योग० ५० । ४७ ) । अश्‍वमेधीय अश्वकी रक्षामें 
गये हुए अर्जनके साथ इसने पहले युद्ध किया; परंतु 
पीछे उत्त अच्वका विधिपूर्वक पूजन किया ( आश्व० 
८३॥ ३) | ( द ) शकुनिका भाई। भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( द्रोण० १५७ | २४--२६ ) | ( ७ ) 
प्राचीन कालका एक बलवान्‌; वनवासी और समस्त 
प्राणियौंका हिंसक पशु, जिसके आठ पैर और ऊपरकी 
ओर नेत्र होते थे । वह रक्त पीनेवाला जानवर माना 
गया दै । इससे सिंह भी डरते थे ( झान्ति० ११७। 
१२-१३ तथा दा० पाठ > 1 
शरभङ्ग-एक प्राचीन ऋषि) जिनका उत्तराखण्डमें विख्यात 
आश्रम था ( वन० ९०। ९ ) । दक्षिणमें दण्डकारण्य 
के आस-पास भी इनका एक आश्रम था | श्रीरामने 
इनके आश्रमपर पहुँचकर इनका सत्कार किया था 
( वन० २७७। ४०-४१ ) | 
शरभङ्ग-आश्चस-एक तीर्थ, जहाँ जानेवाला मनुष्य कभी 
दुर्गतिमे नहीं पड़ता और अपने कुलको पवित्र कर देता है 
, ( वन० ८५ । ४२) | 
शरस्तस्व-एक प्राचीन तीर्थ, जिसके झरनेमें स्नान 
करनेवाला स्वर्गमे अप्सराओंद्वारा सेवित होता है 
( अनु २५। २८ ) | 
शराबती-भारतवर्षकी एक नदी) जिसका जळ यहाके लोग 
पीते हैं ( भीष्म» ९। २०) | 
शरासन-( देखिये चित्रशरासन ) | 
शरु-एक देवगन्धर्व, जो अर्जुनके जन्मकालिक महोत्सवमे 
उपस्थित था ( आदि० १२२ | ५८ ) | 
शामेक-पूवोत्तर भारतका एक जनपद) जो “वमक? प्रदेशके 
आस-पास था | इसे भीमसेने दिग्विजयके सम यहँके 
शासकोंको समझा-बुझाकर ही जीत ढियाँ था 6 सभा» 
३०। १३) | 
शमिष्ठा-दानवराज दृषपर्वाकी पुत्री) जिसने जानते 


- सरोवरके तटपर देवयानीका वस्त्र पढ्न लियाथा ( gs 
७८ । ६ ) । देवयानीका इसको फट्कारना ( आदि 
७८ । ८ ) । इसके दारा देवयानीका तिरस्कार तथा 


कुएं गिराया जाना (आदिश ७८ ९ ३) । पिताकी 
आयासे जाति भाइयोकी रक्षाके लिगि इसका अपनी एक 


हजार दासियोंके साथ देवयानीकी आजीवन दासी बनकर 
रहनेके लिये प्रतिज्ञा करना (आदि० ८० ।१७--२२)। 
इसके प्रति देवयानीका कटाक्ष और इसके द्वारा उसको 
समुचित उत्तर ( आदि० ८० । २३-२४ ) । एक सहन 
दासियोसहित गर्मिष्ठाका देवयानीकी सेवामे उपस्थित 
होकर उसके साथ वन-विहारके लिये जाना और वहाँ 
आमोदःप्रमोदमें मग्न होना ( आदि० 2१०। २-- 
४ ) | राजा ययातिका उस स्थानपर जल पीनेकी इच्छासे 
आना और शर्मिष्ठाद्वारा सेवित देवैयानीसे उन दोर्नोका 
परिचय पूछना | देवयानीका दानवराज बृषपर्वाकी पुत्री 
शर्मिष्ठाको अपनी दासी बताना ( आदि० ८१। एप 
१० ) । शुक्राचार्यका ययातिको अपनी पुत्रीका समर्पण 
करते समय कुमारी शर्गिप्ठाको भी समर्पित करना और 
उसे अपनी शय्यापर बुलानेसे मना करना ( आदि० 

८१ । ३४-३५ ) । एक दिन अपनेको रञस्वलावस्थामें 
पाकर शर्मिष्ठा चिन्तामग्न हो गयी । स्नान करके शुद्ध 
हो समस्त आभूषणेति बिभूषित हुई शर्मिष्ठा सुन्दर पुष्पोके 
गुच्छांसे भरी अशोकशाश्वाका आश्रय लिये खड़ी थी । 

उसने दर्पणमें अपना मुँह देखा और इसके मनमें पतिके, 
दर्शनकी लालसा जाग उठी । इसने अशोकबृक्षसे प्रार्थना 
की कि तुम मुझे भी प्रियतमका दर्शन कराकर अपने 

ही समान अशोक ( शोकरहित ) कर दो । फिर इसने 

राजा ययातिको ही पति बनानेका निश्चय किया? राजाको 

एकान्तमें पाकर इसने नम्रतापूर्वक उनके सामने अपना 
मनोभाव प्रकट किया | इस विषयको ळेकर इन दोनोमें 

कुछ देरतक संवाद हुआ, अत्तमें राजाने इसके साथ 

समागम किया | शर्मिष्ठाके गर्भ रइ गया और इसने 
समय आनेपर एक देवोपम कुमारको जन्म दिया 
( आदि० ८२। ५-२७ ) | इसके पुत्र होनेकी बात 
सुनकर देवयानीका इससे उस विष्रयमै पूछ-ताङ करना 
और झार्मिडाका एक श्रेष्ठ ऋषिसे अपनेको संतान-ग्रापत 
होनेकी बात बताकर उठे संतुष्ट कर देना ( आदि 
८३। १--८ ) । इसके गर्मसे ययातिके द्वारा क्रमशः 
रु, अनु तथा पूरु-इन तीन कुमारीकी उत्पत्ति (आदि ० 
८३॥ १०; आदि० ७५॥ ३५) । शामिष्ठाके पुत्रोसे 
उनके पिता-माताका यथार्थ परिचय जानकर देवयानीका 
शर्मिष्ठाको फटकारना और शर्मिडाका उसे मुंहतोड़ उत्तर 
देना ( आदि० ८३ । १८-२२ दा० पाठसहित ) । 


शर्मी यामुन पर्वतकी तलहटीमै बसे हुए “पर्णशाला? नामक 


गाबका एक अगस्त्ययोत्रीय, झमपरायण, अध्यापक 
ब्राह्मण, जिसे बुलानेके लिये यमराजने दूत भेजा था 
( अनु» ६८। ३-७ ) | इसी नाम और गुणबाला 
एक दूसरा ब्राह्मण भी उस गाँवमें था, जिसे ळानेका 


“ER NN) 


शायोति 


यमराजने निषेध कर दिया था ( भनु० ६८ । ७-८ ) | 
यमदूत उसी ब्राह्मणको ले गये) जिसे यमराजने मना किया 
था| यमराजने उसकी पूजा करके उसे घर जानेकी आज्ञा 
दी; साथ ही उसके पूछनेपर महान्‌ पुण्यदायक कर्मके 
प्रसंगे तिळदान अन्नदान और जलदानकी विशेष 
महिमा बतायी ( भन्नु ६८ । १०-२२ )। यमदूतने 
पहले लाडे हुएको उसके घर पहुँचा दिया और दूसरेको 
साथ लाकर यमराजको इसकी सूचना दी । यमराजने 
उसकी भी पूजा करके उसे बिदा किया और उसके लिये 


«मी पूर्वेक्त सारा उपदेश दिया, वहॉसे लौटनेपर शर्मीने 


यमराजके बताये अनुसार सारा कार्य किया ( अनु० ६८। 
२४-२६ ) | 


शयोति-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । २२६ ) | ये 


बैवखत मनुके पुत्र थे ( आदि० ७५। १६; अनु० 
३०। ६ ) | राजा शर्याति यमसभामें रहकर वैवस्वत 
यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८। १४ ) | इनके 
द्वारा च्यवन ऋषिको अपनी कन्या सुकन्याका दान 
( वन० १२२ । २६) | महर्षि च्यवनद्वारा इनके यज्ञका 
सम्पादन और उसमें अश्विनीकुमारोका सोमपान ( वन० 
१२४, १२५ अध्याय ) । इनके वंशर्म दो विख्यात 
राजा हुए थे--हैहय ओर तालजङ्घ ( अनु० ३० | 
६-७ ) । 


शयोतिवन-एक पवित्र वनस्थली, जो स्वप्नमें श्रीकृष्णसहित 


शिवजीके पास जाते हुए अर्जुनको मार्गमें मिली थी 
( द्रोण० ८०। ३२) | 


शल-( १ ) वासुकि-वंशमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 


सर्पयज्ञम दग्ध हो गया था ( आदि० ५७। ५ )। 
(२) घृतराष्ट्रके सौ पत्रोमेसे एक ( भादि० १३६। 
४ ) | इसका मीमसेनपर आक्रमण करना ( द्रोण० 
१२७ । ३४; कर्ण ५१ । ८-९ ) । इसका भीमसेनके 
साथ युद्ध और उनके द्वारा वध (कर्ण० ८४। ३--६)॥ 
(३ ) कुरुवंशी राजा सोमदत्तके पुत्र और भूरिभ्रवाके 
भ्राता; जो द्रौपदीके स्वशंवरमे गये थे ( आदि० १८५ | 
` ३५) । ये युधिष्ठिरके राजसूय यज्चमै गये थे ( सभा० 
३४ । ८ ) । दुर्याधनकी सेनाके एक विशिष्ट योद्धा थे 
( उद्योग० ५५। ६३) । भीष्मद्वारा निर्मित महान्‌ 
व्यूहमें बास भागमें स्थित हो ये सारी सेनाकी रक्षा करते 
हुए चल रहे थे ( भीष्म० ५१ । ५७७ ) । इन्होंने 
अभिमन्युपर धावा किया था (द्रोण० ३७ । ५--२४)। 
इनके ध्वजक्रा वर्णन ( द्रोण० १०५। २४-२५ ) | 
द्रौपदीकुमाशेके साथ इनका युद्ध (दोण० १०६ । १५)। 
अतकर्माद्वारा इनका वध ( द्रोण० १०८ । १०) | 


५ व्यासजीके आवाइन करनेपर मरे हुए अन्य कौरव 
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"ऱ्या >>> 


बीरोके साथ ये भी गज्ञाजीसे प्रकट हुए थे (आश्रम, 
३२। १०) | मृत्युके पश्चात्‌ विसवेदेवोंमे मिल गये 
( स्वर्गा० ५ । १६-१८ ) । (४) इक्षा 
राजा परीक्षितूके पुत्र, इनकी माता मण्डूकराजकी कन्या 
सुशोभना थी । इनके दो भाई और थे, जिनका नाम था 
दल और बल । पिताद्वारा इनका राज्याभिषेक ( वन, 
१९२ । ३८ ) | इनका महर्षि वामदेवे वाम्य अश्वोकी 
याचना करना और पुनः लोटा देनेके शर्तपर इन्हें उन 
अश्वाँकी प्राप्ति ( वन० ५९२ । ४३ ) | अखोंको 
लौटानेके विषयमै इनका महर्षि बामदेवसे संव.द ( वन० 
१९२ । ४८-५६ ) । अशोके न लौटानेपर मह 
वामदेवदारा उत्पन्न किये राये राक्षसेके प्रहारसे इनका 
वध ( वन० १९२।५७-५९ } | 


शळकर-तक्षकर-कुलमें उत्पन्न एक नाग) जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमें जल मरा था ( आदि० ५७। ९) | 


शलभ-( १) दनुके विख्यात चौँतीस पुत्रोमेसे एक 
(आदि० ६५। २६) | यह बाह्लीकराज प्रह्मादके रूपमे 
परथ्वीरर उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ३०-३१ ) | 
(२) पाण्डवग्क्षका एक महारथी योद्धा, जो कर्णद्वारा 
मारा गया ( कर्ण० ५६ | ४९-५० ) | 


शळभी -स्क्न्द्की अनुचरी एक मातृका ( शल्य? ४६। 
२६) | 
शात्य-बाहीक (एवं मदर) देशक्रे श्रेष्ठ रीज! 
जिनके रूपमे हिरण्यकशिपुका पुत्र एवं प्रह्वादका 
अनुज संहाद ही इस भूतलपर उत्पन्न हुआ था 
( आदि० ३७। ६) । इनके द्वारा भीम्म 
सत्कार और पाण्डुके लिये उनको माद्रीका समपण 
( आदि० ११२। ३-१६ ) | मद्रराज शल्य अपने 
पुत्र वीर सक्माङ्गद तथा रुक्मरथके साथ द्रौपदीके 
स्वयंवरमें पधारे थे ( आादि० १८५ । १३-१४ ) । 
द्रीपदीके स्वयंवरे मत्स्यवेधके थिये धदुषको चढा न सके 
(आदि० १८६ । २८) | द्रौपदीके स्वयंवरमै भीमसेन द्वार 
इनकी पराजय ( आदि० १८९ | २३--२९ ) | नकुरछ 
ने पश्चिम-दिग्बिजयक्े समय मामा शाल्यको प्रेमसे ही बश 
कर«लिया | इन्होने राजधानीमें आनेपर नकुलका विश 
सत्कार किया ( सभा० ३२ । १४-१६) | ये युधि 
के राजसूय-यज्ञमै पारे थे ( सभा० ३४।०) 
शिशुपालने इन्हें औकृष्णसे श्रेष्ठ बताया ( सभा० ३० 
“१७ ) | इन्होंने अभिषेकके समय युधिष्ठिरको 
वाली तळवार दी तथा छीकेपर रखा हुआ सुवर्णसूरकि 
केल प्रदान किया ( सभा० ७३ । ९ ) । द्यतके 


इस्तिनापुरम आनेपर राजा युधिष्टिर वहाँ पेसे ही पार | 
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हुए राजा शल्यसे मिले थे ( सभा० ५८ । २४-२५) | 
पाण्र्बोंकी ओरसे इन्हे रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय 
किया गया ( उद्योग० ४ । ८ ) | मार्गमें दुर्योधनके 
सत्कारसे प्रसन्न होकर उसके पक्षमें रइनेके लिये इनका 
उसे वर देना ( उद्योग? ८ । १८ के बाद दा० पाठ ) | 
युधिठ्टिरके पास जाना) पाण्डवेसि मिळना, वहाँका सत्कार 


ग्रहण करके युधिडिरसे बातचीत करना और उन्हें कर्णका 


उत्साह नष्ट करनेके लिये वर देना ( उद्योग ० ८ । २४-- 
४८ ) | इनका युघिष्ठिरको इन्द्रावज 


सुनाना ( उद्योग० 
पास ढौटना 


कुन्तीकुमारोंसे विदा 
। इनका एक अक्षोद्दिणी सेना 


लव 
छ) 
/ 


( उद्योग० १८ । २५ 
लेकर ढुर्योधनके पास आना ( उद्योग» १९ । १६- 
१७ ) । दुर्योधनका 'दृतरष्रके समक्ष इनके पराक्रमका 
वर्णन करना ( उद्योग० ५५ । ४३ ) | दुर्योधनका 
इनको एक अक्षौहिणी सेनाका नायक नियत करके इनका 
विधिवत्‌ अभिषेक करना ( उद्योग ० १५५। ३२-३३ ) | 
युधिष्ठिरको युद्धकी आज्ञा देकर उनकी शुभ कामना करना 
( भीष्म ० ४३ | ७९--८७ ) । प्रथम दिनके संग्राममे 
युधिष्ठिरके साथ दन्द्रयुद्ध ( सीऽम० ४५ | २८-३० ) | 
इनके द्वारा विराटकुमार उत्तरका वध ( सीष्म० ४७ | 
२५--३९ ) | इनके द्वारा विराटकुमार शञ्चकी पराजय 
( भीष्म? ४९ | ३९) | इनका धृष्टद्युम्नके साथ युद्ध 
€ भीष्म? ६२। ८--१४ ) | भीमसेनद्वारा इनकी 
पराजय ( आीष्म० ६४ । २७ ) । इनका युधिषिरके 
साथ युद्ध ( आीष्म० ७१ । २०-२१ ) । नकुल और 
सहदेवका इनपर आक्रमण ( भौष्म० ८१। २६ ) | 
सहदेवद्वारा इनकी पराजय ( भीष्म० ८३ | ५१-५३ ) | 
शिखण्डीपर इनका आक्रमण ( भीष्म ८५॥ २७) | 
इनका पाण्डवोंके साथ युद्धमै युधिष्िरको घायछ करना 
( भीष्सम० १०५ । ३०-३३ ) | भीमसेन और अर्जुनके 
साथ युद्ध ( सीष्सम० ११३, ११४ अध्याय ) | 
युधिषिरके साथ दन्द्रयुद्ध ( भीष्म» 116 । ४०-४१ ) | 
नकुलके साथ युद्ध ( द्रोण० १४ । ३१:३२ )। 
अभिमन्युके साथ युद्ध ( द्रोण० १४ । ७८:८२ ) | 
सेनके साथ गदायुद्ध और इनकी पराजय ( क्लेण० 
1५ । ८--३२ ) । युघिष्टिके साथ युद्ध € द्वोण ० 
| २५ | १५-१७ )। अभिमन्युके पाथ युद्ध और तक 
` ` पहारसे मूच्छित होना ( द्रोण» ३७॥ २४-३४ 
दोण० ३८ । ३) । अमिमन्युद्वारा पराजित होना 
( जोण० ४८ । १४-१५ ) | युधिटिरके साथ युद्ध 
( द्रोण» ५६। २९-३० ) । अर्जुनको बाण मारना 
€दोण० ३०४ ॥ २७-२४) ।: इतक ब्वजका वर्णन 
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( ब्रोश० ३०७ । १८-२० ) | ये जयट्रथके संरक्षकोमै 
थे | इनका अर्जुनके साथ युद्ध ( द्रोण० १४५ । ९, 
५४ ) | अलुनका इन्हें बाण मारना ( द्रोण० १४६ । 
५४ ) । इनके द्वारा विराटके भाई शतानीकका वध और 
बिराटकी पराजय ( द्रोण० १६७ । ३०--३४) | 
द्रोणाचार्यके मारे जानेर युद्धस्थलसे भागना, ( द्रोण 
१९३ । ११ ) | इनपर श्रुतकीतिका आक्रमण ( कण» 
1३ । १० ) | कर्णका दुर्योधनसे इनके बल-पराक्रम एबं 
अश्वविज्ञानकी प्रशंसा करके इनको अपना सारथि बनानेके 
लिये प्रस्ताव करना ( कर्ण» ३१ । ५८--६९ 9 
कर्णका सारथ्य करनेके ल्यि दुर्योधनके कहनेपर इनका 
कुपित होकर उसे रोषपूर्ण उत्तर देना और रूठकर चल 
देना; फिर श्रीकृष्णके समान अपनी प्रशंसा सुनकर उसके 
प्रस्तावको स्वीकार कर लेना ( कर्ण० ३२ अध्याय ) | 
दुर्याधनका इन्हें त्रिपुर्विजयकी कथा सुनाना ( कण» 
३३) ३४ अध्याय ) | इनका दुर्याधनके साथ वार्ताळाप 
और कर्णका सारथि बननेके लिये अपनी स्वीकृति देना 
(कर्ण ० ३५ अध्याय ) | कर्णसे पाण्डर्वोकी प्रशंसा 
करना ( कर्ण० ३६ । २७--३२ ) | कर्णको फटकार- 
कर अजुनकी प्रशंसा करना (कर्ण० ३७ । ३३--४०) | 
कर्णके प्रति आक्षेपपूर्ण वचन ( कर्ण० ३९ अध्याय ) | 
कर्णका शल्यको फटकारना और मारनेकी धमकी देना 
(कर्ण० ४० अध्याय ) । कर्णको कोवे और हंसका 
उपाख्यान सुनाकर फटकारना (कर्ण० ४१ अध्याय )। इनका 
कर्णको उत्तर देना ( कर्ण ४५। ४०--४६ ) | इनके 
द्वारा कणसे अजुनकी प्रशंसा तथा पाण्डव-पक्षके प्रमुख बीरोंका 
वर्णन (कणे ४७६ | ४१--८६ ) | भीमसेनको अर्जुनकी 
प्रतिज्ञाका स्मरण कराकर कणंकी जीभ काटनेसे रोकना 
कर्ण ५०। ४७ के बाद दा० पाठ ) । कर्णको नकुल; 
सहदेव तथा युधिष्िरके वधसे रोकना ( कर्ण०६३ । २१- 
२९ ) | कर्णसे अजुनके पराक्रमका वणन करके उन्हें 
मारनेके लिये कहना ( कर्ण० ७९। १९-४८ }। भीम- 
सेनके भयसे डरे हुए कर्णको समझाना ( कर्ण० ८४। 
८-१७ ) । कर्णकी बातका उत्तर देना ( कर्ण० ८७ | 
१०३ ) | कर्णवधसे दुःखित हुए दुर्योधनको सान्त्वना देना 
( कर्ण ९२ । १०-१४ ) | दुर्याधनसे रणभूमिका 
संक्षिस वर्णन करना ( कणे० ९४ । २-२३ ) | दुर्योधन- 
की प्रार्थनासे सेनापति-पद स्वीकार करना ( शल्य» ६ । 
२८ ) । इनके वोरोचित उद्गार ( शल्य० ७ । ३३- 
२० ) । इनका अद्भुत पराक्रम ( दाल्य० ११॥ २० 
३२ ) । भीमसेनद्वारा इनकी पराजय ( शल्य ० ११॥ ६०- 
६२ ) । भोमसेनके साथ गदायुद्ध ( शल्य» ३२ । १ २- 
२७ ) । युधिष्ठिरके साथ युद्ध ( शल्य० १२ । ४७. 
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६३ ) | इनका अद्भुत पराक्रम ( शक्य० १३ अध्याय ) | 
इनका पाण्डवबीरोके साथ युद्ध ( शल्य० १५। १० 
४३ ) | युषिष्टिरद्वारा इनकी पराजय ( शढ्स० १६ । 
६३-६६ ) । युधिडिरद्वारं इनका वध ( शब्य० १७। 
५२ ) | व्यासजीके आवाहन करनेपर युद्धम मरे हुए 
कौरबुपप्राडववीरोके साथ ये भी गङ्गाजीके जलसे प्रकट 
हुए थे ( आश्रम० ३२ | १० ) | 

महाभारतमै आयेहुए शल्यके नाम-आर्तापनि) बाहूलीक- 

» पुङ्गव) मद्राधिप, मद्राधिपति, मद्रज) ` मद्रजनाधिप) मद्रः 
जनेश्वर) मद्रक, मद्रकाधम) मद्रकाधिप) मद्रकेश्वर, मद्रप) 
मद्रपति, मद्रराट्‌ मद्रराज, मद्रेशश मद्रेश्वरः 
सौवीर आदि । 


शल्यपर्वे-मदाभारतका एक प्रमुख पर्वं । 


शाशाक-एक जाति, इस जातिफे राजाको कर्णने दिग्बिजयके 
समय परास्त किया था ( वन० २५४ । २१ ) | 


शशबिन्दु -एक प्राचीन राजा ( आदि० १ । २२८ ) | 
ये यमसभामे रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं 
( सभा० ८ । १७) । ये चित्ररथके पुत्र थे । सुंजयको 
समझाते हुए नारदजीद्वारा इनके चरित्र एवं दान आदिका 
बर्णन ( द्रोण० ६५ अध्याय ) । श्रीकृष्णद्वारा इनके 
प्रभावका वर्णन ( शान्ति० २९ । १०५-११० ) | 
इनके दस हजार स्त्रिया थीं और इसमेसे प्रत्येकके गर्भसे 
एक-एक इजार पुत्र हुए थे । इस प्रकार इनके कुल 
एक करोड़ पुत्र थे ( शान्ति० २०८। ११-१२) | 
यमने इन्हें श्राद्धकर्मोका उपदेश दिया था ( अनु० ८९। 
१-१५ > । इनके द्वारा मांसभक्षणका निषेध ( अचु० 
११५ । ६०) । ये सायं-प्रातःस्मरणीय नरेश हैं ( अनु० 
१६५ । ७१ ) | 

शाशायान-एक दुर्लभ तीर्थ, जहाँ सरखतीके जलूमें प्रति- 
वर्ष कार्तिकी पूर्णिमाकों शशके रूपमे छिपे हुए पुष्करका 
दर्शन होता है । वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य चन्द्रमाके 
समान प्रकाशित होता और सहस गोदानका फल पाता है 
( वन० ८२॥ ११४-११६ ) | 


दाशलोमा-एक राजा, जिसने कुरुक्षेत्रके तपोबनमे तप 
करके स्वर्ग प्रात किया था ( आश्रम० २०। १४-१५ ) | 

दाळाद-महाराज इक्वाकुके परम धर्मात्मा पुत्र, जो पिताके 
बाद अयोध्याके राजा हुए थे (वन० २०२। १ )। 
इनके पुत्रका नाम ककुत्स्य था ( वन० २०२॥२)। 


इाशिक-एक भारतीय जनपद ( भौष्म० ९ । ७६) | 


शाशोळूक मु ब्री-स्कन्दको अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
_ ४६ २२ )। 


( ३४४ ) 


शाकट्वीप-भूमण्डळके सात महाद्वीपेमिंसे एक | पतर 
प्रति संजयद्वारा इसका वर्णन ( भीष्म० ११ अध्याय ) 

शाकस्भरी-एक देवीसम्बन्धी तीर्थ यहाँ शाकम्भरी 
समीप जाकर मनुष्य ब्रह्मचय-पालनपूर्वक एकाग्र और 
पवित्र हो तीन राततक केवळ शाक खाकर रहे तो बाहू 
वर्षोतक शाकाहार करनेका पुण्य प्राप्त होता है (वन० ८४। ~ 
१३-१७ ) | 

शाकलछ-एक नगरी, जो मद्रदेशकी राजधानी थी ( आधुनिक 
मतके अनुसार वर्तमान स्याठकोट ही शाकल है।) 
( सभा० ३२ । १४ )। 

शाकरछद्वीप-एक देश) जहाँके राजा प्रतिविन्ध्यको अजुनने 
जीता था ( सभा० २६। ६ ) | 

शाकल्य-एक शिवभक्त ऋषि, जिन्हीने नौ सौ ब्षोतक 
मनोमय यज्ञ ( ध्यानद्वारा भगवान्‌ शिवका आराधन) 
किया था ( अनु० १४ । १०० ) | 

शाकवकन्र-स्क्रम्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५। ७६) | 


शाख-अनल नामक बसुके पुत्र | कुमार कार्तिकेयके छोटे 
भाई । इनके दो छोटे भाई और थे, जिनके नाम पे | 
विशाख और नेगमेत्र । ( क्रिसी-किसीके मतमै ये तों 
कुमार कार्तिकेयके ही नाम हैं तर्था किन्हींके मतर्मे कुमार 
कार्तिकेयके पुत्रौंके ये तीनों नाम हैं | कल्पभेदसे सभी ठीक 
हो सकते हैं । ) बास्तवमें शाख, विशाख और नेंगमेग- 
कुमार कार्तिकेयके ही रूपान्तर हैं; खयं कुमार ही इनके 
रूपमें प्रकट हुए हैं ( शल्थ० ४४ । ३७ ) | 
शाण्डिली-( १ ) दक्षकी पुत्री तथा धर्मकी पत्नी । इनके 
गर्भते अनल नामक वसुका जन्म हुआ था ( आदि 
६६ । १७-२० ) | ( २) ऋषभ पर्वतपर रहनेवाछ 
एक तपखिनी, जिनकी निन्दासे गरुड़के पंख गिर गये थे। 
पुनः इनके द्वारा गरड़को वरदान प्राप्त हुआ धा 
( उद्योग० ११३ । १२--१७ ) | (३ ) देवको . 
रहनेवाल्ी एक पतित्रता देवी, जो सम्पूर्ण तत्वोंकी जाते. 
वीली और मनस्विनी थीं | इनके द्वारा केकयराजरक 
सुमनाको पातित्रत्यका उपदेश ( अबु० १२९1४ ' 
२०)। | 
शाण्डिस्य-एक महातपस्वी प्राचीन 
` युषिष्ठिरकी सभामें विराजमान होते थे ( समा" 
३।१७)। इनकी पुत्रीकी तपस्याका वण | 
( शल्य० ५३ । ५-८) | ये शरहाय्यापर पढ़ें हु 
भीष्मजीको देखने गये थे (शान्ति० ४७ । ६) | वो 


ऋषि नै 


fl पापाच्या 


शान्ति 
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बैहगाड़ीके दानको सुवर्ण-जल आदि सभी श्रेष्ठ वस्तुओके 
दानके समान बताया है ( एति 01 02 )। राजा 
सुमन्युने भक्ष्य-भोज्य-पदार्थके पर्वता-जेसे कितने ही ढेर 
ळगाकर उन्हें शाण्डिल्यको दान कर दिया था। इससे खग- 
होकमें स्थान प्राप्त कर लिया ( अनु० १३७ | २२ )1 
शास्त-'अदेः? नामक वसुके चार पुत्रौमैसे एक | शेष 
तीनके नाम हैं--शम) ज्योति और मुनि ( आदि० ६६ । 
२२) | 

शान्तनु-मद्दाराज प्रतीपके द्वितीय पुत्र । देवापिक्रे अनुज 
तथा वाहोकके अग्रज | इनकी माताका नाम सुनन्दा था 
( आदि० ९४ | ६१; आदि० ९५। ४४ )। इनके 
बड़े भाई देवापिके बाल्यावस्थामै ही राज्य छोड़कर वन 
चले जानेके कारण ये ही राजा हुए थे ( आदि० ९४। 
६२; भादि० ९७ । ४५ ) । ये जिसे अपने दोनों हाथोंसे 
छू देते, वह सुख-शान्तिका अनुभव करता और बूढ़ेसे 
जवान हो जाता था; इसीलिये इनका नाम शान्तनु हुआ 
(आदि० ९५। ४६ ) | ये पूर्वजन्ममें राजा महाभिष 
थे | इनके खर्गसे मर्त्यछोकमें आनेका इतिहास ( आदि? 
९६ । १-९ ) | गङ्गाको पत्नी रूपमै स्वीकार करनेके 
लिये इनको पिताका आदेश ( आदि० ९७ । २१- 
२३ ) | गङ्गाके अनुपम रूपते आकृष्ट हो उनसे अपनी 
पत्नी होनेके लिये इनकी याचना ( आदि० ९७। 
३१-३२ ) । गङ्गाके साथ इनके विवाहकी शर्त ( भादि० 
९८। ३) | इनके द्वारा गज्ञाको फटकार ( आदि० 
९८ । १६ ) | इनको वसिष्ठद्वारा वसुओंको प्राप्त हुए 
शापका वृत्तान्त बतलाकर गङ्गाका अन्तर्धान होना ( आदि० 
९९। ५-४६ ) | इनका सम्राट्पदपर अभिषेक (आदि ० 
१००। ७ ) | इनके राज्यकी विशेषता ( आदि० १००। 
८--२०) । गङ्गाजीका इनको बालक भीष्मका 
परिचय देना ( आदि० १०० । रेरे 31 सत्यवतीके 
रूपे मोहित होकर उसकी प्रातिके लिये निषादराजसे 
इनकी याचना ( आदि० १०० । ५०-५१ ) । सत्यवतीके 
पुत्रको ही सञ्नाट्के पदपर अभिषिक्त करनेके लिये 


ति प्रस्ताव ( आदि० ३०० | 


निपादराजका इनके प्र 
५४-५६ ) । इनका निपादके प्रस्तवको अखीकार 


करना ( आदि० १०० । ७७-४८ >) । इनका po 
पुत्रको नहींक्रे समान बतलाकर संतानकी 
सु के र ख 


वर्णन आदि० 

क he आदि० १०० । Se) | 
इनको भीष्मद्वारा सत्यवतीका समपण ( आदि ० १०० | 
१०० ) । इनके द्वारा मीष्मको खच्छन्द-मृत्युका बरदान 
(आदिन 01 सत्यवतीके साथ इनका 


विधिपूर्वक विवाह ( भादि० १९४ ' १) । इनके द्वारा 


सत्यवतीके गर्भसे चित्राङ्गद एवं विचित्रवीर्यका जन्म 
( आदि० १०१। २-३ ) | इनका स्वर्गवास ( आदि» 
१०१ । ४ ) । इनका अपने जीवनकालर्मे वनमें अनाथकी 
तरह पड़े हुए बालक कृप एवं कृपीक़ो घर लाकर उनका 
पालन-पोषण एवं समस्त संस्कार कराना ( आदि० २२९ । 
१८ ) । ये यमसभार्मे रहकर सूर्यपुत्र यबकी उपासना 
करते हैं ( सभा० ८ । २५) । ये आर्चीकपवंतपर तपस्या 
करके नित्यधामको प्राप्त हुए थे ( दैन० १२५। १९ ) | 
इन्होने भीष्मसे पिण्ड लेनेके लिये अपना हाथ बढ़ाया था 
( अनु० ८४। १५) । ये सायं-प्रातः स्मरण करने 
योग्य राजाओंमें गिने गये हैं ( अनु० १६५। ५८ ) | 


महाभारतमे आये हुए शान्तनुके नाम-भारत, भारत- 
गोष्ता, भरतसत्तम, कौरव्य, कुरुसत्तम, प्रातीप आदि | 


शान्तमय-एक प्राचीन राजा ( आदि० १। २३६ ) | 


शान्ता-राजा लोमपादकी गोद ली हुई पुत्री, जिसे राजाने 
महर्षि ऋष्यश्ज्ञके साथ व्याह दिया था ( वन० ११०। 
२६; वन० ११३ । ११ ) | अपने पति ऋृष्यश्ङ्गके 
साथ आश्रमपर आना और उनकी सेवामें संलग्न होना 
( वन० ११३ । २२-२४) | महर्षि ऋृष्यश्ङ्गको 
शान्ताका दान करनेसे राजा लोमपाद सभी प्रकारके 
प्रचुर भोगोंसे सम्पन्न हो गये ( शान्ति०२३४ । ३४ ) | 


शान्ति- ( १ ) भूतपूर्वं चौथे इन्द्रका नाम ( आदि० 
१९६।२९)। (२) एक प्राचीन ऋषि, जो राजा 
उपरिचरके यज्ञके सदस्य बने थे ( शान्ति० ३३६। 
८ ) । इनके पिताका नाम अङ्गिरा था । ये अग्निवंशर्मे 
उत्पन्न होनेसे आग्नेय कहलाये ( अनु० ८५ । 
१३०-१३१ ) | 

शान्तिपर्व-महाभारतका एक प्रमुख पर्व | 

शामित्र-यशके अन्तर्गत एक कर्मविशेष ( आदि० १९६ । 
१)। 

शारद्वती-एक अप्सरा, जिसने अर्जुनके जन्म-कालिक 
महोत्सवर्म गान किया था ( आदि० १२२ ।६४ )। 


शाङ्ग-भगवान्‌ भ्रीकृष्णका दिव्य धनुष ( सभा० २। १४; 
सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, शष्ठ ८२१३ 
वन० २० । १९ ) | कौरव-सभामें विश्वरूप धारण किये 
हुए भ्रीकृष्णकी एक सुजामें यह देदीप्यमान होता था 
( उद्योग? १३१ । १० ) । इन्द्रके विजय नामक धनुषकी 
इसके साथ तुलना ( उद्योग० १५८। ४ ) | यह तीन 
दिव्य धनुषोंमेंसे एक है । इसे भगवान्‌ विष्णुका "तेजस्वी 
धनुष बताया गया है ( उद्योग० १५८ । ५ ) । 
ढ्लोकपितामई ब्रझाने इसका निर्माण करके इसे भ्रीहरिको 


शाङ्गकोपास्यान 
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समर्पित क्रिया था ( अनु०१४१ । ८ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ५९१५ ) | 

शाईकोपाण्यान-शाज्ञक पक्षियोंकी कथा ( भादि० 
अध्याय २२८ से ९३२ तक ) | 

शाझरख-एक ऋषि, जो जनमेजयके सर्पसत्रमें अध्वर्यु 
बने ये'( आदि० ५३।६)। 

शार्दुली-क्रोषवशाक पुत्री) जिसने विद, बाघों और 
चीतोक्रो जन्म दिया ( आदि० ६६ । ६१, ६५ ) | 


शालकटङ्कट-राक्षस अलम्बुषका नामान्तर (द्रोण० १०९। 
२२-३१ ) | ( देखिये अलम्बुप ) 

शालिक-एक दिव्य महर्षि, जो हस्तिनापुर जाते समय 
मार्गमे श्रीकृष्णसे मिले थे ( उद्योग० ८३। ६४ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) | 


शालिपिण्ड-कव्यपद्वारा कद्रके गर्भेसे उसन्न एक नाग 
( आदि० ३५। १४) | 
शालिरिरा-एक देवगन्धव, जो कश्यपपत्नी मुनिके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६५। ४४ ) | ये अजुंनके 
जन्मकारिक महोत्सवमे उपस्थित हुए थे (आदि० १२२। 
५६) । 
शालिसूर्य-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक तीर्थ, 
जो शालिद्दोत्रका स्थान है। यहाँ स्नानसे सहस गोदानका 
फल मिलता है ( वन० ८३। १०७) | 
शाछिह्दोत्र-एक मुनि) जिनके आश्रममें व्यासजी ठहरै थे । 
इनके आश्रमके पास एक सरोबर तथा पवित्र वृक्ष था | 
वह वृक्ष सदी, गर्मी तथा वर्षाको अच्छी तरह सहने- 
वाला था । वहाँ केवळ जल पी लेनेसे भूख-प्यास दूर हो 
जाती थी । उस सरोबर और बृक्षका निर्माण शालिहोत्र 
सुनिने अपनी तपस्याद्वारा किया था (आदि० १५४९ | १५के 
बाद दा० पाठ; पृष्ठ ४६३) । इनके आश्रममें हिडिम्बा- 
के साथ पाण्डर्वोका आगमन | इनके द्वारा भूखसे पीड़ित 
हुए पाण्डवोको भोजन-दान ( आदि० १५४ । १८ के 
बाद दा० पाठ; एछ ४६४ )। ये अश्वविद्याके आचार्य 
थे और घोड़ोकी जाति तथा उनके विषयकी तात्त्विक 
बाते जानते थे ( वन० ७१ । २७ ) । इनका झालि- 
सूर्य नामसे प्रसिद्ध एक तीर्थ है; जहाँ स्नान करनेसे 
सहस्त गोदानका फल मिलता है ( वन० ८३ । 
१०७ ) | 
शाळूकिनी-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक तीर्थ, जहाँ 
जाकर दशाश्‍वमेध तीर्थमै स्नान करनेसे मनुष्य दस 
अश्वमेध यर्शोका फळ पाता है ( वन० ८३ । १३ ) | 


शञाढमछि-सोमवंशी महाराज कुरके पौत्र तथा ( अश्ववान्‌ ) 


शाल 


अविक्षितूके पुत्र | इनके अन्य सात भाइयोंके नाम हू 
परीक्षित्‌ आदिराज) विराज, शवलाश्व) उच्चैःश्रवा, 
भङ्गकार और जितारि ( आदि० ९४ । ५२-५३ )। 
शालमलिद्वीप-सुप्रसिद्ध जम्बू आदि सात द्वीपेर्मिस एक 
( भीष्म० ११ । ३ ) । इस द्वीपं उस शात्मठि 
( सेमल ) बृक्षकी पूजा की जाती है, जिसके नामपर 
इसका नामकरण हुआ है ( मीष्म० १२। ६)। 
शाल्य-( १ ) एक क्षत्रियनरेश) जो ब्ृषपर्वाके छोटे भाई 
अजकके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ | १६- 
१७ ) | काशिराजकी पुत्री अम्बाके खयंवरमै भीक्ाद्वारा 
इसकी पराजय ( आदि० १०२। ३४--४९ ) | यह 
सौभ नामक विमानका अधिपति था और अम्बाने मन- 
ही-मन इसे अपना पति चुन लिया था ( आदि, 
१०२ । ६१-६२ ) । यह द्रौपदीके स्वयंवरमे गया था 
( आदि० १८६ । १५ ) | युधिष्ठिरके राजसूययज्चमै भी 
आया था ( सभा० ३४ । ९ ) | श्रोकृष्णद्रारा इसके 
मारे जानेकी चर्चा ( वन० १२ । ३२ ) । इसके वध- 
की संक्षिप्त कथा ( वन० १४ अध्याय ) | इसका द्वारका- 
पर आक्रमण, साम्त) प्रद्युम्न आदिके साथ युद्ध तया 
श्रीकृष्णद्वारा वध होनेकी विस्तृत कथा ( वन० अध्याय 
१५ से २२ तक ) | भीष्मसे आज्ञा लेकर आयी हुई 
अम्ब्राका इसके द्वारा परित्याग ( उद्योग० १७५ । 
२४ ) । ( २ ) व्युप्रिताश्वपत्नी भद्राने अपने मत 
पतिके शवके साथ शयन करके तीन “शाल्व? और चार 
“मद्रः उत्पन्न किये थे ( यहाँ “शाल्व? और “मद्र” की 
अर्थ दै उन-उन देशोंके शासक ) ( आदि० १२०। 
३२-३६ ) | शाल्वदेशके लोग जरासंधके डरसे 
दक्षिण दिशाको भाग गये थे । ( सभा० १४। २६ )। 
प्राचीनकाल्मै शास्वदेशपर द्युमत्सेन नामक एक धर्मात्मा 
क्षत्रिय नरेश शासन करते थे ( जिनके पुत्र सत्यवानूका 
सावित्रीके साथ विवाह हुआ था ) ( वन० २९४ | 
७ ) । कौरवसेनाके संरक्षको्मे शाल्वदेशके योदाओंका 
भी नाम आया है ( उद्योग« १६० । १०२-१०३ ) | 
शाख एक भारतीय जनपद है ( भीष्म» ९। ३९ ) | 
पा ह अजुनपर आक्रमण किया था पा 
न गाचा ) । पाण्डवपक्षीय शाल्वदेशीय योद्धा 
आक्रमण किया था ( द्रोण० १५४ 
का ) । शाल्व आदि देशोंके बड़भागी मठुष्य 
| धमकी जानते हैं ( कर्ण ४५। १४-१५ ) 
न i एक योद्धा) जिवे त 
या ( यह भीमरथ बदरे 11. 
गर्णोका राजा, जि Ce ) व 
सने पाण्डवोंकी विशाल सेनाका सामना 
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करनेके लिये उसपर आक्रमण किया था ( शल्य» २०। 
१) । इसका हाथी पवतके समान विशालकाय) मदकी 
धारा बद्दानेवाळा? मदोन्मत्त तथा ऐरावतके समान शक्ति- 
शॉली था | वह मद्दाभद्र नामक गजराजके कुलमें उत्पन्न 
हआ था । धृतराष्ट्रपुत्र ुर्योधनने सदा ही उसका आदर 
किया था । गजशास्त्रके ज्ञाता पुरुषाने उसे अच्छी 
तरह सजाया था | वह युद्धके अवसरोंपर सदा ही सवारी- 
के उपयोगमें छाया जाता था (शब्य० २० । २-३) । उस 
हाथीपर आरूढ हुए राजा शाल्वका पाण्डवॉपर आक्रमण 
और अपने पराक्रमसे पाण्डवसेनाको खदेड्ना | इसके द्वाथी- 
का धृष्टय्यम्नपर आक्रमण करके उनके रथको घोड़ों ओर 
सारथिसद्षित कुचल डालना तथा धृष्टयुम्नद्वारा उस गजराज- 
का वध और सात्यकिद्वारा शाल्वके सिरका उच्छेद 
( शल्य० २० । ४--२६ ) | 
शाल्बसेनि-एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। 
(0 १ 
शाद्वायन-एक प्राचीन राजा, जो जरासंघके भयसे अपने 
भाइयों तथा सेवकोंके साथ दक्षिण दिशाको भाग गया 
था ( सभा० १४ । २७ ) | 
शाएवेय ( शाल्वेयक )-शाल्वदेश तथा वहाँके निवासी 
(वन० २६४ ।६; विराट ० ३० । २; उद्योग० ५४। 
१८; उद्योग० १६३ । १०) | 
शिशुमा-गान्धारराजञकी पुत्री, इसका दूसरा नाम सुकेशी 
भी था । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रानी (सभा० ३८। २९ के 
बाद दाक्षिणात्य पाउ, ष्ठ ८२० ) | ( विशेष देखिये 
सुकेशी ) 
शिक्षक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ७६ 91 
शिखण्ड-छत्नक ( भुइँफोड )) जो उत्रासुरके रक्तसे उत्पन्न 
हुआ है । यह ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्योंके लिये अभक्ष्य 
है ( शान्ति० २८२। ६० ) | 
शिखणिडती-राजा द्रुपदकी कन्या, जो आगे चलकर 
पुरुषरूपमें परिणत हो गयी थी । पुरुषरूपमें इसका नाम 
(शिखण्डी था ( उद्योग० १८८ । ४ १४ उद्योग० 
१९१ । १) । ( विशेष देखिये शिखुण्डी ) 
शिखण्डी-राजा दुपदका पुव, जो पहले शिखण्डिनी नौमवाली 
कन्याके रूपमै उत्पन्न होकर पीछे पुत्ररूपमै परिणत ह अत 
था। स्थूणाकर्ण नामक यक्षने इसका प्रिय करनेकी हो | 
इसे पुरुष बना दिया था ( आदि? 8 न 
पह राक्षसके अंशसे उत्पन्न हुना Eo 
पा । १७) । इसने 
सम्मिडित हुआ था ( विराट० ७२ 8 
संदेशका उत्तर दिया था ( उद्योग 
उलूको दुर्याधनके संदेशका उत्तर 


१६३ । ४३-४५ ) | इसका द्रुपदके यहाँ उनकी 
मनस्विनी रानीके गर्भसे पुत्रीरूपमे जन्म । माता-पिता 
द्वारा इसके पुत्रीमावको छिपाकर पुत्र होनेकी घोषणा 
तथा इसके पुत्रोचित संस्कारोंका सम्पादन ( उद्योग० 
१८८ । ९--१९ ) | इसे लेखन और सिल्पकलाकी 
शिक्षाका प्राप्त होना । माता-पिताका परस्पर, सह़ाह करके 
इसका दशार्णराजकी कन्याके साथ विवाह कर देना 
( उद्योग० १८९। १--१३ ) | रुशार्णराजकी कन्याका 
शिखण्डीके स्रीत्वका पता लगनेपर अपनी घायों और सखिर्यो- 
को इसकी सूचना देना और धायोंका दशार्णराजतक यह 
समाचार पहुँचाना । दशार्णराजका कुपित होना । 
शिखण्डीका राजङुखमें पुरुषकी भाँति घूमना-फिरना तथा 
दशार्णराजका दूत भेजकर कन्याको पुत्र बताकर धोखा 
देनेके अपराधमें द्रुपदको जड़मूलसहित उखाड़ फेंकनेकी 
धमकी देना ( उद्योग० १८९ । १३-२३ ) | 
हिरण्यवर्माके भयसे घबराये हुए द्रुपदका अपनी महारानीसे 
संकटसे वचनेका उपाय पूछना | द्रुपदपत्नीका कन्याको 
पुत्र घोषित करनेका उद्देश्य बताना । राजाके द्वारा 
नगरको रक्षाकी व्यवस्था और देवाराधन | शिखण्डीका 
वनमें प्राण त्याग देनेकी इच्छासे वनमें जाना, स्थूणाकर्ण 
यक्षके भवनमें तपस्या करना, यक्षका इसे वर माँगनेके 
छिये प्रेरित करना तथा शिखण्डिनीका अपने माता-पितापर 
आये हुए संकटके निवारणके लिये पुरुषरूपमे परिणत हो 
जानेके लिये इच्छा प्रकट करना ( उद्योग० १९१ 
अध्याय ) | स्थूणाकर्णका पुनः लौटानेकी शर्तपर कुछ 
कालके लिये इसे अपना पुरुषत्व प्रदान करना । 
शिखण्डीका नगरमें आकर पिता तथा राजा हिरण्यवर्मांको 
अपने पुरुषत्वका विश्‍वास दिळाकर संतुष्ट करना (उद्योग० 
१९२। १-३२ ) | शिखण्डीका पुरुषत्व लौटानेके 
लिये यक्षके पास जाना और यक्षका अपनेको स्रीरूपमें ही 
रहनेका शाप प्रात हुआ बताकर इसे लोटा देना 
( उद्योग० १९२ । ५३-५७ ) | द्रोणाचार्यसे अस्न- 
झिक्षाकी प्राप्ति ( उद्योग० १९२ । ६०-६१ ) | प्रथम 
दिनके संग्राममे अश्वत्यामाके साथ द्वन्द्वयुद्ध ( भीष्म० 
४५। ४६-४८ ) । द्रोणाचार्यके भयसे इसका युद्धसे इट 
जाना ( भीष्म० ६९। ३१ ) । अः्वत्थामाके साथ युद्ध 
और उनसे पराजित होना ( भीष्म० ८२ । २६-३८ )। 
शल्यके अस्त्रको दिव्यास्रद्वारा विदीर्ण करना ( भीष्म ० 
<७। २९-३० ) | भीष्मको उत्तर देना और उनको 
मारनेके लिये प्रयत्न करना (भीष्म० १०८ | ४७-७५ °) 
अजुनके प्रोत्साइनसे इसका भीष्मपर आक्रमण ( स्सैष्म० 
११०।१--३ )। भौष्मपर धावा ( अष्म० ११४ | 
३० ) | अजुनके प्रोत्साइनसे भीष्सपर आक्रमण (प्रीष्म ७ 


११७ । १-७ ) । अर्जनसे सुरक्षित होकर भीष्मपर धावा 
करना ( भीष्म» ११८ । ४३ ) । भीष्मपर प्रहार 
( भीष्म» ११९ । ४३-४४ ) । घृतराष्ट्रदारा इसकी 
बोरताका वर्णन ( द्रोग० १०॥ ४५-४६ ) । भूरिश्रवाके 
साथ इसका युद्ध ( द्रोण० १४ । ४३-४५ ) । इसके 
रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३। १९-२० ) । 
विकर्णके साथ युद्ध ( द्रोण, २५ । ३६-३७ )। 
बाहीकके साथ युद्ध ( ठ्रोण० ९६ । ७--१०) | 
कृतवर्माके साथ युद्ध और उसके द्वारा इसकी पराजय 
€ द्रोण० ११४ । ८२-९७ ) । कृपाचार्यद्वारा पराजय 
( द्रोण० १६९ । २२-३२ ) । कृतवर्माके साथ युद्धे 
इसका मूच्छित होना ( कणै० २६ । २६-३७ ) | 
कृपाचार्यसे पराजित होकर भागना (कणै०५४।१--२३)। 
कर्णद्वारा इसकी पराजय ( कणे० ६१। ७-२३) | प्रभद्रकौकी 
सेना साथ लेकर इसका कृतवर्मा और महारथी कृपाचार्यके 
साथ युद्ध (शब्य०१५॥ ७) । द्रोणपुत्र अश्वत्थामाकों आगे 
बढ़नेसे रोकना ( शब्य० १६। ६ ) | अश्वत्थामाद्वारा 
इसका वध ( सौघ्तिक० ८ । ६५ ) | 
महाभारतमे आये हुए शिखण्डीके नाम-भीप्मइन्ता, 
भीष्मनिहन्ता, शिखण्डिनी, द्रौपदेय, दुपदास्मज, पाञ्चाल्य, 
याज्ञसेनि आदि । 
हिखावते-एक यक्ष, जो कुबेरकी सभामें आकर उनकी 
सेवामे उपस्थित होता है ( सभा० १०। १७) | 


शिखावान्‌-एक ऋषि, जो युधिष्ठिएकी सभामें विराजते थे 
( सभा० ४। १४ ) | 


शिखी-कश्यपकुलमै उत्पन्न एक नाग (उद्योग० १०३।१२)। 


शितिकण्ठ-एक नाग, जो बलरामजीके परमधाम-गमनके 
समय उनके स्वागतमें आया था ( मोसछ० ४। १६) | 


शितिकेश-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४७ | ६१) | 


शिनि-देवमीढके वंशज एक प्रधान यादव । इन्होंने अकेले 
ही समस्त राजाओंको परास्त करके बसुदेवके लिये देवकी- 
को जीता था ( द्रोण० १४४ । ६-१० ) | इनका 
सोमदत्तके साथ युद्ध । उन्हें पटककर लात मारना तथा 
उनकी चुटिया पकड़ना ( द्रोण० १४४ । १२-१३ ) | 


शिपिविष्ट-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम । इसकी व्याख्या 
 शान्ति० ३४२ । ७१ )। 

शिबि-( १) एक दैत्य, जो हिरण्यकशिपुका पुत्र था 
( आदि० ६५ । १८ ) । यह द्रुम नामक राजाके 
रूप्रमें एथ्वीपर उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ८ )। 
(२) एक प्राचीन राजर्षि) जिनका संग प्रास करके ययाति 
खर्गकी गये ये ( आदि० ८६ । ६ ) । इनका ययातिसे 


( ३४८ ) 


अपनेको मिलनेवाले पुण्यलोकोंके विषयमै पूछना, 
ययातिका उत्तर देना । इनका ययातिको आपने 
पुण्यलोक देना और उनका अस्वीकार करना ( आदि, 
५३ । ६-९ ) | अष्टक आदि राजर्पियोंके साथ इनका 
खर्गलोकको गमन ( आदि० ९३।१६ के बाद दान्पाठ)| 
खर्गके मार्गमे अष्टकके पूछनेपर ययातिद्वारा इनकी श्रेष्ठता 
तथा इनके दानकी महिमाका वर्णन ( आदि० ९३ | १८- 
१९ ) | ये यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना 
करते हैं (सभा० ८ । १० ) । नारदजीद्वारा सुहोत्रके 
मार्ग रोकनेपर इनकी श्रेष्ठताका वर्णन ( वन० १९४। 
५ ) । इनकी श्रेष्ठताकी परीक्षाके लिये देवताओंकी मन्त्रणा 
( वन० १९७ । १ > । इनकी शरणागतरक्षाके विषयर्म 
बाजरूपधारी इन्द्रसे वार्ता ( वन० १९७। ११-१९ )। 
इनका अपने शरीरका मांस काटकर बाजके लिये तराजूके 
पलड्रेपर रखना और पूरा न पड्नेपर स्वयं भी उसपर चढ़ 
जाना ( वन० १९७ । २१-२३ ) | कपोतरूपधारी 
अग्नद्वारा इन्हें बर-प्रदान ( वन०१९७। २६-२८ )। 
देवर्षि नारदद्वारा इनकी मइत्ताका प्रतिपादन । ब्राह्मणके 
लिये इनके द्वारा अपने पुत्रके वधका वृत्तान्त ( बन० 
१९८ अध्याय ) । विराटनगरमे गोहरणके समय कृपाचाय 
और अर्जुनका युद्ध देखनेके लिये इन्द्रके साथ विमानपर 
बैठकर आये थे ( विराट० ५६ । ९-३० ) । ये ययाति 
की पुत्री माधवीके गर्भसे उशीनरनरेशद्वारा उतपन्न हुए 
थे ( उद्योग० ११८ । १--२० ) । इनका ययातिको 
अपना पुण्यफल देना ( उद्योग० १२२ । ८-११ ) | 
इन्हें भारतवर्ष बहुत ही प्रिय रहा है ( भीष्म ९। 9 
९ ) । सुंजयको समझाते समय नारदजीद्वारा इनके यर 
और दानकी महत्ताका वणन ( द्रोण० ५८ अध्याय ) | 
श्रीकृष्णद्वारा नारद्‌-सुंजय-संवादके उस्ले पूर्वक इनके दान" 
यका वर्णन ( श्ञान्तx० २९। ३९-४४ ) । यदुबंशियौ 
से इन्हें खज्जकी प्राप्ति ( शान्ति० १६६ । ८०) | इनकी 
ब्राह्मणके लिये अपने औरस पुत्रका दान तथा उससे इह 
खगकी प्राप्ति ( शान्ति० २३४ । १९; अलु० १३ । 
४ ) | अगस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना 
( अजु० ९४। २६ ) | इनके द्वारा मांसभक्षण-निररेध 
( अनु० ११५ | ३१ )। ( ३) एक देश तथा वहाँ 
निवासी । महाराज शान्तनुकी माता सुनन्दा यी 
राजकुमारी थीं ( आदि० ९५। ४४ ) । युधिछिरकै 
Oo शे राजा थे ( आदि० ९७ | 
पा -दिखिजयके अवसरपर नकुल रके 
दान हे ७ ) | यहाँके निवासी राजा युधि 

कर आये थे (सभा० ७२ । १४ ) 
इस देशके राजा उशीनर थे हरु 0 ॥ ३१) 


! 


शिरीपक | 35) शिव 


चतसरा टटॉटटटट्स्स्य्>>>>“< 


यह देश किसी समय जयद्रथके अधिकारमें था ( वन० 
11) | अर्जुनने जयद्रथके साथ आये हुए 
शिव्रिदेशके सैनिकोंका संहार कर डाला ( वन० २७१ | 
२८) | इस देशके महारथी अपनी सेनाके साथ दुर्योधन- 
की तहायतामें थे ( उद्योग० १९५ । ७-८ ) | रिबि- 
दको कभी कर्णने जीता था (द्वोण० ९१ । ३८-४०) | 
इस देशके लोग पहले कम समझवाले होते थे ( कर्ण? 
४५ । ३४-३५) । ( ४ ) उद्यीनर देश या कुलमे उत्तन 
एक राजा, जो द्रौपदीके स्वयंवरमें आया था ( आदि० 
१८७ । १६ ) । यह पाण्डवपक्षका एक योद्धा था और 
्रोणाचार्यके साथ लड़ा था (द्रोण० ८ । २५ ) | द्रोणा- 
चार्यद्वारा इसका वध ( द्रोण० १५५। १९) । (५) 
भूतपूर्व पाँच इन्द्रोंमेंसे एक, जो पडंतकी कन्दरामें अवरुद्ध 
थे; इन सम्रको मानवलोकमें जन्म लेनेके ल्यि 
भगवान्‌,दिवका आदेश (आदि० १९६ । १९-३० ) | 

शिरीषक-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग? ९०३ । १४ )। 

शिरीषी-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० 
४। ५९ ) | 

शिलायूप-विश्वामित्रके ब्रहावादी पुत्रेमिंसे एक ( अनु० 
४। ५४) | 

शिली-तक्षक-कुलमें उत्पन्न एक नाग; जो जनमेजयके यज्ञमे 
जल मरा था ( आदि० ५७। ९ ) | 

शिध-( १) सब्चिदानन्द्घन परमात्मा जो “ईशान! कहे 
गये हैं | ये ही त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं (आदि० 
१1२२ ) | ब्राह्मकल्पके आदिमें जो महान्‌ दिव्य अण्ड 
प्रकट हुआ था, जिसमें सत्यस्वरूप) ज्योतिर्मय सनातन 
ब्रह्म अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हुआ दै? उससे ब्रह्मा तथा 
खाणु नामवाले शिवका भी प्रादुर्भाव हुआ दै ( आदि० 
१। ३०-३२ 3 । इन्होंने ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे त्रिलोकी- 
की रक्षाके लिये कालकूट नामक विषको कण्डमें धारण 
कर लिया; तभीसे ये कण्ठमें नील चिह्के कारण “नीलकण्ठ” 
कहेलाने लगे ( आदि० १८ । ४१-४३ )। खाण 
नामसे ये ही परम तेजस्वी ग्यारह रुद्रौंके पिता हैं (आदि ० 
६६ । ३ ) | अश्वव्यामा इनके अंशसे उत्पन्न हुआ था 
( आदि० ६७ । ७२-७३ ) । इन्होंने गान्धारीको सौ पुत्र 
होनेका वरदान दिया था ( आदि० १०९। १०) | 
इन्होंने एक तपस्विनी क्रष्रिकन्याको पाँच पति प्राप्त होने- 
का वर दिया था, जो दूसरे जन्मर्मे द्रौपदी हुई थी 
( आदि० १६८ । ६--१५ ) । इनके द्वारा पाच 
इन्द्रोंका हिमाल्यकी गुफार्मे अवरोध और उन्हें मनुष्य- 
छोकमें पाण्डवोके रूपमै जन्म लेनेके लिये आदेश ( आदि० 
१९६ । १६--३०) । तिलोत्तमाके रूपको देखनेके ल्यि 


इनके चतुर्मुख होनेकी उत्प्रेक्षा (आदि० २१०॥ २२-२८) | 
इनके द्वारा प्रभञ्जनको उसके कुलमें एक-एक संतान 
होनेका वरदान ( भादि० २१४ । २०-२१ ) । बारह 
वर्षांतक निरन्तर अग्निमे आहुति देनेके लिये इनका 
इवेतकिको आदेश ( आदि० २२२ । ४१-९८ ) | 
इनकी ब्राह्मणसे यज्ञ करानेके लिये राजा इवेतकिको सामग्री 
जुटानेकी आज्ञा ( आदि० २२२। ५५-५३ ) । उनके 
यज्ञका सम्पादन करनेके लिये इनका ढुर्वासाको आदेश 
( आदि० २२२ । ५७-५८ ) | एक हजार युग बीतनेपर 
विन्दुसरपर यज्ञ करते हैं ( सभा० ३। १५) »ये 
पार्वतीदेवी तथा अपने गर्णोंके साथ कुबेरकी सभामें 
विराजमान होते है ( सभा० १० । २१-२४ )। 
जरासंधने उम्र तपस्याके द्वारा इनकी आराधना करके 
एक विशेष प्रकारकी शक्ति प्राप्त कर ली थी) इसीसे सब 
राजा उसमें परास्त हो गये थे (सभा० १४ । ६४-६७) | 
बाणासुरको इनका वरदान | इनके द्वारा बाणासुरकी राजधानी- 
की रक्षा तथा ब.णाखुरकी रक्षाके लिये इनका श्रीकृष्णके साथ 
भयानक युद्ध ( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य 
पाठ, पृष्ठ ८२१-८२३ ) । ये भगवान्‌ श्रीहरिके ललाटसे 
प्रकट हुए थे ( वन० १२ । ४० ) । अजुनकी उग्र 
तपस्याके विषयमै महर्षियोका पिनाकपाणि मद्दादेवजीके 
साथ वार्तालाप और इनका उन्हें आश्वासन देकर विदा 
करना ( वन० ३८ । २८-३५ ) । इंनका किरातवेष 
धारण करके धनुष-बराण ले नाना वेप्रधारी भूर्ता, सहसों 
लियौं और भगवती उमाके साथ वनमें अजुनके समीप 
जाना और उन्हें मारनेकी घातमै लगे हुए मूक नामक 
वाराइरूपधारी दानवको अर्जुनके साथ ही बाण मारना । 
किर अर्जुनके साथ इनका बिवाद और युद्ध । इनपर 
अर्जुनक्े बाणोंका विफल होना । इनके साथ उनका 
मल्लयुद्ध | पराजित हुए अर्जुनका भगवान्‌ शिवकी शरणमें 
जाकर इनकी पार्थिव मूर्तिका पूजन करना और अपनी 
चढायी हुई मालाको किरातके सिरपर विद्यमान देख इन्हें 
पहचानकर अर्जुनका इनके चरणौमें पढ़ जाना । भगवान्‌ 
शिवका संतुष्ट होकर उन्हें पाश्ुपताल देनेके लिये कहना । 
अर्जुनद्वारा इनका स्तवन । इनका अर्जुनको हृदयसे 
ळगाना और उन्हें वरदान देकर पाझयुपतास्रके धारण और 
प्रयोगका नियम बताते हुए उन्हें उस अल्का उपदेश 
देना । उस प्रज्वलित अल्का अर्जुनके पारवेभागमे स्थित 
दिखायी देना । इनके स्पर्शसे अर्जुनके अशुभका नष्ट 
होना तथा अर्जुनको सर्गलोकमे जानेकी आज्ञा दे उन्हें 
उनके अक्ष गाण्डीव आदिको लौटाकर उमासहित भगवान्‌ 
शिवका आकाशमार्गसे प्रस्थान (वन० अध्याय ३९ से ४० 
तक ) । इनका मङ्कणक मुनिका सत्य रोकनेके लिये 


अपनी अँगुलोसे भस्म प्रकट करना ( वन० ८३। 
११७--१२५ ) । इनके द्वारा मङ्कणकको वरदान 
(वन० ८३ । १३२-१३४ ) | इनके द्वारा राजा सगर- 
को संतान-प्राप्तिक लिये वरदान (वन० १०६ १५-१६) | 
इनका राजा भगीरथको वर देना (वन० १०९ । १-२) । 
गङ्गाको सिरपर धारण करना (वन० १०९।९ ) | 
इनके बीर्यसे मिञ्जिकामिञ्जिक नामक जोड़ेकी उत्पत्ति 
( वन० २३१ । ७० ) । इनकी भद्रवट यात्रा ( वन० 
२३१ । ३८--५४ ) । देवासुरसंग्राममै महिप्रासुरके 
वैधके लिये इनका स्कन्दको याद करना ( वन० २३१। 
९० ) | इनके द्वारा जयद्र थको वरप्रदान (वन० २७२। 
२८ ) | इनके द्वारा नरसखा नारायणकी महिमाका वर्णन 
( वन० २७२। ३५-७७ ) । इनका भीष्मके वधके 
लिये अम्बाको वरदान देना (उद्योग ० १८७ | १२-१५) | 
इनका द्रुपदको एक कन्या उत्पन्न होनेका वर देना 
(उद्योग० ५८८ । ४-५ ) । भगवान्‌ शिव मेरुपवतपर 
उमाके साथ रहते हैं । ये एक लाख वर्षोतक गङ्गाजीको 
अपने सिरपर ही धारण किये रहे (भीष्म ० ६। २५-३१) | 
शाकद्वीपमें इनको आराधना की जाती है ( भोष्म« 
१५ । २८ ) । कुपित ब्रह्माको शान्त 
करनेके लिये इनका उनके पास जाना ( द्रोण» 
५२। ४३ ) । क्रोध शान्त करनेके लिये ब्रह्मासे 
इनकी प्रार्थना और इन दोनोंका परस्पर वार्तालाप 
( द्रोण० ५३ । १-१४) । पुण्यजर्नोद्वारा प्रथ्वी- 
दोहनके समय ये बछडा बने ये ( द्रोण० ६० । २४) | 
इनका नर-नारायणस्वरूप श्रीकृष्ण और अर्जुनका स्वागत 
करना और उनको अभीष्ट वर देनेको कहना ( अर्जुनका 
खप्न ) ( द्रोण० ८० | ५१-५२ ) । अर्जुनको पाशु- 
पताज्जका दान ( अर्जुनका खप्न ) ( द्रोण० ८१ | २१- 
२२ ) । अह्मासहित देवताओंकी प्रार्थनापर प्रसन्न होकर 
इन्द्रको कवच प्रदान करना ( द्रोण० ९४। ६१-६३ )। 
सोमदत्तको पुत्र होनेका वर देना और अपनेको श्रीकृष्णसे 
मिन्न बताना ( द्रोण० १४४ । १६-१८ ) | नारायण- 
द्वारा भगवान्‌ शिवकी आराधना, स्तुति और इनसे बर- 
प्राप्तिकी कथा ( द्रोण० २०१ | ५६--९६ ) । व्यास- 
जीका अर्जुनको भगवान्‌ शिवकी महिमा बताना और 
त्रिपुरवधके समय उनके रथ आदि सामग्रीका उल्लेख 
करना ( द्रोण० २०२ अध्याय ) । त्रिपुरोसे भयभीत 
देवताओको अभयदान देना ( कणे० ३३ । ६३ )। 
देवताओंका आधा बल लेकर त्रिपुर-वधके लिये उद्यत 
होना ( कर्ण० ३४ । १४ ) । इनके विचित्र रय आदिका 
वर्णन ( कणे० ३४ । १९-५७) । इनके द्वारा 
दृषभके खुरोंका चीरा जाना और घोड़ोका स्तन कारना 
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इनके द्वारा त्रिपुरोंका वध 
( कर्ण ३४ । ११४ ) । इनका परशुरामको वरदान 
देना ( कर्ण० ३४ । १४६-१४७ ) | कर्ण और अजुन 
द्वैरथ युद्धमें इन्द्रके पूछनेपर अर्जुनकी विजय बतलाना 
( कर्णे ८७ | ६९--८५ 2 । सङ्कणक मुनिपर कृपा 
( शल्य० ३८ । ५२--५८ ) । स्कन्दको पार्षदरुपों 
एक महान्‌ असुर प्रदान करना ( शल्य० ४५ । २६ )| 
स्कन्दको पताका और असुर-सेना देना ( शल्य० ४६ | 
४६-४८) | अरुन्धती की परीक्षा लेना और उन्हें वर देना 
( शल्य ० ४८ । ३८--७५४ ) | रातमें आक्रमण करते 
हुए अश्वत्थामाके अन्नोंको निगळ जाना ( सोपतिक० 
६॥ ११--१७ ) | अश्वत्थामाके आत्मसमर्पणसे प्रसन्न 
होकर उसके शरीरमें प्रवेश करना और उसे एक खङ्ग 
प्रदान करना ( सोप्तिक० ७। ६६ ) । इनका कुपित 
होकर अपने लिङ्गको काट डालना ( सोषिक० १७। 
२१ ) । इनके कोपसे देवता, यज्ञ और जगतूकी दुखखा 
( सौप्तिक० १८ । ४--१९ ) | इनकी कृपासे सबका 
स्वस्थ होना ( सौप्तिक १८ । २०--२३ )। ये 
गजासुरके चर्मको वस्त्रकी भाँति धारण करते हैं। सवंख- 
समर्पण नामक यज्ञमें अपने-आपको भी होमकर देवताओंके 
भी देवता हो गये हैं ( झान्ति० २० । १२) । परशः 
रामजीने इनसे अनेक प्रकारके अस्र और अत्यन्त तेजखी 
कुठार प्राप्त किये थे ( शान्ति० ४९ । ३३ ) । इन्होंने 


(कर्ण ० ३४ । १०५ ) | 


. ब्ह्माजीके दण्डनीति-शास्त्रको सबसे पहले स्वयं ही ग्रहण 


करके संक्षिप्त किया | इनसे इन्द्रने उसको ग्रहण किया 
( शान्ति० ५९ | ८०-८२ ) | एक मरे हुए ब्राह्मणः 
बालकको जीवन तथा गीध एवं गीदड़को भी भूख मिटने- 
का वर देना ( झान्ति० १५३ । ११४-११५ ) | 
ब्रह्मासे खङ्ग प्राप्त करके दानवोंको परास्त करना 
(झान्ति० १६६ | ५४-६३) | फिर भगवान्‌ शिवका उसे 
भगवान्‌ विष्णुके हाथमें देना ( शान्ति० १६६ । ६६) | 
कुपित हुए ब्रह्माजीके क्रोधको शान्त करना ( शान्ति” 
२५७ । ६-१२ ) | इत्रासुरको मारनेके लिये इन्द्रको 
प्रोत्साहन और अपने अंशसे उनमें प्रवेश करना 
( शान्तिः २८१ । ३४-३८ ) । द्ष-यजञके विषयमे 
पावेतैजीसे वार्तालाप और दक्ष-यज्ञका नाश ( शान्ति 
२८३ । २३-४४ ) | पार्वतीको सान्त्वना दैना 
( शान्ति २८४ । २४-२८ ) । अपने शरीरे 
वीरभद्रको प्रकट करना ( शान्ति० २८४ । २९ ) | 
दक्षके शरणागत होनेपर हबनकुण्डसे प्रकट हो उनपर 
अपा करना ( शान्ति० २८४। ५८-६० ) । सहख' 
नामद्वारा दक्चके स्तुति करनेपर उनको बरदान दैकर 
अन्तर्धान होना ( शान्ति० २८४ | १८२-१९१ ) | 


FA 


( ३५१ ) 


शिशुपाल 


उशनापर इनका कोप करना और उन्हें शिइनद्वारसे बाहर 
निकालना ( श्ान्ति० २८९ । १४- ३४ ) । 
शुक्राचार्यको अभयदान देना ( शान्ति० २८९ । ३६ ) | 
आदुरभावको नष्ट करना ( शानित० २९४ । १६-१७ )। 
ब्यासजीको पुत्र-प्राप्तिके लिये वर देना ( शान्ति० ३२३। 
२७-२९ ) । व्यासपुत्र झुकदेवका उपनयन-संस्कार 
करना ( शान्ति० ३२४ । १९ ) | पुत्रशोकर्मे व्याकुल 
व्यासजीको समझाना ( शान्ति» ३३३ । ३४- ३८) | 
नारायणके साथ युद्ध करना ( शान्ति० ३४२ | ११०-- 
११६ ) । वैजयन्त पर्वतपर ब्रह्मासे परमपुरुषके विषयमै 
इनका प्रइन ( श्वान्ति० ३७० । २३-२४ ) । शिवे 
माहात्म्यका विशेष वर्णन ( अन्नु० १४ अध्याय) | तण्डि 
मुनिको वर प्रदान करना ( अघु० १६ । ६९-७१ ) | 
इनके सहखनामका वर्णन ( अनु० १७ अध्याय ) | 
दक्षने इनको एक दृषभ प्रदान किया, जो इनका वाहन 
और ध्वज हुआ ( अचु० ७७। २७-२८ ) । वरुण- 
रूपसे इनके यज्ञका वर्णन ( अचु० ८५। ८८- 
११६ ) | इनके धर्मसम्बन्धी रहस्यका वर्णन ( अचु 
१३३ अध्याय ) | तीसरा नेत्र प्रकट करके हिमालयको 
दग्ध करके पुनः उसे प्रकृतिस्य वरना ( अनु० १४०। 
३३-३८ ) | पार्वतीजीके साथ संवाद ( अनु० १४०। 
४२ के बादसे अनु० १४५ अध्यायतक ) | पार्वतीजीसे 
स्री-धर्मका वर्णन, करनेके लिये कहना ( अचु० १४६। 
२-१२ ) | इनके द्वारा श्रीकृष्णकी बंशपरम्परा तथा 
माहात्म्यफा कथन ( अनु० १४७ अध्याय ) | इनके 
द्वारा दक्ष-यज्ञ-विध्वंस ( अनु० १६० । ११--२४ ) । 
इनका त्रिपुरोंकी दग्ध करना ( अबु० १६० | २०” 
३१ ) | पाँच शिखाबाले बालकका रूप धारण करके 
इनका पार्वतीकी गोदमें आना ( अबु १६० | ३३ ) | 
ये मुझब्रान्‌ नामक पर्वतपर सदा तपस्या करते 
( आश्व० ८ । १ ) | इनकी नाममयी स्तुति ( आरव? 
८ । १२--३२ ) | 
महाभारतमे आये हुए शिवके नाम-अजः अम्बिकाभर्ता) 
अनङ्गाङ्गहर, अनन्त, अन्धकधघाती, अन्धकनिपाती? 
अथर्वा, बहुरूप, मगध्न भव? भक्त? मक) 
शब, शिपिकण्ठ, इमशानवासी) श्रीकण्ठ शि शूलम्‌) 
शूछघर, शूलघृक, झूलइस्त) चूला यूलाणि? अली? 
दक्षक्रतुहर, भन्वी, ध्रुव, धूर्जटिः दिग्वासा? दिव्यगोदपभ- 
ध्वज ध्यक्ष, गणे गौरीशः गोरीहृदय- 
» एकाक्ष, गणाध्यक्षश गणरा? गोबषो- 
वल्लभ, गिरीश, गिरिशः गोडा! गोटपध्वज) गार 
> जटिल; जटी? कामाङ्ग- 
तमवाइन, हर; हयक्ष, जटाघर+ या 
नाश) कपाली, कापाठिर कपर्दी) खटवाङ्गघारी, कृत्तिवासा) 
गणपति 9 
कुमारपिता, ललाटाक्ष? ढेलिहान? महादेव) महागणप 


“>>>. > 


महायोगी, महेश, महेश्वर, महिपघ्नश मखध्न) मीढवा, 
मृगव्याध, मुनीन्द्र, नन्दीश्वर, निशाचरपति, नीलग्रीव) 
नीलकण्ठ, नीललोहित, पद्मभर्ता, पशुपति) पिनाकधृक्‌? 
पिनाकगोप्ता, पिनाकहस्त, पिनाकपाणि, पिनाकी, पिङ्गल) 
प्रजापतिमखघ्न, रुद्र, ऋषभकेतु, सर्व) सर्वयोगेश्वरेश्वर, 
खाणु, ब्रिञ्ूलइस्त) त्रिश्यूलपाणि। त्रिलोचङ्ग) , त्रिनयन) 
त्रिनेत्र, त्रिपुरघाती, त्रिपुरघ्न, त्रिपुरहर्ता, त्रिपुरमर्दन, 
त्रिपुरनाशन) त्रिपुरान्तक) त्रिपुरन्तकर, त्रिपुरार्दन, 
त्रिपुरविध्न, व्यक्ष, त्र्यम्बक) उग्र) उग्रेश, उमापति) 
विशालाक्ष, विलोहित, विरूपाक्ष, वृषमध्वज) वृषभाङ्क, 
वृषभवाहन) वृषध्वज) वृषकेतन) वृषाङ्क) वृषवाहन, याम्य) 
यति, योगेश्वर आदि । (२) एक अग्नि) जो शक्तिकी 
आराधनामें लगे रहते हैं | ये समस्त दुःखातुर मनुर्ष्योंका 
शिव ( कल्याण ) करते हँ; इसीसे इन्हें शिव कहते [4 
(वन० २२१।२)। 

शिवा-( १ ) अनिल नामक वपुकी भार्या । इनके दो 
पुत्र थे--मनोजव तथा अविज्ञातगति ( आदि० ६६। 
२५) | (२) अज्विराकी भार्या; जो शील) रूप और 
सद्रणोसे सम्पन्न थीं (वन० २२५ । १ ) | (३) 
भारतवर्धकी एक नदी) जिसका जल यहाँके निवासी पीते हैँ 
( भीष्म ० ९। २५) | 

शिवोद्धेद-एक तीर्थ, जहाँ सरखतीका दर्शन होता है। 
उसमें खान करके मनुष्य सइ गोदानका फल पाता द 
( वन० ८२ । ११२-११३ ) | 

शिशिर-सोमनामक वपुद्वारा मनोहराके गर्भसे उत्पन्न चार 
पुत्रोमेसे एक । शेष तीनके नाम हैं वर्चा, प्राण और 
रमण ( आदि० ६६ । २२ )1 

शिश्यु-भगवान्‌ स्कन्दकी कृपासे सप्तमातृकाओंके पुत्र, जो 
अद्भुत पराक्रमी) अत्यन्त दादण और भयङ्कर थे | इनकी 
आँखें रक्तवर्णकी याँ । मातृकाओंसहित इन्हें धबीराष्टक? 
कहा जाता है ( वन० २२८। ११-१२ 31 

शिशुपाल-चेदिदेशका एक प्रसिद्ध राजा, जिसके रूपमै 
हिरण्यकशिपु दैत्य ही इस भ्रूतलपर उसन्न हुआ था 
(आदि० ६७ । ५) । द्रौपदीके खयंवरमें इसका 
आगमन ( आदि० १८७ । २३) | यह दमघोषका पुत्र 
था । द्रौपदी-खयंवरमे धनुषपर हाथ लगाते ही यह 
घुटर्नोके बल प्रथ्वीपर गिर पड़ा था ( आदि० १८६ । 
२५ ) । यह कलिज्ञराजकी कन्याके स्वयंबरमें मी गया या 
( शान्ति> ४। ६ ) | युधिष्ठिरके मयनिर्मित सभाभवनमें 
यह भी विराजमान होता था ( सभा० 8। २९ ) | 
यह जरासंधका आश्रय लेकर उसका प्रधान सेनापति हो 
राया था ( सभा० १४। १०-११ ) | भीमसेन अपनी 


शिश्युपालवधपर्वे 


किव 2 प्पफ्फ्प्फ्फ्प्फ्प्फ्म्फ्फ्ज्म्प्न्न्न््>्> 


दिग्िजययात्रामें इसके द्वारा सम्मानित हुए थे ( सभा० 
२९। ११-१२ ) | यह युधिषठ्ठिरके राजसूय यजमे आया 
था ( सभा० ३४ । १४) । राजसूय यशमें अग्रपूजाके 
समय भ्रीकृष्णके प्रति इसके आक्षेपपूर्ण वचन ( सभा० 
३७ अध्याय ) । युधिष्टिरका इसे समझाना और भीष्मका 
इसके«आक्षेपौका उत्तर देना ( सभा० ३८ । १-२९ ) | 
श्रीकृष्णकी अग्रपूजाके कारण राजसूय यज्ञमें उपद्रव मचाने- 
के लिये इसका" प्रयत्न ( सभा० ३९। ११-१२ ) | 
इसके द्वारा भीष्मकी निन्दा ( सभा० ४१ अध्याय 3) | 
इसकी बार्तासे भीमप्तेनका कुपित होना ( सभा०४२ । 
१--१२ ) । भीष्मजीके द्वारा इतके जन्मकालिक 
वृत्तान्तका वर्णन । इसके जन्म-समयकी आकाशवाणी, 
इसकी मृत्युके निमित्तका उद्घोष तथा श्रीकृष्णकी गोदमें 
आनेपर इसकी दो भुजाओं तथा एक आँखका विलीन 
होना आदि ( सभा० ४३ अध्याय )। इसका भीष्मको 
फटकारना ( सभा० ४४। ६-३२ ) । श्रीकृप्णकी 
अवुपस्थितिमे इसके द्वारा द्वारकाक्रा दाह ( सभा० ४५। 
७ ) | इसके द्वारा वसुदेवजीके यज्ञीय अश्वक्रा अपहरण 
( सभा० ४५ । ९) । इसका बभ्रुकी पत्नीका हरण 
करना ( सभा० ४५। १० ) | विशाला-नरेश ( अपने 
मामा ) को पुत्रीका अग्हरण (सभा० ४५। ११) । श्रीकृष्ण 
द्वारा इसका शिरस्छेदन ( वध ) ( सभा० ४५। २५ ) | 
परमात्मा श्रीकृप्णमे इसके तेजका समावेश (सभा० ४५। 
२६-२७ ) | श्रीकृप्णका अजुनक्रे प्रति इसके वधका 
कारण बताना ( द्रोग० १८१। २१-२२) | 


महाभारतम आये हुए शिशुपालके नाम-सैद्य, चेदिप, 
चेदिति) चेदिपुङ्गत, चेदिराट्‌ चेद्राज, चेदिद्रष, 
श्रौतश्रबस) दमप्रोषसुत, दमघोषात्मज आदि । 

शिशुपालवधपवै-सभापबंके अन्तर्गत एक अवान्तर पर्व 
( अध्याय ४० से ४५ तक ) | 


शिशुमारमुखी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६॥ २२) | 


शिञ्रोमा-तक्षकङुलें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सपसत्रमे जल गया ( आदि० ५७। १० )। 


शीघा-भारतबर्षकी एक प्रमुख नदी, जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्म० ९ २९) | 


शीतपूतना-मयङ्कर आकारवाडी एक पिशाची, जो मानवी 
स्रिर्योकरे गर्भका दरण करनेवाली है (बन० २३० | २८)। 


शीताशी-शाकद्वीपको एक पवित्र जलवाली नदी 
१३ । ३२) | 


शीछजान्‌ “रक दिव्य मरर्पि, जो हस्तिनापुर जाते समय 


( भीष्म० 


MRS + ` 
मार्गमें श्रीकृष्णसे मिले थे ( उद्योग० ८३ । ६४ के बाद 
दाक्षिणात्य पाठ ) । 


झुक-( १ ) शर्यातिवंशज एपतके पुत्र, जो अपने पराक्रमे 
शत्रु औंको संतप्त करनेवाले थे । इन्होने सारी परथ्वीको 
जीतकर अपने अधिकारमें कर लिया था और अश्वमेधे 
सौ बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान किया था, देवता तथा 
पितरोंकी आराधना की थी । तदनन्तर राज्य त्यागकर ये 
शतश्यज्ञ पर्वतपर आ गये और शाक एवं फल-मूलका 
आहार करते हुए तपस्या करने लगे । इन्होंने ही श्रे 
उपकरणों तथा शिक्षाके द्वारा पाण्डवॉकी योग्यता बढायी) 
इनके कृपाप्रसादसे सभी पाण्डव धनुब्रेदर्मे पारंगत हो 
गये थे । इन्होंने अर्जुनको नाना प्रकारके अख्नशग्न 
प्रदान किये थे ( आदि० १२३। ३१ के बाद दा० पाउ, 
पृष्ठ ३६९ ) | (२) रात्रणका मन्त्री, जो वानरका रूप धारण 
करके श्रीरामकी सेनामे आनेपर विभीषणद्वारा बंदी बना 
लिया गया था ( वन० २८३। ५२ ) । राक्षसरूपमे प्रकट 
होनेयर श्रीरामने अपनी सेनाका दर्शन कराकर इसे मुक्त 
कर दिया था ( वन० २८३ । ५३) | (३) 
गान्धारराज सुबलका एक पुत्र, झाकुनिका भई) इरान 
द्वारा इसका वध ( भीष्म» ९०। २६-३२ ) | 

झुकदेव-व्यासजीके पुत्र तथा शिष्य । व्यासजीने पहले 
न्हीको महाभारत ग्रन्थका अध्ययन कराया था (आदि 
१। १०४ ) | झुकदेवजीने गन्धर्व, यक्ष तथा राक्षृसोंको 
चौदह लाख इलोकोते युक्त महाभारतकी कथा सुनायी थी 
( आदि० १। १०६-१०८; स्वर्गी० ५ । ७५-५६ 
इन्होंने सम्पूर्ण वेदों तथा महाभारतकी भी इन्हें शिक्षा ६ 
थी ( आदि० ६३ । ८९) | ये युधिषठिरकी सभाम 
विराजमान होते थे ( सभा० ४ । १५) | धर्मपालतसे 
ही इनका हृदय शुद्ध हुआ है ( वन० ११। १२ )। 
व्यासजीसे इनक्रे अनेक प्रश्‍न ( हान्ति० २३१ । ९ ) | 
शुकदेवजीके प्रश्‍नके अनुसार व्यासजीके द्वारा शानके साधन 
और उसकी महिमा, योगसे परमात्माकी प्रासिश कर्म अ 
शानके अन्तर, ब्रह्मप्राप्तेकि उपाय, त्रहाचयआशम” 
गाहेस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास-आश्रम? संग्याहकै 
आचरण)” परमात्माकी श्रेष्ठता, उसके दर्शनके उपाय" 
ज्ञानोपदेशके पात्रके निर्णय, महाभूतादि तस के विवेचन! 
बुद्धिकी श्रेष्ठता, प्रङ्कति-पुरुष-विवेक) शानके साधन 
शानीके लक्षण, परमात्म-प्रास्िके साधन, संसारनदी! 
शानसे ब्रह्मकी प्राति, ब्रह्मवेत्ताके लक्षणः शरीरम 
पञ्मभूतोंके कार्य और गुर्णोकी पहचान) परमात्म 
साक्षास्कारके प्रकार, कामदृक्ष, उसे काटकर मोक्षप्राति। 
शरीरनगर तथा पञ्नभूत, मन और बुद्धिके गुण आ (९1 
वर्णन ( शान्ति, २३९। २ से २५५ ध्यायतु 
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है| 

से मोक्षतच्वके उपदेशके लिये इनका गुरुके 
( शान्ति ३२१। ९४) । अरफिकाप्ठसे 
ह्यासजीके वीर्वद्वारा इनकी उत्पत्तिकी चर्चा ( शान्तिर 
8२४ | ९-१० )। शिवजीद्वारा इनका उपनयन संस्कार 
( शान्ति० ३२४ । १९ ) । पिताकी आज्ञासे मिधिलामै 
जाना और ब्द स्वागत-पत्कारके बाद इनका ध्यानखित 
होना (शान्ति० ३२५ अध्याय ) । राजा जनकद्वारा 
इनका पूजन ( शान्वि० ३२६। ३-५) । इनका राजाको 
अपने आगमनका कारण बताना ( शान्ति ३२६ । 
१०-१३) । राजा जनकसे ज्ञान-विज्ञानविषयक प्रश्न 
( झान्ति० ३२६ । २०-२१ ) । मिथिलासे लौटकर 
इनका पिताके पास आना ( झान्ति० ३२७। ३१ ) | 
व्यासजीका इन्हें अनध्यायक्का कारण वताते हुए प्रवद 
आदि सात वायुओंका परिचय देना ( शान्ति० 
३२८। २८-५६ ) | इनका नारदजीसे कब्याण प्रामि- 
का उपाय पूछना (शाब्ति० ३२९ | ४) । सर्वलोकर्मे जाने- 
का निश्चय करके नारदजी और व्यासजीसे आज्ञा माँगना 
(शान्ति० ३३१ । ४९-६२ ) । इनकी ऊर्ध्वगतिका 
वर्णन ( ज्ञान्िति० ३३२ अध्याय ) | इनकी परम पदः 
प्राप्त ( शान्ति० ३३३ । १-१८ ) । अपने पिता व्यासः 
जीसे इनका विविध प्रश्‍न करना ( अनु० ८१। ¬ 
११) | 

महाभारतमे आये हुए शुकदेवजीके नाम-आरणेय, 
जरणीसुत) द्वेपायनात्मज, वैयासकिं) व्यासाव्मन आदि । 


शुकी-ताम्राकी पुत्री | इतने झुकों ( तोर्तो ) को उत्पन्न 
क्रिया ( आदि० ६६। ५६, ५९ ) | 

शुक्तिमती-( १) एक नदी, जो राजा उपरिचरवसुकी 
राजधानीके समीप बहती थी । कोलाइलपर्वतने कामः 
वश इस दिव्यरूपधारिणी नदीका अवरोध कर लिया था; 
परंतु राजा उपरिचरवसुके पादप्रहारसे पर्वतमै दरार पड़ 
गयी और उसी भार्गसे यह नदी पुनः बहने लगी । इसके 
गर्भते कोलाइलपर्वतदवारा लुड़वीं संतान उसन हुई, 
जिन्हे शुक्तिमतीने राजा उपस्चिखसुको समर्पित कर दिया । 
राजाने पुत्रको अपना सेनापति बनाया और पुत्रीको, 
जिसका नाम गिरिका था, अपनी पत्नी बना'लिया ( आदि० 
६३ । ३४-४१ ) । इसकी गणना भारतकी प्रमुख 
नदियोँमें है ( सीष्म० ९ । ३५) | (२ ) एक नगरी? 
जो चेदिनरेश धृष्टकेतुकी राजधानी थी ( वन० २२। 
ष्ठ ) । 

शुक्तिमान-एक पर्वत, जिसे पूर्व-दिग्विजयके अवसरपर 
भीमसेनने जीता था ( सबा० ३० । ७ ) । यह भारतः 
वर्षके सात कुळ्पर्वतोमेसे एक है ( भीष्म० ९। ११ ) । 
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( ३५३ ) 


शुक्राचा 


शुक्र-एक राक्षस ( अघु० १४ । २१४) | 
शुक्राचाये-मदर्षि भगुके पुत्र, जो असुरोके उपाध्याय थे, 
इनका दूसरा नाम उशना था | इनके चार पुत्र हुए, 
जो देत्योके पुरोहित थे ( आदि० ६५। ३६ )। 
(ऋका इन्हे भगुका पोत्र भी'कदा गया है। ) ये 
महर्षि भगुके पौत्र और कविके पुत्र थे । ये ही ग्रह 
होकर तीनों लोकोके जीवनकी रक्षाओे लिये^बृष्टिश अना- 
वृष्टि, भय एवं अभय उत्पन्न करते हैं । ब्रह्माजीकी 
प्रेणासे समस्त छोकोंका चक्कर लगाते रहते हैं । मद्दा- 
बुद्धिसान्‌ शुक्र ही योगके आचार्य तथा देत्योके झुर 
हुए । ये ही वृइस्पतिके रूपमै प्रकट हो देवताओकि भी 
गुरु हुए ( आदि० ६६ । ४२-४३ ) | देत्योके द्वारा 
इनका पुरोहितके पदपर वरण तथा बृहस्पतिके साथ 
इनकी स्पर्धा ( आदि० ७६ । ६-७ )। इनके द्वारा 
मृतसंजीवनी विद्याके बलसे मरे हुए दानवोंका जीवित 
दोना ( आदि ७९॥ ८ ) । इनकी पुत्रीका नाम 
देवयानी था ( आदि० ७६। १५ ) | कचका दानवः 
राज वृपपर्वाके नगरमे जाकर झुकाचार्यसे अपनेको शिष्य- 
रूपते ग्रहण करनेके लिये प्राथना करना और इनकी 
सेवामें रहकर एक सहदल वर्षतक ब्रह्मचर्यपालनके 
लिये अनुमति मगना तथा इनका कचको स्वागतपूर्वक 
ग्रहण करना ( आदि० ७६ । १८-१९ ) । इनका कचके 
लिये चिन्तित हुई देवयानीको आश्वासन देकर संजीवनी" ' 
बिद्याका प्रयोग करके कचकी पुकारना और उस विद्या- 
के बलते कचका कुत्तीके शरीरको विदीर्ण करके निकल 
आना ( आदि० ७६ | ३१-३४ ) । इनके द्वारा 
कचको दोबारा जीवनदान ( आदि० ७६ | ४१-४२ )। 
तीक्षरी बार दानर्वेने कचको मारकर आगमे जलाया 
और उनकी जली हुई लाशका' चूर्ण बनाकर मदिरामें 
मिला दिया? फिर वही मदिरा उन्होंने ब्राह्मण शुक्रा- 
चार्यको पिला दी ( आदि० ७६। ४३ ) । देवयानीका 
पुनः कचको जीवित करनेके लिये इनसे अनुरोध) 
शुक्राचार्यका कचको जिलानेसे विरत होना तथा देव- 
यानीके प्राणत्याग करनेके लिये उद्यत होनेपर इनका 
असुरोपर क्रोध करके संजीवनी विद्याके द्वारा कचको 
पुकारना) कचका अपनेको इनके उदरमें स्थित बताना 
और इनके पूछनेपर मदिराके साथ इनके पेटमें पहुँचने- 
का वृत्तान्त निवेदन करना । इनका कचको जीवित 
करनेसे अपने वधको आशंका बताना। देवयानीका पिता 
और कच दोनेमिंसे किसीके भी नाशसे अपनी मृत्यु 
बताना । तब इनका कचको सिद्ध बताकर उन्हें 
संजीवनी विद्याका उपदेश करना । कचका इनके पेटसे 
निकलकर विद्याके बढसे पुनः इन्हें जीवित कर देना 


शुक्राचार्य ( ३५४ ) शुनःसख 
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च्य क 2 क्र म पड: ओ वतीजं री 
और प्रणाम करके इन्हें अपना पिता तथा माता कारण इनका शुक्र नाम पड़ना और पावतीजीका इन्हे 


मानना तथा कभी भी इनसे द्रोह न करनेकी प्रतिशा अपना पुत्र स्वीकार करना ( झान्ति० २८९ | ३९... 


करना ( आदि० ७६। ४४--६४ ) | इनका मदिरा ३५) । इनके द्वारा महादेवजीको शाप ( झान्ति० 
पानको ब्रह्मइस्याके समान बतलाकर उसे ब्राह्मणोंके खयि ३४२। २६ ) | इन्हें तण्डिसे शिवसदनामका उपदेश 
सर्वथा निषिद्ध घोषित करना ( आदि०७६। ६७-६८) | प्राप्त हुआथा और इन्होंने गौतमको उसका उपदेश 


देवयानीके प्रति इनके द्वारा अममे प्रभावका वर्णन ( आदि० दिया ( अचु० १७। १७७ } । ये भ्गुके सात पुत्रम 
७८ ।' ३8४०) | शर्मिप्ठाद्वारा पीड़ित हुई देवयानीको से एक हैं ( अनु० ८५ । १२९ ) | बलिके पूछनेपर 
इनका आश्वासन देना, सहनशोळताकी प्रशंसा करते उन्हे पुष्पादि-दानका महत्व बताना ( अबु० ९८। 
हुए क्रोधका वेग रोकनेवालोको परम श्रेष्ठ बतलाना ५६-६४ ) | 
०6 आदि० ७९ । १-७) | अधर्मा फड अवश्य प्रहाभारतमें आये हुए शुक्राचार्यके नाम-भार्गव, 
प्राप्त होता है--इसे दृष्टान्तपूर्वक बरषपर्वाको समझाना भागवदायाद) मगुश्रेष्ठ, मगूदह, शगुकुलो हद्व) भगुनन्दन) 
( आदि० ८० । १-६ ) । इनके द्वारा देवयानीको अआगुसूनु) कविपुत्र, कविसुत, काव्य, उशना आदि । 
प्रसन्न करनेके लिये बृषपर्वाको आदेश ( आदि० ८०। 
९-१२ ) | ययातिके साथ अपने विवाहके लिये इनसे 
देवयानीकी प्रार्थना ( भादि० ८१ । ३० ) | ययातिसे 
अपनी पुत्रीको ग्रहण करनेके लिये कहना ( आदि० ८१ । 
३१ ) । धम-लछोपके भयसे भीत हुए ययातिको इनका शुचि-( १) एक राजा, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र 
आश्वासन देना ( आदि० ८१। ३३) | देवयानीके यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८। १७) | (९) 
साथ विवाह करने एवं शर्मिष्ठाके साथ दारोचित व्यवहार एक वणिक, व्यापारीदळका स्वामी, इसकी वनमें दमयन्ती- 
न करनेके लिये ययातिको इनकी आज्ञा ( आदि० ८१॥ से भेंट और बातचीत ( वन० ६४ । १२७-१३१ ) | 
३४-३५ ) | इनके द्वारा ययातिको जराग्रस्त दोनेका (३) एक अग्नि) जिनमें हवाके चलनेसे अग्नियोके 
शाप ( आदि० ८३। ३१ ) | फिर उनके प्रार्थना करने- परस्पर सम्पर्क हो जानेपर अष्टाकपाल पुरोडाशद्वारा 
पर इनका ययातिको अपनी बृद्धावस्था दूसरेसे बदल आहुति डाली जाती है ( वन० २२१ । २४ ) | (४) 
सकनेकी सुविधा देना ( आदि० ८३ । ३९ ) | ये देव- विश्वामित्रके बह्मवादी पुत्रोमेंसे एक ( अनु० ४। ५४ )। 
राज इन्द्रकी सभामें विराजमान होते हैं ( सभा० ७। (५) महर्षि भुके पुत्र ( अचु० ८५ । १२८ ) | 
२२ ) । अहरूपसे ब्रह्माजीको सभामें भी उपस्थित होते शुचिका-एक अप्सरा, जिसने अर्जुनके जन्म-महोत्सवा 
(बार 10 | २९ ८ | ये मेरुपवतके शिखरपर त्य किया था ( आदि० १२२ । ६२ )। 
देत्योंके साथ निवास करते हैं। सारे रत्न और रत्नमय जित कं FR 
पर्वत इन्हींके अधिकारमें हैं । भगवान्‌ कुबेर इन्दीति धनका त प्राचीन राजा ( आदि० १। २३६ ) | 
चतुर्थ भाग प्राप्त करके उसे उपयोगमें लाते हैं भीष्म पघा भगवान्‌ श्रीकृप्णका नाम | इस नामकी निर्शक्ति 
६। २२-२३ )। ये शरराय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको ( शान्ति० ३४२। ९१ ) | 
देखनेके लिये गये थे ( शान्ति० ४७। ८) | महाराज शुचिस्मिता-एक अप्सरा, जो कुवेरकी सभामें रहकर 
एथुके पुरोहित बने थे ( शान्ति> ५९। ११० ) | उनकी सेवा करती है ( सभा० १० | १०) | 
इन्द्रको श्रेयःप्रातिके लिये प्रहादके पास भेजना (शान्ति0 शुण्डिक-पूर्व-भारतका एक जनपद, जिसे कर्णने जीता 
१२४ । २७ ) | ये वानप्रस्थःधर्मका पालन करके खर्ग या ( वन० २५४। ८ ) | 
ह व्यव क. ८ र | य ( अज़ीगर्ते का एक महातपस्वी पुत्र) 
ना राव २०६ न्न न प | हरिश्रन्द्रके यज्ञमें यज्ञ्य बनाकर अह 
सनव्कुमारजीसे इत्रासुरको भगवान्‌ विष्णुका माहात्म्य ) । र थामित्रने देवताओंको संतुष्ट करके इसे छुड़ा छि 

र था; इसलिये यह विश्वामित्रके पुत्रभावको प्राप्त हो 
बतानेके लिये कहना ( शान्ति० २८० । ५ ) | योगबठ- ग्या | देवताओंके देनेसे “देवरात? हुआ 
से कुबेरके धनका अपहरण करना ( शान्ति, २८९] और यह विश्वामित्रक सो ह ( अबु» 
९ ) । भयके कारण सर्के उदरमें लीन होना ( शान्ति. ३। ६- [ज्येष्ठ पुत्र माना गया 

८ ) | 


न 1 १९-२० ) \ शिवजीके लिंगसे निर्गत होनेके शुनःसख-संन्यासीके वेषमें कुत्तेके साथ विचसनेवाले 


शुक्क-पाण्डवपक्षका एक पाञ्चाळदेशीय योद्धा ( द्रोण० २३। 
५९ ) | कर्णद्वारा इसका घायल होना ( कणे ५६। 
३५ )। ० 


( ३५५ ) 


पक भ्य 


इन्द्रका नाम । इनका सप्तर्षियोंके पास जाना ( अनु० 
५३ । ५९ ) | कृत्याका वध करके सतर्थियोकी रक्षा 
करना ( अघु० ९३ । १०५ ) । सतर्पियोके मृणाल 
चुराना ( अघु० ९२ । १०९ ) । सपर्षियोंके सामने 
शपथ खाना ( अनु० ९३ । १३२ ) | सत्तर्विर्योको 
अपना परिचय देना ( अबु» ९३ । १३४-१३९ ) | 
अगस्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर शपथ खाना 
( अचु० ९४ । ४०) | 
शुन्क-( १ ) एक महर्षि, जो रुरुके पुत्र थे। इनका 
जन्म प्रमद्वराके गर्भसे हुआ था | शुनक वेदोंके पारङ्ग 
विद्वान्‌ और धर्मात्मा थे । इन्हें शौनकका पितामह कहा गया 
है ( आदि० ५। १० ) | ये युविठ्ठिरकी सभामें विराजते थे 
(सभा०४॥ १०) | श्रीकृष्णके दूत बनकर हस्तिनापुर जाते 
समय मार्गमें इन्होंने उनका अभिनन्दन किया था 
( उद्योग ८३। ६४ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) । 
कहीं कहीं शोनकको शुनकका पुत्र बताया गया 
है ( अनु० ३० । ६५) । (२) एक राजर्षि जो 
चन्द्रहन्तानामक असुरके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० 
६७ । ३८ ) | चन्द्रतीर्थमें इन्हें परमधामकी प्राप्ति हुई 
थी ( वन० १२५ । १८-३९ ) । महाराज हरिणास्वसे 
इन्हें खञ्चकी माति हुई और इन्होंने वह खज्न उशीनरको 
प्रदान किया था (शान्ति० १६६ । ७९) | 
शुभवक्ञ्ञा-स्कन्दकीअनुचरी एक मातृका (शल्य ०४ ६1७)। 
शुभाङ्गद्‌-एक राजा, जो द्रौपदीके खयंवरमें पधारे थे 
( भादि० १८५। २२) | 
शुभाज्ञी-एक दशाहकुलकी कन्या, जो सोमवंशी महाराज 
ऊँदकी पत्नी थी । इसके गर्भे बिदूर नामक पुत्र उत्पन्न 
ईँआ था ( आदि० ९५ | ३९ ) | 
शूकर-एक देश, जहॉके राजा कृतिने युषिष्टिरको राजसूय 
यशमें सैकड़ों गजरत्न भेंट किये थे (सभा० ५२ । २५)। 
शूद्र-चोथे वर्ण या जातिके लोग) इन्हें नकुलने दिग्विजयके 
समय जीतकर अपने अधीन कर लिया था ( सभा० 
३२। १० ) | एक दक्षिण भारतीय जनपदका भी यह 
नाम है ( भोष्म० ९॥ ६७ ) | मगवचकी शरणमें 
जानेसे पापयोनिके जीव तथा शूद्र भी परमगतिको प्रात 
होते हैं ( भीष्म० ३३ । ३२ ) | शूद्र जनपदके लोग 
ढुयोधनक्रो आगे करके कर्णके एृडभागमें रहकर वस्र 
पुरके साथ-साथ युद्धक्षेत्रमें गये ये ( द्रोण» ७। 


१ "१-५ ६ ) | 

शूव्यपाळ-दिव्यळोकके एक ऋषि) जो छ ता त 
बनकर हस्तिनापुरकों जाते हुए श्रीकृष्णते क 
ये ( उद्योग० 4३ । ६४ के बाद दाक्षिणात्य 


शूरसेन 


ये एक वानप्रस्थी ऋषि थे और वानप्रसथधमका पालन 
करनेसे खर्गको प्राप्त हो गये ( शान्ति० २४४! १८ ) | 


शूर-( १) एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। २३२) | 
(२) महाराज ईलिनके द्वारा रथन्त्रीके गर्भसे उत्पन्न 
पाँच पुत्रोमेसे एक । शेष चारके नाम हं--दुष्पन्त) भीम, 
प्रवसु और वसु ( आदि० ९४। १७-१८ ) | (३) 
सोवीरदेशका एक राजकुमार ( वन० २६५। १०) | 
द्रोपदीहरणके समय अर्जुनद्वारा इरूका वध ( वन० 
२७१ । २७ ) | 

शूरसेन ( शूर )-( १ ) बसुदेवजीके पिता । यदुवंशके 
एक श्रेष्ठ पुरुष | इनकी पुत्रीका नाम या प्रथा ( आदि० 
६७ । १२९; आष्रि० १०९ । १ ) | इनके द्वारा अपनी 
पुत्री प्रथाका अपने मित्र राजा कुन्तिभोजको गोद देना 
( आदि० ६७ । १३१; आदि० १०९ । २; आदि० 
११०। ३ ) | ये यदुवंशी देवमीढके पुत्र थे । इनके 
पुत्रका नाम वसुदेव हुआ ( द्रोण० १४४। ६-७ ) | 
कही कही इन्हें चित्ररथका पुत्र कहा गया है | सम्भव है; 
देवमीढका ही दूसरा नाम “चित्ररथ? हो (भनु० १४७ | 
२९-३२ ) | (२) एक जनपद और बहाँके निवासी 
( आधुनिक मधुरामण्डल या व्रजमण्डल ) | इस देशके 
लोग जरासंघके भयसे अपने भाइयों और सेवकोंके साथ 
दक्षिण दिशामै भाग गये ये ( सभा० १४ । २६-२८ ) | | 
सहदेवने दक्षिणदिग्विजयके समय इन्द्रप्रथसे चलकर 
सब्रते पहले शूरसेननिवासियोंपर ही पूर्णरूपसे विजय पायी 
थी ( सभा० ३१ । १-२ ) | इस देशके लोग राजसूय 
यशमें युधिष्ठिरके लिये भेंट लाये थे ( सभा० ५२। १३ )। 
पाण्डवलोग पाञ्चालसे दक्षिण यक्कस्लोस तथा शूरसेन 
देशोके बीवसे होकर मत्स्य देशको गये थे ( विराट 
५। ४ ) | यह एक भारतीय जनपद है ( भीष्म० ९। 
२९, ५२ ) | इस देशके शूरवीर सैनिक अपना शरीर 
निछावर करनेको उद्यत हो विशाल रथसमुदायके द्वारा 
पितामह भीष्मकी रक्षा करते थे ( भोष्म० १८ । 
१२-१४) । इस देशके सैनिकोंने कृतवर्मा और काम्त्रोज- 
नरेशके साथ आकर अर्जुनको आगे बढ्नेसे रोका था 
( द्रोण ९१ । ३७-३८ ) । शूरसेनदेशीय योद्धा ने 
अर्जुनपर वाणोंकी वर्षा की ( द्रोण० ९३।२ ) | 
सात्यकिको आगे बढ्नेसे रोका था (द्वोण० १४१ | ९ 91 
युधिष्ठिरने झरसेनोंका संहार करके भूतलपर रक्तोंकी कोच 
मचा दी ( द्रोण० १५७ । २९ ) | भीमसेनने झूरसेन 
देशके रणदुर्मद क्षत्रियोंकी काट-काटकर वहाँकी रणभूमि- 
को पाट दिया, जिससे वहाँ खूनकी कीच मच सयी 
( द्रोण १६१ । ४-५ ) । शूरसेननिवासी यज्ञ करते ह 
( कर्णे> ४५। २८ ) । पाण्डवपक्षके शूरसेनदेशीय 


| 
| 
| 
। 


= 


बीरोके साथ कृपाचार्य, छतवर्मा और शकुनिने युद्ध किया 

था ( कर्ण० ४७। १६-१८ ) | ( ३ ) एक राजा; जो 

कौरवपक्षका सहायक था | यह भीप्मनिर्मित क्रौञ्चव्यूहके 

ग्रीवाभागमें दुर्योधनके साथ खड़ा था (भीष्म० ७५। १८) | 
° 


दूरसेनपुर-इसीको ही मथुरा कहते द (सभा० ३८ । २९ 
के बाढू दयु० पाठ ) । ( विशेष देखिये--मथुरा ) 
शुरसेनी-राजा पूरके पुत्र प्रवीरकी पत्नी, जिसके गर्भसे 
मनस्यु नामक पुश्र उत्पन्न हुआ था (आदि०९४।६)। 
शुप्लणखा-रावणकी बहिन, श्रीरामने लशष्मणके द्वारा इसको 
नाक कटवा दी थी ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० 
पाठ, पृष्ठ ७९४, कालम २ ) । यह विश्रवाके द्वारा राका- 
के गर्भते उत्पन्न हुई थी । इतका सहोदर भाई खर था 
( वन० २७५ । ८ ) । खर और शूपणखा--ये दोनों 
भाई-बहन तपस्थार्मे लगे हुए रावण आदि भाइयोकी 
प्रसन्न मनसे परिचर्था एब रक्षा करते थे ( वन» २७५। 
१९ ) | इसकी नाक कटवानेके कारण जनस्थाननिवासी 
खरका श्रीरामसे वैर हो गया था ( दन०२७७। ४२ )। 
खर आदि राक्षसोके मारे जानेपर यह ळंक्रामें अपने भाई 
राजा रावणके पास गयी और उसके चरणोमे गिर पड़ी 
( वन० २७७ । ४५-४६ ) । इतने रावणसे राक्षस संद्वारका 
सारा वृत्तान्त कहा ( वन० २७७ । ५२ ) | 
शूपीरक-एक पश्चिमभारतीय जनपद, जिसे दक्षिण-दिरिविजय- 
के अवतरपर सहदेवने जीता था ( सभा० ३१ । ६५ )| 
यहाँ परशरामसेवित शूर्पारक तीर्थ है, उसमें जाकर राम- 
तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यको प्रचुर सुवर्ण-राशिक्री प्राप्ति 
होती है ( वन० ८५। ४३ ) । इस शुर्पारकक्षेतरमे 
महात्मा जमदग्निकी वेदी दै; वहीं रमणीय पापाणतीर्थ और 
पुनश्चन्द्रा नामक तीर्थविशेष हैं ( बन० ८८। १२) | 
युधिष्ठिरने इस पुण्यमय तीर्थका दर्शन क्रिया ( वन० 
११८ । ८ ) । समुद्रने परशुरामजीके लिये जगह खाली 
करके शूर्पारक देशका निर्माण किया था, जिसे अगरान्त- 
भूमि भी कहते हैं (शान्ति० ४९ । ६६-६७) | शूर्पारक- 
क्षेत्रके जलमें स्नान करके एक पश्चतक निराहार रहनेवाला 
मनुष्य दूसरे जन्ममें राजकुमार होता है ( अनु० २५। 
७० ) | 
श्रगाल-ल्ीराज्यक्रै स्वामी, जो कलिंगराज चित्राङ्गदकी 
कन्याके स्वयंवरमे पधारे थे ( शान्ति ४। ७) | 
प्ररङ्ग शंकरजीका वाद्यविशेष ( वन° ८८।८)। 
>ङ्गवान्‌-( १) दिरण्यकवर्षका एक पर्वत) यहाँ उत्तर- 
दिग्विजयके समय अर्जुन गये थे और इसे लॉघकर उत्तर- 
कुरुवर्षमे चले गये थे ( सभा० २८। ६ के बाद दा० 
पाठ, एछ ७५० ) । इसकी गणना छः वर्षपर्वतामें दै । 


यह सब घावुओंसे सम्पन्न एवं बिचित्र शोभा धारण करनेवाला 
हे। यहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं ( भीष्म 
६। ५ ) । धृतराष्ट्रके प्रति संजयद्वारा इसका विशेष 
वर्णन ( भीष्म ८ । ८-९ ) । सायं-प्रातःस्मरणीय 
पवतोरमे भी इसका नाम दै ( अडु० ३६५। ३२ ) | 
( २ ) एक प्राचीन ऋषि, जो गालबके पुत्र थे । इन्होंने 
शार्तके साथ वृद्धकन्याका पाणिग्रहण किया था ( शल्य 
५२ १५-१७ ) | एक रात इनके साथ निवास करके 
बृद्धकन्याके चले जानेपर थे उसके रूपका चिन्तन करते 
हुए अत्यन्त दुखो हो गये और शरीर त्यागकर इन्होंने 
भी उसीके पथका अनुसरण किया ( शल्य० ५२ । १९- 
२४ )। 


श्यइवेर-कोरव्यकुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 


सर्पसत्रमे भस्म हो गया ( आदि० ५७ । १३ ) | 


श्रङ्षवेरपुर-एक तीर्थ, जहाँ पूर्वकालमै बनवीसके समय 


दशरथनन्दन श्रीरामने गङ्गाजीको पार किया था | उस 
तीर्थमै स्नान करनेसे मनुष्य सव पार्पोंसे मुक्त हो जाता है 
( बन० ८५ | ६५-६६ ) । ( यहीं निप्रादराज गुहको 
राजधानी थी | सम्भवतः प्रतापगढ़ जिलेका सिंगरौरा 
नामक गाँव ही प्राचीन श्रङ्गवेरपुर है । ) 


श्टङ्गी-शामीक ऋषिका तरुण पुत्र, जो महान्‌ तपस्वी, दुःसह 


तेजसे सम्पन्न और महान्‌ व्रतघारी था । उसमें क्रोधको 
मात्रा बहुत थी ( भादि० ४० । २५-२६ ) । आवार्य- 
की सेवासे लोटते समय अपने मित्र कुदाके द्वारा राजा 
परीक्षितूके अपराधका समाचार सुनकर इसके द्वारा उच 
तक्षकके डसनेसे मरनेका शाप ( आदि० ४० । २९ से 
आदि० ४१ । १४ तक; आदि० ७० | ४-११ ) | 
परीक्षित्‌को शाप देनेके कारण पिताद्वारा इसकी भर्सना 
तथा राजाकी महत्ता एवं आवश्यकताका प्रतिपादन 
( आदि० ४१। २०--३३ ) । व्यासजीके आवाइन 
करनेपर स्वर्गसे परीक्षित्‌के साथ शज्ञी और इसके पिता शमीक 
भी जनमेजयके यज्ञर्म आये थे ( आश्रम० ३५। 4 ) | 


शेषनाग-नागराज अनन्त, ( ये साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणके 


स्वरूप हे झौर उनके लिये शय्पारूप होकर उन्हे धारण 
करते हैं।) इनके - द्वारा मन्द्राचलका उखाड़ा जाना 
( आदि० १८ । ८ ) | नागोमें सर्वप्रथम ये ही प्रकट तु 
थे { आदि० ३५। २-५ ) । नागोंके पारस्परिक द्वेष 
ऊबकर इनका पुष्कर आदि क्षेत्रमै तपस्या 
(आदि० ३६।३-५ ) । धर्में अटल निष्ठा रहनेके ल्यि 
अह्माजीसे इनकी वरर्‍याचना ( आदि० ३६ । १७) | 
जह्माजीके द्वारा इनको वरदान एवं पृथ्वी धारण करनेकी 
आशा ( आदि० ३६ । १८-१९ ) । पृथ्वीको स्थिरभ 


श 


| 
का आश्वासन (आदि०३६। 
और पिता कश्यप हैं ( आदि० 
से बडरासजी अवतीणे हुए थे 
(आदि ६७ । १५२ » । भगवान्‌ नारायण झेषको 
शय्या बनाकर इसपर शयन करते हैं (वल०२७२ । ३८- 
४० ) । त्रिपुरदाइके समय ये शिवजीके रथके अक्ष बने 
थे ( द्रोण० २०२। ७२ ) | 


धारण करे के लिये 
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क्षैजावत्य-एक सद्दातपखी प्राचीन ऋषि, जिन्हांने शाल्वसे 


परित्यक्त हों आश्रममै आकर रोती हुई अम्बासे बातचीत 
की थी | ये कठोर ब्रतका पालन करनेवाले तयोवृद्ध 
ब्रह्मपिं थे । शास्र और आरण्यक आदि अर्न्थोकी शिक्षा 
देनेवाले सदूगुर थे ( उद्योग० ६७५ | ३८-४० ) | 
ब्य-( १ ) एक प्राचीन राजा ( आदि० १। २२५ ) | 
इनके पुत्रका नाम खज्ञय था; जिसकी पर्वत और नारद- 
जीते मित्रता थी ( द्रोण० ५५॥५)| (२) शिवि 
देशके "नरेश, जो युविष्ठिरके श्वशुर थे | इनका नाम 
गोवासन था ( आदि० ९५ ॥ ७६ ) । ये युधिष्ठिरकी 
सभामें विराजमान होते थे ( सभा० ४। २५ ) | ये 
तथा काशिराज दोनों युधिठ्ठिरके बड़े प्रेमी थे और उपप्लब्य 
नगरमें एक अक्षौहिणी ठेनाके साथ आकर अभिमन्युके 
विवाइमें सम्मिलित हुए थे ( विराट० ७२। १६ ) । 
इनको कृतवर्माके साथ युद्ध करनेका काम दिया गया था 
( उद्योग ० १६४ । ६ ) । दुर्योधनने नरश्रेष्ठ दैब्यकी 
पाण्डव-सेनाके महान्‌ धनुर्धरोमे गणना की थी ( सीप्म० 
२५ । ५ ) | ये काशिराजके साथ रहकर तीस हजार 
रथियोंके द्वारा धृष्टयुम्ननिमित क्रौअव्यूहको रक्षा करते थे 
( भीष्म० ५० । ५६-५७) | ये उद्यीनरके पौत्र कहे 
गये हैं । धृतराष्ट्रदारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्रोण० 
१० । ६४--७० ) । नीलकमलके समान रंगवाले) 
सुवर्णमय आभूषणोसि विभूषितः विचित्र मालाओवाले 
अश्व, विचित्र रथसे युक्त राजा शैब्पको युद्धस्थलमे ले गये 
थे ( द्रोण० २३ । ६१ )। (३) भगवान्‌ भ्रीकृष्णके 
रथका एक अश्व ( आदि ० अध्याय २१९; वन० अध्याय 
२०; २२; १८३; दिराट० अध्याय ४७; उद्योग० 
अध्याय ८, १३१; द्रोणञ अध्याय ७९, १४७ । 5७१ 
सौसिक० अध्याय १३; शान्ति० अध्याय ३६, ४६) 
५३ ) | (४) एक वृष्णिषंशीय क्षत्रिय वीर जिसने 
अर्जुनसे धनुबेंदकी शिक्षा प्राप्त की थी | यह युधिषिरकी 
समामे विराजमान होता था ( सभा० ४ । ३४-३५ ) | 
(५) एक क्षत्रिय नरेश, जिन्हें श्रीकृष्णने पराजित किया 
था ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, ४8 
८२४ ) | (६) एक कौरवपक्षीय प्रमुख योद्धा) जो 
भीष्मनिर्मित सर्वतोभद्र नामक व्यूहके सुहानेपर खड़ा था 
( भीष्म० ९९। २) । 


a? 


( ३५७ ) 
—_ = === === 


शोण 


शैब्या-( १ ) राजा सगरकी एक पत्नी, जिनसे वंश प्रवर्तक 
एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ था | उस पुत्रका नाम असमंजस 
था ( वन० १०६ । २०; वन० १०७ । ३९ ) | 
(२) शाल्व देशके प्राचीन राजा य्युमत्सेनकी रानी) 
जिन्होंने अपने पुत्र सत्यवान्‌ और) बघू सावित्रीके रातको 
आश्रममें न लौटनेपर पतिके साथ विभिन्न आश्रमोंमें 
जाकर उनका पता लगाया था ( वन० २५८। २) | 
( ३ ) भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी) जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्म» ९। २४ ) | (9) भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी एक पटरानी) जिन्होंने श्रीकृष्णके परख्धाम 
पधारनेपर पतिलोककी प्रात्तिके लिये अग्निर्मे प्रवेश किया 
था ( मौसल ७। ७३ ) | 

शैरीषक-एक देश, जिसे पश्चिम-द्ग्विजयके समय नकुलने 
जीता था ( सभा० ३२। ६ ) | 

शैलकम्पी-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ६३ ) | 

शेलाभ-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३२ ) | 

शैलालय-एक राजा) जो भगदत्तके पितामह थे और कुरु- 
क्षेत्रके तपोवनमें तपस्या करके इन्द्रलोकमै गये थे 
( आश्रम० २०। १०) | 

शेळूप-एक गन्धर्व, जो कुबेरकी सभामे रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० १०। २६ ) | 

शैलोदा-मेर और मन्दराचळकी मध्यवर्तिनी एक नदी) 
इसके तटपर बसे हुए म्लेच्छ जातियोंको अजुनने जीता 
था ( सभा० २८ | ६ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७४८ ) | | 
इसके दोनों तटोंपर बाँचीकी छायामें रहनेवाले खस आदि 
म्लेच्छोने राजसूय यशमें युधिडिरको पिपीलक नामक 
सुवर्ण भेंट किया था { सभा० ५२॥ २-४ )। 

दोवाळ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ५४ )1 

दैशव-एक देश, जहाँके क्षत्रिय नरेश मेंट लेकर आये और 
युिष्ठिरके राजद्वारपर खड़े थे ( सभा० ५२ । १८ ) | 


शोण-एक नदी) जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करती है (सभा० ९। २१ ) । .भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इन्द्रप्रस्थसे राजग जाते समय मार्गमे इसे पार किया था 
(सभा० २०। २७ ) । शोण और ज्योतिरथ्यके 
संगममें स्नान करके पवित्र और जितेर्द्रिय पुरुष पितरोंका 
तरण करे तो उसे अग्निशेमयञ्चका कल प्राप्त होता है । 
इसका उत्पत्तिखान वंशगुस्मतीर्थ है । वहाँ स्नान करनेसे ' 
अश्वमेधयज्ञका फळ प्रास होता दै ( वन० ८५ । ८-९ ) | 
यह अग्तिकी उत्मत्तिका खान मानी गयी है ( वन० 
२२२ । २५ ) । इसकी गणना भारतवर्षकी प्रमुख 


नदियोंमें दै ( भीष्म ९। २९) । 


शोणितपुर ( ३५८ ) 


कक 


शोणितपुर-बाणासुरकी राजधानी | शिव) कार्तिकेय) भद्र- 
काली देवी और अग्नि आदि देवता इस नगरीकी रक्षा 
करते थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन सबको जीतकर उत्तर 
्वारमे प्रवेश किया | वहाँ शङ्करजीको भी युद्धके द्वारा 
परास्त करके वे शस श्रेष्ठ नगरमें गये । वहाँ उन्होंने 
बाणासुरकी भुजाओंक्रो काटकर उसे पराजित किया तथा 
अनिरुद्ध, जोर ऊपाको वन्धनमुक्त किया ( सभा० 
३८ । २९के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८२१ ) | 
शोणितोद्‌5एक यक्ष, जो कुवेरकी सभामें रहकर उनकी 
सेढामै उपस्थित होता है ( सभा० १०। १७) | 
शोभना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शब्य० ४६।६)। 
शौण्डिक-एक जातिं, इस जातिके लोग पहले क्षत्रिय थे; 
किंतु ब्राह्मणोंके अमर्षसे नीच हो गये ( अनु० ३५। 
१७-१८ ) | 
शौनक-( १ ) भगुवंशमे उत्पन्न एक महर्षि, जो नैमिपा- 
रण्यबासी तथा बाके आश्रमके कुलपतिं थे । इनके 
द्वादशतरार्षिक यशभे उग्रश्रवाका आना और महाभारतकी 
कथा सुनाना ( आदि० १ । १९ ) | ये अगुवंशी 
झुनकके पुत्र हैं ( अनु० ३०। ६५ ) | 
महाभारतमें आये इए शोनकके नाम -भार्गव, भार्गवोत्तम, 
अगुशार्दूल, अगृद्वहश भगुकुछोद्दह, भगुनन्दन आदि । 
(२) युषिष्ठिरके. बनगमनके समय उनके साथ 
चलनेवाले एक विप्र । इनके द्वारा युधिष्टिरके प्रति विवेकी- 
अविवेकीकी गतिका वर्णन (वन० २। ६४-८१ ) | 
इनके द्वारा युधिष्टिरको तप करनेका आदेश ( वन० 
२। ८२-८४९) 
शौरि-्रके पुत्र बसुदेब ( द्रोण १४४ । ७) | 
( देखिये वसुदेव ) 
इ्याम-शाकद्वीपका एक महान्‌ पर्वत, जो मेघके समान श्याम 
तथा बहुत ऊँचा दै । वहाँ रहनेते वाकी प्रजा श्यामताको 
प्राप्त हुई है ( भीष्म० ११। १९-२० ) | 
इयामायन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( अनु० 
४॥ ५५ ) | 
इयामाश्रम-एक प्राचीन तीर्थ, जहाँ स्नान, निवास और एक 
` पक्षतक उपवास करनेसे अन्तर्घानरूप फलकी प्राप्ति होती 
हे ( अलु० २५। ३०) | 
इयेन-( १ ) पक्षियोंकी एक जाति, जो ताम्राकुमारी श्येनीकी 
संतान है ( आदि० ६६। ५६-५७ ) | (२) एक 
प्राचीन ऋषि) जो इन्द्रकी समार्मे विराजमान होते हैं 
(सभा० ७। ११ 21 
इंयेनचित्र-एक प्राचीन नरेश) जिन्होंने अपने जीवनमै कभी 
_ मांस नहीं खाया था ( अचु० ११५। ६३ ) | 


श्रावस्त 


Oooo 


इ्येनजित्‌-( १ ) इक्ष्वाकुवंश्ीय राजा दलका पुत्र, जो 
पिताका अत्यन्त प्यारा था ( वन० १९२ । ६३) | 
(२) एक महारथी राजा) जो भीमसेनके मामा थे 
( उद्योग० १४१ | २७) | 


इयेनी-ताम्राकी पुत्री, इसने बाज पक्चियोको जन्म दिया था 
( आदि० ६६ । ५३- ५७ ) | यह गरुड़के बड़े भाई 
अरुणकी भार्या थी । इसके गर्भसे दो महाबली पुत्र उत्पन्न 
हुए, जिनका नाम था सम्पाती और जटायु (आदि० ६६। 
६९-७० ) | 


श्रद्धा-( १ ) दक्षप्रजापतिकी पुत्री ओर धमकी पत्नी । 
ब्रह्माजीने धर्मकी दसौं पलियाँको धर्मका द्वार निश्चित 
किया है ( आदि० ६६। १३-१५) । (२) यह 
सूर्यकी पुत्री है, अतः इसे वेवस्वती, सावित्री तथा प्रसबित्री 
कहते हैँ ( शान्ति० २६४ । ८ ) | ( विशेष देखिये 
सावित्री ) 


श्रवण-सत्ताईस नक्षत्रोंमेंसे एक । श्रवण नक्षत्र आनेपर जो 
मनुष्य वस्त्नवेष्टित कम्बल दान करता है; वह श्वेत विमानके 
द्वारा खुले हुए खर्गमें जाता है ( अचु० ६४ । २८ ) | 
श्रवण नक्षत्रमें श्राद्धक्षा दान करनेवाला मानव मृत्युके 
पश्चात्‌ सद्गतिको प्राप्त होता है ( अनु० ८९ । ११ )। 
चन्द्रत्रत करनेवाले साधकको श्रवण-नक्षत्रमै चन्द्रमाके 
कानकी भावना करके उसकी पूजा करनी चाहिये ( भनु» 
११०।७) | छ 


अ्रवा-ग्रत्तमदवंशी महर्षि संतके पुत्र, जो तमके पिता दैं 
(अनु० ३०।६३ ) | 


श्राद्धपवे-ख्ीपर्वके अन्तर्गत एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२६ से २७ तक ) । 


थराव-ये इक्षाकुवंशी महाराज युवनाइवक्रे पुत्र थे | इनके 
पुत्रका नाम श्रावस्त था ( वन०-२०२। ३-४) | 


श्रावण-( बारह मददीनोंमेसे एक । जित मासकी पूर्णिमाको 
श्रवण नक्षत्रका योग होता है, उसे श्रावण कहते हैं | यह 
आषाढ्के बाद और भाद्रपदके पहले आता है |) जो मन 
और इन्द्रियोंको सयममै रखकर श्रावण मासको प्रतिदिन 
एक सप्रय भोजन करके बिताता है, वह विभिन्न तीरयोर्म 
स्वान करनेके पुण्य-फलको पाता और अपने कुदम्बीजनोकी 
बृद्धि करता है ( अनु० १०६। २७ ) | श्रावणमासकी 
दादशी तिथिको दिनरात उपवास करके जो भगवान 


आधरकी आराधना करता है, वह पाँच महायज्ञोका फल 


पाता हे ओर विमानपर बैठकर सुख भोगता है ( अनु? 
१०९ । १ १ ) । 


आवस्त-ये इक्ष्याकुबंशी महाराज आवके पुत्र थे | इनके 


RN 


७, 
दह? 


९, 


श्रावस्तीपुरी 


( ३५९ ) 


श्रुतश्नवा 


पुत्रका नाम बृइ्दश्व था । राजा श्रावस्तने श्रावस्तोपुरी 
बसायी थी ( वन० २०२। ४ ) | 

श्रावस्तीपुरी-यह इक्ष्वाक्ुवंशी राजा श्रावस्तकी राजधानी 
थी, जिसे राजाने स्वयं बसाया था ( वन० २०२! 
४)। 

थ्री १ ) भगवान्‌ विष्णुकी पत्नी; लक्ष्मी | (देखि 
(२) घर्मकी एक पलीका नाम (आदि० ६६। १ ४) | 


श्रीकण्ड-महादेव) भगवान्‌ शंकरके कण्ठमें श्रीनारायणक्रे 
हाथसे अङ्कित चिह्न होनेके कारण वे श्रीकण्ठ कहलाते हैं 
(शान्ति० ३४२ । १३४ ) | 

श्रीकुञ्ज-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत सरस्वतीका एक तीर्थ; 
इप्तमै स्नान करनेसे अग्निष्टोमयजञका फल मिलता है 
( वन० ८३ । १०८) | 


श्रीकुण्ड-एक त्रिधुवनविख्यात कुण्ड । यहाँ जाकर 
ब्रह्माजीको नमस्कार करनेसे सहस गोदानका फल प्राप्त 
होता है ( वन० ८२ ! ८६ ) | 

श्रीतीर्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक तीर्थ; 
जहा जाकर स्नान एवं देवता-पितरोंकी पूजा करनेसे 
मनुष्य उत्तम सम्पत्ति पाता है ( वन० ८३ । 
४६ ) | 

श्रीपर्वंत-एक तीर्थभूत पर्वत | वहाँ जाकर नदीके तटपर 
स्नान करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ इांकरकी पूजा करनेसे 
मनुष्य अश्वसेधयशका फल पाता है ( वन० ८५। १८ )। 


श्रोमती-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य०४६।३)| 


भ्रोमःड भगत नी गी र ९ 

गीमद्धगवहीतापर्क-भीप्मपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१३ से ४२ तक )। 

श्री ~ ७ होने 

मान्‌-दत्तात्रेयकुमार निमिक्रे कान्तिमान्‌ पुत्र) जिन्हे 
॥ सहस्र वर्षातक कठोर तपस्या करके अन्तकालमै काल- 
धमके अधीन हो अपने प्राण त्याग दिये थे (अबु० ९१। 
| 

श्रो मे शंकरके 

वित्स-भगवान्‌ नारायणके वक्षःस्थल्में भगवान्‌ शंकरके 
तिश्वूलसे बना हुआ चिह्न ( शान्ति० ३४२ । १३४ ) | 


भीवह-कश्यपद्वारा कद्रूके गर्भसे उत्पन्न एक नाग (-मादि० 
३५। १३ ) | 


खेतकमो ( श्रुतसेन )-( १ ) सहदेवके द्वारा द्रौपदीके 
गभते उत्पन्न ( आदि ९५॥ ७५) | प्रथम दिनके 
सेाममें सुदर्शनके साथ दरद्व-युद्ध ( भीष्म» ४५ । 
६६-६८ ) | दुर्सुखद्वारा इसकी पराजय ( भीष्म» ७९। 
३५-३८ ) | इसके घोड़ोंका वर्णन ( द्वोण० २३ ॥ 
३१) | चित्रसेनपुत्रके साथः इसका युद्ध (द्वोण० २७॥ २७- 


२८) | इसके द्वारा महामनस्वी शळका वध ( द्रोण० १०८ | 
१० ) | इसके द्वारा अभिपारनरेश चित्रसेनका वध ( कणेऽ 
१3४ शे 2 । इसके द्वारा अश्वत्थामापर प्रहर 
( केण० ५५ | १३-१९ ) । .देवाइधकुमारका वध 
( ८८। १८) । अक्वत्यामाद्वारा इसका वध 
( सासिङ० ८ । ६० ) | (२ ) ( श्रुतिं, )-अर्जुन- 
का द्रौपदीके गर्भसे उन्न हुआ पुत्र । इसके श्रुतकर्मा 
नाम पड्नेका कारण ( आदि० १२० । दश वन० 
२३५ | १० ) । (विशेष देखिये-श्रतक्ीति । ) (३) 
धृतराष्ट्रके सो पुत्रोमेसे एक । इसका दातानीकके साथ 
युद्ध (कर्ण० २५। १३-१६ ) | 


श्रुतकीति -द्रौपदीके गर्भते अजुनद्वारा उलन्न ( आदि० 
६३। १२३; आदि० ९५। ७५ )। विश्वेदेवके अंशसे 
इसका जन्म हुआ था ( आदि» ६७। १२७-१२८ ) | 
इसका जयत्सेनके साथ युद्ध ( भीष्म» ७९।४१ ) | 
इसके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३ । ३२ ) | दुःशासन- 
पुत्रके साथ युद्ध ( द्रोण० २५। ३२-३३ )। अश्वव्थामा- 
द्वारा इसका वध ( सोसिक० ८ । ६१-६२ ) | 


श्रुतञ्जय-त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई । अजुनद्वारा इसका 
वध ( कर्ण २७। १२ ) | 

श्रुतध्वजञ-विराटके भाई । जो पाण्डवोँके रक्षक और सहायक 
थे ( द्रोण० १५८ । ४१ ) | 


श्रुतवी-( १ ) एक प्राचीन नरेश | इनके पास अगस्त्यजी 
धन माँगने गये थे ( वन० ९८ । १ ) | इनका अगस्त्यः 
जीके धन साँगनेपर उनके सामने अपने आय-व्ययका 
विवरण रखना ( वन० ९८। ५ ) | इनका अगस्त्यजीके 
साथ अन्य राजाओंके पास जाना ( वन० ९८ | ७ 3 ॥ 
अगस्त्यजीकी आज्ञा लेकर इनका अपनी राजधानीको 
लौटना ( बन० ९९ । १८) । (२) धृतराष्ट्रके सौ 
पुत्रेमिंस एक | इसका अपने दस भाइयोके साथ भीमसेन- 
पर आक्रमण और उनके द्वारा वध ( शब्य० २६ । ६- 


३२) | 
शरुतश्रबा-( १ ) एक ऋषि । इनके पुत्रका नाम सोमश्रवा 
था | सोमश्चवाको अपना पुरोहित बनानेके लिये जनमेजय- 
की इनसे प्रार्थना ( आदि> ३ । १३-१५ ) । इनका 
अपने पुत्रके जन्मः्रसंग तथा उदारतापूर्ण खभाव आदि- 
का वर्णन करते हुए उनकी पार्थना खीकार करना 
( आदि० ३ । १६-१९ > । ये जनमेजयके सर्पसत्रमे 
सदस्य बने थे ( आदि० ५३ । ९-१० ) | तपस्या -करके 
सिद्धि प्राप्त करनेवाले ऋषियोमें इनका भी नाम है 
( शान्ति० २९२ । १६-१७ ) । (२) एक राजि» 


हि?” 
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जो यम-सभामे रहकर सूर्यपुत्र यमक्री उपासना करते है 
( सभा ८ । ९) | (३) चेद्रिज दमघौषकी 
आर्या | भ्रीकृष्णकी पितृष्वसा ( बुआ ) और शिशुपालकी 
माता । इनके द्वारा अपने पुत्र ( शिशुपाल ) की जीवन- 
रक्षाके लिये श्रीकृष्ण प्राथना ( समा ० ४३। १---२०) | 
शिशुपालके सौ अपराध क्षमा कर दूँगा-ऐसा कहकर श्री- 
कृष्णद्वारा^ इनको आश्वासन ( सभा० ४३। २४ )। 


श्रुतश्ची-एक दैत» जिसका गरुडद्वारा वध हुआ था 
( उद्योग० १०५। १२) | 


श्ुतसेन-( १ ) महाराज जनमेजयके भ्राता) जिन्दैनि अपने 
अन्य भाइयोके साथ देवताओंकी कुतिया सस्माके पुत्र 
सारमेयक्रो पीटा था ( आदि० ३।१)।(२) 
तक्षक नागके छोटे भाई ( आदि० ३। १४१-१४२ ) | 
( ३) ( श्रुतकर्मा ) द्रौपदीके गर्भसे सहृदेबद्वारा उसन्न 
( आदि० ६३ । १२४ ) | यह विश्वेदेवके अंसे उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७ । १२७) । इसके श्रुतसेन 
नाम पड़नेका कारण ( आदि० २२० । ८५ ) | ( विशेष 
देखिये-श्रुतकर्मा । ) ( ४ ) एक देत्य | जिसका गरुड़- 
द्वारा वध हुआ था ( उद्योग० १०५। १२ ) | (५) 
कौरवपक्षका एक योद्धा) जिसे अजुनने बाण मारा था 
( कणे०'२७। १०-११ ) | 


श्रुतानीक-विराटके भाई, जो पाण्डबोके रक्षक और सहायक 
थे ( द्रोग० १५८। ४१ ) | 


श्रुतान्त ( चित्राङ्ग )-धतराष्ट्रका पुत्र | इसने अन्य भाइयके 
साथ रहकर भीमसेनपर धावा किया और उन्हींके हाथ- 
से मारा गया ( शल्य० २६ | ४-११ ) | 


श्रुतायु ( श्रुताणुध )-( १ ) कलिङ्ग देशके राजा, जो 
युधिष्ठिरकी सभामें विराजते थे ( सभा० ४ । २६ ) | 


इन्होने राजसूय यज्ञे युधिष्ठिरको मणि-रत्न भेंट किये 
थे ( सभा० ५१ । ७ के बाद दा० पाठ ) | ये द्रोपदीके 
स्वयंवरमें पधारे थे ( आदि० १८५ | १३ ) | पाण्डवो- 
की ओरसे इन्हें रणनिमन्त्रण भेजनेका निश्चय हुआ 
था ( उद्योग० ४ । २४)। ये कलिङ्गराज कौरवपक्षकी 
एक अक्षौहिणी सेनाके अधिनायक थे ( भीष्म 
१६ । १६ ) । भीमसेनके साथ युद्ध और उनके द्वारा 
घायल होना ( भीष्स० ५४। ६७-७५) | इनके 
दो चक्ररक्षक-सत्यदेव और सत्य-भीमसेनद्वारा मारे गये 
( भीष्म० ५४ । ७६ ) । इनका अजुनके साथ युद्ध 
( द्रोण? ९२। ३६-४४ ) | ये पर्णाशाके गर्भसे 
बरुणद्वार उत्पन्न हुए थे। इन्हें वरुण द्वारा गदाकी 
प्राप्ति हुई थी ( ठ्रोण० ९२ । ४५-५१ ) । इनका 


( ३६० ) श्रेणि 


| हि 
अपनी ही गदाद्वारा वध ( द्वोग० ९२ । ५४ ) | 
(२) एक क्षत्रिय राजा, जो क्रोधवशसंशक देलके 
अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ६४ ) | यह 
महारथी वीर था और ट्रौपदीके खयंवरमें आया था 
( आदि० १८५ । २१ ) । महाबली श्रतायु राजा 
युधिष्टिक्नी समाका भी एक सदस्य था ( सभा० ४। 
२८ ) | पाण्डवोकी ओरसे इसको रण-निमन्त्रण भेजने- 
का निश्चय किया गया था ( उद्योग० ४। २३ ) | 
प्रथम दिनके संग्राममे इरावानके साथ इसका युद्ध 
( भीष्म० ४५। ६९-७१ ) | यह अम्बष्ठ देशका राजा 
था और भीप्मकी रक्षा करते हुए इसने अजुनका सामना 


किया था ( भीच्म० ५९॥ ७५-७६ ) । यह भीष्म- 
निर्मित कौञ्चव्यूहके जघनभागमै खड़ा था ( भीष्म० 
७५ | २२ ) । यह युद्धमें युविष्ठिरद्वारा पराजित हुआ 
था ( भीष्म ८४। १-३७ ) । इसका अजुनपर 
आक्रमण और उनके द्वारा वध ( द्वोण० ९३ | ६०-- 
६९ ) | (३) एक कौरवपक्षीव योद्धा, जो अच्युतायुः 
का भाई था । इसने अपने भाई अच्युतायुके साथ रहः 
कर कौरव सेनाके दक्षिण भागकी रक्षा की थी ( औष्म० 
५१ । १८ ) । इन दोनों भाइयोका अर्जुनके साथ युद्ध 
और उनके द्वारा इनका वध ( द्रोण० ९३। ७-0 
२४) | 

श्रुतावती-एक तपस्विनी कन्या, जो. घृताची अप्सराको 
देखकर भरद्वाजजीके स्खलित हुए वीर्यसे उत्पन्न हुई थी । 
इसने घोर तपस्या करके इन्द्रको पतिरूपमें पराप्त किया 
था ( शल्य० ४८ अध्याय ) | 


श्रुताद्व-पाण्डवपक्षका राजा, अः्वस्थामाद्वारा इसका वष 
( द्रोण० १५६ । १८२) | 


श्रुति-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । २३८ ) | 


श्रेणिमान-एक राजिप्रवर, जो कालेयसंशक देतय 
चौथे दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुए ये ( आदि० ६० 
५१ ) । ये द्रौपदीखयंवरमै भी पधारे ये ( आदि” 
१८५। ५१ ) | ये कुमारदेशके राजा थे। इन्हें पू 
दिग्विजयके अवसरपर भीमसेनने परास्त किया था (सभ? 
३०। ३ ) | दक्षिण दिखिजयके समय सहदेवने भी द 
जीता था ( सभा० ३१। ५ ) । पाण्डवोंकी ओर्पे 
इन्हेंरणनिमन्जण भेजनेका निश्चय किया गया था (डद्योग” 
४॥ २१ ) | सेनाके प्रयाण करते समय ये युधि 
घेरकर उनके पीछे चल रहे थे ( उद्योग” १५१ । &३- 


६४ ) | पाण्डवसेनामे इनकी गणना अतिरथी वीरोमे थी 
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| 
| 


्वाबिर्लोमापह-कुरुक्षेचको सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थ 
(चन० ८३ । ६१ ) | 

श्वासा-दक्ष प्रजापतिकी पुत्री और धर्मकी पत्नी । इनके 
गर्भसे अनिलनामक वसुका जन्म हुआ था ( आदि» 


६६। १७-१५ ) | 

इवेत-( १ ) एक प्राचीन धर्मनिष्ठ राजर्षि ( आदि० १ । 
२३३ ) । इन्होंने अपने मरे हुए पुत्रको पुनः जीवित 
कर दिया था ( शान्ति० १५३ । ६८ ) | इन्होंने कभी 
मांस नहीं खाया (अलु० ११५। ६६) । ये सायं-प्रातः- 
स्मरणीय राजर्षि हैं ( अजु० १५० ॥ ५२) | (२) 
एक राजा) जिसकी गणना भगवान्‌ श्रीकृष्णने भारत- 
वर्षके प्रमुख वीरोंमें की है ( सभा० १४। ६१ के 
बाद दा० पाठ) | ( ३ ) उत्तराखण्डका एक पर्वत) 
जिसे लॉघकर पाण्डवलोग आगे गये थे ( वन० १३९ । 
१)1 ( ४ ) विराटके पुत्र; जो उनकी बड़ी रानी 
कोसलराजकुमारी सुरथाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे ( विराट ० 
१६ । ५१ के बाद दा० पाठ, पुष्ट १८९३, कालम 
२ ) । ये राजा युधिष्टिरके राजसूय यज्ञमै आये थे और 
शिशुपालने इनके नामका उल्लेख किया था ( सभा० 
१४ । २० ) | इनका विचित्र पराक्रम ( भीष्म? ४७। 
४४--६२ ) | भीष्मके साथ इनका अद्भुत युद्ध और 
उनके द्वारा इनका बघ ( भीष्म० ४८ अध्याय ) । 
( ही ) एक वर्षका नाम । नीलपर्वतसे उत्तर स्वेत 
वर्ष हे और उससे उत्तर हिरण्यक वर्ष है ( भीष्म 
६। ३७) | (६) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य? 
४५॥ ६४ ) | 


इचेतक्कि-सदा यज्ञमै निरत रहनेवाले एक भूपाल ( आदि» 
२२२ । १७ ) | इनके द्वारा विविध यर्शोका अनुष्ठान 
( आदि० २२२ । १९ ) | दीर्घकालतक इनके यज्ञम 
आहुति देनेके कारण खिन्न हुए क्रच्विजोद्वारा इनका 
परित्याग एवं दूसरे ऋत्विजोंको बुछाकर अपने चालू किये 
गये यज्ञको पूरा करना ( आदि» २२२ | २१-९३ ) | 
यञ्चसम्पादनके लिये इनके द्वारा घोर तपस्या और भगवान्‌ 
शिवकी आराधना ( आदि० २२२ । ३६-२९ ) | बारह 
वर्षोतक अग्निमै निरन्तर आहुति देनेके लिये इनको शिव- 
का आदेश ( आदि० २२२ । ४७ ) । भगवान्‌ शिवका 
प्रसन्न होकर अपने ही अंशभूत दुर्वांसाको इनका यश 
सम्पादित करनेके ल्यि आदेश ( आदि० २२२ । ५८ )। 
दुर्वासादारा इनके शतवर्षीय यशका सम्पादन ( आदि 


२२२।५९ ) | इनके यशमें बारह वर्षोतक निरन्तर 
घुतपान करनेसे अग्निदेवको अजीर्णताका कष्ट होना 
( भादि० २२२ । ६३-६७) | 
इवेतकेतु-ऐक ऋषि, जो जनमेजयके सर्पसत्रके सदस्य बने 
थे (आदि० ५३। ७ ) ये गौतमकुलमें उत्पन्न महर्षि 
उद्दालकके पुत्र हैं । इन्द्रकी सभामें रहकर उनकी उपा- 
सना करते हैं ( सभा० ७। १२ ) | ये अष्टावक्रके मामा 
थे | इनका अशवक्रको अपने पित्नाकी गोदसे खीचना 
( वन० १३२ । १८ ) | अष्टावक्रके साथ राजा जनकके 
यज्ञमे जाना ( वन० १३२ । २३ ) । हस्तिनापुर जाते 
समय श्रीकृष्णसे मार्गमे इनकी भेंट ( उद्योग० ८३। ६४ 
के बाद दा० पाठ ) | कपटव्यवहारके कारण पिताद्वारा 
इनका परित्याग ( शान्ति० ५७ । १० ) । महर्षि देवलके 
. पास उनकी कन्याके लिये जाना, सुवर्चलाके साथ इनका 
विवाह) पत्नीके साथ इनके विभिन्न आध्यात्मिक प्रश्‍नो 
त्तर, गहस्थधर्मका पालन करते हुए इन्हें परमगतित्री प्राप्त 
( ञ्ञान्ति० २२०। दाक्षिणात्य पाठ ) । ये उत्तर दिशाके 
ऋषि हैं ( अनु० १६५ । ४५ ) | 
इवेतद्वीप-भगवान्‌ नारायणका अनिर्वचनीय धाम-क्षीर 
सागरके उत्तर भागका श्वेत नामसे विख्यात विशाल द्वीप) 
जिसकी ऊँचाई मेरुपर्वतसे बत्तीस हजार योजन है । वाके 
निवासी इन्द्वियोंसे रहित, निराहार तथा शानसम्पन्न होते 
हैं | उनके अज्ञोंसे उत्तम सुगन्ध निकलती रहती है | वे 
निष्पाप एवं खेतवर्णके होते हैं | उनका शरीर और 
उसकी ह॒ड्डियाँ वज्रके समान सुदृढ़ होती हैं | वे मान- 
अपमानसे परे तथा दिव्यरूप और बलसे सम्पन्न होते हैं । 
मस्तक छत्रकी भाँति एवं खर मेघगर्जन-जैसा गम्भीर होता 
है | उनके बराबर-बराबर चार भुजाएँ, मुँहमें साठ सफेद 
दाँत और आठ दाढ़ें होती हैं । वे दिव्यकान्तिमान्‌ होते 
हैं तथा कालको भी चाट जाते हैं । वे अनन्त गुर्णोके 
अंडार परमेश्वरको अपने ृदयमें धारण किये रहते हैं 
( झान्ति० ३३५ । ८-१२ दा० पाठसहित ) | 
इवेतद्वीपके प्रभावका विशेष वर्णन ( शान्ति० ३३६ । 
२७-५९ ) | 
_ एक गुहाक) जो कुबेरकी समामे आकर उनकी 
सबामें उपस्थित होता दै ( सभा० १०। १% ) | 
इवेतवकत्र-स्कन्दका एक सैनिक( शल्य» ४५ । ७३ ) | 
इवेतवाहन-अर्जुनका एक नाम ( आदि० १९९॥ १० ) | 
( विशेष देखिये--अर्जन ) । 
इवेतसिद्ध-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५ । ६८ ) | 
इवेता-( १) क्रोधवशाकी पुत्री, इसने शीघ्रगामी दिग्गज 
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इधेस्य ( ३६२ ) स्मंचरण 
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दबेतको उत्पन्न किया था ( भादि० ६६ 1६१, १६ ) । 
(२) स्कन्दकी अनुचरी एक मातूका (शल्य० ४६। रे २)। 

इवेत्य-प्राचीन राजा सुंजयका नाम (द्रोण० ५५ । ५ ०)। 
( बिशेष देखिये- सञ्जय )) 


(ष) 
षष्टिहद्‌-एक *तीर्थ; जहाँ स्नान करनेपर अन्नदानसे भी 
अधिक फल प्राप्त होता है ( भन्नु० २५। ३६ ) | 
षष्ठी देवी-ब्रह्माजीकी सभामें उनकी उपासनाके लिये बैठने- 
बण्छी एक देवी ( सभा० ११ । ४१ ) | 


(स) 
संकोच-एक राक्षस, जो प्राचीन कालमै इस पृथ्वीका 
शासक था; किंतु कालके अधीन हो इसे छोड़कर चल 
बसा ( शान्ति २२७। ५२ ) | 
संकृति-एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । २३४ )। ये 
राजा रन्तिदेवके पिता थे ( वन० २९४ । १७; द्रोण० 
६७। १ )। 
संक्रम-भगवान्‌ विष्णुद्वारा स्कन्दको दिये गये तीन पार्षदो- 
मेंसे एक । शेष दोके नाम थे-चक्र और विक्रम ( शल्य० 
७५ । ३७) | - 
संग्रह-समुद्रद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमेंस एक । 
दूसरेका नाम था विग्रह { शल्य० ४५ | ५० ) | 
संग्रामजित्‌-कर्णका एक भाई । बिराटकी गौओंके अपहरण- 
के समय युद्धम अर्जुनद्वारा इसका वध हुआ था 
( बिराट० ५४ । १८ ) | 
संचारक-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७४ ) | 
खंज्ञा-त्वष्टाकी पुत्री और भगवान्‌ सूर्यकी धर्मपत्नी | ये 
परम सौभाग्यवती हैं । इन्होंने अश्विनीका रूप धारण करके 
दोनों अइ्विनीकुमारोंको अन्तरिक्षमें जन्म दिया था 
( क्ादि० ६६ । ३५ ) । नासत्य और दर दोनों 
अश्विनीकुमार अश्वरूपधारिणी संज्ञाकी नासिकासे 
उत्पन्न हुए थे | इनका प्रादुर्भाव भगवान्‌ सूर्यके वीर्यसे 
हुआ था ( अचु० १५० । १७-१८ ) | 
खेतजेन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ५८ ) | 
संतानिका-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य०४६।९)। 
संध्या-( १ ) एक नदी, जो वरुण-सभामें रहकर वरुण- 
देवकी उपासना करता है ( सभा० ९। २३ ) | (२) 
सायंकालिक संध्याकी अधिष्ठात्री । ये महर्षि पुलस्त्यकी 
पत्नी थीं ( उद्योग० ११७ । १६ ) | ( मूलगत नाम 
"प्रतीच्या? ) । 
 संनतेयु-पूरके तीसरे पुत्र महामनखी रोद्राश्वके द्वारा 


मिश्रकेशी अप्सराके गर्भसे उत्पन्न महाधनुर्धर पुत्र । 
इनके अन्य भाइयोके नाम--ऋचेयु) पक्षेयु, कुकणेयु, 
स्थण्डिलेयु, वनेयु, जलेयु) तेजेयु, सत्येयु तया धर्भेयु भे 
( आदि० ९४ | ८-११ ) | 

संन्यस्तपाद्‌-एक देश, जहॉके राजा और राजकुमार 
जरासंधके भयसे पीड़ित हो उत्तर दिशाको छोड़कर 
दक्षिण दिशाका आश्रय ले चुके थे (सभा० १४ | २८)। 


संयम-राक्षस शतश्ज्ञका प्रथम पुत्र, जो अम्बरीषके सेना- 
पति सुदेवद्वारा मारा गया था ( शान्ति० ९८। ११ 
के बाद दा० पाठ ) | 

संयमन-( १ ) यमकी राजधानी संयमनीपुरी, जो दक्षिण- 
दिशामै स्थित हे ( वन० १६३ । ८-९ ) | (२) 
सोमदत्तका दूसरा नाम ( भीष्म० ६१ । ३३ ) | 

संयमनीपुरी-यमकी राजधानी या पुरी, इसका दूसरा नाम 
“संयमन? भी है ( बन० १६३ । ८९; ठ्रोण० ७२ । 
४४; द्रोण० ११९ | २४; द्रोण० १४२ । १० ) | जहाँ 
कोई भी झुठ नहीं बोलता, सदा सत्य ही बोला जाता है) 
जहाँ निर्बल मनुष्य भी बल्वानसे अपने प्रति किये गये 
अन्यायका बदला लेते हैं; मनुष्योंकी संयममै रखनेबाली 
यमराजकी वही पुरी 'संयमनी? नामसे प्रसिद्ध है ( अचु० 
१०२ । १६ ) | 

संयाति-( १ ) राजा नहुषके तीसरे पुत्र | ययातिके छोटे 
भाई । इनके अन्य भाइयोंके नाम'थे--य्रति। ययाति 
आयाति) अयति और प्रुव ( आदि० ७५ । ३०-३१ ) | 
(२ ) ये महाराज पूरुके प्रपौत्र एवं प्राचिन्वानके पुत्र 
थे । यढुकुलकी कन्या अइमकी इनकी माता थी 
( आदि० ९५ | १३ ) | इनके द्वारा दषद्वान्‌की पुत्री 
वराङ्गीके गर्भसे 'अहंयातिः नामक पुत्रका जन्म हुआ 
था ( आदि०९५। १४ ) | 

संवरण-सोमवंशी अजमीढके पौत्र तथा क्रक्षके पुत्र 
( आदि० ९४ । ३१-३४ ) । पाञ्चाल-नरेशके द्वारा 
इनपर आक्रमण और इनकी पराजय ( आदि० ९४ | 
३७-३८ ) । शत्रुके भयसे राज्य छोड़कर इनका सिन्धु: 
तटपर निवास ( आहि० ९४ । ३९-४० ) । इनके द्वारा 
राज्यप्रापतिके लिये पुरोहितके रूपमै वसिष्ठका वरण 
( आदि० ९४ । ४२-४४ ) | वसिष्ठकी सहायतासे 
इनको अपने राज्यकी प्राप्ति तथा इनके द्वारा विविध 
यज्ञौका सम्पादन ( आदि० ९४ | ३५-४७ ) । इनके 
वारा सूर्यकन्या तपतीके गर्भसे “कुरु*का जन्म ( आदि” 
९४ । ४८ ) | इनकी सूर्यदेवके प्रति भक्ति एवं आराधना 
( आदि० १७० । १२-१४ ) । राजा संवरणके एण 
रूपमें इस प्रथ्वीपर इनके समान कोई नहीं था । 


संवर्त 
55० 7 तत जु, 
तज्ञ और धर्मश थे। अपनी दिव्य कान्तिसे सूर्यकी 
ति प्रकाशित होते थे । प्रजा इनकी उपासना करती 
थी । उत्तम गुणसम्पन्न और श्रेष्ठ आचार-विचारसे युक्त थे 
( आंदि० १७०। १५--१९ ) | इनके साथ तपतीके 
विबाहके लिये सूर्यदेवका संकल्प (आदि० १७० । २० )| 
एक दिन ये पर्वेतके समीपवर्ती उपवनमें शिकार खेलने- 
के लिये गये । वहाँ थकावटके कारण इनके घोड़ेकी मृत्यु 
हो गयी | फिर ये अकेले पैदल ही घूमने लगे | घूमते- 
घूमते उपवनमें इन्हे एक विशाललोचना दिव्य कन्या 
दिखायी दी ( वह सूर्थकन्या तपती थी) ( आदि० 
१७०। २१-२३ ) | तपतीके रूप-सौन्दर्यको देखकर 
इनका मोह ( आदि० १७०। २४-३४ ) | इनका उस 
कन्यासे परिचय पूछना । उसका अदृश्य होना तथा 
उसके बियोगसे इनकी मूर्च्छां ( आदि० १७० । ३६- 
४४ ) | तपतीद्वारा इनको आश्वासन ( आदि० १७१ । 
४-५ ) । गान्धर्व विवाहृद्वार अपनी पत्नी बननेके 
लिये इनकी तपतीसे प्रार्थना ( आदि० १७१ । ७- 
१९) । एपतीकी प्रातिके लिये इनके द्वारा सूर्यकी 
आराधना और वसिष्ठजीका स्मरण ( आदि० १७२ । 
१२-१३ ) । वसिष्टकी कृपा एवं प्रयत्नसे इनको तपती- 
की प्राप्ति ८ आदि० १७२ । १४-३२ ) । तपतीके 
साथ इनका विधिपूर्वक विवाह ( आदि० १७२ । 
३३ ) । तपतीके साथ इनका विहार ( आदि० १७२ । 
० ३७ ) | इनके राज्यमें बारह वर्षतक अनादृष्टि (आदि० 
१७२ । ३८ ) । ये सायंनप्रातःस्मरणीय नरेश है 
( भन्ु० १६५। ५४ ) | 
सहाभारतसे आये इए संवरणके नाम-आजमीढ, 
आर्क्ष, पौरव, पौरवनन्दन) ऋक्षपुत्र आदि | 
संघते--मददषि अङ्गिराके तृतीय पुत्र । शेष दोके नाम 
बृहस्पति और उतथ्य हैं (आदि० ६६। ५ )। ये इन्द्र 
सभामें रहकर देवराजकी उपासना करते हैं (सभा० 
७ | १९ ) | ब्रह्म,जीकी सभामें उपस्थित हो उनकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ११ । १२ ) । इन्होंने 


एश्षावतरणतीर्थमे राजा मरूत्तका य कराया था ( बन 
१२९। १३-१७ ) । बृहस्पतिजीके साथ स्पर्धा रखनेके 


कारण इन्होंने महाराज मरुतका यश कराया था ( द्रोण 
५५।३८)। बृइस्पतिजीके इनकार कॅरनंपर इन्होने 


° ०२ | 
मरुत्तका यज्ञ कराया ( शान्ति २९ । २०२ १) । 
ये शरशय्पापर पड़े हुए भीष्मको देखनेके लिये गये थे 
( श्ान्ति० ४७ । ९ ) | मंहाप्रयाणके समय भीष्मजीके 

६। ७ ) । ये अङ्ग्राके आठ 


थे ( भचु० २ 
कै शेषके नाम थे-बइस्पति, उतथ्य, पयस्य, 
शान्ति, घार विरूय प और सुघन्वा ( अनु ८५। 


FE: _ >> - 


संहाद ( संह्लाद 


म्स 


लिये बाध्य करना ( आश्व० ६। ३१-३३ ) | मरुत्तसे 
अपने पक्षमें रहनेकी प्रतिज्ञा कराकर उन्हें उनका यज्ञ 
करानेकी स्वीकृति देना ( आश्व० ऽ । २४--२७) | 
मरुत्तो सुवर्णकी प्राप्रिके लिये शिधेजीकी नाममयी स्तुतिका 
उपदेश करना ( आश्व० ८ | १३-३२ तऊ दाक्षिणात्य 
पाठसहित ) | अग्निदेवको जला डालनेकी धमकी देना 
( आश्व ९। १९ ) | इन्द्रके वज़का स्तम्भन करना 
( आश्व० १०। १७ ) | इन्द्रको मरुत्तकी यशशाल्ममें 
बुलाना ( भाश्व० १०। २० ) | इन्द्रको ही अघशयक 
कार्यका उपदेश देने तथा देवोंका भाग निश्चित करनेके 
लिये कहना (-आश्व० १० | २५) | 


संवतेक-( १) कश्यप और कदूसे उत्पन्न एक प्रमुख नाग 
(आदि० ३५। १०) । (२) माल्यवान्‌ पर्वतपर 
सदा प्रज्वलित रहनेवाले अग्निदेवका नाम ( भीष्स० ७। 
२७-२८ ) | 

संवतेवापी-एक दुर्लभ तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य 
सुन्दर रूपका भागी होता है ( वन० ८५ । ३१ ) | 

संवह-जो देवताओंके आकाशमार्गसे जानेवाले विमानोंको 
स्वयं ही वहन करती है, वह पर्वतोंका मान मर्दन 
करनेवाली चतुर्थ वायु संवह नामसे प्रसिद्ध है। इसका 
विशेष वर्णन ( शान्ति ३२८ । ४१-४३ )। 

संवृत्त-एक कश्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३ । १४) | 

संवृत्ति-त्रह्माजीकी सभामें रहकर उनकी उपासना करनेवाली 
एक देवी ( सभा० ११। ४३ ) | 

संवेद्य-एक तीर्थ, जहाँ प्रातः-संध्याके समय स्नान करनेसे 
विद्या प्राप्त होती है ( वन० ८५। १ ) | 

संशप्तकवधपवे-द्रोगपवंका एक अवान्तर पर्ब ( क्रोण० 
अध्याय १७ से ३२ तक ) | 

संश्रुत्य-विस्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेंसे एक ( अबु० ४ । 
५५ ) | 

संस्थान-एक देश, जहाँके सेनिकोंको भीष्मकी रक्षाका 
आदेश दिया गया था ( भीष्म ५१ ७) | 

संहतापन-ऐरावतकुलका एक नाग; जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमे जल मरा था ( आदि० ५७। ११-१२ )। 

संहनन-राजा पूरके प्रपौत्र एवं मनस्युके पुत्र । माताका 
नाम सौवीरी । ये झूरबीर एवं महारथी थे (आदि० ९४ | 
७-७ >) । 

खंहाद ( संह्लाद )-दिरण्यकशिपुका द्वितीय पुत्र, प्रहादका 
छोटा भाई । इनके शेष भाइयोंके नाम--प्रह्मद; अनुह्णाद, 
शिवि तथा बाष्कलि थे ( आदि० ६५ | १७-१८ )। 


३०-३१ ) | इनका मरुत्तको अपना साथ छोड़ देनेके 


a 


ल्‍ सरुदूमह 


( ३६४ ) 


संजय 


बाहीकदेशके सुप्रसिद्ध राजा शल्य इसीके अंशसे Si 
हुए थे ( आदि० ६७। ६ ) | यह वरुणकी सभाम 
रहकर उनकी उपासना करता था ( सभा० ९। १२ )। 

सक्द्ग्रह-एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। 
६६) | 

सगर-एक्‌ प्रचीन नरेश ( आदि० १। २३४) । थे 
यमसभार्म रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं। 
(सभा० ८ । १९०) । ये इश्ष्वाकुवंशके प्रतापी राजा 
थे | इनकी दो रानियाँ थाँ---वैदर्भी और शैव्या । इनकी 
संतान-प्राप्तिके लिये तपस्या और इन्हें एक पत्नीसे साठ 
हजार तथा दूसरीसे एक ही वंशधर पुत्र होनेका वरदान 
( चन० ४७ । १९; वन० १०६। ७--१६ ) | इनकी 
एक रानी वैदर्भके गर्भसे एक तुम्बी उत्पन्न हुई । राजा 
उसे फेंकना चाहते थे, किंतु आकाशवाणीके मना करनेपर 
सक गये तथा उसके निर्देशके अनुसार इन्होंने उस 
तुम्बीके एक-एक बीजको निकालकर साठ हजार घृतपूर्ण 
कलशोमे रका और उनकी रक्षाके लिये धायें नियुक्त 
कर दीं । तदनन्तर दीघकालके पश्चात्‌ इनके साठ हजार 
पुत्र उन घड़ोमेसे निकल आये ( वन० १०६ । १८ से 
बन० १०७ । ४ तक ) | इनकी अश्वमेध यज्ञकी दीक्षा 
( वन० १०७। ११ ) | इनके साठ हजार पुत्रोंका 
कपिलकी क्रोधाग्निमै भस्म होना ( वन० १०७ । ३३ )। 
इनके द्वारा अपने पुत्र असमंजसका त्याग ( चन० १०७। 
३९-४४; शान्ति० ५७ । ८ ) । इनका अंशुमानको 
राज्य देकर स्वर्ग-गमन ( वन० १०७। ६४ ) ये 
अर्जुन और कृपाचायका युद्ध देखनेके लिये इन्द्रके 
विमानपर बैठकर विराटनगरके पास आये थे ( विराट० 
५६ | १० ) | श्रीकृष्णद्वारा इनके दान; यज्ञ आदिका 
वर्णन ( शान्ति० २९ । १३०-१३६ ) । महर्षि 
अरिश्टनेमिसे इनका मोक्षविषयक प्रश्‍न ( शान्ति० २८८] 
३ )। इन्होंने जीवनमै कभी मांस नहीं खाया था 
( अनु० ११५। ६६ ) । ये सायंप्रातःस्मरणीय राजर्षि 
हैं ( अचु० १६५ । ४९ ) | 

सङ्कर-एक मिश्रित जाति | भिन्न-भिन्न वर्णके माता-पितासे 
उत्पन्न होनेवाली संताने “संकरजातिके? अन्तर्गत मानी 
गयी हैं । भारतवर्षमे इस जातिके लोग भी रहते हैं 
( भोष्म० ९। १३-१४ ) | 

सङ्कषंण-बळदेव ( सभा० २२। ३६ के बाद दा० 
पाठ) । ( देखिये बलराम ) । इनकी उत्पत्ति और 
महिमाका वर्णन ( शान्ति २०७ । १--.५२ 3 | 

स्वक्षय-( १) गवल्गण नामक सूतके पुत्र; जो मुनियोके समान 

। ज्ञानी और धर्मात्मा ये । ये पृतराष्ट्रके मन्त्री थे (आदि ० 


६३ ॥ ९७ ) | धृतराष्ट्रके द्वारा इनको अपनी विजय- 
विषयक निराशाका अनुभव सुनाना ( आदि० १। १५ ०-- 
२१८ ) | इनके द्वारा घृतराष्ट्रकी आश्वासन ( आादि० 
१। २२२-२५१ ) । ये युघिष्ठिरके राजसूय यश 
गये थे । इन्हें राजाओंकी सेवा और सत्कारके कार्यम 
नियुक्त किया गया था ( सभा० ३५। ६ ) | इनका 
धृतराष्ट्रको फटकारना ( सभा० ८१ । ५-१८ ) | इनका 
घृतराष्ट्रके आदेशसे बिदुरको बुलानेके लिये काम्यकवनमें 
जाना और बिदुरसे संदेश कहना ( वन० ६।५ 
१७ > | इनके द्वारा संताप करते हुए धृतराष्ट्रकी बार्तो- 
का समर्थन ( वन० ४९ । १-१३ ) | इनका धृतराष्ट्रसे 
दुर्याधनके वधके लिये श्रीकृष्णादिके द्वारा काम्यकवनर्मे 
की हुई प्रतिशाका वर्णन करना ( वन० ७१ । १५-- 
४४ ) । धृतराष्ट्रके भेजनेसे युधिष्ठिरके पास जाकर उनकी 
कुशल पूछना ( उद्योग० २३ । १-५ ) । युधिष्टिरके 
प्रश्नोंका उत्तर देना ( उद्योग० २४ अध्याय ) | पाण्डवों- 
की सभामें धृतराष्ट्रका संदेश सुनाना ( उद्योग० २५ 
अध्याय ) । युधिष्ठिरको युद्धमें दोषकी सम्भावना दिखाकर 
शान्त रहनेके लिये कहना ( उद्योग० २७ अध्याय ) | 
युधिष्ठिरके पाससे हस्तिनापुर लौटकर घृतराष्ट्रे उनका 
कुशल-समाचार कहना और धृतराष्ट्रके कार्योकी निन्दा 
करना ( उद्योग» ३२ | ११-३० ) | कोरव-सभामें 
आगमन ( उद्योग० ४७ । १४ ) | कोरवसभामे अजुन- 
का संदेश सुनाना ( उद्योग० ४८ अध्याय ) । घृतराष्ट्रसे 
युधिष्ठिरके प्रधान सहायकोंका वर्णन करना ( उद्योग 
५० अध्याय ) । धृतराष्ट्रको उनके दोष बताते हुए 
दुर्याधन१र शासन करनेकी सलाह देना ( उद्योग» ५४ 
अध्याय ) | दुर्योधनसे पाण्डर्वोके रथ और अब्वोंका वर्णन 
करना ( उद्योग० ५६ | ७--१७ ) । पाण्डबोंकी युद्धके 
लिये तैयारीका वर्णन ( उद्योग० ५७। २--३५ ) | 
धृष्युम्नकी शक्ति एवं संदेशका कथन ( उद्योग? ५७ । 
४७--६२ ) | पृतराष्ट्रके पूछनेपर अन्तःपुरमें कहे हुए 
श्रीकृष्ण और अर्जुनके संदेश सुनाना ( उद्योग० ५९ 
अध्याय ) | धृतराष्ट्रको अजुनका संदेश सुनाना ( उद्योग० 
६६ | ३--१५ ) । घृतराष्ट्रसे श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन 
करना, ( उद्योग० अध्याय ६८ से ७० तक ) | 
धृतराष्ट्रसे कर्ण और श्रीङृष्णके वार्तालापका वृत्तान्त बताना 
( उद्योग० १४३ अध्याय ) । धृतराष्ट्रको कुरक्षेत्रमै 
सेनाका पड़ाव पड्नेके बादका समाचार सुनांना 
आरम्भ करना ( उद्योग० १५९ | ८ ) | व्यासजीकी 
इपासे इन्हें दिव्यदृष्टिकी प्राप्ति ( भीष्म २ । १० ) | 
उतराट्रके पूछनेपर भूमिके गुणोंका वर्णन करना (भीष्म 
४। १० से भोष्म० ५। १२ तक) | सुदर्शन द्वीपका वर्णन 
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करना ( भीष्म ० ५। १३) | धृतराष्ट्रत भीष्मजीकी 
मृत्युका समाचार खुनाना ( भौष्म० १३ अध्याय ) | 
( यसि सोतिकपर्वके ९ वें अध्यायतंक संजयने धृतराट्र 
पै युद्धका समाचार सुनाया हे | ) धृतराष्ट्र 
को उपालम्भ देना ( द्रोण» ८६ अध्याय ) | धृतराष्ट्रसे 
कर्णद्वारा अजुनके ऊपर शक्ति न छोड़े जानेका कारण 
बताना ( द्रोण० १८२ अध्याय ) । कोरवपक्षके मारे 
गये प्रमुख वीरोक्रा परिचय देना ( कर्ण० ५ अध्याय ) | 
पाण्डवपक्षके मारे गये प्रमुख वीरोंका परिचय देना (कर्ण० 
६ अध्याय ) | कोरवपक्षके जीवित योद्धाओंका वर्णन 
(कर्ण० ७ अध्याय ) | सात्यकिद्वारा जीते-जी इनका 
बंदी बनाया जाना ( शल्य० २५ । ५७-५८ ) । व्यासजी- 
के अनुग्रइसे सात्यकिकी कैद्से छुटकारा पाना ( शल्य ० 
२९ । ३९ ) | इनकी दिव्यदृष्टिका चला जाना (सौप्तिक० 
९। ६२ ) । धृतराष्ट्रको सान्त्वना देना ( खी० १। २३- 
४३ ) | धृतराष्ट्रसे स्वजनोंका मृतक कर्म करनेको कइना 
( खरी ९। ५-७ ) | युषिष्ठिरद्वारा इन्हें कृताकृत 
कार्योकी जाँच तथा आय-व्ययके निरीक्षणका कार्य सौंपा 
जाना ( शान्ति० ४१। ११ ) | धृतराष्ट्र और गान्धारी- 
के साथ इनका वनगमन ( आश्रम» १५। ८ ) | यात्रा- 
के प्रथम दिन गङ्गातटपर धुतराष्ट्रके लिये शय्या बिछाना 
( आश्रस० १८ । १९ ) | वनवासी महषियोंसे पाण्डवों 
तथा उनकी परिनियोंका परिचय देना ( आश्रम० २५ 
अध्याय ) | ये बनभें छठे समय अर्थात्‌ दो दिन उपवास 
करके तीसरे दिन आहार ग्रहण करते थे ( आश्रम» ३७ । 
१३ ) । ये सदा धृतराष्ट्रके पीछे चलते और ऊँची-नीची 
भूमिमें उन्हें सहारा देकर ले चलते थे (आश्रम० ३७ । 
१६-१७ ) । वनमें दावानल प्रज्वलित हो जानेपर 
पृतराष्ट्रने सज्ञयको दूर भाग जानेके लिये कहा । सञ्जयने 
इस तरह दावानळमें जलकर होनेवाली मृत्युको राजाके लिये 
अनिष्ट बतायी, किंठु उससे बचानेका कोई उपाय न 
देखकर अपना कर्तव्य पूछा । राजाने कहा कि यहत्यागिरयो- 
के लिये यह मृत्यु अनिष्टकारक नहीं; उत्तम दै? तुम भाग 
जाओ । तब सञ्जयने राजाकी परिक्रमा की और उन्हें 
“यान लगानेके लिये कहा । राजा उतरू 
गान्धारी और कुन्ती तीनों दग्ध हो गये, किठु ये "दावा- 
नले मुक्त हो गये । फिर गङ्गातटपर तपस्वी जनोंको 
राजाके दग्ध होनेका समाचार बताकर ये हिमाळयको चले 
गये ( आश्नम० ३७। १९-३४) । (२) सौवीर 
देशका एक राजकुमार, जो हाथर्मे ध्वज लेकर जयद्रयके 
पीछे चलता था ( बन० २६७ | १० ) । द्रौपदी-इरणके 
समय अर्जुनद्वारा इसका वघ(वन० २७१॥ २७) | (३) 
सौवीर देशका एक राजकुमार, जिसकी माता विदुला थी | 


एक दिन रणभूमिसे भागकर आनेपर माताने इसे कड़ी 
फटकार दी और युद्धके लिये प्रोत्साहन दिया ( उद्योग० 
अध्याय १३३ से १३३ । १२ तक ) | माताके 
उपदेशे युद्धके लिये उद्यत हो उसकी आज्ञाका यथावत्‌ 
रूपसे पालन किया ( उद्योग० १३६” १३--१६ ) | 


सञ्जयन्ती-दक्षिण भारतकी एक नगरी, जिसे _सहृदेवने 
दक्षिण-दिगिजयके समय दूर्तोद्वारा संदेश देकर ही अपने 
अधिकारमें करके वहाँसे कर वसूल क्रिया था ( सभा० 
३१ । ७० ) | 

सञ्जययानपव-उद्योगपर्वका एक अवान्तर पर्व ( भध्याय 
२० से ३२ तक ) | 


सञ्जीवनमणि-एक प्रकारफी मणि, जो नागोंके जीवनकी 
आधारभूत है । बश्नुवाइनद्वारा आहत अजुंनके अचेत 
हो जानेपर उलूपीने इसका स्मरण करके इस्तगत किया 
था । यह मणि सदा मरे हुए नागराजोंको जीवित किया 
करती थी | उलूपीकी आशसे बभ्रुवाइनने इसे लेकर 


अर्जुनकी छातीपर रखा, जिससे अजुन जीवित हो उठे 
( आश्व० ८०। ४२-५२ ) | 

सञ्जीबनी-एक विद्या, जिसके द्वारा मृत व्यक्तिको भी 
जीवनदान दिया जा सकता है | शुक्राचार्यने इसी बिद्याके 
बलसे देवासुर-संभ्राममें मारे गये दानर्वोको जिलाया था 
(आदि० ७६ ।८ ) । इसीके ब्रढसे उन्होंने 
दानवोंद्वारा मारे गये कचको तीन बार जिला दिया था । 
शुक्राचार्यने कचको भी इस विद्याका उपदेश दिया था 
( जादि० ७६ | २८-६१ ) | 

सणु-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४३ ) | 

सतत-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक बिष्णु-तम्बन्धी 
तीर्थ, जहाँ श्रीहरि सदा निवास करते हैं ( वन० ८३। 
१० ) | वहाँ स्नान और भगवान्‌ श्रीहरिको नमस्कार 
करनेसे मनुष्य अस्वमेध-यज्ञका फल पाता तथा भगवान्‌ 
बिष्णुके लोकमें जाता है ( वन० ८३ । १०-११ ) | 

सत्य-( १ ) एक ऋषि) जो युधिष्ठिरकी सभामें विराजते 
थे( सभा० ४1१०) । (२ ) एक अग्नि, जो 
निश्व्यवन नामक अग्निके पुत्र हैं । वे निष्पाप तथा काल- 
धर्मके प्रवर्तक हैं । वेदनासे पीड़ित प्राणियांको कष्टसे 
निष्कृति ( छुटकारा ) दिलानेके कारण इनका दूसरा नाम 
निष्कृति दै | ये ही प्राणियोंद्रारा सेवित गह और उद्यान 
आदिमें शोभाकी सृष्टि करते हैं | इनके पुत्रका नाम 
स्वन है ( वन० २१९ | १३१५ )। (३) कलिज्ञ- 
सेनाका एक योद्धा, जो कलिङ्गराज श्रुतायुका चक्ररक्षक 
था । भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्म० ५४ । ७६ ) | 
(२) विदर्भनिवासी एक धर्मात्मा तपस्वी ब्राह्मण 


सत्यक 


( द्यान्ति० २७२ । ६ ) | इनके अहिंतापूर्ण यशका 
वर्णन ( शाम्ति० २७२ । १०--२० ) | (५) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम और इसकी निरुक्ति 


( शान्ति» ३४२ । ७५-७६ ) । (६) वीतइव्यवंशी 
वित्त्यके पुत्र इनके पुत्रका नाम संत था ( अनु० 
३०। ६२ ) | 


सत्यक एक यदुवंशी क्षत्रिय, जो सात्यकिके पिता थे 
( आदि० ६३ | १०५ ) । ये रैवतक पर्वंतपर होनेवाले 
उत्सबमे सम्मिलित थे ( भादि० २१८ । ११ ) | इनके 
«द्वारा अभिमन्युका श्राद्ध किया गया (आश्व० ६२। ६) | 


सत्यकमी-त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई, जिसने अर्जुनको 
मारनेके लिये प्रतिज्ञा की थी । यह एक संशप्तक योद्धा था 
( द्रोण० १७ । १७-१८ ) । अजुंनद्वारा इसका वध 
( षास्य० २७ । ३९-४० ) | 
सत्यजित्‌- राजा द्रुपदके भाई, जिसे साथ ले द्रुपदने अर्जुन- 
पर धावा किया था ( आदि० १३७ । ४२ )। अर्जुनके 
साथ इनका युद्ध ( आदि० १३ । ४६) । अजुंनसे 
पराजित होकर इनके द्वारा युद्ध-भूमिका त्याग ( आदि० 
प १३७ । ५३ ) । अजुनद्वारा इन्हें युधिष्ठिरकी रक्षाका भार 
सौंपा जाना ( द्रोण० १७ । ४४-४५ ) | द्रोणाचार्यद्वारा 
इनका वध ( द्रोण० २१॥ २१ ) । इनके मारे जानेकी 
चर्चा (कण० ६। ४) | 
सत्यदेव-कलिज्ञसेनाका एक योद्धा, जो कलिङ्गराज 
श्रुतायुका चक्ररक्षक था । भीमसेनद्वारा इतका वध 
( भीष्म ५४। ७६ ) | 
सत्यधमौ-एक सोमकवंशी राजकुमार, जो युषिष्ठिरके 
सहायक थे ( उद्योग० १४१ । २५) | 


सत्यध्ृति-( १ ) पाण्डवपक्षके महारथी योद्धा, जिन्हें 
भीष्मजीने रथियोमै श्रेष्ठ माना था ( उद्योग० ५७१ । 
१८ ) | ये द्रौपदीके स्वयंवरमे भी पधारे थे ( आदि 
१८५। १० ) । ये सुचित्तके पुत्र थे । इन्होने युद्धमें 
हिडिम्बाकुमार घटोत्कचकी सहायता की थी ( भीष्म० 
९३। १३ ) । इनके घोड़ोंका रंग लाल था, परंतु 
उनके पैर काले रंगके थे | ये सभी सुवर्णमय विचित्र 
कबचोसे सुसजित थे। कुमार सत्यधृति अस्रोक्ने ज्ञान, 
धनुवेद तथा ब्राह्मवेदर्म भी पारंगत थे ( द्रोण० २३। 
३६, ३९ ) । द्रोणाचायंद्वार इनके मारे जानेकी चर्चा 
( कणे० ६। ३४ )। (२) राजा ध्षेमका पुत्र पाण्डब- 
पक्षका योद्धा, इसके धोड़ोंका बर्णन ( द्रोण० २३। 
५८) 
र ह ओ- स्तत्यपाल-एक ऋषि) जो राजा युधिष्ठिरकी सभामें विराजते 
प - थे ( सभा० ४। १४ )1 


) सत्यवती 


सत्यभामा-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पटरानी; भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
ने नरकासुरको मारकर इनके साथ नरकासुरके घरका 
निरीक्षण किया | फिर वे इन्हें साथ लेकर इन्द्रलोकं 
गये । वहाँ शचीदेवीने इन्हें देवमाता अदितिसे मिलाया 
था । माता अदितिमे इन्हें यह वर दिया था कि 
“जबतक श्रीकृष्ण मानवशरीरमें रहेंगे तबतक तू भी 
बृद्धाबस्थाको प्राप्त न होगी, दिव्य सुगन्ध एवं उत्तम 
गुर्णोते सुशोभित होगी |? सत्यभामा शचीके साथ स्वर्गे 
घूम-फिरकर उनकी अनुमति ले भगवान्‌ श्रीकृप्णके साथ 
पुनः द्वारका आ गर्थी | द्वारकामे इन्हे रहनेके लिये बेत 
रंगका प्रासाद ( महल ) प्राप्त हुआ था, उसमें विचित्र 
मणियोंके सोपान लगे थे, उसमें प्रवेश करनेपर ग्रीष्म ऋतुः 
मै भी शीतळताका अनुभव होता था । यह महल 
एक सुन्दर उद्याने बनाया गया था | इसमें चारों ओर 
ऊँची ध्वजा फहराती थीं, ये सभाभवनमे भगवानका 
वैभव एवं नवागता रानियोंको देखने गयी थीं ( सभा० 
३८ । २९ के बाद, दा० पाठ, पृष्ठ ८०८, ८११) 
८१२, ८१५, ८२०) | इनका काम्पकवनमें श्रीकृष्णके 
साथ आकर द्रौपदीसे मिलना ( वन० १८३ । ११ ) | 
इनका द्रौपदीसे पतिको अपने अनुकूल बनाये रखनेका 
उपाय पूछना ( वन० २३३ । ४-८ ) | इनका द्रौपदी: 
को आश्वासन देकर द्वारकाको प्रस्थान करना ( वन० 
२३५ । ४-१८ ) । ये सत्राजितूकी पुत्री थी, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परमधाम-गमनके पश्चात्‌ जब अर्जुन &्वारकामें 
आये थे, उस समय उनके पास आकर रुक्मिणी आदि 
रानियोंके साथ इन्होंने विलाप किया था ( मौसछ० ५। 
१३ ) । श्रीकृप्णप्रिया सत्यभामा तपस्याका निश्चय करणे 
वनमे चली गयी थीं ( मौसल० ७। ७४ ) । 


सत्ययुग-चारों युगोमे प्रथम युग ( विशेष देखिये इतयुग )। 


सत्यरथ--निगर्तराज सुशर्माका भाई) जो अपने पाँच रथी 
वन्धुआंमें प्रधान था ( उद्योग० १६६ । ११ ) | इस | 
अर्जुनको मारनेके लिये प्रतिज्ञा की थी ( द्रोण १४! 
१७-१८ ) | ( यह एक संशप्तक योद्धा था । ) 


पाए» 


सत्यवती--( १ ) उपरिचर वसुके वीर्यद्वारा ब्रह्माजीफे 
डुरपसे मत्स्यभावको, प्राप्त हुई “अद्रिका? नामक अप्सराके 
गर्भसे उत्पन्न एक राजकन्या | मछाहोंने मछलीका 
चीरकर एक कन्या और पुरुष निकाला, जब राजाको हैँ 
की सूचना दी गयी, तब राजाने उन दोनों बालको 
पुन्नको खयं हण कर लिया, वही “मत्स्य” नामक धमर 
राजा हुआ, उनमें जो कन्या थी, उसके झरीरसे मर्छ 

_ की गन्ध आती थी, अतः राजाने उसे मछाइकी 
दिया और कहा---वयह तेरी पुत्री होकर रदे । स 


arn रु वि? €थट8स?ट228्ट्न्नननचचन्चच्ल्ल्य्ज्ज्य्च्य्न्न्य्य्य्य््य्य्च्य्य््य््ज््र 


त एवं संद्रुणसे सम्पन्न होनेके कारण वह 'सत्यवती? नामसे 
“म, मठेरॉके आश्रयमै रहने और मछलीकी सी 
कुछ काळ “मत्स्गन्धा” कहलायी । 
गह पिताकी सेवाके लिये यमुनाजीमें नाव चलाया करती 
थी (आदि० ६३ । ५०-६९ ) | यह अतिशय रूपः 
गौन्दर्यसे सुग्रोमित थी | एक दिन पराशर मुनिने इसे 
देखा और इसके साथ समागमकी इच्छा प्रकट की | इस- 


की इच्छाके अनुसार अन्धकारके लिये उन्होंने कुहरेकी 


मत्य 

{ 
प्रसिद्ध हुई? 
गन्ध होनेके कारण वह 


सृष्टि कर दी । इसके कन्यात्वके अक्षुण्ण रहने और शरीर- 
म उत्तम सुगन्ध प्रकट होनेका भी महर्षिने इसे वर दे 
दिया । फिर इसने महर्षिके साथ समागम किया । दारीरसे 
उत्तम गन्ध निकलनेसे इसका “गन्धवती? नाम प्रसिद्ध हुआ | 
इस पथ्वीपर एक योजन दूरके मनुष्य भी इसकी सुगन्धः 
इस कारण इसका दूसरा नाम 


का अनुभव करते थे, 
ध्योजनगन्धा? हो गया ( आदि० ६३ । ७०-८३ )। 
सत्यवतीने परादारजीके सम्पर्कस तत्काल ही एक शिशुको 
जन्म दिया । यमुनाजीके द्वीपमै अत्यन्त शक्तिशाली परा- 
गरनन्द्न व्यास प्रकट हुए । उन्होंने मातासे कहा-“आव- 
श्यकता पड्नेपर तुम मेरा स्मरण करना) में अवश्य दर्शन 
दूँगा ।? इतना कहकर उन्होंने माताकी आज्ञासे तपप्यामे 
ही मन छगाया ( आदि० ६३ । ८७-८५ ) | पिताके 
पूछनेपर इसका अपने शरीरकी उत्तम गन्धमें महर्षि परा- 
शरकी कृपाको कारण बताना ( आदि० ६३ । ८६ के 
बाह्र दा० पाठ ) | इसका एक नाम “गन्धकाली? मी था। 
इसका शान्तनुके साथ विवाह और उनके द्वारा इसके 
गर्भसे चित्राङ्गद और बिचित्रवीर्यका जन्म हुआ (आदि ९७। 
४८-५०; आदि० १०१। ३ ) । वंशकी रक्षाके लिये 
बिबाह करने तथा अम्बिका आदिके गर्भसे पुतरोपयादनके 
लिये इसका भीष्मसे अनुरोध ( आदि० १०३ । १०- 
११ ) | भीष्मके प्रति इसका अपने गर्भसे व्यासजीके 
जन्मका वृत्तान्त सुनाना ( आदि० १०४ | ५-३४ )1 
बिचित्रवीर्यकी स्त्रियीसे संतानोत्यादनके ह॒ व्यासजीकों बुलाने 
के सम्बन्धमै इसका मीष्ससे परामर्श ( आदि० ३०४ 1 
१८-१९ )। भीष्मकी अनुमति प्रात होनेपर कुरुबंशकी 
रक्षाके लिये इसके द्वारा व्यासजीका स्मरण ( आदि 
१०४ । २३-२४ ) | विचित्रवीर्यकी पत्रियोंसे पुत्रोसादन" 
के ल्यि इसके द्वारा व्यासको आदेश ( आदि० १०४ । 
३७-३८ ) | इसका रानी अम्बिकाको समझा-बुझाकर 
अनुकूछ करके पुत्रोत्पादनके निमित्त व्यासकी प्रतीक्षा 


से 
करनेके लिये आज्ञा देना ( आदि० १०४ । ७७ 
आदि० १०५। २ तक ) | इसका अम्बालिकाको तयार 


करना और उसके गर्भसे पुजोत्पादनके लिये व्यासजीको 
बुलाना ( आदि० १०५ । १३१४ > । व्यासजीका 


पाण्डुके शोकसे व्याकुळ हुई माता सत्यवतीको आश्वासन 
देना तथा आनेवाले भयंकर समयका परिणाम बतलाकर 
तपोबनमें तपस्याके लिये जानेकी सम्मति प्रदान करना 
( आदि० १२७ । ५-८ ) | अपने दोनों पुत्रवधुओं 
( अम्बिका एवं अम्बालिका ) के साथ इसका तपोवनमें 
जाना और तपस्याद्वारा परमपद प्राप्त करना ( आदि» 
१२७। १३ )। > ~ 
महाभारतमे आये हुए सत्यवतीक्रे नाम--दारेयी, 
गन्धकाली, गन्धवती; काली, सत्या, बासबी तथा योजन- 
गन्धा आदि । = 
( २ ) केकयकुलकी कन्या, इक्ष्वाकुबंशी महाराज 
त्रिञङ्कुकी पत्नी और राजा हरिश्रन्द्रकी माता ( सभा० 
१२॥ १० के बाद दा० पाठ) | ( ३) महाराज 
गाधिक्री पुत्री, जिसका विवाह राजाने एक हजार 
झ्यामकर्ण घोड़े लेकर ऋचीक मुनिके साथ किया था 
( वन० ११५। २६-२९ ) | ( ४ ) नारद्‌जीकी 
भार्या ( उद्योग० ११७। १५ ) | 
सत्यवमी--त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई ( संशसकयोद्धा )) 
जिसने अर्जुनको मारनेके लिये प्रतिज्ञा की थी ( द्रोण० 
१७ | १७-१८ ) | 
सत्यवाक्‌-एक देवगन्धर्व, जो कश्मपकी पत्नी “मुनि'का पुत्र 
था ( आदि० ६५। ४३ )1 
सत्यवान्‌-( १ ) शाल्वनरेश युमस्सेनके पुत्र) जो नगरमे 
जन्म लेकर भी तपोवनमें पालितः पोषित और संवर्धित 
हुए थे ( वन० २९४ । १० ) । मद्रराज अश्वपतिक्री 
कन्या सावित्रीके साथ इनका विवाह (वन० २९५। १५ )। 
इनका समिधाके लिये बनमें जानेको उद्यत होना । 
सावित्रीका इनसे अपनेको भी साथ ले चळनेका अनुरोध । 
इनका उसे माता-पिताकी आशा लेकर चलनेके लिये स्वीकृति 
देना ( वन० २९६ । १८-२३ ) | इनका वनमै फल 
चुनकर टोकरीमें रखना; फिर लकड़ी चीरना, श्रमसे इनके 
सिरमें दर्द होना? सावित्रीसे अपनी अस्वस्थता और 
असमर्थताका वर्णन करना, यमराजका सावित्रीसे 
सत्यवानूकी आयुक्रे समाप्त होने और इन्हें बॉधकर ले 
जानेके लिये अपने आगमनकी बात बताना तथा सत्यवानके 
शरीस्मै पाशमे बँधे हुए अङ्ुडमात्र परिमाणवाले जीवको 
बलपूर्वक खींचकर निकालना ( वन० २९६। १-१७ ) | 
इनका पुनः जीवित दोना और सावित्रीसे वार्तालाप करना, 
माता-पिताके दर्शनके लिये इनकी चिन्ता ( वन० २९७ । 
६४-१०२ ) । सावित्रीके साथ इनका आश्रमकी ओर 
प्रस्थान ( वन० २९७ । १०७-११ ) | इनका पलीके 
साथ आश्रमे पहुँचना ( वन० २९८। २१) | 


सत्पत्रत 


RRR TIT य्य 


इनका ऋषियोंके पूछनेपर बिलम्बसे आश्रममें आनेका 
कारण बताना ( बन० २९८ । ३०-३२ ) । 
इनका युवराजपदपर अभिषेक ( वन० २९९ । ११ ) । 
पिताके साथ राज्यपालनके बिषयमै वार्तालाप ( शान्ति० 
२६७ अध्याय ४ । लोगोके पूछनेपर कन्यादानके विषयमै 
इनका निर्णय देना ( अनु० ४४ । ५१-७६ ) । 
( २”) “ौरबःपक्षके एक सेनापति, जो महारथी वीर थे 
( उद्योग० १६७ । ३० ) | 

सत्यवत-( १) एक प्राचीन नरेश ( आदि० १ । २३६ )। 
“(२ ) (सत्यसेनः सत्यसंध) संध ) घृतराष्ट्रका एक महारथी 
पुत्र ८ आदि० ६३ । 1११९-१२० ) । ( विशेष 
देखिये-सत्यसंध ) ( ३ ) त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई 
(एक संशप्तक योद्धा ) । इसका अर्जुनको मारनेके 
लिये प्रतिज्ञा करना ( द्रोण० १७ । १७-१८ ) | 


सत्यश्रचा-कौरवपक्षका एक योद्धा, जो अभिमन्दुद्वारा 
मारा गया था ( द्रोण० ४५ । ३ ) |` 

सत्यसंध ( सत्यत्रत, सत्यसेन अथवा संध )-( १) 
धृतराष्ट्रके सौ पुतरोमेसे एक । यह ग्यारह महारथियोंमेंसे 
एक था ( आदि०६३ । ११९-१२०, आदि० ६७ | १००; 
आदि० ११६ । ९ ) | यह अपने भाइयोंके साथ शल्यकी 
रक्षासें तत्पर था ( भीष्म० ६२। १७ ) । अमिमन्युने 
इसे बाण मारकर घायल कर दिया था ( भीष्म? ६२। 
२८-२९ ) | अमिमन्युके साथ इसका युद्ध (भीष्म० ७३। 
२४-२६ )। सात्यकिने इसे बाण मारे थे ( द्रोग० ११६ | 
७-८ ) | इसका एक नाम सत्यसेन भी है | यह और 
सुषेण युद्धमें चित्रसेनके साथ खड़े थे | ( कर्ण० ७। 
१७ ) | मीमसेनद्वारा इसका वध (कर्ण०८४। २-६ ) | 
( २ ) मिन्रद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्पदोमेसे एक, 
दूसरेका नाम 'सुन्रत? था ( शल्य० ४५। ४१ ) | (३) 
एक महान्‌ ब्रतधारी प्राचीन नरेश । जिन्होंने अपने 
प्राणोद्वारा एक ब्राह्मणके प्राणोंकी रक्षा की थी और ऐसा 
करके वे स्वर्गमे गये थे ( शान्ति० २३४ । १६) | 


सत्यसेन ( सत्यसंध या संध )--( १ ) पृतराष्ट्रका 
एक पुन्न ( आदि० ६७। १००; आदि० ११६। ९) 
( विशेष देखिये--सत्यसंध ) । ( २ ) न्रिगर्तराज 
सुशर्माका भाई, जिसका अजुनके साथ युद्ध और 
उनके द्वारा वध हुआ था ( कर्ण० २७। ३-२२ ) | 
( ३ ) कर्णका पुत्र, जो अपने पिताका चक्ररक्षक था 
( कणे० २८ । १८ ) | १ 

सत्या-( १ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णकी एक पटरानी । ये श्रीजीके 
साथ श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये समाभवनमें गयी थीं 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८२० )। 


( ३६८ ) सनत्कुमार 
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(२) शंय नामक अग्निकी पल्ली | जिसके रूप और 
गुर्णोकी कहीं तुलना नहीं थी । इसके गर्भसे एक भरद्वाज 
नामक पुत्र और तीन कन्याएँ हुईं थीं ( चन० २१९ | 
४-५ ) | 

सत्येयु-पूरके तीसरे पुत्र । रोद्राश्चके द्वारा मिश्रकेशी नामक 
अप्सराके गर्भसे उत्पन्न एक महा धनुधर पुत्र ( आदि७ 
९४ । ८-१२ ) | 


सत्येषु-( १ ) त्रिगर्तराज सुशर्माका भाई ( एक संशप्षक 
योद्धा ) | इसका अर्जुनको मारनेके लिये प्रतिशा करना 
और अर्जुनके द्वारा इसका वध ( द्रोण १७ | १७-१८; 
शाल्य० २७ । ४०-४१ ) | ( २) एक राक्षस) जो 
प्राचीन कालमें इस पृथ्वीका शासक था; किंछु कालमे 
पीड़ित हो प्रथ्वीको छोड़कर चला गया ( शान्ति २२७ । 
५१ ) | 

सञ्जाजित्‌-एक प्रमुख यादव | प्रसेनजितूके भाई । सत्राजित्‌ 
और प्रसेनजित्‌- थे दोनों जुड़वें बन्धु थे | इनके पास 
स्थमन्तकमणि थी, जिससे प्रचुर मात्रामें सुवर्ण झरता रहता 
था ( सभा० १४ । ६० के बाद दा० पाठ ) | कृतवर्माने 
मणिके लोभसे सत्राजितृका वध करवाया था--इसका 
सात्यकिने श्रीकृष्णको स्मरण दिलाया था ( मौसल० ३। 
२३ ) | इनकी पुत्रीका नाम सत्यभामा था ( मौसल० 
५।१३)। 

सद्‌श्व-एक राजा, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र ग्रमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १२ ) | 


सदस्योमिं-एक राजा, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमक्री 
उपासना करते हे (सभा० ८ । ५१ ) | 


सदाकान्ता-एक पवित्र नदी, जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म? ९ । २५) | 

सदानीरा-एक पवित्र नदी, जो बरुणकी सभामें रहकर 
उनकी उपासना करती है ( सभा० १० । २७ )। इसका 
जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म ९। २४ ) । ( कुछ 
लोगोका मते है कि करतोया नदीका ही नाम (सदानीरा? या 
“सदानीरवहा? है । करतोया जलपाईगुडीके जंगलोंसे निकल 
कर रंगपुर होती हुई बोगड़ा जिलेके दक्षिण हलहलिया 
नदीमे मिलती है । दूसरे मतके अनुसार सरयूकी सहायक 
नदी (राप्ती? ही सदानीरा है । ्रन्थान्तरोंमे 
अचिरवती तथा इरावती नाम भी मिलते हैं । ) 

सनत्कुमार-एक ऋषि, जो भूतलपर प्रदुम्नके रूपमै 
अबतीर्ण हुए ये (आदि० ६७ । १५२ ) । इन्होंने 


ब्रहालोकस आकर राजा पुरूरवाको समझाया था ( आदि० 
७५ । २१-२२ ) । महातपस्वी योगाचाय भगवान्‌ 
सनत्कुमार त्रह्मसमामे रहकर उनकी उपासना करते हैं 


( सभा० ११ । २३ ) । कनखलके पास महानदी 
गज्ञाके तटपर इन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी ( वन० 
३० । ५ ) । इनके द्वारा गौतम और अत्रिके 
विवादका निर्णय ( वन० १८५ । २७-३१ 
ये गरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीके पास उन्हे देखनेके 
लिये आये थे ( शान्ति० ४७ । ८ ) | विभाण्डक आदि 
ऋषियोको इनका उपदेश (शान्ति० आ० दा० पाठ )। 
बृत्रासुरको आध्यात्मिक उपदेश ( शान्ति० २८० | ७-- 
५६ ) | इन्होंने गन्धवराज विश्वावसुको किसी समय 
उपदेश किया था ( झान्ति० ३१८ । ६१ ) | इनका 
ऋषियोंकों उपदेश(शान्ति० ३२९। ५-७) | ये ब्रह्माजीके 
मानसपुत्र हैं । इन्हें स्वयं विज्ञान प्राप्त है और ये निवृत्ति- 
धर्ममे स्थित हैं | ये प्रमुख योगवेत्ता, सांख्यज्ञान-विशारद; 
धर्मशास्त्रॉके आचार्य तथा मोक्षधर्मके प्रवर्तक हैं ( झान्ति० 
३४ । ७२-७४ ) । इन्होंने ब्रह्माजीसे सात्वतधर्मका 
उपदेश ग्रहण किया और इनसे वीरण प्रजापतिको इस 
धर्मका उपदेश प्राप्त हुआ ( श्ञान्ति० ३४८ । ४०-४१ )। 
प्रद्युम्न स्वर्गमें जानेपर इन्हींके स्वरूपर्मे प्रविष्ट हो गये थे 
( खगो० ५। १३) | 
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सनत्सुजात ( या सनत्कुमार )-एक सनातन ऋषि, 
जो,विदुरजीके स्मरंण करनेसे प्रकट हुए थे ( उद्योग० 
४१ । ८ ) | इनके द्वारा धृतराष्ट्रको उपदेश ( उद्योग० 
अध्याय ४२ से ४६ तक ) । 

सनत्सुजातपवे-उद्योगपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
४१ से ४६ तक ) । 

सनातन-( १ ) एक महर्षि, जो राजा युधिष्ठिरकी सभामे 
विराजते थे ( सभा० ४ । १६ )। ( २ ) ब्रह्माजीके एक 
मानसपुत्र ( शान्ति ३४० । ७२ ) | 


सनीय-दक्षिण भारतका एक जनपद ( भीष्म ९ । ६३ ) । 


सन्त-वीतहव्यवंशी सत्यके पुत्र । इनके पुत्रका नाम श्रवा 
था ( अनु० ३० । ६२-६३ ) | क 
सन्नतेयु-पूरुके तीसरे पुत्र रौद्राश्वके द्वारा मिश्रकेशी अप्सराके 
गर्भसे उत्पन्न एक महाधनुर्धर पुत्र (आदि० ९४। ८-११ )। 
सनिहती तीर्थ-कुरुक्षेत्की सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन 
तीर्थ । जहाँ ब्रह्मा आदि देवता और तपोधन ब्रह्मर्षि प्रतिमास 
महान्‌ पुण्यसे सम्पन्न होकर जाते हैं । सूर्यग्रहणके समय 
इसमें खान करनेसे सौ अश्वमेध यशोका फल प्रास होता 
समे पथ्वी सम्पूर्ण 
है । इसमें पृथ्वी और आकाशके सम्पूर्ण तीर्थ अमावास्याको 
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आते हैं । तीर्थसंघातसे युक्त होनेके कारण इसे सन्निहती 
कहते हैं । यहाँ श्राद्ध करनेकी विशेष महिमा है ( वन० 
८३ । १९०-१९९ ) | 

सञ्चिहित-एक अमि, जो देहधारियोंके प्राणोंका आश्रय लेकर 
उनके शरीरको कार्यमै प्रवृत्त करते दै । ये मनुके तीसरे 
पुत्र ६ । इनके द्वारा शब्द ओर रूपको ग्रहण करनेमें 
सफलता मिलती है ( वन० २२१ । १९ ) न 

सप्तकृतू-णंक सनातन विश्वेदेव ( अनु» ९१॥ ३६ ) | 

सप्तगङ्ग-एक प्राचीन तीर्थ । इसमें विधिपूर्वक देवता-पितरुका 
तर्पण करनेवाला मनुष्य पुण्यलोकमै प्रतिष्ठित होता है 
( वन० ८४ । २९ ) । इस तीर्थमें पितरोंका तर्पण करने- 
वाळा मनुष्य यदि जन्म लेता है तो अमृतभोजी देवता 
होता है (अनु० २५। १६) । 

सप्तगोदावर-शूर्पारक क्षेत्रके समीपवर्ती एक प्राचीन 
तीर्थ, जहाँ खान करके नियमपूर्वक नियमित भोजन 
करनेवाला पुरुष महान्‌ पुण्य लाभ करता और देवलोकमें 
जाता है ( वन० ८५। ४४ ) | 


सप्तचरु-यद्दा सभी देवताओं तथा प्राणियोंने भगवान्‌ 
केशवको प्रसन्न करनेके लिये ऋग्वेदकी सात-सात ऋचाओंसे 
सात-सात आहुतियाँ दी थीं, इसीसे इसका नाम सप्तचरु 
पड़ा । वहाँ अग्निके लिये दिया हुआ चरु एक लाख 
गोदान, सौ राजसूय यज्ञ और सहस्न अश्वमेध यशसे 
भी अधिक कल्याणकारी है ( वन० ८२ । ९६-९९ ) | 

सप्तराव-गरुड़की प्रमुख संतानोमेंसे एक ( उद्योग० 
१०१। ११) | 

सक्ष्विकुण्ड-कुरुकषेत्रकी सीमाके अन्तर्गत ब्रह्मढुम्बर 
तीर्थमें स्थित एक कुण्ड । जिसमें खान करनेसे महान्‌ 
पुण्यको प्राप्ति होती है ( वन० ८३। ७२ ) | 

सप्तसारस्वत-कुरक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन 
तीर्थ, जहाँ मंकणक मुनिको सिद्धि प्राप्त हुई थी ( वन० 
८३। ११५-११६ ) | यह सरस्वती तीर्थमें सबसे श्रेष्ठ दै । 
यहाँ बलरामजी अपनी तीर्थयात्राके अवसरपर पधारे थे 
( शल्य ३७ । ६१ )। इस तीर्थकी उत्पत्ति और 
महिमाका विशेषरूपसे वर्णन ( शल्य० ३८। ३-३२ )। 

सभापति-कौरवपक्षका एक राजकुमार, जिसका अर्जुनद्वारा 
वध हुआ था ( कर्ण० ८९। ६४) 

सभापरव-महाभारतका एक प्रमुख पर्व । 

सम-ध्रतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० ६७। ९६३ आदि» 
११६। ९)। इसका मीमसेनके साथ युद्ध ( भीष्म» ६४ । 
२९ ) | इसका भीमसेनके साथ युद्ध और उनके द्वारा 
वध ( कर्ण० ५१ । ७-१६ ) | 


समङ्क 


समङ्ग-( १ ) दुयौधनका एक ग्वाला, जिसने घृतराष्टूको 
उनकी गौओंक्रे समीप आनेकी सूचना दी थी ( वन० 
२३९ । २) | ( २ ) एक दक्षिणमारतका जनपद 
( भीष्म» ९ । ६० ) । (३) एक प्राचीन ऋषि । 
नारदजीके पूछनेपैर इनका अपनी शोकरहित स्थितिका 
वर्णन करना ( शान्ति० २८६ | ५-२१ ) | 
समङ्का-एक नदी, जिसमें पिताकी आज्ञासे स्नाने करनेके कारण 
अष्टावक्रके अङ्ग छीचे हो गये थे। तभीसे यह नदी पुण्यमयी 
हो गयी । इसमें स्नान करनेवाला मनुष्य सब पापोसे मुक्त 
हो जाता है ( वन० १३४ । ३९-४० ) । इसका दूसरा 
नाम मधुविला भी है ( वन० १३५ | १-२ ) | 
समन्तपञ्चक-एक़ क्षेत्र । यहाँ परशुरामजीने र्क्तके पाँच 
सरोवर बना दिये थे और उन्हींमे रक्ताञ्जलिद्वारा 
अपने पितरोंका तर्पण किया था ( आदि० २ । ४-५ 
वन० ११७ । ९-१० ) | परशुरामजीके पितरोंके वरदानसे 
यह प्रसिद्ध तीर्थ हो गया ( आदि० २ । ८-११ )। 
द्वापर और कलियुगकी संघिमे कौरवों और पाण्डवोंका 
महाभारतयुद्ध यहीं हुआ था । इसी कारण, “समेतानाम्‌ 
अन्तो यस्मिन्‌ तत्‌ समन्तम्‌? इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
इसका नाम समन्तपञ्चक पड़ गया ( आदि० २ । 
१३-१५ ) । बलरामजीकी सलाहसे पाण्डव तथा 
दुर्याधनका इस क्षेत्रमै युद्धके लिये जाना ( शल्य० ५५ । 
५-१८ ) । इसी क्षेत्रमै दुर्योधनका निधन ( शल्य० 
३९ । ४० )। 
समन्तर-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५० ) | 
समयपालनपर्च-विराटपर्वका एक अवान्तर पर्ब ( अध्याय 
१३ )। 
समरथ-राजा विराटके भाई) जो पाण्डवोँके प्रधान सहायक 
थे ( द्रोण० १५८ । ४२ ) । 
समवेगवद-एक दक्षिणभारतीय जनपद ( भीष्म० 
९। ६१) | 
समसौरभ-एक वेदविद्याके पारङ्गत ब्राह्मण, जो जनमेजयके 
सर्पसत्रके सदस्य बने थे ( आदि० ५३। ९ )। 
स्तमा-पुष्करद्वीपके आगे बसी हुई लछोगोंकी एक चौकोर 
बस्ती या आबादी, जिसमें तैंतीस मण्डल हैं | यहाँ वामन, 
ऐराबत, सुप्रतीक और अञ्जन-ये चार दिग्गज रहते हैं । 
इनके मुखसे मुक्त होकर बहनेबाली वायुद्वारा वहाँकी प्रजा 
जीवन धारण करती है ( भीष्म» १२ । ३२-३८) | 
समितिञ्जय-द्वाकावासी यादर्वोके अन्तर्गत 
सहारथियोमेसे एक ( सभा० १४ । ५८ ) | 
समीक-दारकावासी यादवोंके अन्तर्गत सात महारथियोमेसे 
एक ( सभा० १४॥ ५८) | 


सात 


( ३७० ) 
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सम्प्रिया 


समीची-एक अप्सरा, जो वर्गाकी सखी थी ( आदि० | 
२१५ । २० ) । ब्राह्मणके शापसे इसका ग्राद्द-्योनिमें | 
जन्म ( आदि० २१५। २३ ) । अर्जुनद्वारा इसका | 
ग्राहयोनिसे उद्धार ( आदि० २१६ । २१ ) | यह | 
वरुणकी समामे रहकर उनकी उपासना करती है 
( सभा० १० । ११ ) | 

समुद्रवेग-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५। ६३ ) | 

ससुद्सेन-एक क्षत्रियनरेश जो सातवें कालेयसंशक दैत्यके 
अंशसे उत्पन्न हुए थे । ये धर्म और अर्थतत्त्वके ज्ञाता 
थे । समुद्रपर्यन्त सारी प्रथ्वीपर इनकी ख्याति थी 
(आदि० ६७ । ५४ ) । भीमसेनने पूर्व दिग्विजयके . 
समय चन्द्रसेनसहित इन्हें जीता था ( सभा० ३०। 
२४ ) । ये पराक्रमी थे । पाण्डवाँकी ओरसे पुन्रसहित 
इन्हें रण-निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था 
( उद्योग० ४। २२ ) । इनके द्वारा चित्रसेनके वधकी 
चर्चा ( कणे ६ । १५-१६ ) । 

समुद्रोन्माद्न-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५ । 
६८ )। 

समूह-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३० ) | 

सम्ुद्ध-धृतराष्ट्कुलमें उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमे भस्म हो गया ( आदि० ५७। १८ ) | 

समेडी-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६। १३)। 

सस्पाति-( १) विनतानन्दन अरुणके प्रथम पुत्र ।«इमकी 
माताका नाम इयेनी और इनके छोटे भाईका नाम जटायु 
था ( आदि० ६६ | ७०-७१ ) । इन्होंने हनुमानजी 
आदि वानरोंको सीताके सम्त्रन्धमें यह समाचार दिया था 
कि वे रावणपुरी लङ्कामें विद्यमान हैं ( वन० १४८ । ५ )। 
इनका आमरण अनशनके लिये बैठकर बातचीतके 
प्रसङ्गमे जटायुकी चर्चा करनेवाले वानरोसे जटायुकां 
समाचार पूछना, अपनेको उनका भाई बताना तथा 
जटायुके साथ सूर्यमण्डलके समीपतक उड़कर जानेसे 
अपने पङ्कोंके जलने और पर्वतश्िखरपर गिरनेका 
बृत्तान्त सुनाना, फिर वानरोंके सुखसे सीता-इरण एवं 
जटायु-मरणका समाचार सुनकर भाईके लिये दुखी होना 
तथा लङ्काम सीताजीके होनेकी निश्चित सम्भावना बता- 
कर वानरोंको वहाँ जानेके लिये प्रेरित करना ( वन० 
२८२। ४६-५७ ) । ( २ ) कौरवपक्षीय योद्धा) 
जो द्रोणनिमित गरूडव्यूहके हुदय-स्थानमें विशाल 
सेनाके साथ खड़े थे ( द्रोण» २० । १२) | 

सम्प्रिया-मधुबंशकी कन्या तथा महाराज विदूरकी पी | 


इसके गर्भसे अनश्वाका जन्म हुआ था ( आदि? 
९५। ४० ) | 


की 


ह. 


>> 


किसी ब्राहाणके घरमै मगवानके अवतार विष्णुयशा 

कल्किका प्रादुर्भाव होगा ( वन० १९० । ९४ ) । 

(कुछ लोगोंकी धारणाके अनुसार मुरादाबाद जिलेका 

सम्भल नामक कसबा ही वह ग्राम है, जहाँ कल्किका 
अवतार होगा । ) 

सम्भवपर्व-आदिपर्वके एक अवान्तर पर्बका नाम ( अध्याय 
६५ से १३९ तक ) | 

सरकतीर्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक 
लोकविख्यात तीर्थ, जहाँ कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको भगवान्‌ 
शङ्करका दर्शन करनेसे मनुष्य सब कामनाओंको प्राप्त कर 
लेता और स्वर्गलोकमे जाता है । वहाँ रुद्रकोटि) कूप और 
कुण्डोमे कुछ मिलाकर तीन करोड़ तीर्थ हैं । इसके 
पूर्वभागमें महात्मा नारदका अम्वाजन नासके विख्यात 


तीर्थ हे ( वन० ८३। ७५-८१ ) | 


सरमा-देवलोककी कुतिया, जो सारमेयोंकी जननी थी 
( आदि० ३। १) । यह पीटे गये पुत्रके दुःखसे 
दुखी हो सर्पसत्रमै आयी थी ( आदि० ३।७) । 
इसके द्वारा जनमेजयको झाप ( आदि० ३। ९ ) | 
देवताओंकी कुतियाके झापसे जनमेजयको बड़ी घबराहट 
हुई ( आदि० ३ । १० ) । यह ब्रह्माजीकी समामे रहकर 
उनकी उपासना करती है ( सभा० ११। ४० ) | 
देब्रताओंकी कुतिया देवजातीय सरमा स्कन्दका एक 
ग्रह है; अतः यह भी नारियोंके गर्भस्थ बाळकोका अपहरण 
करती है ( वन० २३० । ३४ ) | 


सरयू-( १) हिमालयके सवर्णशिखरसे निकली हुई 
गङ्गाकी सात धाराओंमेंसे एक | जो इसका जल पीते 
हैं, उनके पाप तत्काळ नष्ट दो जाते हैं ( आदि० १६९। 
२०-२१ ) । यह वरुणकी सभाम रहकर उनकी उपासना 
करती है ( सभा० ८ । २२ ) | इन्द्रपखसे गिखिजको 
जाते हुए श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेनने मार्गमे इसे 
पार किया था ( सभा० २० । २८ ) । गोम्रतार नामक 
तीर्थ सरयूके ही जलमें है, जहाँ गोता लगाकर भगवान, 
श्रीरामने दलबलसहित परमधामको प्रस्थान किया था 
( वन० ८४ | ७०-७१ ) | यह्‌ नदी अग्निकी “उतपत्ति- 
का स्थान है ( वन० २२२। २२ ) | यह उन पवित्र 
नदियोमेसे है, जिनका जल भारतवर्षकी प्रजा पीती है 
( भीष्म० ९ । १९ ) । वसिष्ठजी कैलासकी ओर जाती 
हुई गङ्गाको मानसरोवरमे छे आये, वहाँ आते ही 
गङ्गाजीने उस सरोवरका बाँध तोड़ दिया । गङ्गासे 
सरोवरका भेदन होनेपर जो खोत निकला; बही सस्यूके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ ( अनु० १५५। २३-२४ ) । यह 


( ३७१ ) 


लम्भळ-एक आम) जहाँ युगान्तके समयं कालकी प्रेरणासे 


सरस्वती 


सार्य-प्रातःस्मरणीय नदियोंमेंसे है (अनु० १६५। २१)। 
( २) वीर नामक अभिकी पत्नी; जिससे उन्होने सिद्धि 
नामक पुत्रको जन्म दिया था ( वन० २१९। ११ )। 

सरखती-( १ ) एक देवी, जिनकी प्रत्येक पर्वके आरम्भमे 
वन्दना की गयी है ( आदि० १ / मङ्गलाचरण ) | ये 
इन्द्रसमामै विराजमान होती हैं ( सभा० ७। १९ ) । ` 
इनके द्वारा ताक्ष्यमुनिको उनके प्रश्‍नके अनैसारै गोदान) 
अझ्निहोत्र आदि विविध विषर्योका उपदेश किया गया 

( वन० १८५ अध्याय) । थे त्रिपुरदाहके समय 

शिवजीके रथके आगे बढ्नेका मार्ग थीं (कणे० ३४। ३४)। 

दण्डनीतिस्वरूपा सरस्वती ब्रह्माजीकी कन्या हैं. ( शान्ति० 

१२१॥ २४) । महर्षि याशवल्क्यके चिन्तन करनेपर 

स्वर और व्यञ्जन वर्णोसे विभूषित वाग्देवी सरस्वती 

ॐ»्कारको आगे करके उनके सामने प्रकट हुई थीं 

( झान्ति० ३१८ । १४ ) | ( २ ) एक 
नदी, जिसके तटपर राजा मतिनारने यज्ञ किया था । 

यज्ञ समाप्त होनेपर नदीकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती- 
ने उनके पास आकर उन्हें पतिरूपमें वरण किया । मतिनारः 
ने इसके गर्भसे तंसु नामक पुत्रको उत्पन्न किया ( आदि० 

९५। २६-२७ ) । यह गङ्गाकी सात घाराओंमेंसे एक 
हे और पक्षकी जड़से प्रकट हुई है। इसका जल पीनेसे सारे 

पाप तत्काळ नष्ट हो जाते हैं ( आदि० १६। १९-२१ ) | 

यह वरुणकी समामे रहकर उनकी उपासना करती है 

( सभा० ९। १९ ) । पाण्डवौका बनयात्राके समय इसे 

पार करना ( वन० ०। २ ) । श्रीक्रष्णद्वारा सरस्वतीतट- 

पर किये गये यज्ञानुष्ठानकी चर्चा ( वन० १२ । १४ )। 

काम्यकवनका भूभाग सरखतीके तटपर है ( वन० ३६ । 

४१ ) यह नदी तीर्थखरूपा है । उसमे जाकर देवताओं 

और पितरोंका तर्पण करनेसे यात्री सारखत लोकोमै जाता 
और आनन्दका भागी होता है ( वन० ८४ । ६६ )। 
तीरथोकी पंक्तिसे सुशोभित यह नदी बड़ी पुण्यदायिनी हे 
( बन० ९० । ३ ) | दधीचका आश्रम सरस्वती नदी- 
के उस पार था ( वन० १००। १३३) | लोमशद्वार इस- 
के माहात्मयका वर्णन ( वन० १२९ । २०-२१ ) । यह 
विनशनतीर्थम उत होकर चमसोद्भेदमे पुनः प्रकट हुई 
( वन० १३० । ३-५ ) | अझ्निकी उत्पत्तिकी स्थानभूता 
नदियोमें इसकी गणना है ( वन० २२२। २२) | ये 
गङ्गाकी सात धाराओंमैसे एक हैं ( भौष्म० ६ । ४८ ) | 
सरस्वती उन पवित्र नदियोमें है; जिसका जळ भारतवासी 
पीते है ( भीष्म० ९। १४) । सरस्वती-तटवर्ती 
तीर्थोकी महिमाका विशेष वर्णन ( शल्य० अध्याय ३५ से 
५४ तक ) | यह त्रह्मसरसे प्रकट हुई है । इसके 
द्वारा वशिष्ठका बहाया जाना ( शल्य० ४२। २९ ) | 


सरस्वती-भरुणा-सज्ञम 


विश्वामित्रद्वारा इसे शापकी प्राप्ति ( शाल्य० ४२। ३८-३९ ) | 
कअषियोंके प्रयलसे शाप-मुक्ति ( शल्य० ४३ । १६ ) | 
महर्षि दधीचके वीर्यको धारण करके पुत्र पैदा होनेपर 
उन्हें सोंपना ( शल्य? ५५१ । १३-१४ ) । महर्षिद्वारा 
इसे वरदान-प्राप्ति ( शल्य० ५१ । १७-२४ ) । बलराम- 
जीद्वारा इसकी महिमाका वर्णन ( शब्य० ५४ । ३८- 
३९ )”| शैर्जुनने सात्यकिके पुत्रको इसके तटवर्ती प्रदेश- 
का अधिकारी बनाया ( मोसळ० ८ । ७१ ) । श्रीकृष्णकी 
सोलह हजार पलियौने सरस्वती नदीमै कूदकर अपने प्राण 
द्वे दिये ( स्वर्गा° ५। २५ ) | ( ३ ) मनुकी पत्नीका 
नाम ( उद्योग० ११७ । १४ ) | 

सरसखती-अरुणा-सङ्गम-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक 
लोकविख्यात पबित्र तीर्थ, जहाँ खान करके तीन रात उप- 
वास करनेपर ब्रह्महत्यासे छुटकारा मिल जाता है | वह 
अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञांसे मिलनेवाले फलको भी 
पा लेता और अपने कुलकी सात पीढियोंको पवित्र कर 
देता है ( वन० ८३ । १५१-१५३ ) | 

सरखतीसङ्गम--एक परम पुण्यमय लोकविख्यात तीर्थ, 
जहाँ ब्रह्मा आदि देवता तथा तपोधन महर्षि भगवान्‌ 
केशवकी उपासना करते है | वहाँ चेत्र शुक्ला चतुर्दशीको 
विशेष यात्रा होती है । वहाँ स्नानसे प्रचुर सुवर्णकी प्राप्ति 
होती है और पापरहित शुद्धचित्त हुआ मनुष्य ब्रह्मलोकमे 
जाता है ( वन० ८२ । १२५-१२७) | 

सरस्ती-सागरसक्ष्म--पश्चिम समुद्रके तटपर जहाँ 
सरस्वती और समुद्रका संगम हुआ है, वह तीर्थ; वहाँ जाकर 
स्नान करके देवेश्वर महादेवजीकी आराधना करनेसे 
चन्द्रमाको अपनी खोयी हुई कान्ति पुनः प्राप्त हुई थी 
( शल्य० ३७ । ७७ ) । ( यहीं सोमनाथ एवं प्रभास- 
क्षेत्र है । ) 

सरिद्द्वीप--गरुड़की प्रमुख संतानोमेसे एक ( उद्योग० 
१०१ । ११ )। 

सर्प--ग्यारह रुद्रोमेसे एक, ब्रझाजीके पोत्र एवं स्थाणुके पुत्र 

 ( आदि० ६६। २ )। 

सर्पदेवी--कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक तीर्थ, जहाँ 
जाकर उत्तम नागतीर्थका सेवन करनेसे मनुष्य अयनिष्टोमका 
फल पाता और नागलोकमे जाता है ( वन० ८३। 

३४-१७ ) | 

सर्पमाली- एक दिव्य महर्षि, जो हस्तिनापुर जाते समय 
श्रीकृष्णसे मार्गमै मिले थे ( उद्योग० ८३ । ६४ के बाद 

दाक्षिणात्य पाठ ) । 

सपोन्त--गरुडकी प्रमुख संतानोंकी परम्परामें उत्पन्न एक 

पक्षी ( उद्योग० १०१ । १२ ) | 


( ३७२ ) 


सवन 


Oe 
——— 


सर्पिमीली- णव ऋषि, जो युधिष्ठिरकी समामै विराजते थे 
( सभा० ४।.१० ) | 

सर्च--भगवान्‌ श्रीकृण्णका एक नाम और उसकी निरुक्ति 
( उद्योग० ७० । १२ ) | 

सर्वकमी--सोदासका एक पुत्र, जो परशुरामजीद्वारा किये गये 
क्षत्रिय संहारक्रे समय पराशरमुनिद्वारा रक्षित हुआ था । प्रथ्वी 
द्वारा कश्यपजीको इसका पता दिया गया ( शान्ति० ४९ | 
७६-७७ ) | 

सर्वकामदुघा--सुरभिकी धेनुस्वरूपा कन्या, जो उत्तरको 
धारण करनेवाली है (उद्योग० १०२ । १० ) | 

सर्वेग--भीमसेनके द्वारा बलन्धराके गर्भसे उत्पन्न हुआ 
पुत्र ( आदि० ९५। ७७ ) | 

सर्वेतोभद्र--जलेश्वर वरुण देवताका समृद्धिशाळी निवास- 
स्थान ( उद्योग० ९८ । १० ) | 

सर्वदमन-शक्कुन्तलाका वीर पुत्र भरत ( आदि० ७४। 
८ ) । ( विशेष देखिये--भरत ) 

सर्वेदेवतीर्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक तीर्थ, 
जिसमें स्नान करनेसे मानव सहस्न गोदानका फल पाता 
हे ( वन० ८३। ८८-८९ ) | 

सर्वेदेबहद-एक तीर्थ, जिसमें स्नान करनेसे सहस गोदान- 
का फल मिलता है ( वन० ८५ । ३९ ) | 

सर्वेपापप्रमोचन कूप-समस्त पार्पोका दूर करनेवालाशएक 
कूप, जो नारायणस्थानमें हे । उसमें सदा चारों समुद्र 
निवास करते हैं | उस तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य कभी 
दुर्गतिमे नहीं पड़ता ( वन० ८४ । १२६-१२७ ) । 


सरवेतुक-रेवतक पर्वतके समीप शोभा पानेवाला एक वन 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८१३) | 

सर्वेसारड-पृतराष्ट्रकुलमे उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय- 
के सर्पसत्रमे जल मरा था ( आदि० ५७। १८ 3) 
९ 

सर्वेसेन-काशीके एक राजा, जिनकी पुत्री सुनन्दाके साथ 
सम्राट भरतने बिवाह किया था । सुनन्दाके गर्भसे जो 
इनका दोहित्र उसन्न हुआ, उसका नाम भुमन्यु था 
( अदि० ९५। ३२३ | 


सवा-एक पवित्र नदी, जिसका जल भारतवासी पीते हैं 
( भीष्म० ९।३६ ) | 


सलिलहृद-एक तीर्थ, जिसमे ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक गोता लगाने 
से अश्वमेधयञ्ञका फल मिलता है (अनु० २५। १४ )। 


सवन-मर्हर्षि भ्गगुके सात पुत्रामेसे एक ( इनकी “वारुण? 
है। ) ( अनु० ८५ । ३२९ ) | 


| 
| 


सह-(१) ४ 


सहदेव 


सविता-बारदद आदित्योंमेंसे एक । इनकी माता अदिति और 


पिता कश्यप हैं ( आदि० ६५ | १५ ) | 


सब्यसाची-अर्जुनका एक नाम और इसकी निरुक्त 


( विराट० ४४ । १९ ) | 

तराष्ट्रके सा पुत्रमिसे एक ( आदि० ११६ । 
२ ) । यह द्रौपदीके स्वयंवरमे गया था ( आदि० १८५। 
१) | इसके द्वारा भीमसेनपर आक्रमण ( कर्ण० ५१ । ८ )| 
(२) एक प्रभावशाली अभि, जो समुद्रम छिप गये थे 
( वन० २२२। ७ ) । देवताओंके खोज करनेपर इनका 
अधर्वाको अझ्निके पदपर प्रतिष्ठित करके अन्यत्र गमन 
( वन० २२२। ८-१० ) | इनके द्वारा मछल्योंको 
शाप और अपने शरीरका त्याग ( वन० २२२। १०--- 
१२ ) । इनके शरीरके अवयवोँसे विविध धादुओंकी उत्ति 
( वन० २२२ । ५४-१६ ) । समुद्रमे छिपे हुए 
इनका अम्निद्वारा पुनः प्राकट्य ( वन० २२२ । २० ) | 


सहज-चेदि तथा मत्स्यदेशका एक कुलाङ्गार नरेश 


( उद्योग० ७४ । १६ ) | 


सहजन्या-छः श्रेष्ठ अप्सराओंमेंसे एक ( आदि० ७४। ६८) | 


यह दस विख्यात अप्सराओंमेंसे एक है | इसने अर्जुनके 
जन्म-महोत्सवमै पधारकर वहाँ गान किया था ( आदि० 
१२२ । ६४ ) | यह कुबेरकी समामै उनकी सेवाके लिये 
उपस्थित होती है ( सभा० १० । ११ ) । इसने अर्जुन 
के स्वागतार्थं इन्द्र-भवनकी समामे दत्य किया था 
( वन० ४३ । ३० ) | 


सहदेव-( १ ) पाण्डुके क्षेत्रज पुत्र, अश्विनीकुमारोंके 


द्वारा माद्रीके गर्भसे उत्पन्न दो पुत्रोमैसे एक । ये दोनों 
भाई जुड़वें उत्तन्न हुए थे | दोनों ही सुन्दर तथा 
गुरुजनोंकी सेवामें तत्पर रहनेवाले थे । ( आदि० १। 
११४; आदि० ६३ । ११७; आदि० ९५। ३३ ) | 
अनुपम रूपद्याली तथा परम मनोहर नकुछ-सहदेव 
अश्विनीकुमारोंके अंशसे उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७॥ 
१११-११२ ) । इनकी उत्पत्ति तथा शतश्यज्ञनिवासी 
ऋृ्रयोंद्वारा इनका नामकरणसंस्कार ( आदि० १२३। 
१७-२१ ) । वसुदेवके पुरोहित कार्यद्वारा इनके 
उपनयन आदि संस्कार तथा <राजर्षि झुकद्वारा" इनका 
अस्त्रविद्याका अध्ययन और ढाल-तलवार चलानेकी 
कलामें निपुणता प्राप्त करना ( आदि० १२३। ३१ के 
बाद दा० पाठ ) । पाण्डुकी मृत्युके पश्चात्‌ माद्रीका 
अपने पुत्रों ( नकुल-सहदेव ) को कुन्तीके हाथोँमे सोंपकर 
पतिके साथ चितापर आरूढ दोना ( आदि० १२४ 
अध्याय ) । शतश्रज्ञनिवासी ऋषियोका सहदेव आदि 
पाँचौ पाण्डवोको कुन्तीसदित हस्तिनापुर ले जाना ओर 


उन्हें भीष्म आदिके हाथोंमे सोंपना । द्रोणाचा यका पाण्डवों- 
को नाना प्रकारके दिव्य एवं मानव अस्र-शस्रोकी शिक्षा 
देना ( आदि० १३१ । ९ ) | द्रुपदपर आक्रमण करते 
समय अर्जुनका माद्रीकुमार नकुळ और सहदेवको अपना 
चक्ररक्षक बनाना ( आदि० १३७ । २७ ) । द्रोणद्वारा - 
सुशिक्षित किये गये सहदेव अपने भाइयुके अधीन 
( अनुकूल ) रहते थे ( आदि० १३८ । १८ ) । घृतराष्ट्र- 
के आदेशसे कुन्तीसहित पाण्डकोकी वारणावतऱयात्रा! 
वहाँ उनका स्वागत ओर लाक्षागहमें निवास ( आदि० अध्याय 
१४२ से १४५ तक ) । लाक्षागहका दाह और पाण्डवो- 
का सुरंगके रास्ते निकलना, भीमसेनका नकुल-सहदेवको 
गोदमें लेकर चलना ( आदि० १४७ अध्याय )। 
पाण्डबोंको व्यासजीका दर्शन और उनका एकचक्रानगरी- 
में प्रवेश ( आदि० १५५ अध्याय ) । पाण्डवोकी 
पाञ्चाल-यात्रा ( आदि० १६९ अध्याय ) | इनका 
द्रपदकी राजधानीमै जाकर कुम्हारके यहाँ रहना ( आदि० 
१८४ अध्याय ) । पाँचों पाण्डवोंका द्रोपदीके साथ 
विवाहका विचार ( आदि० १९० अध्याय ) । पाँचौं 
पाण्डबोंका कुन्तीसहित द्रुपदके घरमै जाकर सम्मानित 
होना ( आदि० १९३ अध्याय ) । द्रौपदीके साथ 
इनका विधिपूर्वक विवाह ( आदि० १९७ । १३ )। 
विंदुरके साथ पाण्डवोंका हस्तिनापुरमें आना और आधा 
राज्य पाकर इन्दपरस्थ' नगरका निर्माण करना । पाँचौं 
भाइयोका द्रौपदीके विषयमै नियम-निर्धारण ( आदि० 
२११ अध्याय ) | सहदेवद्वारा द्रोपदीके गर्भसे श्रुतसेन 
( श्रुतकर्मा ) का जन्म ( आदि० २२० । ८०; आदि० 
९५ । ७५) | इनका मद्रराज दुतिमान्‌की पुत्री 
विजयासे विवाह तथा इनके द्वारा उसके गर्मसे सुहोत्रका 
जन्म ( आदि० ९५। ८० ) । इनके द्वारा दक्षिण 
दिशाके नरेशोंपर विजय ( सभा० ३१ अध्याय 31 
इनके द्वारा मत्स्यनरेश विराटकी पराजय ( सभा० ३१ । 
२ ) । दन्तवक्त्रकी पराजय ( सभा० ३१। २ ) । 
माहिष्मतीनरेश नीलके साथ इनका घोर युद्ध ( सभा० 
३१ । २१ ) | इनके द्वारा अमिकी स्तुति ( सभा० 
३१ । ४१ ) | अमिकी कृपासे इनको राजा नीलद्वारा 
करकी प्राप्ति (सभा० ३१ । ५९) | लक्कासे कर लानेके लिये 
इनका घटोत्कचको दूत बनाकर राक्षसराज विभीषणके 
पास भेजना । घटोत्कचसे विभीषणकी बातचीत । 
विमीषणका बहुत-से सुवर्ण, मणि, रत्न आदि उपहार 
देकर दूतको विदा करना । उन भेंट सामम्रियोको पहुँचानेके 
लिये अठासी हजार राक्षस आये थे ( सभा० ३१ ।, ७२ 
के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७५९ से ७६४ तक ) । अन्य 
मन्त्रियोसहित सहदेवको यज्ञका आवश्यक , उपकरण 


सहदेव 


'एवं खाद्यान्न जुटानेके लिये राजा युधिष्ठिरकी आशा 
( सभा० ३३ । २७-३१ ) । राजसूययज्ञक़े समय 
ये युधिष्ठिरके मन्त्री थे ( सभा० ३३ । ४० ) | इनके 
द्वारा राजसूय-यज्ञमे श्रीक्ृण्णकी अग्रपूजा ( सभा० 
३६ । ३० ) | श्रीकैष्णकी अग्रपूजाके अवसरपर इनकी 
निरोधी राजाओंको चुनौती ( सभा० ३९ । १-५ ) । 
राजसूय-यश्की बाद ये आचार्य द्रोण और अश्वत्थामाको 
पहुँचानेके लिये उनके साथ गये थे (सभा० ४५ । ४८) | 
युधिष्टिरके द्वारा ये जुएके दाँवपर रखे और हारे गये थे 
(*सभा० ६५ । १५ ) | इनकी शकुनिको मारनेकी 
प्रतिज्ञा ( सभा० ७७। २९-४२) । इस दुर्दिनमें 
कोई मुझे पहचान न छे--यही सोचकर सहदेव अपने 
मुँहमे मिट्टी लपेटकर वनकी ओर गये थे ( सभा० ८०। 
१७) । इनकी अजुनके लिये चिन्ता(वन० ८०। २७-३०)। 
इनका जटासुरकी पकड़से छूटकर भीमसेनको पुकारना 
( बन० १५७। ११ ) | इनका शिष्यौसहित दुर्वासाको 
बुलानेके लिये नदीतटपर जाना और खोजना ( वन० 
२६३ । ३७-३८ ) । द्रोपदीद्वारा जयद्रथसे इनके 
पराक्रम और ज्ञान आदि सद्गुणोंका वर्णन ( वन० २७०। 
१५-१९ ) | द्रौपदी-हरणके समय अपने घोड़ौके मारे 
जानेपर युधिष्ठिरका सहदेवके रथपर आना तथा धौम्य 
एवं द्रौपदीको भी सहदेवद्वारा उसी रथपर चढ्वाना 
( वन० २७१ । १५-३४ ) । द्वेतवनमें जल लानेके 
लिये जाना और सरोबरपर गिरना (वन० ३१२। १९) | 
इनका विराटनगरमे तन्तिपाल नामसे रहनेकी 
बात बताना ( विराट० ३ । ९ )। राजा विराटके 
यहाँ अरिष्टनेमि नामक वेश्यके रूपमे अपना परिचय 
देकर उनसे अपनेको रखनेके छिये प्रार्थना करना 
और उनके द्वारा गोझालाध्यक्षके पदपर नियुक्त होना 
( विराट? १०। ५-१६ ) । ये ग्वालेका वेष धारण 
करके पाण्डवोको दूध, दही, घी दिया करते थे 
( विराट० १३। ९ )। द्रौपदीका भीमसेनसे सहदेवकी 
वर्तमान दुःखमयी परिस्थिति बताकर उनके लिये शोक 
प्रकट करना ( विराट० १९ । ३३-४१ ) । विराटकी 
गोओक्रे अपहरणके समय इनका त्रिगर्तोके साथ युद्ध 
( विराट० ३३ । ३४ ) । संजयद्वारा धृतराष्ट्रसे इनकी 
बीरताका वर्णन ( उद्योग० ५० । ३१-३३ ) । शान्ति- 
दूत बनकर जानेके लिये उद्यत हुए श्रीकृष्णसे युद्धकी 
ही योजना बनानेकी सम्मति देना ( उद्योग ८१। 
१-४ )। इनका विराटको सेनापति बनानेका प्रस्ताव 
(उद्योग० १५१। १०) । उलूकसे दुर्याधनके संदेशका उत्तर 
देते हुए पुत्रसहिंत शकुनिको मार डाळनेकी घोषणा करना 
(उद्योग० १६२॥ ३१-३६ )। उठूकते दुयोधनके, संदेशका 


( ३७४ ) 
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उत्तर देना ( उद्यग० १६३। ३९-४ ०) । कवच उतारकर 
पैदल ही कौरवसेनाकी ओर जाते हुए, युधिष्टिर्से प्रश्‍न 
करना ( भीष्म० ४३ । १९ ) । प्रथम दिनके संग्राममे 
दुर्मुखके साथ इन्द्र-युद्ध ( भीष्स० ४५ । २५-२७ ) | 
विकर्णके साथ युद्ध ( भीष्म० ७१ । २१ ) | इनके 
द्वारा शल्यकी पराजय ( भीष्म» ८३ । ५३ ) । कौरवों- 
की अश्वसेनाका संहार ( भीष्म ८९ । ३२-३४ ) । 
इनके द्वारा घुड़सवारोंकी सेनाका संहार एव पलायन 
(भीष्म० १०५॥ १६-२३) । इनका कृपाचार्यके साथ इन्द्- 
युद्ध ( भीष्म०११०।१२-१३; भीष्म० १११। २८-३३) | 
धृतराष्ट्रदारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्रोण० १०। 
३१-३२ ) | शकुनिके साथ इनका युद्ध ( द्रौण० १४। 
२२-२५ ) | इनके रथके घोड़ौका वर्णन ( ब्रोण० २३। 
९ ) । शक्ुनिके साथ युद्ध ( द्रोग०९६ । २१-२७ ) | 
दर्मुखके साथ युद्ध ( द्वोग० १०६ । १३ )। इनके द्वारा 
ढुर्मुखकी पराजय ( द्रोण० १०७ । २१-२४ ) | त्रिगर्त- 
राजकुमार निरमित्रका वध (द्रोण० १०७ । २५-२६ ) | 
कर्णके साथ युद्धमै इनकी पराजय ( द्रोण० १६७ । १५) । 
दुःश्ञासनके साथ युद्ध और उसे परास्त करना ( द्रोण० 
१८८।२-९) । इनका धृष्टयुम्नकी रक्षामें जाना (द्रोण० 
१८९ | ७ ) । घृष्टद्युम्नको मारनेक्रे लिये झपटते हुए 
सात्यकिको अनुनय-विनयसे शान्त करना: ( द्रोण» 
१९८ । ५३-५९ ) । इनके द्वारा पुण्ड्राजकी पराजय 
(कणेश २२ । १४-१५ ) । दुःशासनकी पर्य 
( कर्ण० २३ अध्याय ) | दुर्याधनके साथ युद्धमे इनका 
घायल होना ( कर्ण० ५६। ७-१८ ) । इनके द्वारा 
उळूककी पराजय ( कर्ण० ६१। ४४ ) । कर्णद्वारा इनकी 
पराजय ( कर्ण० ६३ । ३३ ) । इनके द्वारा शब्यके 
पुत्रका वध ( शल्य० ११ । ४३ ) । शल्यके साथ युद्ध 
( शह्य० १३. अध्यायः शल्य० १५ अध्याय ) । इनके 
द्वारा शकुनिपुत्र उळूकका वध ( शब्य० २८। 
३२-३३) । इनके द्वारा शकुनिका वध ( शल्य० २८ | 
४६-६१ ) । युधिष्ठिरको ममता और आसक्तिसे रहित 
होकर राज्य करनेक्री सलाह देना ( शान्ति० १३ अध्याय ) 
युविष्ठिर्वारा इन्हें सभी अवस्याओंमें अपनी रक्षाका कार्य 
सोपनः ( शान्ति ४१.। १५ )। युधिष्टिरद्धारा इनके लिये 
दिये गये दुमुखके महलमै इनका प्रवेश ( शान्ति० ४४ । 
१२-१३ ) | युधिष्ठिरके पूछनेपर इनका त्रिवर्गमे अर्थको 
सधानता वताना ( शान्ति १६७ | २२-२७ ) । इनके 
द्वारा शकुनिके मारे जानेकी श्रीकृष्णद्वारा चर्चा ( आश्व० 
६० । २५ ) । अभिमन्युके बालककी रक्षासे युधिष्ठिर 
भीम) अर्जुन, नकुछ और सहदेवके भी जीवनकी रक्षा 
होगी ऐसा कुन्तीका श्रीकृणके प्रति कथन ( आश्व० 


| 


६६ । १९ ) | अश्वमेध-यज्ञके अवसरंपर व्यासजी और 
युधिष्ठिरके द्वारा इन्हें कुद़म्ब-यालन-सम्पन्धी समस्त कार्यों- 
की देखमालका काम सांपा जाना | ( आश्व० ७२ | २०- 
२६) | वनको जाती हुई कुन्तीका इन्हें युधिष्ठिरको सोंपना 
और इनपर सदा प्रसन्न रहनेके लिये आदेश देना 
( आश्रम० १६ । १० 3 । नकुल और सहदेव 
गुरुजनोंकी आज्ञाके पालनमै लगे रहनेवाले थे, इन्हें 
भूखका कष्ट न उठाना पडे, इसके लिये कुन्तीने 
युधिष्ठिरको युद्धके निमित्त उत्साह दिलाया था ( आश्रम० 
१७ । ८ ) । माताके दर्शनके लिये युधिष्ठिरके वन-गमन- 
बिषयक विचारको जानकर इनका हर्ष प्रकट करना और 
स्वयं भी उनके साथ जानेकी उत्सुकता दिखाना ( आश्रम० 
२२ । ९-१३ ) । वनमै माताको दूरसे ही देखकर इनका 
दौड़ना और पास पहुँचकर उनके दोनों चरण पकड़कर 
फूट-फूटकर रोना, नेत्रोंसे आँसू बहाती हुई कुन्तीका भी 
इन्हें हाथोसे उठाकर छातीसे लगा लेना और गान्धारीको 
इनके आगमनकी सूचना देना (आश्रम० २४ । ८-१०) | 
संजयका ऋषियोंसे सहदेव तथा इनकी पत्नीका परिचय देना 
(आश्रम० २५। ८-१३) । इनका अपने नेत्रोंमे आँसू भर 
कर युधिष्ठिरके समक्ष वनमै रहनेकी इच्छा प्रकट करना? 
माताकों छोड़कर घर जानेसे अरुचि दिखाना और माता- 
पिताकी सेवा करते हुए तपस्यासे शरीरको सुखा डालनेका 
विचार व्यक्त करना । इनकी बात सुनकर कुन्तीका इन्हे 
छातीसे लगा लेम और अपनी बात माननेके लिये कहकर 
घर जानेकी आज्ञा देना ( आश्रम० ३६ | ३६-४३ ) | 
माद्रीकुमार सहदेव भी जो माता कुन्तीको बिशेष प्रिय रहे दै 
उन्हे आगमे जलनेसे बचा न सके--ऐसा कहकर युषिडिरका 
विलाप ( आश्रम० ३८ । १८-१९ ) । युधिष्ठिर, भीमसेनः 
अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी--ये छः व्यक्ति एक ही 
हृदय रखते थे (मौसळ० १७ । ३)। इनका युधिष्ठिरके महा- 
प्रस्थानविषयक निश्चयका अनुमोदन ( मद्दाप् १ 1५ )। 
इनकी भाइयोंके साथ महाप्रस्थान-याचा ( महाप्न० 
१। २२-२५) । उस यात्राम ये नकुलके पीछे और 
द्रौपदीके आगे चलते थे ( महाप्र० १ । ३१-३९ )। 
महागिरि मेरुके पास द्रौपदीके पतनके पश्चात्‌ मार्गमें 
सहदेवका भी धराशायी होना और भश्मसेनके पूछनेपर 
युधिष्टिरका इनके पतनका कारण बताना ( महार 
२। २-११ ) | 
महाभारतमे आये हुए 
अश्चिनीसुत, अश्रिसुत, भरतशार्दूल, 
भरतसत्तम) कौरव्य, कुरुनन्दनः माद्री पुच” 


माद्रेय माद्रीनन्दनश माद्रीनन्दनक? 
माद्रीतनुज, नकुलानुज, पाण्डव? पाण्डुनन्दन? 


सहदेवके नाम आधिनेयः 
मरतश्रेष्ठ; भरतषभ? 
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माद्रीनन्दकर; 
पाण्डु- 


( २७५ ) 


सहस्रजित्‌ 


न्य य्य 


पुत्र, पाण्डुसुत, तन्तिपाल, यम, यमज, माद्रीसुत आदि | 
(२ ) एक महर्षि, जो इन्द्रकी सभामे विराजते थे 
( सभा० ७। १६ ) | ( ३ ) एक प्राचीन राजा, 
जो यम-सभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं 
(सभा० ८ । १७ ) । आचार्य *नीलकण्ठके मतानुसार 
ये सुप्रसिद्ध राजा सृञ्चयके पुत्र थे । इन्होंने यमुनाके 
अम्निशिर नामक तीर्थमे एक लाख खर्ण-मुद्रोऔंकी दक्षिणा 
देकर विशाल यज्ञका अनुष्ठान किया था ( बन० ९०। 
५-७ ) | (४) जरासंधका पुत्र । इसके दो छोटी 
बहिनें थीं, जो कंसको ब्याही गयी थीं । उनके» नाम 
थे--अस्ति और प्राप्ति ( सभा० १४ । ३१ ) | यह 
द्रौपदीके स्वयंवरमें आया था ( आदि० १८५। ८ )। 
जरासंधका इसके राज्याभिषेककी आज्ञा देना ( सभा० 
२२ । ३१ ) । पिताके मारे जानेपर इसका भेंट लेकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमें जाना । श्रीकृष्णका इसे 
अभयदान देकर पिताके राज्यपर अभिषिक्त करना 
और इसको अपना अभिन्न सुहृद्‌ बना लेना | भीम 
और अर्जुनद्वारा भी इसका सत्कार होना ( सभा० 
२४ । ४२-४३ दाक्षिणात्य पाठसहित ) । एक 
अक्षौहिणी सेनाके साथ इसका युधिष्ठिरकी सहायताके 
लिये आना ( उद्योग० १९। ८ ) । संजयद्वारा इसकी 
वीरताका वर्णन ( उद्योग० ५० । ४८ ) । युधिष्ठिरको 
सेनाक्रे सात सेनापतियोमेंसे एक मगधराज सहदेव भी 
था, जिसका युधिष्ठिरने उक्त पदपर अभिषेक किया था 
( उद्योग १५७ । ११-१४ ) | इसके घोड़ोंका 
वर्णन ( द्रोण० २३ । ४८ ) । द्रोणाचायंद्वारा इसका 
वध ( द्रोण० १२५। ४५ 2 । 
महाभारतमे आये हुए सहदेवके नाम--जरासंघसुत, 
जरासंधात्मज+ जारसंघि और मागध । 
सहभोजन--गरुडकी प्रमुख संतानोंकी परम्परामें उत्पन्न 
एक पक्षी ( उद्योग० १०१ । १२ )1 
एक प्राचीन नरेश, जिन्होंने एक ब्राझणके 
लिये अपने प्राणोंका बलिदान करके स्वर्ग प्राप्त किया था 
( अनु १३७। २० ) | ये तेजखी नरेश केकयदेशकी 
प्रजाका पालन करते थे तथा राजर्षि शतयूपके पितामह 
थे । ये अपने परम धर्मात्मा ज्येष्ठ पुत्रको राज्यका भार 
सौंपकर बनमें तपस्याके लिये चले गये और अपनी उद्दीत 
तपस्या पूरी करके इन्द्रलोकको प्राप्त हुए.। तपस्यासे इनके 
सारे पाप भस्म हो गये थे ( आश्रम» २० । ६-९ ) | 
सहस्थजित- एक महायशखी राजर्षि, जिन्होंने ब्राह्मणके 
लिये अपने प्यारे प्राणोंका त्याग करके उत्तम लोके प्राप्त 
किया था ( शान्ति० २३४ । ३१ ) | 


' सहस्त्रज्योति 


लाख पुत्र थे ( आदि० १। ४६ ) | 
सहस््रपाद्‌--एक प्राचीन ऋषि, जो शापवश 
नामक सर्प हो गये थे | इनका रुरुसे अपना परिचय 
देना ( आदि० ९० । ७ ) | इनकी आत्मकथा तथा 
इनके द्वारा रुसको अहिंसाका उपदेश ( आदि० ११ 
अध्याय °) # रुरुद्वारा सर्पसत्रके विषयमै जिज्ञासा करनेपर 
कुम ब्राह्मणोंके मुखसे आस्तीकका चरित्र सुनोगे |” ऐसा 
रुस्से कहकर इनकै अन्तर्धान होना ( आदि० १२। 
३७ | ये युधिष्ठिरका विशेष सम्मान करते थे ( चन० 
२६। २२ ) | 
सहस्त्रबाहु-स्कन्धका एक सैनिक ( शल्य० ४५ | ५९ ) | 
सहस्रवाक्‌ ( सदःसुवाक्‌ )--४वतराष्ट्रक सौ पुत्रौमैसे एक 
( आदि० ६७। १००; आदि० ११६। ९ ) | 
सहा-एक अप्सरा, जिसने अजुनके स्वागतमे इन्द्रभवनमें 
नृत्य किया था ( वन० ४३ । ३० ) । 
सहोढ-एक प्रकारके पुत्र, जो अबन्धुदायाद कहलाते है 
(आदि० ११९ । ३४) । (जो कन्यावस्थामे ही 
गर्भवती होकर व्याही गयी हो, उसके गर्भसे उत्पन्न हुआ 
पुत्र सहोढ कहलाता है । ) 
सहा-लवणसमुद्र-तटवर्ती एक पर्वत जो सीताक्री खोजमे 
गये हुए हनुमान्‌ आदि वानरोके मार्गमे दिखायी दिया था 
( वन० २८२ । ४३ ) । इस पर्वतपर देवराज नहुपने 
अप्सराओ तथा देवकन्याओके साथ विहार किया था 
( उद्योग० ११ । १२-१३ ) । यह भारतवर्षके सात 
कुलपर्बतोंमे है ( भीष्म» ९ । ११ )। 
सांयमनि-सोमदत्तपुत्र शलका नामान्तर ( भीष्म० ६१ | 
११) । 
स्रागरक-“सागर? जनपदके निवासी क्षात्रिय नरेश, जो 
युधिष्ठिरके राजसूययज्ञमे भेंट लेकर आये थे ( सभा? 
७२। १८ )। 
सागरोदक-समुद्रका तीर्थखरूप जल, जिसमें स्नान करके 
मनुष्य विमानपर बैठकर स्वर्गम जाता है ( अचु०२५॥९ )। 
'साङ्काञ्य-एक प्राचीन नरेश, जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र 
` यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८ । १० ) | 
साङ ति-( १) एक राजा) जो यमसभामें रहकर सूर्य 
` घुत्र यमकी उपासना करते हैं ( सभा० ८। १० )। 
` ( २) अन्निबंशमे उत्पन्न एक ऋषि) जिन्होंने शिष्यौको 
निर्गुण ब्रह्मका उपदेश देकर उत्तम लोकोंको प्रात किया था 
( झान्ति० २३४ । २२) । थे वानप्रस्थ धर्मका पालन एवं 
प्रसार करके स्वर्गको प्राप्त हुए ( शान्ति० २४४। १७ ) | 
सात्यकि--ईण्णिवंशी शिनिकुमार सत्यकके पुत्र ( आदि० 
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६३ । १०५ 3 ॥ ये बृणिकुलभूषण) सत्यप्रतिश और शात्र- 
मर्दन बीर थे तथा मरुत्‌ देवताओंके अंशसे उत्पन्न हुए 
थे ( आदि० ६७ । ७९ ) | ये द्रोपदीके स्वयंवरमें पधार 
थे ( आदि० १८५ । १८ ) । अर्जुन ओर सुभद्राके लिये 
दहेज लेकर इन्द्रप्रस्थमे आये थे ( आदि० २२०। ३१) | 
सात्यकिका मुख्य नाम युयुधान था । थे युधिडिरको सभामें 
बैठते थे और इन्होंने वहीं अर्जुनसे धनुवंदकी शिक्षा प्राप्त 
की थी ( सभा० ४ । ३४-३६ ) । दृण्णिवंशी यादवोके 
१४ । ५७-५८ ) | युविष्ठिरके अभिषेकके समय इन्होंने 
उनके ऊपर छत्र लगा रखा था ( सभा० ४३ । १३) | 
प्रभासक्षेत्रमै पाण्डवोंका दुःख देखकर इनके शोर्यपूर्ण उद्गार 
( वन० १२० । १-२२ ) । ये उपए॒ब्यनगरमें अभिमन्युः 
के विवाहोत्सवमै सम्मिलित हुए थे ( चिराट० ७२।२१ )। 
बळरामजीके कथनकी आलोचना करते हुए इनके बीरोचित 
उद्गार ( उद्योग० ३ अध्याय ) | इनका विशाल चतुर- 
ङ्किणी सेनाक्रे साथ युधिष्ठिर पास आना ( उद्योग० १९। 
१ ) | संजवद्वारा इनकी वीरताका वर्णन ( उद्योग० ५०। 
३९ ) | शान्तिदूत बनकर कोरवोके यहाँ जानेके छिये 
उच्यत हुए श्रीकृष्णसे इनका युद्धके लिये ही अपनी सम्मति 
प्रकट करना ( उद्योग० ८१ । ५-७ ) | श्रीक्ृष्णका 
सात्यकिको अपने रथपर अस्त्र-शस्त्र आदि रखनेको कहना 
तथा इन्हें रथपर बिठाकर साथ ळे जाना ( उद्योग० ८३। 
१२-२२ ) | दुर्याधनके षडयन्त्रका भंडाफोड़ कूरना 
(उद्योग० १३० । १४-१७ ) | प्रथम दिनके संग्राममे 
कृतवर्माके साथ दन्द्युद्ध ( भीष्म० ४५। १२-१३ ) | 
कलिङ्गसेनाको परास्त करनेके बाद भीमसेनका अभिनन्दन 
करना ( भीष्म० ५४। १२१-१२२ ) | भीप्मके बाणोंसे 
आच्छादित हुए अजुनकी सहायतामे पहुँचना ( भीष्म० 
५९ । ७८ ) | भूरिश्रवाक्रे साथ इनका युद्ध ( भीष्म० 
न करा वध मारे जानेपर इनके 
ड भीष्म० ७३ । २८-२९ ) | 
भूरिश्रवाके साथ इनका युद्ध और उसके द्वारा इनके दस 
in । १-२७) | इनके द्वारा 
जा हि ० ८२ । ४५ ) | अश्वत्थामा 
साथ इनका युद्ध ( भाष्म० pe) 
धनके साथ इन्द्युद्ध ( दा कम 
१११ । १४-१५ ) । अल्म्बु LR 
१११। १-६ ) | इनका भगः र 
१११ । ७-१३ ) | अश्वत्थ 2 बह 
११६ । ९-१२ ) | धृतराष्ट्र या क 
(द्रोण १०। ३३-३९ र तरा ती 
। कृतवर्माके साथ युद्ध ( द्रोण 
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१४ | १५-३६५ द्रोण० २५ । ८-९ ) | क्षेमधूर्ति जीर 
न्तके साथ युद्ध ( द्रोण» २५ । ४७-४८ ) | भगदत्तः 
के हाथीद्वारा इनके रथका फेंका जाना ( द्रोण» २६। ४३- 
४४ ) | काकि साथ युद्ध ( द्रोण० ३२ | ६७-७० ) | 
श्रीकृण और अर्छुनके साथ इनकी रणयात्रा ( द्रोण० 
८४ । २१ ) । अर्जुनके आदेशसे युधिष्ठिरकी रक्षामें जाना 
(द्रोण० ८४ । ३५ ) । दुःशासनके साथ युद्ध ( द्रोण० 
९६ । १४-१७ ) | इनके द्वारा द्रोणाचार्यके प्रहारसे 
धृष्टयुस्नकी रक्षा ( द्रोण» ९७ । ३२ ) | द्रोाचार्यके 
साथ अद्भुत संग्राम और उनके लगातार सी घनुधोको 
काटना ( द्रोण० ९८ अध्याय ) | इनका लाल लघ 
युद्ध ( द्रोण० १०६। १४ ) | इनके द्वारा व्यात्रदत्तका वः 
( द्रोण १०७ । ३२ ) | द्रोणाचार्यद्वारा इनका घायल 
होना ( द्रोण० ११० | २-१३ ) | युधिएिरके कका 
की सहावताके लिये जानेका आदेश मिल्नेपर उनको 
उत्तर देना ( द्वोग० १११ । ३-३९ ) | अर्जुनके पास 
जानेकी तैयारी और प्रस्थान ( द्रोण० ११२ । ४-४३ ) | 
भीमसेनको युधिटिरकी रक्षाक्रे लिये छौटाना ( ठ्रोण० 
११२ । ७१-७६ ) | इनके द्वारा आए लागत एंक 
( द्रोग० ११३ । ६-२० )। द्रोणाचायसे युद्ध करके उन्हे 
छोड़कर आगे बढ़ना ( द्रोण० ११३ । २१-३४ ) | 
कृतवर्माके साथ युद्ध और उसे घायल करके आगे बढ़ना 
( द्रोण० ११३ । ४६-६० ) | इनके द्वारा कृतवर्माकी 
पशजय ( द्रोण० ११५ | ५०-११ ) | जलसंधका वध 
( द्वीग० ११५ । ५२-५३ ) । दुर्योधनकी पराजय 
( द्रोण० ११६ । २४-२५ ) इनके द्वारा कृतवर्माकी 
पराजय ( द्रोण० ११६ । ४१ ) । द्रोणाचार्यकी पराजय 
( द्रोण० ११७ | ३० )। सुदर्शनका वध ( द्रोण० ११८ । 
१५ ) | सारथिके साथ संवाद और कौरबसेनाको खदेइना 
( द्रोण० ११९ अध्याय ) । भाइथोसदित दुर्यो धनको 
परास्त करना ( द्रोण० १२० । ४२-४४ hl इनके द्वारा 
म्लेच्छसेनासहित दुःशासनक़ी पराजय ( द्रोण० १२१ । 
२९-४६ ) | दुःशासनकी पराजय ( द्रोण० १२३। 
३१-३४ ) | राजा अलम्घुप्रका वथ ( द्रोण १४० । 
१८ ) | अद्भत पराक्रम प्रकट करते हुए, अर्जुनके पास 
इनका पहुँचना ( द्रोण० १४९ । ११ ) | सूरिश्वाके 
साथ युद्धमै पराजित होकर उसके द्वारा व क 
का पकड़ा द्रोण १४२ । ५१० 
इनके द्वारा ल oe करके बैंठे हुए भूरिश्रवाका 
वध ( द्रोण० १४३। ७४ ) । इनका क 3) 
अक्षिपका उत्तर देना ( द्रीण» १९२ ०. 
कर्णके साथ युद्धमै उसे पराजित करना (>) 
का सोमदत्तके साथ युद्ध ओर सोमदत्त- 
६४-६५ ) | इन 


~ 


> 


2 


राँको उनके 


की पराजय ( द्रोण० १५६ | २९; द्रोण० १५७ | १०- 
११ ) । इनके द्वारा सोमदत्तका वध ( द्रोण» १६२। 
३३ ) । भूरिका वध ( द्रोण» १६६ । १२ )| 
कण आर दृषसेनके साथ युद्ध और वृषसेनको परास्त 
प्या ( द्रोण० १७० । ३०-४३ ) | इनके द्वारा - 
ढुयधनकी पराजय ( द्रोग० १७१ | २३ ) | श्रीकृष्ण- 
से कगक अजुनपर शक्ति न छोड़नेका कारण पूछना 
( द्रोण० १८२। ३४ ) | दुर्योधनक्रे साथ संवाद और 
युद्ध ( द्रोण १८५ । २२-४८ ) | अर्जुनद्वारा इनकी 
शूरवीरताकी प्रशंसा ( द्रोण, १९१ । ४५-५३) | 
ऐोणाचार्यके वधरूपी धृष्टयुम्नके कुकृत्यकी इनके द्वारा 
निन्दा ( द्रोण० १९८ । ८-२४ ) | धृष्टयुप्रको मारनेके 
लिये गदा लेकर कूद पड़ना तथा भीमसेन और सहदेव- 
द्वारा इनका ऐसा करनेसे रोका जाना ( द्रोण, १९८ । 
४६-५९ ) | कौखपक्षीय छः मद्दारथियोंको एक साथ 
भगाना (द्रोण० २०० । ५३ ) | अश्वत्थामाक्रे साथ 
युद्ध और मूर्छित होना ( द्रोण २०० । ५६-६९ ) | 
इनके द्वारा केकयराजकुमार अनुविन्दका वध ( कणे० 
१३ । ११ ) | विन्दका वध (कर्णण १३ । ३५ ) | 
बंगराजका वध ( कर्ण २२ । १३ ) | केके साथ युद्ध 
(कर्ण० ३० अध्याय ) | वृषसेनके साथ युद्ध और 
उसे परास्त करना ( कर्ण० ४८ । ४० के बादसे दृ(० 
पा० ४५ छोकतक ) । शकुनिकों पराजित करना 
( कर्णश ६१ । ४८-४९ ) | इनके द्वारा कर्णपुत्र 
प्रसेनका वध (कर्ण० ८२ । ६ ) | इनका शल्यके साथ 
युद्ध ( शल्य० १३ अध्याय; शल्य० १५ अध्याय ) | इनके 
द्वारा कृतवर्माकी पराजय ( शल्य० १७ | ७७-७८ ) | 
स्लेच्छराज शाल्वका वध ( शल्य० २० । २६ )। 
क्षेमधूर्तिका वध ( शल्य" २१॥ ८ ) । कृतवर्माकी 
पराजय (शल्य २१। २९-३० ) | संजयका जीवित पकड़ा 
जाना ( शल्य० २५ । ५७-५८ ) | इनका संजयको मारनेके 
लिये उद्यत होना और व्यासजीकी आज्ञासे उसे छोड़ 
देना ( शल्य० २९ । ३८-३९ ) | श्रीकृष्णकी आज्ञासे 
युधिष्टिके पास जाना ओर उनका संदेश सुनाना 
(शान्ति ५३। १२-१३ ) | श्रीकृष्णके साथ हस्तिना- 
परसे द्वारकाको प्रस्थान ( आश्व ४२ । ५७-५८ ) | 
श्रीकृष्के साथ रैवतक पर्वतपर होनेवाले महोत्सवर्मे 
सम्मिलित होना ( आश्व० ५९। ३-४ ) । मद्दोत्सवसे 
लौटकर अपने भवनमें जाना ( आश्व० ५९ | १७ ) | 
इनके द्वारा अभिमन्युका श्राद्ध ( आश्व० ६२॥ ६ ) | 
युधिष्ठिस्के अश्वमेधयरमें हस्तिनापुर आना (आश्व० 8६ । 
३ ) । इनके द्वारा सुरापान करके मदसत्त होकर कृतवर्मा- 
का सोते हुए बाल्कोंके वधक्री चर्चा करते हुए उपहास 


र्‌, 


xy, 


? गज) 


| 
| 
| 


सात्बत 


( मौसळ० ३ । १६-१८ ) । प्रद्युप्द्वारा इनके कथनका 
अनुमोदन तथा कृतवर्माद्वारा भूरिश्रवाके वधकी बात 
कहकर इनका तिरस्कार ( मौसछ० ३। १९-२१ ) | 
इनका भगवान्‌ श्रीकृष्णको कृतवर्माद्वारा स्यमन्तकमणिके 
अपहरण और सत्नाजितके वधका स्मरण दिलाना और 
सत्यभामाको रोती देख क्रोधपूर्वक उठकर तलवारसे 
कृतवर्माका सिर काट लेना ( मौसळ० ३। २२-२८ )। 
इन्हें दूसरे छोगोंक,भी वध करते देख श्रीकृष्णका इन्हें 
रोकनेके लिने दौड़ना, भोजो और अन्धकोंका एक मत 
होकर इन्हें चारों ओरसे घेरकर जूठे बर्तनोंसे मारना | 
इन्हें बचानेके लिये प्रद्यु्नका बीचमै कूद पड़ना । परद्युम्न- 
सहित सात्यकिका भोजो और अन्धकोंक्रे साथ जूझना 
और श्रीक्कप्णके देखते-देखते बहुसंख्यक विपक्षियोंद्वारा 
मारा जाना ( मोसळ० ३ । २९-३३ ) । अर्जुने इनके 
प्रिय पुत्र योयुधानिको सरस्वतीके तटबतीं देशका अधिकारी 
एवं निवासी बनाया तथा बृद्धो और बाळकोंको उसके 
साथ कर दिया ( मौसर० ७ । ७१ ) | खर्गमै पहुँचकर 
इनका मरुद्रणौमें प्रवेश ( खगो० ४ । १७-१८ ) | 


महाभारतमें आये हुए सात्यकिके नाम-आनर्त, शेनेय; 
शैनेयनन्दन, शरि, गिनिपौत्र, झिनिपुत्र, शिनिसुत; 
शिनिनता) शिनिप्रवर) दिनिप्रवीर, शिनिपुङ्गव) शिनिवीर, 
शिनित्रपभ, दाशाहं, माधव, माघवाग्र्य, माधवसिंह 
माधवोत्तम, मधूद्रह, सात्यत, सात्वतश्रेष्ठ, सात्वताग्र्य; 
सात्वतमुख्प, सास्वतप्रवर) सात्वतर्षभ; सात्यक) वाणोंय, 
बृष्णि, वृष्णिशादूल, ब्रृष्णिकुलोद्वह) वृष्णिप्रवीर, दृष्णि- 
पुङ्गव) ब्रण्णिसिंह) वृष्णिवर) बृष्णिवीर, वृष्ण्यन्धकप्रवीर, 
बृष्ण्यन्धकम्याप्र, यादव) यवूद्रह, यदूत्तम) यदुवीर; 
यदुव्याप्र और युयुधान आदि | 

सात्वत-( १ ) यदुकुलमे उत्पन्न एक श्रेष्ठ महापुरुष; 
जिनके पंशमै उत्पन्न मनुष्य सात्वत कहे गये हैं। 
सात्यक्रि भी सात्वतकुलके ही एक रल थे ( सभा० २। 
३० ) | ( २ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णा एक नाम 
तथा इसकी निरुक्ति ( शान्ति० ३४२ । ७७-७८ ) | 

साद्यस्क्र-एक प्रकारका राजर्षि-यश्ञ, जो एक ही दिनमें 
समाप्त होनेवाला होता है ( वन० २४० । १६ ) | 

साध्य-एक गणदेवता, विराट-अण्डसे इनके प्रकट होनेका 
कथन ( आदि० १ । ३५) । अमृतके लिये 
गरड और देवताओंमे युद्ध होते समय ये लोग पक्षि- 
राजसे पराजित हो भाग गये थे ( आदि० ३२ । १६ )। 
विद्ववामित्रके प्रभावसे इनके भयभीत रहनेकी चर्चा 
( आदि० ७१ । ३९ ) । अजुनके जन्म-समयमै साध्यगण 
वहाँ पधारे थे ( आदि० १२२ । ७० )। द्रौपदीका 


स्वयंवर देखनेके लिये ये लोग विमानोंद्रारा टुपदनारके 
आकाशे स्थित थे ( जादि० १८६ । ६ ) | नैमिपा, 
रण्यक्षेत्रमै देवताओंद्रारा आयोजित यशमें ये सब लोग 
पधारे थे ( आदि० १९६ । ३ ) । खाण्डवदाहके समय 
श्रीकृष्ण और अजुंनके साथ युद्धके लिये ये नाना 
प्रकारके अस्त्र शस्र लेकर आये थे ( आदि० २२६ | 
३८ ) । साध्यगण इन्द्रको समामे विराजमान होते हैं 
( सभा० ७। २२ ) | ये ब्रह्माजीकी सभामे भी उनकी 
आराधनाके लिये उपस्थित होते है (सभा० ११।४४) | 
स्कन्द और तारकासुरके युद्धके समय इन्होंने भी दानवोके 
साथ युद्ध किया था ( वन० २३१ । ७३ ) | दत्तात्रेयजी- 
से उनकी उदार वाणी सुननेके ल्यि इनकी प्रार्थना 
( उद्योग ३६। ३ ) । कर्ण और अर्जुनके युद्मै 
इन्होंने अजुनकी ही विजयका समर्थन किया था ( कर्ण० 
८७ । ४६ ) | स्कन्दके जन्मकालमे ये लोग उन्हे 
देखनेके लिये आये थे ( शल्य० ४४ । २९ ) । स्कन्दके 
अभिप्रेकके समय भी इनकी उपस्थिति थी ( शब्य० 
३५ । ६ )। इन्होने स्क्रन्दको सेनापति अपित किये थे 
(शल्य० ४५ । ५३ ) | ये लोग राजा मरुत्तके यश्ञमें 
रसोई परोसनेका काम करते थे ( झान्ति० २९। 
२२ ) | साध्यगण धर्मके पुत्र कहे गये हैं ( शान्ति 
२०७। २३ ) | हंसरूपधारी ब्रह्मासे मोक्षविययक इनका 
पदन करना (शान्ति० २९९ अध्याय ) | ये लोग 
मुज्ञवान्‌ पर्वतपर भगवान्‌ शिवकी आराधना करते हैं 
( आश्व० ८ । १--४ )। 


सान्दीपनि-भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजीके विद्यागुरु 
जिनके यहाँ वे दोनों भाई अध्ययनके लिथे गये थे। 
इन्होंने उन्हें छहों अज्ञोंसहित सम्पूर्ण वेद) चित्रकला) 
गणित, गान्धर्ववेद तथा वैद्यक भी पढाये थे । गजशिक्षा 
तथा अश्वशिक्षाका भी ज्ञान कराया था | ये धनुरवेदके 
श्रेष्ठ आचार्य थे । इन्हीने श्रीकृष्ण-बलरामको दस अङ्गौ 
सहित सुप्रतिष्ठित एवं रहस्पसहित सम्पूर्ण धनुवेदका 
सान प्रात कराया । इसके बाद॒सान्दीपनिजीने गुरु 
दक्षिणाके रूपमै इन दोनों भाइथोसे अपने मरे हुए 
पुत्रको मास और उसे जीवित करके ला देनेकी आशा 
दी । तव उन दोनों भाइयोने गुरुदक्षिणाक्रे रूपमै इन्हें 
बहुत-सा धन ऐश्वर्य देकर इनके मरे हुए. पुत्रको भी 


जीवत करके दे दिया ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ८०२ )। 


सामुद्रकतीथे-एक पवित्र तीथ, जो अरुन्धतीवटके समीप 
द । इसमे स्नान करके ब्ह्माचर्यपालनपूर्वक एकाग्रचितत 
हो तीन रात उपवास करनेसे अश्वमेधग्रज्ञ तथा सदले 


00... 


म 
| सामुद्रनिष्कुट 


गोदानका फठ मिलता हे और मनुष्यै अपने कुलका 
उद्धार कर देता दै ( वन० ८४ | ४१-४२ ) | 


सामुद्रनिष्कुठ-एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९। 
४९ ) | 


साभ्य-( १ ) भगवान्‌ श्रीक्ृष्णद्वारा जाम्त्रवतीके गर्मसे 
उत्पन्न एक यादव वीर | ये द्रौपदीके स्वयंवरमे पधारे 
थे ( आदि० १८५ । १७ ) | अर्जुन और सुभद्राके लिये 
दहेज लेकर आये थे ( आदि० २२० । ३१ ) | इन्होंने 
अजुनसे धनुवंदकी दिक्षा प्राप्त की थी और ये युधिटिरकी 
सभामे विराजते थे (सभा० ४ । ३४-३५ ) | द्वारकाके 
सात अतिरथी वीरोंमें एक ये भी थे ( सभा० १४। 
५७ ) | युघिषिरके राजसूययज्में भी उपस्थित थे ( सभा० 
३४ । १६ ) | इनका शाल्वके सेनापति एवं मन्त्री क्षेम- 
बृद्धिके साथ युद्ध और इनके द्वारा उसकी पराजय 
( वन०` १६ । ९-५६ ) । वेगवान्‌ नामक दैत्यके साथ 
युद्ध और इनके द्वारा उसका बध ( वन० १६ | ३७- 
२० ) | प्रभासक्षेत्रमे इकट्ठे हुए बृष्णिवंशियों तथा 
पाण्डवोंके बीच सात्यकिद्वारा बलरामके प्रति इनके 
पराक्रमका वर्णन ( वन० १२० । १३-१४ )। ये 
उपएव्यनगरमें अभिमन्युके विवाहोत्सवमे आये थे 
( विराट० ७२। २२ ) | इनका युधिष्ठिरके अश्वमेधयज्ञ- 
के अवसरपर श्रीक्कष्णके साथ हस्तिनापुरमें आगमन 
(आश्व ६६। ३ )। सारण आदि वीरोंका साम्बको 
स्रीवेपमै विभूषित करके ऋषियोंके पास ले जाना और 
उनसे पूछना कि यह बभ्रुकी पत्नी है, आपलोग बताइये 
कि इसके गर्भसे क्या उत्पन्न होगा ! ( मौसल० १ । 
१६-१७ ) । ऋषियोंगे कहा--भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह 
पुत्र साम् एक भयंकर लोहेका मूसल उत्पन्न करेगा, जो 
बृष्णि और अन्धकवंशके विनाशका कारण होगा 
( मोसळ० १ । १९ ) । दूसरे दिन सबेरा होते ही इनके 
पेटसे मूसलकी उत्पत्ति ( मौसल० १॥ २५) | मौसल-युद्ध- 
में इनका मारा जाना ( मोसळ० ३। ४४ ) । मृत्युके 
पश्चात्‌ ये विशवेदेवोमें प्रविष्ट हो गये ( स्बरा० ५। १६-- 
१८ )। ( २ ) एक सदाचारी तथा अर्थज्ञानमे निपुण 
ब्राह्मण) जिन्होंने धतराष्ट्रके वनगमनके लिये आज्ञा माँगने- 
पर प्रजाकी ओरसे उन्हें सान्त्वनापूर्ण उत्तर दिया था 
( आश्रस० १० । १३--७० )। 


सारण-( १ ) एक यढुवंशी क्षत्रिय, जो वसुदेवके द्वारा 
देवकीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 


थे ( सभा० ४। ३० ) | ये राजसूययज्ञमें सम्मिलित 
हुए थे ( सभा० ३४ । १५ ) । युधिष्ठिरके अश्वमेध- 
यज्ञमे भी श्रीकृष्णके साथ आये थे ( आश्व० ६६। ४ ) | 

साम्बको स्त्री बनाकर ऋषियोंके सम्मुख ले जानेवाले यदु- 

कुमारौमै ये प्रधान थे ( मौसल०१। १५) | (२). 
रावणका मन्त्री, जो वानररूपमे श्रीरामकी सेनामै घुस आने- 

पर विभीषणद्वारा बन्दी बना लिया गया थो । श्रीरामद्वारा 

इसका छुटकारा ( वन० २८३ । ५२-५३ ) | 


सारमेय-कश्यपपल्ली सरमाका पुत्र सारमेय (कुत्ता ) 


( आदि० ३। १ ) । जनमेजयके भाइयोंके पीटनेपर 
माताके आगे इसका रोना ( आदि० ३। ४ )। 


सारस-गरुडकी प्रमुख संतानोमेसे एक ( उद्योग० १०१ | 


2) )। 


सारखत-( १ ) एक प्राचीन ऋषि; जो अलम्बुपा अप्सरा- 


को देखकर स्खलित हुए दघीचके बीर्य और सरस्वती 
नदीके गर्भसे उसन्न हुए थे ( शल्य० ५१ | ७-- 
११ ) | इनका स्थान सारस्वततीथके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । कहीं कहीं इनके स्थानका 'तुङ्गकारण्य? नामसे 
उल्लेख मिलता है ( वन० ८५। ४६ ) । बारह वर्षके 
अवर्षणके बाद इन्होंने क्रपियौंको शिष्य बनाकर वेद 
पढ़ाया था ( शब्य० ५१। ३ )। (२) एक महर्षि, 
जो अत्रिके पुत्र हैं और पश्चिम दिशामै निवास करते हैं 
( शान्ति० २०८ । ३१ ) | 


सारिक-युधिडिरकी सभामे विराजमान होनेवाले एक ऋषि . 
( सभा० ४। १३) | 


सारिमेजय-एक राजा, जो द्रोपदी-स्वयंवरमें पधारे थे 
( आदि० १८५। १९ ) | 


सारिसक्क-एक शाक; जो पक्षिरूपधारी मन्दपाल ऋ पिके 
द्वारा जरिताके गर्भसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० २२८ । 
१७ ) । अपने बड़े भाई जारितारिसे अपनी रक्षाके लिये 
कहना ( आदि० २३१ । ३ ) | इसके द्वारा अग्निकी 
स्तुति ( आदि० २३१ । ९--१३१ ) | अग्निदेवकी कृपासे 
खाण्डवबनमें अग्निदाहसे इसकी रक्षा ( आदि० २३१ । 
२१ ) | 


सार्थ-व्यापारियोंका एक दल ( वन० ६४। १११ ) | 


जंगली हाथियोंद्वारा इसका विनाश ( वन० ६५। 
१५ ) | ; 


सुभद्राके भ्राता थे (आदि० २१८ । ३७ )। ये सावभोम-( १ ) सोमवंशी राजा अहंयातिके द्वारा कृतवीर्य- 


इन और सुमद्राके लिये दहेज लेकर इन्दरपस्थमे आये थे 
य्य २२०॥ ३२ ) । युधिष्ठिरकी सभासे बिराजते 


कुमारी भानुमतीके गर्भसे उत्पन्न ( आदि० ९५। १५ ) | 
इनकी भार्याका नाम सुनन्दा था, जो केकयदेशकी कन्या 


सालकरङ्कटी 


थी। उसके गर्भसे जयत्सेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 
( आदि० ५५। १६ ) | ( २) दिगाजकुलमें उत्पन्न 
एक हाथी ( द्रोग० १२१ । २६) | 
सालकदङ्कटी-राक्षसी हिडिम्बाका नामान्तर ( 
. १५४ | १० के बांद दा० पाठ ) । ( विशेष 
हिडिस्बा ) टर 
सालङ्कायन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रामेसे एक ( अघु० 
४।५२)। ० 
सावूर्ण-(१) एक महर्षि, जो राजा युविष्ठिरी सभामे 
विराजते थे ( सभा० ४। १५ ) | (२) एक भावी 
मनु, जिनके मन्वन्तरकालमे पराशरपुत्र व्यासजी सतर्पिके 
पदपर प्रतिष्ठित होंगे (अनु० १८ । ४२-४३ ) | 
सावर्णि-( १) एक ऋषि, जो इन्द्रसमामै विराजमान होते 
हैं ( सभा० ७। १०-१२ ) | सत्ययुगमे इन्होंने छः हजार 
बर्षोतक तपस्या की थी, तब भगवान्‌ शंकरने प्रत्यक्ष 
दर्शन देकर इन्हें विख्यात ग्रन्यकार ओर अजर-अमर 
होनेका वर दिया ( अनु० १४ । १०३-१०४ ) | 
(२) एक भावी मनु, जिनके द्वारा बाँधी गयी मर्यादाका 
भगवान्‌ सूर्य उद्लङ्खन नहीं करते हैं ( उद्योग० १०९ । 
११) | 
सावित्र-( १ ) ग्यारह रुद्रोमेसे एक ( शान्ति २०८ । 
२० ) । (२) सुमेरुपवंतका एक शिखर, जिसका 
दूसरा नाम ज्योतिष्क था । यह सब प्रकारके रऱ्नोसे 
विभूषित) अप्रमेय, समस्त लोकोंक्रे लिये अगम्य और तीनों 
लोकोंद्वारा पूजित था । यहाँ पहले भगवान्‌ शंकर और 
देबी उमा विराजमान होती थीं, बहुत-से देवता और 
ऋषि उनकी उपासना करते थे । गङ्गाजी दिव्यरूप धारण 
करके यहाँ महादेवजीकी आराधना करती थीं ( झान्ति० 
२८३। ५-१८ ) । ( ३ ) आठ वसुओंमेसे एक 
( अनु० १५० । १६-१७ ) | 
सावित्री-( १ ) सूर्यदेवताकी पुत्री एवं ब्रह्माजीकी पल्ली । 
ये तपतीकी बड़ी बहिन हैं ( आदि० १७०। ७) | 
ब्रह्माजीकी सभाम विराजमान होती हैँ ( सभा० ११। 
३४ ) । ये गायत्री-मन्त्रक्री अधिष्ठात्री देवी हैं । इन्होने 
अग्निद्दोत्रसे प्रकट होकर अपने आराधक राजा अश्वपतिको 
प्रत्यक्ष दर्शन एवं वर दिया था (वन० २९३ । ८-१८ ) | 
त्रिपुरदाहके लिये यात्रा करते हुए भगवान्‌ झंकरने इन्हे 
अपने रथके घोड़ोंकी बागडोर बनाया था ( द्रोण० २०२। 
७५ ) | उनके संवत्सरमय धनुप्रकी प्रध्यञ्चा भी ये ही 
बनी थीं ( क्णे० ३४ । ३६ ) । एक जापक ब्राह्मणद्वारा 
किये गये गायत्री-जपसे संतुष्ट होकर इन्होंने उसे प्रत्यक्ष 
` दर्शन एवं इच्छानुसार वर दिया ( झान्ति० १९९। 


आदि० 


( ३८० ) 
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सिंहकेतु 

~ 
५-१६ ) । विदर्भनिवासी धर्मात्मा तपस्वी सत्यनामक 
ब्राह्मणके यज्ञ इनका पदार्पण और पुनः यज्ञामिमें प्रवेश 
( झान्ति० २७२ । ११-१२ ) । इनके द्वारा अन्नदानकी 
महिमाका कथन ( अनु० ६७। ८९) | (२) 
उमादेबीकी अनुगामिनी एक सहचरी ( वन० २३१। 
४९ ) | (३) मद्रनरेशा अश्वपतिकी कन्या, जो सावित्री 
देवीके दिये हुए बरदानके अनुसार उन्हें प्राप्त हुई थी 
(बन० २९३ । २३-२४ ) | इसके अद्भुत रूप-सोन्द्ये 
और तेज आदिका वर्णन ( वन० २९३ । २५-२७ )| 
इसका पिताकी आज्ञासे स्वयं ही अपना पति चुननेके लिये 
प्रधान ( वन० २९३ | ३२-३८ ) । इसका पिताके 
घर लौटना और उनके पूछनेपर झाल्वनरेशक्रे वनवासी 
पुत्र सत्यवानूको पतिरूपमें वरण करनेको बात बताना | 
नारद्जीद्वारा उसके अल्पायु होनेकी बात सुनकर भी 
इसका सत्यवानक़े साथ ही विवाह करनेका दृढ निश्चय 
( वन० २९४ । २-२७ ) । सावित्रीका सत्यवानके साथ 
विवाह तथा इसका अपनी सेवाओंद्वारा सबको संतुष्ट 
करना ( वन० २९५ अध्याय ) । सावित्रीकी ब्रतचर्या 
तथा सत्यवानके साथ इसका वनमें जाना ( वन० २९६ 
अध्याय ) | यमराजके साथ इसका वार्तालाप औए उनसे 
इसको वर एवं मरे हुए पतिक्रो पुनजींवन क्री प्राप्ति ( वन० 
२९७ | ११-६० ) । सत्यवानूके साथ इसका वार्तालाप 
( वन० २९७ । ६५-१०२ ) | पतिको साथ लेकर 
इसका आश्रमकी ओर प्रस्थान ( वन८ २९७ | १०७, )। 
आश्रममें पहुँचकर इसका ऋषियोंक्रे समक्ष वनका सारा 
वृत्तान्त बतलाना ( वन० २९८ । ३७-४२ ) । इसके 
श्वणुरको राज्यकी प्राप्ति तथा पतिका युत्रराजपदपर 
आभेष्रेक | इसको सौ पुत्रों तथा सौ भाइयोकी प्राति 
( वन० २९९ अध्याय ) | इसके पातित्रत्यकी प्रसा 
( बिराट २१। १५) | ( ४ ) एक धर्मपरायणा राज- 
पत्नी; जितने दो दिव्य कुण्डलोका दान करके उत्तम लोक 
प्रात क्रिया था ( शान्ति० २३४ । २४ ) | ( सम्भव है 
यह सत्यत्रानूको पत्नी रही हो । ) 


साश्व-एक प्राचीन नरेश, जो यम-सभामें रहकर सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते हैँ ( सभा० ८ । १७ ) । 


साहस्क कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक लोक 
विख्यात तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे सहस्त गोदानका फल 
मास्त होता है और वहाँ किये हुए दान तथा उपवासका 


महत्त्व अन्यत्रसे सहखगुना अधिक होता है ( वन० ८३। 
१५८-१५९ ) | 


सिहकेतु-पाण्डवपक्षका एक योद्धा, जो कर्णद्वारा मारा 
गया ( कणै० ५६। ४९ ) | 


शि. 
सिंहचन्द्र ( २८१ ) सिन्धु 


[enrarepra eset NNN > 
सहचन्द्र-युधिष्ठिरका सम्बन्धी और सद्दायक राजा ( द्रोण, ापसे यदि पागलपन आदि दोप प्राप्त हों तो उन्हें (सिद्ध- 
0५४002) रूपी ग्रहकी बाधा? समझना चाहिये ( वन० २३० | 
लिहपुर-उत्तरभारतका एक प्राचीन पर्वतीय नगर, जो ४९) | 

राजा चित्रायुधके द्वारा सुरक्षित एवं सुरम्य द्‌ नै 

"प बारा सरथत एन सुख्य यात शते सिद्धपात्र अन्त मिनी ( शब्य० ४५। ६६)। ° 

अजुनने उत्तरदिख्विजयके समय जीतकर अपने अघिकारमै ० 

कर लिया था ( सभा० २७। २० ) | 


सिद्धार्थ-( १) एक राजा) जो 'क्रोषवश” संज्ञक दैत्यके 
सिंहल-ए ति! न्विति वा हसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ | ६५) | (२) 
ड 5- एक देर आर जाति नन्दिनीके इ्वभ 
हळ-ए | आर जाति | नन्दिनीक पाइवभागसे स्कन्दका एक सैनिक (शल्य० ४५ | ६४ ) | 


सिंहलनामक म्लेच्छ जातियोंकी सुटि हुई थी ( आदि० 
द्धि- एक देवी, जो कुन्तीके रूपमें इस भूतल 
१७४ । ३७ ) | गिंदळदेशके नरेश यमिठिरके राजसुय सिद्धि (१) एक देवी जो कुन्तीके रूपमै इस भूतलरर 


प्रकट हुई थीं ( आदि० ६७ । १६ के 
यज्ञम पुघार थ ( सभा० ३४ । १२ ) | इस दशके प So पी ( मदु पा ) |, - 
~ साथ युद्धक ) ये जातं हए स्क न्द्कसनिकाक आगे-आर त 
क्षत्रियोने राजा युविष्ठिरको समुद्रका सारभूत वै दूर्य, मोतियोंके सि SOS क 2: क. 
Es शाट ४६ ६३ मके (5 
ढेर तथा हाथियोंक्रे सेकड़ों झूल अर्पित किये | घिंहल (३ ह ६। ६४ )। (२) हे छ. अ र 
पु त्र ड्न 2 क़ सरः यू थ्‌ न्ड अ पः 
देशीय वीर मणियुक्त वस्न पहने हुए थे | इनके शरीरका › इनकी माताका नाम सरयू था | इन्होंने अपनी प्रभा 
सूयको भी आच्छादित कर लिया । सूर्यके आच्छादित हो 
रग काला और आखोंके कोने ढाल दिखायी देते थे र 
| के छ जानेपर इन्होंने अमिदेवतापम्त्रन्धी पशका अनुष्ठान किया 
घना पर । ३५२६) ॐ | हट तत था । आहान-मन्त्रमे इन्हींकी स्तुति की जाती है ( वन 
कु ०00. हे स मिट 2८ ५ आह्वान-मन्त्र इ्न्ह ट जार चन० 
द्रोणद्वारा निर्मित गरुडव्यूहके भीतर उसके ग्रीवाभागमें बातमी रा छि 
२१८ । १५) | 
खड़े शर ( द्रोण० २० | > | i छु + 
सिन्नीवाक्‌-एक महर्षि, जो राजा युधिएिरकी सभामे बिराजते 
थे ( सभा० ४। १४) । 
सिनीबाळी-मदर्पि अङ्गिराकी तृतीय पुत्री ( चतुर्दशीयुक्त 
अमावस्या ) इनका दूसरा नाम हे--दद्यादव्या! 
क्याँकि ये अत्यन्त कदा होनेके कारण कभी दिखायी देती 
हैं, कभी नहीं । भगवान्‌ रुद्र इन्हें अपने ललाटपर धारण 
सिह Pa वक EE करते हैं । अतः इनको रुद्रसुता भी कहते हैं ( वन० 
का - दक्ष प्रजापदिक पुत्र अ कश्यप ऋ पका पर fst इन्हें 
> द्‌ की दर कर प ऋषिको पत्नी २१८ । ५ ) । ज्रिपुरदाइके समय भगवान्‌ शंकरने इन्द 
आठ \ २ इसके गभ 1 त्र उत्पन करे व्य ८ 
थे 2023 ह i hl स क अपने रथके घोड़ोंके लिये जोता बनाया था ( कर्ण० ३४। 
हु ए १ च (न= हृ न्द्र चन्द्रहत ह्‌ खनेके 
| 2 जिन ८ हि ५ पड चन्द्र, चन्द्रहता और ३२-३३ ) | ये स्कन्दके जन्म-समयमै उन्हे दे 
ह ९२ लिये आयी थीं ( शल्य० ४५। १३ ) | 
क हिं, जिन्‍हों के 1 निकुञ्ञमै 
सिकत-एः प्राचीन महर्षि je द्रोणाचार्यके पास खिन्धु-( १) एक महानद) जिसके तटबती ति 
जाक ङः नेक कह द्राण < ~ 5 
SEE र राम्या शत्रुओंसे पराजित राजा संवरणने आश्रय लिया था 
१९० । ३४-४० ) | इन्हें स्वाध्यायद्वारा खगकी प्राप्ति ( आदि० ९७ । ४० ) | ( यह पंजावके पश्चिम भागे 


सिहसेन-( १ ) एक पाञ्चालदेशीय पाण्डवपक्षका योद्धा, 
इसका द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और उनके द्वारा मारा 
जाना ( द्रोग० १६ । ३२-३७ )। ( २ ) एक पाण्डव- 
पक्षीय पाञ्चाछ योद्धा | इतके रथके घोड़ोंका वर्णन 
( द्रोण” २३ । ५० ) | इसका कर्गके साथ युद्ध और 
उसके द्वारा घायूल होना ( कर्ण ५६ | ४४-४८ ) | 


हुई थी ( शान्ति० २६ । ७) । है । ) यह वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना करता 
सिकताक्ष-एक तीर्थ, जिसका दर्शन युधिष्ठिने किया था हे ( सभा० ९ । १९ )। इसे साकंण्डेयजीने भगवान्‌ 
( बन ० १२५। १२) | बार्मुकुन्दके उदरमें देखा था (वन० ३८८ । १०३ )। 
सित-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६९ ) | यह अग्निकी उत्पत्तिका खान है ( वन० २२२ । २२ ) | 


गङ्गाकी सात धाराओंमेंसे एक है ( भीष्स० ६। ४८ ) | 
इस पवित्र नदका जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म० ९। 
२१ ) | इस महानदमें खान करके शीलवान्‌ पुरुष 
मृत्युके पश्चात्‌ खर्गरम जाता है ( अनु० २५। ८) | 
स्रीधर्मका वर्णन करते समय अन्य नदियोके साथ इसका 
भी शिव-पार्वतीके समीप आगमन हुआ था ( अनु० १४६ । 
१८ ) | यह सायं-प्रातः स्मरणीय नद है ( अनु० १६५ ॥ 
१९ )-1 (२) एक जनपद, जिसका सामी जयद्रथ 


सिद्ध-( १ ) एक देवगन्धर्व) जो कञ्यपर्क दारा “प्राधा'से 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५॥ ४६ ) ( २) एक 
प्रकारके देवगण, जो हिमालय पर्वतपर कण्वके आश्रमके 
निकटवर्ती तपोषनमै विचरते थे ( आदि० ७० । १५ ) | 
ये यमसभार्मे रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं 
( सभा० ८। २९ ) | (३ ) एक भारतीय जनपद 


( भीष्म० ९1 ५७ ) | 
सिद्धग़रह-सिद्धरूपी ग्रह तिरस्कृत किये हुए सिद्ध पुरुषोके 


था, यह द्रोपदोके म्वयंवरमें आया था ( आदि० १८५ । 
२१ ) । एक बार सिन्धुदेशका राजा जयद्रथ शाल्व 
देशमै विवाहको इच्छासे जाते समय काम्यक वनमें 
पाण्डवोंके आश्रमके पास जा पहुँचा था ( वन०२६४ । 


( ३८२ ) 


सुकन्या 


रावणद्वारा अपहरण ( वन० २७८ । ४३ ) | अशोक- 
वाटिकामे त्रिजटाद्रारा इन्हें आश्वासन ( वन० २८० | 
५५-७२ )। इनका रावणके साथ संवाद ( वन० २८१ 
अध्याय ) । इनका हनुमानूजीको पहिचानके लिये 


६-७; वन० २६७ । १७-१९ ) | 


सिन्धुद्वीप, एक प्राचीन राजा, जिन्दोने एथूदक तीर्थे 
तपस्या करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था ( शल्य० ३९ । 
३७ ) | ये राजा क्वहके पुत्र थे, इनके पुत्रका नाम 
वाकाश्व था ( अनु० ७1४ 31 

सिन्चुपुछिद्‌ एक भारतीय जनपद ( भीष्म ९ । ४० )। 

सिन्धुप्रभव-एक तीर्थ, जो सिन्थुनरका उद्भमम्थान है। 
यह सिद्धो और गन्धवद्वारा सेवित है । यहाँ जाकर 
पाँच रात उपवास करनेसे प्रचुर सुवर्गराशिकी प्राप्ति होती 
है ( वन० ८४। ४६) | 
सिन्घुसोचीर-पश्चिमोत्तर भारतका एक जनपद ( भीष्म 
९ । ५३ ) । सिन्धुसौजीरदेशके लोग धर्मको नहीं जानते 
हैं ( कणे० ४० । ४२-४३ ) | 

सिन्धूतम-वसुधारामै एक प्रसिद्ध तीर्थ’ जो सब पापोंका 
नाश करनेवाला है । इसमें स्नान करनेसे प्रचुर सुवगरारि- 
की प्राप्ति होती है ( बन ८२ । ७९) | 

सीतवन -कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक वन, जहाँ 
महान्‌ तीर्थ है । एक बार वहाँ जाने या उसका दशन 
करनेमात्रस ही वह तीर्थ पवित्र कर देता है। वहाँ 
केशोंको घो लेनेमात्रसे मनुष्य पवित्र हो जाता है ( वन० 
४४ । ७९-६० ) | 

स्तीता-( १ ) महाराज जनककी पुत्री । राजा जनकके यहाँ 


चूड़ामणि देना ( वन० २८२ । ६८-६९ ) । रावण- 
वघके पश्चात्‌ अविन्ध्य और विभीषणने सीता जीको श्रीरामके 
पास छे आकर समर्पित किया । श्रीरामने इनके चरित्र- 
पर संदेह करके इन्हें त्याग दिया । सीताको इससे बड़ी 
व्यथा हुई | इन्होने अपनी शुद्धिके लिये शपथ खायी 
और देबताओंद्वार भी इनकी शुद्धिका समर्थन किया 
गया है। इससे श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्नतापूर्वक साताजीसे 
मिले | सीताको आगे करके पुप्पकबिमानपर आरूढ 
हो ऊपर-ही-ऊपर समुद्रके पार गये । सीताको वनकी 
शोभा दिखाते और किष्किन्धा होते हुए, अयोध्यापुरीमें 
गये । इनका दर्शन करके भरत-दतरुन्नको बड़ा हर्ष प्रात 
हुआ ( वन० २९१ । ३९-६५ ) | इनके पातित्रत्यकी 
प्रशंसा ( विराट० २१। १२-१३) | (२) एक 
नदी, जिसे मा३ण्डेयजीने भगवान्‌ बालपु कुन्दके 
उदरमे देखा था ( बन० १८८ । १०२ ) । यह गङ्गा- 
की सात धाराओंमेंसे एक है ( भीष्म० ६ । ४७-४८ ) | 
इसमें प्रायः नाव भी डूब जाती है ( शान्ति० ८२। ४५ )। 


सुकक्ष-द्वारकाके पश्चिम भागमै विद्यमान एक रजतमथ 
पवत ( सभा० ३८। २९ के बाद दार पाठ पृष्ट, ८१३, 
कालम १ ) | र 


खुकन्दक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ५३ ) | 


खुकच्या-(१) राजा शर्यातिकी सुन्दरी पुत्री ( वन० 


घनुषपज्ञमै शिवजीके धनुप्रको तोड़नेपर श्रीरामजीके साथ 
श्रीसीताका जिवाह हुआ | इनको साथ लेकर श्रीराम 
अयोध्यापुरीमै गये और वहाँ आनन्दपूर्वक रहने लगे । 
श्रीरामके बनवासके समय परम रूपवती धर्मपत्नी सीता 
भी उनके साथ गयी थीं । अवतारके पूर्व विष्णुरूपमें 
रहते समय उनके साथ जो लक्ष्मी रहा करती है, बे ही 
अवतारकालमे सीताके रूपमें अवतीर्ण हो पतिदेवका 
अनुसरण करती थीं । रावणद्वारा इनका हरण होनेपर 
भीरामने रावणको मारकर इन्हें प्राप्त किया और इनके 
साथ अयोध्यामें आकर धमंपूर्वक राज्यका पालन करने 
लगे ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९४- 
७९५ ) । ( वनपवर्मे पुनः इनकी कथा आयी है यथा- ) 
जनकनन्दिनी सीताका श्रीरामके साथ वनगमन ( वन० 
२७७ । २९ ) | इनका श्रीरामको कपटमृग वधके लिये 
कहना ( वन० २७८ । १८ ) । इनका लक्ष्मणके प्रति 
संदेइपूर्णं कडोर बचन ( बन २७८। २७-२९ ) | 


१२२।६ ) । इसका बनमें एकान्तभ्रमण । च्यवनो 
इसके दर्शनसे प्रसन्नता । इसके द्वारा बाँगीके ढेरमे छिपे 
हुए मुनिवर च्यवनकी आलोका फोड़ा जाना ( वन० 
१२२।६-१४)। मुनिके कोपसे सेना और पिताको 
पीड़ित देख इसका अपनेद्वारा दो चमकीली वस्तुओके 
बेधे जानेकी बात बताना ( वन० १२२॥ २०-२१ ) । 
सुनिक्रे माँगनेपर पिताद्वारा इसका उन्हे सम्पण ( वन० 
१२२। २४-२६ ) | इसके द्वारा पतिकी परिचर्या एबं 
आराधना ( वन० ९१२२ । २८-२९ ) । मोहित 
अधिनीकुमारोंकी बातोंका इसके द्वारा विरोध ( वन० 
१२३ या ४ ) । इसका पतिसे सलाह लेकर अश्विनी- 
कुमारौसे उन्हे रूपयौबनसम्पन्न बनानेकी प्रार्थना करना 
( वन० १२३ ॥ १४-१ ६ ) । इसका अश्विनीकुमारोंके 
बीच अपने पतिको पहचानकर इन्हें ही स्वीकार करना 
( वन० १२३। २१ ) | इतके पातित्रत्यकी प्रशंसा 
( विराट» २३। १० ) । (२) मातरिश्वाकी पणी, 


> 


सुकर्मा ( ३८३ ) सुचारु 
म वचन 
(~ ra त्रि 
जिसके गर्भसे मङ्कणक मुनिका जन्म हुआ था ( शब्यप० (२) अलकापुरीकी एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्रके 
स्वागत-समारोहमें कुब्रेर-भवनमें बत्य किया था ( अनु० 
१९। ४४) | 
सुक्रतु-एक प्राचीन नरेश, जिनके नामका उल्लेख संजयने 
प्राचीन राजाओंकी गणनामें किया है (आदि०१ । २३५), 
सुक्षत्र-पाण्डवपक्षके एक योद्धा, जो कोसलब्खरेशुके पुत्र थे । 
इनके रथके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण २३। ५७ ) | 
सुखद्‌[-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृकी (शल्य० ४६। २८ )| 
खुगणा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। 2७ )| 
सुगन्था-( १) एक अप्सरा, जिसने अजुंनके जन्म- 
महान्‌ नगर ( या राजधानी ) के शासक एक राजकुमार मद्दोत्सवमे नृत्य किया था ( आदि० १२२। ६३ ) | 
या नरेश; जो सम्भवतः राजा सुमित्रके पुत्र थे | सुकुमार (२) एक तीर्थ, जहाँ जाकर मानव स्वर्गलोकमे 
से 


और सुमित्र दोनोंको भीमसेनने पूर्व-दिख्विजयके समय पतिछित होता है और सब पार्पोसे मुक्त हो स्वर्गलोकमें 
पूजित होता है ( वन० ८४। १०; ८४। ३६ ) | 


जीत लिया था ( सभा० २९। १० ) | द्रोपदीप्वयंबरमें 
भी पुलिन्द्राज सुकुमार अपने पिता सुमित्र (या सुचित्रे) सुगोता-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१। ३७ ) | 

के साथ पधारे थे ( आदि० १८५ । १० ) । पुलिन्द सुग्रीव-(१) वानरोके एक राजा, जो भगवान्‌ सूर्यके पुत्र 
नगरके राजा सुकुमार और सुमित्रको सहदेवने भी थे । पूर्वकालमै सभी वानरयूथपति इनकी सेवामें रहते थे 
दक्षिण-द्ग्विजयके समय जीता था ( सभा० ३१। ४ ) | ( नन० १४७।२८-२९ )। श्रीरामकी इनके साथ मित्रता 


३८। ५९ ) । 

सुक्रमा-विधाताद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमिसे एक; 
दूसरेका नाम सुब्रत था ( शल्य» ४५॥ ४२ ) | 

खुकुट-एक भारतीय जनपद तथा वडौँके निवासी ( सभा० 
१४। १६ ) | 

सुकुण्डल-घृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० 
६७। ९८ ) | 

छुकुमार-( १) तक्षककुलमें उत्पन्न एक नाग, जो सर्पसत्रमें 
दग्ध हो गया था (आदि० ५७॥ ९) । ( २ ) पुलिन्दोके 


ये युधिष्टिककी सेनाके एक उदार रथी थे ( उद्योग० 
१७१। १५ ) | (३ ) झाकद्वीपके जलधारगिरिके पासका 
एक वर्ष ९ भीष्म० ११। २५ ) | 

खुकुमारी-( १ ) शाकद्रीपकी एक पवित्र जलवाली नदी 
( भीष्म० ११। ३२ ) | ( २ ) राजा सुञ्जयकी पुत्री 
और नारदकी पत्नी ( द्रोण० ५५ | ७-१३; शान्ति० 
३० | १४-३० ) | 

रजुकुसुमा-स्क्रन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६॥ 
२४ )) । 

सुकेतु-( १) एक राजा, जो अपने पुत्र सुनामा एवं 
सुवर्चाके साथ द्रौपदीके स्वयंवरमें आये थे ( आदि० 
१८५।९)। (२) शिद्युपालका एक पुत्र जो 
द्रोणाचार्थके हाथसे मारा गया था, इसकी चर्चा ( कर्ण० 
६। ३३ ) | ( ३) पाण्डवपञ्षका एक महाबली राजा, 
जो चित्रकेतुका पुत्र था। इसका कपाचार्यके साथ युद्ध और 
उनके द्वारा बध हुआ था ( कर्णे० ७४ १२३१-२५ ) | 

सुकेशी-( १) गान्धारराजक़ी कुलीन कन्या? जो 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रेयसी थीं | भगवानने उन्हें द्वारकाके 
उस महलमें ठहराया था? जिसका दरवाजा जाग्नूनद 
सुवर्णके समान उद्दीत होता याः जो देखनेमै प्रज्वलित 
अग्नि-सा जान पड़ता था? विशालतार्मे जिसकी उपमा 


समुद्रसे दी जाती थी और जो मेरु नामसे विख्यात था 
(सभा आर के बाद दा पाठ, ए७ ८१५ ) । 


और इनके भाई वालोके वधका संक्षिप्त बृत्तान्त ( सभा० 
३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९४ ) | भगवान्‌ 
श्रीरामका इनके पास जाना, इनके साथ उनकी मैत्री । 
इनका श्रीरामको सीताजीके वस्त्र दिखाना, श्रीरामका इन्हे 
वानरसम्राट्के पदपर अभिषिक्त करना तथा सुम्रीवका 
सीताजीकी खोजके लिये प्रतिज्ञा करना ( चन० २८० । 
९-१४ ) | इनका अपने भाई बाळीके साथ युद्ध ( वन० 
२८० । ३०-३६ ) | श्रीरामसे साताको खोजके विषयमें 
इनका अपना कार्य बताना ( वन० २८२। २२ ) | 
कुम्भकर्णद्वारा इनका अपहरण ( वन० २८७। ११ ) | 
श्रीरामके साथ पुष्पक-विमानद्वारा इनका अग्रोध्याको 
आना ( वन० २९१। ६० ) । राज्यामिषेक्रके वाद 
श्रीरामका इन्हें कर्तव्यक्ी शिक्षा दे बड़े दुःखसे बिदा 
करना ( वन० २९२ । ६७-६८ ) । ( २ ) भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके रथके एक अश्वका नाम ( द्रोण० १४७। ४७ ) | 
खुधोध-नक्रुलके झाङ्कका नाम ( भीष्म० २५ । १६ ) | 
सुचक्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ५९ ) | 
सुचन्द्र-( १) एक असुर, जो तिहिकाके गर्भसे उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६५ । ३१ )। (२) एक 
देवगन्धर्व) जो कस्यपद्वारा प्राधाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था 
( आदि० ६६। ४६-४८ ) | यह अजुनके जन्मकालिक 
महोत्सवमे सम्मिलित हुआ था ( आदि० १२२. ५८ )| 
सुचारु-( १ ) धतराष्ट्रका एक पुत्र | इसने अन्य सात 


० 


NN 


सुचित् ( 


भाइयोंक्े साथ होकर अभिमन्युपर आक्रमण किया था 
( भीष्म ० ७९। २२-२३ ) । ( विशेष देखिये चारु, 
चारुचित्र ) । (२) श्रीकृष्णके द्वारा रुक्मिणीदेवीके 
गर्भसे उत्पन्न एक पुत्र ( अचु० १४ । ३३) | 
सुचित्र-( १ ) धृतराष्ट्रकुलमे उत्पन्न एक नाग, जो 
जनमैजयक्कै झप॑त्रमें दग्ध हो गया था ( आदि० ५७। 
१८ ) । (२ ) द्रौपदी-खयंवर्मै गया हुआ एक राजा; 
इसके साथ सुकुमःरका भी नाम आया है । अत; यह 
पुटिन्दराज सुकुमारका पिता सुमित्र जान पड़ता है ( सम्भव 
है सुमित्रकी जगह सुचित्र पाठ हो गया हो | अथवा 
सुमित्रका ही दूसरा नाम सुचित्र हो ) ( आदि० १८५ । 
१० )। ( ३ ) धृतराष्ट्रका एक पुत्र, जिसने अपने भाइयो- 
के साथ रहकर अभिमन्युपर आक्रमण किया था ( भीष्म० 
७९ । २२-२३ ) ( विशेष देखिये चित्र )। ( ४ ) 
पाण्डवप्रक्षका एक महावीर महारथी, जो चित्रवर्माका 
पिता था | रणभूमिमें बिचरते हुए इन दोनों वीरोको 
द्रोणाचार्यने भारा था, इसकी चर्चा ( कर्ण० ६ । 
२७-२८ ) | 
सुचेता-तीतहब्यवंशी रत्समदके पुत्र, इनके पुत्रका नाम 
वर्चा था ( अनु० ३०। ६१ ) | 
खुजात-घतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक, जिसने भाइयोके 
साथ भीमसेनपर आक्रमण किया और उनके द्वारा युद्धे 
सारा गया ( शब्य० २६ | ५-१८ ) | 


खुज्ञाता-महर्षि उद्दालककी पुत्री, जिसका कहोड ऋषिके 
साथ विवाह हुआ था ( वन० १३२ । ९ ) | इसका 
पतिसे धनके लिये आग्रह करना ( वन० १३२ । १४) | 
अपने पुत्र अष्टावक्रसे पतिकी मृत्युका वृत्तान्त बताना 
( वन० १३२ । २० ) | 

सुजान-एक दिव्य महर्षि, जो हस्तिनापुर जाते समय मार्गमे 
श्रीकृष्णसे मिले थे ( उद्योग० ८३ । ६४ के बाद दा० 
पाठ ) । 

सुतनु-आहुक ( उग्रसेन ) की पुत्री । इसका विवाह 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अङ्गूरके साथ कराया था ( सभा० 
१४ । ३३ )। 

खुतसरोम-त्रौगदीके गर्मसे भीससेनद्वारा उत्पन्न पुत्र 
( आदि० ६३श १२३; आदि० ९५। ७५) | इसकी 
उत्पत्ति विश्वेदेवोंके अंशसे हुई थी ( आदि० ६७। १२७- 
१२८ ) | इसका सुतप्तोम नाम पड़नेका कारण ( आदि० 
२२० । ७९, ८२; द्रोण २३ । २८-२९ ) । प्रथम 
दिनके संग्राममे विकर्णके साथ दन्दरयुद्ध ( भीष्म» ४५। 
५८-५९ ) । दुखे श्रुतकर्माकी रक्षा करना ( भीष्म 

` ७९। ३९ ) । इसके स्थके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण 


सुदर्शन ( चक्क) 


२३। २८ ) | विविंशतिके साथ युद्ध ( द्रोण० २५ । 
२४-२५ ) | शकुनिके साथ युद्ध ओर पराजय ( कर्ण० 
२५। १८-४० ) | अश्वत्थामाके साथ युद्ध ( कर्ण ५५ | 
१४-१६ ) । रातमें अश्वत्थामाद्वारा इसका वध ( सोसिक० 
८ । ५५-५६ ) | 

सुतीर्थ-कुरकषेत्रकी सीमाके अन्तर्गत स्थित एक प्राचीन 
तीर्थ, जहाँ देवतालोग पितंरोंके साथ सदा विद्यमान रहते 
हैं| वहाँ देवता-पितरोंके पूजनमें तसर हो स्नान करनेसे 
अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है और यात्री पितृलोकमे 
जाता है ( वन० ८३। ५४-५५ ) | 


सुतेजन-युधिष्िरका एक सम्बन्धी और सहायक राजा 
( द्रोण० १५८ । ४० ) | 

सुदक्षिण-( १ ) काम्बोज देश ( काबुल ) के राजा या 
राजकुमार, जो द्रौपदीके स्वयंवरमें पधारे थे ( आदि० 
१८५ । १५ ) | ये एक अक्षो हिणी सेनाके साथ दुर्योधनकी 
सहायताके लिये आये थे ( उद्योग० १९ । २१ ) | इन्हें 
दुर्याधनके पक्षका एक रथी वीर माना गया था 
(उद्योग० १६६। १ ) | प्रथम दिनके संग्राममे भ्रुतकर्माके 
साथ इनका द्न्दन्युद्ध ( भीष्म» ४५ । ६६-६८) | 
अभिमन्युक्रे साथ इनका द्वन्द्युद्ध ( सीप्म० ११० । १५; 
भीष्म १११। १८-२१ ) | अर्जुनके साश्च युद्ध और 
उनके द्वारा इनका वध (द्रोण० ९२। ६१-७५) | इनके 
छोटे भाईने भी अर्जुनपर धावा किंवा और यह उनके 
हाथसे मारा गया (कर्ण० ५६ | ११०-५५१) । ( २) 
पाण्डवपक्षका योद्धा, जिसे द्रोणाचार्यने आहत करके रथकी 
वैठकसे नीचे गिरा दिया था ( द्रोण० २१ । ५६ )। 


खुद त्ता-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी एक पटरानी, द्वारकामें इन्हें 
रहनेके लिये केतुमान्‌ नामक प्रासाद प्राप्त हुआ था । 


उसका विशेष वर्णन (सभा० ३८ | २९० के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ८१५ ) | 


सुदर्शन ( चक्र )--( १ ) भगवान्‌ नारायण एवं 
श्रीकृष्णके चक्रका नाम, इसके तेजस्वी एवं प्रभावशाली 
दिव्य रूपका वर्णन ( आदि० १९॥ २०-२९ ) | अग्निदेव- 
ने भगवान, श्रीकृष्णको यह चक्र प्रदान किया और इसके 
प्रभविका खयं वर्णन क्रिया (आदि०२२४ । २३-२७)। 
श्रीक्ष्णने इस अस्रते सिञ्चपालका मस्तक काटा था 
€ सभा० ४५ | २१-२५ )। इसके द्वारा सौभ विमानका 
विध्वंस और शाल्वका संहार (वन० २२। २९-३७) | 
्रीकृप्णका अर्जुनको अपने दिये हुए चक्रसे शत्रुका मस्तक 
काटनेके लिये प्रेरित करना ( कर्ण ० ८९ | ४५-४६ ) | 
(२) देवराज इन्द्रके रथका नाम ( या विशेषण ) 
(विराट० ५६ । ३) | ( ३ ) देवताओके लिये आदरणीय 


। 
| 
| 
| 


सुद्शना 
_--ज्प्म्म्म्म्----->>>>>*सर्‍ऱप्प्प्प्स 


एक नरेश) जो राजा नग्नजितृद्वारा बन्दी बनाये गये थे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने नग्नजितके समस्त पुत्रोंकी पराजित करके 
इन्हें बन्धनमुक्त किया था (उद्योग० ४८ | ७०) | (४ ) 
एक द्वीप; ( जो जम्बूद्रीपका ही नामान्तर है ) संजयद्वारा 
धृतराष्ट्रसे इसका वर्णन ( भीष्म० ७ । १३ से ६ 
७ ) जग्वूद्वीपके जामुन वृक्षका नाम; 
गी ऊँचाई ग्यारह हजार योजन है | इसके फलोंकी 
लम्बाई ढाई हजार अरत्नि मानी गयी है ( सीष्म० ७। 
१९-२२ )।( ६ ) कौरवपक्षका एक राजा, जो सात्यकि- 
द्वारा मारा गया था ( द्रोण० ११८ । १४-१५ )। (७) 
माल्यनरेश, पाण्डवपक्षका एक योद्धा, अश्वत्यामाद्वारा 
इसका वध ( द्रोण० २०० । ७३-८३)1(८) 
धृतराष्ट्रका एक पुत्र, जिसने भीमसेनपर आक्रमण किया 
और फिर उन्हीक्रे द्वारा मारा गया ( शल्य० २७। ३१- 
५० ) | ( ९, ) अग्निदेवके पुत्र, इनकी माता इक्ष्वाकु- 
वंशी दुर्याधनकी पुत्री सुदर्शना थी (अनु० २। ३५-३६ ) | 
महाराज ओघवानूकी पुत्री ओघवतीके साथ इनका विवाह 
( अनु० २ । ३८-३९ ) । अतिथि-सत्कारद्वारा मृत्यु 
आदिपर इनकी विजय ( अनु० २ । ४०-९८ ) | 


iy ०७ ह ल पु 
सुदशना-माहिष्मती-नरेश नील ( या दुर्योधन ) की अनुपम 


सुन्दरी पुत्री, जो प्रतिदिन पिताक्रे अग्निहोत्र-णहमें अग्नि- 
को प्रज्वलित करनेके लिये उपस्थित होती थी ( सभा० 
३१ । २८ ) | इसके ऊपर अग्निदेवकी आसक्ति (सभा० 
३१ । ३०-३१ ) | पिताद्वारा इसका अग्निदेवकी 
सेवामें समर्पण ( सुभा० ३१। ३३ ) | यह राजा दुर्योधन 
(भील ) द्वारा नर्मदा नदीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी । 
इसका अग्निदेवके साथ विवाह ( अनु० २। ३४ ) । 
अग्निके द्वारा इसे सुदर्शन नामक पुत्रकी प्राप्ति ( अचु० 
२। ३६) | 


सुदामा-( १ ) दशार्णके एक महामना नरेश) जिनके दो 


पुत्रियां थीं, एकका विवाह विदर्भ-नरेश भीमसे और 
दूसरीका चेदिराज वीरवाहुके साथ हुआ था ( वन० ९६। 
१४-१५) | ( २ ) उत्तरभारतका एक जनपद ( भीष्म० 
९। ५५ ) | इसे और यहाँके राजाको अर्जुनने जीता 
था ( सभा० २७। १५ ) । (३ ) पाण्डवपक्षका एक 
योद्धा, इसके रथके घोड़ोंका बर्णन ( द्रोण० २३। ४९ )। 
(४) स्कन्दकी अनुचरी एक मातूका (शल्य० ४६ । १०)। 


सुदास-कोसलदेशके एक राजा, जो सायंशातः स्मरणः 


कीर्तन करनेके योग्य हैं ( अनु० ३६५ । ५७) | 


वे सीमाके अन्तर्गत एक लोकविख्यात 


तीर्थ, जिसमें स्नान करके मनुष्य सूर्यलोके जाता है 
( वन० ८३ । १०० ) | 


सुदिवा-एक वानप्रस्थी ऋषि) जो वानप्रस्थ-धर्मका पालन 


करते हुए स्वर्गलोकको प्रास हुए ( झान्ति० २४४ । 
१७-१८ ) | छै 


। छद्दष्ट-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ५३ ) | 


म० ना? ४९- 


( ३८५ ) 


aA 


१०" 
- जुदष्णा 


सुदेव-( १ ) विदर्भनरेशद्वारा दमयन्तीकी खोजमें नियुक्त 
किये गये ब्राह्मणोंमेंसे एक, जिन्होंने चेदिराजके महलमें 
दमयन्तीको पहचानकर उससे वार्तालाप किया ( वन० 
६८ । २-३० ) | इनका चेदिनरेञ्जकी माताको दमयन्ती- 
का परिचय देना ( वन० ६९ । १-९ ) | दमयन्तीको ` 
देखकर प्रसन्न हुए राजा भीमद्वारा इन्हें पुरुकार-प्राप्त 
( वन० ६९। २७ ) । दमयन्तीका इन्हे अयोध्यानरेश 
ऋतुपणके पास स्वयंवरका संदेश देकूर भेजना और इनका 
अयोध्या जाकर राजा ऋतुपर्णसे स्वयंवरके लिये दमयन्ती- 
का संदेश कहना ( वन० ७० | २२-२७ ) | (२) 
महाराज अम्बरीपका एक शान्त स्वभाववाला सेनापति) 
जिसे राजासे पूर्व ही खर्गलोककी प्राप्ति हो चुकी थी | 
उसे इन्द्रके पास देखकर राजाका चकित होकर उसके 
विषयमै इन्द्रसे पूछना ( शान्ति० ९८ । ३-५१ ) | 
राजाकी आज्ञासे राक्षसोंसे लड़नेके लिये इसका प्रस्थान 
( शान्ति० ९८ । १५ के बाद दा० पाठ) | शभुको 
प्रबल देखकर इसका दिवजीकी शरणमे जाना और उन्हे 
प्रसन्न करना ( शान्ति० ९८ । ११ के बाद दा० पाठ) | 
शिवजीद्वारा इसे वरदान-प्राप्ति ( शान्ति० ९८ । ११ के 
बाद दा० पाठ ) | इसके द्वारा राक्षसोंका संहार और 
स्वयं भी वियमद्वारा मारा जाना तथा मरते-मरते वियमको 
भी मार डालना ( शान्ति० ९८ | ११ के बाद दा० 
पाठ )। ( ३ ) काशिराज हर्यश्वके पुत्र, जो देवताके समान 
तेजस्वी ओर दूसरे धर्मराजके समान न्यायप्रिय थे । पिताके 
पश्चात्‌ ये काशिराजके पदपर अभिपिक्त हुए | इसी बीच 
वीतहृव्यके पुत्राने इनपर आक्रमण करके इन्हें धराशायी 
कर दिया । तत्यश्नात्‌ इनके पुत्र दिवोदास पिताके राज्यपर 
अभिषिक्त हुए ( अनु० ३० । १३-१५ ) । 
खुदेवा-( १ ) अङ्गराजकी पुत्री, जो महाराज अरिहिको 
पत्नी थी । इसके गर्मसे ऋक्षनामक पुत्रका जन्म हुआ 
था ( आदि० ९५॥ २४) | (२) दशाहकुलकी 
कन्या, जो पूरुवंशी महाराज विकुण्ठनक्री पत्नी थी | 
इसके गर्मसे अजमीढका जन्म हुआ था ( आदि० ९५ । 
३६) | 


सुदेष्ण-( १ ) देवराज इन्द्र द्वारकामै आकर जिन प्रधान-प्रधान 


यादवोसे मिले थे; उनमेंसे एक ये भी थे ( सभा० ३८। २९ 
के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०६ ) | ( २) एक 
भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। ४६ ) | 

देष्णा-मत्स्यराज विराटकी भार्यां, केकयराजकी कन्या | 
इनका दूसरा नाम चित्रा भी था ( विराट० ९1६ ) | 
इनके पास अज्ञातवासके लिये सेरन्प्रीवेशमें द्रौपदीका 
आना और बातचीत करनेके बाद इनका द्रौपदीकी शर्तोंक्ो 
स्वीकार करते हुए उसे अपने यहाँ आश्रय देना ( विराट० 
० | ८-३६ ) । सैरन्धरीके विषयमे इनसे कामासुक्त 
कीचककी बातचीत और उसके प्रार्थना करनेपर इनका उसे 
अपनी सम्मति देना (विराट० १४।६-१० ) | द्रोपदीको 
कीचकके घर भेजना ( विराट० १५ अध्याय ) | कीचक- 


कक 


A 


सुम्न 


के मारनेपर रोतो हुई द्रौपदीका इनके पास आना ओर 
इनका. उसके रोनेका कारण पूछना तथा आश्वासन देना 
( बिराट० १६। ४८-५० ) | विराटका इनके द्वारा 
द्रौपदीको चली जानेकू लिये कहलवाना ( विराट० २४ । 


„ ८-१० ) | द्रौपदीको राजमहलसे चली जानेके लिये इनके 


द्वारा राजाका संदेश सुनाया जाना ( विराट० २४ । २७- 
२८ ) | ्रौपदीके तेरह दिन और रहनेके लिये प्रार्थना 
करनेपर सुदेप्णाका (उपे इच्छानुसार रहनेकी आज्ञा देना 
और अपने पति-पुत्रकी रक्षाके लिये उसकी शरणमे जाना 
( बिराट० २४ । २९-३० दा० पाठसहित ) । उत्तराके 
बिवाहोत्सवमै उपप्रव्यनगरमे इनका द्रौपदीके पास जाना 


. ( विराट? ७२ । ३० ) | 
सुद्युख-एक प्राचीन राजर्षि, जो यम-सभामें रहकर सूर्यपुत्र 


यमकी उपासना करते है ( सभा० ८ । १६ ) । अपने 
भाई महर्षि शङ्खके भेजनेसे न्यायके लिये लिखितका इनके 
पास आना और इनके द्वारा चोरीके दण्डरूपमे लिखितका 
हाथ कटवाया जाना (शान्ति० २३। २९-३६ )। दण्डरूप 
धर्मके पालने इन्हें परम सिद्धिकी प्राप्ति ( झान्ति० २३। 
४७ ) । मदर्य लिखितको घर्मत; दण्ड देनेसे इन्हें परम 
उत्तम लोकौकी प्राप्ति ( अनु० १३७ । १९ ) | 


सुधन्वा-(१) महर्षि अङ्गिराके पुत्र । केशिनीके लिये प्रह्मद- 


पुत्र विरोचनके साथ इनका संवाद होनेपर प्रह्वादके पास 
निर्णयके लिये जाना तथा उनका निर्णय देना ( सभा० 
६८ । ६५-८७; उद्योरा० ३५। १४-३६ ) । इनका 
विरोचनको जीवनदान देना ( उद्योग० ३५। ३७-३८ )। 
शर-शय्यापर पड़े हुए, भीप्मको देखनेके लिये जाना ( अनु० 
२६। ७ ) | ये महर्षि अङ्गिराके आठवें पुत्र थे ( अनु० 
८७ | ३०-३१ ) । इन्होने स्कन्दको एक शकट और 
बिशाल कूबरसे युक्त रथ प्रदान किया था ( अचु० ८६। 
२४) | ( २) एक संशतक योद्धा, जो अजुनद्वारा 
मारा गया ( ब्रोण०१८ । ४२ ) । ( ३ ) पाण्डवपक्षका 
एक पाञ्चाल योद्धा) जो द्वुपदका पुत्र था, इसके घोड़ोंका 
वर्णन ( द्रोण० २३ । ५५ ) । यह वौरकेतुका भाई 
था । वीरकेतुके मारे जानेपर दुखी हो भाइयोंसहित इसने 
आचार्य द्रोगपर आक्रमण किया था ( द्रोग० १२२ । 
४४ ) । द्रोणाचार्यने इसे रधहीन करके मार गिराया 
( द्रोण० १२२॥ ४७-४९ )। (४) एक प्राचीन नरेश, 
जिन्हें मान्धाताने जीत लिया था ( द्रोण० ६२॥ १०-११ ) | 


खुधर्मा-( १ ) एक यादवोकी सभा, जहाँ जाकर सैनिकोने 


सुभद्राहरणका समाचार सुनाया था ( आदि० २१९ । 
१० ) । इस सभाको दाशाहीं कहते थे । इसकी लंबाई- 
चौड़ाई एक-एक योजन थी । इसमें बैठे हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पास देवराज इन्द्र आये और भौमासुरको 
मारकर अदितिके कुण्ड लानेके लिये उनसे प्रार्थना की । 
इस कार्यको सम्पन्त करके भगवान्‌ जब खर्गसे लौटे) तब 
डनको. नको और उनकी नवागत रानियोको देखनेके लिये 


अ 


( ३८६ ) सुनाभ 
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0 
यशोदा, देवकी, रोहिणी आदि श्रीकृष्णकी आठौँ पट- 
रानियॉ और एकानङ्गा नामवाली यशोदा पुत्री--ये सब 
उस सभामें आयीं (सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ८०६-८२० ) । अजुनवा इस सभामें प्रवेश 
(सौसल० ७॥७ ) | ( २ ) एक बृष्णिवंशी राजकुमार) 
जो युधिष्ठिस्की सभामें बैठता था । इसने अर्जुनसे धनुवेद- 
की शिक्षा ली थी ( सभा० ४ । २८-३५ ) 1 ( ३ ) 
दशाणदेशके एक राजा, जिनके पराक्रमसे संतुष्ट हो 
मद्दावळी भीमसेनने उन्ह अपना सेनापति बना लिया था 
( सभा० २९। ५-६ ) । (3) इन्द्रसारशि भातलिकी 
पत्नी ( उद्योग० ९७ । १९ ) | (५) एक संशप्तक योद्धा, 
जिसका अर्जुनके साथ युद्ध हुआ था (द्रोण० १८ । २० )। 
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सुधामा-कुशद्वीपका एक सुवर्णमय पर्वत, जो मुँगौसि भरा 


हुआ और दुर्गम है ( भीष्म १२। १० ) । 


खुनक्षत्रा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६। ९) | 
खुनन्दा-( १ ) केकयराजकुमारी) जो कुरुव॑शी राजा 


सार्वभौमकी पत्नी थीं । इनके गर्भसे जयत्सेनका जन्म 
हुआ था ( आदि० ९५। १६ ) । ( २) काशिराज 
सर्वसेनक्री पुत्री, जो दुष्यन्तपुत्र सम्राट भरतकी पत्नी 
थीं । इनके गर्भसे भुसन्यु नामक पुत्रका जन्म हुआ था 
(आदि० ९५ । ३२ ) | (३ ) शिविदेशकी राजकन्या; 
जो महाराज प्रतीपकी पत्नी थी । इनके गर्भसे देवापि, 
शान्तनु तथा बाहीकका जन्म हुआ था ( आदि० ९५ । 
४४ ) | ( ४ ) चेदिनरेश सुबाहुकी बहिन । राजमाताने 
दमयन्तीको इसीके साथ रहनेके लिये आज्ञा दी थी (वून० 
६५ ॥ ७३-७६ ) | विदर्भ-निवासी सुदेव ब्राह्मणके साथ 
एकान्तमै दमयन्तीको बात करते देखकर इसका राज- 
माताको इसकी सूचना देना ( वन० ६८ । ३३-३४ )। 
ब्राह्मण सुदेवके कहनेसे इसके द्वारा दमयन्तीके ललाटमें 
स्थित प्राकृतिक टीकेकी मैलका धोया जाना और पहचानने- 
के बाद रोना तथा दमयन्तीको हृदयसे लगाना (वन° 
६९ । १०-१९ ) | इसके पिताका नाम वीखाहु था 


और यह दमयन्तीकी मौसेरी बहिन थी ( वन० ६९ । 
१४-१५ ) | 


खुत्तय-एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्स० ९ । ६४ ) | 
खुनसा-एक पवित्र नदी, जिपका जल भारतवासी पीते है 


( सीष्म० ९1३१ )। 


खुनाभर( पद्मनाभ )-( १ ) घृतराष्ट्रके सौ पुत्रेमिसे एक 


( आदि० ११६ | ५ ) | भीमसेनके साथ इसका युद्ध 
और उनके द्वारा वध ( भीष्म० ८८ । १२ के बाद 
ES पाठसहित १३ ) । ( २ ) वरुणका मन्त्री, जो 
अपने पुत्रों और पौत्रोंसहित गौ और पुष्कर नामक 
तीर्थोके साथ वरुणदेवकी उपासना करता है ( सभा० ९ । 
२८-२९ ) । (३ ) एक दिव्य पर्वत, जो धनाधीश 
कुबेरकी सभामे रहकर उनकी सेवा करता है ( सभा० 
१० । ३२-३३) | 


लुनामा-( १ ) राजा सुकेतुका एक पुत्र, जो द्रौपदीके 
_ खर्यवरमँ अपने पिता और भाईके साथ आया था (आदि० 
1८० । ९) । ( २ ) उग्रसेनका पुत्र, कंसका भाई | 
इसे श्रीकृष्ण तथा बलरामजीने मारा था ( सभा० १४। 
३४ ) । यह कंसका सेनापति भी था) कंसके समान ही 
बलवान्‌ था और उसके घुड़सवारोंकी सेनाका सरदार 
बनाया गया था ( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, 
पृष्ठ ८०१-८०३ ) | ( ३ ) अपने वंशका विस्तार करने- 
वाला गरुड़का एक पुत्र ( उद्योग० १०१। २ )।(४) 
स्कन्दका एक संनिक ( शल्य० ४५ । ५९) | 
खुनीथ-( १ ) एक मन्त्र, जिसका दिन अथवा रातमें 
स्मरण करनेपर सर्पोंसे भय नहीं होता ( आदि० ५८ । 
२३-२ त्‌ ) | ( र्‌ ) एक महर्षि, जो इन्द्रकी सभामे 
विराजते हैं ( सभा ७। १६ ) | (३ ) दो भिन्न-भिन्न 
प्राचीन राजा, जो यमकी सभामें रहकर सूर्य-पुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ८। ११, १५) । (४) 
शिशुपालका दूसरा नाम ( सभा० ३९ । ११ ) | (विशेष 
देखिये शिशुपाल ) | ( ५ ) एक जनपद और वहाँके 
नरेश, जो यह चाहते थे कि युधिष्टिक्े अभिषेक और 
श्रीकृष्णकी अप्रपूजाके कार्यमै बाधा पड़ जाय ( सभा० 
३९। १४-१५ ) | (६) एक वृष्णिवंशी कुमार, 
जिसे प्रचुम्नद्वारा धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त हुई थी ( वन० 
१८३ । २८ ) | 
सुनीथा-मत्युकी मानसी कन्या, जो अपने रूप और गुणके 
लिये तीनों छोकोंमें विख्यात थी । इसीने ( राजपिं अङ्गके 
'ट्रारा ) वेनको जन्म दिया था ( झान्ति० ५९ । ९३ )। 
खुनेत्र-( १ ) सोमवंशी महाराज कुरुके वंशज धृतराष्ट्रके 
बारह पुत्रोमिसे एक, जो लोकविख्यात था ( आदि० 
९४। ५९-६० ) ( २ ) अपने वंशका विस्तार करनेवाला 
गरुड़का एक पुत्र ( उद्योग० १०१ । २ ) | 
खन्द-निकुम्भ दैत्यका पुत्र और उपसुन्दका भाई | ये दोनों 
भाई भयङ्कर और कूर हृदयके थे (आदि० २०८। २-३) | 
इन दोनों भाइयोके पारस्परिक प्रेमका वर्णन (आदि० २०८। 
४-६ ) । त्रिसुवनपर विजय पानेके लिये विन्ध्यपवतपर 
इन दोनोंकी उग्र तपस्या ( आदि? २०८। ७ ) । इनकी 
तपस्यामें देवताका विघ्न डालना (आदि० २०८1 ११ 2 
इन दोनौंको अपने भाईके अतिरिक्त किसी दूसरेसे न मरन, 
का ब्रह्माजीद्वारा वरदान ( आदि० २००। ९४२१ र 
सक दोनोंके अत्याचार ( आदि० २०९ 
त्रि इन दोनोंके अत्याचार ता हि 
श्ेत्तमाके कारण इन दोनों भाइयोंकी एक 
अध्याय ) | तिले दं मृत्यु ( आदि? २११। १९ )। 
दूसरेके हाथसे गदा-युद्धमे प ट 
खि १, जहाँ जानेसे मनुप्य सुन्दर रूपका भागी 
सुन्दारिका-एक तीर्थ? सुन्दरिकाकुण्डमै स्वान करनेसे रूप और तेजकी 
होता है । सुन्दरिकाकु 31५६; अचु० २५। २१ ) | 


० ८ 
प्राप्ति होती है ( वन देवगस्थर्वे? जो कस्पपकी पत्नी मुनिका 


छा र दि ६५ ॥ ४२ ) | ( २ ) एक देवः 


( ३८७ ) सुप्रभा 


गन्धर्व, जो कश्यपद्वारा प्राधाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था 
( आदि० ६५। ४७ ) | ( ३ ) मयूर नामक असुरका 
छोटा भाई, जो राजा कालकीर्तिके रूपमै प्रथ्वीपर उत्पन्न 


हुआ था ( आदि० ६७ | ३६-३७ ) | (४) गरुड़का ” 


एक नाम ( उद्योग० १०१। १ ) | विशेष देखिये गरुड़ )। 
(५) एक ऋषि, जिन्होंने इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रह 
पूर्वक भलीमाँति तपस्या करके भगवन्न्‌ ० पुरुषोत्तमसे 
सात्वतधर्मको प्राप्त किया और इनसे वायुदेवने इस 
धर्मका उपदेश ग्रहण किया ( शान्शि० ३४८। २०-२२) | 
( ६ ) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम (अबु० १४९।३४ )। 
सुपवो-राजा भगदत्तका नामान्तर ( द्रोण, २६।५२- 
५३ ) ( विशेष देखिये भगदत्त ) | 
सुपाइवं-( १) एक क्षत्रिय राजा, जो कुपट नामक असुर- 
के अंशसे उन्न हुआ था ( आदि० ६७ । २८-२९ ) | 
पाण्डवोंकी ओरसे इसे रण निमन्त्रण भेजनेका निश्चय 
हुआ था ( उद्योग० ४। १४ ) | (२) एक देश 
जिसके राजा क्रथको भीमगेनने पूर्वदिग्विजयके समय 
जीता था ( सभा० ३० । ७-८ ) | 
खुपुण्या-भारतवर्षकी एक प्रमुख नदी) जिसका जल यहाँके 
निवासी पीते हैं ( भीष्म० ९ । ३६ ) | 
सुप्रजा-मानु नामक अम्निकी दो पत्नियोमिंसे एक | दूसरीका 
नाम बृहद्भासा था । इन दोनोंने छ; पुत्रोंको जन्म दिया 
था ( वन० २२१। ९ ) | 
ुप्रतर्दन-एक प्राचीन नरेश जो अर्जुन और कृपाचार्यका 
युद्ध देखनेके लिये इन्द्रके विमानमें बेठकर आये थे 
( विराट० ५६ । ९-१० ) | 
खुप्रतिम-एक प्राचीन नरेश, जिनकी गणना संजयने प्राचीन 
नरेशोमें की है ( आदि० १। २३५ ) | 


खुप्रतिष्ठा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 


४६ । २९ ) | 


सुप्रतीक-( १ ) एक प्राचीन नरेश ( आदि० १1२३५ ) | 


(२) एक महर्षि, जो विभावसुक्रे भाई और बड़े तपस्वी 
थे | ये भाईसे धन बॉटनेका आग्रह करते थे। इन्हें भाईसे 
हाथीकी योनिमें जन्म लेनेका झाप प्राप्त होना तथा इनका 
भी माईको कछुआ होनेका झाप देना (आदि० २९।१६- 
२३)।(३) एक दिग्गज, जिसके वंशमें नागराज ऐरावत; 
बामन; कुमुद और अज्जनकी उसत्ति हुई है ( उद्योग० 
९९॥ १५ ) । इसके अप्रमेय रूपका विशेष वर्णन 
( सीष्म० १२॥ ३३-३५ )। ( ४ ) भगदत्तके गजराज- 
का नाम | इसका अद्भुत पराक्रम ( भीष्म०९५ । २४ 
८६, द्रोण० २६ । १९-६८ ) | अर्जुनद्वारा इसका 
वध ( द्रोण २९। ४३ ) | 


सुप्रभा-( १) भगवान्‌ श्रीकृष्णकी एक पटरानी | द्वारकामे 


इनके रहनेके लिये पद्चकूट नामक प्रासाद प्राप्तं हुआ 
था । इसका विशेष वर्णन ( सभा० ३८। २९ के बाद 
दा० पाठ, पृष्ठ ८१५)। (२) पुष्करमे बहनेवाली 


सुप्रयोगा ( ३८८ ) 


———- 


सरस्वतीका नाम, जो ब्रह्माजीके आवाहन करनेसे प्रकट 
हुई थी ( शल्य० ३८ । १३-१४ ) | ( ३) 
स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६। १० )। 
(४) वदान्य ऋषिकी कन्या ( अनुः १९॥ १२) | 
इसका अष्टावक्रके सथ विवाह ( अनु० २१। १८ ) | 
सुप्रयोगा-एक पवित्र नदो, जो अग्निकी उसत्तिका स्थान 
है ( वन० ९२२। २५ ) | इसका जल भारतवासी पीते 
हैं ( भीष्म० ९। २१) | 
सुप्रवृद्ध-सौवीरदेशाका एक राजकुमार, जो हाथमे ध्वज 
लेकर जयद्रथके पीछे चलता था ( वन० २६५ । १०) | 
अजुंनद्वारा इसका वध ( वन० २७१। २७ ) | 
सुप्रसाद-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५। ७१ ) | 
सुप्रसादा-स्कन्दको अनुचरी एक मातृका ( शल्य» 
४६ । १३ ) | 
सुप्रिया-एक अप्सरा, जो दक्ष-कन्या प्राधाके गर्भसे महर्षि 
कश्यपद्वारा उत्पन्न हुई थी ( आदि० ६५। ५१) | 
इसने अजुनके जन्ममद्दोत्सवमे जाकर नृत्य किया था 
( आदि० १२२। ६३ ) | 
खुबल-( १ ) एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। २३६) | 
(२) गान्धार देशके एक राजा, जो प्रह्मादशिप्य नग्नजितूके 
अंशसे उत्पन्न हुए थे | इनकी संतति देवताओंक्रे धर्मका 
नाश करनेवाली हुई । इनका पुत्र शकुनि “सौबल? नामसे 
विख्यात हुआ । इनकी पुत्री गान्धारी नामसे प्रसिद्ध थी, 
जो दुर्याधनकी माता थी । ये दोनों भाई-बहन अर्थशञास्न- 
के ज्ञानमें निपुण थे ( आदि० ६३। १५१-११२ ) | 
भीष्मने जब धृतराष्ट्रके लिये गान्धारीका वरण करनेके 
निमित्त गान्धारराजके पास अपना दूत भेजा था, तब 
“बतराष्ट्र अंधे हैं? इस बातको लेकर राजा सुत्रलक्रे मनमै 
बड़ा विचार हुआ था, परंतु उनके कुलप्रसिद्वि तथा 
आचारःविचारके विषयमै बुद्धिपूर्वक सोच-समझकर इन्होंने 
अपनी कन्या गान्धारीका वाग्दान कर दिया ( आदि० 
१०९ । ११-१२ ) । युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमे गान्धारः 
राज सुबल अपने महाबली पुत्र शकुनि, अचल और 
वृषकके साथ पधारे थे ( सभा० ३४। ६-७ ) | राजसूय- 
यज्ञकी समासिके बाद जब पुत्रोसहित सुबल अपने राज्यको 
पधारने लगे; तब नकुलने साथ जाकर इन्हें अपने राज्यकी 
सीमातक पहुँचाया था ( सभा० ४७ । ४९ ) 1 
(३) एक इक्ष्वाकुवंशी राजा, जिनका पुत्र जयद्रथका 
साथी था ( वन० २६५ । ८-९ ) । (४) अपने 
वंशका विस्तार करनेवाला गरुड़का एक पुत्र ( उद्योग० 
१०१ ॥ ३ ) \ 
सुबाहु-( १) कश्यप और कद्रूकी परम्परामै उत्पन्न एक 
प्रमुख नाग ( आदि० ३५। १७; उद्योग० १०३। १६) | 
(०२ ) एक अप्सरा, जो दक्षकन्या प्राधाके गर्भसे 
महर्षि कश्यपद्वारा उत्पन्न हुई थी ( आदि० ६५। ५०) | 
यह अजुंनके जन्मकाळमें नृत्य करने आयी थी ( आदि» 


se 


१२२ । ६३ ) (३) एक क्षत्रिय राजा, जो हर नामक 
दानवके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। २३- 
२४ ) | पाण्डवाँक्री ओरसे इसे रण-निमन्त्रण भेजनेका 
निश्चय हुआ था ( उद्योग० ४। १४ ) | ( ४ ) एक 
राजा, जो क्रोधवशा संज्ञक देत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था 
( आदि० ६७। ६० ) । ( ५ ) धृतराष्ट्रे सो पुतरोमेसे 
एक ( आदि० ६७ । ९४; आदि० ११६ । ३ )| 
मीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्स० ९६। २६-२७ ) | 
( ६ ) काशीके एक राजा, जो युद्धमे पीठ दिखानेवाळे 
नहीं थे | भीमसेनने पूर्व-दिग्विजयके समय इन्हें बलपूर्वक 
परास्त कर दिया ( सभा० ३० । ६-७ ) । पसुचित्रः 
नामसे इनके द्रौपदीके स्वयंवरमें जानेका भी उल्लेख हुआ है। 
वहाँ इनके साथ इनका पुत्र सुकुमार मी था (आदि० १८५। 
१०) । (७) एक राक्षस) जो ताटका नामक शाक्षसीका पुत्र 
तथा मारीचका भाई था । भगवान्‌ श्रीरामद्वारा इसका वध 
( सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९४ ) | 
(८) चेदिदेशके एक राजा, जो वीरताहुके पुत्र और 
सुनन्दाके भाई थे ( ये दमयन्तीके मौसेरे भाई थे) ( वन० 
६५। ४५ ) | ( ९ ) कुलिन्दोंका एक राजा, इसका 
राज्य और नगर हिमालयके बहुत निकट था । वहाँ अनेक 
प्रकारकी आश्चर्यजनक वस्तुएँ दिखायी देतो थीं । वहाँ हाथी- 
घोड़ौंकी बहुतायत थी | किरात, तङ्गण एवं कुलिन्द आदि 
जातियोंके लोग वहाँ निवास करते थे। बह प्रदेश देवताओंसे 
भी सेवित था । सुबाहुने राज्यकी सीमापर जाकुर पाण्डवोंको 
बड़े आदर-सत्कारके साथ अपनाया, इससे पूजित हो 
वे सब लोग वहाँ सुखसे रहे | दूसरे द्विन पाण्डवोने इसके 
यहाँ अपने सेवकों तथा द्रौपदीके सामानोंको सौपिकर 
आगेको प्रस्थान किया था ( बन० १४०। २४-२८ ) | 
यह सहाभारतयुद्धमे पाण्डवपक्षकी ओरसे आया था । 
जयद्रथःवधको प्रतिज्ञाको सफल बनानेके लिये श्रीकृष्णसे 
युधिषठिरने जब प्रार्थना की थी, उस दिन उनके शिबिरमै 
सुबाहु भी उपस्थित था ( द्रोण» ८३ । ४-६) | 
( १० ) एक संशक्तक योद्धा | अजुनके साथ इसका युद्ध 
द्रोण ० १८ । १७-२० ) | युयुत्सुके साथ 
युद्ध और उनके द्वारा इसकी दोनों भुजाओंका 
काटा जाना ( द्रोग० २५ । १३-१७) । 
( ११ ) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७३ )| 
( १२ ) एक प्राचीन नरेश, जिन्होंने अपने जीवनमै कभी 

मांस नहीं जाया था ( अनु० ११५ | ६६ ) | 
खुबेल-छक्लापुरीके पासको एक पर्वत ( वन० २८४ । २१ ) 
खभग-शङुनिका भाई, जो भीमसेनद्वारा मारा गया ( द्रोण० 

१५७ । २६ ) | 

पक - २ नामवाली कश्यपकी पत्नीसे उत्पन्न 
दा ६० ६५। ४६ ) | (२) स्कन्दकी 

उवर एक मातृका ( शल्य० ४६ | १८ )) 1 
म्य > ) ती पुत्री ( आदि० २१८ । 
वान्‌ श्रीकृष्ण और सारणकी संगी बहन 


( आदि० २१८ । १७-१८ ) | ये अपने पिताकी बड़ी 
लाडली थीं ( आदि० २१८ । १७ )। अर्जुनका इनके 
प्रति अनुराग और श्रीक्रप्णके समक्ष इन्हें अपनी रानी 
बनानेका मनोभाव प्रकट करना ( आदि० २१८ | १ ९ ) | 
श्रीकृष्णकी सलाहसे रेवतक पर्वतके उत्सवपर परिक्रमाके 
समय अर्जुनद्वारा इनका अपहरण ( आदि० २१९। 
-८ ) । अर्जुनके साथ इनका विधिपूर्वक विवाह 


देजका आना ( आदि० २२० अध्याय ) | इनके गर्भ- 
से अमिमन्युक्रा जन्म ( आदि० २२० । ६५-६६; 
आदि० ९७ । ७८ ) । पाण्डवोंके वनवास होनेपर 
वनसे अभिमन्युसहित ये श्रीकृष्णके साथ द्वारका चली 
गयी थीं (वन० २२ । ३-४) । उपप्लव्यनगरमें 
अभिमन्युके विवाहोत्सवर्मे इनका आना ( विराट० ७२। 
२२ ) । पुत्रशोकसे दुखी होनेपर इन्हें श्रीकृष्णद्वारा 
आश्वासन ( द्रोण० ७७ । १२-२६ ) । श्रीकृष्णके 
समक्ष अभिमन्युके लिये इनका विलाप ( द्रोण ७८। 
२-३७ ) | श्रीकृष्णके साथ हस्तिनापुरसे द्रारकाको प्रस्थान 
( आश्व० ५२ । ५५ ) | वसुदेवजीके सामने श्रीक्रष्णसे 
अभिमन्यु-वधका वृत्तान्त कहनेके लिये कहकर मूर्छित 
होना (आश्व० ६१ । ४ ) । युधिष्ठिरके अश्वमेधयशमें 
सम्मिलित होनेके लिये द्वारकासे हस्तिनापुर आना (आश्व० 
६६ । ४१) । उत्तराके मृत पुत्रको जिलानेके लिये इनकी 
श्रीकृष्णसे प्रार्थना ( आश्व० ६७ अध्याय ) । परीक्षित्‌के 
जीवित होनेसे इनकी प्रसन्नता ( आश्व० ७० । ६-७ ) | 
इनका उठूपी और चित्राङ्गदासे मिळना तथा उन दोनोंको 
उपहार देना ( आश्व० ८८ । ३०७) | ये कुन्ती और 
गान्धारी दोनों सासुओंकी समान भावसे सेवा करती थीं 
( आश्रम० १ । ९ ) | ये अमिसन्युके लिये चिन्तित रहनेके 
कारण सदा अप्रसन्न एवं दर्षखून्य रा करती थी | केवळ 
क्षितको देखकर जीवन धारण करती थीं ( आश्रम० 

परीक्षितूको देखकर जीवन धारण के 8 

{जयका ऋषियोंके समक्ष ई 
२१। १५-१६ ) | सं र 


गान्धारीका 
परिचय देना ( आश्रम० २५ होट न १ ( आश्रम० 
व्यासजीके समक्ष इन्हें पतली यी होकर सुभद्राको 
२९ | ४२ ) । युधिष्ठिरका इ करनेके लिये कहना 
परीक्षित एव 0000 
महाप्रस्था १ । ४7 श्रमदिशाको करैनेवाली 
हे घेनुरूपा पुत्री? जो पि का 

है ( उद्योग० १०२। ६ ) ! 
का एक 
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। इनके गर्भसे बृहत्कीति आदि 


अवान्तर पर्व ( आदि० 


अध्याय २१८ से २१४ 


खुभीम-तप नामधारी पागल, 


( ३८९ ) है 


च्स्स्््स्स्स्य्स्स्स्य्स्य्य््य्य्य्यख््ट मापन मिनी STS 


सुमह 


यज्ञमे विन्न डालनेवाले पंद्रह उत्तर देवों ( विनापकों ) 
मेसे एक हैं ( वन० २२० । ११ )1 
सुभूमिक-परखती-तटवर्ती एक प्राचीन तीर्थ, इसका 
विशेष वर्णन ( शल्य» ३७। २-८ ) | 
सुभ्राज-सूयंद्रारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदमेसे एक |, 
दूसरेका नाम भास्वर था ( शल्य० ४५ | ३१ 9 । 
खुम्न-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य? ४६ । ८) | 
सुमङ्गळा-स्मन्दकी अनुचरी एक मातृक्रा(शल्य०४६॥ १२) | 
सुमणि-चन्द्रमाद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोंमेसे 
एक | दूसरेका नाम मणि था ( शल्य० ४५ । ३२ १ | 
सुमण्डल-एक राजा, जिसे अर्जुनने उत्तर-दिग्विजयके 
समय सेनासहित जीत लिया था ( सभा० २६। ४ )। 
सुमति- ( १ ) एक राक्षस, जो वरुणकी समामै रहकर 
उनकी उपासना करता है ( सभा० ९॥ १३ ) | (२) 
एक दिव्य महर्षि, जो शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको 
देखनेके लिये आये थे ( अनु० २६ । ४ 31 
सुमन-इन्द्रकी सभामें विराजमान होनेवाले एक देवता 
(सभा० ७। २२) | 
सुमना-( १ ) एक किरातोंका राजा, जो युधिष्ठिरकी सभामें 
बैठा करता था ( सभा० ४ । २५) | (२) एक 
प्राचीन नरेश) जो यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना करते हैं ( सभा० ८। १२ ) | (३) एक 
असुर; जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करता है ( सभा० ९ । १३) | (४ ) | देवलोक- 
निवासिनी केकयराजकी पुत्री, जिसने शाण्डिलीदेवीसे 
उनकी साधनाके विषयर्मे प्रश्न किया था ( अनु० 
१२३ । ३-६ ) | 


सुमनाख्य-कश्यप और कद्रूसे उत्पन्न एक प्रमुख नाग 


(आदि० ३५॥ ८ ) | 


सुमनोमुख-एक कव्यपवंशी नाग (उद्योग० १०३। १२) | 
सुमन्तु-एक ऋपिश जो महर्षि व्यासके शिष्य थे । 


व्यासजीने इन्हें सम्पूर्ण वेदौ तथा महाभारतका 
अध्ययन कराया था ( आदि ६३ । ८९) | ये 
युधिष्ठिरकी सभामै विराजते थे ( सभा० ४ । ११ 3] 
ये शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखनेके लिये गये थे | 
( झान्ति० ४७। ५ ) | 

सुमन्त्र-अयोध्यानरेश महाराज दरारथके सारथि ( बिराट० 
१२ । ८ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | 


सुमन्यु-एक प्राचीन नरेश, जिन्होंने मुनिवर शाण्डिल्यको 


भक्ष्यमोज्य पदार्थोकी कितनी ही पर्वतोपम राशियाँ दानसे 
दी थीं ( अनु० १३७ । २२ ) ( किसी-किसी प्रतिके 
अनुसार ये राजा भुमन्यु थे ) | 


सुमलिक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५५ 31 
सुमह-परशरामजीके सारथि ( विराट० 


१२ । ८ के बाद 
दा० पाठ ) | 


सुमित्र - 


( ३९० ) 


खुस्थ 


TS 


सुमित्र-( १ ) एक प्राचीन नरेश ( आदि० १। २३६ ) | 
(२) एक राजा, जो क्रोधवशसंशक दैत्यक्रे अंशसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७। ६३ ) । यह सौवीर 
देशका राजा था । इसे लोग दत्तामित्रके नामसे भी जानते 
थे | अजुनने अपने? बाणोंद्रारा इसका दमन किया था | 
( आदि० १३८ । २३ ) | यह युधिष्ठिरकी समामे 
विराजत? थाश( सभा० ४ । २५ ) । ( ३ ) एक ऋषि) 
जो युधिष्टिरकी सभामे विराजते थे ( सभा० ४। १०) | 
(४ ) कुलिन्दनगश्के शासक राजा सुमित्र, जिसका पुत्र 
सुकुमार था । इसे भीमसेने पूर्व.दिग्बिजयके समय जीता 
था ( सभा० २९। १० ) । सहदेवने भी सुमित्र और 
सुकुमारपर विजय पायी ( सभा० ३५। ४ ) | (५) 
तप नामधारी पाञ्चजन्यनामक अझ्निके पुत्र, जो यज्ञभें विन्न 
डालनेबाले पंद्रह उत्तरदेवाँ ( विनायको ) मैसे एक हैं 
( वन० २२०। १२) । ( ६) अभिमन्युका सारथि 
(द्रोण० ३५। ३१ ) | इसकी अभिमन्युके साथ युद्धसम्बन्धी 
कर्तव्यपर विचार करनेकी प्रार्थना ( द्वोग० ३६ । ३-४ ) | 
अभिमन्युके आदेशसे इसने द्रोणाचार्यकी ओर ( चक्रव्यूह- 
के लिये ) रथ बढाया था ( द्रोण० ३६। ९-१० )। 
( ७ ) एक हैहयवंशी नरेश, इनका एक मृगके पीछे 
दौड़ना ( शान्ति” १२५। ९-१९ ) | मृगको खोजते 
हुए इनका ऋषियोंके आश्रमपर पहुँचना और उनसे 
आझाके विषयमे प्रश्न करना ( शान्ति० १२६।८-१९ ) | 
ऋषभका इन्हें वीर्युप्न और तनु नामक मुनिका वृत्तान्त 
सुनाना ( शान्ति० १२७ अध्याय ) । ऋषभ ऋषिके 
उपदेशसे इनके द्वारा आशाका परित्याग ( शान्ति० 
१२८ । २५ ) | 
सुमित्रा-( १ ) भगवान्‌ श्रीकृण्की एक रानी ( सभा० 
३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ८२०) । (२) 
महाराज दशरथकी एक पटरानी | लक्ष्मण और शत्रुभकी 
माता ( वन० २७४ । ८ )। ये भरतजीके साथ श्रीरामको 
लौटा लानेके लिये चित्रकूट गयी थीं ( वन० २७७॥ ३६) | 
सुमीढ-महाराज सुहोत्रद्वारा ऐक्ष्वाकीके गर्भसे उत्पन्न तीन 
` पुत्रौमैसे एक । इनके शेष दो भाई अजमीढ और 
पुरुमीढ थे ( आदि० ९४ । ३० ) | 
सुमुख-( १ ) कश्यप और कद्रूकी परम्परामै उत्पन्न एक 
प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । १४ ) | यह ऐरावतकुल्में 
उत्पन्न आर्यकका पौत्र, वामनका दौहित्र और चिकुरका 
` पुत्र था ( उद्योग० १०३ । २४-२५ ) । मातलिकन्या 
गुणकेशीके साथ इसके विवाहका प्रस्ताव | भगवान्‌ विण्णु- 
के आदेशसे इन्द्रका इसे दीर्घायु बनाना । गुणकेशीसे 
विवाह करके इसका घरको जाना ( उद्योग? १०४। 
२७-२९ ) । भगवान्‌ विष्णुने इसे पैरके अँगूठेसे उठा- 
कर गरुड़की छातीपर रख दिया था, तभीसे गरुड़ इसे 
सदा साथ लिये रहते हं ( उद्योग० १०५ । ३१ ) || 
(२ ) एक राजा, जिसने राजा युधिष्ठिरके पास भेंटको 
प्रमुख वस्तु भेजी थीं ( समा० ५१॥ ७ के बाद 


दा० पाठ ) | (३ ) अपने वंशका विस्तार करनेवाला 
गरुड़का एक पुत्र ( उद्योग ५०१। २) | (४) 
गरुड़की प्रमुख संतानोंकी परम्पराम उत्पन्न एक पक्षी 
( उद्योग० १०१ । १२ ) | 

सुमुखी-( १ ) कर्णके सर्पमुख बागमें प्रविष्ट अश्वः न नामक 
नागकी माता । मुखसे पुत्रकी रक्षा करनेके कारण इसे 
सुमुखी कहते हैं ( कर्ण० ९० । ४२ ) | ( २ ) अलका- 
पुरीकी अप्सरा, जिसने अष्टावक्रके स्वागत-समारोहमै 
कुवेर-मवनमें नृत्य किया था ( अनु० १९ । ४७ ) । 

सुमेरु-एक पर्वत ( देखिये मेरु )। 

खुयजु-सम्राद भरतके पोत्र एवं भुमन्युके पुत्र, इनकी माता- 
का नाम 'पुष्करिणी' था ( आदि० ९४ । २४ ) । 

खुयज्ञा--प्रसेनजितूकी पुत्री, पुरुवंशीय महाराज महाभीम- 
की पत्नी तथा अयुतनायीकी माता ( आदि० ९५। २० )। 

सुयशा--ब्राहुदराजकी पुत्री, जिसके साथ अनश्वाके पुत्र 
परीक्षितूने विवाह किया था । इसके गर्मसे , भीमसेनका 
जन्म हुआ ( आदि० ९५ । ४१-४२ ) | 

सुयम- राक्षस शतश्ज्ञका तीसरा पुत्र, जो अम्बरीषके 
सेनापति सुदेवद्वारा मारा गया था ( शान्ति० ९८ । ११ 
के बाद दा० पाठ ) । 

खुरकृत--विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमिसे एक ( अघु० 
४। ५७ ) | 

सुरजा--एक अप्सरा, जो दक्षकन्या “प्राडा? के गर्मसे 
कश्यपद्वारा उत्पन्न हुई थी ( आदि० ६५ । ५० ) । यह 
अर्जुनके जन्मकालमे नृत्य करने आयी थी ( झादि० 
१२२। ६३ ) | 

खुरता--एक अप्सरा, जो दक्षकन्या प्राधा के गर्भसे 
कश्यपद्वारा उत्पन्न हुई थी ( आदि० ६५। ५० )। 
यह अर्जुनके जन्मकालमै नृत्य करने आयो थी 
( आदि० १२२ । ६३ ) | 

सुरथ-( १ ) एक राजा, जो क्रोधवशसंज्ञक देत्यके अंशसे 
उसन्न हुआ था ( आदि ६७। ६२) | (२) एक 
प्राचीन नरेश) जो यमसभामै रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपा- 
सना करते हैँ ( सभा० ८।११ ) | (३) एक राजा; जो 
शिबिदेशके राजकुमार कोटिकास्यके पिता थे ( वन० 
२६७ । ६ ) | (४) त्रिगर्तदेशका एक राजा, जो जयद्रथः 
का अनुगामी था । द्रौपदीहरणके समय इसका नकुलके 
साथ युद्ध और उनके द्वारा वध ( वन० २७१ । १८- 
क की य योद्धा, जिसका अर्जुनके 
द यी ०१८। २०-२३ )| (६) 
छ श्वत्थासाद्वारा निहत हुआ था ( द्वोण० 
न स (७) पाण्डवपक्षका एक पाञ्चाल 
हाथी मारा गया य त 
जयद्रथका पुत्र, जो दःशलाके | क । (८) 
इसे दा इःशलाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। 

अश्वके साथ अजुनके सिन्धुदेशमै पहुँचने- 
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का समाचार सुनकर पिताकी मृत्युका स्मरण करके भयभीत 
हो प्राण त्याग दिया ( आश्व० ७८ । २८-३० ) | 
खुरथा- राजा शिविकी माता ( वन० १९७ । २५) | 
खुरथाकार--कुश द्वीपका तीसरा वर्ष ९ भौष्म० १२।१ ३ ) | 
खुर्प्रबीर--तपनामधारी पाञ्चजन्य नामक अझ्निके पुत्र, जो 
जम विश्न डालनेवाळे पंद्रह उत्तरदेवों ( विनायको ) मेते 
एक ह्‌ ( वन० २२० | १३ ) | 
सुरभि ( सुरभी )--( १ ) कामधेनु नामक गौ । इनका 
समुद्रसे प्राक झा ( आदि० १८ । ३६ के बाद दा० 
iS ) | इन्ह दक्षका कन्या साना गया है | देवी सुरभिने 
कश्यपजीके सहदबाससे एक गोको जन्म दिया, जिसका नाम 
नन्दिनी था । महि वसिष्ठने नन्दिनीको अपनी होमघेनुके 
रूपमै प्राप्त किया था ( आदि० ९८ । ८-९ 1 ये 
ब्रह्माजीकी समामे रहकर उनकी उपासना करती हे 
( सभा० ११ | ४० ) | इनका अपने पुत्र बैलके लिये 
इन्द्रसे दुहख प्रकट करना ( वन० ९ । ९-१४ ) | नारदः 
जीद्वारा मातलिसे इनकी तथा इनकी संतानोंका वर्णन 
( उद्योग० १०२ अध्याय ) | इनके फेनसे वकराज राज- 
धर्माको जीवनकी प्राप्ति ( झान्ति० १७२ । ३-५ 9 
प्रजापतिके सुरमि-गन्धयुक्त श्वाससे इनकी उत्पत्तिका वर्णन 
( अबु० ७७ । १७ ) | इनकी तपस्या और ब्रह्माजीसे 
इन्हें अमरत्व एवं गोलोकमें निबासकी प्राप्ति ( अनु० 
८३ । २९-२९ ) | इनके निवासभूत गोलोककी दिव्यता- 
का वर्णन ( अनु० ८३ । ३७-४४ ) । इनका कार्तिकेय- 
को एक लाख गौओंकी भेंट देना ( अनु ८६ । २३ ) | 
अगस्त्यजीके कमळोकी चोरी दोनेपर इनका शपथ खाना 
( अनु० ९४ । ४१ ) | ( २ ) क्रोधवशाकी क्रोधजनित 
कन्या; इसने दो कन्याओंको उत्पन्न किया । जिनके नाम 
थे--रोहिणी तथा गन्धर्वी ( आदि० ६६ । ६१, ६७ ) | 
सुरक्षिमान--एक अमि) जिनके लिये मृत्युसूचक विलाप 
सुनायी देने अथवा कुक्कुर आदिके द्वारा अमिहोत्रकी 
अञ्चिका स्पर्श हो जानेपर “अष्टाकपाल? पुरोडाश देनेका 
विधान दै ( चन० २२१ । २८ ) | 
सुरभीपत्तन--एक दक्षिणभारतीय हे जनपद: जिसे सहदेवने 
दक्षिण-द्ग्विजयके अवसरपर ठूतोंद्वारा ही अपने अर्धान 
कर लिया ( सभा० ३१ । ६८ ) | 
सुरवीथी- इन्द्रछोकमै प्रसिद्ध नक्षत्रमाग ( वन० ४३ ॥ 
१२) | बि नक 
सुरस--एक कञ्यपवंशी नाग ( उद्यो १०२ । १६ 21 
सुरसा- ( १ ) क्रोधवशाकी क्रोधजनित कन्या, नाग तथा 
पन्नग जातिके सर्पोकी माता | इनकी तीन ुत्रिया थीं) 
जिनके नाम इस प्रकार हें अनळा” ख्दा एव वीरुधा 
( आदि० ६६॥ ६१, ७० ) | ये अहाजीको सभासे 
उपस्थित होकर उनकी उपासना करती है ( सभा० ११ | 
३९ ) | (२) एक अप्सरा, जिसने अजुनके जन्म- 
महोत्सवमे दत्य किया था ( आदि० १२२। ६३ ) | 
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खुरहन्ता--तप नामधारी पाञ्चजन्य नामक अग्निके पुत्र, 
जो यशसें विश्न डालनेवाळे पंद्रह उत्तरदेवों ( बिनायकों ) 
मेंसे एक हैं ( वन० २२० । १३ )। 

खुरा-एक देवी, जो समुद्र (वरुणालय ) से प्रकट हुईं 
( आदि० १८ । ३५ ) | थे वरुणकै द्वारा उनकी ज्येष्ठ 
पत्नी देवी” के गर्भसे उत्पन्न हुई थीं और देवताओंको ` 
आनन्दित करनेवाली थीं ( इनको वारुणी श्री “कहते हैं) 
( आदि० ६६। ५२ ) | ये ब्रह्माजीकी समामे रहकर 
उनकी उपासना करती हैं ( सभा० १११ | ४२ 9] 

सुरारि-एक राजा, जिसे पाण्डबोंकी ओरसे रण-निमन्त्रण 
भेजनेका विचार किया गया था ( उद्योग० ४ । १५ ) । 

खुराव-इल्वलद्वारा अगस्व्वजीको दिये गये रथके एक घोड़ेका 
नाम ( वन० ९९। १७) | 

खुराष्ट्र-( १) दक्षिण-पश्चिम भारतका एक जनपद) जहाँके 
राजा कौशिकाचार्य आक्कतिको माद्रीकुमार सहदेवने 
पराजित किया था ( सभ० ३१ । ३१ ) । दक्षिण 
दिशाके तीथोके वर्णन-प्रसंगमे सुराष्ट्र देशके अन्तर्गत चम- 
सोद्मेद) प्रभासक्षेत्र, पिण्डारक एवं उजयन्त ( रैवतक ) 
पर्वत आदि पुण्य-स्थानोंका उल्लेख हुआ है ( वन०८८ । 
१९-२१) | ( २ ) एक क्षत्रियवंश, जिसमें रुपर्धिक नामक 
कुलाज्ञार राजा प्रकट हुआ था ( उद्योग? ७४ । १४) | 

खुरुच-अपने वंशका विस्तार करनेवाला गरुड़का एक पुत्र 
( उद्योग० १०१। ३ ) | 

खुरूपा-सुरमिकी एक धेनुस्वरूपा पुत्री) जो पूर्वदिशाको 
धारण करनेवाली है ( उद्योग० १०२। ८ )। 

सुरेणु-ऋषभद्गीपमें बहनेवाली सरस्वती नदीका नाम 
( शल्य० ३८ । २६ ) | 

सुरेश-( १) तप नामधारी पाञ्चजन्य नामक अग्निके पुत्र, जो 
यज्ञमें विष्न डालनेवाले पंद्रह उत्तरदेवों ( विनायकों ) मैसे 
एक हैं ( वन० २२० । १३ ) | ( २ ) एक सनातन 
विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३५ ) | 

सुरेश्वर-ग्यारह रुद्रोमेसे एक ( शान्ति० २०८ । १९ 21 

खुरोचना-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० 
४६। २९ ) | 

खुरोद-सुराका समुद्र, जो दघिमण्डोदसागरके बाद पड़ता 
है ( भीष्मण १९। २) | 

सुरोमा-तक्षककुलोसन्न एक सर्प, जो जनमेजयके सर्पसत्रमै 
दग्ध हो गया था ( आदि० ५७॥ १० ) | 

सुलभा-एक संन्यासिनी कुमारी, जो योगधर्मके अनुष्ठानद्वारा 
सिद्धि प्रास करके अकेली ही इस पृथ्वीपर विचरण 
करती थी ( शान्ति० ३२० । ७ ) | इसने त्रिदण्डी 
संन्यासियोके मुखसे मोक्ष-तत्तकी जानकारीके विषयमै 
मिथिलापति राजा जनकक्री प्रशंसा सुनी । सुनकर 
इसके मनमै उनके दर्शनका संकल्प हुआ । इसने योग- 
शक्तिसे अपना पहला शरीर छोड़कर दूसरा परम सुन्दर 


जुलोचन - 


रूप घारण कर लिया । फिर यह पलभरमे विदेह देशकी 
राजधानी मिथिलाम जा पहुँची । वहाँ इसने भिक्षा लेनेके 
बहाने मिथिलेश्वरका दर्शन किया । राजाने इसका स्वागत- 
पूजन करके अन्न देकर संतुष्ट किया । तदनन्तर यह योग- 
शक्तिसे उनकी बुद्धि प्रविष्ट हो गयी और उनके मनको 
बाँध लिया | फिर एक ही शरीरमें रहकर राजा और 
सुलभाका परस्पर संवाद आरम्भ हुआ । राजाद्वारा अयोग्य 
एवं असङ्गत वचनोंद्रारा इसका तिरस्कार ( शान्ति० ३२० 
८-७५ ) । राजाको वचर्नेसे विचलित न होकर इसने 
विद्वत्तापूर्ण भाषणद्वारा उन्हे उत्तर दिया और अपना 
परिचय देते हुए. कहा--मैं राजर्षिप्रधानके कुलमें 
उत्पन्न हुई हूँ । क्षत्रियकन्या हूँ । मेने अखण्ड ब्रह्मचर्यका 
पालन किया है । मेरा नाम सुलभा है । में सदा स्वधर्ममें 
स्थित रहती हुँ ( शान्ति ३२० । ७६-१९२ ) | 


खुलोचन-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमिसे एक ( आदि० ६७। ९४; 
आदि० ११६ । ४ ) | इसने दुर्याधनके साथ रहकर 
राजा द्रुपदपर आक्रमण किया था (आदि० १३७ । ६ )। 
भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्म० ६४ । ३७-३८ ) | 
सुवक्त्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५॥ ७३ ) | 
सुवचेला-( १ ) महर्षि देवलकी पुत्री | इसका पितासे 
अपने लिये वरका लक्षण कहना । खर्यवरमै इसके द्वारा 
ऋषिकुमारोंका प्रत्याख्यान । इवेतकेतु ओर इसकी बात- 
चीत तथा इसके द्वारा खेतकेतुका वरण । इवेतकेतुके साथ 
इसका विवाह । पतिके साथ इसके अध्यात्मसम्बरन्धी 
प्रश्नोत्तर । गहस्थ-धर्मका पालन करते हुए इसे परमगतिकी 
प्राप्ति ( शान्ति० २२० । दाक्षिणात्य पाठ, शष्ठ ४९८८ से 
४९९५ तक )। ( २ ) .सूर्यकी पत्नी ( अचु० 
१४६। ५ )। 
सुवचो-( १ ) पतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि० 
६७। १०२; आदि०११६ । १० ) । यह द्रौपदीके 
सवयंवरम गया था ( आदि० १८५। ३ ) । भीमसेन- 
द्वारा इसका वध ( कर्णे ८४ । ५-६ ) । (२) राजा 
सुकेठुका एक पुत्र, जो अपने पिता तथा भाई सुनामाके 
साथ द्रौपदीके स्वयंवरमे गया था ( आदि० १८५।९ )। 
( ३ ) तप नामधारी पाञ्चजन्य नामक अझ्निके 
पुत्रश जो यजभे विश डालनेवाले पंद्रह उत्तरदेवों 
( विनायको ) मेंसे एक हैँ ( वन० २२०। १३ )। 
( ३ ) एक सत्यवादी ब्राह्मण ऋषि जिन्होंने रातके समय 
सत्यवान्‌. और सावित्रीके न लौटनेसे चिन्तित हुए महाराज 
द्युमत्सेनको आश्वासन दिया था ( वन० २९८ । १० ) | 
(४) अपने बंशका विस्तार करनेवाला गरुड़का एक पुत्र 
उद्योग० १०१। २) । (५) कौरवपक्षका एक योद्धा, 
जो अभिमन्युद्वारा मारा गया था ( द्वोण० ४८ | १७-१६ >) 
(६ ) हिमवानद्वारा स्क्न्द्को दिये गये दो पार्षदोंमेंसे 
एक | दूसरेका नाम अतिवर्चा था ( शल्य० ४५। ४६ ) | 
(७) सूर्यवंशी राजा खनीनेत्रके पुत्र । प्रजाओंद्वारा 


( १९२ ) 


खुबामा 


ene 


इनके पिता खनीनेत्रको हटाकर इनका राजपदपर अभिषेक 
( आइव० ४ । ९ ) | इनका करन्धम नास पड्नेका 
कारण ( आश्व० ४ । १५-१६ ) । इनके चेतायुगके 
आरम्भमें एक कान्तिमान्‌ पुत्र हुआ, जो “कारन्धम' 
कहलाया | इसीका नाम अविक्षित्‌ था ( आश्व० ४। १८) | 

सुवण-( १) एक ब्रह्मचारी तथा विख्यात गुणवान्‌ 
देवगन्धर्व, जो अर्डुनके जन्मोत्सवमे आया था ( आदि० 
१२२। ५८ ) । (२) एक तपस्वी ब्राह्मण, जिनकी 
कान्ति सुवर्णके समान थी । इन्होंने मनुसे पुप्पादि- 
दानके विषयमे प्रश्न किया था ( अनु० ९८ । ३-९ ) | 

सुवर्णचूड-गरुडकी प्रमुख संतानाँमेसे एक ( उद्योग० 
१०१।९ ) | 2 

सुवर्णतीर्थ-एक पुण्यमय तीर्थ, जहाँ पूर्वकालमै भगवान्‌ 
विष्णुने रुद्रदेवकी प्रसन्नताके लिय्रे उनकी आराधना की 
और उनसे अनेक देवदुर्लभ उत्तम वर प्राप्त किये । 
इस तीर्थमै जाकर भगवान्‌ दाङ्करकी पूजा करनेसे 
अश्वमेधयज्ञके फल और गणपतिपदकी प्राप्ति होती है 
( वन० ८४॥ १८--२२ ) | 

खुवर्णवमौ-काशीके राजा, जो वपुष्टमाके पिता थे | जनमेजयके 
मन्त्रियोने इनके पास जाकर उनके लिये राजकुमारी 
वपुष्टमाका वरण किया था ( आदि० ४४ । ८ ) । इनके 
द्वारा अपनी पुत्रीका राजा जनमेजयके साथ विवाह 
( आदि० ४४।९ ) | 

सुवर्णशिरा-पश्चिम-दिशामें रहकर सामगान करनेवाछ एक 
महर्षि । इनके केश पिङ्गलवर्णके हैं। इनका प्रभाव अप्रमेय 
और मूर्ति अद्य है ( उद्योग ११० । १२) | 

खुवर्णष्ठीवी-राजा सुंजयका पुत्र । इसका सुवर्णष्ठीवी नाम 
पड्नेका कारण ( द्रोण० ५५ । २३ के बाद दा० पाठ- 
सहित २४ )। ढटेरोद्वारा इसका हरण और वध ( द्रोण० 
५५ । ३०-३५ ) । नारदजीके वरदानसे पुनरुजीवन 
( द्राण० ७१ | ८-९ ) | इनके जन्म, मरण और पुनरु- 
UR वृत्तान्तका पुनर्वर्णन ( शान्ति० ३१ अध्याय )। 

खुचण-सक्वाकुकुलकी कन्या । पूरुवंशीय महाराज सुदोत्रकी 
एता । इख नामक राजाकी माता (आदि०.९५। ३४) | 

खुचणाभ-खारोचिघ मनुके पोत्र एवं शद्धपदके पुत्र, जो 
दिक्पाल थे । इन्हे पिताने सात्वतधर्मका उपदे दिया 
( शान्ति० ३४८ । ३८ ) | 

स प प (आहि ९ । ७० 
१२७। ६६ ) | सनद्वारा इसका वध ( द्रोण० 

खुवस्त्रा-एक पवित्र नदी, 
( भौष्म? ९। २५) | 

वी ब वन द ती युधिष्ठिरका बहुत आदर 

खुवाम[-एक पवित्र नदी, 
(भीष्म, ९। २८) | 


जिसका जल भारतवासी पीते हैं 


जिसका जल भारतवासी पीते हैं 


खुवास्तुक ( ३९३ ) 


NS 


खुवास्तुक-एक राजा, जिसे पाण्डवोंकी ओरसे रणनिमन्त्रण 
` जमेका निश्चय किया गया था ( उद्योग० ४। ५ ३) । 

खुवाह-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६६ )। 

खुविशाला-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका (शल्य० ४६।२८)। 

खुबीर-( १ ) एक राजा, जो क्रोधवदासंशक देत्यके अंगसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ | ६० )॥(२) एक 
क्षत्रियकुल) जिसमें अजविन्दु नामक कुलाङ्गार राजा उत्पन्न 
हुआ था ( उद्योग० ७४। १४ )। (३ ) राजा य्ुतिमानके 
धर्मात्मा पुत्र, जो सम्पूर्ण लोकोर्गे विख्यात थे । ये इन्द्रके 
समान पराक्रमी थे । इनके पुत्रका नाम दुर्जय था 
( अचु० २। १०-१२) | 

खुवेणा-एक नदी, जिसे मार्कण्डेयजीने बालमुकुन्दके उदरमें 
देखा था ( वन० १८८ | १०४ ) । 

खुव्त-( १ ) एक अनन्तकीर्ति अमित तेजस्वी महात्मा, 
जिनका पवित्र आश्रम उत्तराखण्डमे है ( वन० ९०। 
१२-१३) | ( २ ) मित्रद्वारा स्कन्दको दिये गये दो 
ार्पदोसेसे एक । दूसरेका नाम सत्यसंध था ( शल्य० 
४५। ४१ ) | (३ ) विधाताद्वारा स्कन्दको दिये गये 
दो पार्षदोमेसे एक । दूसरेका नाम सुकर्मा था ( शल्य० 
०४२ 1007 

खुशमी-( १ ) वृद्धक्षेमका पुत्र एवं त्रिगर्तदेशका राजा, 
जो द्रौपदीके स्वयंवरमें गया था ( आदि० १८५। ९ )। 
इसका दुर्योधनको मत्स्यदेशपर आक्रमण करनेकी सलाह 
देना ( विराट? ३० । १-१३ ) । इसके द्वारा विराट- 
नगरपर चढाई (विराट ३० । २६ ) । गोहरणके 
समय इसका युद्धे राजा विराटको बेदी बनाना ( विराट० 
३३ । ७-९ ) | भीमसेनद्वारा जीते-जी इसका पकड़ा 
जाना ( विराट० ३३ । २५-४८ ) । युधिष्ठिरकी कृपासे 
इसका ( दासभावसे ) छुटकारा ( विराट? ३३ | ५८- 
११ ) । पाण्डवोंकी ओरसे इसे रणनिमन्त्रण भेजनेका 
निश्चय किया गया था ( उद्योग० ४ । २० ) | प्रथम 
दिनके संग्राममें चेकितानके साथ इसका द्वन्द्वयुद्ध ( भौष्म० 
४५ । ६०-६२ ) | अजुनद्वारा पराजित होकर युद्धसे 
हट जाना ( भीष्म० ८२ । १ ) । अर्जुनके साथ युद्ध 
( भीष्म? ८४ । ५३; भीष्स० १०२ । १०-१८ )1 
अर्जुन और भीमसेनके साथ युद्ध ( भीष्म० ११४ अध्याय ) | 
भष्युम्नके साथ युद्ध ( द्रोण० १४ । ३७-३९ ) । 
अर्जुनको मारनेके लिये भाइयोंसहित इसकी प्रतिज्ञा 
( द्ोण० १७ । ११-१८ ) ) भाइयों और सँशसक- 
सेनासहित इसका शपथ खाना (द्रोण० १७। २९-३३ ) | 
दोणाचार्यके मारे जानेपर युद्धस्थलसे भागना क ब्रोण० 
१९३ । १८ ) | अर्जुनके साथ युद्ध करते समय हु 
दारा इसका अर्जुनको रथ और सारथिसहित पकड़वा लेना 

० ५३ | १३-१६ ) | अर्जुनद्वारा इसका मारा 

जाना ( शल्य० २७। ४६ ) | 


। महराभारतमे आये हुए सुशमौके नाम-प्रखडाधिप, 


a. अत 


~ 9 छ .. . ——— 
A 


पस्थलाधिपति, रुक्मरथः त्रैगर्त, ज्रिगर्त, त्रिगर्ताधिपति, 
त्रिगर्तराट और त्रिगर्तराज आदि । 

( २ ) पाण्डवपक्षका एक पाञ्चालयोद्धा । चित्रसेनके साथ 
इसका द्वन्द्वयुद्ध ( भीष्म» ११६ । २ ७-२९ ) | इसका 
झ्मद्वारा पीडित होना तथा अर्जुनद्वारा इसकी रक्षा 


( औष्म० ११८ । ४१-४२ ) । कर्णके साथ इसका युद्ध * 


और उसके द्वारा वध ( कर्ण० ५ ६। ४३-४८) | 
सुशोभना-मण्ड्रकराजकी कन्या । इसका इक्ष्वाकुवंशी राजा 
परीक्षितृके साथ मिलन और विवाह ( शल्य० १९२। 
९-१२ ) । इसका अपनी शर्तके अनुसार बावलीमे, छपत 
हीना ( शल्य» १९२ । २२ 2 । पुनः इसकी राजासे भेंट 
( शल्य० १९२ । ३५ ) । इसके गर्भसे शल, दल, बल 
नामक तीन पुत्रोंकी उत्पत्ति ( शल्य० १९२ । ३८ )। 
खुश्चवा-विदर्भराजकुमारी) पूरुवंशीय राजा जयत्सेनकी पक्षी, 
अवाचीनकी माता ( आदि० ९५ | १७) | 
सुश्रुत-विश्वासित्रके ब्रह्मवादी  पुर्नोमेसे एक 
( अनु० ४ । ५५ 31 
सुषेण-( १ ) धृतराष्ट्रके कुलमै उत्पन्न एक नाग) जो 
जनमेजयके सर्प-सत्रमै दग्ध हो गया था (आदि० ५७ | 
१६ ) । (२) पृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमेसे एक ( आदि ० 
६७ । ९७; आदि० ११३ । ७) | भीमसेनद्वारा इसका 
वध ( भीष्म» ६४ । ३४; द्रोण० १२७ 1 ६० ) | 
( धतराष्ट्रपुत्र सुषेणः का वध दो खर्लोमै आया है; 
अतः अनुमान होता है कि उनके दो पुत्र इस एक ही 
नामसे प्रसिद्ध थे । उनका प्रथक-प्रथक और भी नाम रहा 
होगा पर उस नामसे उनकी प्रसिद्धि नहीं थी । ) 
(३) पूरुवंशीय महाराज अविक्षितूके पौत्र एवं परीक्षित्‌- 
के पुत्र ( आदि० ९४ | ५२-५५ ) | (४) जमदग्नि- 
पुत्र | माता रेणुका । मातृ-वधकी आज्ञा न माननेसे 
इन्हें पिताका शाप ( वन० ११६ । १२ ) | परशुराम- 
द्वारा शापसे इनका उद्धार ( वन० ११६ । १७) | 
(-4) वानरराज वालीके श्वसुर | ताराके पिता | इनका 
सहस्र कोटि ( दस अरब ) वानर-सेनाके साथ श्रीरामके 
पास उपस्थित होना ( वन० २८३ । २)। (६ ) कर्ण- 
का पुत्र तथा चक्ररक्षक | नकुलके साथ इसका युद्ध 
( कर्णे ४८ । १८, ३४-४० ) | उत्तमौजाद्वारा 
इसका वध ( कर्ण० ७५ । १३ ) । (७) कर्णका 
पुत्र । नकुलद्वारा इसका वध ( शल्य० १० । 
४९-५० ) | ( कर्णपुत्र “सुषेण'का वध दो खार्नो- 
पर आया है; अतः यह अनुमान होता है कि कर्णके दो 
पुत्र इसी नामसे प्रसिद्ध थे। ) 
सुसंकुल-उत्तरमारतका एक जनपद; इसे और यहाँके राजा- 
को अर्जुने जीता था ( सभा० २७। ११ ) | 


सुसामा-धनजञयगोत्रीय एक श्रेष्ठ ब्राहमण, जो युधिष्ठिरे 
राजसूय यज्ञमें सामगान करते थे ( सभा० ३३। ३४ ) | 


सुसामा 


उ - AAT 


1 


ती 


सुस्थल-एक भारतीय जनपद और वहाँके निवासी ( सभा० सक्ष्म-णक विख्यात दानव) जो कश्यपद्वारा दनुके 


१४ । १६ ) | 
सुखर-गरुडकी प्रमुख संतानोंकी परम्परामें उत्पन्न एक 
पक्षी ( उद्योग० १०१ । १४) | 
, सुहचु-एक दानव; जौ वरुणकी समामै रहकर उनकी उपासना 
करता है (सभा० ९। १३) | 
सुहवि-संग्राटै भरतके पौत्र एवं भुमन्युके पुत्र | इनकी 
माताका नास “पुष्कुरिणी! था ( आदि० ९४ । २४ ) । 


सुहस्त-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रमिसे एक ( आदि० ६७। १०२; 
आदि० ११६ । १० ) | भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण० 
१५७ । १९) | 

सुहोज-( १) एक प्राचीन नरेश (आदि० १ । २२६ )। 
ये सम्राट भरतके पौत्र एवं भुमन्युके ज्येष्ठ पुत्र थे । इनकी 
माताका नाम धपुष्करिणी? था ( आदि० ९४। २४) | 
इन्हें ही भूमण्डलका राज्य प्राप्त हुआ और इन्होंने 
राजसूय तथा अश्वमेघ आदि अनेक यज्ञ किये थे | इनके 
राज्यकी विशेषता ( आदि० ९४ | २५-२९ ) | इनके 

द्वारा इक्ष्याकुकुलनन्दिनी सुवर्णाके गर्भसे अजमीद्‌, सुमीढ़ 
तथा पुरुमीढ़की उत्पत्ति ( आदि० ९४ । ३० ) । इनकी 
दानशीलता और पराक्रम आदि गुणोंका विशेष वर्णन 
( द्रोण० ७६ अध्याय ) । ये अतिथि-सत्कारके प्रेमी थे । 
इनके राज्यमें इन्द्रने एक वर्षतक सुवर्णकी वर्षा की थी । 
नदियाँ अपने जलके साथ सुवर्ण बहाया करती थीं । इन्द्र- 
ने बहुत-से सोनेके कछुए, केकडे, नाकें मगर और सँस 
आदि उन नदियोंमें गिराये थे । राजाने सारी सुवर्ण-राशि 
ब्राह्मणोमे बॉट दी थी ( शान्ति० २९। २५-२९ ) | 
(२) मद्रराज द्युतिमान्‌की पुत्री विजयाके गर्भसे 
पाण्डुकुमार सहदेवद्वारा उत्पन्न ( आदि० ९५ । 
८० ) । ( ३ ) एक ऋषि, जो अजातदात्रु युधिष्ठिरका 
आदर करते थे ( वन० २६ । २४ )। (४) 
एक कुरुकंशी नरेश, इनका राजा उशीनरवंशी 
शिविके मार्गको रोकना । नारदजीके कहनेपर इनका 
शिविको मार्ग देना (वन० १९४। २, ७) | (५) 
एक राक्षस, जो प्राचीनकालमें इस भूतलका शासक था, 
पंरतु कालवश इसे छोड़कर चल बसा (शान्ति०२२७।५१)। 
“सम्राट, भरतके पौत्र एवं भुमन्युके पुत्र | इनकी 
माताका नाम “पुष्करिणी? था ( आदि० ९४ । २४ ) | 
सुछा-( १ ) पूर्वभारतका एक प्राचीन जनपद, 
जिसपर महाराज पाण्डुने विजय पायी थी 
( आदि०११२॥ २९ )) भोमसेनने भी पूर्व-दिग्विजयके 
समय इस जनपदको जीता था ( सभा० ३० । १६९) | 
(२) उत्तरभारतका एक पर्वतीय प्रदेश) जिसे अर्जुनने 
उत्तर-दिग्विजयके समय जीता था ( सभा० २७। २१ )। 


[के गर्भसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५। २५ ) । यही इस भूतल- 
पर राजा बृहद्रथके रूपमे उत्पन्न हुआ था ( आदि, 
६७ । १८-१९ ) | 

सूचीवक्ञ्-स्कन्दका एक सैनिक ( शब्य० ४५। ७२) | 

सूत-एक ऋषि, जो शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजीको देखने- 
के लिये आये थे ( शान्ति० ४७ । १२ ) | थे विश्वामित्रके 
ब्रह्मवादी पुत्र हैं (अनु० ४ । ५७) । 

रूपकतौ-माँति-माँतिके व्यञ्जन बनानेवाला रसोइया ( बिराट० 
२।९)। 

सूर्य-( १) भगवान्‌ सूर्य या सविता | दिवःपुत्र आदि 
बारह नाम विवस्वान्‌ ( सूर्य ) के ही बोधक माने गये हैं । 
इनमें अन्तिम नाम रवि है । रविको “मह्य? कहा गया है । 
उनके पुत्र देवभ्राट्‌ हैं (आदि० ५।४२-४३ ) । छलसे 
अमृतपान करते हुए राहुके गुप्त भेदका "इनके द्वारा 
उद्घाटन हुआ ( आदि० १९ । ५ ) | इसीसे इनके प्रति 
राहुकी शत्रुता हो गयी ( आदि० १९ । ९ ) । राहुसे 
पीड़ित हो इनका जगतूके विनाइाके लिये संकल्प हुआ 
(आदि० २४ । १० ) | फिर देवताओंकी प्रेरणासे अरुणने 
इनका सारथ्य ग्रहण किया ( आदि० २४। २० ) | 
कश्यपके द्वारा अदितिके गर्भसे प्रकट बारह आदित्य इन्हींके 
स्वरूप हैं ( आदि० ६५। १४-१५) | इनकी मार्या त्वश- 
की परम सौभाग्यवती पुत्री «संज्ञा? देन्री हैं ( आदि० ६६ । 
३५ ) । इनके द्वारा कुन्तीके गार्भसे कर्णका जन्म ( आदि 
११० । १८ )। वसिष्ठजीद्वारा इनकी स्तुति ( आदि० 
१७२। १८ के बाद दा० पाठ ) | वसिष्ठकी ग्रार्थनापर इनके 
द्वारा अपनी पुत्री तपतीका संबरणके लिये समर्पण 
( आदि० १७२ । २६ ) | धौम्यद्वारा युधिषिरको सूर्यः 
देवके एक सौ आठ नामोंका उपदेश, युधिष्ठिरद्वारा 
द पूजा, उपासना और पूर्वोक्त नामोंका जप एवं 
सा उ न धम 
त नह हर का होनेका आइ प 

७४ ) । धौम्यद्वारा 


इनकी गतिका वर्णन ( वन० १६३ | २८-४२ ) | 
स्वप्नमे ९ 
कर्णको खप्नमे दर्शन देकर इनका इन्द्रको कवच- 


इल न° देनेका आदेश देना ( वन० ३०० । 

१०-२०३ वन° ३०१ अध्याय ) । कर्णे इन्द्रको 
न 

म क केवच-कुण्डल देनेकी सम्मति देना 

° १११७ ) । कुन्तीके आवाहनपर 

प्रकर होना और उनके साथ वार्तालाप करना ( बन० 


उद्रमे गर्भ 
द्रौपदी द्वारा 


इनका ट्रौपदीकी रक्षाके लिये 
रु एक रा्सको कर देना ( विराट० 


| 

| 

1 

2 
] 
| 


( ३९५ ) न स त 


प्प्प्ययय्य्य्य्य्य्य्य्य्य््र्_-__-<- 
१५ | १९-२० 9) । जिधर सूर्यका उदय वही पर्व 

AM ७०. द्‌ दिशा 
SP ३ हो वही पूर्व दिर 
` ' एत दिशा ही सूयमार्गका द्वार है ( उद्योग० १०८ । 
३-५ ) | र 1 दूसरोका अहित करनेवाले कृतघ्न असुरोंका 
क्रोधपूर्वक बिनाश करते हैं ( उद्योग० १०८ | ३ ६)। 
काळम भगवान्‌ सूर्यने वेदोक्त विधिसे यज्ञ करके आचार्य 


TT 


त्रिगतोंकी मारकर ये उनकी सेनामें घुस गये थे । 

( विराट? ३२ । १९-२१ 9 । ये उदार रथी थे 

( उद्योग १७१। १५-१६ ) | द्रोणद्वारा इनके मारे 

जानेकी चर्चा ( कर्ण” ६ । ३४) | ष्ट 
सूर्यध्वज-एक राजा, जो द्रौपदी-स्वयंवरमें उपस्थित था * 


कश्यपको दक्षिणारूपमें जिस दिशाका दान किया था, उसे 
दक्षिण दिशा कहते हैं ( उद्योग १०९। $ ) । जिसमें 
दिनके पश्चात्‌ सूर्यदेव अपनी किरणोंका विसर्जन करते हैं; 

वही पश्चिम दिशा है ( उद्योग० १५० । २ ) । कर्णके 
मति कुन्तीके कथनका सूर्यद्वारा समर्थन ( उद्योग० 

१४९ । १-२ ) | इनके विस्तार आदिका वर्णन ( भीच्म० 

१२ । ४४-४५ ) | कर्ण ओर अर्जुनके द्वैरथयुद्धमें कर्णकी 

विजयके लिये इन्द्रसे इनका विवाद (कर्ण० ८७।५७ -५९) | 

दनक द्वारा स्कन्दको पार्षद प्रदान (शल्य० ४५।३१)। 

महादवर्जाने इन्हें तेजस्वी ग्रहोंका अधिपति बनाया 

( शान्ति० ११२। ३१) | इन्होंने याज्ञवल्क्यो वेद 

शानका वरदान दिया ( शान्ति० ३१८ । ६-१२) | 

महापद्मनामक नागसे इनका उञ्छ एवं शिलवृत्तिकी 

महिमाका वर्णन करना ( झान्ति० ३६३ अध्याय 9 

कार्तिकेयको सुन्दर कान्तिकी भेंट देना ( अनु० ८६। 

२३ ) | महर्षि जमदग्निसे क्षमा-प्रार्थना करके उनकी - 
शरणमें आबा ( अनु० ९५। २० से ९६। ७ तक ) | 

जमदि ऋषिको छाता और जूता देना ( अबु० ९६ | 

१७-१५ ) । देवासुर-संग्राममै राहुद्वारा सूर्य और चन्द्रमाके 
घायल होनेसे सब ओर अन्धकार छा गया । देवतालोग 
असुरीद्वारा मारे जाने लगे | उस समय देवताओंकी 
प्रार्थनासे अत्रिमुनिने चन्द्रमाका स्वरूप धारण किया और 

सूर्यदेवको तेजस्वी बनाया था (अनु० १५६ । २-१०)| 

कुन्तीने ब्यासजीके समक्ष अपने गर्भसे सूर्यदेवताद्वारा 
कर्णकी उतत्तिका प्रसङ्ग सुनाया था (आश्रम० ३० अध्याय) | 
( २ ) एक विख्यात दानव) जो कश्यपद्वारा कद्रूके गर्भसे 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५। २६) । यह राजा 
दरदके रूपमै प्रथ्वीपर पैदा हुआ था (आदि० ६७। ५८ ) | 

सूर्यतीथ-कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्थ? 

जहाँ स्नान और देवता-पितरोंका अर्चन करके उपवास 
करनेवाला पुरुष अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता और सूर्वलोकमें 
जाता है ( वन० ८३। ४८-४९ ) | 


सूय द्त्त-विराटके भाई ( उद्योग० ५७। ६ ) । इनका 
एक नाम शतानीक भी था ( विराट० ३१। ११-१२ )। 
इन्होंने गोहरणके समय कवच धारण करके युद्धके लिये 
प्रस्थान किया था ( विराट? ३१। १५ ) । इन्होंने 
त्रिगतोंकी सेनापर आगेसे आक्रमण किया था ओर सौ 


( आदि० १८५ | १० )1 


ER 

सूर्यनेत्र-गरुडकी प्रमुख संतानो की परम्परामें उत्पन्न एक 
पक्षी ( उद्योग० १०३ । १३) । £ 

सूयंमास-कौरवपक्षका योद्धा, जो अमिमन्युद्वारा मारा भया 
था ( द्रोण० ४८ । १५-१६) | 

सूर्यचची-एक देवगन्धर्व) जो कश्यपद्रारा मुनिके गर्भसे उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६५। ४२ ) | यह अर्जुनके जन्मोत्सव- 
मै आया था ( आदि० १२२ । ५५ )1 

सूर्थवमो-त्रिगर्तदेशका राजा, जो अश्वमेधीय अश्वके पीछे 
गये हुए अजुंनके साथ युद्धमै परास्त हुआ था ( आश्व० 
७४ । ९-१३ ) । इसके भाईका नाम केतुवर्मा था, जो 
अर्जुनद्वारा मारा गया था ( आश्व० ७४ । १४-१५ ) | 

सूर्यश्री-एक सनातन विश्वेदेव ( अबु० ९१ । ३३ ) | 

सूर्यसावित्र-एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ । ३४ )। 

सूयोक्ष-एक राजा, जो क्रथननामक असुरके अंशसे उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७। ५७ ) | 

खृंजय-( १ ) एक प्राचीन नरेश (आदि० १। २२५) | 
ये यमसभामें रहकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना करते हैं 
( सभा० ८। १५ ) | श्वितिके पुत्र, जिनके पर्वत और 
नारद ये दोनों ऋषि मित्र थे ( द्रोण, ५५। ५) | 
इनका नारदको अपनी कन्या देना स्वीकार करना 
( द्रोण, ५५ । १३ ) । पुत्रकी कामनासे 
ब्राह्मणोंकी आराधना करना ( द्रोण० ५५। १८-१९ ) | 
नारदजीसे पुत्रप्राप्तित वर माँगना ( ब्रोण० ५५। 
२२-२३ ) । इन्हें सुवर्णष्ठीवी नामक पुत्रकी प्राप्ति 
( द्रोण, ५५ । २४ ) । टरेरोंद्रार मारे जानेपर 
इनका पुत्रके शोकसे विलाप करना ( द्रोण० ५५। 
३३-३४ ) । इन्हें नारदजीका पोडशराजक्रीयोपाख्यान 
सुनाकर समझाना ( द्रोण० ५५। ३६ से द्रोण० ७१। ३. 
तक ) । नारदजीके समझानेसे इनका शोकरहित होना 
( द्रोण० ७१। ४-५ ) । नारदजीके प्रभावसे इनके 
पुत्रका जीवित प्रकट होना ( द्रोण ७१ । ८ ) | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठिस्को समझानेके लिये नारद्‌ 


सुंजय-संवादको प्रस्तुत करके षोडशराजकीयोपाख्वान : 


सुनाना (शान्ति० २९ अध्याय ) | सुंजयका पर्वत 
मुनिसे पुत्र-प्राप्तिक लिये वर मॉगना (शान्ति०३१ । १५) । 


I 


इन्हे सुवर्णष्ठीवी नामक पुत्नकी प्राप्ति (शान्ति० ३१ । २३)। 
पुत्रकी मृत्युपर इनका विलाप ( झान्ति० ३१ । ३७ ) | 
नारदजीकी कृपासे पुनः इनके पुत्रका जीवित दोना 
( झान्ति० ३१। ४२ ) । इन्होंने जीवनमै कभी 

« मांस नहीं खाया था ( अनु० ११५ । ६३ )। (२) 
एक दूक्षिणमारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ६३ ) । 

सृष्टि-एक देवी, जो ब्रह्माकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
करती हैं ( सभा७ ११ । ४७ )। 

सेकः-एक देश, जिसे दक्षिण-दिग्विजयके अवसरपर सहदेवने 
जीता था ( सभा० ३१। ९ ) । 

सेदुक-एक प्राचीन नरेश, जो नीतिके मार्गपर चलनेवाले 
तथा अन्न और उपास्त्रोकी विद्याम निपुण थे ( वन० 
१९६ । २ ) । इन्होंने अपने पास आये हुए गुरुदक्षिणा- 
याचक ब्राह्मणको राजा वृषदर्भके पास भेज दिया था 
( वन० १९६ । ४-६ ) | 

सेनजित्‌-( १) एक राजा, जिसे पाण्डवोकी ओरसे रण- 
निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( उद्योग० 
४।१३)। (२) एक प्राचीन राजा । व्यासजीद्वारा इनके 
शोकयुक्त उद्भारोंका वर्णन ( शान्ति० २५ । १४-२८) । 
पुत्रशोकसे दुखी हुए सेनजितूका एक ब्राह्माणके साथ 
संवाद ( शान्ति० १७४ अध्याय ) । 


सेनानी ( सेनापति )-शतराष्ट्रका एक पुत्र ( देखिये 


सेनापति ) । 
सेनापति ( सेनानी )-ध्रृतरा्ट्रके सो पुत्रौमेसे एक 
( आदि० ६७ । ९७; आदि० ११६।९ ) । 


भीमसेनद्वारा इसका वध (भीष्म० ६४ । ३२ ) । 

सेनाझुख-सेनाविशेष । पत्तिकी तिगुनी संख्याको सेनामुख 
कहते हैं ( आदि० २। २० ) | 

सेनाविन्दु-( १ ) एक क्षत्रिय राजा, जो (तुहुण्ड नामक 
देत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था (आदि० ६७ । १९-२०)। 
यह द्रौपदीके स्वयंवरमे गया था ( आदि०१८५ । ९ )। 
अर्जुनने उत्तरदिग्बिजयके अवसरपर उलूकराजके 
साथ इसपर आक्रमण करके इसे राज्यच्युत किया था 
( सभा० २७। १० ) । पाण्डरवोकी ओरसे इसे रण- 
निमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था ( उद्योग 
४ । १३ ) । इसका दूसरा नाम क्रोधहन्ता था । यह 
श्रीकृष्ण एवं भीमसेनके समान पराक्रमी माना जाता 
था (उद्योग० १७१। २०-२१ ) । इसके रथके घोड़ोंका 
वर्णन ( द्रोण २३। २५-२६ ) । इसके मरनेकी 
चर्चा ( कणै० ६। ३२) । (२) पाण्डवदलका 
एक पाञ्चाल योद्धा । कर्गद्वारा इसका वध ( कर्णे 
२८। १५) | उ 
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सेनोधोगपर्व-उध्योगपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१ से १९ तक )। 

सेयन-विश्वामित्रके ब्रहावादी पुत्रोमिसि एक ( अलु० 
४। ५८ ) | 

सैन्धव-सिन्धदेशके निवासी या स्वामी ( वन० ५१। 
२५) | 

सेन्धवायन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रौमेसे एक ( अलु० 
४। ५१ )। 

सेन्धवारण्य-एक प्राचीन तीर्थ ( वन० ८९। १५ ) | 

सैन्यनियोणपर्च-उद्योगपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१५१ से १५९ तक ) | 

सैरन्ध्री-विराटनगरमें अज्ञातवासके समय द्रौपदीका गुप्त 
नाम तथा सेरन्धरीके कार्य एवं स्वरूपका वर्णन 
३। १८-१९ ) ( विशेष देखिये द्रौपदी ) । , 

सैसिरिन्ध्र-एक भारतीय जनपद ( भीष्म? ९ । ५७ ) | 

सोद्यंचान्‌-जरासंधका ध्वजा-पताकासे मण्डित दिव्य 
रथ; जिसे इन्द्रने उसके मारे जानेके बाद जोतकर अपने 
अधिकारमे कर लिया था । उसमें दो महारथी योद्धा एक 
साथ ब्रेठकर युद्ध कर सकते थे । इसमें बारंबार 
झन्रुआँपर आघात करनेकी सुविधा थी । यह दर्रानीय तथा 
दुर्जय था । इसी रथपर आरूढ होकर इन्द्रने निन्यानवे . 
दानबोका वध किया था । इसके ध्वज. आदिकी विशेषता- 
का वर्णन ( सभा० २४ । १२-२२ ) | यह रथ ई्द्रसे 
उपरिचर बसुको, वसुसे राजा बृहद्रथको और वृहद्रथसे 
जरासंधको प्राप्त हुआ था ( सभा० २४ । ४८ 3) 


सोम-( १) चन्द्रमा । इनके सत्ताईस स्त्रियाँ थीं 
( सादिः ६६ । १६ ) | स्तर्षियोंद्वारा प्रथ्वी-दोहनके 
समय ये बछड़ा बने थे ( द्रोण० ६९ । २३ ) । ( विशेष 
देखिये चन्द्रमा । ) (२) भानु नामक अग्निकी तीसरी पत्नी 
निशाके गर्भसे उत्पन्न दो पुत्रोमैसे एक । इनके दूसरे भाईका 
नाम अग्नि है । इनकी बहिनका नाम रोहिणी है । इनके 
वैश्वानर आदि पाँच भाई और हैं ( वन० २२१॥ १५) | 


क था ( वन० १२५। २६ ) । 
१ अपने इकलौते पुत्रकी बलि 
देकर, इनके द्वारा यज्ञका सम्पादन और पुत्रोंकी प्राप्ति 


( वन० १२८ | २-. 
चि द । इनका अपने पुरोदितके साथ 
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छूटना ( वन० १२८ । ११-१८ ) | इन्होने गोदान करके 
खग प्राप्त किया था (अनु० ७६ | २५-२७ ) | इन्होंने 


जीवनमै कभी मांस नहीं खाया था (अनु ११५। 
६३ ) | 

सोमकीर्ति-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोमिसे एक ( आदि० ६७ । 
९९; आदि० ११६ । ८ ) | 

सोमगिरि-एक पबत) जो सायं-प्रात; स्मरण करने योग्य 
हे ( अचु० १६५ । ३३ ) | 

सोमतीर्थ-( १ ) कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन 
तीर्थ, जो जयन्तीमें है । वहाँ स्नान करनेसे मनुष्यको 
राजसूय यज्ञका फळ प्राप्त होता है ( वन० ८३। १९ )। 
( २ ) कुरुक्षेत्रकी सीमाके अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्थ, 
जिसमें स्नान करनेसे सोमलोककी प्राप्ति होती है ( बन० 
८३ । ११४-११५, १८५ ) | 

खोमद्त्त-कुरुवंशी महाराज प्रतीपके पौत्र एवं वाह्वीकके 
पुत्र | इनके भूरि, भूरिश्रवा तथा शल नामके तीन पुत्र 
थे । ये अपने तीनों पुत्रोके साथ द्रौपदीके स्वयंवरमे 
पधारे थे ( आदि० १८५॥ १४-१५ ) | युधिष्ठिरके राजसूय 
यशमें मी इनका शुभागमन हुआ था ( सभा० ३४। 
८ ) । देवकीके स्वयंवरके समय झिनिके साथ इनका 
बाहुयुद्ध तथा शिनिका पटककर लात मारना एवं 
इनकी चुटिया पकड़ना ( द्रोण० १४४ । ११-१३ ) | 
हिनिके छोड़ देनेषेर इनकी तपस्या और बदला लेनेके 
लिये वर एवं पुत्रकी प्राप्ति ( द्रोण० १४४ । १५-१९ )। 
सात्यकिके साथ युद्धमें इनका पराजित होना ( द्रोण० 
१५६ । २१-२९ ) | सात्यकि एवं भीमसेनके प्रहारसे 
मूर्छित होना ( द्रोण० १५७ । १०-११ ) । सात्यकिद्वारा 
इनका वध ( द्रोण० १६२ । ३३) | इनके शरीरका 
दाह-संस्कार ( खी० २६ । ३३ ) | धृतराष्ट्रद्वारा 
इनका श्राद्ध ( आश्रम० ११ । १७) । व्यासजीके 
आवाहन करनेपर कुरुक्षेत्रमे मरे हुए कौरव वीरोंके साथ 
ये भी गङ्गाजलसे प्रकट हुए थे ( आश्रम० ३२ । १२ )। 

महाभारतमे आये हुए सोमदत्तके नाम-त्राह्रीकः 
वाह्णीकात्मज, कौरव) कौरवेयः कौरव्य, कुरुपुङ्गव आदि। 

सोमधेय-एक पूर्वभारतीय जनपद) जहाँके निवासियोको 
भीमसेनने पराजित किया था ( सभा० ३० । १० ) | 

सोमप-( १ ) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ ।७०)। 
( २ ) एक सनातन विश्वेदेव ( अचु० ९१ । ३४ ) | 

सोमपद्‌-एक तीर्थ, जहाँ माहेश्वर पदमें स्नान करनेसे 
अश्वमेध यज्ञका फल मिळता है ( वन० ८४ । ११९ )। 

सोमपा-सात पितरोमेसे एक । इनकी चार मूर्त पितरोमें 


रुरु छ 


RR 


गणना है । इनके तृप्त होनेसे सोम देवताको तूति होती है 
(सभा० ११ । ४७-४८ ) | ये सभी पितर ब्रह्माजीकी 


सभामें उपस्थित हो प्रसन्नतापूर्वक उनकी उपासना 
करते हैं ( सभा० ११। ४९) | 


सोमवर्चा-( १) एक सनातन विश्वेदेव ( अनु० ९१ ।* 
३३ )। (२)एक सनातन विश्वेदेव (अचु०,९१,। ३६ ) । 
सोमश्रवा-एक तपस्यापरायण ऋषि जो श्रुतश्रवाके पुत्र 
थे | इनको पुरोहित बनानेके लिव जनमेजयकी इनके 
पितासे प्रार्थना ( आदि० ३ । १३-१५ ) , ये 
सपिंणीके गर्भसे उत्पन्न, तपस्वी ओर खाध्यायशील थे । 
ब्राह्मणको अभीष्ट वस्तु देनेका इनका गुप्त नियम था । 
जनमेजय इनके नियमको स्वीकार करके इन्हें अपने साथ 
ले गये ( आदि० ३। १६-२० ) | 
सोमा-एक अप्सरा, जिसने अर्जुनके जन्मोत्सव आकर 
नृत्य किया था ( आदि० १२२ । ६१ ) | 
सोमाश्रम-एक तीर्थ, जिसकी यात्रा करनेसे मनुष्य इस 
भूतलपर पूजित होता है ( वन० ८४ । १५७ ) | 
सोमाश्रयायण-गङ्गातटवर्ती एक प्राचीन तीर्थ | एकचक्रा- 
से पाञ्चाल जाते समय यहाँ पाण्डवोंका आगमने हुआ 
या । यहाँ त्लियोंके साथ चित्ररथ ( गन्धर्व ) जलक्रीडा 
करता था, जो अजुनसे पराजित हुआ ( आदि० १६९ । 
३-३३ ) । 
सौगन्धिक-कुवेरका एक कानन) जिसकी सुगन्धका भार 
लेकर समीरण कुबेरसभामें धनाध्यक्षकी सेवा करता है 
( सभा० १०। ७ ) | 
सौगन्धिकवन-एक तीर्थभूत वन) जहाँ ब्रह्मा आदि देवता) 
तपोधन ऋषि, सिद्ध, चारणः गन्धर्व, किन्नर और बड़े- 
बड़े नाग निवास करते हैं । बहाँ प्रवेश करते ही मानव 
सब पार्पोसे मुक्त हो जाता है ( वन० ८४। ४-६ ) | 
सोति-रोमहर्षण-पुत्र उग्रश्रवा, जिन्होंने नेमिपारण्यवासी 
शोनक आदि ऋषियोंकों महाभारत श्रवण कराया था 
( आदि० १। ५ ) । 
सौदास-एक इक्ष्वाकुवंशी राजा ( देखिये कल्माप्रपाद ) । 
सोप्तिक-महाभारतका एक प्रमुख पर्व । 
सौभ-राजा शाल्वका आकाशचारी विमान, जिसे सौभनगर 
भी कहा जाता था । भगवान्‌ श्रीकृष्णने चक्रद्वारा 
इसका विध्वंस किया था ( वन० २२ । ३३-३४ ) | 
सौभद्र-दक्षिण सधुद्रके निकटका एक तीर्थ । पाँच नारी- 
तीथोमैसे एक (आदि० २१५ । १-३ )। वहाँ तीर्थयाज़ाके ` 
लिये अर्जुनका आगमन और शापवश ग्राह बनकर रहने- 
वाली वर्गा ( अप्सरा ) का उनके द्वारा उद्धार ( आदि० 


A 


ध ~ न - 
२१५ | ८-१७ ) । युधिष्ठिरका यहा आगमन आर 
अजुनके पराक्रमको सुनकर प्रसन्नताका अनुभव करना 
( बन० ११८ । ४-७ ) | 
सौभपति-शाल्वराज ,( आदि० १०२ । ६१ ) | 
° ( देखिये शाल्व ) 
सौभर-पाञ्चजङ्ग नामक पितरोंके लिये उत्पन्न किये हुए पाँच 
पुत्रोमेसे एक । इनकी उत्पत्ति वर्चाके अंशसे हुई थी 
( वन० २२० । ६९ ) | 
सौमदत्ति-सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवा 
भूरिश्रवा ) । 
सौस्याक्षद्वीप-एक द्वीपका नाम ( सभा० ३८ | २९ के 
बाद दा० पाठ ) | 
सौरभेयी-एक अप्सरा, जो वर्गाकी सखी है ( आदि० 
२१५ । २० ) । यह ब्राह्मणके शापसे 'ग्राह' भावको 
प्रात हुई थी ( आदि० २१५। २३ ) । अर्जुनद्वारा 
इसका ग्राह-योनिसे उद्धार हुआ ( आदि० २१६ । २१)| 
यह कुबेरकी सभामे उनकी सेवाके लिये उपस्थित होती है 
( सभा० १० । ११) | 
सौँवीर सिन्धु अथवा उससे लगा हुआ देश, जहाँका 
राजा विपुल अजुनके हाथसे मारा गया था ( आदि०: 
१३८ । २०-२२ ) | 
सौवीरी-राजा पूरके पौत्र एवं प्रवीरके पुत्र मनस्युकी 
पत्नी ( आदि० ९४ । ५-७ ) | 
सौशल्य-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ ४० ) | 
सोश्चुति-त्रिगर्तराज सुरार्माका भाई, जिसका अर्जुनके साथ 
युद्ध और उनके द्वारा इसका वध (कर्ण० २७।३-२२)। 
सौहृद्‌-एक दक्षिणभारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५९ ) | 


स्कन्द्‌-देव-सेनापति कुमार कार्तिकेय) जो खाण्डव-वनके युद्धमै 
शक्ति लेकर श्रीकृष्ण और अजुनसे युद्ध करनेके लिये आये 
थे ( आदि० २२६॥ ३३ ) । इनका प्राकस्य और 
स्कन्द नाम पड्नेका कारण ( बन० २२५। १६-१८ )। 
इनका क्रौञ्चःपर्वतको विदीर्ण करना ( वन० २२५। 
३३ ) । इनका मातृकाओंको माता स्वीकार करना 
( वन० २२६ । २४ ) | इनके शरीरसे विशाखकी 
उत्पत्ति ( वन० २२७ । १६-१७ ) । पराज़ित हुए 
देवताओंसहित इन्द्रको इनका अभयदान देना ( वन० 
२२७ । १८ ) । इनके पार्षदोका वर्णन ( वन० २२८ 
अध्याय ) । इनका इन्द्रके साथ वार्तालाप, इन्द्रद्वारा 
देव-सेनापति-पदपर अभिषेक; देवसेनाके साथ इनका 
विवाह ( वन० २२९ अध्याय ) | कृत्तिकाओको माता 
स्वीकार करना ( वन० २३० । ६ ) । मातृगर्णोको 


( विशेष देखिये 


माता स्वीकार करना ( वन० २३० । १५ ) । माता- 
औंको पीडाकारक ग्रह बननेका आदेश ( वन० २३० । 
२२ ) । इनके द्वारा स्वाहा देवीका सत्कार ( वन० 
२३१ । ५-६ ) । रुद्रदेवके साथ इनकी मद्रवट-यात्रा 
( वन० २३१। ५४ ) । मारुतका स्कन्दको रक्षाका भार 
स्वीकार करना ( वन० २३१ । ५६ ) । इनके द्वारा 
महिष्रासुरका वध ( वन० २३१ । ९६ ) | इनके 
प्रसिद्ध नामोंका वर्णन ( वन० २३२ । ३-९ ) । इनकी 
उत्पत्तिकी कथा ( शल्य० ४४ अध्याय ) । इनका 
अभिषेके और इनके महापार्षदोंके नाम-रूप आदिका 
वर्णन ( शल्य० ४५ अध्याय ) । इनके द्वारा तारकासुर) 
महिषासुर, त्रिपाद ओर हृदोदरका वध ( शब्य० 
४६ । ७३-७५ ) । इनके द्वारा बाणासुरकी पराजय और 
क्रीजच-पर्वतका विदारण ( शल्य० ४६ । ८३-८४ ) | 


इनके द्वारा तारकके पुत्र और उसके छोटे भाईका वध. 


( शल्य» ४६ । ९०-९१ ) | भगवान्‌ शंकरने इन्हें 
भूतोंका श्रेष्ठ राजा बनाया ( शान्ति० १२२ । ३२ ) | 
हिमाल्यपर शक्ति गाइना और उसे उखाड़नेकी घोषणा 
करना ( शान्ति० ३२७ । ९-११ ) । इनकी उत्पत्तिका 
वर्णन तथा इनके विभिन्न नामोंका कारण ( अबु० ८५। 
६८-८२ ) । इनके द्वारा तारकासुरके वधका पुनर्वर्णन 
( अनु० ८५। १६४ ) | इनकी उत्पत्तिके प्रसङ्गका 
पुन; उल्लेख ( अनु ८६ । ५-१४ ) | इनके देवः 
सेनापति-पदपर अभिषेकका दुबारा वर्णन ( अनु० ८६ । 
२८ ) । इनके द्वारा तारकासुरके बधक्री पुनः चर्चा 
( अनु० ८६ । २९ ) | इनका धर्म-सम्ब्न्धी रहस्य 
( अनु० १३४। १-७) | 

स्कन्द्श्रह-मातृकागण ओर पुरुषग्रहोंका समुदाय ( वन० 
२३० । ४३-४२ ) | 

स्कन्दापस्मार-स्कन्दके शरीरसे उत्पन्न हुआ प्रसव-ग्रह 
( वन० २३० | २९) | मर 

स्कन्ध-धृतराष्ट्रके कुलमे उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमे दग्ध हो गया ( आदि० ५७। १८ ) | 

स्कन्धाक्ष-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४ 

स्तनकुफ्ड-एक तीर्थ, 
फल मिलता है ( वन० 


५। ६० ) | 

जहा स्नान करनेसे वाजपेययज्ञका 

८७ । १५२ ) | 

स्तनपोषिक-एक दश्षिणभारतीय 
९। ६८ )। 


स्तनवाल-एक दक्षिणभारतीय जनपद ( सीष्म० ९। ६३ )। 
200 शाज्ञेक, जो मन्दपाल ऋषिके द्वारा 
( पक्षिणी ) के गर्भसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० 


जनपद ( आऔष्म० 


¢ 
“५ ] 
| 


च 
स्तुभ ( ३९९ ) 
२८ । १७ >; ने बडे र ना रिसे अपनी > र TOTS 
हे हि 2 । अपने बड़े माई जत्तारिसे अपनी रक्षा शिखण्डिनीको पुरुषत्वका दान ( उद्योग० १९२।९)| 
क लय कहना आ ३ डा; _ 
हा ॥ कहना ( आदि० २३१ ॥ ४ ) | इसके द्वारा. इसके छिये खी ही बने रहनेके निमित्त कुबेरका शाप 
अँ हिल स्तुति ( आदि० २३१ । १२-१४ ) | अग्निः ( उद्योग० १९२ । ४५-४७ ) | कुब्रेरद्वारा शापका 
पक कपास खाण्डववनदाहके समय इसकी रक्षा अन्त बतलाया जाना ( उद्योग० १९२। ५० ) | ह 


( आदि० २३३ । २१) | 
स्लुथ-नाचु नामक अग्निके छः पुत्रामेंसे एक ( वन० 
२२१ । १४ ) | 
ख्ीपचे-मद्दाभारतका एक प्रधान पर्व | 
खाराज्य-प्राचीन कालका एक राज्य, जहाँके नरेश युविठ्ठिर- 
के राजसूय-यज्में आये थे ( वन० ५१ । २५ 9] 
विलळापपर्व-स्त्रीपवका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१६ से २५ तक ) | 


सर्न 


स्थण्डिलेशु-पूरके तीसरे पुत्र रौद्राश्‍वके द्वारा मिश्रकेशी 
नामक अप्सराके गर्भसे उत्पन्न एक महाधनुर्धर पुत्र 
( आदि० ९४ । ८-१० ) | 

स्थाणु-( १ ) ब्रह्माजीके मानसपुत्र, जो मरीचि आदि छ; पुत्रो- 
से भिन्न थे | ग्यारहों रुद्र इन्हींके पुत्र थे ( आदि० 
३६ । १-३ ) | (२) ब्रह्माजीके पौत्र एवं खाणुके 
पुत्र, जो ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक हैं ( आदि० ६६1 ३ ) | 
( ३ ) एक महर्षि, जो इन्द्रकी समामें विराजते थे 
( सभा००७। १७ ) | 

स्थाणुवड-कुरक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक प्राचीन तीर्थ, 
वहाँ स्नान करके रातभर निवास करनेवाला मनुष्य रुद्र- 
लोकमें जाता है ( वन० ८३ । १७८-१७९ ) | 

स्थाणुस्थान-महात्मा स्थाणुका मुझ्नवट नामक खान, जहाँ 
एक रात रहनेसे गणपति-पदकी प्राप्ति होती है ( वन० 
८३ । २२ ) | सरस्वतीके पूर्वतटपर जो वसिष्ठजीका 
आश्रम है, यहीं भगवान्‌ स्थाणुने तप, सरस्वतीका 
पूजन और यज्ञ करके तीर्थकी स्थापना की थी) 
इसलिये यह स्थान स्थाणुतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
यहीँ देवताओंने स्कन्दका सेनापतिके पदपर अभिषेक 
किया था ( शल्य० ४२ । ४-७ ) । 

स्थिर-मेरुद्वारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमेसे एक । 
दूसरेका नाम अतिस्थिर था ( शल्य० ४५ ६ ४८ ) | 

स्थूण-विश्वासित्रके ब्रह्मवादी पुर्जोमैसे एक ( अनु० ४ | 
५१ )। 

स्थूणकर्ण-एक ऋषि) जो अजातशत्रु युधिष्टिरका आदर 
करते थे ( वन० २६ | २३ ) | 

स्थूणाकर्ण-एक यक्ष, जिसने शिखण्डीको अपना पुरुषत्व 
दिया था । इसका शिखण्डिनीका मनोरथ पूर्ण करनेकी 

| प्रतिज्ञा करना ( उद्योग० १९१ । २४-२५ ) | इसके द्वारा 


स्थूलकेश-एक प्राचीन ऋषि, जो सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें 
लगे रहते थे ( आदि० ८ । ५ 9 । इनके हरा जंगलमें 
अनाथ पड़ी हुई “प्रमद्दरा? का पालन-पोषण, नामकरण 
एवं महर्षि रुरुको वाग्दान ( भादि ८ । ९-१६ )। 

स्थूलवालुका-एक पित्र नदी, जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म» ९। १५) | ह 

स्थूलशिरा-एक ऋषि, जो राजा युघिष्टिरकी सभारमे 
विराजते थे ( सभा० ४। ११) । राजा युधिष्ठिरका 
इनके रमणीय आश्रमपर जाना ( वन० १३५ | ८ ) | 
इनका इस्तिनापुरमें दूत बनकर जाते हुए श्रीकृष्णसे मार्गमे 
मेंट करना ( उद्योग० ८३ । ६४ के बाद दा० पाड ) | 
ये पूर्वकालमें मेरुके पूर्वोत्तर भागमें तपस्या करते थे । 
इनकी वायुपर प्रसन्नता और वृक्षोपर रुष्ट होकर उन्हे 
शाप देना ( शान्ति० ३४२ । ५९ ) | ये शरशय्यापर 
पड़े हुए भीष्मजीको देखनेके लिये आये थे ( अनु 
२६९1५) | 


स्थूलाक्ष-एक दिव्य महर्षि, जो शरशथ्यापर पड़े हुए भीष्म- 
जीको देखनेके लिये आये थे ( अनु० २६।७ )। 

स्मृति-स्मरणकी अधिष्ठात्री देवी, जो कुमार महासेनकी 
सेनाके आगे-आगे चलती थीं ( शल्य» ४६५ ६४ ) | 

स्यमन्तक-एक दिव्य मणि, जो भगवान्‌ सूर्यन सत्राजित्‌को 
दी थी । सत्राजित्‌ और प्रसेनजित्‌के यहाँ जो स्प्रमन्तक- 
मणि थी, उससे प्रचुरमात्रामै सुवर्ण झरता रहता था 
( समा० १४ । ६० के बाद दा० पाठ ) । ( कृतवर्माके 
षडयन्त्रसे यह मणि चुरायी गयी और सत्राजित्‌ मार डाले 
गये ) सात्यकिने इस घटनाका भगवान्‌ श्रीकृष्णको स्मरण 
कराया था ( मौसछ० ३। २३ ) | 

स्यूमरश्मि-एक प्राचीन ऋषि, जो गायके भीतर प्रविष्ट 
हुए थे । इनका कपिलके साथ संवाद्‌ तथा इनके द्वारा 
यज्ञकी अवश्यकतंव्यताका निरूपण ( शान्ति» २६८ 
अध्याय ) । प्रबृत्तिनिदृत्ति मार्गके विषयर्मे स्थूमरश्मि 
और कपिलका संवाद ( चान्ति० २६९ अध्याय ) | 
इनके संवादमें-चारों आश्रमोमें उत्तम साधनोंके द्वारा 
ब्रह्मकी प्राप्तित कथन ( शान्ति० २७> अध्याय ) | 


स्रज-एक सनातन विश्वेदेव ( अचु० ९१ । ३३ ) | 
स्वक्ष-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४५) | 
स्वन-सत्यके पुत्र | ये रोगकारक अन्नि हैं । इनसे पीड़ित 
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= 
हुई थी । उसे देखकर राजा पाण्डु चकित हो गये थे 
और उन्होंने नारदजीके द्वारा युधिष्ठिरके पास राजसूय 
यज्ञ करनेके लिये संदेश भेजा था ( समा» १२।२३- 
२६ ) | सत्यभामाने श्रीकृष्णके साथ स्वर्गमै जाकर 
वहाँका वैभव देखा था और वहाँ उन्हें देवमाता अदिति- 


होकर लोग वेदनासे स्वयं कराइ उठते हैं | खन 
( चीत्कार ) करनेमे कारण होनेसे इनका नाम “स्वन? 
हुआ ( बन० २१९ । १५) | 

७ स्वयंजात-विवाहिता पत्नीसे अपने द्वारा उत्पन्न पुत्र (बन्धुः 


, दायाद) ( आदि० ११९ । ३३) | 
स्वयंप्रभा-पक अप्सरा, जिन्होंने अर्जुनके स्वागतमें इन्द्र- 
भवनमै नृत्य किया था ( वन० ४३ । २९ ) | 
स्वयंचर-( १) आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१८३ से १९१ तक ) । (२) राजाओकी एक सभा, 
जिक्षमे राजकन्याएँ स्वयं अपने लिये वरका वरण करती है 
( वन° ५४। ८) | 


स्व॒राष्ट्र-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ४८ ) | 


स्वरूप-एक दैत्य, जो वरुणकी सभामें रहकर उनकी 
उपासना करता है ( सभा० ९। १४) | 


खर्ग-पुण्य कमसे प्राप्त होनेवाला देवलोक, जिसमें इन्द्रलोक 
प्रधान है | राजा ययाति स्वर्गलोके जाकर देवभवनमें 
निवास करते थे | वहाँ देवताओं, साध्यगर्णो, मरद्रणों 
तथा बसुओंने उनका बड़ा सत्कार किया था | वहाँ इन्द्रके 
साथ बातचीत करनेका उन्हें अवसर मिला था ( आदि० 
८७ । १-३ ) | स्वर्गलोकमे जो रमणीय इन्द्रपुरी दै; 
वह सौ योजन विस्तृत और एक हजार दरवाजोंसे 
सुशोभित है । वहाँ ययातिने एक हजार वर्षोतक निवास 
किया था । वहीं नन्दनवन दै, जहाँ इच्छानुसार रूप 
धारण करके अप्सराओके साथ बिहार करते हुए वे दस 
लाख वर्षोतक रहे ( आदि० ८९। १६, १९ ) | साधु 
पुरुष स्वर्गळोकके सात बड़े दरवाजे बतलाते हैं; जिनके 
द्वारा प्राणी इसमें प्रवेश करते है--तप, दान; शम, दम, 
लजा, सरलता और समस्त प्राणियोंके प्रति दया ( आदि० 
९० । २२ ) | खर्गमें जो इन्द्रकी सभा है, उसकी 
लंबाई डेढ सौ और चौड़ाई सौ योजनकी है | वह 
आकाशमै विचरनेवाळी और इच्छाके अनुसार मन्द या 
तीव्र गतिसे चलनेवाली है । उसकी ऊँचाई भी पाँच 
योजन है । उसमें बुढापा, शोक और थकावरका प्रवेश 
नहीं है । वहाँ भय नहीं है । वह मङ्गलमयी ओर दिव्य 
झोभासे सम्पन्न है । उसमें ठहरनेके लिये सुन्दर-सुन्द्र 
महल और बैठनेके लिये उत्तमोत्तम सिंहासन बने हुए 
हैं। वह रमणीय सभा दिव्य वृक्षोसे सुशोभित है । वहाँ 
इन्द्राणी शाची और स्वर्गछोककी लक्ष्मीक साथ देवराज 
इन्द्र सर्वश्रेष्ठ तिंहासनपर विराजमान होते हैं। गन्धव 
और अप्सराएँ नृत्य? वाद्य एवं गीर्तोद्वारा खाता मनो- 
सभा० ७ अध्याय ) । स्वर्गमै राजसूय 

कक हा हरिश्वन्द्रको सर्वोत्तम सम्पत्ति प्राप्त 


का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था ( सभा० ३८। २५ के 
बाद दा० पाठ, पष्ठ ८११-८१२ ) । अजुनने स्वर्गलोक- 
को जाते समय ऊपर जाकर सहलो अद्भुत विमान देखे । 
वहाँ न सूर्य प्रकाशित होते हैं न चन्द्रमा । अग्निकी 
प्रभा भी वहाँ काम नहीं देती है | स्वर्गके निवासी अपने 
पुण्य कमोंसे प्राप्त हुई अपनी ही प्रभासे प्रकाशित होते 
हैं । रवर्गद्वारपर अर्जुनको सुन्दर विजयी गजराज 
ऐरावत खड़ा दिखायी दिया, जिसके चार दाँत 
बाहर निकले थे ( वन० ४२ । ४० ) । 
सिद्धो और चारणोसे सेबित रमणीय अमरावती पुरी सभी 
ऋतुओंके फूलों और पुण्यमय बृक्षोंसे सुशोभित है । 
अप्सराओसे सेवित नन्दनवनकी शोभा अद्भुत दै? जो 
तपस्या और अग्निद्दत्रसे दूर रहे हैं, जिन्होंने युद्धमै 
पीठ दिखा दी है, वैसे लोग पुण्यात्माओंके उस 
लोकका दर्शन नहीं कर सकते हैं | जो यज्ञः व्रत; 
वेदाध्ययन; तीर्थसनान ओर दान आदि सत्कमोसे वञ्चित 
हैं, शराब्री, गुरुपत्नीगामी, मांसाहारी तथा दुरात्मा हैं वे 
भी उस दिव्यलोकका दर्शन नहीं पा सकते ! देवताओं) 
सिद्धो और महर्षियोंने वहाँ अर्जुगका स्वागतससत्कार 
किया । अप्सराओंने नृत्य और गीतोंद्वारा उनका मनोरञ्जन 
किया ( वन० ४३ अध्याय ) | जिसे स्वलोक कहते हैं? 
वह यहाँसे बहुत ऊपर है । वहाँ पहुँचनेके लिये ऊपरको 
जाया जाता है; इसलिये उसका एक नाम ऊर्ध्वग भी है । 
व जानेके लिये जो मार्ग है, बह बहुत उत्तम है। 
वहाँके लोग सदा विमानोंपर विचरा करते हैं । जिन्होंने 
तपस्या नहीं की है, बड़ेबढ़े यशोद्वारा यजन नहीं किया 
हे तथा जो असत्यवादी एवं नास्तिक हैं, वे उस लोकमे 

2000 य मनको बशमें रखनेवाले, 

उ तक > ह रहित, दान-धमंपरायण तथा 

श्रेष्ठ इन्द्रिक्संयम जो मने स ब न 

सत्पुरुषोदारा सेवित मरे हे ह 

देवता, साध्य, बिश्वेदेव र षि पम नतर हि 

तथा अप्सरा-इन सञ्च दे बि 0 सा गना 

वध्षमूहों 


कि लेक, जो इच्छानुसार प्रास होनेवाले भोगेसि 
८३. तथा मङ्गलकारी हें । खर्गमे तैंतीस 
गौजनका सुवर्णमय एक बहुत ऊँचा पर्वत है? 


जो मेरुगिरिके नामसे विख्यात है । वहीं देवताओं के 


के अलग-अलग अनेक 


हो" - 


स्वगतीथे ( ४०१ ) स्विषछत्‌ 
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हे द पावत उद्यान तथा पुण्यात्मा पुरुषोके अधुर उग्रसेनके रू प्रथ्वीपर उत्पत्न हुआ था (आदि ० 
वहारस्थल ह वह क्रि को] खः i गी प में 
९४ ह | वहा किसीको भूख-प्यास नहीं लगती, ६७। १२-१३ ) । यह प्राचीनकालपें प्रथ्वीका शासक था; 


मनमें क नि पी होती, गर्मी और जाडे 
म कभी ग्लानि नहीं होती, गर्मी और जाड़ेका कष्ट परेदु कालतरश इसे छोड़कर चल बसा ( शान्ति० 
२२७ । ५० ) | ह 


भी नहीं होता और न कोई भय ही होता दै । वहाँ कोई 
व र नर > घ्रः (1 कः ग्र यं उ; झु तक जि 

सु ऐसी नहीं है, जो घृणा करनेयोग्य एवं अद्युम हो। खस्तिक-( १ ) गिखिजनिवासी | एक नाग ( सभा०- 
२१। ९ ) | यह वरुण सभामें रहकर उनकी उपाहना 


वहाँ सत्र ओर मनोरम सुगन्ध, सुखदायक स्पर्श तथा 


कानों और मनको प्रिय लगनेवाळे मधुर शब्द सुननेमें 
आते हॅ । स्वर्गलोकमे न शोक होता है, न बुढापा | 
हा यकावट तथा करुणाजनक विलाप भी श्रवणगोचर 
नहीं होते । स्वर्गलोक ऐसा ही है | अपने सत्कर्मोंके 
फलरूप ही उसको प्राप्ति होती है । मनुप्य वहाँ अपने किये 
ए पुण्यकमेसि ही रह ५ सिर्योके शरीरमें तैजस 
तत्वक। प्रधानता होती दै । वे शरीर पुण्यकर्मोसे ही उपलब्ध 
होते ९ | माता-पिताके रजोवीर्यते उनकी उत्पत्ति नहीं 
होती है। उन शरीरीमै कभी पसीना नहीं निकलता) 
ढुगन्ध नहीं आती तथा मल-मूत्रका भी अभाव होता है | 
उनके कपेड्ोमे कभी मेळ नहीं बैठती है । स्वर्गवासियोकी 
जो दिव्य ( दिव्य कुसुर्मोकी ) मालाएँ होती हैं, वे कभी 
कुम्हलाती नहीं हैं | उनसे निरन्तर दिव्य सुगन्ध फैलती 
रहती है तथा वे देखनेमें भी बड़ी मनोरम होती हैं। 
स्वर्गके सभी निवासी ऐसे ही विमानेसि सम्पन्न होते हैं । 
जो अपने सत्कमोंद्रारा स्वर्गलोकपर विजय पा चुके हैं, 
वे वहाँ बड़े सुखसे जीवन ब्रिताते हैं । उनमें किसीके प्रति 
ईर्ष्या नहीं'होती, वे कभी शोक तथा थकावटका अनुभव 
नहीं करते एवं मोह तथा मासस्य ( द्वेषभाव ) से सदा 
दूइ रहते दे । अपने किये हुए सत्कर्मोंका जो फल होता दै 
वही स्वर्गमे भोगा जाता है | वश कोई नवीन कर्म नहीं 
किया जाता । अपना पुण्यरूप मूलधन गँवानेते ही वहाँके 
भोग प्राप्त होते हैं ( घन०-२६१। २--९६; २८ ) | 
युधिष्ठिर्के द्वारा स्वर्गलोकका दर्शन (स्वर्गा० ४ अध्याय) | 
खर्गतीर्थ-एक तीर्थ, जो नेंमिषारण्यमें है । यहाँ एक 
मासतक पितरोंको जलाज्ञलि देनेसे पुरुपमेध यज्ञका फल 
प्राप्त होता हे ( अनु० २५॥ ३३ ) | 
खर्गद्वार-कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित एक प्राचीन तीर्थ) 
जिसके सेवनसे मनुष्य स्वर्गलोक पाता और ब्रह्मलोकमें 
जाता है ( वन० ८३। १६७ ) | 
खर्गपार्गतीथे-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य 
` ब्रह्मलोकमें जाता है ( अचु० २५। ६१ ) | 
खर्गारोहणपर्वे-महाभारतका एक प्रमुख पर्व । 
खणेश्रीव-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य» ४५। ७५) | 
खर्णविन्दु-एक तीर्थ, जिसमें स्नान करनेसे मनुष्य खर्गमै 
जाता है ( अनु० २५। ९ )। 
खभौनवी-स्वर्भानुकी पुत्री) पुरूखाके पुत्रं आयुकी पत्नी | 
. नहुष आदि पाँच पुत्रोकी माता ( आदि० ७५। २६ ) | 


~ 


| ` खभाोनु एक विख्यात दानव, जो दनुके गर्भसे कश्यपद्वारा 


/ “उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५। २४ ) । यइ महान्‌ 


करता है ( सभा० ९। ९) । ( २ )'स्कन्दका एक 
सैनिक ( शल्य» ४५ । ६५ ) | 
स्वस्तिपुरतीर्थ-कुरुक्षेत्रकी सीमागे स्थित एक प्राचीन तीर्थ, 
जिसकी परिक्रमा करनेसे नहस गोदानका फल मिळता है 
( वन० ८३ । १७४ ) | 
खस्तिमती-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका(शल्य०४६।१२)। 
स्वसत्यात्रेय-एक प्राचीन महर्षि, जो इन्द्रकी सभामें विराजते 
ति ( सभा०७॥ १० के बाद दा० पाठ ) | ये दक्षिण 
दिशामें निवास करनेवाले ऋषि हैं (शान्ति० २०८ ॥ २ ८)। 
स्वाती-सत्ताईस नक्षत्रोमेसे एक, जो इस नक्षत्रमे अपनी 
अधिक-से-अधिक प्रिय वस्तुका दान करता है, वह मनुष्य 
शुभलोकोमे जाता दै तथा महान्‌ यशका भागी होता है 
( अजु० ६४। १८ ) | इस नक्षत्रके योगमें पितरोंकी 
पूजा करनेवाला वाणिज्यसे जीवन निर्वाह करता है ( अनु० 
८९ । ७ ) | चान्द्रत्रतम स्वाती नक्षत्रमे चन्द्रमाक्रे दाँतों- 
को भावना करके उनकी पूजा करनेका बिधान है 
( अनु० ११०। ७ ) | 
स्वायस्भुवमचु-इनके द्वारा ऋषिरयोको धर्मका उपदेश 
( शान्ति ३६ अध्याय ) | प्रजाओंका इन्हें राजा 
स्वीकार करना ९ झान्ति० ६८ । २३-२५ ) | इनका 
राजा होकर शत्नुऔका दमन करना ( शान्ति० ६८ | 
३१-३२ ) | 
खारोचिष-एक मनु, जिन्हें ब्रह्मा जीने सात्वत-धर्मका उपदेश 
दिया था | इन्होंने अपने पुत्र शक्कषपदको इस धर्मकी 
शिक्षा दी थी ( शान्ति» ३४८ । ३६-३७ ) | 
स्वाहा-( १ ) अग्निक्री पत्नी ( आदि० १९८॥५) | 
ये ब्रह्माजीकी सभामें उनकी सेवाके लिये उपस्थित होता हैं 
( सभा० ११।४२ ) । इनका मुनने-परिनियोंके रूपमे 
अग्निके साथ समागम ( वन० २२५। ७ ) | गरुडी- 
रूप धारण करना ( वन० २२५ । ९ ) ।-इनका छः बार 
समागम करके अग्निके वीर्यको सरकंडोमे गिराना ( वन० 
२२५ । १५ ) | इनका अग्निदेवके साथ सदा रहनेके 
लिये स्कन्दके सम्मुख अपना अभिप्राय प्रकट करना 
( वन० २३१ । ३-४ ) । स्कन्दके अभिप्रेकके समय 
स्वाहा देबी भी उपस्थित थीं ( शल्य» ४५ । १३ ) | 
( २ ) बृहस्पतिकी पुत्री, जो अधिक क्रोधवाली है । यह. 
सम्पूर्ण भूतेंमिं निवास करती है | इसका पुत्र “काम” 
नामक अग्नि है ( वन० २१९ | २२-२३) । ° 
खिष्टरत-( १ ) प्रत्येक यहा कर्ममै अग्निके लिये सदा 
घीकी ऐसी धारा दी जाती दै» जिसका प्रवाह उत्तराभि- 
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मुख हो; इसीलिये वह अभीष्ट-साधक होती है, अतएव 
इस उत्कृष्ट अग्निका नाम 'स्विष्टकृत? है | इसे बृहस्पति- 
का छठा पुत्र समझना चाहिये ( वन० २१९। २१ ) | 
( २ ) मनुके द्वितीय पुत्र विश्वपति नामक अग्नि) मनुकी 
कन्या रोहिणी भी” खिष्टक्कत्‌ मानी गयी है । इन्हीके 
प्रभावसे हृविष्यकी सुन्दरतासे आहुतिनक्रिया सम्पन्न होती 
है; अती; जे 'स्विष्टकृत्‌ः कहलाते हैं ( वन० २२१ । 


१७-१८ ) | 
(ह) 


हंस>( १ ) एक श्रेष्ठ पक्षी, कर्यपपत्नी ताम्रा देवीकी पुची 
धृतराष्ट्रीस हंस उसन्न हुए, थे ( आदि० ६६ | ५९-१८ ) | 
सुवर्णमय पंखसे भूप्रित एक हंसने नल और दमयन्तीके 
पास एक दूमरेके संदेशको पहुँचाकर उनमें अनुराग उत्पन्न 
किया था ( वन० ७३ । १९-३२ ) । सप्तर्पियोंने हंसः 
रूप धारण करके भीष्मके निकट आकर उन्हे दक्षिणायनमे 
प्राणत्याग करनेसे रोका था ( भीष्म० ११९। १०२ )। 
एक हंस और काकका उपाख्यान ( कर्ण ४१ । 
१४-७० ) । ( २) जरासंधका एक मन्त्री, जो 
डिम्भकका भाई था । इसे किसी भी अख्नःशस्रसे मारे न 
जानेका देवताओंद्वारा वर प्राप्त था (सभा० १४।३७)। 
यह अपने भाई डिम्मककी मृत्युका समाचार सुनकर 
यमुनाजीमे कूद पड़ा और मर गया (सभा० १४ । ४२) | 
जरासंधको सलाह देनेके लिये ये ही दोनों भाई नीति- 
निपुण मन्त्री थे (सभा० १९। २६ ) । भीमसेनके 
साथ युद्धका निश्चय हो जानेपर इसने अपने इन दोनों 
स्वर्गीय मन्त्रियों-कौशिक और चित्रसेनका--हंस और 
डिम्भकका स्मरण किया था ( सभ।० २२।३२ )। (३) 
जरासंधकी सेनाका एक राजा, जो सत्रहवीं वारके युद्धम 
बळरामजीद्वारा मारा गया था ( सभा० १४ । ४० ) | 
हंसकायन-्त्रियोंकी एक जाति) इस जातिके उत्तम 
कुलोत्पन्न क्षत्रिय भेंट लेकर युधिष्ठिरके राजसूययज्ञमे आये 
थे ( सभा० ५२॥ १४ ) | 
हंखकूट-एक पर्वत, यहाँ पत्नियोसहित पाण्डुका आगमन 
हुआ था । इसे छाघकर वे शतश्रज्ञ पर्वतपर पहुँचे थे 
( आदि० ११८ । ५० ) | इस पर्वतका शिखर श्रीकृष्णने 
द्वारकापुर में स्थापित किया था, जो साठ ताड़के बराबर 
ऊँचा और आधा योजन चोड़ा था ( सभा० ३८ । 
२९ के बाद दा० पा०, पृष्ठ ८१६ ) | 
हंसचूड़-एक यक्ष) जो कुबेरकी सेवाके लिये उनकी सभामे 
उपस्थित रहता है ( सभा० ३० । १७ ) । 
हंसज-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६८ ) । 
हंसपथ-एक देश, जहाँके निवासी सैनिक द्रोणनिर्मित 
गरुड़-व्यूहके ग्रीवाभागमें खड़े थे ( द्रोण» २०। ७ ) । 
हंसंग्रपतन तीथे यागे स्थित एक त्रिलोकविख्यात तीर्थ 
जो गङ्काक्रे तटपर अबस्थित है ( वन० ८५ । ८७ ) | 
हंखबकत्र-स्कनदका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ७५ ) | 


( ४०९ ) द 


हंसिका-सुरमिकी पुत्री, जो दक्षिण दिशाको धारण करने- 
वाली है ( उद्योग० १०२ ।७-८ ) । 

हंसी-राजर्थि भगीरथकी एक यशस्विनी कन्या, जिसका हाथ 
उन्होंने कौत्स ऋषिके हाथमे दिया था ( अनु० १३७। 
२६) । हे 

हनुमान्‌-( क्रेसरीकी पत्नी अञ्जना देवीके गर्भसे वायुद्वारा 
उत्पन्न महावीर मारुति ) इनका कदलीवनमें भीमसेनः 
का मार्ग रोककर छेटना ( वन० १४६ | ६६-६७ ) । 
इनका मीमसेनके साथ संवाद ( वन० अध्याय १४७ 
से १७० तक) । इनका भीमसेनको संक्षिप्तमें श्रीराम- 
चरित्र सुनाना ( वन० १४८ अध्याय ) । इनके द्वारा 
चारों युगोके धमाका वर्णन ( वन० १४९ अध्याय ) | 
इनका भीमसेनको अपना विशाल रूप दिखाना ( वन० 
१५० । ३-४ ) । इनके द्वारा चारों वर्णोंके धर्मका प्रतिः 
पादन ( वन० १७० । ३०-३६ ) | इनके द्वारा राजधर्म- 
का वर्णन ( वन० १५०। ३७-४९ ) | इनका भीमसेंनके 
सिंहनादको अपनी गर्जनासे बढ़ाने तथा आर्जुनकी ध्वजापर 
स्थित होकर अपनी भीषण गर्जनाद्वारा शत्रुओंकों डरानेकी 
बात कहकर भीमसेनको आइवासन दे अन्तर्धान होना 
( वन० १५१। १६-१९ ) । इनका लंकासे लौटकर श्री- 
रामसे सीताका समाचार बताना ( वन० २८२ । १७ 
७७ ) | इनके द्वारा धूम्राक्षका वध (वन० २८६।१४) । 
इनके द्वारा वज्रवेगका वध ( वन० २८७। २६ ) | 
इनका दूत वनकर भरतक्रे पास जाना और "लोटकर श्रीः 
रामको इसकी सूचना देना ( वन० २९१ । ६१-६२ ) । 

हन्यमान-एक दक्षिणभारतीय जनपद (भीप्म० ९६९ ) | 

हयश्रीब-( १ ) नरकासुरके राज्यकी रक्षा करनेवाले चार 
असुरांमेंसे एक, श्रीकृष्णद्वारा ही इसका वध होनेवाला 
था (सभा० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष् ८०५) | 
श्रीकृष्णद्वारा हयग्रीवके मारे जानेकी चर्चा ( उद्योग० 
१३०। ५० ) | (२) विदेह-वंशका एक कुलाङ्गार 
राजा ( डद्योग० ७४ । १५ ) । ( ३) एक प्राचीन 
राजर्षि, जो दात्ुओपर विजय पा चुके थे, किंतु पीछे 
असहाय होनेके कारण मारे गये । इन्होंने युद्धसे उत्तम 
कीति पायी और अब खर्गमै आनन्द भोगते है । इनका 
विशेष वर्णन ( शान्ति २४। २ ३-३४ ) | 

हयक्षान-अश्वसंचालनकी एक विद्या, जिससे घोड़ोंकी गति 
बहुत अधिक बढ़ जाती है तथा उनके गुण-दोष भी 
जाने जाते हैं ( वनं० ७७। १७) | 

हयशिरा ( हयग्रीव )--भगवानका एक अवतार । इनका 
विशेष वणन ( शान्ति० ३३७ अध्याय ) | 

हर-( १ ) एक विख्यात दानव, जो दनुके गर्भसे कश्यप- 
द्वारा उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५ | २५ ) । यह 
राजा सुत्राहुके रूपमै प्रथ्वीपर पैदा हुआ था ( आदि० 
६७। २३-२४ ) । (२) महादेवजी; ये स्कन्दके 
अभिषेक्रमें पधारे थे ( शल्य० ४५। १० )। 'हर’ 


हरणाहरणपवे | ( ४०३ ) हव 


ग्यारह रुद्रोमेसे एक टें ( शान्ति० २०८ । १९ ) I 

हरणाहरणपर्च-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
२२० ) | 

हरि-( १ ) रावणकी सेवामें रहनेवाले पिशाच तथा अधम 
राक्षसोंका एक दळ) जिसने वानरोकी सेनापर घावा किवा था 
( वन० २८५। १-२) । (२) गरुङ्के महाबली 
तथा यशस्वी बंशजोंमेसे एक ( डद्योग० १०१ । १३ ) 1 
(३) धोड़ोंका एक भेद, जिसके गर्दनके बड़े-बड़े बाल 
और शरीरके रोगें सुनहरे रंगके हों) जो रंगमें रेशमी 
पीताम्बरके समान जान पड़ता हो, बह घोड़ा हरि कहलाता 
है ( द्रोण० २३। १३ ) | (४) राजा अकम्पनका 
पुत्र, जो बलमै भगवान्‌ नारायणके समान) अस््रविद्यामे 
पारङ्गतः, मेधावी, श्रीसम्पन्न तथा युद्धमें इन्द्रके तुल्य 
पराक्रमी था | यह युद्धक्षेत्रम शत्रुओंके हाथ मारा गया 
था ( द्रोण० ५२ २७-२९ ) | इसकी मृत्युका वर्णन 
( शान्ति० २५६ । ८ ) । (५) एक असुर, जो 
तारकाक्षका महाबली बीर पुत्र था । इसने तपस्याद्वारा 
ब्राको प्रसन्न करके उनसे वरदान पाकर तीनों पुरोमें 
मृत-संजीवनी बावलीका निर्माण क्रिया था ( कर्ण० 
३३ । २७-३० ) । (६) पाण्डवपक्षका एक योद्धा, जो 
कणंद्वारा मारा गया था ( कर्ण ५६ | ४९-५० )। 
(७) स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६१ ) | 
(८) भ्रीकृष्णका एक नास तथा इस नामको निरुक्ति 
( शान्ति० ३४२ । ६८ ) | 

हरिण-( १ ) ऐरावतकुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमे दग्ध हौ गया था ( आदि० ०७ । ११-१२ ) | 
(२) विडालोपाख्पानमै आये हुए नेवलेका नाम 
( शान्ति० १३८ । ३१) | 

हरिणाश्व-एक प्राचीन नरेश, जिन्हें महाराज रघुसे खज्गकी 
प्राप्ति हुई थी और उन्होंने वह खङ्ग शुनकको प्रदान 
किया था ( शान्ति० १६६ | ७८-७९ ) | 

हरिताळ-एक पर्वतीय धातु, जो संध्याकालीन बादलोंके 
समान लाळ रंगको होती है ( वन० १५८ । ९४ ) | 

हरिद्रक-कश्यपवंशमें उत्पन्न एक प्रमुख नागराज 
( आदि० ३५ । १२) | 

हरिपिण्डा-स्कन्दकी अनुचरी एक मातृका ( शल्य० ४६ । 
२४ ) | 

हरिमेधा-एक प्राचीन राजर्षि, जिनके यज्ञके समान 
जनमैज्ञपका यज्ञ बताया गया है ( आदिर ५५। ३) | 
इनकी कन्याका नाम ध्वजवन्ती था, जो पश्चिम दिशामें 
निवास करती थी ( उद्योग० ११० १ ३)। 

हरिबश्च-एक जितात्मा एवं जितेन्द्रिय मुनि, जो युधिष्टिरकी 

सभामें विराजते थे ( सभा० ४ । १६) | 

हरिवर्ष-हेमकूटपर्वतके उत्तरमै विद्यमान एक वर्ष, जहाँ 

उत्तरदिग्विजवके अवसरपर अर्जुन गये थे और उसे अपने 


हरिश्वन्द्र-इक्ष्वाकुबंशी राजा त्रिशङ्कके पुत्र । इनकी माताका 


नाम सत्यवतो था ( सभा० १२॥ १० के बाद दा० 
पाठ ) । ये इन्द्रसभामें सम्मानपूर्वक विराजते हैं ( सभा० 
७। १३ ) | ये बड़े बलवान्‌ और समस्त भूपालोंके 
सम्राट थे | भूमण्डलके सभी नरेश इनकी आज्ञाका पालन 
करनेके लिये सिर झुकाये खड़े रहते थे । इन्होंने अपने 
एकमात्र जैत्र नामक रथपर चढ़कर अपनेशखोंके प्रतापसे 
सातो द्वीपोंपर विजय प्राप्त कर ली थी । इन्होंने राजसूय 
नामक यज्ञका अनुष्ठान किया थी। इन्होंने याचकोके 
माँगनेपर उनकी माँगसे पाँचगुना अधिक घन दानु किया 
था । ब्राह्मणोको धन-रल्न देकर संतुष्ट किया था | इसीलिये 
ये अन्य राजाओंकी अपेक्षा अधिक तेजस्वी और यशस्वी 
हुए दे तथा अधिक सम्मानपूर्वक इन्द्रसभामे विगजमान 
होते दं ( सभा० १२ । ११-१८ ) | इनकी सम्पत्तिको 
देखकर चकित हो स्वगींय राजा पाण्डुने नारदजीद्वारा 
युधिषिरके पास राजसूययज्ञ करनेका संदेश भेजा था 
( सभा० १२ । २३-२६ ) । इनके द्वारा मांस-भक्षणका 
निषेध ( अनु० ११५ । ६१ ) | ये सायंप्रातःस्मरणीय 
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नरेश ह ( अनु० १६५। ५२ ) | 


हरिश्रावा-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल भारतवासी 


पीते हैं ( आष्म० ९ । २८ ) | 


हरी-क्रोधवशाकी पुत्री, जिसने वेगवान्‌ घोड़ों एवं वानरोंको 


जन्म दिया तथा गायके समान पूँछवाले लंगूर भी इसी- 
के पुत्र कहे गये हैं ( आदि० ६६ । ६०, ६४ ) | 


हर्यश्व-( १ ) अयोध्याके राजा, जो महापराक्रमी, चतुरः 


ङ्किणी सेनासे सम्पन्न, कोष-धन-धान्य तथा सैनिक शक्तिसे 
समृद्ध थे | प्रजा इन्हें बहुत प्रिय थी | ब्राह्मणोंपर इनका 
प्रेम था । ये प्रजावर्गके हित एवं संतानकी कामना रखते 
थे और शान्तभावसे तमस्यामें संलग्न रहते थे ( उद्योग० 

११५। १८-१९ ) | इनके पास ययातिकन्यासहित 
गाळवका आगमन ( उद्योग० ११५ । २०-२१ ) | 
गाळवको झुल्करूपमें दो सौ स्यामकर्ण घोड़े देकर इनका 
यवातिकन्या माधवीको एक संतान पैदा करनेके लिये पत्नी 
बनाना तथा माधवीके गर्भसे वसुमना नामक पुत्रकी प्राप्ति 
( उद्योग० ११६ । १६-१७ ) | पुत्रोसत्तिके बाद पुनः 
माधवीको गाळव मुनिको वापस देना ( उद्योग० ११६ । 
२० )। इन्होंने जीवनमै कमी मांस नहीं खाया था 
( अनु ११५। ६७) | ( २) काशिराज सुदेवके 
पिता, जो बीतहव्यके पुत्राद्वारा मारे गये थे ( अनु० 
३० । १०-११ ) | 


हर्ष धर्सके तीन श्रेष्ठ पुत्रोंमेसे एक, शेष दोके नाम शम और 


काम हैं । हर्षकी पत्नीका नाम नन्दा है ( आदि० ६६। 
३२-३३ ) | 


हळधर-त्रलरासजीका एक नाम ( देखिये बलदेव ) + 


अधीन करके बहुत-सा रल प्राप्त क्रिये थे ( सभा० २८॥ हलिक-कश्यपवंशमें उत्पन्न एक प्रमुख नागराज ( आदि० 
® 


६ के बाद दा० पाठ ) । 


३५। १५) | 


हलिमा-शिशुकी सप्त मातकाओंमेंसे एक ( वन० 


२२८ । १० ) | ६ 
हलीमक-वासुकिकुलोत्मन्त एक नाग, जो जनमेजय 
सर्पसत्रमे जल मरा था ( आदि० ५७। ५ ) | 


नेमे ®, > 
^हचन-ग्यारह रुद्रोमिसे एक ( अनु० १५० । १३ ) | 


हविघ्र-एकु प्राचीन नरेश, जिनका नाम सायं प्रातः 
स्मरणीय है ( अनु० १६५ । ५८ ) । 

हत्रिधीमा-मनुवंश्ी भन्तर्घामाके पुत्र । इनका पुत्र प्राचीनः 
बर्हिके नामसे उत्पन्न होगा ( अनु० १४७ । २४ ) | 

हविःश्रवा-सोमवंशीय महाराज कुरुके वंशज धृतराष्ट्रके पुत्र 
( आदि० ९४ । ५९ ) | 

हविष्मती-महर्षि अङ्गिराकी पॉचर्वी कन्याः जिसके सान्निध्य- 
भै हविष्यद्वारा देवताओका यजन क्रिया जाता है ( वन० 
२१८। ६) । 

हविष्मान्‌-एक प्राचीन महर्षि, जो इन्द्रसभामें रहकर 
इन्द्रकी उपासना करते है ( सभा० ७। ५३ ) | 

हसन-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५ । ६७) | 

हस्तिकश्यप-एक प्राचीन ऋषि, जो पर्वतपर तप करते 
समय श्रीक्कष्णके पास गये थे ( अनु० १३९ । ११ ) | 
ये उत्तर दिशाके निवासी हैं ( अनु० १६५ । ४६ ) | 

हस्तिपद्‌-क्रश्यपवंशमें उत्पन्न एक प्रमुख नागराज 
( आदि० ३५ । ९ ) | 

हस्तिपिण्डः-कव्यप वंशम उत्पन्न एक प्रमुख नागराज 
( आदि० ३५। १४ )। 

हस्तिभद्र-कश्यपवंशमे उत्पन्न एक नाग ( उद्योग० 

१०३ । १३) | 

हस्तिसोमा-भारतवर्षकी एक नदी) जिसका जल भारतवासी 
पीते हैं ( भीष्म० ९ । १९ ) | 

हस्ती-( १ ) सोमवंशीय महाराज कुरुके वंशज धृतराष्ट्रके 
पुत्र ( आदि० ९४। ५८ )। ( २) चन्द्रवंशी राजा 
सुह्टोत्रके पुत्र । इनकी माता इश्ष्वाक्ुक्ुलकी कन्या 
सुवर्णा थी । इनकी भार्या त्निगर्तराजकी पुत्री यशोधरा 
थी, जिसके गर्भसे विकुण्ठन नामक पुत्र उत्सन्न हुआ 
था । हस्तिनापुर नगर इन्होंने ही बसाया था ( आदि० 
०० | ३३-३५ ) | 


हाठऋ-हिमालयके उत्तरभागवर्ती एक देश, जो गुद्यकोंका 


निवासस्थान है । उत्तरदिखिजपके अवसरपर अर्जुन यहाँ 
गये और गुझकौको समझा-बुझाकर अपने अधीन कर 
लिया ( सभा० २८ || ३-४ ) | 


हार-एक देश, यहाँके नरेशको नकुलने पश्चिम-दिग्विजयके 


समय आशज्ञामात्रसे ही अपने अधीन कर लिया था (सभा० 
३२ । १२-१३ ) । इस देशके नरेश युधिष्ठिरके राजसूय- 
यज्ञमे भेंट लेकर आये थे ( सभा० ५१। ५४ ) | 


हारीत-एक प्राचीन ऋषि, जो युधिष्टिरका विशेष सम्मान 


करते थे ( वन० २६ । २३ ) | ये शरदाय्यापर पड़े हुए 
मीष्मको देखनेके लिये आये थे ( शान्ति० ४७। ७ ) | 
इनके द्वारा संन्यास-आश्रमका वर्णन ( शान्ति २७८ 
अध्याय ) | 

हादिक्य-( १ ) अश्वपति नामक दैत्यके अंशसे उत्पन्न 
एक क्षत्रिय नरेश ( आदि० ६७ । १५ ) । इसे पाण्डवो- 
की ओरमे रणनिमन्त्रण भेजनेका निश्चय किया गया था 
( उद्योग* ४।१२)। ( २ ) टाळ 
हृदिकका पुत्र कृतवर्मा, जो रेवतक पर्वतपर होनेवाले 
उत्सवमे विद्यमान था ( आदि० २१८ । ११-१२ ) | 


मन 


लमे उत्पन्न 


हासिनी-धलकापुरीकी एक अप्सरा; जिसने अष्टावक्र 
ऋषिके स्वागतक्रे अवसरपर कुवेरभवनमें नृत्य किया था 
( जनु० १९ । ४५ ) | 
हास्तिनपुर( हस्तिनापुर )-गङ्गातटपर बसी हुई एक 
नगरी, जिसे सुहोत्रके पुत्र राजा हस्तीने बसाया 
था; इसीलिये इसका नाम 'हास्तिनपुर? हुआ, ( आदि० 
९५ । ३४) । यह कोौरोकी रमणीय राजधानी 
थी । यहाँ किसी समय राजा शान्तनु राज्य करते थे 
( आदि० १०० । १२ ) । अभिमन्यु-पुत्र परीक्षितूको 
यहींका राजा बनाया गया था ( महात्र० १। ८ ) | 
( आधुनिक मतके अनुसार मेरठसे २२ मीछ उत्तरपूर्व 
ओर विजनौरसे दक्षिण-पश्चिम गङ्गाके दाहिने तटपर इसकी 
स्थिति मानी गयी है । ) 


८,८७४ 


हाहा-एक श्रेष्ठ गन्धर्व, जो महर्षि कऱ्यपद्वारा प्राधाके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे (आदि० ६७। ५१३ब्बब०४३। १७) | 
ये अर्जुनके जन्म-महोत्सदर्म पधारे थे ( आदि० १२२ । 
५९ ) । ये कुवेणी सभामे रहकर उनकी उपासना 
करते हैं ( सभा० १० । २५-२७ ) | इन्होंने इन्द्रलोक- 
की सभामे अजुनका स्वागत किया था ( वन० ४३। 
१७) | 

हिणुल-एक पर्वतीय धातु; जो संध्याकालीन बादलोके समान 
लाळ रंगकी होती है ( वन० १५८॥ ९४ ) | 

हिडिस्ब-शालके वृक्षपर रहनेवाला एक क्रूर नर-मांसभक्षी 
राक्षस, जिसका मुख बड़ा विकराल था ( आदि० १५१ । 
१-३ ) | सोये हुए पाण्डबोंको देखकर इसका-हर्ष तथा 
अपनी बहिन हिडिम्बाको उनका पता लगाने और उन्हे 
मार लानेके लिये इसका आदेश ( आदि० १५१ । ७- 
१४ 2 । हिंडिस्वापर इसका क्रोध (आदि० १५२ । १६- 
१९ ) । वधकी इच्छांसे इसका पाण्डवों तथा हिडिम्बापर 
आक्रमण ( आदि०१५२। २० ) | भीमसेनके साथ इसका 
विवाद और युद्ध (आदि० ५५२ । २२-४२ 3) 
भीमसेनद्वारा इसका वध ( आदि० १५३ । ३०-३२ ) | 

हिडिस्ववधपर्व--आदिपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय 
१५१ से १५५ तक ) | 

हिडिम्ववन-एक वन, जिसमें हिडिम्ब नामक राक्षस 
निवास करता था ( चन० १२ । ९३ )। 


हिडिस्चवन 


SE “PRES HEE 


हिडिम्बा 


हिडिम्चा-राक्षसराज हिडिम्वकी बहिन; मंमिसेनकी पत्नी तथा 
घटोत्कचकी माता ( आदि० ६१ । २५ ) । सोये हुए 
पाण्डवोँको मारकर लानेके लिये इसको हिडिम्बका आदेश 
(आदि०१५१। ७-१४) | भीमसेनके रूपसे मोहित होकर 
उनसे अपना पति होनेके लिये इसकी प्रार्थना ( आदि० 
१५१ । १७-२९ ) | इसपर हिडिम्बका क्रोध तथा इसका 
भय ( आदि० १५२। ५६-१९ ) | वधकी इच्छासे इसपर 
हिडिम्बका आक्रमण ( आदि० १५२। २० ) । इसका 
कुन्ती आदिसे अपना मनोभाव प्रकट करना ( आदि० 
१५३ । ५-१२ ) | भीमसेनक्रो पतिरूपमें प्राप्त करनेके 
लिये इसकी कुन्तीमे प्रार्थना ( आदि० १५४ । ४-१५ के 
बादतक ) | युधिडिरका झर्तके साथ दिडिम्बाको भीस- 
सेनकी सेवामें रहनेके लिये आदेश देना ( आडि० १५४ । 
१६-१८ के बादतक ) | भीमसेनका एक शार्तके साथ 
उसके साथ जानेके लिये उद्यत होना (आदि० १५४ | 
१९-२० ) | इसका भीमसेनको साथ लेकर आकाशमै 
उड़ जाना ओर परम सुन्दर रूप धारणकर रसणीय प्रदेशों- 
में उनके साथ विहार करना ( आदि० १७४ । २१-- 
० ) | इसके गर्भसे भीमसेनद्वारा घटोत्कचका जन्म 
( आदि० १५४ । ३१ ) | इसका पाण्डबोँसे मिलकर 
अपने अमाष्ट खानको जाना ( आदि० १५४ । ४० ) | 
हिसवान-भारतका उत्तर-सीसापर स्थित एक विशाल पवत- 
राज, जो शरोरसे पर्वत होते हुए भी "आत्मा? से देवता 
हैं | यहा ।हैमवानूका अथ हिमालय पर्वत ओर उसके 
अधिष्ठाता देवता समझना चाहिये | वालखिल्य मुनि 
अ तपस्या करनेके लिये आये थे ( आदि० ३० । १८ ) | 
दोषनाग संयम-नियम तथा एकान्तवासके लिये हिमालय 
पवंतपर आथे थे ( आदि० ३६। ३-४ ) । व्यासजी 
गान्धारीके बालकोंकी रक्षाको व्यवस्था करके हिमालय- 
पर तपस्याक्रे लिये चले गये थे (आदि० ११४ । २४) । 
राजा पाण्डु कालकूट ओर हिमाळयपर्वतको लॉयते हुए 
गन्थमादनपवतपर चले गये थे (आदि० ११८ । ४८ ) | 
क्षत्रियलोग भगुवंशी ब्राह्मणोंके गर्भस्थ बालकोंकी मी 
हत्या करते हुए सारां प्रथ्वीपर विचरने लगे | यह देख 
भयके मारे भ्रगुवंशियोक्री पत्नियोने दुर्गम हिमाळयपर्वतका 
आश्रय लिया ( आदि० १७७। २०-२१ ) | पराशरने 
समस्त राक्षसोंक्रे विनाशके उद्देश्यसे किये जानेवाळे 
सत्रके लिये जो अग्नि संचित की थी, उसे उत्तरदिशामैं 
हिमाळ्यके आसपास एक विशाल वनमें छोडन दिया 
( आदि० १८० । २२ ) | इन्द्रपुत्र अर्जुनने भी 
हिमालयक्री यात्रा की थी ( आदि २५४। १) | 
हिमवान्‌ कुवेरःसभामे रहकर धनके स्वामी महामना 
भगवान्‌ कुबेरकी उपासना करते हैं ( सभा० १० । 
३१-३४ ) । देवर्षि नारदजीने ब्रह्माजीकी सभाका दर्शन 
पानेके उद्देश्यसे सूर्यके बताये अनुसार हिसालयके शिखरपर 
एक हजार वषोंमें पूर्ण होनेवाले महान्‌ बतका 
अनुष्ठान किया था ( सभा०. ११॥ ८-९ ) । अजुनने 


( ७४०५ ) 


TEC 


हिमवान 


ITT 


संग्राममे दिमवानूको जीतकर धवलगिरिपर आकर वहीं 
अपनी सेनाका पड़ाव डाला ( सभा० २७। २९ ) | 
भीमसेनने दिमालयके पास जाकर सारे जलोद्भव देशपर 
थोड़े ही समयमै अधिकार प्राप्त कर लिया | ( सभा० 
३० । ४ ) | हिमाल्यपर्वतपर मेङै-सात्रणिने युधिष्ठिरको , 
धर्म और ज्ञानका उपदेश किया था (सभा० ७८। १४ )। 
राजा भगीरथने तपस्याके लिये दविमाळयपर्णतको प्रस्थान 
किया | गिरिराज हिमालय विविध वस्तुओसे विभूषित 
था नाना प्रकारके शिखरोसे अलंकृति है | इसकी रमणीय 
शोभाका विस्तृत वर्णन ( वन० १०८ | ३-११.) | 
कुलिन्दराज सुवाहुका विशाल राज्य हिमालयपर्वतके निकट 
था | पाण्डवोंने रातमें वहाँ रहकर दूमरे दिन सबेरै 


हिमाल्यकी ओर प्रस्थान किया ( वन० १४०। 
२४-२७ ) । पाण्डवलोग सत्रहवें दिन हिमालयके 
एक पावन प्रष्ठभागपर जा पहुँचे । हिमालयके 
उस पावन प्रदेशमै ब्रृषपर्वाका पवित्र आश्रम 


था । वहाँ जाकर उन्होंने वृ५पर्वाको प्रणाम किया ( वन० 
१५८ । १८-२१ ) । भीमसेन हिमाळयपर्वतके सुन्दर 
प्रदेशौका अवलोकन करते हुए वनमै शिकार खेलने 
लगे । इसी अवस्थामै उन्हें एक अजगरने पकड़ लिया 
( वन० १७८ अध्याय ) | माकण्डेयजीने भगवान्‌ बाल- 
मुकुन्दके उदरमें हिमवान्‌ तथा हेमकूट आदि पर्वतोको 
देखा था ( वन० १८८ । ११२ ) | हिमवान्‌ पर्वतपर 
प्रावारकर्ण नामसे प्रसिद्ध एक उल्लू निवास करता है, जो 
मार्कण्डेयजीसे भी पहलेका उलन्न हुआ है ( वन० 
१९९। ४ ) । कने हिमालयपर्वतपर आरूढ हो 
द्विमवत्‌प्रदेशके समस्त भूपालोंको जीतकर उन सबसे कर 
वसूल किया ( वन० २५४। ४-६ ) | उत्तरमे हिमवानके 
दिखरपर भगवान्‌ महेश्रर भगवती उमाके साथ नित्य 
निवास करते हैं ( उद्योग० १११॥ ५ )। डिमवान्‌ 
पूवसे पश्चिम दिशाकी ओर फले हुए छः वर्षपर्वर्तोमेंसे 
एक है ( भीष्म ६ । ३-५ ) । अर्जुनने स्वम्नमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके साथ केलासकी यात्रा करते समय पवित्र 
हिमवान्‌ पवेतका शिखर देखा था ( द्रोण० ८०। २३- 
२४ ) | त्रिपुरदाहे समथ द्विमवान्‌ और विन्ध्य 
भगवान्‌ रुद्रके रथमे आधारकाष्ठ बने थे (कणे० ३४। २२)। 
गङ्गाने अपने गर्भको देवपूजित हिमवान्‌ पर्वतके सुरम्य 
शिखरपर छोड़ दिया था, जिससे स्कन्द प्रकट हुए थे 
( कर्ण ४४। ९ ) | कुमारकार्तिकेयका अभिषेक करनेके 
लिये गिरिराज हिमाळयक्रे अधिष्ठाता देवता हिमवान्‌ भी 
पधारे थे ( शल्य» ४५। १४-१८ ) | इन्होंने कुमारको 
सुवर्चा और अतिवर्चा नामक दो पार्षद प्रदान 
( शल्य० ४५। ४६-४७ ) । भगवान्‌ 


( ००६ ) 


हिरण्यगर्भ 


हिमालयके सुरम्य शिखरपर, जिसका विस्तार सौ योजन- 
का दै, भगवान ब्रह्माजीने एक यज्ञ किया था ( शान्ति० 
१६६। ३२-३७ ) । पूर्वक्ालमे प्रजापति दक्षने हिमाळयके 
% पाइ्वबती गङ्चाद्वारके शुभ प्रदेशमै एक यज्ञका आयोजन 

, किया था ( शान्ति० २८४। ३) | राजा जनकका 

उपदेश सुनकर शुकदेवजीने हिमाल्यपर्वतको प्रस्थान 

किया । इस पर्वतपर सिद्ध और चारण निवास करते 

हैं । एक समय देवर्षि नारदजी इसका दर्शन करनेके 

लिये वहाँ पधारे थै । वहाँ सत्र ओर अप्सराएँ विचरती 

हैं.) विविध प्राणियोंकी शान्त मधुर ध्वनिसे वहॉका सारा 

प्रान्त व्याप्त रहता है। सहखों किन्नर? भ्रमर, खञ्जरीट,चकोर, 

मोर और कोकिल अपना कलर फेलाते रहते हैं। पक्षिराज 

.. गरुड हिमवानपर नित्य निवास करते हैं । चारों लोकपाल, 
| देवता और ऋषि जगतूके हितकी कामनासे वहाँ सदा 
| आते रहते हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्णने पुत्रके लिये यहाँ तप 
किया था । यहीं कुमारकार्तिकेयने ब्राल्यावस्थामे देवताओ- 
| पर आक्षेप किया और तीनों लोकोंका अपमान करके 
अपनी शक्ति गाड़ दी और यह बात कही--जो मुझसे 

| भी अधिक बलवान्‌, ब्राह्मगभक्त और पराक्रमी हो, वह 
| इस शक्तिको उखाड़ दे अथवा हिला दे। भगवान्‌ 
| विष्णुने कुमारके सम्मानकी रक्षाके लिये उस शक्तिको 
केवल हिला दिया, उखाड़ा नहीं । हिरण्यकशिपुके पुत्र 

| प्रहादने उसे उखाड्नेकी चेष्टा की; किंतु वे चीत्कार 
करके मूच्छित हो हिमालयके शिखरपर गिर पड़े । गिरि- 

राज हविमालयके पाइरवभागमें उत्तर दिशाकी ओर भगवान्‌ 
शिवने दुर्धर्ष तपस्या की है । भगवान्‌ शङ्करके उस 
आश्रमको प्रज्वलित अभिने चारों ओरसे घेर रक्खा है | 
उस पर्वतशिखरका नाम आदित्यगिरि है | उसपर 
अजितात्मा पुरुष नहीं चढ़ सकते । उसका विस्तार दस 
योजन है । वह आगकी लपटोसे घिरा हुआ है । शक्ति- 
शाली भगवान्‌ अग्निदेव वहाँ स्वयं विराजमान हैं । गिरि- 
राज हिमवानकी पूर्वदिशाका आश्रय लेकर पर्वेतके 
एकान्त तरप्रान्तमे करिसी समय महर्षि व्यास अपने शिष्य 
महाभाग सुमन्तु, जैमिनिश पैल तथा वैशम्पायनको वेद 
पढ़ाया करते थे ( शान्ति० ३२७ । २-२७ ) | 
शुकदेवजीके ऊर्ध्वेलोकमे गमन करते समय गिरिराज 
हिमालय विदीणे होता-सा प्रतीत होता था । उन्होंने अपने 
मार्गमे पर्वतके दो दिव्य शिखर देखे, जो एक दूसरेसे 
सरे हुए थे। उनभेसे एक हिमालयका शिखर था और 
दूसरा मेरुका । छुकदेवजी उन्हे देखकर भी रुके नहीं | 
उनके निकट आते ही वे दोनों पर्वतशिखर सहसा विदीर्ण 
होकर दो भागोंमें ब्रैट गये ( शान्ति० ३३३ । ५-१०) 
हिमवानूकी पुत्रीका नाम उमा है। उते रुद्रदेवने पत्नी- 
रूपमे प्राप्त करनेकी इच्छा की | इसी बीचमै महर्षि भगुने 
आकर हिमवानसे उस कन्याको अपने लिये माँगा | 
हिमवानने कही? “इसके लिये देख-सुनकर रुद्रदेवको वर 


निश्चित कर लिया गया है|! यह सुनकर भगुने 
हिमवानको शाप दे दिया कि तुम रत्नोंकें भण्डार न ह्रीं 
रहोगे ( शान्ति० ३४२ । ६२ ) | भगवान नारायण और 
शङ्करके युद्धसे हिमालयपर्वत विदीर्ण होने लगा था 
( शान्ति० ३४२ । १२२ ) । हिमवान्‌ पर्वतपर देवर्थि 
नारदका अपना आश्रम है ( शान्ति ३२४६ । ३ ) | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने हिमालयपर्वतपर पहुँचकर महात्मा 
उपमन्युका दिव्य आश्रम देखा था ( अनु० १४। 
४३-४७ ) । हिमालयपर्वतपर महात्मा राजा मरुत्तके 
यज्ञमें ब्राह्मणोने बहुत-सा धन वहीं छोड़ दिया था 
(आश्व० ३। २०-२१ ) | धृतराष्ट्र और गान्धारीके 
दावानलमें दग्ध हो जानेके पश्चात्‌ संजय हिमाल्यपर चले 
गये ( आश्रम० ३७ । ३३-३४ ) | महाप्रस्थानके समय 
योगयुक्त पाण्डबोने मार्गमें महापर्वत हिमालयका दर्शन 
किया और उसे लाँचकर जब वे आगे बढे, तब उन्हे 
बाळूका समुद्र दिखायी दिया ( महाप्र० २। १-२ ) । 


हिरण्मय-( १ ) एक प्राचीन ऋषि, जो इन्द्रसमामै 


विराजते हैं ( सभा० ७ । १८ ) | ( २ ) सुदर्शन या 
जम्बूढीपका एक वर्ष, जो नीलपर्वतसे दक्षिण और 
निप्रधपर्वतसे उत्तर है ( भीष्म० ८। ५--८ ) । 


हिरण्यकवर्ष-जम्बूद्रीपका एक खण्ड, जो ब्वेतपर्बतसे 


आगे है ( सभा० २८ । ६ के बाद दाक पाठ, पृष्ट 
७४९ ) | 


हिरण्यकशिपु-( १) दितिका एकै विख्यात पुछ जो 


महामनस्वी था । इसके पाँच पुत्र थे ( आदि० ६५। 
१७-१८ ) । यही इस भूतलपर राजा शिशुपालके रूपमै 
प्रकट हुआ था ( आदि० ६७ ॥ ५) | यह देवताओंका 
शत्रु तथा समस्त देत्योंका राजा था | इसे अपने बलका 
बड़ा घमंड था । यह तीनों लोकोंक्रे लिये कण्टऊरूपमे 
था । देत्यकुलका आदि पुरुष यही था । इसने वनमें 
जाकर बड़ी तपस्या की) इससे ब्रह्माजी बहुत संतुष्ट हुए 
( आदि० ३८ । २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ट ७८५ ) । 
इसके माँगनेपर ब्रह्माजीका इसे अस्न-शसत्रादिग अवध्य 
होनेका वरदान देना । त्रिभुवनमे इसके उत्पात तथा 
भगवान्‌ नुसिहद्वारा इसका वध ( सभा० ३८ । २९ के 
बालू दा० पाठ, पृष्ठ ७८५ से ७८९ तक ) । प्राचीन 
कालमे यह समस्त भूतलका शासक था ( शान्ति० 
२२७। ५३ ) | ( २ ) एक दानव, जिसने पूर्वकालमै 
मेरुपवंतको हिला दिया था । भगवान्‌ शङ्करसे एक 
अबुंद वर्षोके लिये सम्पूर्ण देवताओंका ऐश्वर्य प्राप्त किया । 
इसके पुत्रका नाम मन्दार था ( अनु० १४॥ ७३-७४ ) | 


हिरण्यगर्भ ५३ 
भगवान्‌ श्रीक्कष्णका एक नाम और इसकी 


निरुक्ति ( शान्ति० ३४२ । ९६) | 


हिरण्यधनु ; 
०. ह... 


० 


( ४०७ ) 
MN 


हेमकूट 


हिरण्यधनु-एक निपादराज) जो एकैलब्यका पिता था 
(आदि० १३१ । ३१ ) | 
हिरण्यनाभ-संजयपुत्न सुवर्णष्ठीवी जब मृत्युके पश्चात्‌ 
नारदजोकी कृपासे जीवित हुआ, तब उसका यही नाम 
रक्वा गया था । इसकी आयु एक हजार वर्षोंकी थी 
( शान्ति० १२९ । १४९ ) | 


हिरण्यपुर-पुलोमा ओर कालकाकी प्रार्थनासे उनके पुत्रके 


लिये ब्रह्माजीद्वारा निर्मित एक विमानोपम आकाशचारी 
दिव्य नगर, जो पोलोम ओर कालकेय नामक दानवोंका 


निवासस्थान था एवं उन्हींके द्वारा सुरक्षित था ( वन० 
१७३ । ९-१३ ) । अजुनद्वारा इसका संहार ( वन० 
१७३ । ३० ) | नारदजीद्वारा मातलिको इस नगरका 
पस्चिय ( उद्योग० १०० अध्याय ) | 
हिरण्पवाहु-यासुकि-वंशोद्धव एक नाग; जो जनमेजयके 
सपसत्रभ दग्ध हो गया था ( आदि० ७७। ६ ) | 
हिरण्यबिन्दु-हिमाल्यके निकटका एक तीर्थ, जहाँ तीर्थ- 
यात्राक्रे अवसरपर अर्जुनका आगमन हुआ था ( आदि० 
२१४। ४ ) | जो मन और इन्द्रियोंको संयममै रखते 
हुए हिरण्यबिन्दुतीर्थमै स्नान करके वहाँके प्रमुख देवता 
भगवान्‌ कुशेशयको प्रणाम करता है; उसके सारे पाप धुल 
जाते हैं ( अनु० २५ । १०-११ ) । कालिञ्गर पर्वतपर 
स्थित एक महान्‌ तथ ( वन० ८७। २१ ) | 
हिऱुण्यरेता-अयिक्ा नाम ( आदि० ५५॥ १०) | 
हिर्ण्यरोमा-दाक्षिणात्य देशोंक्रे अधिपति विदर्भराज 
भीष्मकका दूसरा नास ( उद्योग० १५८ । १) । 
हिरण्यवमो-दशार्णदेशके राजा, जिन्होंने अपनी कन्याका 
विवाह शिखण्डीके साथ किया था (उद्योग० १८९ । १०)। 
शिलण्डोके सतरोत्वक्री जानकारीसे कुपित होकर इनका 
द्रुपदको संदेश ( उद्योग० १८९ | २१-२३ ) । मित्र 
राजाओंकी मन्त्रणासे इनका द्रुपदपर चढ़ाई करनेका 
निश्चय एबं संदेश ( उद्योग० १९० । ९-१० ) । राजा 
ठुपद्की राजधानीकै पास आकर इनका पुरोहितद्रारा 
` संदेश देना ( उद्योग० १९२ ! २०-२१ ) | युवतियौ- 
द्वारा शिखण्डीकी परीक्षा कराकर प्रसन्न होना और द्रुपद 
तथा शिखण्डोका सम्मान करके घर लौटना (७उद्योग० 
१९२ | २८-३२) | 
हिरण्यश्वंग-कैलासपर्वतसे उत्तर मैनाकपर्वतके समीपस्थ 
एक मणिमय विशाल पर्वत.( सभा० ३.। १०; भीष्म? 
&। ४२ ) | 
हिरण्य लर-पश्चिमदिशाका एक प्राचीन तीर्थ, यहाँ चन्द्रमाने 
स्नान करके पापसे छुटकारा पाया था; तभीसे इसका नाम 
“प्रभास! हुआ ( शान्ति० ३४२ | ५७ ) | 


हिरण्यहस्त-रक प्राचीन ऋषि, जिन्हें राजा मदिराश्वसे 
उनकी सुन्दरी कन्याका दान प्राप्त हुआ था ( शान्ति० 
२३४ । ३५) | 

हिरण्याक्ष-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोंमेंसे एक ( अनु० 
४ । ५७ ) | 

हिरण्यवत(- कुरुक्षेत्रमे बहनेवाली एक पवित्र नदी, जो 
स्वच्छ एव विशुद्ध जलसे भरी रहती हे, इसमें कंकड़-पत्थर 
और कीचड़का नामतक नहीं है ।.इसीके तटपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने पाण्डतसेनाका पड़ाव डाला था ( उद्योग० 
१५२ । ७-८ ) | यह भारतवर्पकी प्रमुख नदियोंम है 
जिसका जल भारतवासी पीते हैं ( भीष्म? ९॥ २५) | 

हीक-विपाशामै रहनेवाला एक राक्षस, जो त्रहि नामक 
निशाचरका साथी था । इन्हीं दोनोंकी संतानें वाहीक 
कहलाती हैं ( कर्ण० ४४ । ४१-४२) | 

हुण्ड-एक जनपद, जहाँके सेनिकोके साथ नकुल-सहृदेव 
क्रौञ्चाखणव्यूहके बायें पंखके स्थानमै स्थित थे ( भीष्म० 
५० | ५२-५३ ) | 

टुतहव्यवह-*धर' नामक वसुके दो पुतरोमेंसे एक, दूसरेका 
नाम द्रविण था ( आदि० ६६। २१ ) | 

हृण-एक जाति, जिसकी उसत्ति “नन्दिनी गौ? के फेनसे हुई 
( आदि० १७४ ॥ ३८ ) । हूणोका जहाँ निवास है; उस 
भूभागको हूण देश कदा गया है । इस देश और जातिके 
जो पश्चिमदेशीय राजा थे; उन सबको नकुलने दूतोंद्वारा 
ही वशमै कर लिया था ( सभा० ३२ । १२ ) | हूण 
देश और जातिके भूपाल युधिष्टिरके राजसूय-यज्ञमें भेंट 
लेकर आये थे ( सभा० ५१ । २४ ) | 

हह एक श्रेष्ठ गन्धर्व, जो महर्षि कश्यपद्वारा प्राधाके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे ( आदि० ६७ । ५१; वन० ४३। 
१४ ) | ये अर्जुनके जन्म-महोत्सवमे पधारे थे ( आदि० 
१२२ । ५९ ) । ये कुवेरकी सभाम रहकर उनकी उपासना 
करते हैं ( सभा० १० । २५-२७ ) | इन्होंने इन्द्रलोककी 
सभामें अर्जुनका स्वागत क्रिया था ( वन० ४३ । १४) | 

हृदिक-एक भोजवंशी यादव, जो कृतवर्माकरे पिता थे 
(आदि० ६३। १०५ ) | 

हृद्य-एक प्राचीन ऋषि) जो इन्द्रसभामें विराजते हैं 
( सभा० ७। १३) | 

हृषीकेश-भगवान्‌ श्रीकृष्णा एक नाम और इसकी 
निरुक्ति ( शान्ति० ३४२ । ६७ ) | 

हेमकूट-( १ ) उत्तर दिशाका एक पर्वत 
अपनी सेनाका पड़ाव डाला था और 
गये थे (सभा० २८। ६ 
(२) नन्दाके तटपर 


है 


° 
4 


॥ १ 


तन ७3225 कळकळ ~ 


` भी आये थे; इसे क्रपभकुट भी कहते हैं | उन्होंने वहाँ 


बहुत-सी अद्भुत बाते देखीं । यहाँ बिना वायुके ही बादल 
ऊत्पन्न होते और ओले बरसाते थे । वेदोंके स्वाध्यायकी 
ध्वनि सुनायी देती) पर कोई दिखायी नहीं देता था 
- इत्यादि । इसके कारणका वर्णन (वन० ११०।२-१८)। 
हेमशुह-कश्यपुवंशामे उत्पन्न एक प्रमुख नागराज ( आदि० 
३५।९)। 
हेमनेत्र-एक यक्ष, जा कुबेरकी सभामें रहकर उनकी उपासना 
कता है ( सभा० १० । १७) | 
हेममाली-द्रुपदका एक पुत्र, जो अश्वत्यामाद्वारा मारा गया 
था ( द्रोण० १५६ । १८२ ) | 
हेमवणे-राजा रोचमानके पुत्र, जो पाण्डबपक्षके योद्धा थे | 
इनके घोड़ोंका वर्णन ( द्रोण० २३। ६७ ) | 
हेमा-भारतवर्षकी एक नदी, जिसका जल यहाँके निवासी 
पीते हैं ( भीष्म» ९ । २३) । 
हेरम्बक-एक दक्षिगभारतीय जनपद तथा वहाँके निवासी, 
इनको सहदेवने दक्षिण-दिग्विजयके अवसरपर परास्त किया 
था ( सभा० ३१ । १३ ) । 
हैमवत-एक वर्षका नाम) जो हिमवान्‌ ( हिमालय ) से 
उत्तर है ( भीष्म० ६। ७ ) । मेरुसे मिथिला जाते समय 
` श्रीझुकदेवजीने इस वर्षको पार किया था और फिर वे 
भारतवर्षमे आये थे ( शान्ति० ३२५। १४ ) | 
हैमबती-(१) हिमालयसे निकली हुई एक नदी । “शतद्रु'के 
लिये “हैमवती? शब्दका प्रयोग हुआ है ( आदि० १७६। 
८-९ ) । ( २ ) विश्वामित्रकी प्यारी पत्नी ( उद्योग० 
*$१७॥ १३ ) | ( ३ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णकी एक पत्नी; 
“जिन्होंने पतिक्रे दाहःसंस्कारके समय चितारोहण किया था 
` ( मोसल० ७ । ७३ ) | 
हैरण्यवती-हिरण्मय वर्षकी एक नदी ( भीष्म० ८। 
¢ ) 1 
हैहय-( १ ) क्षत्रियोंका एक कुल, जिसका संहार परशुराम- 
CAC 0. A 
जीने क्रियां था । कार्तवीर्य अर्जुन हैहयवंशी क्षत्रियोका 
अधिपति था, जो परशुरामजीके हाथसे मारा गया 
( सभा० ३८। २९ के बाद दा० पाठ, पृष्ठ ७९२ 3] 


& राजा सगरने इस वंशके क्षत्रियोंकी जीता था ( वन० १०६। 


८ ) । राजा परपुरञ्जय हैहयवंशी क्षत्रियोंकी वंश परम्परा- 
` को बढानेवाला था; इसने अनजानमे एक मुनिको बाण 
` । मार दिया | फिर कुछ हैहय उसे साथ छे मुनिवर कश्यप- 


' नःदन अरिष्टनेमाके पास गर्ये । उन्होंने उस मुनिको 
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जीवित दिखाकर यह बताया कि सद्धर्माचरणके प्रभावसे 
हमलोगॉपर मृत्युका वशा नहीं चछता ( वन० १८४ । ३े- 
२२ ) । इस वंशमे मुदावर्त नामका एक कुलाज्ञार नरेश 
हुआ था ( उद्योग० ७४ । १३ ) । ब्राह्मणाने अपनी 
कुशमयी ध्वजा फहराते हुए किसी समय हेहयवंशी 
क्षत्रियोपर आक्रमण क्रिया था ( उद्योग? १५६ । ४ ) | 
गुणावतीसे उत्तर और खाण्डव-वनसे दक्षिण पर्वतके 
निकटवर्ती प्रदेशमै लाखों हैहयवंशी क्षत्रिय वीर परशुराम- 
जीके द्वारा रणभूमिमै मारे गये थे ( द्रोण० ७०।८-९ ) | 
कृतवीर्यका बलवान्‌ पुत्र अर्जुन हेहयवंशका राजा हुआ 
( शान्ति ४९। ३५ ) । राजा सुमित्र हैहयवंशी नरेश 
था ( शान्ति० १२६। ८ ) | (२) शर्यातिके वंदामें 
उत्पन्न एक राजा) जिसके नामपर हैहयवंशकी परम्परा 
प्रचलित हुई । हैहय वत्सके पुत्र थे । इनका दूसरा नाम 
बीतहृव्य था । इनके दस छियाँ थीं । उनसे सुँ वीर पुत्र 
उत्पन्न हुए थे (अनु० ३० । ७-८ ) । ( विशेष 
देखिये वीतहव्य ) | 
होत्रवाहन-एक प्राचीन राजर्षि, जो युधिष्ठिरका विशेष 
सम्मान करते थे ( बन० २६। २४-२५ ) | ये काशि- 
राजकी पुत्री अम्बाके नाना थे, इनका अम्बाको परशुरास- 
जीके पास जानेकी सम्मति देना ( उद्योग० १७६ । २८- 
३४ ) । इन्होंने अक्कतव्रणसे अम्बाका परिचय दिया था 


( उद्योग० १७६। ४४-५६ ) | , 


दै ® 

हृदप्रवेशपे-शाल्यपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्यास 
२९ ) | 
he ~ 

हृदीदर-एक राक्षस, जिसका स्कन्दद्वारा वध हुआ था 
( शल्य० ३६ । ७५ ) | 

हाद एक नाग, जो बलरामजीके परमधामगमनके समय 
स्वागतमें आये थे ( मोसळ० ४ । १६ ) | 


ही एक देवी, जो ब्रह्माकी समामें रहकर उनकी उपासना 
करती है ( सभा० ११ । ४२ ) । अर्जुनके ,इन्द्रलोक 
जाते समय उनकी मङ्गल-कामनाके लिये द्रौपदीने ही 
देवीका स्मरण किया था ( वन० ३७ । ३३ ) । स्कन्द- 
के अभिषेके ये भी पधारी थीं ( शल्य० ३५। १३ ) । 


__ ~ र्णि 
हीनिषेव-एक दैत्य या राजर्षि जो प्राचीन कामें पुथिवी- 


` का शासक था; परंतु कालवश उसे छोड़कर चल बसा 
.( शान्ति» २२७॥ ५१ ) | . 


हीमान-एक . सनातन विश्वेदेव ( अलु० ९३ । 
` ३३)। 
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गीताप्रेसद्वारा प्रकाशित 'महाभारत' के विभिन्न संस्करण . 


० _ 'महाभारतःके लिये माँग देनेवाले खञ्जन कभी-कभी अपनी आवश्यकता स्पष्ट नहीं लिखते. | 
~ 0. हर पट, ~ १० ०००९ w > 
१ जिसके कारण या तो उनकी मंगायी हुई वस्तु देरसे पहुँचती है या गलत वस्तु चलो जाती है, जिससे. 
|! बढ़ी कठिनाई उपस्थित हो जाती ह । गीताप्रेखके द्वारा अवतक 'महाभारत?के निम्नलिखित ग्रन्थ प्रकाशित 
इण है, जिनकी भाँग देते समय सम्बन्धित विभागको स्पष्ट पत्र लिखना चाहिये । $ 


व्यवस्थापक 


( १ ) कल्याण’ विभागद्वारा प्रकाशित 


'कल्याण'के १७ वें वर्षका संक्षिप्त महाभारताङ्क पूरी फाइल ( बारह महीनोंके अङ्क ), दो 
जिल्भंमंश सजिल्द,प्र्ठ-संख्या १९१८, तिरंगे चित्र १२, इकरंगे लाइन ९७५, मूल्य दोनों जिल्दोंका 
डाकखचेसहित १० ) । 


शमे झूल शोक नहीं दै । केवळ हिदीभाषामें संक्षिप्त महाभारत है । 
इसका आर्डर व्यवस्थापक कल्याण? पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को देना चाहिये । 


( २ ) भामिक महाभारत? विभागद्वारा प्रकाशित 


नवस्बर १९५५ से अक्टूबर १९५८ तक लगातार तीन साळतक छत्तीस अङ्गोंमे लगभग एक 
| लाख म्छोकोंका सम्पूर्ण महाभारत अन्थ, सूल ओर उसकी दिंदी-डीकासहित तथा महाभारत-सम्बन्धी 
$... ७ अनेक खौँजपूण लेख एव महाभा में आये हुए नामा वर्णानुक्रमणिका ( संक्षिप्त परिचयसहित ) 

प्रकाशित की गयी है । कुल छत्तीस अक्लोकी पृछ-संख्या ७५९०, चित्र-संख्या तिरंगे ८५, सादे 


२४३; लाइन ५६४, कुल सूल्य तोना वपके फाइळका प्रतिवबके २०) की द्रसे कुल ६०) 
डाकस्वर्चसहित । सजिल्इ-एक-एक वर्षके तीन-तीन जिल्द -कुल नौ जिल्दांका ११।) जोड़कर ७१।) 
डाकखचसहित। 


२-जनवरी १९५९ से दिसम्बर १९५९ तक “मासिक महाभारत'का चौथा वष चल रहा है 
जिसमे हरिवंशपुराण तथा जेमिनोय-अश्वमेघ--पूरा हिदी-टीकासहित देनेकी बात है । प्रतिमास 
१४४ पृष्ठ, १ तिरंगा तथा ४ सादे चित्र, वार्षिक चन्द्रा १५) डाकखचसहित । 


इनका आर्डर व्यवस्थापक--“मासिक महाभारत? पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को देना चाहिये । 


म ( ३ ) गीताप्रेस, पुस्तक-विभागद्वारा प्रकाशित 


१-सचित्र महाभारत ( सरल हिंदी-अनुवादसहित ) सम्पूर्ण ग्रन्थ छः खण्डोमें सजिल्द, पृष्ठ- 
संख्या ६६२०, चित्र बहुरंगे ७९, ख़ादे २२५१ लाइन ५६४,कुल ८६८,मूल्य ९५) । इसके प्रत्येक खण्ड 
. . सजित्द अलग-अलग भी मिलते हैं । इसमें कमीशन पंद्रह पतिशत काटकर नेट दाम ५५), रेल-खर्च 
. ग्राहकका लगता है । आर्डर देते समय अपना रेलवे स्टेशन साफ-साफ लिखना चाहिये । पछ 


७ 


२-मूह्राभारत-मृलमात्र, सम्पूर्ण अन्थ चार भागोंमें, सजिल्द» कुछ पृष्ठ-संख्या 
१४, सादे ४, कुल १८, मूल्य २२॥) । इसमें केवळ मूल संस्कत इलोक हैं । टीका 
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